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बृहन्निघटुरत्नाकर 
(हिन्दीटीकासहित) 


पंचम भाग 


टीकाकार ' 
श्री० दत्तराम श्रीकृष्णलाल माथुर 


खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन 


संस्करण : जनवरी २०१२, संवत्‌ २०६८ 


मूल्य : ४५० रुपये मात्र। | 


मुद्रक एवं प्रकाशकः 


खेमराज श्रीकृष्णदास" 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 


नु ४०० ००४. 


सूचना, 


“ऱ्य >>> 


भैं अपने प्रियवांधव ब्रहानिवंदुरल्ाकर ग्राहकोंके प्रति मार्थना करता हूँ कि, आप 
लोग कृपा कर मेरे अपराधको क्षमा करेंगे. कारण कि, यह बृहन्रिघंटुरत्राकरका पंचम 
आग बहुत जलदी छापकर आप लोगोंके प्रति समर्पण करना चाहता था. पर अनेक 
विध्ववश होनेके कारण वह मेरी आशा शीघ्र पूर्ण नहीं होसकी इसीसे आपको आज" 
तक वंचित करना पडा, अब यह पचम भाग भगवानकी कृपासे शुद्धता और स्वच्छताके 
साथ छापकर तैयार किया गया है यह भाग पहिले चार भागेसि बहुतही बृहत्‌ हो 
गया है अथीत्‌ प्रथम तथा द्वितीय सागमे साठ २ फामे हैं और तृतीय भागमें ७० 
कामे हैं. एवं चतुथ मागमें ७३ फामे हैं. इस पंचम भागमें तो १०९ फामे हें. 
यह बहुतही बडा होनेके कारण इसमें बहुत विषयोंका संग्रह हुआ है जिन बिषयोको 


` सूचीके फार्म ६ हो गये हैं सव मिलके ११५ फामे हो गये हैं: इसमें अजीणे रोगसे 


उद्ररोगतक सबै रोग कर्मविपाक, ज्योतिःशाख्रामैप्राय, निदान, चिकित्सा, प्रत्येक 
रोगपर काथ, कल्क, आसव, अरिष्ट, चूणे, मात्रा, रसायन आदि छोटी बडी सवे" 
प्रकारही दुवासहित वर्णित हैं. बहुत लिखना आपलोगोंके आगे व्यथे है अब तो यह 
पुस्तक आपके हस्तगत है जो कुछ भला बुरा है वह प्रत्यक्ष है। इसके आगेका छठा 
भागभी छापना आरम हो गया है । 
आपका अनुग्रहाकांक्षी- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“लक्ष्मीकेङटेश्वर'' छापाखाना, 


कल्याण-सुंबई. 


बृ नि.रत्नाकर पंचम भाग - १ 
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गोष्ठ्रा घृत 
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दूसरा प्रकार 
तीसरा प्रकार 
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कारण सम्प्राप्ति और निरुक्ति .... 
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कासाचिकित्सापरिभाषा 
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सठ्यादि लेह 
भारयादि छेह 
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दशमूली घृत डेः 
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सुंठ्यादि लेह वातकास पर 
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बलादि काढा 
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शठ्यादि काढा... 
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कफकासनिदान 
कफकाससामान्याचिकित्सा 
नवांगयूष 
पिप्पल्यादि काढा .... 
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चिकित्साप्रक्रिया 
इकषवाद्यावलेह 
मंजिष्ठाय चूण 
छुद्रावलह 
तारेखररसे 
सूर्यरस .... 
फिप्पल्यादि लेह 
कुलित्यगुड 


बासाकूष्मांडावलेह -... 


ककुमलेह 
पिप्पल्यादे धृत 
पिप्पल्यादि लेह 
स्वयमभिरस 
सान्निपातकास 
अम्रृतादि काढा 
भारोयादि काढा 
खरसादि योग 
मरीच्यादि चूण 
कुलित्थादि काढा 
पुष्करादि काढा 
कुनट्यादि लेह 
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कासविधूननरस 
ताम्रपपेटी 
कंटकायांदि चूणे 
लबेगादि चूण 
बिभीतकादि चूर्ण 
पचकोलादि चूणे 
बदेरीकल्क 
कपूरादि चणे 
त्रिकटुकादि चूणे 
देवदाबोदि चूणे 
द्विक्षारादि 
ग्रंथिकादि 
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व्याघ्रादि घृत 
गुड्डच्यादि घृत 
ञ्यूषणादि घृत 
कंटकारी घृत 
दूसरा प्रकार 
भागोत्तरवरी 
अगंघखपरपपेरी 


कासश्वासविधूननरस.... 


शुरुपंचमूलीकाढा 
वासादि काढा 
सिंहीकषाय 
बृषादि कादा 
आद्रेकाबलेह 


व्याध्राहरीतक्यबलेह .... 


कासकंडनाबलेह 
हेमगभपोरली 
हेमगभे .... 
दूसरा प्रकार 
कासकेसरी 
रतेंद्रवटी 
नीलकंठ रस 
लोकनाथपोटली 
अमृताणबरस 
अग्निरस .... 
कासकत्तेरी 
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विषय, 


कफामिवटी 

कासपथ्य हत 

अपथ्य 
हिक्काकमेविपाकः । 

हिक्कानिदान 

संप्राप 

हिक्काके भेद्‌ 

पूर्वरूप 

सामान्यचिकित्सा 

त्याज्य हिक्का 

अन्नजाहिक्कानिदान --- 

शूष * 

कुलित्यादि काढा 

हारद्रादि लेह 

अमयादि कलक 


चंद्र्सरकाढा 
यमलाहिक्लानिदान 
दशमूल यवागू -:-= 
हिंग्वादि यवागू 
झुद्रहिक्ानिदान  .... 


दृशमूलीकाढा a 
कुलित्यादि काढा 

घाब्यादिकाहा .... 
गंमीराहिक्कानिदान .... 
पाटल्यादि योग 

दशमूली कादा .... 
छागदुरधयोग 
मघुसौबचेल्योग .... 
शिखीलेह 

पिप्पल्यादिलिह 


अनुक्रमाणिका, 


पृष्ठ. | विषय, 
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हिंग्वादि धूम 
हिक्कारोंगमें पथ्य. .... 
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” | असाध्य लक्षण .... न 

५ ३०, जर रट 
२१४ | यष्टयादे चूणे/ ॐ ,... २६२ 
” | बिश्वादि चूणे ` 
” . | रक्तचंदन योग 

क ५( र 
RR कृष्णाचूणे ळे 
” | झंग्यादि चूणे क 
” | भारंग्यादि चूण .... २६३ 

“” ” | हिक्कानस्य 

` २९९ | मधुकनस्य न ह 
र मक्षिकानस्य री कै 
” | दिलाजीतधूम .... पे 

नट श्वासावरोध क .... २६४ 
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हिक्कारोगमे अपथ्य .... .... २६९ 


ड श्वासकमोविपाकः । 
.. २५८ | दूसरा प्रकार  .... .... २६६ 
» | तीसरा प्रकार + २६७ 
32 श्वासानदान ७००० 7}. न 
°) प्रम्रूप ७००० 0००९ 0००० ३ | 
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संप्रापि .... 
सामाम्याचाकित्स। 
दूसरा प्रकार 
महाश्वासलक्षण 
शंग्यादि चूर्ण 
शुंठ्यादि 
मकेटीचूणे 
शभ्चादि चूणे 
गुडादि लेह 
भारंग्यादि चूणे 
ऊध्वेश्वासनिदान 


श्वास नीचे न आनेका कारण .... 


दुल्हरीयुणे 

झुंड्यादिचूणी .... 
शिलाद्यवलेह 

बिडंगाद चूण 
दाडिमादि चूणे 
बिडंगादिचूणे 
आद्रेकस्वरस 

अक्षकवल 

आररूषरस 200१ 
छिन्नश्वासनिदान .... 
तमकश्वासके लक्षण... 
प्रतमकानेदान 

सठ्यादि चूण ... 
व्याघ्रीजीरकादि गुटिका 
छुद्रावलेह ` 
कंटकायविळेह श्वासकासों पर्‌ 
ुदरश्वासनिदान -... 
असाध्य लक्षण .... 
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... २६७ | सामान्य उपचार २७७ 
„ । शूंगबेररस छ 
... २६८ | विभीतकावलेह 2) 
,... ¬ | द्राक्षाद्यवलेह 7 
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... २९९ | दशमूलकाढा २७८ 
.... 2 | रंभादि कुसुमपान 2 
. » | झग्यादि चूणे 7 
सळो शुठ्यादि काढा 9) 

२७० | पंचमूलीयोग लि २७९ 
«« ¬ |कूष्मांडशिफाचूणे .... 9) 
» | होरद्राद्यवलेह 9 
. 7 | माङ्गीणुड .» 

» २७१ | द्राक्षादि काढा २८० 
.. ” | कुलित्यादि काढा 9 
... ? | देवदाब्योदि काढा 2) 

.. » | सिंह्यादि काढा , 70 
«« ¬ | वासादि काढा २८९ 
२७२ | भाण्यादि लेह .... 0) 

2 | गुडायवलेह , 2) 
.... ७» | बासायवलेह १) 
.... 7 | सितादि चूणे.. ««« २८२ 

२७३ | शिलायवलेह 2) 
०.० २७४ | राजिकादि गुटी ११ 

०) सूयावतेरस » 

--» | अमृताणेव रस .-२८३ 

> | श्वासहेमाद्रि रस .... 
२७५ | उद्यभास्कर .... के 

= २७६ | श्वासकालेश्वर .... = २८४ 

छुः पारदादि गुटी .... हो 


अनुक्रमणिका. ( १५ ) 


लबंगादि गुटी 32०2 .... २८५ | करकादिकाहा .... RC 
दूसरा अकार न म्ह्््डी! सानपातस्वरभदानदान Obs) 
त्रिकटुकवटा ३ .... 2 | अजमोदादि चूण .... ह 
फूळ्त्रयशुटी क कि फलत्रिक चूण ५2 ही 
स्नुहदुग्धयाग व बनन ह निदिग्धकावलह ...- , 2) 
शासङुठार व्य .... २८६ | क्षयकृत खरभेद और मेदजस्वरभेद 

दूसरा प्रकार 75 377 निदान कि . २९३ 
मराच्याद गुटका कासादका परु 7 असाध्य लक्षण पी | 0) 
SRT 0 « २८७ | क्षयज व सेदज स्तररमंगचिकित्साः २९४ 
अपथ्य .... 2 क) जातीफलावलेह कि. कि 
दमः + है .... २८८ | काकजंधादे धारये .... बदल 


या > जातिदलादि लेह .... .... 27 
a RE गुइच्यादै लेह .... व 


चिकित्साप्राक्रिया ० तर | बदरीकल्क _ सँ .... २९५ 
स्वरमदसामान्याचाकत्सा ---- ९२८९ आरनाङचूण व ६-०3 
वातकस्वरमद निदान की. खदिरधाये i क 
मरीचइूतपान -..- “० 7. गारसवटी.... पय ६२७ 
श्षुतगुडांदन त्तर Ra ब्राह्यादिचूणे .... RR 


कासमदादि घृत --.- २55 र्‌ वचादि चूर्णं हः co 
व्याधीचुत ¬ रर यात या en 
पात्तकस्वरभेद निदान = पथ्य .... तक ती 


सामान्यचिकित्सा ~ ~” | खरमेद पर अपथ्य... .... २९७ 
जेष्ठीमघ काहा .... <) ॒ 
पयःपान .... = F अरुचिकर्मविपाकः । 
झातावरीचूणी .,. -? | उ्योतिः्शास्रामिप्राय तत्मतीकार.... ४ 
शुंठीघृत.... दद «« २९१ | अरोचकनिदान .... ... २९८ 
पित्तस्वरमेद ति «« ” | अराचककारण .... व 
कफस्शरभेद्‌ पा ५2 | सामान्यशास्राथै .... Nn 
पिप्पठीयोग -..- -... 7__ | वचादे स्लेहपान .... .... २९९ 
आम्ल्वेतसादि चूणे.... ..” | सामान्याचेकित्सा .... .... ३०० 
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कफजन्यअराचक निदान 
गंडूष .... वटी 
कवलग्राह.... 
विडंगचूणे 
आम्लिकाकवल 

कुष्ठादि कवल 

नीबका पन्हा 

मुखधावन 

दूसरा प्रकार 

तीसरा प्रकार 

शकेरादि भक्ष 

पानक 

तालीसादि चूणे 
खांडवचूणे 


यवानीखांडवचूणे अरोचकादि पर, ? 


कारव्यादि गुटिका .... 
खंडाद्रेक योग 
राजेकादि शिखरिणी.... 
आद्रेक योग 
ताम्राशिखरिणी 
आमलकादि चूणे 
कपूरादि चूणे 

चब्यादि चूणे 
आद्रेकमातुलुंगाबलेह .... 
जीरकादि घृत 

झतादे गाटका 
लघुचुक्र संघान 
केशरादि लेह 
आट्रेकदाडिमयोग .... 


दाडिम चूणे .... 
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पृष्ठ, | विषय, 


,... ३०० | पिप्पल्यादे चूणे 


.. ३०१ | छत्रादे चूणे 


| चूण 
अस्ृतप्रभावटी 


लबणाट्रेक्योग 


दाडिमरस र 
जीरकादि चूणे 


---- ३०४ | शुंठ्यादे गुटी 


०. ३०५ 


अन्यच्च .... 


पूर्वरूप 
वातछर्दिहक्षण 
सधवयोग 
लवणत्रययोग 
»« ३०८ | धान्याकयूप 
०००.) 
० 27 तंदुलजलपान 
लाजादे यूष 
पपेरादि काढा 


आम्लिकादि पेय 

ञ्यूषणादि वटी 

आकलकादि चूणे . 

झंगवेरादि लेह 

त्वङ्मुस्तादि चूणे ... 

कपित्थादि चूणे 

अरुचि रोगम पथ्य .... 

अरुचि पर अपथ्य .... $; 
छादिरोगकमविपाक$ । 


ज्योतिषशास्राभिम्राय .... 
छांदानेदान संप्राप्ति व लक्षण 


पित्तच्छदिलक्षण 


मक्षिकावि डवलेह 


०००० 


३००७ 
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बिषय, पृष्ठ, | विषय- पृष्ठ, 
शुड्टच्यादि काढा .. ३१७ | असाघ्यच्छर्दिलक्षण .... ३२४ 
लाजसक्तुपान .... » | आगतुकच्छदिलक्षण .... 5), 
कफछर्दिलक्षण .... ३१८| असाध्यलक्षण  .... १ 
सामान्यचिकित्सा - » ।उपद्रव २२५ 
शाल्भक्त . 7 | सामान्याचकित्सा 2 
विडंगादि चूणे . » | आम्रास्थिकाढा .... ” 
जांबवादि योग 7 | जबूपलवादि काढा .... *« ३२६ 
सन्निपातछदिलक्षण .... ३१९ | मयूरपक्षभस्मावलेह .... 7) 
बिल्वादि काढा » | गोण्याद्यभस्म योग .... . 
कोलायबलेह .... ¬ | पटोलाद्य घृत त 20 
सुरसापान 7 | दधित्थरसादि लेह .... he) 
मनःशिलादे योग » | रंभाकेंदयोग ३२७ 
अश्वत्थवस्कलादि योग ३२० | करंनादि लेह » 
लाजादि योगत्रय 7 | वरंजवीजादि योग -... » 
धात्रोफलपान » | झंखणुष्पीरसादि पान... 77 
मसूरसक्त » | जीरकादि धूप » 
एलाययचूणे ३२१ | वांतिहद्रस .n 
पद्मकादि धृत » | जातीरसपान ३२८ 
चंदनादि पान » (यष्यादि पान .n 
उदीच्यजल -» | उुट्रच्याद [हम =+ » 
चंद्नपान » | पारदादि चूणे ११ 
मुद्रकाढा ३२२ | जौरकादि योः ३२९ 
काळाला 5 » | वमनाखृत योग .... हि] 
बीजपूरादि पुटपाक ««« 2005. नह 2 

RN iS अपथ्य ०००० ०००० ३३० 
हरीतकी चूण 2 

जंबाघपलवरस ३२३ ठष्णाकमे विपाकः । 
हिंखादि पान -? |झंति पदन .... ३३१ 
उग्रांधादि योग -? _ | तृष्णानिदान -.. ... » 
सामान्यचिकित्सा --- --- ? | ठृष्णादितका स्वरूप .... ....9 
जातीपत्रचूणे "० ="? |तृष्णासंप्रास ९०० जम. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१८ ) 


विषय: 


वातजतृष्णानिदान -«« 
वाततृष्णाजय प्रकार .... 
दूसरा प्रकार 

तेल 

जल व 
पित्ततृष्णानिदान 
पित्ततृष्णाचि कित्सा -... 
तंदुलोदकपान 

मधुकादि फांट 
कफतृष्णानिदान 
कफतृष्णासामान्यचिकित्सा 
बिल्वादि काढा 
कफतृष्णाप्रयाग 
क्षतजन्यठ्षानिदान .... 
क्षतजतृष्णाचिकित्सा-... 
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आमतृष्णा 
अन्नजातृष्णानिदान 
अन्नजाचिकित्सा 


अन्नुकमणिका, 
पृष्ठ, | विषयः 


« २२२ | दूसरा प्रकार 
२०2) | अवल 

7 |ताम्रादं रस 
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गंडूष 92 
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चिकित्साक्रम ९ -- ” | तृतीयमदके लक्षण .... >> 9 
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बिषय, पृष्ठ, | विषय, विक म 
सुपारीके मद पर .... ३६३ | चंद्रकलारस « ३७१ 
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दूसरा प्रकार 9 मतसजीवनी गुटी .... १) 
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अत वातुक्षयज दाइ ३७४ 
मद्योपशम क ता 
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सामान्यचिकित्सा ३७० का / 
व » स्नान ००५५१ ७०७७ 7) 
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३८६ देवादीनामावेशसमयः „००५३९ 
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३८७ | सारस्वत घृत ५३ 85, 9) 


उन्मादगजकेसरी रस "० 9 
विगतोन्माद लक्षण .... .... २३९८ 


.. ३८८ भूतोत्माद पर अंजन व नावन «« ? 


_ ¬ भूतभेखरस ० -...7 
... ३८९| अतराष घृत + न २९९ 
eo) घूप ५००० ०००० ०००० 72 
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०० ४१० 
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पस्मारकमविपाकः । द्राक्षायवलेह ४१२ 
टर ) त ०००० ०००० ऐँ९ 
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पैत्तिक अपस्मार ०००० ०००० १) अपस्मार पृथ्य है १४ 
ड er र i 
फापस्मार रु ०००० ०००० 7) पस्पार अपथ्य Fo Po 
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अपस्मारका कालनियम .... » | वातरागहः ह »« ४१५ 
मधुक घृत ~ .... ४०५ धनुवातहर डर क 
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स्पतिसागर रस .... २ | रूपकथन वर न गै 
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आही घृत सन का रण क) 
दु घृत ० रतन आभादयोक्त हे 5% 
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त्वक्ञून्यता निदान .... 
चिकित्सा 

रसगतवायुके लक्षण ... 
रक्तगतवायुके लक्षण ...- 
मांतगत वायु 

प्रेदाश्चित वातलक्षण .... 
आस्थवातलक्षण 
प्रजागत वातलक्षण ...- 
शुक्रषत वातढश्षण .... 
सप्तधातुगत वादर्चिकित्सा 
पांपमेदोगत 
अस्थिमजागत 
केतकादि तैल 

शुक्रगत 

शिरागतवायु 

चिकित्सा 

स्रायुगत वातलक्षण <«« 
चिकित्सा 
संधिगतवातनिदान -... 
सामान्य चिकित्सा .... 
इंट्वाराणि चूर्ण 
पित्तकफाश्रित प्राण .... 
पित्तकफाश्रित उदान .--- 
पित्तकफाश्रित समान.... 
पित्तकफाश्रित अपान 
पित्तकफाश्रित ब्यान 
चिकित्सा 

आश्षेपके सामान्य लक्षण 
आक्षेपके चार भेद --.. 
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चिकित्सा 
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मरीचादि चूणे 
हेडापतानक 

अपतानक 

असाध्यत्व 
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एरंडादि काढा 
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मायादि तैल. 

माषादि सप्तक 

माष तेल 
` कापकेङ्ठादि काढा 
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-... 7 |चिकित्सा 
ल्म] जिड्डास्तंभ १०० 
.. ४४९ चिकित्सा पक 


४ 
» 
3 


-« ? |दूसरा प्रकार 0930 
.... ¬ |कल्याणकाबलेह .... 
CA) शिरोग्रह 
... ४४२] चिकित्सा पी 
» » ।ग्रप्नसीलक्षण 


- » |वातज गृध्रसीनिदान .... 


*« » |वातशेष्मज गृध्रसीनिदान 
--.. ४४३ | गघसीचिकेत्सा 
.- ॥ |परंडतेलयोग $; 


(कक कड डक NDAs EPRI dF Fe 3 La 


गुश्चसीहरतेल 

शिरावेध गुघ्रसी पर .... 
निबकल्क १ 
गुध्रसीचिकित्सा 
रा्राणुगुल 

रा्राकाढा 
पथ्याजुग्मुल 
एरंडतेल्योग 
विश्वाचीलक्षण 
चिकित्सा .... 

म्राषतैछ .... 
कोष्ट्शीषलक्षण 
चिकैत्सा .... 
सामान्यचिकित्सा 

खंज व पंशुके लक्षण .... 
चिकित्सा .... 
कलायखंजलक्षण 
चिकित्सा .... 
चिकित्साक्रम 
वातकेटकनिदान 
चिकित्सा 

पाद्‌द।हलक्षण 

चिकित्सा 

पाददाह पर लेप 
पादहषलक्षण 

चिकित्सा 
बाहुशोषनिदान 
चिकित्सा 

रसोनकल्क क 
बाहुशोषचिकित्सा ..., 


अनुक्रमणिका, (२५) 
छः | षष, ` पुमा 
न ४५३ | अववाहुकलक्षण ४६१ 
४ 7 चिकित्सा .... 9) 
.. ४५४ | माषतेल .... ४7 
.... १ | माषतैलादि मदेन ४६२ 
४५५ | मूक मिम्मिण व गहगद्निदान ० 7 
« ” | सारस्वत घृत Pe 
.... 7 | तूनीलक्षण.... ४६२ 
. ४५६ | प्रतूनीलक्षण २ 
,... > इन दोनों पर चिकित्सा १ 
७। आध्मानलक्षण 7 
.... ¬ | चिकित्सा ४६४ 
7 | नाराचचूणे १) 
.... ¬ | दारुषट्कलेप * 2? 
2) सहानाराचररस 23 
.. ४८ | अत्याध्मानतिदान ४९९ 
.... » चिकित्सा 7 
„| वाताष्ठीळानिदान १ 
= । अत्यष्ठीला.... पक ४६६ 
.... |इिखादिचूय _ 
४५० | प्रत्यष्ठीलांदे चिकित्सा ” 
7 | दूसरा प्रकार दुही! 
.. » | हिंग्वादि योग ४६७ 
.... » | नाढेयादि काढा वा 
0) विडगासव.... , 2 
.... ४६० | बस्तिवातलक्षण , ४६८ 
EA) चिकित्सा » 
. 2? हरीत्यादि चूणे य 
.... ¬ | यवक्षारचूणे ४६९ । 
- » | कृष्मांडबीजयोग मिय 
««४११| आमलक्यादे यांग .... वक; 
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(२६) अनुक्रमणिका, 

ण 5 ; “>> अप 
चंदनादि वार्त -„ ४६९ |अजमोदादि चूणै ४७९ 
बस्तिगतवायुचिकित्साक्रम » |कुषठादि चूर्ण ४८० 
कंपवायु ... » छठ्यादि चूण १? 
खल्लीके लक्षण ४७० (शि्तनादि चूर्ण 27 
चिकित्सा १? द्वात्रशकणुग्गुङु ~ 220 
स्थान नाम लक्षण वातव्याधिनिदान ” ।पोगराजणुणुल गातादिरोगोपर, ४८१ 
चिकित्सा ..„ ४७१ ।षडशीतिगुगगुछु ०० ४८२ 
लशुनसेवन ११ |िइवाद्य युग्णुलु YA 
शुंद्यादे काढा ” दूसरा प्रकार ~ ४८५ 
दशमूलादि कारा ” |रा्रादि णुग्णुछ 7) 
कडित पर लड्डू .... «> ५ दूसरी योगराजगुटी .... 2? 
ऊरुसभ पर सामान्यादिशेषाचे- रसोनसंधान ०0" ४८७ 

कित्सा कर ४७९ |सुजेगीयुटिका ४८८ 
सामान्यसंज्ञा १ दूसरा प्रकार 9) 
ऊध्वेबातलक्षण ४७३ |निणुड्यादि वरी कटी 
शुंठ्यादे चूणे » कणादि गुटी « ४८९, 
त्रिकशूललक्षण » | अमरसुंदररी १) 
चिकित्सा .... 9) अजमोदादि वटो » 
.आभादित्रयोदज्ञांगणुएछु » |लघुराजमगांक ४९७ 
रसोनाष्टक ; . ४७४ | दूसरा एरंडपाक » 
त्रणायाम ४७५ | एरडपाक ४९९ 
कृच्छूसाध्यत्व ४७६ |रसोनपाक ४९२ 
वातरोगका असाध्यत्व..., ” |कुबेरपाक ४९३ 
बत्तीसी काढा ४७७ | उशुनपाक 5 n 
लघुरास्नादे काढा DRE लिप | .... 00. ०४०४ 
दूसरा प्रकार ४७८ |मदेन व नस्य ४९५ 
राज़ादं चूण (८ स्वेदावाध १) 
आभादि चरणे 20 पिंड बंधाना » 
शास्नादि च्‌णे .- ४७९ |स्वेद्‌ व लेप ऱ्फ .... 2) 
शेग्रमूलादि इणे न्य षि व्‌ स्वेद 59, पर चरा 
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विषय, 
शतपुष्पादि लेप 
लेप डर 
वातहा पोरली 
म्रहाशाख्वणयाग 
कही ५ 
स्वेद्लेपावोधे 
रेप 


दूतरा रसांनकल्क वातरोगके ऊपर » 
रसोनकल्क वायु वा विषमज्वर 


उपर .... 


चौथा लहसनकल्क .... 


स्वच्छंदभैरवरस 
समीरपन्नग 
वाताविध्यंसन 
वातराक्षस 
वातारिरस 
समीरगजकेसरी 
क्षवसंजीवनीरस 
वातारिरस 
वातगजांकुश 
व्याधिगजकेसरी 
सूर्यप्रभा गुटी 


लघुवाताविध्व॑समाना .... 


वहिकुमार्‌ 
वातविध्वस 

दूसरा समारप जग 
वातारे रस 
दूसरा प्रकार 
रसंद्रचितामाणे 
कालकटक रस 
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अनुक्रमणिका, 


पृष्ठ, | विषय: 
.. ४९६| ।अछुणाख्य रस 


व्यय 


अर्केशवर 
एकांगवीर 
बातरक्त पर रस 
तालकभस्म 
गंधकरसायन 
लघुविषगर्भवैल 
दूसरा प्रकार 
महाविषगर्भ तैल 
प्रसारिणी तैल 
नारायण तैल 
दूसरा प्रकार 
शतावरी तैल 
माषतैल 

चौथा विषगर्भ तेल 
लघुनारायण तैल 


शतावरी नारायण तेल 


दूसरा शतावरी तैढ .... 


दशमूलादि तैल 


३। तीसरा प्रसारिणी तैल.... 


चौथा प्रसारिणी तैठ.... 
पंचम प्रसारिणी तैल.... 


छठा विषगमे तैल 


सातवां विषगम तेल 


दाब्यादे तैल 
दशमूल तेल 
लघुमाषादे तैल 
विजयभैरब तेल 
दुसरा प्रसारिणी तैल 


० ९०८| व्याघ्र तल 


०००७ 


(२८) अनुक्रमणिका, 
"विषयः पृष्ठ, | विषय ee. 
महाबला तैल .. ५३० | रक्ताधिक वातरक्त तथा पपित्ताधिक 
दूसरा शतावरी तैल .... -- ९३१| वातरक्त ~ "५६७ 
तीसरा प्रकार ---- > | कफरक्त निदान 77 
चौथा प्रकार .- ९३२ अंगोमें मसरणत्वकथन उ 
चंद्नादि तेल .. ९३३ | वातरक्तक्ते असाध्य लक्षण ५६१ 
माषादि तैल .. ४२४ | वातरक्तके उपद्रव nn 
महानारायण तैल .- ५३५| साध्यासाध्यत्व वडा 
दूसरा प्रकार .- ५१९ | वातरक्त पर सामान्य चिकित्सा ५६२ 
जंबूकाय तेल ५४२ | भोजन और रस ५६२ 
तीसरा माष तैल .. ५४४ | यूष 77 
रास्नापूतीक्तैल ५४५ ज्ञाक 7 
बढाँतैल वातादिकों पर ५४६ | वासादि क्वाथ ५६४ 
माषादि तैल ग्रीवास्संमादिके ऊपर. ५४७। मंनिष्ठादि क्वाथ १ 
सुगंध तैल ५४८ | छघुनिष्ठादे काथ .... 7 
एलादि तैल ¬ | पटोलादि काथ... ५६५ 
महारक्ष्मीनारायण तैल ~ ९४९ | वासादि काथ .... 2? 
रास्राद्य घृत . ९५३| एरंडतेल योग 27 
पचातिक्त घृत » | दाव्यादि काथ टी) 
वातरोग पर पथ्यापथ्य «५४ | बत्सादिन्यादि काथ .... वड 
त RS व पित्ताधिक वातरक्त पर .. ५६९ 
अवध यह म काकोल्पादि काय .... 2 
2? युडूचोयोग .... 2) 
वातरक्तकमोषेपाकः शुड्च्यारि काथ 9) 
वातरक्तका उयोतिःशास्रामेम्राय- ५५७ | वृषादि काथ ०५६७ 
शमन हक त्रिबताद काथ 9 
बातरक्तानैदान - » | पथ्यायोग तथा गुडूच्यादि काथ 
वातरक्तरोगकी संप्रापि .. ” | वातरक्त पर काढा व 
वातरक्तमे अन्यदोषसंबंधी लक्षण. ५५९ | वातरक्त पर पिंडादि काय .... » 
पूर्वरूप भ्यु होना ८002) न्य ८० 5 ०६८ 
वातर्तमे अन्यसंसगे उपद्रव, म | द्वितीय दि काथ क्ट 
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अन्ट्रेजीद कल्क 
लांगल्यादि चूर्ण 
मुँड्यादि चूण 

पद्मकाथ तेल ना 
गुडूच्यादे तैल 
मरीचादि तैल 
बृहन्मरीच्यादि तैल .... 
पिडतेल 
शुडूच्यादि तैल 
पञ्चकाद्‌ तेल 
शुडूच्यादि तेल 
शताह्वदि तैल 
वातरक्त तैल 
पिंडतैल 

दृशपाक बलांतेल 
बलांतेङ 
नागबलातैल 
आरनालतैल 
वलादि घृत 
युइ्च्यादि घृत 
अम्रृतादि घृत 
शतावरीघृत 
अन्नृतादिघृत सि 
अस्ताद्‌ 

अश्वगंधपाक 
्रपैडरीकादि लेप .... 
लेप और अभ्यंग .... 
शताह्वादि लेप 


09०० 


०० 22 


अनुक्रमणिका. (२५) 
एए, | बिषयः पृष्ठः 
.... ५३८ सहखूधौत घृत तथा रालयोग .... ५७९ 
ह नवनीतमदेन 2) 
.. ५६९ | सषेपादि और वरुणादि लेप | 
27 कनकादि लेप ञ 
५७० | पचास तरस ५८० 
2१ हरतालभस्म ७४७७ » 
„ | कैशोरयुग्गुलु ५८२ 
त माहषाख्य झुगुलु .... n 
„ | तालकेश्वर रस १0 
८७१) असृतमलातकावलेह ५८३ 
८५७२] योगसारास््ृत ५८५ 
बु: सर्वश्वरस १? 
» | अर्केश्वर्‌ रस ५८६ 
५ वातरक्तरोगमे पथ्य .... 2१ 
७३ 
क अपथ्य ७०८७ 
» ऊरुस्तंभकमेविपाकः । 
” | ऊरुस्तंभके पूर्वरूप .... ५८७ 
” | ऊरूस्तंमनिदान ..... ५८८ 
5७४ | ऊरुस्तमके लक्षण .... ५८९, 


७७६ 


- ००८ 


०००० गी 


०७२, दूसरा प्रकार 


ऊरुस्तंमके असाध्य लक्षण 


ऊरूस्तंभकी सामान्य चिकित्सा.... ” 


अन्न उ 
भल्लातकादि काथ .... 
ग्रंथिकांदि काथ 
भल्लातकादै काय 
पुननेवादि क्वाथ .... 
शेफालिकादि काथ .... 
वचादि काथ दु 
जिफलादि चूणो .... 


0999. 
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( ३० ) 
षयः 
वृद्धयादि तैल 
त्रिफलाचूणे 
शिलाजतुयोग 
ग्रयिकादि कल्क 
पिप्पल्यादे कल्क .... 
विप्पलीयोग 
ऊरुस्तभ पर योग .... 
प्रकारांतर 
ऊरुस्तंभ पर लेप 
कुष्ठादि तैल 
सेंधबादि तैल 
कटुतिक्त तैल 
त्रिफलादि एए 
गुंजागम रसायन 
लशुत योग 
ऊरुस्तंभरोग पथ्य .... 
ऊरुस्तेभरोग पर अपथ्य 


आमवातकमोविपाकः । 


आमवात पर वैदिककमे 
ज्योतिइशास्राभिम्ाय .... 
आमवातनिदान .... 
आमवातके सामान्य लक्षण 


लक्षण ल 
आमवातके बिशेष लक्षण 


आमवाते साध्यासाध्य विचार .... 
आामवातकी सामान्य चिकित्सा... ” 


रा्रादि काथ 
राखादि काथ 
राखादि काथ 55 


क | 
अत्यंत बढे हुए आमवातके सामान्य 


४००० 77 


००22 
०००० ठी 


अनुक्रमणिका, 


सिलिङ न रा | A जुका पए, 
७. ३०१ 


.... १९२ | महोषधादि काथ 
» ९०३ | महारास्रादि काथ 


रास्रादि काय 
रास्राद्वादशकादा 
राखासप्तक काथ 
शुंठ्य।दि काथ 
झठ्यादि काथ 
पिप्पल्यादि क्वाथ 
दुशमूलादि काढा 
अजमोदादि चूणे 
पंचसमचुणे 
पंचकोलचूणे 
त्रिकलादि चूणे 
आरखधपत्र चूण 
पुननेवादि चूणे 
त्रुट्य दि चूर्ण 
अलंबुषादे चूण 
भलातादे चूणे 
वैश्वानरचूणे 
हिग्वादि चूणे 
चित्रक दि 
नागरचूण 
अजमोदादि गुटिका वा चूर्ण 
सिंहनादगूगल 
हरीतकीगूगल 
यागराजगूगल .... 
।सहनाद्गूगल क 
अभयादिशुदी .... 
| एरंहादि गुदा .... 
आमबातारि गुटिका .... 


६० 
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बिषय, 


एरंडयोग .... 
एरंडयोग 

हरीतकी योग 
आहिंल्लादि योग 

जल 0005 
एरंडमूल्योग 
रसोनयोण 
पारद्भस्मप्रयोग .... 
आममातविध्वंस रस .... 
आमवातारिरस 
उदयभास्कर रस 
शत्तपुष्पादि लेप 
रसोनाद्य तैल 
रसोनासव 

टशुनरस.... 
रसोनासव.... 
बृहुत्सेधवादि तेल 
पुरडतेल.... 

शुंठीघृत .... 

शुंदीखंड .... 
प्रकारांतर.... 
मेथीपाक .... 
सोभाग्यशुंठी 

शुंठ्यादि पुटपाक 
आमवातरोग पर पथ्य 


आमवातरोग पर अपथ्य 


अनुक्रमाणेका, 


पृष्ठ, | 


विषय, 


.... ६११| रामन 


०० 72 


शूलरोगकरमीरवपाकः । 


` अजाणेशूल्का कर्मविपाक 
पाहडूल .... 
जठरङूल.... ५ 
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अरुचिशूल 

शमन .... £ 
शमन .... जन 
कटिशूलका कर्मविपाक 
कणेशूल .... 

शमन 

हस्तशूल .... 

शमन 

नत्रशूल .... 

शमन क 
झूल्रोगमं कमोवेपाक.... 
झूलनिदान 

वातशूङकी चिकित्सा 
वातशूलमें यूष 
दशमूलादि क्वाथ 
विश्वादि काढा 

बलादि काढा 

बातशूल पर कल्क ---- 
बोजपूरस्वरस 
तुंबरु आदि चूर्ण 
हरीतक्यादि चूण 
सौववेलाद्य चूर्ण .... 
उशीराद्यचूणे .... 
अतएरंडादि चूणे 
मंदारमूलिकाद्य चूणे .... 
यवान्यादि चूणे 
करंजा चूर्ण 
शुड़च्यादि चूण ब्लड 


प्रकारांतर ति 


(२२) 


अनुक्रमणिका, 


लो 0 © त त मय 5 


विषयः 
उशीरादि चूण 
सुवचलादि चूण 
प्रकारांतर 
एरेडमूलादि चूण 
सोवचेलादि गुटिका .... 
।बल्वाद्‌ गुटका 
सोमाग्निमुखरस गुटी .... 
ृगञ्चंगोद्भव भस्म 
आग्निमुख रस 
उदयभास्कर रस 
नाभिशूल पर लेप 
बातशूल पर लेप 
मृत्तिकासेक 
नाभिलेप .... 
पेत्तिकशूलानेदान 
सामान्यचिकित्स। 
नाभीके ऊपर पात्र धरना 
सामान्ययत्न 
शतावयोदि काथ 
बृहत्यादि काथ 
त्रिफलादि काथ 
त्रिफडादि काथ .... 
त्रायमाणादि क्वाथ .... 
शतावयोदि रस 


पृष्ठ, | विषय, 


.... ६२८| कट्फलादि चूणे | 
„ » | बृहत्कट्रफलादि चूण 
.. ? | पथ्यादि चूण 


मुस्तादि चूणे 


.. ” | लवणादि चूण 
.. » | सर्वोगसुंदर रस 
«१ | आमशूल रू 
. 7 | आमशूलकी सामान्य चिकित्सा... ? 


चित्रकादे काथ 


ए 50) त्रिफलादिं चूणे 


दीप्यीद चूणे 


.. ४ | बिल्वमूलादि चणे 
« ” | दावोदि लेप 
. » | आप्रशूल पर 


हिंखादि योग 


कूष्मांडक्षार 
लक्षण 


पटोलादि काथ 
द्राक्षादि काथ 
एरंडमूलादि काथ 
लशुन कल्क 


सन्निपातशूलके छक्षण 


ददजशूलकी सामान्य चिकित्सा... ६ 
हृहजशूल पर काथ .... 


घाञ्यादि छूणे 7 | त्रिदोषशूल चिकित्सा... 
घाञ्यादि स्वरस * ? | विदारि रस योगः 
कफजन्य शूलके लक्षण कटा अक्षादि स्वरस व 
कफशूलकी सामान्य चिकित्सा .... ६२५ | विश्वानर योग 
एरंडमूलादि काथ » । सवेजशूल पर शाक्वाथे 
बीजपूररस €909 १ शूले स्वरसं 0०२३ 
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me विव शशि पृष्ठ, | विषथ- पृष्ठ 
बीजपूरादि स्वरस 2 ०० ६४२ | गोमृप्रमंडूर 002 ... ६९५१९ 
मातुलंगखरस  .... ,... ६४२ | सूयप्रभावटी म व्या 


बुहत्यादि काथ  .... .... ” | शंखादि चूणे 5 0) 
एलादि काथ ०" नटी क्षारयोग .... 2३३० . ६५२ 


मातुलुँगादि काथ ... ---” [चित्रकादि वटक ... -.~ १ 
अजमोदादि काथ -... -“7 | हरोतक्यादि वटी... "7 
एरंडादि काध --- -.. ६४४ | कुबराक्षवटी क किलर 
बिफलादि काथ .... . ” | अगस्तिवर्टी के बक] 
पथ्यादि हाथ  .... ““ ह | गरलादिवदी ळक की 
शूकपात्र पर सवाशू .... द) वचादि वरी क २००० ३५४ 
रेचनके वास्ते बत्ती .... ..« ६४५ | कुबराक्ष पाक -”” en 
अश्वीपुरीष रस योग .... ० | सप्तशति गुग्णुछु -..- क) 
विश्वजलादि काथ .... a लोहभस्म योग .... .... २९५५ 
कुबेरादि चूणे .... ..,. 7 गंधक रसायन -.- os 
हिंग्वादि चूर्ण डु . ६४६ | शूलङुठार रस -... ० री 
नाराचवूर्ण न द) अग्नेकृमार रस -«« --.- ९५६ 
क्षार योग जा ० भे साखा 0 < 
हिंग्वादि चूगे - .... ३४७ | सीमनाथी ताम्र ---- ०००० ?) 
ठुंबलआदि चूणे .... तठ) गदमद्दहन . ह .... ३०७ 
पैचसमचूण प ... ६४८ शंखादि चूण . .... 279) 
बिश्वादि चूणी ... ««? | विदयापराश्नलोह --- .... ६५८ 
विश्वादि चूण 3 ... ७ | पीडारि रस कक ... ६५२, 
वचादि चणे वड 5293 शुल्बसुद्र रस .... वल) 
अजमोदादि चूण न 5 पृण्सुख रस ७02० ०० ३६० 


वचादि चूणे कर .... २७९ महाशूङहर रस +.» 224 
यवाम्पादि चणे ६ Eo) त्रिनेत्र रस पक्तिशलादिकों पर .... » 
अजमोदादि चूणे ---- ....? | गजकेसरी हर »« ६६१ 
रुचकादि चूणी .... .... 29 |झूल्गजकेसरी .... ««» ९६२ 
हिंवादि चूर्ण ... .« ६९० | गजक्षेसरी हना व्य 
शंखवटी कव. १.८० २ | पथ्यादिरसक जद 
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(३४) 
परिणामशूल निदान .... 
शूलके स्थान 
वातिकशूलके लक्षण 
पैत्तिकशूलके लक्षण 
कफजन्य शूलके लक्षण 
दह्जसन्निपातशूरके लक्षण 
शुलके उपद्रव 
शूलके असाध्य लक्षण 


परिणामशूलकी सामान्यचिर्केत्सा: 
बातादिकों पर सामान्यारचिकित्सा- 
,... ६६९ 


त्रिफलादि काथ 
बमन हुई 
परिणामशूल पर कटक 
शुबकरक 

विरेचन ...- 

बमन .... 

गुडादि चूण द 

सामुद्रादि चूण 
इंद्रवारुण्या चूणे 
एरंडादि भस्म योग .... 
पिप्पल्यादि योग 
त्रिपुरमरबरस 
शूलदारानलरस 
परिणामशूल पर मंडूर 
तारमंडूर.... 

भीममंडूर 

लोहयुग्युळ 
नारिकेलक्षार i 
पथ्याद्य लोह 
लोहादिहेह =» 


ची 


अनुक्कमणिका, 


...६६२ | कृष्णाय लोह 
... ९६३ | कृष्णादि लोह 
7 | शंबूकादि युटिका 


चतु/समलोह 
बिडंगादि मोदक 


>. तिठाति वटी ....... 


खंडामलकरस ..., 
जीर्णशुल पर शुड .... 
योगांतर,... 
शंबूकभस्म योग 
नाभि पर मदनादि लेप 
रसादि लेप 
शतपुष्पादि लेप 
कुबेराक्षयोग 
क्षारयोग 

| खंडपिप्पली 


| मातुळुगादि घृत 


र | तळ s+‘ 
Ge | अन्नद्रवश्ूल निदान . 
0) अन्नद्रवशूलके उक्षण 


`? | दुमन-विरेचन 
की सामान्य यत्न 
= ३३८ | माषेडरी .... 
“ » | धात्रीलोह 
i पायस .... 
2० ६६९ | अज्ञ .... हट 
अस 
= ६७० | अन्न .... 


0९०० 22 | सामान्यचिकेत्सा हार 
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» | सामान्यचिकित्सा .... 


अनुक्रमणिका, (२५) 


मण उ उद्वारछर्देनिरोधज उदावत्तेकी 
शुडमडूर्‌ १८९० .... ३७९| चिकित्सा सद ५० ६८६ 
शताबरीमड्र ny २२०० १) उद्गार ( डकार ) जन्य उदावत्ते पर. १ 
झूलरोगर्म पथ्य .... .... ६८० | छर्दिजन्य उदाउत्ते पर.... व? 
शूलरोगमें अपथ्य .... .... ¬ | भ्षुधातपोत्थ उदावत्ते प .... ६८७ 
आनाहोदावत्तेकमेविपाक; । श्रमनिद्रोत्थ उदात्त तु ता 
ज्योतिःशाखका आभिम्राय .... ६८१ | सामान्य चिकित्सा .-. "न? 
उदावत्तेनिदान ... ....» |विधारादेलिप ~~ ... 
बातनिरोधजन्य उदाबत्त ... » | रसोनादिप्राह .... SRC 
मल रोकनेका उदावत्ते :... गे । कंदलीफलॉयोग = 
मूत्र रोकनेका उदावत्ते .... ६८२ | पेचमलक्षीर ति « 52) 
जंभाह्‌ रोकनेका उदावत्ते वक) सुवर्चलादि पय व्ल प्र 
„ अश्रुपात रोकनेका उदावत्ते .... » । घामोस्वरस Rs...) 
छींक रोकनेका उदावत्त .... 7 |वस्चांद्‌ यूष -... वही] 
डकार रोकनेका उदावत्त हाट) झामादि काथ ००० ३८५, 
वमन रोकनेका उदावत्ते - ६८३ | नारांचचूर्ण हक «शी 
वार्थे रोकनेका उदावत्त 5 । दत्यादिक वर जे 
मूख रोकनेका उदावत्त --> ॥हिंखादि चूण = ~» 
प्यास रोकनेका उदावत्ते .... » | भद्रदावोदि चूणे ...- .... ६९० 
श्वाप्तोच्छास रोकनेका उदावत्ते .... » | हरीतक्यादि घृत + RD 
निद्राबिघातजन्य उदावत्ते --.- ३८४| युडाष्क-- -. “2 
रुक्षादे कुपितवातज उदावत्ते .... ” | शुष्कमूलादे वृत .... Po 
अधोबातजन्य उदावत्तेकी चिकित्सा” | त्रिकटुकाया वार्ते -... -"- ६९९ 
मलनिरोधज उदावत्तेकी चिकित्सा. » | मदनफलादिक फलवति en 
मूत्रनिरेधज उदावत्तेकी चिकित्सा, ६८५ हिखादि वार्त र .... १! 
जंभाईनिरोधज उदावत्तेकी चिकित्सा,” | उदावत्ते पर पथ्य .., -«» ॥ 
॥ष्पावरोधज व छींकके रोकनेके उदावत्ते पर अपथ्य.... कक 


उदावत्तेकी चिकित्सा »« ” | आनाहरोग निदान ---- --” ६९२ 
ज॑भाईजनित उदावत्तेकी चिकित्सा, ” | आमजन्य आनाइ .... .... १ 
छोकजन्य उदावत्तेकी चिकित्सा. ६८६ । पकाशयज़ आनाह .... ५८7 | 
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विषय 


rr 
उदाबत्तेके असाध्य लक्षण 
सामान्यविधि 
चिकित्सापरिमाषा == 
आनाइ .... 

हिंखादि चूणे 


फलचूणे .... 

तुंबुरूचुणे 

वचादि चूणे 

त्रिवृतादि गुटिका 
सनुह्यादि वश 
दारुषट्रकादि लेप 
दारुषट्कादि योग .... 
स्थिरादि घृत 

उदावत्ते पर पथ्य .... 
उदावत्ते पर अपथ्य 


अनुक्रमाणका, 


पृष्ठ, CS विषय: 


Ne PP RIE Op EL VEDI 


..„ ६९,२ | वातणुल्म पर हबुपादि धृत 


अय गुर्मरोगकमेविपाकः । 


गुल्मरोग निदान .... 
गुल्मरोगके स्थान 

गुल्मका रूप 

संप्राप्ति 

पूर्वरूप छ 
गुल्मके साधारण रूप -..- 
वातगुल्मके लक्षण .... 
वातगुल्म पर साधारणाकिया 
सामान्यचिकित्सा 
सामान्य उपचार 
मातुलंगादि योग 
शून्यादि योग 
केतकीक्षार योग 
वारुणीमंड योग 
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१०९५ 0) 


चित्रकादि घृत... 
हिंखादि घृत 

ज्यूषणादि घृत 

तैल >: 

कुष्ठादि वैल .... 

बिडंगादि कल्क 

गुग्गुङ योग 

कुलत्थादि क्वाय 
हिबादिचूणे .... 
वातणुर्म पर विरेचन... 
शिखिबाडवरस 

पश्य 0५८ 
पित्तमुल्मके लक्षण .... 
द्राक्षादि चूणे 

पित्तगुश्म पर विरेचन 
पित्तगुल्म पर पथ्य .... 
द्राक्षादि घृत 

आमलक्यादि घृत .... 
त्रायमाणादे घृत 
कफगुरमानेदान और लक्षण 
सामान्य चिकित्सा .... 
यानी चूर्णी .... 
हिंखादे चूर्ण ..... 
पचकोलादे घृत 

कफयुल्म पर्‌ पथ्य "'"- 
तिछादि लेप और सेक 
सकि न 
दशमूलादि तेल 
जिव्त्ताटे घृत 


८६३२. 


७०५७ ८९ 


विषय, 


विद्याधर रस 
नाराच रस 


दर्जणुस्म् निदान और लक्षण. 


द्राक्षादि कल्क 

सैधवादि तैल 

नाराच रस 

करंजादि पुटपाक 
सान्निपातणुह्सम --« 
सामान्य ०००० 
परुणादि काथ 
वृरुणक्काथ मध्यविद्राधे पर 
वरुणादि क्वाथ 
जर्यत्यादि दो क्वाथ .... 
राजवृक्षादि पुटपाक .... 
अभयादे योग 
संप्रारीपूर्वेक स्रीणुहप .... 
देत्यादि वटी 

पलाश घृत 

झाताह्वादि कल्क 
तिठक्काथ 

भाडग्यादे चूण 
तिळमूछादे चूण 
मुंड्यादि चूण 

शुल्मके असाष्य लक्षण 
दूसरा लक्षण 

तीसरा लक्षण 

पुननंवादे कल्क 
चित्रकादे काथ 
नादेयादे काय 
पदादि वटी 
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अनुक्रमाणिका, 


पृष्ठ, | विषय, 


» ७०९ | मालिकादि धारण 


eT) 
» 


००० 9१० 


० ७१६ 


निंबादि वटी 

सठ्यादि कांकायन वटी 
यवान्यादि युटिका «~ 
स्वर्जिका वटी 
प्रवालपंचासृत 

हिंखादि घृत 

धात्रोघृत 

पट्पलछूत 

दाधिक याग 
स्नुहिक्षीराद् घृत 
अग्निमुख चूर्ण 
पिष्पल्यादि चूर्ण 
हिंगवादि चूणे 

चित्रकादि चणे 
त्रिफलादि चूण 

कुमारी योग 

नाराच चूण 

पूतिकादि चूणे 
हास्तिकणादे 

हिंखादि चूर्ण 

बिद्याधर रस 

बडवानल रस 
शुल्मोदरगजारातरस.... 
उद्दामाख्य रस 

नाराच रस 

गुल्मकुठार रस 
गुल्ममदेमसिह रस .... 
बजक्षार ०" 
गुल्मरोग पर क्षार "' 


(२८) 


बिषय, 


वत्ती .... कद 
चविकासव 

कुमारी आसव 
दांतेहरीतकी लेह 
चिंचाझ खबटी 

क्षारादि चूणे 

सयपुटस शंखद्राव .... 
द्वितीय शंखद्राव 

तीसरा शंखद्राव 
क्षाराष्टक 

शरपुखक्षार 

गुल्मरोग पर पथ्य .... 
गुल्मरोग पर अपथ्य.... 


हृद्दोगकमेविपाकः । 
ज्योतिःशाख्रद्वारा निणेय 
इद्रोगनिदान 
संप्राप्ते .... हर 
बातजन्य हृदयरोग .... 
पेचमूल काथ .... 
पैप्पल्यादि चूण 
पुष्करादि कल्क 
पुननेवादितेल 
पित्तजन्य हृदयरोग निदान 
सामान्य चिकित्सा .... 
द्राक्षादि चूण 
श्रीपण्यांदे रेचन और वमन 
हारहूरादि चूणे 
अजुनादि क्षीर 
कसेरुकादि क्राथ 
कफजहद्रोग विदान .... 


अबुक्रमणिका, 


पृष्ठ, | विषय. पठ, 


कफज हद्रोगपर सामान्य चिकित्सा*9२९, 


.... ७२९ 
“> ? | त्रिवृतादि चूर्ण .... न+ 
७३० सूक्मैढादि चुणी .... बक 
त्त सन्तिपातज हृदयरोग निदान .... ७४० 
नह कमिज हृद्रोग निदान.... en 
„छ | हृदयरोगके उपद्रव .... en 
७३१३ | कृमिहद्रोगकी सामान्य चिकित्सा, ७४१ 
.. » | गोमूत्रपान "दे = नि 
- ७२४ | दुग्धपान कि 40 22) 
=? | पैष्करादि काथ .... कक] 
» ” | दशमूलादि काथ .... क 
“~ ७३५ | एरडादि काथ .... ७४२ 
वाह्वाकादि काथ .... ल्क 
७३६ | नागरादि काथ  .... 2) 


« 9? | नागवलादि दुग्धपान... 65500 


.... » | हिंगुपंचक चूणे ... .... ७४३ 
०००. 9) पुष्कर चणे “र ox) ER) 
„= ७३७| इरिणञ्चंश भस्म .... (077 


० छ हिंग्वादि चूणे ०००० oy 
०० 3) कङुमत्वकू चूण «००० ०००० 32? 


ब्ला हरीतक्यादै चूणे ठ्ठ) ०2) 


7? | कटुक्यादि चूण 


७१८ पाठादे चूण पद ही 
CE? गोधूमादि चणे 0055 cox 70) 
2 | वछभ घृत य .... ५४५ 
« > | यश्चादि घृत जड वा 

ee) बलादि घृत 5००० ५००० 20 

७३९ | हृदयाणेव रस .... .... » 


9०१० 


9 रसायन .... दु त.) 
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विषय, 


हृद्रोग पर पथ्य 

हृद्रोग पर अपथ्य 
मूत्रकृच्छकमोवेपाक; । 

ज्योतिष 

गूजकृच्छू निदान 

संप्रापि 

वातमूत्रकृच्छू निदान 


अनुक्रमणिका, 


वातमूत्रकृच्छु पर सामान्ययक्ष.... 


क्वाथ र्जी 
त्रिकंटकादि काथ 

एलादि चूण 

पित्तमतक्कच्छ् 

कुशकाशादि क्वाथ .-.. 
शतावरी काथ 
एवोरुबीजपान 

द्राक्षादे कल्क 
नारिकेलजलपान 
रक्तनारिकेलजलपान 
कफजन्य पमूत्रकृच्छ निदान 


कफजन्य भूत्रकृच्छुकी सामान्य 


चिकित्सा 
एलादि चूण 
सितदारुकादि चूर्ण ---- 
सन्निपातमूत्रकृच्छ निदान 
बृहत्यादि काथ 
शतावयोंदि काथ 
दुग्ध योग 
यवक्षार प 
गोकंटकादि लेह 
शल्यज मूत्रकृच्छू ---- 
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पृष्ठ, | विषय, 


»« ७४६| सामान्य क्रम 


छोहभस्म योग 

रसपान मु 
पुरीषज मूत्रकृच्छ ...- 
सामान्य चिकित्सा ...- 
गोक्षरक्षय 
आमलक्यादि काथ .... 
एलाचूणे 

खजूरादि चूण 
त्रिफलादि कल्क 
अइमरीजन्य मूत्रकृच्छ 
अश्मरीजन्य मून्रकृच्छ 
क्वाथ कलर 
एलादि क्वाथ 

शुक्रज मृत्रकृच्छ 
सामान्य चिकित्सा ---- 
तृणपचमूल घृत 


| बलादि क्षीर 


पथरी और शकेराका निदान 
मूलपंचक योग -... 
दाडिमादि रसपान ...- 
निदागधिकारसपान -. 
यवक्षारपान 
यवक्षारपान 
पाषाणमेद्‌ काय 
हरीतक्यादि काथ .... 
पाषाणभेदीद .... 
गोक्ष्सदि काथ 
हरीतक्यादि काथ .... 


..-„ ७५३| यवादि काथ 


(४०) 
विषय, 
कटकादि घृत 
शतावयोदि घृत 
त्रिकेटकादि झुगुलु.... 
गोक्षुरादि लेप 
किंशुकसेद 
आजखुविट्रकल्क 
त्रपुसादि बीजपूर रस 
मथादि योगत्रय 
हरिद्रादि योग 
भृष्टेक्षरसपान 
कुरज योग 
लघुलोकेश्वर 

चंद्रकला रस 
बृहृद्वोक्षुराद्य लेह 
मूत्रकृच्छ पर पथ्य .... 
मूत्रकृच्छू पर अपथ्य 


भूत्राघातनिदानाचिकित्सा । 


मूत्राधातक १२ भेद 
वातङुंडलिकाके लक्षण 
अष्ठीलाके लक्षण .... 
वातबास्तके लक्षण .... 
मूत्रातीतके लक्षण .... 
मूत्रजठरके लक्षण ... 
मृत्रोत्संगके लक्षण .... 
मूत्रक्षयके लक्षण 
मूत्रम्रोथेके लक्षण 
मूज्शक्रके लक्षण .... 
उष्णवातके लक्षण .... 
मृत्नतादक लक्षण .... 
विज्ञविधात लक्षण .... 
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अनुक्रमाणिका । 


. ७९९ 


9499. 


पृष्ठ, [ विषयः 
मूत्राधातके असाध्य लक्षण 


बस्तिङुंडलिकाके लक्षण 
साध्यासाध्यत्वकथन 


म्र्त्राधातकी सामान्य चिकित्सा. " 


गोक्षुरादिवरी 

पयादि 

ऐवोरुबीजादि कर्क .... 
सामान्य यत्न 

वीरतर्वादि काथ .... 
सशूलमून्राघात पर .... 
त्रिफलादि काथ .... 
गाघावन्यादि काथ .... 
दशमूलादि काथ 
गोक्षुरादि काथ 
प्रकारांतर 

वरुणादि क्वाथ > 
शत्तावयोदि सरस .... 
विलक्षार योग 

कपूरवर्ती 
निदाग्धिकासवरस 
शिलाजतु योग .... 
कर्केरीबीजादि चूर्ण .... 
भद्रादि चणे 
स्वणुप्नादि चूण 
उशीरादि चूणे 

क्षीद्राद्य 

घान्यकादि घृत 
चित्रकाद्य घृत .... 
मृत्राधात पर पथ्य .... 


¬ ७७० | मूत्राधात पर अपथ्य 


पृष्ठ, 


०००० 996 


०००० 22 


अनुक्रमणिका, (४१) 
20 यु पावक ववा ७ ता 
अश्मरीरोगकमीविपाकः । गंघवीदि कल्क - ७८६ 
शांति ... .... .... ७७९ | तिलादि क्षार स 
ज्योतिःशास्रका मत.... .... » | शिलाजतु योग ~» 
अमरी ( पथरी ) निदान...» » | हिंभ्वादि योग ट्ट 
संप्राप्ति -- .... .... ७८० | शृंगषेरादि कल्क .n 
अश्मरीका पूवेरप .... ... ” | आनंदमैखीवटी ..- ७८७ 
अइमराक सामान्य लक्षण  .... 7 मंनिष्ठादि चूर्ण 5 
पा लक्षण बन ग ब्रिकंटकादि र्जे नर 
ह हल चिकित्सा .... ७८१ | क्ेशर योग रं 
है, ०००० ०००० 2) ~~ 
अ a ५००४१ ho जे ° i 
तबा थः .... oT) ` 
अम तिलक ती » | गोपालककेटोपूळ योग ” 
वरुणमू क्वाथ .... .... ७८२ | अर्केषुष्पी कल्क 9 
पिन्ताइपरी कप .... >  शतापरीमूहरस » 
पाषाणमेदिक्काथ .... » | बरुणादि क्वाथ ० 0) 
कफक पथराका लक्षण 2 की) क्लथ - ७८९ 
इसका बालकेंके होना .... | शिग्रुमूल काथ १ 
शिग्रुक्काथ 5 ..- ७८३ | तुषकषाय “म 
शुक्राइमरी निदान .... „> | शुंठ्यादि काथ... " 
शुक्ताश्‍मरीके काये .... » | आकछकादि क्वाथ .... ०-० ७९० 
शुक्राइपरीकी सामान्य चिकित्सा, » | पाषाणमेदादि काथ - न्स 
यवक्षार योग --~ हग ङुलित्य काथ 7 
कुटज योग 5: >> ७८४ कूष्माडस्वरस न ७९१ 
शकराइमरी निदान .... ---- टी वरुणाद छत 5% 
शकराके असाध्य लक्षण doco. 9) पाषाणभद्‌ पाक र्या 
दावाणमेदरस 4D वरुणाद्‌ गुड र « ७९२ 
निदि रस ७८५ | अस्मरी ( पथरी ) पर पथ्य .... ७९३ 
रसमस्म योग द पथ्य य 2 नी 
न्न य अस्मरा पर अपथ्य ~ 


ठ्घुडाक श्व्र रस ore se 
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(४२) 


[तिल्य 5353५७६. 
परमेहरोगकमेविपाकः। 


सशूलम्रमेहका कर्मविपाक 

वातम्रमेह कमेबिपाक .... 

मधुमेहका कमेविपाक...- 

प्रभेह निदान 

कफादि प्रमेहोंकी संग्रापि 

कफादिजन्य प्रमेहोंका साध्यासा- 
ध्यत्व 


अनुक्रमणिका, 


प्रमेहेमे दोष और दृष्य तथा संख्या. » | सुरामरमेह-... 


पूवेरुप 
प्रमेहके सामान्यलक्षण 
प्रमेहके बीस मेद .... 


कफजन्य उदकादि दश प्रमेह .... 
« ७९८ | मांजिप्रमेह 
-« ¬ | शोणितप्रमेह 
« » | दुश्रक्तज प्रमेह 
-.. ७९९ | नीलप्रमेह 
- ¬ | सपिप्रमेह बातजन्य .... 
-- » | छिन्नादि क्वाथ 
आ) हस्तिमेह ... 
», » | हस्तिमेह पर क्षार है 
८०० | वसामेह और हस्तिमेह पर काथ. 
.. ७. क्षोट्रमेह और सपिमेह पर क्वाथ. 
पघुमहात्म « » | द्वितीययोग 
दो प्रकारके मधुमेहोंके कारण .... 


पित्तप्रमेहके छः भेद्‌.... 
क्षारादि प्रमेहोंके लक्षण 
वातजन्यमेह .... 
वसादि मेहोंके लक्षण 
कफप्रमेहाके उपद्रव .. 
पित्तप्रमेहोके उपद्रव .... 
वातप्रमेहोंके उपद्रव .... 
असाध्यलक्षण . 
खिर्योके प्रमेह न होनेमे कारण 
प्रमेहके असाध्यलक्षण 
मधुमेहोत्पात्ति और कारण 


आवरणके लक्षण 
मधुमहप्रवृत्तिनिमित्त .... 
लोभादि काथ 


कफजन्यमेहोपर क्रमसे दश क्वाथः 
„ ८०९] त्रिफलादि काथ दूसरा 
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झनैमंह 


.» | पित्तम्रमेह पर चार क्वाथ 
.. » | पित्तकी छः प्रमेहोपर कमसे छः क्वाथ, ? 


« ७९७ | क्षारप्रपेह.... 


» | हारद्रामह 


» | बसामेह .... 


-« ८०१ | कफापित्तप्रमेह पर .... 
- » | कुफवातजन्य प्रमेह .... 
- 2 | पित्तबातज प्रमेह 


» | त्रिफलादि क्थ 


पृष्ठ, | विषय. पृष्ठ, 
पिष्ठप्रमेह.... ८०२ 
.. ७९४ सिकताप्रमेह 9 
2 0) उदकम्रपह 2१ 
. ७९५ | सांद्रपमेह » 
2४,000 लालाप्रमेह १9) 
००) शुक्रमेह हट ८०३ 
झीतप्रमह 
७९६ इश्षुप्रमेह 27 


अनुक्रमाणिका, (३२) 

विषयः “पष, | विषयः एः 
पलाइापुष्पक्राथ .. ८०७ | झिलाजतुयोग ८१६ 
ग्रमेहनाशक योगत्रय.... 7 | स्वणमाक्षिकभस्मयोग ८१७ 
विडगादे काथ » | बहुमृत्रमेहका निदान ...- त 
प्रकार्रतर ८०८ | दूसरा प्रकार ग 
'चणकथोग » | त्रिफलादि योग , ८१८ 
योगचतुष्टय = (देवदाव्योरिष्ठ ट) 
शालादि कल्क ५. 5 लोपासव -...- CN 
वेग तथा नागभस्म .... ८०९ | पालकश्वर रस 
द्विनिशादि हिम .... ¬ | वेगश्वर रस - ८२० 
गुडूची तथा घात्रीरसयोग » | आनंदमैरव रस "2 
अंकोल्यादि योग „ | ममेहबद्ध रस १? 
भूधाव्यादि योग .... 2. | इरिशंकर रस ८२१ 
कतकबीजयोग कः मेघनाद रस » 
शाल्मलीसरस हु वि निंबबीज कल्क 2) 
एलादि ण ८१० महार रस - 
रचि च्‌णे क चद्रादय रस 3) 
त्रिफलाचूणे ब्र वगर रस ८२२ 
गुग्गुळ » | मेहऊुंजरेसरा रस > 
गोझुरादेग्युगुल ८११ पचलाहरसायन ८२२३ 
चंद्रकलावटी बनन सिता तरा गा 
चंद्रप्रभावटी ८१२ वैगभस्म -- ८२५ 
सैंह्राम्तधृत ८१३ वसँतङुसुमाकर रस .... 7 
हरिद्रादि तेल » | जलजासृत रस .... .. २२५ 
सुपारीपाक -.. ८१४। प्रमेहकी उपक्षासे प्रमेहपिटिकाओंका 
असमंधपाक जश होना . १3 म) 
शाल्मढीपाक <१५ | पिटिकाके कारण .. ८२६ 
द्राक्षापाक.... » | दश पिटिकाओके लक्षण .... » 
अम्रकयोग ८१६ असाध्य पिटिका -... .... ८२७ 
नागभस्मयोग » | प्रमेहके साध्य लक्षण 
गेधकयोग ५. | पिडिकाके उपद्रव ह 


E ॥॥ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४४) अनुक्रमणिका, 


(लि पि रु 
पिडिकाकी सामन्य चिकित्सा, .... ८२७ | बब्बूलादि उद्वतन ८३९ 
न्यग्रोधादि चूर्ण. ...- .. ८२८ | वासादे लेप » 
पिटिकाओ पर लेप .... हि | भिकलादितैछ कहे ति 
प्रेमह पर पथ्य .... “7 | महासुगंधि पैल -¬ ८३६ 
प्रमेहरोगमें अपथ्य .... -... ८२९ | बडवाभि रस ४ 

मेदोरोगनिदानचिकित्सा । रसभस्म योग ७ 
मेदगेग निदान .... .... ८३० ke न 
CO mr sre 
वा - हन, 2 
बहीहुईं मेदेके उपद्रव या 28) मेदरोग पर अपथ्य .... ८३८ 
भेद रहनेके स्थान न -> 
मेदरोगमें जदा मदीप्त होनेमें उद्ररोगकमेविपाकः । 
कारण दु « ८३१ | शांति * ८३९, 
बढी मेद नाशका कारण होती है जलोद्रका कर्मविपाक १? 
यह कथन .... ,» | शांति «9 
अत्यंत मेद बढनेका परिणाम .... ¬ | भकारांतर कक 
स्थूल लक्षण ... ....» | शांति २० २० ८४० 
उघटना .... कर .... ८३२ | छीहोदरकमेविपाक .... «2 
सामान्य योग .... ...„ > | शांति पी 
चब्यादे चूण .... „2 | उद्रनिदान छ) 
फलत्रिकादि चूणे ... .... » | उद्ररोगकी संग्राप्ति .... 0 भ 
मेद पर सामान्य चिकित्सा. .... » | उद्रोगोका सामान्य लक्षण ८४९ 
नंवकंगुग्गुलु 504 -.. ८३३ | उद्रको संख्या * 9 
मेद पर उपवार .... „= » वातोदरके लक्षण १) 
ताछपत्रका क्षार...  .. » | वातोदरका सामान्य यत्न ८४२ 
मोचरसादि लेप ., ....9 | तक्रपान .» 
हरीतक्यादि उद्व्तन .... ५ र चूर्ण कषाय | 
उवटना .... सट .... ८३४ | शिलाजतुचूणे १ 
कचा क सि .... » | कुष्ठादि तैल ८४३ 
ञ्यूषणाद लेह ... -« | समुद्रा दृणे 39 
उवंटना «... 00 या बातोदूर पर घृत .... 52) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Femmmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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॥ श्रीः ॥ 
# 
वहन्रिषण्ट्रत्राकरः । 
अजाणाधकारः । 
— DAR 
च ८७० मन्दाम्रिहर 0३ 
मन्दोदरामिभवाति साति दव्येण वे यजेत्‌ । 
प्राजापत्यत्र्य कृत्वा भोजयेत्स शतं द्विजान्‌ ॥ 
अथे-जो पुरुष धनवान्‌ होकर ( बलि वैश्वदेवादि ) यज्ञ नहीं करे उसके मंदाप्रि- 
का रोग होता है । इस पापके कारण इसका प्रायश्चित्त यह है कि वह तीन प्राजा 
पत्य व्रत करे और सौ बाह्मणोंकी भोजन करावे ॥ 
पाराशर । 
गोमांसभक्षको मन्दजठरामिभेवेन्नरः । प्राजापत्य चरेत्कच्छ्रम- 
तिकृच्छूं तथेव च ॥ अमरिमन्त्र जपेन्नित्यं श्रीसूक्तं च विचक्षणम्‌ ॥ 
अर्थे-पाराशरसांहेतामे लिखा है कि जो आणी पूरवे जन्ममें गोमांस भक्षण 
करता है उसके इस जन्ममें मंदामिका रोग होता है. इस पापके दूर करनेको 
कृच्छातिकृच्छू प्राजापत्य ब्रत करे और “आमिरश्मि” इस मंत्रका तथा श्रीसक्तका 
जप करे तो यह रोग नष्ट होवे ॥ 
कर्मविपाकसंग्रह । 
अकारणं गरं दत्त्वा प्रमारयातै यः पुनः । स मन्दामिभेवेदेव 
सृतकल्पश्च जायते ॥ याते रुद्रेण सूक्तेन चरं च जुडुयाइघृ- 
तम्‌ । अशेत्तरयुतं सम्यक्र तत्पापस्यापनुत्तये ॥ तामग्रिव- 
णमिति च जपत्सूक्तं सह्नकम । भोजयेद्गाह्मणान्‌ सम्यक्‌ 
चत्वारिशत्सुखी भवेत्‌ ॥ 
अथे-जो पाशी पूवैजन्ममें विना कारण दूसरेको विष ( जहर ) देकर मार 
डालता है वह इस जन्ममें मंदाभिवाला होता है। उसका जीना मुर्दैकै समान है । 
उसको इसका प्रयश्चित्त यह करना चाहिये कि “याते रुद्र” इस सूक्तसे चरु 
और घृतका एक सौ आठ वार हवन करे तथा “तामप्रिवर्ण” इस सूक्तका एक 
हजार जप करे । तथा ४० बाह्मणेंको भोजन करावे तो इस प्राणीका मंदाग्रि 
रोग दूर होते ॥ 
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(२) बृहन्निघण्टु रल्राकरे- 


जठराग्निनिदान । 
मन्द्स्तीक्ष्णोऽतिविषमः समश्चेति चतुर्विधः । 
कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याजाठरोऽनलः ॥ 
अर्थ-मनुष्यके कफकी प्रकृतिसे मंदाम्नि, पित्तकी प्रकृतिले तीक्ष्णाग्नि, वातकी 
प्रकृतिसे विषमाग्नि, तथा वात, पित्त, कफ इनके समान होनेसे समाग्नि होताहे । ऐसे 
अझ्नि चार प्रकारकी है-इसमें मन्दाग्निको दुजेय होनेसे प्रथम कही और ( जाठर ) 
दाब्द फहनेसे धातुकी अग्निका त्याग जानना ॥ 
विषूच्यादिनिदान । 
अजीणेमामं विष विदग्ध च यदीरितम्‌ । 
घूच् १०५ ४७ ४”. oS 
विषूच्यसको तस्माद्वपेच्चापि विलम्बिका ॥ 
अथै-आम, विश्व्थ और विदग्ध ये जो अजीणे कह हे उनसे विधूचिका (हैजा ), 
अलस और विलंबिका पैदा होय हैं। इनमें चौथे रसरेष अजीर्णको विषूच्यादि उत्पा- 
दृक नहीं लिखा है इसका कारण यह है कि उस रसाजीणेको अपरिणाममात्रत्व करके 
विषूचिका आदिके आरमत्व स्वभावादिकोके कहनेसे आम, विदग्ध और विष्टब्ध इनसे 
क्रमपूर्वेक विषूचिका, अलस, विलंबिका ये प्रगट होताहें ऐसे कार्तिककुंड आचारी कहता है 
सो असत्य है क्योंकि विदग्धाजीणेको विलंविकाका प्रगट करना असम्भव है क्योंकि उस 
बिलंबिकाको आगे कफवातसे प्रगट होना कहेंगे और विदग्धभावकी पित्तजन्यता है 
इससे यह मत मन्तव्य नहीं है। इसी कारण तीनों अजीण मिलकर विषूचिका आदिको 
प्रंगट करते हैं यह बकुल आचारीका मत है ॥ 
चतुर्विध आग्निके कार्ये । 
विषमो वातजान्रोगांस्तीहणः पित्तनिमित्तजान्‌ । 
ह मन ० ७ ७ 
करोत्यामिस्तथा मन्दो विकारान्कफसंभवान्‌ ॥ 
अर्थ-बिषमामाम्ने वातजन्य ८० रोगोमेंसे किसी रोगको प्रकट करे और सामान्य 
ज्वरातिसारादिककों प्रगट करे । ती्ष्णाप्नि पित्तकें ४० रोगेमिंस किसी रोगको प्रगट 
करे । उसी प्रकार मन्दाग्नि कफजन्य २० रोगोमेसे किसी रोगको पैदा करे और 
आल्स्यादिकको उत्पन्न करे ॥ 
प्रकारांतर। 


समासमाग्नेराशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते । स्वल्पापि नेव 
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अजीणोधिकारः । (३) 


मन्दाग्रेविषमाग्रेस्तु देहिनः ॥ कदाचित्पच्यते सम्यक्कदाचिन्न 

विपच्यतं । मात्रातिमात्राप्याशिता सुखं यस्य विपच्यते ॥ 

तीक्षणाय्निरिति तं विद्यात्समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते । 

अर्थे-समाग्चैवाले पुरुषके यथोचित आहार भले प्रकार पाचन होता है और 
मन्दाग्निवाले पुरुषके थोडा भी आहार यथार्थ नहीं पचता और विषमाग्निवाले मनुष्यः 
के कभी अच्छी तरहसे अन्न पचे और कभी नहीं पचे और बहुत भोजन कराभी जिस- 
के सुखपूवंक पच जावे उसको तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं इन चारों प्रकारकी आग्निमे 
समाग उत्तम है । तीईणामिके कहनेसे भस्मकका अहण नहीं करना चाहिये क्योंकि 
अत्यंत तीक्ष्णाग्निको भस्मक कहते हैं उसके लक्षण चरकमें कहे हैं ॥ 

हिँचएकचणे। 

त्रिक्टुकमजमोदा सेन्धवं जीरके द्व समचरणधृतानामष्टमो 

हिडुभागः । प्रथसकवलयुक्तरे सापषा उणमतजनयात जठरा- 

झि वातगुल्मं निहन्ति ॥ 

अर्थे-सोंठ, काली मिरच, छोटी पीपल, अजेमोद ( अजमायन ), सँधानिमक, सफेद 
जीरा, काला जीरा और हींग ये सव औषध समान भाग लेवे । इस चूणेको भोजन- 
के समय दालभात या खिचडीमें डाल घी मिलायके पहले इसका ग्रास ( गस्सा ) 
लेवे फिर यथेच्छ भोजन करे तो जठाराप्रे प्रबल हो और वायगोला आदि अनेक रोग 
दूर हो । इसमें होंगको घीमें भूनके डालनी चाहिये ॥ 

जारकाइइण | 

जरणरुचकशुण्ठीपिप्पलीतीहणवेछ॑ सख्वणमजमोदाहिङकुप- 

थ्येतिकर्षम्‌ । पथगथ पलमात्रा स्याज्रिवृ्चणमेषाँ जननमुदर- 

वह्ेः पाचनं रोचनं च र 

अथै-जीरा, संचरनिमक, साठ, पीपल, काली मिरच, वायाविडंग, सेंधानमक, अज- 
मोद, हींग और हरड ये प्रत्येक औषधी एक २ तोला रेमे; तथा निसोथ ४ तोले लेवे 
इन सबको कूटपीस चूर्ण करे । इसका सेवन करे तो जठराम्गको दीपन करे, पाचक 
खैर रुचिको उत्पन्न करता है ॥ 


९ सर्वत्र भक्षण करनेंके चण आदिमे जहां २ अजमोद लिखा हे उस जगह अजमायन 
लेना चाहिये क्योकि अजमायन अंतःसंमाजेक है अजमोद नहीं है | 
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(४) बृहन्रिधण्टुरलाकरे = 
विडंगादिचणे । 
विडद्रभछातकचित्रकामयाः सनागरास्तुल्यगुडेन सर्पिषा । 
निहान्त ते मन्दहुताशनान्नरान भवन्ति ते वाडवतुल्यवहूयः ॥ 
अर्थे-वायविडंग, भिलावा, चीतेकी छाल, हरड और सोंठ इनका चूणे और इस चूणे- 
में गुड और घी मिलायके खाय तो मंदाग्निका नाश होकर वाडवाग्निके समान प्रचंड 
आग्ने होवे ॥ 
_ पेडवानलबूणे। लक 
सधं पिप्पलीमूल पिप्पटी चव्यचित्रकृम्‌ । शुण्ठी हरीतकी चेति 
ऋमबृद्धानि चूर्णयेत्‌ ॥ वडवानरनामेतचू्णं स्यादमिदीपनम्‌॥ 
अर्थ-सेंधानिमक १ भाग, पीपरामूल २ भाग, पीपल छोटी ३ भाग, चव्य ४ 
भाग, चीतेकी छाल ५ भाग, सोंठ ६ भाग तथा जंगी हरड ७ भाग लेषे, सबका 
चूणे करे इसको ( वडवानल्चूणे ) कहते हैं । इस चूर्णके सेबन करनेसे अग्न 
प्रदीप होती है ॥ 
वहिनामक रस । 
जातीजातं जिकर्ष मरिचमणि पल चा्धकषंप्रमाणं । 
गन्ध सूतं ठवडु-विषमिद्मखिलं चिश्चिर्णसस्यतोये ॥ 
पिट्ठा माषेकमामं वितरति दहन वह्निमान्ये च सद्यो । 
रोगाञ्छ्लानिठादीन्‌ दहति कृतगुणो वहिनामा रसोऽयम्‌ ॥ 
अर्थ-जावित्री डेढ तोला, जायफल डेढ तोला, काली मिर्च ४ तोले, गंधक, पारा, 


लोग और वच्छनागविष प्रत्येक आधा २ तोला लेखे, सबको बारीक पासके पकी इमली- 


के रसमें खरल करे, फिर इसकी उडदके समान गोली बनावे अनुपानके साथ सायं- 


काल और मातःकाल एक एक देवे तो आग्रे प्रदीप्त होवे और 
. _ ..  कृमेविपाक। 

अन्नह तो त्वजीणात्रो भवेदस्य तु निष्ट्कातिः । उपवासजयं 

कुयोत्माज।पत्यमथापि वा ॥ जुहुयाचचर्सपिभ्यामग्रिर- 

स्मीत्यवामथ । अशेत्तरसहस्नं हि जुदुयाच जपेत्तथा ॥ 
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अजीणोधिकारः । (५) 
हे अर्थ-जो प्राणी अन्नकी चोरी करता है उसके अजीण रोग होता है । इस पाप- 
को दूर करनेको वह तीन उपवास ( व्रत ) करे, तथा तीन प्राजापत्य त्रत करे तथा 

आझ्नरशिमि इस मंत्र करके भात और घीकी अष्टोत्तरसहख आहुती देवे तथा 
उस सत्रका नित्य जप किया करें तो मंदाम रोग दूर हावे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
दूसरा प्रकार। 


परात्नविन्करणादनीरणमापे जायते । 
लक्षहोमं प्रकुवीत प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ 

अर्थ-जो माणी दूसरेके अन्नमै ( पक्कान्न वा कच्चे अन्नमें ) विन्न करता है उसके 
अजीणे रोग होता है । उसको प्रायश्रित्तपूवक एक लक्ष होम करना चाहिये । इस 
प्रकार करनेसे अजीणे रोगकी शांति होती है ॥ 

भ्स्मकनिदान । 

नरे सीगकफे पितं कुपित मारुतादुगम्‌ । सोष्मणा पाचक- 

स्थाने बढमग्नेः प्रयच्छति ॥ तदलब्घबलो देह रुक्षयेत्सानि- 

डोऽनछः । अभिमुय पचत्यन्नं तेहण्यादाशु मुहुः ॥ पान्न 

सततो धातून्छणितादीन्पचत्यापे । ततो दोबल्यमातड॑ 

मृत्यु चोपानयेत्परम्‌ ॥ थुक्तेछन्ने ठभते शान्ति जीणेमात्रे प्रता- 

म्याति । तृट्कापश्षहमोहाः स्युव्योधयोऽत्यग्निसंभवाः ॥ 

अथै-क्षीण कफवाले पुरुषके पित्त कुपित हो वायुसे मिलकर ऊष्माके साथ 
पाचकस्थानमें जायकर अग्निको बल देवे, तब जठराग्नि वातकी सहायता पाकर प्रबल 
होकर देहको रूखा कर देवे और उसके जोरसे वारंवार अन्नको पचावे । अन्नको 
पचाय पीछे रुधिर आदि धातुओंकी पचावे, रुधिर आदिके पचनेसे देहमें दुबेलता- 
का रोग और मृत्युको मनुष्य माप्त होवे । जब अन्नको खाय तब तौ शांति हो जाय 
जब अन्न पचजाय तब मूर्च्छित होय। प्यास, खांसी, दाइ, मोह ( अर्थात्‌ कुछ सुधन 
रहे ) ये रोग अत्यंत अभिसे होते हैं ॥ 

भस्मकळ्क्षण । 
कफे क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थाने मारुताबुगम्‌ क 55 प्रवर्धये- 
वह्नि तदा तं भस्मक वदेत ॥ तड्रदाइशवासमूछोदीन्कृत्वैवात्य- 
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(६) बृहुज़िघण्टुरत्नाकरे- 


प्रिसभवान्‌ । पक्ान्रमाशु धात्यादीन्संक्षिप्तं नाशयेत्ततुम्‌ ॥ 
क्षणाडक्त भवेद्गस्म स रोगो भस्मकः स्मृतः ॥ । 
अथे-इस प्राणीका कफ क्षीण होवे तब पित्त वातके साथ अपने स्थानमें प्राप्त हो 
जठराम्निको अत्यंत बढावे उसको भस्मकरोग कहते हें । यह तषा, दाह,श्वास, मूच्छों 
आदि अति अग्निके रोगोंकों करें है. । यह अन्नको पचायके फिर रसरक्तादि धाहु 
ओंकी पचाय देहको नष्ट करे । इस रोगमें भोजन करा हुआ पदार्थ क्षणमात्रमे पच 
जाता है इसीसे इसको भस्मकरोग कहा है ॥ 
८. चिकित्साक्रम । न्‌ 
ते भस्मक गरुख्िग्धसान्त्रमण्डहिमस्थिरेः । 
अन्नपाननयच्छान्ति पित्तप्रेश्व विरेवने; ॥ 
अर्थ-भस्मक रोगवालेको भारी और चिकने ऐसे अन्न तया कठोर पदार्थ, मंड, 
हिम, तथा बहुत देरमें पचनेवाले अन्न और पान तथा पित्तनाशकारी यल इनसे दूर 
करे तथा पित्तनाशक जुलाब देवे ॥ 
द भस्मकचिकित्सा। 
कफे पै जिते पित्त मारते चानलः समः | 
समधातोः पचत्यन्नं पुण्यायुबेलवधेन: ॥ 
अथे-कफ पित्त और वायुको प्रथम जीतनेपर समानधातु मनुष्यकी अझिके 
समान कर देती है इसीसे अन्न उत्तम प्रकारसे पचाकर आयुष्य पुष्टि और ब लके 
बढानेवाली होती है ॥ 
अजीणेका निदान। 
अत्यम्बुपानाद्विपमाशनाचच संघारणात्स्वम्नविपयंयाद्च । 
कालेपि सात्म्यं [न चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ 
इैष्योभयक्रोषपरिक्षितेन लुब्घेन शुग्देन्यनिपीडितेन । 
च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ 
अथे-बहुत जल र भोजनके समयको छोड पीछे भोजन करनेसे, मल-सूत्र 
आदि वेगोंके , दिनमें सोनेसे, रातमें जागनेसे इन कारणोंसे भोजनके | 
समय यादे लघु और हितकारी पदार्थे खाय तोमी अन्न अच्छी रीतिसे नहीं पचे ये देह- 
के कारण कहे । अब अजीणेके कारण जो मनसे सम्बंध रखते हैं उनको कहते हैं । 
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अजीणोधिकार; । (७) 


ष्य कहिये परख्र्न्यको न देख सकना, डरना, क्रोध करना इन कारणोंसे तथा लोभ 
शोक दीनता इन कारणोंसें और मत्सरता करना इन कारणोसे मनुष्यके मोजन करा 


e+ 


हुआ अन्न भे प्रकार नहीं पचता है ॥ 
_ आमाजीर्णलक्षण । 
तत्रामे गुरुतोत्केदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः । 
उद्गारश्च यथाधुक्तमविद्रधं प्रवतते ॥ 
_ अरथे-उन चारों अजीणोमें प्रथम आमाजीणैके लक्षण कहते हैं। पेट और अंग भारी 
होय, वमनका होना ऐसा प्रतीत हो, कपोल और नेत्रॉमें सूजन होवे और इसी 
उ प्रभावसे जैसा मीठा आदि भोजन करा होय उसी प्रकारकी डकार 
आवे है ॥ 
वचादिवमन । 

वचाल्वणतोयेन वाम्तिरामे परशस्यते । धान्यनागरिद्धं वा 

तोयं दृद्यद्विचक्षणः ॥ आमाजीणेप्रशमनं शूलप़ं न्तस त 

अर्थ-आमाजीणे पर वच और सेंधानिमक इनके चूणेको गरम जलके साथ देवे । 
यह वमन करानेमें उत्तम है । फिर धनिया और सोंठ इनका काढा देवे तो आमाजी- 
णेका नाश होय तथा बस्तिका शोधन होते ॥ 


लवंगादि काथ । 
लवृङ्गपथ्ययोः क्ाथः सेन्थवेनावधूछितः | 
पीतः प्रशमयत्युग्रमजीणे रेचयत्यपि ॥ 


अथे-लोंग और हरड इनका काढा सेंधानिमक डालके देवे तो आमाजीर्णका नाश 


करे तथा दस्त कराता है ॥ 
वैश्वानरक्षार । 
छुह्मकंचित्रकेरण्डलवर्ण सपुननेबम्‌ । तिलापामागेकद्लीपछा- 
झं तिन्तिणी तथा ॥ गृहीता ज्वाल्येदेतत्पस्थं भस्मासिठं 
च तत्‌ । जलाढके विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम्‌ ॥ स प्रसन्नं 
विनिःश्राव्य लवणप्रस्थसंयुतम्‌ । पक्कं निर्धूमकठिनं सूक्ष्मं 
चूर्ण ङतं पुनः ॥ यवानीजीरकव्योपस्थूळजीरकहिडभेः । 
पुथगधेपलैरेभिश्चूणितैस्तद्विमिश्रयेत्‌ ॥ आत्रेकस्वरसेनापि 
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(८) बृहन्निघप्टुरल्लाकरे- 


भावयेच्छोषयेत्पुनः । शीतोदकेन तइ पिनेत्मातहि मात्या ॥ 

तर्मन्‌ जीणेःज्ञमर्भायाद्यूपेजांदळ्जे रतेः । इषदम्छः सलणेः 

सुखोष्णेबहिदीपनेः ॥ एतेनाम्रि च वर्धेत बलमारोग्यमेव च। 

पनालुपान रतं हि तकं वा भोजने हितम्‌ ॥ मन्दाग्यशोंवि- 

कार वातशेष्मामयेषु च। सबोङ्गशाथरोगेपु शूळयुल्मादरेषु 

च ॥ आमाशः शर्करायां तु विण्यू्रानिङेगिषु ॥ 

अप -थूहर, आक, चीतेकी छाल, अरंड, निमक, घुननेवा ( सांठ ), तिल, आगा, 
केला, पलास ( ढाक ) और इमलीकी छाछ इन सबकी भस्म करके २५६ तोळे लेवे । 
इसको १०२४ तोले जलमें डालके औटावे, जब चतुथौश काढा रहे तब उसको उता- 
रके छान लेवे । इसमें ६४ तोले निमक मिलाके और फिर ओटावे तो निर्धूम और 
कठोर ऐसा क्षार बनके तैयार हावे । उसको लेकर बारीक चूणे करे उसमे अजमायन, 
जीरा, सोंठ, काली मिरच, पीपल, मगरेला और हग ये प्रत्येक दो तोले मिलायके अद- 
रखके रसकी भावना देकर सुखायले। इसमेंसे प्रातःकालमे बलाबछ विचार शीतल जलूके 
साथ देवे । फिर जब औषध पचजावे तब जंगली जीवोंका मांसरस और यूष कुछ २ 
खट्टे और नमक मिलायके मंदोष्ण तथा अभिके दीप करनेवाले ऐसे पदाथ देवे तो 
जाम, बल, आरोग्य इनकी बृद्धि करे। इस औषध पर पश्चात्‌ छाछ पावे अथवा भोजनके 
समय दव । मंदामनि, बवासीर, वादी, कफ, सर्वोगकी सजन, शूल, गोला, उद्ररोग, आम, 


अशे, शकेरा और मल तथा भूत्रसंबंधी एवं वादीके रोग इनको दूर करे। यह वैश्वानर 
नामक क्षार परम चमत्कारी है ॥ 


त अ तायरार तण 
साउदसापषलपन्धवाना क्षारो यवानां च तथाजमोदा । हरी- 
तका पपाठयद्वर हिडुविंडड़ं च समानि कुयात्‌ ॥ एतानि 
चूणोनि घृतप्ठुतानि भुज्जीत आसान्पथमं च पञ्च । अजीणवा- 
त उदशरमवात वालप्रमेह विषमं च वातम्‌ ॥ विषूचिकाकाम- 
बल ताल च हरेत्मयुक्तम्‌ ॥ 

-समुद्रनमक, ह [) 2 ग्रे- 
टी, सोंठ धाडकी, हींग और कत ~ FN 


भाग लेवे । सबका 
घीमें सान लेवे । इसको भोजनके समय पहिले पांच आस ( पांच थ क 
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अजीणाधिकारः । (५) 


मिलायके खाय तो अजीणे, वादी, गुदाकी वादी, वायगोला, वातप्रमेह, बिषमवात, विषू- 
चिका, कामला, पांडुरोग, श्‍वास और खांसी इनका नाश करे ॥ 
हुरीतक्यादि योग। 
हरीतकी तथा शुण्ठी भक्ष्यमाणा गुडेन बा । 
_सैन्धवेन युता वा स्यात्सातत्येनामिदीपनी ॥ 
अथ-हरड अथवा सांठको युडमें मिलायके अथवा सैंधेनमकके साथ नित्य नेमसे 
भक्षण करे तो अग्निको दीपन करे ॥ 
गुडादि चतुष्क अमार्जीणाँद्के ऊपर । 
गुडेन शुण्ठीमथवोपकुल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं वा । 
आमेष्वर्नाणेषु गुदामयेषु वर्चोविबन्धेषु च नित्यमद्यात्‌ ॥ 
अथे-णुडके साथ सोंठ अथवा पीपल अथवा हरड अथवा अनारदाना खाय यह 
आमाजीणे, बवासीर, मलकी रुकावट इनपर परमोत्तम प्रयोग है ॥ 
आहारं पवाते शिखी दोषानाहाखजितः पचति । 
दोषक्षये च धातून्धातुक्षेण्ये तथा प्राणान्‌ ॥ 
अर्थे-जठराभि थम आहारको पचाता है, जब आहार पचानेको नहीं रहे तब 
वातादि दोषाको पचावे, जब दोष भी पच जाते हैं: तव वही आग्ने धातुओंका पाचन 
करे, जब धातु भी पच जाते हैं तब इस माणीके प्राणोंका नाश करे है ॥ 
मुहुसुहुरजीणेपि भोज्यान्यस्योपहारयेत्‌ । 
निरिन्धनोन्तरं लब्चा यथनं न विपादयेत्‌ ॥ 
अधै-वारंवार अजीणे होनेपर भी वैद्यको उचित है कि इस प्राणीको थोडा बहुत 
भोजन कराता रहे इसका कारण यह है कि यदि जठराप्रिकों भोजन न मिलनेसे कदा- 
चित्‌ शांति होकर इस प्राणीको न मारडाले । जैसे अग्निमें जबतक ईधन गेरे जाओगे 
तो बराबर आग्ने बनी रहेंगी अन्यथा शांत हो जावेगी । इसी प्रकार इस जगह जानना 
परंतु यह आज्ञा मंदाम्रिम नहीं है भस्मकादिकमें है ॥ 
5 प शमन - 
अत्युद्धतामिशान्त्ये माहिषदधिदुग्धसपीपि । 
संसेवेत यवागूं समधूच्छिष्ट ससर्पिष्काम ॥ 
अर्थे-अत्यंत बढी हुई अग्निको भैसके दही, दूध और घी आदिके सेवनसे अथवा 
घी और मोम मिलायकर करी हुईं कांजीका सेवन करनेसे शांति करे ॥ 


बू.नि-रत्नाकर पंचम भाग - ३ 
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: (१०) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


विरेचन । 
असकृत्पित्तहरणं पायत प्रतिभाजनम्‌ । 
इयामात्रिवृद्रिपक च पयो दद्याद्विरेचनम्‌ ॥ 
अथै-वारंवार पित्तनाशकारी औषध देवे, पायस ( खीर ) का भोजन करावे काली 
और सपेद निसोथको गेरके औटा हुआ दूध दस्त करानेको देवे तो भस्मक रोग 
शांत होबे ॥ 
= सामान्ययलन। 
याह्किविन्मधुरं मेष्यं सुष्मलं डुरुभोजनम्‌ । 
सर्वे तदृत्यमिहितं युक्त्वा प्रस्वपनं दिवा ॥ 
अथै-यावन्मङ्ग मधुर ( मीठी ), कफकारी और भारी भोजन है बह सब बढी 
हुई अग्निवालेको हितकारी है तथा भस्मक रोगवालेको यथेष्ट दिनमै निद्रा लेना 
हितकारी है ॥ 
कोलास्थियोग । 
कोठास्थिमजकल्कस्तु पीतो वाप्युदकेन वे । 
अचिराद्रिनिइन्त्येनं प्रयोगो भस्मं नृणाम्‌ ॥ 
अथे-बेरके भीतरकी भिंगीको बारीक पीसके पानीके साथ फक्की लेवे तो मलुष्योंके 
भस्मक रोगको शीघ्र दूर करे यह प्रयोग भस्मक रोगनाझक है ॥ 
क्षीर। 
नारीक्षीरण सपिष्ठा पिनेदोदुम्बरत्वचम्‌ । 
: का वा आ सिद्धं पिबेदृत्यमिञान्तये ॥ 
आथ-स्रीके दूधमं गूलरकी छालको पीसके पीवे अथवा स्रीका दूध गूलरकी छाल 
इनसे बनाई हुई खीरको खाना अत्यंत अग्निका नाश करे ॥ के 
सिततण्डुरुसितकमलं छागक्षीरेण पायसं सिद्धस्‌ । 
भुक्तवा घृतेन पुरुषो द्रादश दिवसान्बुभुक्षितो न भवेत ॥ 


ˆ अथे-सपेद चावल, सपेद कमल और बकरीका दूध इनकी खी 
बारह दिनतक नित्य भोजन करे तो भस्मक रोग अबश्य दूर होवे Se ET 


- _ विदारीकल्क । 
विदार्रस्वरसं क्षीरे पचेदष्टयुणं घृतम्‌ । 
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अजीणोधिकारः । (११) 


माहिषं जीवनीयेन कल्केनात्यग्रिनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-विंदारिकंदका रस आठ भाग, दूध ११ भाग, भेसका धी १ भाग, तथा 
जीषर्नीय ( मुलहटी, मुह्रपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक 
आर ऋषभक इन ) औषधोका कल्क १ भाग मिलायके पचावे जब घृत मात्र शेष रहे 
तब उतारके सेवन करे तो भस्मक रोग दूर होवे ॥ 


अ _ जिफलाबलेह। . 

त्रिफडासुस्तविडन्गः कृणया सितया समः । 
स्यात्खरमञ्जिरिबीजेठेंहो भस्मकनाशनः ॥ 

अथे-त्रिफला, नागरमोथा, वायबिडंग, पीपर, खांड और सपेंद ओंगाके बीज इनको 
डालके अवलेह वनांवे । इस अवलेहके सेवन करनेसे भस्मक रोग दूर होवे ॥ 
अपामागांदि योग । 
अपामागस्य बीजानि पिट्ठा क्षीरेण साधयेत्‌ । 
तत्पायतं महाघोरे भस्मकं संप्रशस्यते ॥ 


अथृ-आंयाके बीजाको पीसके दूधमें डाउके खीर सिद्ध करे इसको महाघोर भस्मक 
रांगप्र देना उत्तम कहा है ॥ 


है कृद्ठीफल्योग | 

कदलिफलसुपक्णं षट्पलं सुप्रभाते घृतसममभिनित्यं भक्षये 

न्मृण्डछं च । हरात सकलमग्नस्ती्रतां भस्मरोगमनुभवि- 

रिद्मुक्तममिमान्द्य करोति ॥ 

अथे-इकतालिस दिनपर्यंत प्रातःकाल २४ तोले पकी हुई केलेकी गहरॉको धीमे 
मिलायके खाय तो संपूर्ण आग्निकी तीब्रता तथा भस्मक रोग इनका नाश करें तथा 
अभिर्माद्य ( मंदाशि ) करे । यह मेरा अनुभव करा हुआ प्रयोग कहा है ॥ 
अजीणेके भेद । 

आमं विद्ग्धं विष्ब्ये कफपित्तानिलेखिमिः । अजीण काचे 

दिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥ अजीर्णं पञ्चमं केचित्निदोषं दिन 

पाकि च । वदन्ति पष्ठ चाजीण प्राकृत प्रतिवासरम्‌ ॥ 

अथे-मनुष्यके कफसे आम, पित्तसे विदग्ध, वातसे विष्टन्ध ऐसे तीन प्रकारका 
अजीर्ण रोग होता है और जो भजन करा सो पक होय नहीं रस शेष रहे सो. 
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(१२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
रसशेषसे चतुर्थे अजीणे होय है, और रात्रिदिनमें जो आहार पचे और जिसमें 
अफरा हड फूटन कुछ न होय यह पांचवां अजीणे किसीके मतसे है और जो नित्य 
ही स्वाभाविक अजीण रहे ( विक्कतिजन्य न होय ) उसको छठा अजीर्ण कहते हैं । 
इस अजीणीके पचानेके अथे ( सुश्रत ) में बामपाश्चेशयनादिक उपाय कहे हैं सो 
करने चाहिये ॥ 
शुडाष्टक । 
व्योषद्न्तीतिृद्चितरं छृष्णामूळं विच्वणितम्‌ । तण गुडसंमिश्रं 
भक्षयेत्मातरत्यितः ॥ एतढुडाएक नाम बढवर्णानिवधेनम्‌ । 
शायादावतशूळ्य इीहुपाण्डामवापहमस्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, दंती, निसोथ, चित्रककी छाल और पीपलामूल इनके 
चूणको गुडमें मिलायके मातःकाल उठके नित्य भक्षण करे । इसको गुडाष्टक कहते 
। यह बल देवे, आमिको बढाबे; तथा सूजन, उदावत्ते, झूल, छीहा और पांडुरोग 
इनको नाश करे ॥ 
~ ७ ७ शी प्थ्यादि चणे | 
पथ्यापिप्पठिसंयुक्त चण सोवचेलं पिवित्‌। मस्तुनोणोदकेनाथ 
मत्ता दाषगति भिषर ॥ चतुविधमजीण च मन्दानलमथा- 
रुचिम्‌ । आध्मान वातगुल्म च शूरु चाशु विनाशयत्‌ ॥ 
/_ अर्य-हरड और पीपलके साथ संचर निमकका चूण अथवा दहीके जलके साथ 
सचर नमक अथवा गरम जलके साथ जेसी दोषोंकी गति होबे उसके अनुसार उनमेसे 
एक वस्तुका सेवन करे तो चार प्रकारके अजीणे, मंदाभि, अरुचि, अफरा गोला और 
झूल इनको तत्काल दूर करे ॥ 

_ बृहच्छंववर्टी। 
खुगकेचिज्चापामागेरम्भातिङपराशजान्‌ । क्षाराश्च भिषगो द- 
चासत्यक पलमात्रया ॥ खणानि प॒थक्पञ्च ग्राह्माणि पलमात्र- 
या। सर्जिका च यवक्षारं टङ्कणं त्रितयं पम्‌ ॥ सर्व त्रयोदशप- 
छं सूक्ष्म चण विधाय तु । निबूफलरसे प्रस्थसंमिते तत्परिक्षि- 

॥ तन शङ्खस्य शकक पल वही प्रताप्य तु। वारानिवोप- 
येत्सप्त सवै वाति तयथा ॥ नागरं त्रिपलं आह्य मरीचं च पल- 
द्यम्‌ । पिप्पली पलमाना स्यात्परं श्रषटहिङ्ुनः ॥ अन्थिकं 
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अजीणोधिकार! । (१३) 


चित्रकं चापि यवानीरजरिकं तथा । जातीफलं लवङ्गं च प॒थक्क- 

टयो तम्‌ ॥ रसो गन्धो विषं चापि टंकणं च मनःशिला । 

एतानि कर्षमात्राणि सर्व संचण्ये मिश्रयत्‌ ॥ शरावाधेन चुक्रेण 

सन्नीय वटिकां चरेत । माषप्रमाणा सा वेचेबंहृच्छंखवटी स्मृता ॥ 

सवाजीणप्रशमनी सर्वशूलनिवारिणी । विश्ूच्यलसकादीनां 

सद्या भवात नाशना ॥ 

अर्थ-थूहर, आक, इमली, ओंगा, केला, तिल और पलास ( ढाक ), इन सबके 
क्षार चार २ तोले लेवे, और नमक, सुहागा, सेंधा नमक, विडनमक और संचर नमक 
ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे, सजीखार, जवाखार, सुहागा ये तीनों मिलाकर चार तोले, 
सब ५२ तोले हुए । सबका बारीक चूर्णे कर ६४ तोळे नींबूके रसमें डालके 
फिर ४ तोले झंखके टुकडे अग्निमें तपायके उसमें डाले । इस प्रकार वारंवार 
तपाय २ के सात वार बुझानेसे उसमें मिल जावेगा । पश्चात्‌ सोंठ १२ तोळे, कालीं 
मिरच ८ तोले, पीपल छोटी ४ तोहे, सुनी हुई हाँग २ तोले, पीपरामूछ, चीतेकी 
छाल, अजमायन, जीरा, जायफळ. लोग ये प्रत्येक दो दो तोळे ठेवे; पारा, गंधक, 
सिगियाविष, सुहागा और मनार्सल ये प्रत्येक एक एक तोला लेमे । इस प्रकार सब 
आषध लेकर १६ तोले च्वकाके रसमें खरल करके १ मासेकी गोली बनावे । इसमेंसे 
एक गोली खाय तो अजीणै, शूल, विषूचिका, अळसक इनको तत्काल दूर करे । इसको 
बृहच्छंखवटी कहते हं ॥ 

4 लघुक्व्याद्रस्त । 

पारदाहिशुणं गन्धमधीश सृतळोहकम्‌ । पिप्पली पिपली- 

सूलमाेशुण्डी लकङ्गकम्‌ ॥ ठोहसाम्यं पृथक्‌ कुयांद्रससाम्यं 

सुवचेलम्‌ । टंकणं मरिचं चापि गन्धतुरयं प्रदापयेत्‌ ॥ एतद्रि- 

ण्ये यत्नेन भावयेत्सप्तधाम्लकेः । एतद्रसायनं श्रेष्ठ माषमात्र 

प्रदापयेत्‌ ॥ तकेण केवलं वापि द्याद्रोजनपाचने । शिप त- 

जीर्यते मुक्त दापन भवात थुवम्‌ । सवाजाणप्रशमन छघुक्र- 

व्यादसाज्ञतम्‌ ॥ 

अथे-पारा ४ तोले, गंधक ८ तोले, लोहेकी भस्म २ तोले, तथा पीपल, पीपरामू- 
छ, चित्रक, सोंड और लौंग प्रत्येक आठ २ तोले लेवे; संचरनोन, सुहागा, काली मिरच 
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(१४) बृहान्निघण्टुरत्नाकरे- 
ये सब प्रत्येक चार चार तोले लेखे इन सवका चणे कर A रसकी इसमें सात 
माना देवे तो लघुक्रन्याद नामक रस सिद्ध होवे । हह १ मासे भर छाछके साथ 
लेवे अथवा विना छाछके ही भोजनके पचनेके वास्ते देय तो भोजन तत्काल पचे और 
अग्नि प्रदीप्त हावे तया संपूण अजीणाका नाश हो ॥ 
AQ 
विद्ग्याजीणङक्षण । 
विद्ग्घे ० छि TAH CT 
|| अमतृण्यूच्छः पित्ताञ्च विषधा रुजः । 
उद्वारश्च सधूमाम्रः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ 
अथे-विदग्ध यु श्रम प्यास और मूच्छौ ये लक्षण होते हैं। और पित्तके अ 
नेक रोग प्रगट हों तथा घूएंके साथ खट्टी डकार आवे, पसीना आवे और दाह होय ॥ 
~ [a ४५ ११ aS 
बिदुग्घाजीणेकी चिकित्सा । 
9 प्‌ ७. > मि. [a ० श्र ह 
अन्नं विदग्ध च नरस्य शीभं शीताम्बुना वे परिपाकमेति । 
तदास्य शीत्यन निहन्ति पित्तमाङ्दिभावाच्च नेयत्यध्र्तात्‌ ॥ 
अथे-मबुष्यका विदग्ध अन्न शीतल जल पीनेसे अबश्य पचे; तथा झीतके 
योगसे पित्तभी शांत होता है तथा आद्रेता ( गीलापन ) उस पचे अन्नको नीसेको 


गेरता है ॥ ह 
निद्रानियम। 
' आजिनात्माझ दिवा स्वापात्पाषाणोऽपि च जीयंति। भोजनान्ते 
दिवासवापाद्वातपित्तकफेः इतम्‌॥ आशिप्य जठर प्रज्ञो हिड- 
ऽ्यूषणसेन्धवैः । दिवा स्वापं प्रकुवीत सबाजीणेमणाशनम्‌ ॥ 
अथे-आतःकाल भोजनके प्रथम निद्रा लेनेसे यदि पाषाण ( पत्थर ) भी खाया होये 
तो वह भी पच जावे, तथा भोजन करने पश्चात्‌ निद्रा वादी, पित्त और कफको ङुपित 
हे क वासते ह ह हग, साठ, काली मिरच, पीपल और सैंधानभक 
जलमे पीसके उदर ( पेट ) पर लेप कर फिर सोय जावे तो संपूणे अजीणोंका 
नाश होय इसमें संदेह नहीं है ॥ व व 
दिवा निद्रा । 


व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतान्किन्नान्तासारिणः 
शूलशवासवततस्तपार्परगतान्‌ हिक्कामरुत्पीडितान्‌ । 
क्षीणान्शीणकफान शिशून्मदहतान्वृद्धांस्तथा जीणिनो 
रात्रो जागरितान्नरज्निरशनान्कामं दिवा स्वापयेत्‌ ॥ 
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| 


अजीणोधिकारः । ९ १५) 


अर्थ-व्यायाम ( दण्ड करसत ), ख्रीसंग, मागेगमन, सवारी इनके सेवन करनेसे 
- जो थके हुऐ हैं जो अतिसार, शूल, श्वास, प्यास, हिचकी और वादीके विकाखाले हैं; 
तथा क्षीण, क्षीणकफ, बालक, मदसे व्याप्त, वृद्ध, अर्जाणवाला, रात्रिमें जगा हुआ, 
उपवास किया हुआ इनको दिनमें यथेच्छ सुलाना चाहिये ॥ 
विश्व्धाजीर्णलक्षण । 
विष्ब्ये झूङमाष्मानं विविधा वातवेदनाः । 
मखवाताप्रवृत्तिश्व स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ 
अरथे-विष्टव्ध अजीर्णके यह लक्षण हैं । शूल, अफरा, अनेक वातकी पीडा, मल 
और अधोवायुका रुक जाना, देह जकड जाय, मोह और देहमें पीडा होय ॥ 
विष्टव्घाजीणेमें सामान्य उपचार । 
बि्टन्ये सेदं कार्य पेयं च ठवणोदकम्‌ ॥ 
अर्थे-बिष्ञ्धाजीणेमें पसीने निकाले और नमकका मिला जल पीना चाहिये ॥ 
रसशेषाजीणलक्षण । 
रसरषेऽग्नविद्वेषो ङद्याशुद्विगोरबे ॥ 
अर्थ-रसरेष अजीर्णके यह लक्षण हैं । अन्नमें अरुचि, हृदयमें शुद्धि न होय 
और देह भारी होय ॥ द 
रपशेषार्जीणेमें सामान्य उपचार । 
रसरीषे दिवा स्वापं लङनं वातबजेनम्‌ । आिप्य जठर प्राज्ञ 
हिडुओयूषणपेन्थवेः ॥ दिवा स्वापं प्रकुर्वीत सवाजीणेप्रणाशनम्‌ ॥ 


Lo, >. 


अथे-रसरोेष अजीणेमें दिनमै सोना और लंघन करना, जहां बहुत पवन आती 
होवे उस जगह न बैठना तथा हींग, सोंड, मिर्च, पीपल और संघा नमक इनको 
जलमें पीसके पेटपर लेप, दिनमें सोना हितकारी है । 
अजीणे । 
अनात्मवन्तः पशुवद्धुजन्ते<शनलोलुपाः । 
रोगानीकस्य ते सूलमजीणं प्राप्रवन्ति हि ॥ 
अर्थ-जिन मनुष्योंकी इन्ट्री स्वाधीन नहीं है वे पशुके समान अप्रमाण भोजन 
करते हैं । उन्होके अनेक रोगाका कारण अजीणे रोग प्रगट होता है ॥ 
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( १६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे-+ 


पस अजीर्णके सामान्य लक्षण । 
शानिगोरवाष्टम्भश्रममारुतसूठता । 
विबन्धोऽतिप्रवृत्तिवां ्तामन्याजीणेलक्षणस्‌ ॥ 
अर्थ-ग्लानि, भारीपना, विष्टम, भौर, अधोवातका रुकना, मलरोध अथवा अत्यंत 
दस्त हो, ये सामान्य अजीणेके लक्षण हैं । 
अजीणेके उपद्रव । 
मूच्छो प्रछापो वमथुः प्रसेकः सदरं भ्रमः । 
उपद्र्वा भवन्त्यत मरण चाप्यजाणतः ॥ 
अथे-मूछो, बडबड, ओकारी अर्थात्‌ वमन, लारका गिरना, ग्लानि, भ्रम ये अजीणेके 
उपद्रव हैं । और बहुत वढा अजीणे मनुष्यको मार भी डालता है ॥ 
स्वएप य्‌दा दोषविबन्धमाम लीनं न तेजः पथप्राव्रणोति । 
भवत्यजीण5पि तदा बुभुक्षा सा मन्दबुद्धि विषबन्निहन्ति ॥ 
अर्थ-जिस समय दोषयुक्त अल्प ऐसा आमाजीणे अग्निके मार्गका अवरोध नहीं 
करे तब इस प्राणीको अजीणेमें भी भोजन करनेकी इच्छा होती हे । वह भोजनेच्छो 
अल्प बुद्धिवाले पुरुषको विषके समान मारती है । 
प्रायेणाहारवेषम्यादजीण जायते नृणाम्‌ । 
तन्सूछो रोगसंपातस्तद्विषाताद्रिनइ्यति ॥ 
अर्थे-मायः भोजनके न्यूनाधिकपनसे मनुष्याँके अजीणे रोग होता है उस अजीणे- 
से इस म्राणीके अनेक प्रकारके रोग होते हैं और इस अजीणैके नष्ट होनेसे संपूर्ण 
रोग नष्ट होते हैं ॥ 
ठवणभास्करचूणे । 
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अजीणाधिकारः। (१७) 


तोपमम्‌ । उवणो भास्करो नाम भास्करेण विनिर्मितः ॥ जग- 
तोऽस्य हिताथाय वातङ्लेष्मामयापहः। वातगुल्मं निहन्त्येष वात- 
खान यानि च ॥ तक्रमस्तुमुरासिन्धुयुक्तः काञ्जिकयोजितः । 
मन्दायता विनोइ्यव शक्त भवाति पावकः ॥ ढद्रोगमामदोष 
च्च विविधान्युद्राणि च । अन्यान्याप नहन्त्याशु रागान्‌ 
खवणभार्करः ॥ 
अर्थे-पीपर, पीपरामूल, धनिया, काला जीरा, सैंधा नमक, विडनमक, पत्रज, ताली- 
सपत्र, नागकेशर ये प्रत्येक आठ २ तोळे लेवे । संचरनमक २० तोले और काली मि 
रच, अजमायन और सोंठ ये प्रत्येक ४ चार तोले, दालचीनी और इलायची बडी दो 
दो तोळे, नमक ३२ तोळे और अनारदाना १६ तोळे, अमल्वेत ८ तोळे । सबका चूणे 
करके एकत्र करे तो यह लवणभास्कर चूणे बनेकै तयार होवे । यह उत्तम गंधयुक्त 
अन्ृतके समान त्रिलोकीकै हित करनेके वास्ते सूर्यं भगवानने निमोण किया है। यह 
वादी, कफ, वादीगोला, वातशूल इनका नाश करे । तथा छाछ, दहीका जल, मय, 
सैंधानमक किंवा कांजी इनमेंसे किसी एकके साथ मंदाग्रिवाला प्राणी सेवन करे तो 
आदार होय तथा हृद्रोग, आमदोष, संपूर्ण उदरके विकार और इनसे पृथक्‌ अनेक 
रोगीको यह नष्ट करता है ॥ 
अग्निसुख चूर्ण । 
हिडुभागो भवेदेको वचा च द्वियुणा भवेत्‌ । पिप्पली निगुणा 
शेया खँगवेरै चतुर्गुणण॥ यवानिका पश्चगुणा षड्गुणा च 
हरीतकी । चित्रक सत्तगुणितं ष्ठं चाष्टयुणं भवेत्‌ ॥ एतद्वातहरं 
चूर्ण पीतमात्रं प्रसन्नया । पिबेदभ्षा मस्तुना वा सुरया कोष्ण- 
वारिणा ॥ उदावतमर्जीण च घीहानयुद्रं तथा । अंगानि 
यस्य शीयेन्ति विषं वा येन भक्षितम्‌ ॥ अशोहरो दीपनश्च 
झूठो गुहमनाशनः । कासं शातं निहन्‍्त्याशु तथेव क्षयनाः 
शानः ॥ इणों द्यमिपुखो नाङ्गा न कास्मन्प्रतिहन्यत ॥ 
अथे-हींग १ भाग, बच २ भाग, पीपल ३ भाग, अद्रख ४ भाग, अजमायन ५ 
भाग, जंगी हरड ६ भाग चित्रक ७ भाग और कूठ ८ भाग | इस प्रकार सब औषध 
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(१८) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 

लेकर कूट पीसके चूर्ण बनावे इसको मद्य, दही अथवा दहीके पानी, सुरा अथवा 

गरम जलसे पावे तो उदावत्ते, अजीणे, प्लीहा, तथा अंग्रोंका गिरना एवं विष खाय 

लिया हो तथा बवासीर, शूल, गोला, खाँसी, श्वास और क्षय इनका नाश करे । यह 

आग्रेमुख॒ चूणे दीपन है ॥ 

वृद्धामियुख चूणे। 

दो क्षारो चित्रकं पाठा करो लवणानि च। सुक्ष्मैलापत्रक 
भाझी क्रमिन्ने हिङुपुष्करम्‌ ॥ शठी दावी तिवृन्सुस्ता वचा 
चेन्द्रयवास्तथा । धात्री जीरकृवृक्षाम्ल्यवाप्ता चोपकुशिका ॥ 
आम्ल्वेतसमम्लका दाडिमं सकठुत्रिकम्‌ । भल्लातकाज- 
मोदा च यवानी सुरदारु च ॥ आपश्चातिविषाः इयामा हबुषार- 
गधं समम्‌ । तिल्सुष्ककाशिश्रणां कोकिलाक्षपलाशयोः । क्षी- 
राणि लोहकिट्टे च तपं गोसूत्रभावितम्‌ । समभागानि सर्वाणि 
सूक्ष्मडणोनि कारयेत्‌ ॥ मातुखुङ्गरसेनेव भावयेत्त दिनत्रयम्‌। 
दिनत्रयं तु सूक्तेन तथैवादरेरसेन च ॥ अत्यन्ताग्निकरं चूर्ण प्र- 
दीप्तामिसममभम्‌ । उपयुक्तं विधानेन नाशयत्यचिराहदान्‌ ॥ 
अर्जाणेकमथो गुल्म पीहानसुद्राणि च। अहणी पाण्डुरोगा- 
च खात कास च दारुणम्‌ ॥ प्रतिऱ्यायं क्षयं शोषं विद्वि 
कफज तथा। जटराण्यन्त्रृद्धि च अष्ठीलां वातशोणितम्‌ ॥ 
भणुदृत्ुरबणाच्‌ दोषान्‌ नष्टमग्नि च दीपयेत्‌ । समस्तव्यञ्ज- 
नोपेत भक्त दत्त्वा तु भोजयेत्‌ ॥ दापयेदस्य इणेस्य बिडाल- 
पद्मात्रकम्‌ । गोदोहमार तत्सम दवे पकत्वातिसोष्मकम ॥ 
एषो ह्यामेमुलञ्रणश्रूणेराजो निगद्यते । बरह्मणा निर्षितो ह्येष 
अश्विभ्यां परिकीतितः ॥ 
अथे-सुद्दागा, जवाखार, चीतेकी छाठ, पाढ, कजा, पांचों नमक, छोटी इला- 


यची, तमालपत्र, भारंगी, वायविडंग, हींग पुहकरमूल 
दु 0000 » केचूर, दारुहलदी, निसोथ 
नागरमाया, बच, इन्द्रजव, अवले, जीरा, तिंतडीक, धमासा, कृढीजी काला जीरा, 
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अजीर्णाधिकारः । (१९ ) 


अमल्वेत, इमली, अनारदाना, साठ, काली मिरच, पीपल, भिलाए, अजमोद, अजमाय- 
न, देवदारु, नंत्रवाछा, अतीस, पीपल, हाऊवेर और अमलतासका गुदा ये सब औष- 
धी समान भाग लेवे तथा तिल, घंटापाटलीबृक्ष ( मोखावृक्ष ), सहजना, तालमखाने 
पलासपापडा, आक आदिका दृध, तपायके गोमूजमें बुझाया हुआ मंडूर ये सब स- 
मान भाग एकत्र करके इससे बिजोरे निंबूके रसकी तीन दिन भावना देवे । तथा 
काजी और अदरखके रसकी तीन तीन भावना देवे । यह चूर्ण अग्निको अ= 
त्यंत बढाता है । इसको नित्यमाति सेबन करनेसे थोडेही दिनमें व्याधि दूर होवे 
तथा अजीण, गोला, छह्दा, उद्ररोग, संग्रहणी, पांडुरोग, श्वास, खांसी, पीनस, क्षय 
शोष, कफजन्य विद्राधि, अत्रबृद्धि, अष्ठीला, वातरक्त, त्रिदोष तथा नष्ठाप्नि इनको 
नष्ट करे । इस पर संपूण पदार्थ भोजन करनेको देवे । इस चूणेकी मात्रा एक 
तोलेकी है परंतु वैद्य अपनी बुद्धिसे रोगीके बळाबळको विचारके न्यूनाधिक देवे । 
यह अम्नियुखचूण संपूर्ण औषधोंमें श्रे है । इस प्रकार ब्रह्मदेव और अभिनी कुमारने 
कहा है । यह चूण जितनी देरमें गौ दुही जाती है इतनी देखें संपूणे भोजनको पचाय 
दता ह ॥ 


यावझूकादि चणे । 
स यावशुकनागर शिवाजळं च सादुरस्‌ । 
निहन्त्यजीणज दरं वदामि ते पुरन्दुर ॥ 
खथै-जवाखार, सोंड, हरड इनका काढा अजाणेसे होनेवाले भयको नष्ट करता है । 
न्द्र | यह में तेरे आगे कहता हूँ ॥ 
ठ्घुचित्रकादि ण । 
दृहनाजमोदसेन्धवनागरमारिचास्लतक्रेण । 
सप्ताहादय़िकरं यदर्शोनाशने परं काथितम्‌ ॥ 
थे-चित्रककी छाल, अजमोद, सैधा नमक, सोंठ और काली मिरच इनका 


चूणे करके खटी छाछक्रे साथ सात दिन सेवन करे तो अग्नैज्ञद्धि करे और 
बवार्सारको नष्ट करे ॥ 


शुग्यादि चणे । 
यवक्षारान्कितं झुण्ठीचण लीढं घ्रतान्वित म्‌ । 
उष्णोदकेन वा पीतं शुण्ठीचर्ण क्षुपाकरम्‌ ॥ 
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(२०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-सोंठ और जवाखार इनका एकत्र चूणे करके घीके साथ अथवा शरम जलके 
साथ देवे तो क्षुधाको उत्पन्न करे ॥ 
कणाद्य इण्‌ । 
कृणासिन्धुशिवावहित्रृणसुणेन वारिणा । 
पीतं प्रातः क्षुधां ङुयात्पावकस्यापि दीपनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपल, संधा नमक, हरड और चीतेकी छाल इनके चूणेको गरम जलके साथ 
ग्रातःकाळ लेवे तो क्षुधा तथा अग्निवाद्वि इनको करे ॥ 
कापित्थादियोग। 
कापित्थतक्चाङ्गेरीमरिचाजानिचित्रकेः । 
कफवातहरं आहा बल्या दापनपाचनः ॥ 
अथे-कैथका गूदा, छाछ, चूका, काली मिरच और चीतेकी छाछ इनका योग कफवात- 
हारक, ग्राहक, बळ देनेवाला, दीपन और पाचन है ॥ 
ज्वालामुख चणे । 
गवाम्लवेतसकट्त्रिकचित्रकाणां क्षाः प्रथक्‌ गुडपलं यव- 
चणेकं च । ज्वालाइसोपमनछस्य करोति दीति चाजीणेमा- 
त्रशमने हि कृशातुरेषः ॥ 
अथे-हींग, अमल्वेत, त्रिकुटा, चित्रककी छाल और जवाखार ये प्रत्येक एक एक 
तोला और उसमें गुड चार तोले मिलावे । इसको ज्वालामुख चूणे कहते हैं। यह अभ्निवाद्धि 
तथा अजीणेका नाश करे ॥ 
श व्योषादि चूणे। 
वयोषेसः हिड्भाङ्गीविडलयणयवश्षारपाठा बवानी 
चिज्चात्वम्भस्म चव्यं दहनगजकणात्यक्र पटुगन्यजाजी । 
एतब्ण ्रताव्यं तरिदेवसमश्ने हन्यते रोगजालम्‌ 
बिश्व वैथानरोयं दहाते सरभसं कि पुनभुक्तमन्नम ॥ 
अर्थे-सोंठ, मिर्च, पीपर, वडी इलायची, होंग, भारंगी, बिडनमक नता 
पाढ, अजमायन, इमलीकी छालकी भस्म, चव्य, चित्रक, गजपीपल दानी be 
पीपरामूल और जीरा, इन सबके चूणेको धीमे सानके ले 


० थु, ० >> तीन दिन खाय तो AS न 
जालेंको नष्ट करे, फिर भोजनका तो क्या कहना है, इसको वैश्वानर बर्ण क 
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अजीणाधिकारः । (२१) 


शुण्ठ्यादि चण्‌ 
गुण्डा ब[णामता कणाणवमिता दाप्या यवानां क्रमा- 
हझागाना नितय क्रय च ल्व्ण भागेः शिवा तत्समा । 
कोष्ठाटोपरुगामगुल्ममलद्छोलिम्बराजोद्ति- 
खूर्णा5द्रीनांपे भस्मसात्पकुरुते कि भोजन भो जनाः ॥ 
अर्थ-सोंठ ५, पीपल ४, अजमोद्‌ ३, अजमायन २, नमक १ तथा हरडकी छाल 
१६ भाग; इन सबका चूण करके खाय तो पेटका गुडणुडाहट, आम, गोला और मल 
इनको नाश करे यह चूणे लोर्लिबराज कविका कहा हुआ पवेर्तोको भी भस्म कर देता 
है, फिर भोजनका भस्म कर देना क्या बडी बात है ॥ 
विशवादिचूर्ण| 
विश्वकणोषण्नागदलेश्व त्वक्ञादाभावहित कमबद्धस्‌ । 
चूणानंद समखडमराचधासगुदाद्ववगुल्मवमाषु ॥ 
अर्थ-सोठ, मिरच, पीपल, नागखेल्के पान, दालचीनी तथा छोटी इलायची, ये 
संपूर्ण पदार्थ कमबाद्धि करके लेवे । सबका चूर्ण करे और सब चूणेकी बराबर खांड 
मिळावे इसको सेवन करनेसे अरुचि, श्वास, बवासीर, गोला और वाते इनका नाझ 


होता है ॥ 
चित्रकादि इणे । 
कृशाबुश्चव्यं वा मरिचमगधाहिगुचपला 
शठी दीप्यो विश्वा यवजयुयुळं पञ्चटवणम्‌ । 
समं बीजद्रावैछड्तिमथवा दाडिमरसे- 
जेयेदामान्‌ रोगान्महाणिकफतां बह्वितबुताम्‌ ॥ 
अथे-चित्रक, चव्य, काली मिरच, पीपल, हींग, गजपीपल, कचूर, अजमायन, 
सोंठ, जवाखार, सेंधानमकसे आदि ले पांचों नमक; ये प्रत्येक समभाग लेवे, सबका चूण 
कर बिजोरेके रसका पुट देवे । यह आमरोग, संग्रहणी, कफ, वाद और मंदामि इन- 
का नाश करे ॥ 
बिडल्वणादि चूणे । 


विडं चित्रकं जाजियुग्मं यवानी शिवा ञ्युषण धान्यसोवचलं च । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


(२२) बृहान्निघण्टुरतनाकरे- 


त्वचा तितिडीकाजमोदाम्लवेतं समं योज्यमेतत्समं चाविडङ्गम्‌ ॥ 
विडादिरिगदारकं गदातिनां च तारकं 
ह्यनेन जीय॑ते धरा कथं न जानते नशः ॥ 
अर्थे-बिडनमक, चित्रक, जीरा, काला जीरा, अजमायन, इरडकी छाल, सोंड, 
काली मिर्च, पापल, घनियां, संचरनमक, दालचीनी, इमली, आजमोद्‌, अमलवेत और 
वायाविडंग, इनकी समान भाग लेकर चूर्ण करे। यह बिडादिचणे सवे प्रकारकी व्या- 
घियोक्षा नाशक है ॥ 
वृडवानल चणे । 
शिवाक्रचित्रकं कणाजटाकडुमिकम । 
सशकर तमांशुकं त्विदं हि वाडवामिकस ॥ 
अर्थे-हरडकी छाल, कंजाकी छाल, चीतेकी छाल, पीपरामूळ, सोंठ, मिरच, पीपल 
और खांड इनका समान भाग ले चूर्ण करे । इसको वडवानल चूर्ण कहते हैं। यह अजी- 
णे पर्‌ पाचन है ॥ 
पचामि इणे । 
अम्खवेतसधनंजयवञजी मोरटा तदुछ सूरण एषः । 
(हि पाम तक्रसाकमिदमाझु हि पेयस्‌ ॥ 
अथे- ) कोह बृक्षकी छाल, थूहर, मरोरफडी और जमीकंद इन पांचोंका 
छाछके साथ देवे तो अग्निज्ृद्धि करता है ॥ कल 
विश्वभेषज चूर्ण । 
विश्वभेषजं हिगुटळुणं मागधी च सोवचेल त्विदम्‌ । 
शिभुपादजभा वित रसैः शूलनाशन क्षुत्मबोधनम ॥ 
अथे-सोठ, सुहागा, पीपल और संचरनमक, इनके चूणेको सहजनेकी 
जडके रसकी भावना देवे तो यह झूल ( पेटके दर्द ) को नष्ट तथा क्षुधाको 
उत्पन्न करे । 
संजीवनी गुटी । 
विडङ्गनागरं कृष्णा पथ्या वह्विबिभीतकाः । 
वचा युडूची भल्लात विषं चात्र प्रयोजवेत्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अजीणोधिकारः । (२३) 


एतानि समभागानि गोमूनेणेव पेषयेत्‌ । 

गुजाभां वटिकां कुयोहदादादकजे रसेः ॥ 

एकामजीणेयुक्तस्य द्वे विधूच्या प्रदापयेत्‌ । 

तिम्रो मुजङ्गवशस्य चत्नः सन्निषातिनः ॥ 

गुडिका जीवनी नाम्ना संजीवयाते मानवम्‌ ॥ 

अथे-वायबिडंग, सोंठ, पीपल, हरडकी छाल, चित्रक, बहेडे, वच, गिलोय 

मिलाए और अतीस; ये सब समान भाग लेके सबका चूर्ण करके गोमूत्रे खरल 
करे । फिर १ रत्तीके प्रमाण गोली बनावे । इसको अदखके रससे अजीर्ण पर एक 


A 


गोली देवे, तथा विषूचिका ( हैजा ) में दो गोली देवे, सांपके काटनेपर तीन गोली 
और सन्निपातमें चार गोली देनी चाहिये । यह संजीवनी नामक गोली मनुष्यको 
संजीबन करती है ॥ 
घृनंजय वटी । 

जीरकं चित्रकं चव्यं ससुगन्धं वचातत्वचो । 

एलाक्पूरहपुषाकारवीनागकेसरम्‌ ॥ 

पृथङ्कषेमितं ख्यातमिति कषार्षेसंमितम्‌ । 

यवानी पिप्पडामूलं स्वर्जिका च हरीतकी ॥ 

जातीफललवड़ं च प्रथङ्कषेयुगं मतम्‌ । 

घान्यकं पत्रकं चापि कषंत्रयामितं पृथक्‌ ॥ 

कृष्णा पलप्रमाणं स्यात्पलमानं तु रोमकम्‌ ॥ 

मरीचानि च नः सप्त त्रिवृन्सूळं पलद्धयम्‌ । 

प्रथग्दृशाक्षं सामुद सेन्थवं य, | 

शरावसंमितं चुके तदर्ध तिन्ति्णाफलम्‌ ॥ 

घनंजयवटी होषा पनंजयविवर्धिनी । 

जीण च जसयत्याशु शूल्स॒न्मूलयेददुतम्‌ ॥ 

हरोद्रिबन्येन सममाध्मानं कर्षयत्यपि । 

अहण्या निग्र कुयोद्रचयेद्वाचिसुत्तमाम्‌ ॥ 
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(२४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-जीरा, चित्रक, चव्य, संचरनमक, वच, दालचीनी, इलायची, कपूर, हंसपदी 
अजमोद और नागकेशर ये प्रत्येक औषधी एक २ तोला लेवे; अजमायन, पीपराः 
मूल, सजीखार, हरड ये प्रत्येक आधा २ तोला लेवे, जायफल और लोंग ये दोनों दो 
दो तोळे तथा धनियां, पत्रज ये दोनों तीन २ तोले, पीपर, सांभरनमक ये चार २ तोरे, 
काली मिरच ७ तोले, निसोथ ८ तोळे, नमक १० तोले, सेंधानमक और सोंठ १० तोळे 
एवं चूका ३२ तोले तथा इमली १६ तोळे । इन सबका चूणे करके गोली बनावे । 
यह धनंजयवटी अग्निको बढावे तथा अजीणेको नष्ट करे, शूलको उखाड देवे तथा 
विइनध, अफरा और संग्रहणी इनको नष्ट करे एवं रुचिको उत्पन्न करे है ॥ 
शंखा । 

[चञ्चाश्वित्थस्युहक्षारादपामागाकक तथा 

छवृण पञ्च सगृह्य तता उवण्पञ्चकात्‌ ॥ 

सेन्धबाद्यान्समादाय सवेमेतत्पलद्रयम्‌ । 

दो द्रो कषी पथकायों तथा हो शहचूणत 

फलनयाच कषक [द्विकषे तु लवड़्कप ! 

एतत्सव समासाद्य खु&णचणीझतं शुभम्‌ ॥ 

भावयद्म्ळयागन सप्तधा च प्रयत्नत 

रसशङ्खवटी नाम सेवितः सवेरोगजित्‌ ॥ 

गुजामातमिम सादिद्रवृहापनपाचनस्‌ । 

अजाण वातसभूते पित्तुष्माभव तथा ॥ 

विषूर्ची शूलमानाहं हन्याद न संशयः । 

अथे-इमली, पीपल, थूहर, ओंगा, आक इनका क्षार, संधवादिक पांचों नमक प्रत्येक 

आठ २ तोळे, शंखभस्म २ तोळे, त्रिफला १ तोला और लोग २ तोले इन 
सबका चूणे करके नोंबूके रसकी सात भावना देवे । यह शंखवी रस १ रत्ती नित्य- 
प्रति सेवन करनेसे संपूर्ण रोगोंको दूर करे तथा दीपन और पाचनंहै । तथा अजीणे 


- वात, पित्त और कफ इनसे उत्पन्न हुए अजीणे तथा विषूचिका, शूल तथा आनाहवायु 
इनका नाश करे ॥ 


के छवंगामृतवटी । 
सर्वाध देवपुष्पं मारिचमगघयोत्निल्लिकृष यवान्यो- 
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अजीणाधिकारः । (२५) 


रशवशमितांपीतपटुरथ पर्छ अन्थिकं सप्तकषंस्‌ ॥ 
शुण्ठी पथ्या दशाक्षामलककलिफलाजानिचम्याच्च 
पट पट सुत्रामप्रीतिपाज नखमितमलिठं चूर्णितं वस्नः 
पूतस्‌ । निभाव्य चाढूकस्य द्रवमाप विधिवन्‌ माष- 
युग्मप्रमाणा बद्धा जुक्रेण सिदा प्रभात गुटिकासो 
ठबङ्गामताख्या ॥ भुक्त युक्ता सकलसुखकरी दीतिम- 
पित्त वृष्यां पुष्या वपुष्याऽमयानेचयहातख्यात- 
घूण विभाति। 
अर्थ-काली मिरच पीपल य प्रत्येक ३ तोले अजमायन और चित्रक ८ 
तीनों नमक ४ तोळे, पीपरामूल ७ तोळे, सोंठ और हरड १० तोले, बहेडा, ऑवला, 
मिलाए, जीरा और चव्य ये मत्येक छः छः तोले, इंद्रजव २० तोले; इन सबका 
चूण करे और सब चूणेके वराबर लेंगका चूर्ण लेवे । सबको अद्रखके रसकी 
तथा चूकाके रसकी तीन २ भावना देवे, फिर दो दो मासेकी गोली बनाते । यह 
ल्वंगासृत नामक बरी भक्षण करनेसे अग्निको अदीप्त करती है तथा वृष ( वीये 
बढानेवाली ) और संपूणे सुखके देनेवाली है; तथा ख्रियोंके रजोदर्शनसंबंधी व्याधि- 


याका नाझ करती है ॥ 
व्योषादि गुटी । 
त्रिक पिप्पछीस्‌लमेला उवणपञ्चकस्‌ । द्रिजीरधान्यकं 
नागकेसरं सारत्वक्समैः ॥ जुकाह्वा तितिडीकादिळवणं 
म्यं चाइेकम्‌ । निम्डुनीरेण तद्भाव्यं रोगहद्वह्निरीपनस्‌ ॥ 
अर्थे-सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, बडी इलायची, पाचा नमक, जीरा, काळा 
जीरा, धनिया, नागकेशर, कत्या, दालचीनी, चूका, इमली और सैंधानमक, ये समान 
समान भाग लेके चूर्णे करे फिर अदरख और नोंडूक़े रसकी भावना देवे । यह 
व्योषादि वटी रोगनाशक और आगदी करनेवाली है ॥ 
हरीतक्यादि वटी । 
हरीतकी हरिहरतुल्यडयुणा चतुणेणा चत॒राविशालपिप्पली। 
चित्रकं वरवरेकसेन्धवं रसायनं कुरु नप वरि वह्निदीपनीस्‌ ॥ 
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h ¢ ; 


(२६) बृहुभिघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-हरडकी छाल ६ भाग, तथा पीपल ओर शजपीपल ४ भाग, चित्रक १ भाग 
और संधानमक १ भाग, ये सव एकत्र कर गोली बनावे । यह अग्निको प्रदीप्त करने- 
वाली तथा रसायन है । 


अमृतइरतिकी । 
तके सुसंस्वेद्य शिवाशतानि तढ्वीजयुद्धत्य च कोशले- 
न। षडूषणं पञ्च पटूनि हिडुक्षारावजाजीमजमादकं च ॥ 
पडूषणादिद्विवृदधभाग॑ गणे प्रदेयं पटगालितस्य | 
विभाव्य चुक्रेण रजास्यमीषां क्षिपेच्छिवां बीजनिवा- 
सगर्भ ॥ समूह घ्मेषु विशोष्य तासां इरीतकीमन्य- 
तमां निषेवेत्‌ । अजीणेमन्दानळजाठरामयान्ससूलशूल्य- 
हणीगुदाडूरान्‌ ॥ विबन्ध मानाहरुजो जयत्यसो स आ 
मवातावमृता हरीतकी । 
अथे-मोटो २ बडी हरड १०० लेकर उनको छाछमें भिगो देवें; फिर उनको 
अभिपर रखके पचावें जब नरम हो जावें तब चतुराईसे उनकी शुठली निकाल डाले 
और पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रककी छाल, सोंठ, मिर्च, नमक, सुहागा, सेंधा- 
नमक, बिडनमक, संचरनोन, हींग, जवाखार, जीरा और अजमोद ये प्रत्येक एक एक 
तोला लेवे और निसोथ छः मासे लेवे । इन सबको कूटपीस कपडछान चूर्ण कर लेवे । 


फिर इसको चूकाके रसकी भावना देके पूर्वोक्त चिरी हुईं हरडोमे भर देवे और उनको 


डोरेसे बांधके सुखाय देवे । इनमेंसे १ हरड नित्य खाय तो अजीणे, मंदामि, उद्र- 
रोग, शूल, संग्रहणी, बवासीर, बिड्बंध, अफरा, वादी और आमवात इनका नाश 
करे । इसको अम्ृतहरीतकी अथवा तक्रहरीतकी कहते हैं ॥ 
चित्रकगुड । 

वह्ेट्रिप्थसूठस्य कथे पठाशतद्रये । अमृताया रस- 

स्यकं पूतेस्मित्रभयाठकम्‌ ॥ पचेदगुडतुला दत्ता 

यावदापाकलक्षणम्‌ । अन्येद्यस्तु सुझीते5स्मिन्मधुनः 

कुडवद्वयम्‌ ॥ प्रत्येकं रू 

रसायने । उत्तमं कथितं पुंसामशिभ्यामग्निवृद्धये ॥ 


f a 
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अजीणाधिकारः । (२७) 


[a यत [a aS [oS 
जायन्त्यापे च काष्ठान कासश्वासक्कामक्षयान्‌ । 
र > है AN A 
गुल्मोदराशेःकुष्ठानि सात्बृद्वीनि इन्ति च ॥ 
योगेः शतेरप्यजितान्‌ ञयहाजयति पीनसान्‌ । 
अर्थ-चित्रक और दशमूलका काढा ८०० तोळे और गिलोयका रस २५६ तोले तथ 
हरडकी छालका चूणे २५६ तोळे और गुड ४०० तोले; इन सबको कढाइँमें भर चूल्हे 
पर चढायके पाक करे। जव पाक हो जावे तव उतारके घर लेवे। फिर दूसरे दिन इसमें 
३२ तोले सहत और जवाखार २ तोले मिलायके सबको एकत्र करे यह उत्तम चित्रकणुड 
अश्विनीङुमारने पुरुषोंकी अभिवृद्धि करनेके वास्ते कहांहै । इसका भक्षण करके काष्ठभीं 
रायले वहभी पचजावे तथा श्वास, खाँसी, कामि, क्षय, गोला, उदर, बवासीर, सवे प्रकारके 
कुष्ठ और अंडबृद्धि इनका नाश करे तथा तीन दिनमें पीनस रोगको दूर करे । 
रक्षाद्योग। 
विदह्यते यस्य तु मुक्तमात्रे दह्यन्ति हत्कोष्ठगता मछाश्च । 
द्रा क्षा so बा ~ क > he # थुक > >> 
[वतामाक्षकसमयुक्ता लादाभयां वा त सुख उभच्च ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीके भोजन करनेके उपरांत पेटमें जलन हवें और कोष्ठ तथा 
हद्यम दाह होय वह दाख, खांड, सहत और हरड इनको भक्षण करे तो सुखी हावे ॥ 
यवा[गू । 
सित्रकृचविकानागरभागाभ्यधिकासकैयवागूः स्यात्‌ । 
गुल्मानिलशूलहरी साचित्रदा वह्िजननी च ॥ 


अथै-चित्रक १ भाग, चब्य २ भाग और सोंठ ३ भाग लेवे इनकी यवागू बनावे । 
यह गुल्म, वादी और शूल इनको नाश करे तथा आफ्नै परदीप्त करे। यह यवागू आश्चये- 
कारक है ॥ 
केव्यादकरक | 
एलाठवङ्गगमरिचं क्ृष्णाशुक्तिसमन्वितम । चुकनागरसिन्धू- 
त्यशूकं लवणपञ्चकम्‌॥पषां चूर्ण वद्चपूत्त कव्यादीनतिरिच्यते ॥ 
अथै-इलायची, लोंग, काली मिरच, सीपकी भस्म, चूका, साठ, सैधानमक, जवाखार 
और पांचों नमक इनका कपडछानकर चूर्ण करे । यह कव्याद रसके समान गुण करने . 


बाला है ॥ 
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७८) बृहुत्निधण्टुरल्लाकरे- 


र क्षारयोग । 
रो क्षारो टङ्कणं सूतं लवङ्गं लवणत्रयम्‌ । पिप्पली गन्धकं 
शुण्ठी मराच पडसमितम्‌ ॥ कृषमेकं विषं दत्ता सूश्मचूणो- 
नि कारयेत्‌ । अकदुग्धर्य दातव्या भावनाः सप्तवासरस्‌ ॥ 
अन्धग्ूपागजपुटे स्वाङ्गशीत समुछरेत । ततो वङ्गं मरिच 
स्फटिकानां छं पलम॥ सर्व संमद्ये सुदं हृठभाण्डे निधापयेत्‌ । 
सोयं गुजाद्वयं खदेदुकतं द्रायति क्षणात्‌ ॥ पुनभोजनवाऽछां 
च जनयत्महरापार । आममांसं द्रावयाति इछेष्मरोगनिकुन्तनः ॥ 
अर्थ-सजीखार और जवाखार, सुहागा, पारा, लोंग, संधानमक, बिडनमक, कचियानः 
मक, पीपल, गंधक, साठ और मिरच ये प्रत्येक चार २ तोले तथा सींगियाविष 
१ ताला; इन सबका बारीक चूर्ण करके आकके दूधकी ७ भावना देवे । फिर अघमूपार्मे 
रखके गजपुटमें फूंक देवे । जब शीतल हो जावे तव निकास ले फिर लोंग काली मिरच, 
तथा फिटकरी इनका चार २ तोले चूर्ण करके उसमें मिलाय देवे फिर सबको खर 
करके उत्तम पात्रम भाजन रख देवे इसमंसे दो रत्तीकी मात्रा खानेको देय तो एक क्षणभर 
में भोजन कर हुएको भस्म कर देवे तथा फिर भोजन करनेकी इच्छा उत्पन्न करे तथा 
कथे मासको द्रवरूप कर देवे और कफरोगको शमन करता है ॥ 
अग्नियुखरस । 
सूतं गन्धं विष तुल्यं मदयदाद्रेकद्रवेः । अश्वत्थचित्ा 
पामागक्षारक्षारो च टङ्कणम्‌ ॥ जातीफलं लवङ्गं च 
निकड निफछासम्‌म्‌ । शद्धक्षारे पञ्चपछं हिडुजीर 
द्विभागकम्‌ ॥ मदयेदम््योगेन गुज्ञामात्रा वर्टी कृता ॥ 
पाचन दापनी सद्यो जीणेशूलविषूचिकाः ॥ हिका 
गुल्मं चादर च्‌ नाशयेन्नाज संशयः । रसेन्द्रसंहिता- 
याश्च नाम्ना वहिसुखो र्तः ॥ 
अर्थे-पारा, गंधक और सांगिया विष इनको अदरखके रसमें खरल करे फिर 
यीपल, इमली, ओगा इनका खार, जबाखार, सज्जीखार सुहागा, जायफल, लोग, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अजीणाधिकारः । (२५) 
सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, ऑवला ये समान भाग लेवे शंखकी भस्म ५ पल 
लेवे, हींग और जीरा दो दो पछ लेवे सबको नींबूके रसमें खरल कर एक २ रत्तीकी 
गोली बनावे यह पाचन करता है, जठाग्निको दीपन करता है, तत्काल अजीणे, झूल, 
विधूविका, हिचकी, गोला, उदर इनको नष्ट करता है इसमें संदेहनहीं है । यह वद्विमुखरस 
रसेन्द्र्सादेतामं लिखा है ॥ 

ल्ल अर्नारणोरिरस । 
शुदं सूतं गन्धकं च पलमान पृथक्‌ पृथक्‌ । हरीतकी 
च दविपला नागरङ्बिपछः स्मृतः ॥ कृष्णा च मरिचं 
तद्वत्सिन्धूत्य निपळं पृथक । चतुःपछा च विजयामदे- 
येनिम्बुकडरवेः ॥ पुटानि सप्त देयानि घमेमध्ये पुनः 
पुनः । अजीणारिरयं प्रोक्तः सद्यो दीपनपाचनः ॥ 
` अक्षयेद्रद्धिय॒ु्ण भक्ष्यं पाचयेङगेचयेद्‌पि॥ 
अथे-पारा शुद्ध, गंधक शुद्ध दोनों चार तोले, हरड ८ और सोंठ १२ तोळे 
पीपल, काली मिरच, सधानमक ये प्रत्येक बारह २ तोळे और भांग १६ तोळे इन सब- 
का बारीक चूर्ण कर नींबूके रसमें धूपमें धरके सात पुट देवे । यह अजीणारि रस 
दीपन पाचन है । इसके भक्षण करनेसे प्राणी दूना भोजन करे और उसका पाचन करके 
रेचन भी करता है ॥ 
॥ पाशुपतरस । 
कृष सूतं द्विषा गंधं त्रिभागं भस्म तीक्ष्णकम्‌ । त्रिभिः 
समं विषं योज्ये चित्रकद्रवभावितम्‌ ॥ द्विधा त्रिकटुकं 
योज्यं छवंगेला तु तत्समे । जातीफलं जातिपत्री चार्ध- 
भागमितं समम्‌ ॥ तथाधेपश्चलवण स्तुह्यकों वापि ति- 
तिणी।अपामागांश्वत्य hes लवण च पठाधेकम्‌॥ टङ्कणं 
यावकक्षारं स्वर्जिका हिंगुजारकम्‌ । हरीतकी सूततुल्या 
मदेयेदम्डयोगतः ॥ धुत्तेबीजस्य भस्म तु स वै सप्तम 
भागतः। रसः पाशुपतो नाम प्रोक्तः प्रत्ययकारकः ॥ 
गुंजामात्रा वटी कायो सवोजीणेविनाशिनी । ताल्सूलीत- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३०) डृहञ्निघण्डुरत्राकरे- 


ऋयोगाढुदरामयनाशिनी ॥ मोचरसेनातिसारं अही 
तङ्सेधवैः । शूले नागरकं शरुतं हिसोव चेलान्वितम्‌ ॥ 
अशंस्सु तक्केण हिता पिप्पली राजयक्ष्मणि । वातः 
रोगं ४२ ० ७ ७५ ७ oo झा ९ 
रोगं निहत्याशु शुंठी सोवर्चछानिता ॥ गुड्ची शकरा 
योगात्पितरोगबिनाशिनी पिप्पली क्षोद्रयोगेन झेष्पशेग 
निरकृंतति ॥ अतः परतरा नास्ति धन्वन्तरमते वटी | 
अथ-शुद्ध पारा १ तोला, गंधकर तोले तथा कांतिलोहकी भस्म ३ ७. सबकी 
बराबर शुद्ध सींगेया विष लेवे सबको चित्रकके रसमें खरल करें तथा सोंठ, मिर्च 
और पीपल ये दो दो भाग, लोग, इलायची दो दो भाग, जायफल और जावित्री ये 
. एक २ भाग लेवे पाचों नमक ५ तोळे तथा थूहर, आक, इमली, ओंगा और पर 
वृक्ष इनका क्षार प्रत्येक दो दो तोले ले, सुहागा, जवाखार, सज्जीखार, हींग, जीरा 
और हरड ये प्रत्येक एक एक तोला लेवे सबका चूर्ण करक अस्लवर्गकी भावना 
देवे । फिर इसमें धतुरेके बीजोंकी भस्म ७ भाग मिलाकर एक २ रत्तीके प्रमाण गोली 
बनावे । यह पाशुपत नामक रस तत्काल परचा देनेवाला है । यह संपूण अजीणोका 
नाश करे तथा मूसली और छाछ इनके साथ उदर रोगपर, अतिसारमें मोचरसके साथः 
संग्रहणेमे छाछ और सैधे नमकके साथ, झूल रोगमें सोठ, हीग और संचर नमकके 
साय, बवासीरमें छाछके साथ, क्षयरोगमे पीपलके साथ, वादीमें सोंठ और संचर 
नमकके साथ, पित्तके रोगमें गिलोय और मिश्रीके साथ, कफरोगमें पीपल और 
सहतके साथ देना चाहिये । इस पाशुपतरससे बढेकै दूसरा उत्तम रस धन्वंतारिके 
मतसे नहीं है॥ 
आदित्यरस । 
दरदं च विषं गन्धे निकड त्रिफठासमम्‌ । जातीफळं खव च 
लवणानि च पञ्च वै ॥ सवेमेकीक्कत॑ इणमभ्डयोभेन सप्तधा । 
भावयित्वा वटी कुयोहुंजार्धप्रमिता बुधैः ॥ रसो ह्यादित्यसंज्ञोऽ- 
यमजीणेक्षयकारकः । मुक्तमात्रै पाचयति जठरानलदीपनः ॥ 
< अथे-हींगळ, विष, गंधक, सोंठ, मिरच, पीपल, हरडा, बहेडा, ऑवला, जायफल, 
लेग, रेहका नमक, सैंधानमक, सञ्चरनमक, कचियानामक, कालानमक, इन सबको 
एकत्र कर अम्लवगेकी सात भावना देवे फिर चार २ रत्तीकी गोली बनावे । यह 


| 
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अजीणाधिकारः । (२१) ' 
आदित्य नामक रस अजीणेका नाशक है तथा जो खाय उसीको पचावे तथा आगनिको 
प्रदीप्त करता है ॥ 
हुताशनरस । 
एकं च दिग्हादशभागमान योज्ये विषं टुणप्रवणं च । 
हुताशनो नाम हुताशनस्य करोति वृद्धि कफवातहंता ॥ 
अर्थ-सींगियाविष १ भाग, सुहागा ८ भाग और काली मिरच १२ भाग खेमे सब- 
को एकत्र कर चूण करे और जलसे घोटके गोली बनावे । यह हुताशन नामक रस 
अग्निकी वृद्धि करे तथा कफ वादीके रोगोंको नष्ट करे ॥ 
अर्जाणेकण्टकरस । 
शुद्सतविषगन्धक समं तुल्यभागमरिचं च चूणितस्‌ । 
मद्ये बृहतीफलडवेरेकविशतिविभावित पुनः ॥ 
गुलिकाजयमिद सुभक्षित सय एव जठरामिवधनम्‌ । 
एष कृण्टक्रसो विषूचिकाजीणेमारुतगदानिहन्ति च ॥ 
अथ्‌-शुद्ध पारा, शुद्ध विष, शुद्ध गंधक, तीनों समान भाग लेवे तथा काली मिरच 
सबके समान लेवे । इन सबका चूणे कर कटेलीके फलके रसकी २१ भावना देवे फिर 
तीन २ रत्तीकी गोली बनवि, एक गोली नित्य खाय तो अग्निकी बाद्धि करे। यह अजी- 
णैकंटकरस हैजा, अजीणे और वादीके रोगांको दूर करे ॥ 
रामबाणरस हि” ची 
पारदामतलवङ्घगन्धक भागयुग्ममारचेन मिश्रितम्‌ । तत्र 
जातिफलमधेभागिकं तिन्तिणीफलरसेन मर्दितम्‌ ॥ वह्निः 
मांद्यदशवक्रनाशनो रामबाण इति विश्वतो रसः । संअ- 
इग्रहाणिकुम्भकणेयोः सामवातखरडूषणं जयेत्‌ ॥ दायते 
तु चणकाबुमानतः सथ एव जठरामिदीपनः । रोचनो 
कफकुलान्तकारकः श्वासकासवमिजन्तुनाशनः ॥ 
अधै पारा, सींगिया विष, लीग, गंथक ये समान भाग ले तया काली मिरच २ भाग 
और जायफल आधा भाग । सबको एकत्र कर इमलीके रसमें खरल करे यह रामबाण 
रसकी चनाके समान गोली बनायके देवे । यह मंदाग्रेरूप रावण, संग्रहणीरूप ङुंमकणे, 
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(२३२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


आमवातरूप खरदूषणको नष्ट करे, तत्काल जठराग्निको दीपन करे, रुचि मगट करे, 
कफ रोग, श्वास, खांसी, वमन और कृमिरोग इनको नष्ट करे ॥ 


दूसरा प्रकार । 
त्रिनैष्क शुद्वजेालं विष गन्धेश टङ्कणम्‌ । भूङ्गराजरसैः पिटा 
भूयो वटकसावितः ॥ रामबाणरसः ख्यातो द्विगुंजः झेष्मवात- 
हा । अजीणोष्मानाविष्टम्भशठेषु श्वासकासयोः ॥ 
अर्थ-शुद्ध जमालगोटा ४ मासे तथा सींगियाविष, गंधक और पारा ये एक एक 
मासा सबको एकत्र कर भांगरेके रसमें खरल करे इसमेंसे दो दो रत्तीकी गोली 
बनावे । यह कफ, वादी, अजीण, अफरा, विष्टभ, झूल, श्वास और खांसी इनका 
नाश करे ॥ 
ज्वालानलश्स । 


एठात्वग्गगनपुष्पाणामत्रोत्तरविवार्षेताः । मरीचं पिप्पली 
शुण्ठी चतुःपञपड़त्तरा ॥ व्रव्याण्पेतानि यावंति तावाह 
सितशकेरा । इणेमतत्मयोक्तव्यममिसंदीपनं परम ॥ क्षारत्रय 
सूतगन्पो पचकोलमिदं शुभम्‌ । सवस्तुल्या जया भ्रष्टा 
तदर्ध शिवना जटा ॥ एतत्सवे जयाशिय्ुवहिमाहेकनेदवेः । 
आवयेत्रिदिन घम ततो डघुपुटे क्षिपत्‌ ॥ सप्तधाडेहवैर्चशे रसो 
ज्वालानलो भवेत्‌। निष्कं च मधुना हिद्योऽनुपानं गुडनाग- 
रम्‌ ॥ इन्त्यजीणमतीसार ग्रहणीमधिमादेवस्‌ । झेष्महछामप- 
सनमाठस्यमराचे जयत्‌ ॥ 
अर्थे-इलायची १, दालचीनी २, अभ्रक भस्म ३, लोंग ४, काली मिरच ४, पीपल 
५ सोंड इस मकार सब औषध लेवे और सबके बराबर सपेद खाँड मिळावे सबको 
एकत्र करके चूर्ण तैयार करे। इसके सेवन करनेसे आग्नि दीपन हो। सजीखार, जवाखार, 
सुहागा, पारा, गंधक, पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रककी छार और सोठ ये सब 
समान भाग लेवे, सबका चूणे करे और सब चूणेके बराबर भुनी हुई भांग तथा 
मांगसे आधी सहजनेकी जड लेवे; सबको खरल कर अरनी, सहजना, चित्रक, 
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अजीणोधिकारः । (३३) 


और अद्रख इनके रसमें मिगोयके घुपम धर देवे, फिर उसको सराव संपुटमे रखके 
लघुयुट देवे जब शातळ हो जावे तब इसमें अदरखके रसकी सात भावना देवे यह 
ज्वालानलरस ४ मासे सहतर्मे मिलायकर देवे और ऊपरसे सांठ और गुड खवावे तो 
अजीणे, अतिसार, संग्रहणी, मंदाम़ि, कफ, हलास, वमन, अलस और अरुचै 
इनका नाश करे॥ 
चिन्तामणिरस । 
रसं गंध मृतं शुल्बं मृतमभ्रं फलकम्‌ । ज्यूपर्ण जय- 
पाल च सम खल्वे विमदेयेत्‌ ॥ ब्रोणपुष्पीरप भाव्यं 
झुष्कं तद्वश्रगाठितम्‌ । चिन्तामणिरसो ह्येष अर्जाणे 
शंसते सदा ॥ ज्वस्मशवि्ध हंति सवेशूलहरः परः । 
गुजक वा [गुज वा आमवातहरः परः ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, तामेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, हरड, बहेडा, आँवला, सोंठ, 
पिरच, पीपल और जमालगोटा ये सव समान भाग लेके गोमाके रसमें खरल करे जब 
रुख जावे तब पीसके कपडछान कर लेवे यह चिंतामणिरस अजीर्णपर कहा है । यह 
आठ प्रकारके ज्वर, संपूर्ण शूल और आमवात इनका नाश करे। इस रसकी मात्रा दो 
रत्तोकी है ॥ a 
पञ्चसूर्याद् टत | 
पश्चमूल्याभयाव्यापापष्पपटावूदस पर्स | राख्नाशारदः 
याजाजीविडङ्गसठिभिश्तस्‌ ॥ युक्त माठुउँगस्य स्वः 
र्सेनाद्रंकस्य च । तकमर्तसुरामण्डसोवीरकतुषो- 
दुकेः ॥ कालिकेन तु यत्प पीतमग्निकरं स्मृतम्‌ । 
गुल्मशुलेदर्वासकासानठकफापहम्‌ ॥ 
अर्थ पंचमूल, हरड, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूळ, सेंधानिमक, रासना, जवाखार, 
सज्जीखार, जीरा, वायविडंग, सॉठकी जड इनका काढा करके फिर घी, बिजोरका रस, 
आंगरेका रस, छाछ, दहीका जल, मद्य, गेहँकी कांजी, तुर्षोका काढा और कांजी इन 
जो मिलायके पचन करावे जब धरत मात्र शेष रहे तब उतार लेवे। इसके सेवन करने 


सबको मिलायके खांसी 
से अग्निकी बृद्ध होगे तथा गोला, शूल, उदररोग, श्वास, खांसी, वादी और कफ इनका 


नाश करे ॥ 
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(३४) बृहान्निघण्टुरल्राकरे- 


दशमूलादिषृत । 

मरीचं पिप्पर्लासूळं नागरं पिप्पली तथा । भल्लातक- 
यबानी च विडंगं गजपिप्पली ॥ हिंगुसोवचेळं चेव अ- 
जाजीबिडधान्यकम्‌ । सामुद्रं क्षारं चित्रकं वचया 

ह ॥ एमिरधेपठेभोगेधृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । दशसू- 
ठरसे सिद पयसाइशुणेन वा ॥ मंदाग्रेश्न हितं सिद्ध 
ग्रहणीदोषनाशनम्‌ । विष्टंभमामं दोनल्यं छीहानमपि 
क्षयेत्‌ ॥ कासं श्वासं क्षयं वापि दुनोभानं भगंद्रम्‌ 
कफजान्हेति रोगां्च वातजान्‌ कमिसंभवान्‌ ॥ तान्‌ 
सवाज्ञाशयत्याझु शुष्कं दावानछो यथा ॥ 


अथ-मिरच, पीपरामूल, साठ, पीपर, मिलाए, अजमायन, वायविडंग, गजपीपर 
हग, संचरनिमक, जीरा, विडनिमक, धनिया, समुद्रनिमक, सेधानिमक, जवाखार 
चोतेकी छाल और बच ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे इनका काढा कर्के इसमें गोका घी६४ 
तोल, दशमूलका रस, दूध ये अठगुने मिळावे फिर मंदाग्नि पर रखके सिद्ध करे। यह 
संग्रहणी, विष्टंम, आम, दुर्बलता, छीहा, श्वास, खांसी, क्षय, बवासीर, भगंदर, कफके रोग 
कुमिरोग इनको जस वनेका अग्नि दहन करे है इस प्रकार नाश करे॥ 


धान्यादिधृत । 
घान्यजीरकसंसिदं घतमग्रिकर्धनम्‌ । 


रोचनं दोषशमनं वातपित्ताबिनाझनम्‌ ॥ 
अथै-धानिया और जीरा इनके काढेम घो मिलायके सिद्ध करे यह अग्निकों बढ़ावे रोच- 
क तथा दोषनाशक है तथा बादी और पित्त इनको नाश करे ॥ 


अग्निषृत । 
पिप्पछीपिप्प्ीमूळं चित्रकं गजपिप्पडी । हिंगुचव्या- 
जमोदा च पंचेते ठुवणानि च ॥ द्रो क्षारो हपुषा चेव 
दद्यादर्धपलोन्मिता । दषिकांजिकसूक्तानि स्रेहमात्रस- 
मानि च ॥ आद्रेकस्वरसप्रस्थं घृतप्रस्थे विपाचयत्‌। 
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अजीणोधिकारः । (३५) 


एतदमिधत नाम मंदायीनां प्रशस्यते ॥ अशैसां ना- 
शने भें तथा गुल्मोदरापहम्‌ । नाशयेद्‌ ग्रहणीदोषं 
शयु पभगद्रस्‌ ॥ ये च बस्तिगता रोगा ये च कुक्षि- 
_ माश्रयाः। सवस्तान्नाशयत्याछ सूर्यस्तम इवोदितः ॥ 
अथ्‌-पीपल, पीपरामूल, चित्रक गजपीपल, हींग, चव्य, अजमोद, पांचों निमक, 
सजीखार, जवाखार, होवेर ये मत्येक दो दो तोले लेवे इनका काढा करके अथवा कल्क 
करके इसमे दही, कांजी, सूक्त, घी और अदरखका रस ये प्रत्येक ६४ तोळे मिळायके 
मंदाझिपर चढायके पचन करें, यह अग्निनामक धृत मंदाग्निको उत्तम है तथा बवासीर, 
गोला, जलंधर, संग्रहणी, सुजन, भगंदर, वस्ति और कूख इनके रोग इन सबको 
नाश करे जैसे सर्यादयके होनेसे अंधकारका नाझ होता है उसी प्रकार यह सब 
रोगोको नाश करे है ॥ 
झाडूलकांजिक । 
पिप्पछी -शुगवेरं च देवदार सचित्रकम्‌ । चव्यं सबिल्व- 
पा च अमांदा हरातकाम्त्‌ ॥ महाषधि यवानीं च 
धान्यकं मरिचे तथा । जारकं चापि निहितं कांजिकं 
साधयेद्विषक ॥ एष शाइलको नाम कांजिको5ग्रिबल- 
मदः । सिद्धार्थतेल्संभष्टो दश रोगानव्यपोहाते ॥ का- 
सँ थातमतीसार पांडुरोग च कामठाम्‌ । आमं च 
गुल्मशूळं च वातशूल सवेदनम्‌ ॥ असि श्वयथुं चेव 
अुक्तपात च शाश्वतम्‌ । क्षीरपाकविधानेन कांजिक- 
स्यापि साधनम्‌ ॥ 
अर्थे-पीपर, अद्रख, देवदारु, चीतेकी छाल, चव्य, बेलगिरी, अजमोद, इरड, 
सोंठ, अजमायन, धनिया, काली मिरच और जीरा, इन सब वस्तुओको डाके कांजी 
सिद्ध करे तो यह शादूठ नामक कांजी अभि और बलको बढावे, यदि इसको कडुए 
तेलमें छौंकके लेवे तो खांसी, श्वास, अतिसार, पांडुरोग, कामला, आम, गोलेका 
झूल, वातशूल, बवासीर, परिणामझूळ और सुजन इनको दूर करे। कांजीको बनावे तो 
क्षीरपाककी विधिसे बनावे ॥ [ 
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(३६) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


... ,विषूचिकाद़िकी संप्रातिनिदान । 
सूचाभिरिव गात्राणि तुदन्संतिष्ठते$निलः । 
यत्राजीणे च सा वेद्योविषूर्चीते निगथते ॥ 
के अथै-अजीणमें वादी सूईकेसे चवका देहमें करे उसको वैद्योने विषूची ( हैजा) 
रोग कहा है इंग्रेजीमे इसको कॉलरा कहते हैं ॥ 
न तां परिमिताहारा लभेते विदितागमाः । 
- मूटास्तामजितात्मानो छभंतेऽशनलोछुपाः ॥ 
` अरथे-इस विषूचीका १ परिमाणका भोजन करनेवाले और वैयशास्रके ज्ञाता 
नहीं की होते, किंतु जो मूह हैं और आत्मा जिनकी बशीभूत नहीं तथा भोजनके 
लालची हैं वह प्राणी इस पिषूचिका गेगको प्राप्त होते हैं ॥ 
` पिषूचिकाके लक्षण। 

सूच्छातिसारो वमथुः पिपासा शूटश्रमो देनजुभदाहाः । 

वैवण्यकपा हदये रजश्च भवंति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥ 
छ अथे-मूच्छो, ना पमन, प्यास. झूल, भ्रम, जांघोमें पीडा, जंभाई, दाह, 
देहका विवणे, कम्प, हुदयमें पीडा और मस्तकमें पीडा ये लक्षण हों उसको विषू- 
चिका कहते हैं इसीको महामारी अथवा हैजा कहते हैं ॥ 
विलंषिका व अल्सक इनकी चिकित्सा । 
विलंबिकाटसकयोरूध्वाधः शोधनं हितम्‌ । 
नाउन फज्वत्यो च तथा शोधनभेषणेः ॥ 
है त सा क्रियाक्रमः ॥ 

"पला पका आर अलसक इन दोनोंको ऋ्रसे वमन और विरेच हितकारी 
है तथा फलवरत्तों और शोधन देना हित है । देडालसकपरभी यही कया जानेनी 
चाहिये ॥ 

फलवत्तिवमिस्वेद लंघने चापतपेणम्‌ । 
विशेषादलसे कुयोद्रिपूच्यामतिसाखत्‌ ॥ 
अथे-कपडेकी बत्ती बनायके उसको रेचक औषधोंमें भिगोकर गुदामे रक्खे 
वमन करावे, पसीने निकाले, लंघन करावे, अतृप्त करना, ये उपाय अल्सरोगपर 
विशेष करके करे । बाकीके अतिसारोक्त सल करने चाहिये ॥ 
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अजीर्णाधिकारः । (३७) 
अळप्तककी निरुक्ति । 
अयाति नोव नाधस्तादाहरो न विपच्यते । 
आमाशये लसीभूतस्तेनासो उसको मतः ॥ 
अर्थ-जिस व्याधिमें ऊपर और नीचे दोष न जावे तथा आमांश पचे नहीँ वो 
दोष आमाशयमें लसी ( लहस्सी ) के समान होकर रहे उसको अलसक रोग कहते हैं ॥ 
अलसक व दंडाल्सकलक्षण । 
कुक्षिरानह्यतेऽत्य्थ प्रताम्येत्पारकूजाते । निरुद्धो मा- 
. सुतश्रेव कुश्षाबुपरि धावति ॥ वातवचों निरोधश्च 
यस्यात्यथ भवेदपि । तस्यालसकमाचष्टे तष्णोद्वारो 
तु यस्य च ॥ 
अर्थ-कूखमें और पेटमें अफरा हो, मोह होय, पीडासे पुकारे, पवन चलनेसे 
रुककर कूखमें और कंठादि स्थानोंमें फिरे, मलमूत्र और गुदाकी र रुके, प्यास बहुत 
लगे, डकार आवे ये लक्षण जिसमें होय उसको अलसक रोग कहते हैँ ॥ 
वायुः कंपन्नमानाइशुलादीयकराति च । पित्त खरा 
तिसारो च दाहादीन्स्वेदनानि च ॥ डेष्मांगगुरुताछादि- 
वाक्संगष्ठीवनानि च । लुब्धास्ते कसको दोषा>छद्ये 
तीसारवजिता ॥ कारकास्तत्रिशूलादेः स्रोतसः सनिरो- 
धकाः । तिर्यग्गतास्तजु स्तब्धा देडवत्स्तभयाति च ॥ 
स देंडालसकस्त्याज्यः शीघ्रं देहाविनाशकृत्‌ ॥ 
अथै-इस दंडालसकरोगमें वायु, कफ, भ्रम, अफरा और शूल आदि रोगोंको करती है । 
तथा पित्तज्वर, अतिसार, दाह, पसीने आना, कफ, देहका भारी होना, वमन, वाणीका 
रुकना, वाखार थूकना इनको करे। यदि वातादि दोष कुपित हो वमन और अतिसारको न 
करावे तो वह त्रिक स्थानमे शूल, और छिद्रोंका रुकना यह करे, तथा तिरछे मागेमें 
प्राप्त हो देहको दंडके ( लकडीके ) समान देहको स्तंभित करंदेवे । यह दंडाल्सक रोग 
तत्काल देहको नष्ट करे इसवास्ते वैद्य इस रोगीको त्याग देवे ॥ 
ः विलंबिका लक्षण। 
दुष्टं च मुक्त कफमारुताभ्थां प्रवतेते नोध्वमधश्व यस्याम्‌ । 
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(३८) बृहूनिघण्टुरत्नाकरे- 
विलंबिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्वविदः पुराणाः ॥ 
अथे-जिस मनुष्यके भोजन करा मया अन्न, कफ वातकरके दूषित होय ऊपर मोचे 
नहीं जाय अथोत्‌ वमन, विरेचन न होय उसको वैद्यविद्याके जाननेवाले जिसकी चिकि 
लोबिका 
भेद क्या 
है सो कहो । % उत्तर-अछसकमें शूल आदि घोर पीडाकत्तो रोग होते हैं और विल 
बिकामें नहीं हों इतनाही भेद है ॥ 
अजीणेसे उत्पन्न हुए आमके काये । 
७2 न कक DIN TP के Los TS 
यनस्थमाम पिरुज तमेव दश विशेषेण विळारजातेः । 
किने > Ae र 000१ व 
दोषेण येनावततं शर्ररें तछक्षणेरामसमुद्भवेश ॥ 
न अर्थ-जिस ठिकानेपर आम रहताहै उस ठिकानेपर जिस दोषसे वह स्थान व्याप्त 
हो उसके लक्षण करके ( पीडा, दाह, गौरव आदि ) और आमजन्य विकार करके 
( आमवातादिक ) विशेष पीडा होती है । इससे जाना गया कि और ठिक्कानेपर योडी 
पीडा होती है और (यत्र ) इस सर्वनाम शब्दसे कुपित भये वातादिकोंके सदश आमका 
कोई स्थान नहीं है यह दिखाया ॥ 
~ NN च 
विषूचा आर अलप्तक इनक असाध्य लक्षण | 
¢ >> वज न क ७9 2 
य्‌ः श्यावदेतोइनखोल्पसत्तो वभ्यादंताभ्यतरयातनञः । 
शामस्वरः सवविम्क्तसंधियायाज्नरो5 तो पुनरागमाय ॥ 
Pear डओ दांत, नख, होठ काले पडजावें और संज्ञा जाती रहे, वमनसे 
पीडित होवे और नेत्र भीतरकों बैठ जाय, मन्द स्वर हो तथा हाथपैरकी सोधि दीली 
पक वह मनुष्य बचे नहीं, विछाम्बिकास्वरूपसेही असाध्य है यह जैजट आचारीका 
मत है ॥ 
जीणेआहारलक्षण । 
~ 0 गोत ०0 ००० 
उद्गारशुधदिरुत्साही वेगोत्सगों यथोचितः । 
~ LN 
ल्घुता शञात्पपासा च जाणाहारस्य लक्षणम्‌ ॥ 


अथे शद्ध डकार आवे, मनका प्रसन्न होना, जैसा भोजन करा उसके सदश मलमू- 


कत्री भले प्रकार प्रवृत्ति होना, शरीर हलका होय परंतु कोष्ठ विशेष हलका हो, भूस 
और प्यास लगे, यह भोजन पचनेके उत्तर लक्षण होते हैं ॥ 
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अजीर्णाधिकारः । (३९ ) 


विघूचिकाके उपद्रव । 
निद्रानाशोऽरतिः कंपो मूञाघातो विसंज्ञिता । 
अमी उपद्रवा घोरा विघूच्यां पंच दारुणाः ॥ 
अर्थ-निद्राका नाश, मनका न लगना, कम्प, मूत्रका रुकना, संज्ञाका नाश ये विषू- 
चिकाके घोर पांच उपट्रव हैं ॥ 


विपूचिकाचिकित्सा । 
विषूच्यामतिवृद्धायां पाण्योदांहः प्रशस्यते । 
गंधकं कुकुम वापि दद्याव्रिबुजछन वा ॥ 
अर्थ-विषूचिका अत्यंत बढने पर हाथोंमें दाग देवे अथवा गंधक वा केशरको 
नींबूके रसमें मिलायके पावे तो विघूचिका रोग दूर हो ॥ 
ऊशुनाद्यचण्‌ । 
छशुनजीरकेंवसंचळं त्रिकटुरामठच्र्णमिदं समम्‌ । 
सपदि निबुरसेन विधूचिकां हराति भो रतिभोगविचक्षण ॥ 
अथ्‌-लहसन, जीरा, सेधानिमक, संचरनिमक, सांठ, काली मिर्च, पीपल और 
हींग इनके चूर्णको नांबूके रसमें मिलायके खाय तो हे रतिभोगविचक्षणे ! विषूचिका 
( हैजा ) का नाझ होवे ॥ 
अपामार्गादियोग । 
जठपीतमपामार्गंमूळं हन्यादेषुचिकाम । 


सतेलं कार्वेहांबु विधुनोति बिषुचिकाम्‌ ॥ 
अथै-ओंगाकी जडको जलमें औटायके पीवे अथवा करेलेका रस तेल मिलायके 


धोबे तो विषूचिका रोग नष्ट होवे ॥ 
बाल्मूत्रादिकाग । 
बालमूञस्य निःकाथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः । 
विषूचिनाशनः श्रेष्ठी जठराय्रिविव्धेन: ॥ 
अथै-बछडेके मूके काढेमें पीपलका चूणे डालके पावे तो विषूचिका रोग नष्ट 
होवे और जटराम्नि वार्द्वित हावे ॥ 
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(४०) बृहन्निघण्डुरत्नाकरे-- 


तक्रयोग। 


तक्रेण युक्त यवचूणमुण सक्षारमार्ति जठरस्य हन्यात्‌ । 
स्वेदा घटवा बहुबाष्पपूर्णरुणेस्तथान्येशपि पाणितोयेः॥ 
अर्थे-जीके चूर्णो छाछमें मिलाय गरम कर उसमें जवाखार मिलायके पीते 
उसा प्रकार गरम जलकी वाफ अथवा सेक किंवा हाथोकी सेकना ये सब उपचार विदू: 
चिक्रा रोग नाशक है ॥ 
बिल्वादिकाठा । 
बिल्वनागरनिःकादो हन्याच्छर्दिविघूचिकाम्‌ । 
बिल्वनागरकडयक्काथः स्याद्धिको गुणेः॥ 
अथ-बेलगिरी और सोंठ इनका काढा बमन, विषूचिका, इनका नाशक है तथा 
बेलगिरी और सोंड तथा कायफल इनका काढा पहले काढेकी अपेक्षा अधिक गुणकारा है॥ 
'यवपिष्टलेप। 
यवपिएजवक्षारलेपस्तक्रेण संयुतः । 
उण्णीकृतो हरेत्सद्यो जठरात सुदुजेयाम्‌ ॥ 
अर्थ-जोका त और जवाखार इनको छाछमें मिलायके ओटे फिर इसका 
सुहाता लेप कर तो केसाही उदरझूल हो वह तत्काल शांत होवे॥ 
आ कुष्ठादिलेप । 
कष्ठतेधवयोः करकं चुक्रतेलसमन्वितस्‌ । 
अब जामद कोष्ण खछीशूलनिवारणम्‌ ॥ 
थे कूठ और _सधानिमक, इनके चूर्णको चूकाके तेलमें [्मलायक मंदोष्ण 
कर अंगम लेप करे तो विषूचिका और खलीझूल इनको दूर करे है ॥ 
साधारणलप । 
सरुमानद्धसुद्रमम्डपिटटे: प्रलेपयेत । 
र मर्ताय ॥ 
-शुलघुक्त फूले हुए पेट पर खट्ट दारुहलदी, हरड , 
और सेंधानिमक पीसके लेप करे तो झूल और पेटका फूलना द्र ब श 
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अजीर्णोधिकारः । (४१) 


खगादिनूणे। 
शाणड्रयं स्यात लवंगमेडाजातीफडं कोठ्सुनागफेनम्‌ 
माषप्रमाणं सकल विचृण्यें झाणं कवोष्णेन जलेन पीतम्‌ ॥ 
विघूचिकां हंति सुदारुणां च शूडातिसारो वमथुः प्रसक्तः । 
अरथ-लौंग ८ मासे, इलायची और जायफल ये दोनों आधा २ तोला, अफीम एक 
मासा; इन सबका चूणे एकत्र करके गरम जळके साथ छः मासे सेवन करे ता दारुण विषु- 
चिका, झूल, अतिसार और वांति इनका नाश करे ॥ 
पथ्यादिचणं । 
पथ्यावचाहिंगुकलिंगभृंगसोव्चंठेः सातिविषेः सचच्य । 
सुर्खांबुपीतो विनिहत्यजाणंशुळं विषूची कनं च सद्यः ॥ 
अर्थे-हरड, वच, हींग, कूडाकी छाल, भांगरा, संचरनमक और अतीस इनक चूणे | 
को सुहाता २ गरमजलके साथ पावे तो अजीणे, शूल, हैजा और खांसी इनको तत्काल 
दूर करे ॥ 
शेखद्राव । 
लव॒णानि तथा क्षाराः प्रत्येकं पंचभागिकाः । कासीसं टंकणं 
तुत्थं गंधक निबुकड्रक्स्‌ ॥ तिळापामागज क्षासप्रत्यक मार 
गिकम्‌ । नवसागरसोरा्रीसाजका नेत्रभागिका ॥ एतत्सर्व 
समाठोड्य भाग्यं जंबीरनीरतः । सरंभे नढिकारयत्रे यामयुग्मं 
विपाचयेत्‌ ॥ शंखद्रायो भवेदेष सवेदोषानिक्ृंतनः । रो- 
हपाषाणशंखानां द्रावको5यं न संशयः ॥ 
अथै-पांचों निमक, तथा संपूर्णक्षार ये प्रत्येक पांच २ भाग ले, हीराकसीस, सुहागा, 
नोलाथोया, गंधक, नीबूका रस, तिल, ओगा इनका खार मत्येक ४ भाग लेवे, नौसादर , 
फिटकरी और सज्जखार ये प्रत्येक दो २ भाग लेवे इन सबका एकत्रकर नींबूके रसमें 
खरल करे, फिर नलिकायंत्रमें भरके दो महर पकाबे तो यह झंखद्राव सिद्ध हावे यह संपूर्ण 
दोर्षेंका नाश करे है, यह लोह, पत्थर शंख इत्यादि जो वस्तु इसमें डालो उसीका पानी 
कर देता है इसमें संदेह नहीं है ! 
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(४२) बृहन्चिघण्टुरलाकरे-- 


दाळचीनीतेळ । 

त्व ~ La श्र 

क्पत्ररासागुरुशिएकुहेरम्लपपिषैः सवचाशताहिः । 

उद्भतेनं खङ्लिविधूचिकाम्ने तेल विपक्ष च तदर्थकारी ॥ 

अर्थ-दालचीनी, पत्रज, रास्ना, अगर, सहजनेकी जड, कूट, वच, और शतावर इन 
सबको नाबूके रसमें पीसके देहमें मालेस करे अथवा तेल बनाय लेवे इस तेलको देहमें 
लगाबे तो वादी और हैजा इनको नष्ट करे ॥ 
>> 
चुकत | 

> चु < Se STM णा त rn अत क 
पं चुक कुष्ठं पिञुय॒गमितं संधवकृणा तद प्रत्येकं करतः 
मितं जातिफलकम्‌ । कटं तेलं किंचित्कुडवमितिम 

घिशुतं > FTA णू [a च्‌ ग्‌ कलि, स्‌ bo 
चितं तदेतचुक्रार्थ शमयति विषूची च गद्हम्‌ ॥ कुघ्नुसंघ- 

क ७. > ~ ~ > CS ३७ 9. 
वृयाः करक जुक्रतल्समान्वतम्‌ । [वधूच्या पदन कृष्ण 
खडाशूलानवारणस्‌ ॥ के 
अर्थे-चूका ४ तोले, कूठ ४ तोळे, नीमकी छाल २ तोले, सैधानिमक १ तोला, पीपल 

१ तोला, जायफल १ तोला, सरसोका तेल १६ तोले अथवा सर्व चूर्ण डूब जावे इतना 

“तेल मिलायके सिद्ध करे इसको विषूचिकामें लगावे तो वह नष्ट होवे । तथा कूठ और 
सैंधानमक इनका कल्क और चूकाका तेल डालके विषूचिका पर गरम करके मालिस 
करे तो वायुरोग तथा शूल इनको नष्ट करे ॥ 


CA 


अकाद्तिल । 
अर्कस्य च रसपस्थं परस्थं धत्तरकस्य च । खेतखुहिर 
समर्थं प्रस्थं सोभांजनाद्रसात्‌ ॥ कुष्ठसघबयोः करके 
पढे द्वे हे प्रमाणतः ऱ्य तेठप्रस्थं कांजिकेन पचन मूद 
ग्निना समम्‌ ॥ खली विषूचिकां होते पक्षाघातं च ग॒धसीम्‌ ॥ 
अथे-आकका दूध ६४ तोले, धतूरेका रस ६४ तोले, सपेद थूहरका रस ६४ 
तोले, सहजनेका रस ६४ तोले, कूठ और सैधानिमक इनका कल्क दो दो पल, तेल 
६४ तोले, और कांजी ८४ तोले सबको मिलायके मंदाभिसे पचावे जब तेल मात्र 
आय रहे तब उतारके लगावे तो यह खलीवात, विषूचिका, पक्षाघात और गृध्रसी 
इनका नाश करे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अजीर्णाधिकारः । (४२) 


तृक । 
विषूच्यामतिबृद्धायां त्रं दधि्मं जलम्‌ । 
।ारिकणाबुपयाँ वा प्राणत्राणाय योजयत ॥ 


अय-अत्यंत बढी हुई विषूचिकामं छाछ अथवा दही छे उसमें समान भाग जल 
मिलाय ले अथवा नारियलके पानीसे पेया करे और पीवे तो ग्राणांकी रक्षा होवे ॥ 


पानी । 
पिपासायां तथोत्क्रेशे लवेगस्यांडु शस्यते । 
जातीफळस्य वा शीतं शृतं भद्र्घनस्य वा ॥ 
अर्थ-तृषा अथवा उत्छेश इनमें लोंग अथवा जायफळ, अथवा नागरमोथा इनका 
जल आऔरायके शीतल करके देवे ॥ 
विलंबिका व अलमिकाचिकित्सा । 
विलंबिकाल्पकयोरयमेव क्रियाक्रमः । 
अतएव तयोरुक्तं पृथङ्‌ नेव चिकित्सितम्‌ ॥ 
खृशे-विलँबिका और अलसक इनपर बिषूचिकाके ऊपर जो चिकित्सा कही है 
वही इन दोनोंमें करे इन दोनोंमें बिषूचिकारोगसे भिन्न चिकित्सा नहीं कही ॥ 
हस्तिकणयोग । 
हस्तिकणोश्च देतश्च पिप्पीकंद्संयुत्तः । 
पीता कोष्णेन तोयेन क्षिपे हन्याद्विषूचिकाम्‌ ॥ 
अथे-हस्तिकर्णपलासकी जड और हाथीदांत पीपल और प्याज इनको गरम जलमें 
पीसके पीनेको देवे तों विषूचिकाका नाश होवे ॥ 
निबुरतयोग । 
निबूरसं चिचिणिकासमेतं विषूचिकाशोषहरं कर्फ च । 
दुग्धेन पीतो यदि टंकणोऽसो प्रशाम्यतेऽयं वमनं निरुष्यात्‌ ॥ 
अर्थे-नींबूके रसमें पुरानी इमलीको मिलायके पीवे तो विषूचिका, शोष और 


. क्फ इनका नाझ होवे तथा दूधमें सुहागा डालके पीवे तो विषूचिका तथा वमन करना 
बंद होबे ॥ 
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(४४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
करंजादिकिषाय । 
क्रंजं निंबुशिखरणिङ्च्यजुनवत्सकेः । 
पीतः कषायो वमनात्‌ घोरां हन्यादिपूचिकाम्‌ ॥ 
अर्थे-कंजेकी छाल, नीमकी लकडी, ओंगाकी जड, गीलोय, कोह और कूडाकी 
छाल इनका काढा देय तो वमन होकार विषूचिका नाश होवे ॥ 
उत्केशलक्षण । 
उत्छिइयान्नं न निर्गेच्छेतप्रसेकष्ठीबनेरितम्‌। 
हदयं पीड्यत चार्य तमुस्केश विनिर्दिशित्‌ ॥ 
अथे-वमन होनेकीसी भ्रांति तथा मुखमेसे पानी छूटे, वारंवार थूके, हृदय दूखे 
परंतु बमन न होवे उसको उत्क्लेश कहते हैं ॥ 
2 Fc 
कडनयं जीरकहिंशसिधरसोनगंधं च समं विमद्ये। 
_ निंबुदववेणाझु निरति तूर्ण विघूचिकां दुष्टविछंबिकां च ॥ 
अथ-सोँठ, मिरच, पीपल, जीरा, हींग, सैंधानिमक, लहसन और गंधक ये 
संपूण वस्तु समान भाग लेके पीसे कल्क करके नींबूके रससे देवे तो दुष्ट विषूचिका 
और विलंबिका इनका नाश होंबे ॥ 
. व्योषादि अंजन। 
व्योषं करंजस्य फल हरिर मूल समावाप्य च मातुछुंग्याः । 
छायावशुष्का ग्राट्काः ताता हन्युविंषूर्ची नयनांजनेन ॥ 
अर्थे-सोंठ, मिर्च, पीपल, कंजेके बीज, दारुहलदी, हलदी और बिजोरेकी जड 


इन सबको कूट पीस गोली बनावे उसको छायामें सुखायके धर रक्ख फिर जमे 
घिसके नेत्रीमै अंजन करे तो विषूचिकाका नाश होय ॥ 


अपामागांद्यंजन । 
अपामागेस्य पत्राण मर्रचाने समानि च । 
अश्वस्य ठालया पिष्टान्यंजनाद्धांते सूचिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-ओंगाके पत्ते और काली मिरच ये दोनों समान भाग सेवे दोनोंको धोउेकी 
लारमें पीसके अंजन करें तो विषूचिका ( हैजेकी बीमारी ) दूर होवे ॥ 
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अजीणाधिकारः । (४५) 
बिल्वादिअंजन | 
बिल्वस्य मूलं शिरसस्य मूलं फलं करंजस्य नतं सुराह्वम्‌ । 
फत व्योषनिशाद्य च बस्तस्य मूत्रेण सुसूक्ष्मपिष्ठम्‌ ॥ 
सुजंगछूतोदखूखचिकादिविषचिकाजीणेहर ज्वरप्तम ॥ 
अर्थ-बेलकी जड, सिरसकी जड, कंजके बीज, तगर, देवदारु, हरड, बहेडा, ऑवला, 
सॉठ, मिरच, पापल, हरदी, दारुहरदी इन सबको बकरेके मूत्र खरल करके गोली 


बनावे इसको जलमें घिसके अंजन करे तो सांप, छूता, बीछू, इत्यादिकोंका विष तथा 
जल्धर, विषूचिका, अजीर्ण और ज्वर इनका नाझ होवे ॥ 


ब अर्जार्णादिको पर पथ्य । 
अष्मिके वमनं पूर्व पैत्तिके मृदुरेचनम । वातिके स्वेदनं 
दाप्यं पथ्यापथ्य हितं हि यत्‌॥ नानाप्रकारो व्यायामो 
दीपनानि लघूनि च । बहुकालसमुत्पन्ना सुद्रलोहित- 
शाल्यः ॥ विलेपी लाजमंडश्च मंडो मुहरसस्तथा । ए- 
णो बहिः झशो लावः क्षुदरमत्स्याञ्च स्वरः ॥ शालि- 
चशाक वेतराय वास्तुकं बाठसूलकम्‌ । शुनं वृद्धकू- 
पमां नवीनं कृदफिलस्‌ ॥ सोभांजनं पटोळं च वा- 
त्तकं ललदंब॒जम । ककोंटकं कारेलं बाईतं च महा- 
द्रेकम्‌ ॥ प्रसारणी काकमाची चांगेरी सुनिषण्णकम्‌ । 
घाजीफल नागरं च दाडिमं यवपपेटाः ॥ अम्लवेतस- 
जंबीरमातुछुंगाने माक्षिकम्‌ । नवनीतं घृतं तक सो 
वारकतुषोदकम्‌ ॥ धान्याम्ठं कटुतेलं च रामठं ख्व- 
णा्रेकम्‌ । यवानी मरिचं मेथी धान्यकं जारकं दूषि ॥ 
तांबूलं तप्तसलिलं कट्तिक्तो रसस्तथा । मन्दानलेऽप्य- 
जीणे च पथ्यमेतत्रणां भवेत्‌ ॥ 
अथे-मंदाम्रि, अजीणे ( विषूचिका और भस्मकरोग ) ये यादे कफजन्य होबे तो . 
प्रथम वमन देवे, और पित्तजन्य होय तो नरम विरेचन देवे । और वातजनित होय 
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( ४६ ) बृहन्निघण्टुरल्लाकरे- 


तो स्वेदन कमे करे, ये यथा कालमें हितकारी होते है । तथा अनेक प्रकारके व्यायाम 
९ मेहनत ), दीपन, हलके और बहुत दिनके लाल चावल, विलेपी, खीलॉका माँड, 
मंड ( चावल आदिका ), मूंगका रस ( पानो ), ( मद्य ) तथा कालाइरिण, मोर्‌, 
शशा, लवा सब म्रकारकी छोटी मछली, शालिंय झाक, वेतकी आगेकी कोंपल, 
बथुआ, नरम २ मूली, लहसन, पुराना पेठा, नवीन केछाकी फली ( गहर ), सौमां- 
जन ( सहजना, ) परवल, बैंगन, ( खसका सुगंधित जल ), कमल, ककोडा, करेला, 
कटेरीका फल अद्रख, प्रसारणी, मकोय, लोनियाका साग, चौपतिया, आँवछे, सोंड 
घाडकी, ( नारंगी ) अनार, ( क्षार ) जौ पित्तपापडा ( पापड ), अमलबेत, जंभीरी, 
बिजोरानांबू , सहत, मक्खन, घृत, छाछ , कांजी, तुषोदक, धान्याम्छ ( धानकी 
कांजी ), कडबा तेल, हींग, निमक और अदरक, अजमायन, काली पिरच, मेथी, 
धनिया, जीरा, दही, पान, गरम जल, कडुए और चरपरे रस, संदाग्निपर और अजीणेपर 
ये पदार्थं पथ्यकारी है ॥ 
अपृथ्य्‌ । 
९८०, Loe ~ Ae 
वरचनान छण्यूजवातवगावधारणस । आअतिवल चा 
9. CS ~ ~ > 
ध्यशन जागर विषमाशनम्‌ ॥ रक्तष्ठातं [शाबधान्य 
° e Na ७. 0 ० ९ 20 ० 
मत्स्य मांतसुपादकाम्‌ । जल्पान च घिष्टभ जॉबव 
LN चिका ० » ASE © 
सवेशाछुकम्‌ ॥ कूचिकां मारटं क्षीरं किलाटं च प्रपान- 
. ~ © [et ~ 
कम्‌ । रारन सस्यतद्वारस्नहन द्वार च ॥ बिरू- 
७ (१७ SA ~ गरिमा 
द्वासात्म्यपानानां विषठंभीनि गुरूणि च । अग्निमांदे- 
पु परिवजये 
प्यजीण च सवाणि त्‌ ॥ 
अथे-विस्चन, मल और मूत्र इनके वेगका धारण करना, भोजन करनेके अंतर 
तत्काल भोजन करना, जागना, विषमाशन ( विषम भोजन करना ), रुधिरका निका- 
लना, दोदल ( जैसे मूंग मोठ चना आदि ) का खाना, मछली, मांस, पोईका साग, 
जल पीना, विष्टमकारी ( जैसे अफरा होवे ऐसे पदार्थ ) पिसा अन्न ( चून मैदा 
आदि ) जाइन, सर्वे मकारके कमलोंके कंद, कूसिका ( चावलोंको धीमे औटाना ) 
सात दिनकी व्याही हुई गौका दूध, क यी फटे दूधका खोहा ), पना, चिरोंजी 
( तालफलकी मिंगी, धनिया, नेत्रवाला, स्नेहपदाथे ) वा स्नेहन कमे ( बुरा पानी ) 
विरुद्ध और असात्म्य ऐसे अन्न, तथा ज, विष्ठंभी और भारी भारी पदार्थ, ये अग्नि- 
मां और अजीणेरोगपर त्याग देने चाहिये ॥ 
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अजीणोधिकारः । (४७) 


दूसरा प्रकार झे । 
ठृतसूताश्रलोहाकेविषमं गंधक समम्‌ । सरवतुल्यांशभज्ञातफ- 
लमेकतर चू्णयेत्‌ ॥ रवः सूरणकंदोत्थैः खल्वे मद्य दिनत्रयम्‌ । 
माषमात्राँ लिंहदाज्ये सञ्चाशसि नाशयेत्‌ ॥ रसो नित्योदितो 
नाम शुदोद्गवकुलांतकः । हस्ते नाभो मुखे पादे गुदे वृषणयो- 
रतथा ॥ शोथो दत्पाथेशूल च यस्यासाव्याशताँ हितः । 
असाध्यस्यापि कतेव्या चिकित्सा शंकरोदिता ॥ 
अरथे-पारेकी भस्म, अभ्रक, लोहभस्म, तामेकी भस्म, सिंगिया विष और गंधक 
ये समान भाग लेवे सबकी बराबर मिलाएका चूणे मिलावे सबको एकत्र पीसके जमी- 
कंद्के रससे तीन दिन खरल करे इसको १ मासा घीके साथ देवे । यह नित्योदितरस 
बवासीरका नाश करे तथा हाथ, पेर, नामि, मुख, शुदा और दृषण इनकी सूजन 
और हृदय तथा पसबाडे इनका शूल और असाध्य बवासीर इनके! तथा असाध्य 
बवासीर चिकित्सा शंकरोदित करनी चाहिये ॥ 
33 नित्योदितरस । 
विषराविगगनायःसूतगंथं समांशं समहुतमुजद्रावेभावित सप्तवारम्‌ । 
अंबडगुदनकोठं हति नित्योदितोसो महति मलबंधे माषमात्रः ससर्पिः 
अर्थ-सिंगिया विष, तामेकी भस्म, लोहभस्म, शुद्ध पारा और गंधक ये समान 
भाग लेवे सबको कूट पीस चित्रकके रसकी सात भावना देवे यह नित्योदितरस 
बवासीर और मलबंध इनपर एक मासा भर घीके साथ देवे तो बवासीरका नाझ करे ॥ 
अशकुठार | 
भागः झुद्धरसस्य भागयुगुळं गंधस्य लोहाअयोः पट्बिल्वामि- - 
इन्यूषणाभयरजोदुंती च भागेः पथक । पंच स्युः स्फुटटंकणस्य 
a सिंधूद्भवा भागाः पेच गा य विमले द्वात्रि- 
शद्तत्पचेत्‌ ॥ इग्दुग्धं च गां जलावधिशेनः पिंडीकृत तद्ग 
द्रो माषो गुदर्काठकाननजटाच्छेदे कुठारो रसः ॥ 


* यह विषय बवासीर रोगमें लिखनेका था । 
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(४८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, लोहभस्म और अभ्रकभस्म ६ भाग, 
बेलगिरी, चित्रक, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरीतकी और जमालगोटा ये प्रत्येक एक २ 
भाग लेवे, सुहागा, जवाखार, सैधानिमक ये पांच २ भाग लेवे सबको एकत्र कर गोमूत्र 
३२ भागमें डालके पचावे तथा थूहरका दूध ३२ तोळे डालके फिर पचावे जब गाढा हो 
जावे तब दो दो मासेकी गोली बनावे यह रस गुदाके अंकुरोंकों तोडनेमें कुठारीके 
समान है इसीसे इस रसको वैद्यजन अशेकुठार कहते हैं ॥ 
पड़ाननर॒प्त । 
वैक्रांतताम्राज्रकगंधकानां रसस्य कांतस्य समानभागस । 
चूर्ण भवेत्तेन षडाननोयमशो विनाशाय च वद्लमात्रम्‌ ॥ 
अथै-वैक्रांतमणी, तांमेकी भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, पारा और कांतलोहकी 
भस्म ये सब समान भाग लेवे सबको घोट लेवे तो यह षडाननरस बने इसकी बवा- 
सीर दूर करनेके वास्ते तीन रत्तीके प्रमाण दवे ॥ 
_ पीयूषसिुः । 
शुद सूतं षस्णुणं जीणगंधं काचे पात्रे वालुकायंत्रयोगात्‌ । 
भर्स्माकृत्वा योजयेदून हेम तसुल्यांशं भस्म छाहाभ्रयोश्च ॥ 
सतस्ठुल्यं गंधक मेळयित्वा खल्वे मद्य सूरणस्य द्रवेण । 
दंती सुंडी काकमाची हास्या भुंगाकों निःसप्तमेषां रसेन ॥ 
क्षिछा पश्चादवान्यराशो त्रिघस्रे चण कृत्वा माषमात्र ददीत । 
अशारोगे दारुणे च ग्रहण्यां शूले पांड़ामम्खपित्ते क्षये च ॥ 
श्रेष्ठं क्षोदं चाइुपानं प्रशस्तं रोगोक्त वा माषषटकप्रयोगात । 
सर्वे रोगा यांति नाशं जरायां वर्ष दद्र सवनीयं प्रयत्नात्‌ ॥ 
पथ्यं स _चाम्ल्यागादियोपिद्धज्यों देयं सवेरोगप्रशांत्ये । 
पुष्टि कांतिं वीयेबृद्धि सदा च सेवायुक्तो मानवः संठभेत ॥ 
अर्थ शुद्ध पारेको लेकर वालुकायंत्रमें षड्गुण गंधक जारण करे फिर उस पारे- 
के समान भाग सुवणेभस्म, लोइभस्म, अञ्रकभस्म और गंधक ये मिलायके जमीकं- 
दके रसमें, दंती, गोरखमुंडी, मकोय, मद्य, भांगर, आक और चित्रक इन प्रत्येकके 
रसकी सात २ भावना देवे फिर गोला बनायके तीन दिन धानकी राशिमें दाबके 
घर देवे चौथे दिन निकालके इसमेंसे १ मासेकी मात्रा देवे । यह उग्र बवासीरका 
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अजीर्णधिकारः । ( ४९ ) 
रोग, संग्रहणी, शूल, पांडुरोग, अम्लपित्त और क्षय इनमें सहतके साथ देवे । अथवा 
रोगोक्त अनुपानके साथ देवे । यह छः मासे भक्षण करनेसे संपूर्ण रोग तथा बुढापा 
दूर होवे । इस वास्ते प्रयत्नसे सेवन करना चाहिये इसके सेवन करनवालको खटाई 
और खीसँग इनको त्यागके और जो सात्म्य होवे सो देवे तो पुष्टि, कांति और वीर्य 
वृद्धि ये प्राप्त होवें ॥ 
चृक्रबन्धरस । 
दिनजयं गंधसमं रसे विमदयेच्छेतवसुद्रवेण । ताम्रस्य 
चक्रेण निबध्य वृह्गिहरीतकीभंगरसविमद्ये ॥ कटुत्येणा- 
पि ढ्दात शुजाद्वय मसुत्पायुरुहप्रशात्य | चङ्रबघरसाऽय 
[ह सवरागापकारकः। एतस्तु गंधकनक पुट चव प्रदापयत्‌ ॥ 
आर्थृ-पारा और गंधक इन दोनोंको सपेद पुननवाके रसमें तीन दिन खरल करे 
फिर इनमें तामेकी भस्म डालके खरल करे तो चक्रके समान पारा बद्ध होवे फिर 
उसको चित्रक, हरड, भांगरा, सोंठ, काली मिरच और पीपल इनके रसमें तथा 
कांढेमें खरल कर दो दो रत्तीकी गोली बनावे १ गोली वाताशै ( वादीकी बवासीर ) 
दूर करनेको देवे । यह चक्रबंध रस सर्वे रोगनाशक है इसमें गंधककी एक 
पुर देनी चाहिये ॥ 
पपेटीरस । ज 
रोंद्रगंध सुदृढं विमद्य सपियुते तत्‌ द्विगुणं च बोलम्‌। 
तावत्शिपेल्लोहमये इर स्यात्‌ क्षिपेच्च रंभादलयुग्ममध्ये ॥ 
ततो रसः पपेटिकामिधानः समस्तदुनामनिक्कतनः स्यात्‌ । 
संसेवितो वछचतुष्कमात्रः झाथातसार वामरगप्तादनम्‌ ॥ 
तृष्णाज्वरारोचकवद्तिमांदय गुदस्य पाकं दयं हि शूलम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक इन दोनोंकी कजली करके इसमें घी और बीजा बोलका दूना 
चूणे डालके सबको लोहके पात्रमं भरके आप्रि पर चढावे और पतला करे फिर इसको 
केलेके पत्तेपर ढाल देवे और तत्काल दूसरे पत्तेसे ढकके गौके गोबरसे दाब देवे । यह. 


पर्प्टीरस चार बछ ( १२ रत्ती ) अनुपानके साथ देवे तो संपूणण प्रकारकी he ई 
सूजन, अतिसार, वाते, अंगांका रह जाना, प्यास, ज्वर, अरुच, मंदा, 9 


हृदयका झूल, संपूर्ण बवासीरके विकार और शूल इनको नाश करे ॥ 
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(५० ) बृहूनिधण्टुरत्राकरे- 


भह्लतकायलेह । 
चित्रकं त्रिफला सुस्त ग्रंथिकं चविकामृता । हल्तिपिप्पल्यपा- 
मार्गों दंडोत्पठकुठेश्कः ॥ एषां चतुःपलान्‍्भागाव्‌ जलड्ोणे 
विपाचयेत्‌ । भल्लातकपहुल्न दे छित्ता ततैव दापयेत्‌ ॥ तत्र 
पादावशेषेण ठोहपात्रे पचोद्विषू । तुठार्ध तीक्ष्णलोहस्य छू 
° ह्विसँँ ७ बिडपो 
तस्य कुडपद्वयम्‌ ॥ व्यूपर्ण जिफला वह्निं बिडमोद्धिदम्‌ । 
सोगंधिकविडंगानि पलिकांशानि कृहपयेत्‌ ॥ कुडवं वृद्धदा- 
रोच ताल्मूल्यास्तथव च । सूरणस्य पलान्यष्टो चूर्णीकृत्वा 
विनिःक्षिपेत्‌ ॥ सिद्धे सति प्रदातव्यं मधुनः कुडवद्वयम्‌ । प्रा. 
तभाजनकाले वा ततः खदिद्यथाब्म्‌ ॥ अशाति ्हणीदोषं 
पांडुरोगमरोचकम्‌ । कामेगुल्माइमरीनाहान्‌ शूं चापि व्यपो- 
हाते ॥ भवेच्छुक्रोपम चश्नुपैलीपलितनाशनम्‌ । रसायनमिदै 
श्रेष्ठ सव्रोगहरं प म्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेकी छाल, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोथा, पीपरामूल, चव्य, गिलोय, 
गजपीपल, ओंगाकी जड, कमल, सहदेईकी जड और आजबला ये प्रत्येक सोलह 
२ ताले लेवे सबको २०४ तोले जलमें डाले तथा २००० भिलाओंको तोडके उसमें 
गेरे फिर लोहेके कढावमें चढायके चतुर्थाश काढा करे इसमें तीक्ष्ण ( खेरी ) लोइकी 
मस्म २०० तोले डाले; घी ३२ तोळे तथा त्रिङुटा, त्रिफला, चित्रक, सेधा निमफ, 
विडनिमक, सोरा, संचरनिमक और वायविडंग ये प्रत्येक चार २ तोळे तथा डृद्धदारु 
( विधायरा ) १६ तोले, तालमी ( मुसली ) १६ तोरे और जमीकंद ३२ तोले 
इन सबका चूणे करके उसमें डाल देवे फिर चूल्हेपर चढाय गाढा होने पर्यंत 
सञओटावे जब गाढा डौ जावे तब उतारके शीतल करे फिर इसमें सहत ३२ तोले डालि 
तो यह मछातकावलेह सिद्ध होवे । इसको प्रातःकाल अथवा भोजनके समय बलाबल 
बिचारके देवे तो बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, अरुचि, कृमिरोंग, गोला, पथरी, अफरा 
और शूल इनको नाश करे तथा शुक्रके समान नेत्र हवे और वली तथा पलित इनका 
दादा करे यह सवे रोगनाशक उत्तम रसायन है ॥ 


इति श्रीबृहन्निषंदुरत्नाक्रे अजीणरोगनिदानचिकित्सा समाप्ता । 
७-22 3332. 
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। 


कुमिरोगाधिकारः । (५१) 
कुमिरोगाधिकारः। 


DC 
कृमिनिदान ! 
कमयस्ठु द्विषा मोक्ता बाह्याभ्यंतरमेदतः । बहिमंठकफासृ- 
खिट्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥ नामतो विंशति विधा- 
अर्थृ-क्कमिरोग दो मकारका है एक वाहरका दूसरा भीतरका तहां बाहरके मल 
( पसीना आदि ) और कफ, रुधिर, विष्ठा इन कारणासे बहिः क्रमिरोग चार प्रकारका 
है उनके नाम वीस प्रकारके हैं वह कामरोगके बीस नामसे बीस भेद हैं ॥ 
बाह्यकमिके नाम । 
बाहमस्तत्र मरोद्गवाः । तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशां 
ब्राश्रयाः ॥ बहुपादाशव पृश्माथ यूकािक्षांद्नाम- 
तः । द्विधा ते कुष्टापेटिका कंडूगंडान्पकुपते ॥ 
अर्थ-तहां बाहरके मलसे प्रगट कमि, तिलके प्रमाण खेत, काली, केश और वस्न 
रहनेवाली होती हैं तथा बहुत पेरकी और छोटो जू लीख नामसे प्रसिद्ध दो प्रकारकी 
हैं यह कामे कोड, पिडिका, खाज, गांठ इत्यादि रोग प्रगट करे है ॥ 
हः कृमिरोगका कारण । |. के 
आजीणेभोजी मधुराम्डनित्यो द्रवः प्रियपिष्टयुडोपभोक्ता ! 
व्यायामवर्जी च दिवा शयानो विरुद्धभुरू संठभते कर्मीश ॥ 
अर्थ-अजीणमें भोजन करे. प्रतिदिन मीठा, खट्टा खावे तथा पतला पदाथे ( जैसे 
कही रायता आदि ) खावे, पिसा अन्न मैदा आदि और गुडके पदार्थ खावे और भोजन 
करके परिश्रम न करे, दिनर्मे सावे, विरुद्ध भोजन जैसे दूध मछली आदिको खावे ऐसे 
पुरुषके कृमिरोग प्रगट होता है ॥ न 
उपषकफरफेजङमकारण ॥ 
माषपिश्टान्नख्वणगुडशाकः सुराषजाः । मांतमाषगुड- 
ीरदयिसूकतेः कफोद्ववा:॥ विरुद्धाबीणेशाकाचेः शो- 
णितोत्या भवति हि । 
अथे-उरद, पिसा अन्न ( रडू घेवर गूझा आदि ), नोनके, गुडके तथा झाक 
आदि ऐसे पदार्थ खानेसे मलकी कामे मार होती हे । मांस, उडद, सुड, दूध, दी, 
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(५२) बृहन्षिघण्डुरत्नाकरे-- 
कांजी ऐसे पदार्थ खानेसे कफकी कमि पैदा होती हैं । विरुद्ध पदार्थ जैसे दूध मछली 
और आधा कचा आधा पक्का शाक ( जैसे हरा चनेका आदि) ऐसे भोजनसे रुधिरजन्य 
कमि पैदा होती है ॥ 
< पेटमें कामि इएक लक्षण । 
ज्वरो विवणता शूळ हृद्मोगः सदनं श्रमः । 
भृक्तद्रषाऽतसार्च संजातकामलक्षणम्‌ ॥ 
अथे-ज्वर हो शरीरका रंग औरही प्रकारका हो जावे शूल हृदय दूखे वमनकीसी 
इच्छा हो भ्रम भोजन बुरा लगे दस्त होय यह लक्षण जिसके पेटमें गिंडोहा आदि कृमि 
पडजाते उसके होते है ॥ 
_ कफजङ्गमिका लक्षण । 
कफादामाशये जाता वृद्धाः सपति सर्वेतः । प्थुब्धनिभाः 
केचित्केचिहूंडूपदोपमाः ॥ रूढघान्यांकुराकारास्तबुदीघांस्त- 
थाणवः। शतारताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ॥ अंत्रा- 
दा उदरावेष्टा डद्यादा महारुजः । चुरवो दर्भङुसुमाः सुगंधा- 
स्ते च कुवेते ॥ रछासमास्यस्नणमाविपाकमरोचकम्‌ । सूच्छो- 
छदितषानाइकाइयेश्वयथुपीनसार्‌ ॥ 
ठ अर्ये कफसे आमाझयमें अगट हुई कृमि जब बढ जाती हें तब चारों तरफ डोलती 
६ कोड चामके सदश, कोई गिडोहोंके आकार, कोई धान्यके अंकुरके समान होती 
है । कितनीही छोटी, बडी, चौडी होती हैं और किसीका वर्ण श्वेत, किसीका तामेके 
समान होय है उन्हेंके सात नाम हैं सो इस प्रकार १ अंत्राद, २ उदरावेष्ट, ३ हृदयाद, ४ 
महारुज, ५ चुरु, ६ दर्भकुसुम और ७ सुगंध ये नाम कोई सार्थक हैं और कोई निर- 
यैक हैं । व्यवहारके निमित्त पहले आचायोने कहे हैं इन कृमियोंसे वमनकीसी इच्छा 


होय मुखसे पानी गिरे अन्नका पाक न होना, अरुचि, मूच्छो, वमन, प्यास, अफरा, 


शरीर कृश होवे, सजन और पीनस इतने विकार होते हैं ॥ 
रक्तक्ृमिका लक्षण । 
रक्तवाहरिरस्थाना रक्तजा जंतवा5णवः । अपादा वृत्तताम्राश्च 
सोक्््यात्कोचिददरीनाः ॥ केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदं 
बराः । पट ते कुष्ठेककर्माणः सहसोरभमातरः ॥ 
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। 


कृमिरोगाधिकारः । (५३) 


अर्थ-रुधिरकी वहनेवाली नाडियेंमें रुधिरसे प्रगट कृमि बारीक, पाद्रहित, गोल, 
तामेके रंगके होते हैं; कोई बहुत बारीक होती हैं वह देखनेसे भी नहीं दीखें। ये कृमि 
छः अकारकी हैं उनके नामये हैं १ केशाद, २ रोमविध्वंस, रे रोमद्वीप, ४ उदुबर, ५ 
सौरभ और ६ मातर ये कुष्ठो पैदा करती हैं ॥ 

पुएषजकामका लक्षण । प 

पक्काशय पुराषात्था जाय॑ते5घोविसपिणः । प्रवृद्धाः स्युभवयुश्च ते 

यदामाशयोन्सुखाः ॥ तदास्योद्रारनिथाता विड्गंधानुविधा- 

यिनः । पृथुवृत्ततज॒स्थूछाः श्यावपीतसितासिताः ॥ ते पंच 

नाम्रा कुमयः ककेरुकमकेरुकाः । सोसुरादामळूनाश्च लेलिहा 

जनयति च ॥ विडभेद्शूलविष्टभकाइगपारुष्यपांडताः । रो- 

महषा[यसद्नगुद्कडविमागगाः ॥ ड ८ 

अथे-पक्वाशयमें विष्ठासे प्रगट कृमि गुदाके मागे होकर बाहर निकसती हैं जब 
यह बढ जाती हें तब आमाशयर्म प्राप्त होकर डकार और श्वाससे विष्ठाकीसी वास 
आने लगती है । ये कृमि बडी, छोटी, गोल, मोटी, रंगमें काली, पीली, सफेद, नीली 
होती हैं इनके पांच नाम हैं १ ककेरुक, २ अकेरुक, ३ सौसुराद, ४ मळून, ५ 
लोलिह । जब ये कृमि मागेको छोड अन्यमार्गमें जाते हैं तब इतने रोग प्रगट करे 
हैं। दस्तका पतला होना, झूल, अफरा, देहमें कृशता तथा देहमें कठोरता, पांडुरोग, 
रोमांच, मंदामरि और गुदामे खुजलीका होना । 

कृमिरोगचिकित्सा । न 
कुमीणां विट्कफोत्थानामेतदुक्तं चिकित्सितम्‌ । 
रक्तजानां ठु संहार कुयात्कुष्ठचिकित्सया ॥ 

अर्थ-यह चिकित्सा विष्ठा और कफसे उत्पन्न होनेवाली कृमियोंकी कही है तया 
रुधिरसे प्रगट होनेवाली कृमि ( कीडा ) की चिकित्सा करना होवे तो कुष्ठरागके 
समान करे ॥ चो जिचांसः रि 

तेषामन्यतमो वेद्यो जिघांसुः सिग्धमातुरम्‌ ! सुरतादिविपकेन 

सविषं वांत आदिभिः ॥ विरेचयेत्तीक्षणतरेयागरास्थापयेद्वि च। _ 

अर्थ-उस अभ्यंतर ( भीतरी ) अथवा बाह्य ( बाहरकी ) क्रमिक नाश करनेको 
प्रथम नि्ुंडी इत्यादिकमें सिद्ध करे हुए घृतादिकसे रोगीको स्निग्ध करके वमन कराय 
फिर तीक्ष्ण जुलाब देवे अथवा पिचकारी आदि क्रिया करे ॥ 
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(५४) बृहनिघण्टुरताकरें- 


पूडी। 
शालिपिष्टं कणासिंधु विडंग भोपनीत्वचेः । 
सुपक्का पोलिका जंतून्पातयेन्मधुभक्षिता ॥ 
अथै-चावलेंका चून, पीपर, सैधानिमक, वाथविडंग इनको एकत्र कर भोपनीके 
रससे पूडी बनावे इनको सहतके साथ खाय तो संपूर्ण पेटकी कृमि गिर जावें ॥ 
अन्न 
मत्यह कडक तिक्त भाजन कफनाशनस । 
_ कैमीणां नाशन रुच्यमग्रिसंदीपन परम्‌ ॥ 
अथ-कमिरोगवालेको नित्य तीक्ष्ण, कडुआ और कफ, कृमि इनके नाशकारी 
और अग्निदापक ऐसे भोजन करने चाहिये ॥ 
पथ्याखुपा गकायुक्ता गांयूमश्र कमाद्धता । 
` सुपका पोलिका जंतून्पातयेन्मधुभालिता ॥ 
_ अर्थ-हरड, मूसाकर्णी, गेहूँका चून इनकी पूडी घीमें उतारके सहतके साथ भोजन 
करे तो संपूर्ण पेटके कीडे झड जावें ॥ 
कमिलेप ! 
पारढु मद्यब्निष्के क्रणधत्त्रकद्रवेः । नागवल्लीडवेवाय 
खंडं प्रलेपयेत्‌ ॥ तद्वख मस्तके बडा धार्यं याम- 
` वय ततः । यूकाः पतंति निश्चेष्टाः पारीक्ष्य नात्र संशयः ॥ 
अथ-काले थतूरेके अथवा नागखेल पानके रसमें पारेको खरल करे फिर उसको 
बारीक वस्रमें छप करके उसको मस्तकपर दो प्रहर बांधे तो माथेकी जितनी जूआ 
लीख हैं सब मरके गिर पढ़ें इसी लेपसे जमजूऑ भी मरके गिर पडते हैं यह अनु- 
भव करा हुआ है ॥ | 


यवागू । 
विडंगतदुलव्योपशिश्वुभिमेरिचे नतम्‌ । 
तक्रतिद्धा यवागूः स्यात्कूमिधोतसुर्वाचेका ॥ 


अथै-वायविडंग, चावल, सोंठ, मिर्च, पीपल, सहजनेकी छाल, लालामेरच, 
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कृमिरोगाधिकारः । (५५) 


तगर इन सबकी छाऊें यवागू ( छः गुना जळ डालके पतला भात करते हैं) इस 
प्रकारकी बनावे इसमें काला निमक मिलायके पिलावे तो यह कृमिनाश करे ॥ 
_ खिवतादि कल्क । विकला. 
निउृत्पलाशबीजं च पारसीकयवानि च । कापिलं विडं- 
गं च गुड समभागिकः ॥ तक्रेण कल्कमेतेषां कृमि- 
कोठगणापहः । 
अथे-निसोथ, पलासपापडा, किरमानी अजमायन, कवीला, वायविडंग इनके चूणे 
तथा चूणेके समान गुड लेवे इसका छाछमे कल्क करे यह कृमिकोटगण अर्थात 
कीडेके समूहको नष्ट करे ॥ 
पलाझवीजरस व कल्क । 
पठाशवीजस्वरसं पिवेन्माक्षिकसंयुतम्‌ । 
पिनित्तद्वीजकर्कं वा तक्रेण कामेनाशनम ॥ 
अथे-पलास ( ढाकके ) बीजोंका स्वरस सहतसे अथवा पलासपापडेका कल्क 
छाछके साथ पीनेसे कीडामात्रका नाझ होवे ॥ 
स्वरस । 
eX 9 ~ 
पारिभद्रकृयत्रोत्यरसं क्षोद्रयुत पिबेत्‌ । 
रुबूकस्य रसं वापि धत्त्स्यापि वा रसम्‌ ॥ 
अर्थे-कडुए नींवके परत्तोका स्वरस तथा अंड अथवा घतरा इनका रस सहत 
'मिलायके पीवे तो पेटके कीडे मर जावें ht 
तल । हि 
विडंगं च शिलया शुद्धं सुरभिजलेन कह तैलम्‌ । 
निलिल्याते विनाश लाशासहिता दिनियेका: ॥ 
आर्ध-वायविडंग, मनसिळ इनका कल्क और गोमूत्र इनमें सरसोंका तेल मिलायके 
तेल [सिद्ध करे यह १ दिनमें लिख और जूआं इनको नाझ करे ॥ 
विडंगादि तेल । नि 
विडंगगोसूबमनःशिळाना सुगेषिकामिः परिपाचित यत । 
तैले भवेत्सर्षपेसंभवं च ग्रकासु लीक्षासु हितं हि स्यः ॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-वायविडंग, गोमूत्र, मनसिल और काली निर्गुडी इनके कल्कसे सरसोंके तेलको 
सिद्ध करे यह तेल जूआं, लीख इनको तत्काल नष्ट करे ॥ 
धतूरफतेळ | 
-पठरपत्रकल्केन तद़तेनेव पाचितम्‌ । 
ह तेलमभ्यगमामेण युका नायशात क्षणात ॥ 
अथ-धवूरेके पत्तोंका कल्क अथवा रस इसमें तेल डालके सिद्ध करे इसकी देहमें 
मालिस करे तो तत्काल जूआं जमजूंआ नष्ट होवें ॥ 
दाडिमादिकाढा । 
दाडमत्वक्कृतः काथस्तिलतेलेन संयुतः । 
नादनातातयत्यव काष्ठतः कूमिजाछकम्‌ ॥ 
अथे-अनारकी छालका काढा करके उसमें तिलीका तेल मिलायके पीनेको देवे तो 
तीन दिनमें पेटकी संपूण कृमिर्योको बाहर निकालके गेर देवे ॥ 
नियमनादि काठ । 
नियमनख्रिफठा कुटजो वचा त्रिकटुकं खदिरा विवृत्तं युतम्‌ 
मुनिदिन हि गवां सर्लिन च श्रतमिदे कृमिनाशकर॑ पिबेत्‌ ॥ 
अथ कडुआ नीम, हरड, बहेडा, आमला, कूडाकी छाल, सोंठ, वच, मिर्च, पीपल, 
खैरकी छाल और निसोथ इनका गौके मूत्रमे काढा करके देवे तो सात दिनमें संपूर्ण 


पेटके कीडे मरके गिर जावे ॥ 
. विडंगादि काढा । 
विडंगसतपार्नायं विडंगेनावधूलितम्‌ । 
पातं कमिहर कुछ कुमिजातान्मदापयेत्‌ ॥ 
अथे-वायविडंगका काढा कर उसमें वायबिडंगकाही चूणे डालके पिलावे तो मिः 
मात्र मरके गिर जावें ॥ 
 मुस्तादि काढा । 
मुस्ताखुपणाफठदारुशियुकाथः सङ्कष्णाङ्मिशइकर्कः । 
मागद्वयनाप [चरप्रवृत्तान्कमानिहन्यात्कामिजांच रोगान्‌ ॥ 
अथे-नागरमोथा, मूसाकर्णी, इंद्रजी, देवदारु और सहजना इनका काढा 
इसमें पीपल और वायाविडंगका चूणे डालके पिळावे तो दोनों द्वार ( गुदा" 
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कामरोगाधिकारः । (५७) 
_और मुख ) करके बहुत दिनके पडे हुए कीडे उनको और उन कीडोंके हेनिसे जो 
रोग होवे उनको नाश करे ॥ 
खादिरादिकाढा । 
खांदिरः कुटनः पिचुमद्य चात्रिकटुतरिफछात्रिवृतासहितम्‌ । 
पञुमूजयुत पिब सप्त दिनं छामेकोटिशतान्यापे हत्यचिरात्‌ ॥ 
अर्थ-खैरकी छाल, कूडाकी छ ल, नीमकी छाल, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, 
बहेडा, आमला और निसोथ इनका चूणे अथवा काढा गोमून्रमें मिलायके सात दिन 
परोवे तो कोट्यवाधि अर्थात्‌ करोडो भी कामे होवे तो तत्काल दूर होवें ॥ 
रस । 
हिगुङः कर्माने स्थाइंतिबीज तदर्धकम्‌ । अर्कक्षीरेण 
संमध्चे दापयेद्धावना दश ॥ माषमाज प्रदातव्यमकैमूल- 
रसं पुनः । ग्रपिबेद्विशुसंयुक्तं झमिजालनिपातनम्‌ ॥ 
अर्थे-हींगळू १ तोला और जमालगोटा ६ मासे दोनोंका चूणे करके आकके दूधकी 
१० मावना देवे इसमेंसे एक मासा औषध आककी जडके रस और हींगके साथ देवे 
तो पेरकी संपूण कृमि झरके शिर पडे ॥ 
पारदाद्योग । 
शुद्धसूतामित्रयवमजमोदमनःशिठा । पडाशवीजतुस्यंशं देवः 
दाल्या व्रवाइनम्‌। मदयद्शयान्नत्य सूषपाणकषायकम्‌ । सिता- 
युक्त पिवेचचानु कृमिपातों भवत्यलम्‌ ॥ है हे 
अथे-शुद्ध पारा, इन्द्रजौ, अजमायन, मनसिल, पलासपापडाये समान भाग लेके 
चूणे करे इसको बंदालके रससे १ दिन खरल करे इसमेंसे ४ मासे औषध मूसाकर्णी 
औषधके काढेमें खांड मिलायके देवे तो पेटके कीडे सब गिर पड़े ॥ 
कामेकुठारस। . 
कपूर चाष्टभागे च कुटजश्वेकभागकः । तत्समानं मायमाणाम- 
जमोदा विडंगकम्‌ ॥ हिंगुलं विषभागं च तत्समानं च केसरम्‌। 
सवै ढे च तंमद्ये भृंगराजरसेस्तथा क उंदु- 
रीरसभावितम्‌ । बराहमीरसं ततो दत्ता :॥ 
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(५८) बृहल्िघण्टुरबाकरे-” 


वहमात्रां वर्दी कुयोइदाद्ेमतमन्तिताम्‌ । कुयोत्कमिविनाशं च 
एवं सप्तविधं ठम्‌ ॥ 
अथे-कपूर आठ भाग, कूडाकी छाल, त्रायमाण, अजमायन, वायविडंग, हींगळू . 
सिंगियाविष, केशर और पलासपापडा ये सब एक २ भाग लेके एकत्र करे फिर इसके 
भांगरेके रस, मूसाकणीकि रस और ब्राह्मीके रसकी भावना देवे। यह कृमिङुठाररस तीन 
रत्ती धतूरेके रसके साथ देवे तो सवे प्रकारके कृमिका नाश करें ॥ 
१ ` मिदर । 
कमेण वृद्धं रसगंधकाजमोदाविडंगं विषसुशिका च । 
पठाशबीजस्य च इणमस्य निष्कप्रमाणं मधुनावलीढम्‌ ॥ 
_ पिवेत्‌ कषायं घनजं तदूध्वंरसो प्रयुक्तः कमिसुहराख्यः । 
 अथ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग, अजमोद २ भाग, वायविडंग ४ भाग, बकायन 
का छाल « भाग, पलासपापडा ६ भाग, इनका चूण एक तोला अथवा शक्तिके प्रमाण 


सहतके साथ चारे फिर इसके ऊपर नागरमोथेका काढा पावे इसको कामैमुद्रररस 
॥ 


विडंगादिचूणे । 
विडेगसिधदवहिंगपथ्याकपिल्ठसोवचेलपिप्पछीनाम्‌ । 
आय कतोष्णोदकसंग॒हीतं कृमीन्‌ निहंत्याशु दहेद्वमिं च ॥ 
रये-चायिडंग, सेंधानिमक, हींग, हरड, कवीला, संचरनिमक और पीपल इनके 
चूर्णको गरम जलके साथ पावे तो कृमि और वमन इनको दूर करे ॥ 
Di इतरा मकार । 
नां तु चण च कषोधोकृषमेव च। 
न नाव सहितं जिह्यात क्ृमिकोटिनिवृत्तये ॥ 
` अर्थे-वायावैडंगका चूर्णे तोला अथवा छः मासे लेकर सहतके साथ सेवन करे तो 
कृमिके समुदायको नाश करे ॥ 
पारसिकयवानीइणे 
पारासिकां यवानां तु पर्णेन सह भक्षयेत्‌ । 
कामिजालं निहंत्याशु पीतो निंबरसेन वा ॥ 
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कुम्रेरागाधिकारः । (५९ ) 


अर्थ-किरमानी अजमायनको पानमें रखके खाय अथवा नीमके रसके साथ पावे तो 


कमि रोग नष्ट हेवि ॥ 
निबादियूणे । 
निवाजमोदा जंतु ब्रह्मवीजं सचोरकम्‌ । 
सहिशुकं समगुडं सद्यो जतुविनाशनम्‌ ॥ 
_अथे-नीमकी छाल, अजमायन, वायविडंग, किरमानी अजमायन और हींग इनके 
चूणकी बराबर गुड मिलायके भक्षण करे तो उद्रकी संपूर्ण कृमि नष्ट हावे ॥ 
विडंगव्योषसयुक्त भकतमंडं पिवेन्नरः । 
७ दीपनं कमिनाझाय जठराग्रिबिवृद्व्ये ॥ 
अथ-वायावेडंग, साठ, मिरच, पीपल इनका चूण डालके चावलका मांड पावे तो 
दीपन करे और कीडोंको नष्ट करके जठराप्रिको बढ़ाव ॥ 
त्रिफठाद्यपृत । 
फछुत्रयं वचा दंती विवृत्क॑पिलकेः समैः । 
सिद्धं तपिर्गवां यूते पाति च कमिनाशनम्‌ ॥ 
अथे-हरड, बहेडा, आंवला, वच, तीके वीज, निसोथ, कबीला और गोमूत्र इनके 
केल्कस घृत पचाव इस घृतके सदन करनेस क्वामका नाश हाव ॥ 
विडंगएत । | 
निफलायाम्नयः प्रस्था विडंगं प्रस्थमेव च । दीपनं दृः 
शम्रूछै च लाभतः समुपाहरेत ॥ पादशेषे जल्दोणे युते 
सर्पिविपाचयेत्‌ । प्रस्थोन्मितं तिधुयुतं तत्पर छाम 
नाशनम्‌ ॥ विडंगतमेतछ लेह्यं शर्करया सह । सवो- 
न्कुमन्परिणुदाते वज मुक्तमिवासुरान्‌ ॥ 


अर्थ-त्रिफला १९२ तोले, वायविडग ६४ तोले, दीपनीय गणकी औषधी और 
दुशमूल इनमेंसे जो जो औषध मिले वे सब लेकर उनको २०४८ तोले जलें 
डालके चतुर्थी काढा करे उसम ६४ तोले थी और सेंधानिमक डालके घृत सिद्ध 
कर इस घृतम वायविडंग डालके घृत और खांडके साथ पोवे तो काम रोग 
दूर होत्रे ॥ 
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(६० ) बृहन्निघण्टुरल्नाकरे- 


सारनाळ्योग । 
सारनालाखुपर्णी बा तक पाठाशबीजयुक्‌ । 
हिग्वाजमोदातक्ं वा छुमिरोगं विनाशयेत्‌ । 
अथे-कांजीमें मूसाकर्णी और छाछ पलासपापडा अथवा छाछमें हाँग और अज- 
मायन भिलायके पावे तो कृमिरोगका नाश करे ॥ 
अल्लातकयांग । 
अल्लातक वा दभा च चिचाम्लेन हरेत्क्मीन्‌ । 
अथे-मिलाएको दहीके साथ अथवा इमलीके साथ खानेसे उदरकी कामि मर जावें॥ 
पलाशबीनयोग । 
पलाशबीजं वकं सुहिक्षीरेण जंतुजित्‌ ॥ 
_ अथै-दाकके बीज थूहरके दूधके साथ खावे तो पेटके सब कीडे मरके दस्तकी राह 
नकल जावे ॥ 
किरमानी अजमायनका कल्क । 
पारसी यवानी पीता पयुषिता वारिणा प्रातः । 
गुडपूर्वा इमिजाळं कोष्ठगतं पातयत्याङ्ञु ॥ 
अर्थ-किरमानी अजमायनको बासे पानीमें पीसके उसमें गुड मिलायके पावे तो पेट- 
की सब कृमियोंके जालको तत्काल गिराय देवे ॥ 
__निशोत्तरादियोग। 
भिडीपिद्वारनाठेन गोमूतरेणातिसुक्ततः । 
दु उनटोकडतेठेन योज्या यूकापहास्रयः ॥ 
कक अथे-सफेद निसोथको कांजीमें अथवा तेंदूको गोमूत्रे अथवा मनसिलको सरसोंके 
तेलमें मिलायके पावे ये तीनों योग जूँ लीखके नाशक ई ॥ 
ल्क न पिप्पल्याद्यव्वर्ण । 
पिप्पली पिप्पठीसूर्ठ सघ कृष्णजीरकम्‌ । चव्यचित्रकताडी- 
सपत्रकानागकेसरम्‌ ॥ एषां द्विपालिकान्भागान्पंच सोवचेरुस्य 
च । मरीचाजानिशुठीनामेकैकस्य पछं पलम्‌ ॥ दाडिमात्कुडवं 
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कृमिरोगाधिकारः । (६१) 


चेव दिदं चाम्लवेतसात्‌ । स्वेमेकत्र संयुक्त योजयेत्कुशलो 
निषळू ॥ पिप्पल्यादिरिति स्यातं नश्वहेश्व दीपनम्‌ । अर्शी 
[त अहणायुल्मसुद्र सभगद्रम्‌ ॥ कृमिकंड्रुचिहरं सुरयो- 
व्णोदकंन वा नातः परतरं किचिदामशथनिषूदनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपल, पीपरामूल, सैधानिमक, काला जीरा, चब्य, चित्रक, ताहीसपत्र, नागः 
केशर, ये आठ २ तोले लेखे, संचरनिमक ५ तोले तथा कालो पिरच, जीरा, साँठ ये 
चार २ तोले, अनारदाना १६ तोळे, अमल्वेत ८ तोळे ले सबको एकत्र चूणे बनावे 
इस चूर्णको कुशल्वैद्य अपने बुद्धिके साथ देवे। यह मंदाम्निको दीपन करे और बवासीर, 
संग्रहणकी, गोला, जलंधर, भगंदर, कामि, खुजली, अरुचि इन पर मद्यके साथ अथवा 
गरम जलके साथ देवे इससे बढकर दूसरी आम और सूजन इनके नाश करनेवाली 
औँषध नहीं है ॥ 
आउुपण्यादिचूर्ण । 
आखुपणेद्छैः पिष्टैः पिष्टकेन च पपकात्‌। 
मुक्ता सावारक चाख पिबत्कांमहर परम्‌ ॥ 
अथे-मूसा कर्णीके पत्ताको कूट चूणे कर उसमें गेहूंका चून मिलाय पूआ बनावे और 
खाय इसके ऊपर यदि जौकी कांजी पावे तो कृमिरोगका नाश होवे ॥ 
निबादिविणे । 
निंबुवत्सकविडंगसंयुततं रामठेन सह जंतुनारानम्‌ । 
निबपत्रमजमोदकालित चणेमेव मुना प्रशस्यते ॥ . 
अथे-नींबू, कूडाकी छाल, वायविडंग और हींग इनका चूण जंतु ( कोडा ) 
नाशक हे । अथवा नींबूके पत्ते और अजमायन इनके चूणको सहतके साथ खावे 
तो मी संपूणे कीडे नष्ट हो जावे ॥ «५ | 
सुवचकाद ती 
सुवचिकारामठपत्रिकाह्वविडंगबाटहाककणामिविधा । 
यवानिकाग्रेयिकभद्रमुस्ता तक्रेण चूर्ण इमिकोटिहयार ॥ 
अयै-सज्जीखार, हींग, जावित्री, वायविडेग, केशर, पीपल, चीतेकी छाल, सोंठ, अज- 
मायन, पीपरामूल और नागरमोथा इनका चूणे छाछके साथ पैवि तो कोट्यवाथे कृमिका 
नाश होवे ॥ 
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(६२ ) नृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


जूंआ इत्यादिकों पर तेल । 
चित्रकं दृतिनीमूर कोशातकिसमन्वितम्‌ | 
कृल्कं पिष्ठा च तेलं च केशशजविनाशुनम्‌ ॥ 
अर्थ-चित्रक, दंतीकी जड, कडुई तोरई इनका कल्क डालके तेल बनावे इस तेलके 
लगानेसे जूंआ, लीख नष्ट हावे ॥ ७ 
विडंगादि तेल । हे 
सावेडंग जतुशिलया सिद्ध सुरभेजलन कूडुतेळम्‌ । 
निखिला नयति विनाश लिक्षासहिताश्च वे यूकाः ॥ 
अथे-वायविडंग, शिलाजीत और गोमूत्र इनमें सरसोका तेल डालके तैलाबिधिसे सिद्ध 
करे । यह तेल लीख और जूंआ इनको नाश करे ॥ 
७ कपिलाचूण । 
कांपिल्यचूर्णकषांध गुडेन सह भावितम्‌ । 
पातयेत्त कृमीन्‍्सवालुदरस्थान्न संशयः ॥ 
अथै-कबीलेका चूण आधा तोला लेकर एुडमें मिलायके खावे तो पेटकी यावन्मात्र 
कामि हैं सब निकल जावें इसमें संशय नहीं है ॥ 
टर निबादिरस । 
निबपत्रसमुद्धूत रसं क्षोद्रमुते पिबेत्‌ । 
धत्तरपत्रज वापि कुमिनाशनसुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-कडुए नीमके पत्तोंका रस अथवा धतूरके पत्तोंके रसको सहत मिलायके पावे तो 
कृमिरोग नष्ट होवे ॥ 
तट बह हरीतकीचूण । 
हरीतकी चेव तथा हाद सोवचं चेव समं विचूणितम्‌ । 
इद्रवारूणिजळेन भावितं कीटसंघविनिवारणं परम्‌ ॥ 
अथे-हरड, हरदी और संचर निमक ये समान भाग लेवे चूणे कर उसमें इंद्रायनके 
काढेकी भावना देवे । यह चूणे कृमिसमुदायको नाश करे ॥ 
सावित्रवटक। 
पठंकषापले द्रे च काष्णायसपलद्वयम्‌ । पथ्यामृताक्षधात्रीणां 
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कृमिरोगाधिकारः । (६३) ०” 


एयगेकेकशः पलम्‌ ॥ पूतीकचव्यव्योषामिकारवीकमिनाशनेः 
चुणितरधेपठकेस्तिळतेलं पलद्वयम्‌ ॥ त्रिफठाया रसप्रस्थे 
खडे प्रस्थयुगं भवेत्‌ । दात्री प्रलेपात्पाकश्य चातुजोतकसयु' 
तम्‌ ॥ सावित्रबटका होते यथाग्िबलभक्षिताः। कमिकोष्ठाम- 
दृबल्यशोथे गुस्मोद्सत्रणाच्‌ ॥ कामठापांडुरोगाशाभगंद्र- 
गद्व्रणान्‌ । निहेत्येतद्धि संधिस्थं बठस्थैयसुखप्रदस्‌ ॥ 
वायुमेहममनाश्चक्षुषः प्रीतिवर्धनाः । भवंत्यतिलिग्घमुजो 
वातातपानिषेबिणः ॥ 
अर्थे-डाकके बीज ८ तोले, लोहेकी भस्म ८ तोले, हरड, गिलोय, बहेडा, 
आवला ये प्रत्येक चार २ तोळे, तथा पूतीकरंज, चव्य, सोठ, काळी मिरच, पीपल, 
चित्रक, अजमायन, वायविडंग ये प्रत्येक दो दो तोळे और तिलोंका तेल ८ तोळे, 
त्रिफलेका काढा अथवा त्रिफलेका रस १६ तोले, मिश्री ३२ तोले इन सबको एकः 


a ब 


त्र कर जबतक कलछीसे न लिपटे तबतक पकावे, जव कलछीसे छिपरने लगे तब 
उतार लेवे और इसमें चाठुजांत ( दालचीनी, पत्रज, इलायची, नागकेशर ये ) 
डालके मिलाय देवे इसको सावैत्रवटक कहते हैं । यह अग्नि और बलाबल विचारे 
देवे तो इमि, मंदाम्ि, दुर्बलता, सजन, उद्ररोग, रण, कामला, पांडुरोग, 
बवासीर, भगंदर इनका नाश करे । तथा अवस्था, बल और स्थिरता इनको करे 
तथा दुष्ट अधोवायु और प्रमेहकी नाश करे । तथा नेत्रांको हितकारी है इस पर 
स्निग्ध भोजन और पवन तथा धूप इनका सेवन करना चाहिय ॥ 
विशाठादिधूप । 
विशालायाः फलं पक्कं तपठाहरोपरि क्षिपेत्‌ । 
तडूमो देतल्म्श्वेत्‌ कीटानां पातनः परः ॥ | 
अर्थ इन्द्रायनके पके हुए फलोंको गरम तवे पर गरे इसका धुआं दांतोंको देवे 
तो दांतोंमें जो कीडा होता है वह तत्काल मरक ।गर पडे यह प्रयोग परमोत्तम है ॥ 
अषए्टसुगधचूप । | 
लाक्षा भछातकश्व॒श्रीवाप्तः श्ेतापराजिता । अजे- 
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(६४) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


नस्य फलं पुष्पं विडंग सजेगुण्युलुः ॥ एभिः कृतेन 
धूपेन झाम्यंते निहिते गृहे । भुजंगशुषकादेशाघुणा- 
मशकमत्कुणाः ॥ 
अथै-लाख, मिलाए, श्रीवास ( सरळधूप ), सपेद्‌ कोयलकी जड, कोहबृक्षके फळ 
और फूल, वायविडंग, राल और गूगल इनकी धूनी घरमें देवे तो सांप, मूंसे, डॉस, 
मच्छर, छोटे कीडे और खाटके खटमल ये सब मर जावें ॥ 
ककुभादिधष । 
ककुभकुसुम विडंगं ठांगठी भल्लातक तथोशीरम्‌ । श्री- 
वृष्टक सजेरसं चंदनमथ कुष्ठमष्टमं दद्यात्‌ ॥ एष सुगंधो 
चूपः सकृत्कृमीनां विनाशकः प्रोक्तः । तथा स मत्कुणा- 
नां शिरांसि च गात्रेषु यूकानास्‌ ॥ 
अथे-कोहवृक्षके फूल, वायायबिडंग, पिठबन, भिलाए, नेत्रवाला, राल, चंदन, 
कूठ यह सुगंधधूप एकवारके देनेसे कृमिनाश करे तथा यह धूप शय्या ( सेज ) में 
देनेसे खटमल मर जावे और अपनी देहको यह धूनी देवे तो मस्तकके जूआ 
लीख और देहकी जमजुआ आदिको नष्ट करे है ॥ 
कृमिरोगपर पथ्य । 
आस्थापनं कायजिरोविरेचनं धूपः कफघ्रश्च शरीरशोधनम्‌। 
चिरंतना वेणवरक्तशाल्यः पटोलवेत्रामरसोनवास्ठुकम्‌ ॥ 
इताशमन्दारद्ळानि सर्षपा नवीनमोचं बृहतीफलान्यापि । 
तिक्तानि नालीचफछानि मोषिक माषं बिडं पिचुमन्दपछबस्‌ ॥ 
तळे तिठानामथ सषपोद्भषं सोवीरसूक च तुषोदकं मधु । 
पचेलिमं तारमरूष्करं गवां सूत्रं च तांबूङसुरामृगं रजः ॥ 
ओश्राणि सूत्राज्यययांसि रामठं क्षारोजमोदा खदिरश्च वत्सकम्‌ । 
जंबीरनीरे सुषवी यमानिका साराः सुराहागरुशिशिपोद्धवाः ॥ 
तिक्तः कषायः कटुको रसोऽयं वगों नराणां कृमिरोगिणां सुखः ॥ 
अथे-आस्थापनबस्ती, शरीर और मस्तकका विरेचन अथीत जुलाब देकर शुद्ध 
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पांडुरोगकर्मविपाकः । (६५) 
करना, धूमपान, कफनाशक पदार्थ, देहका शोधन, बहुत दिनके बांसके बीज, ( वा 
सांडी चावल 0), छाल चावल, परवल, वेतके अग्रभाग, लहसन, बथुआ, चीता, मंदार ' 
( आक ) के पत्ते, सरसों, नवीन केला, कटेरीके फल, कडुए पदार्थ, नालीके फळ 
( वा तालीसपत्र ), मूसेका मांस, उडद, वायविडंग, नीमके पत्ते ( हरड ) तिल और 
सरसाका तेल, कांजी, दहीका तोड, ठुपोदक, सहत, पचेलिम, चांदीके वके, मिलाए, 
गायत्र, पानका बीडा, मदिरा, कस्तूरी, ऊँटका मूत्र, घी और दूध, हींग, क्षार, अज- 
मोद, खैरसार, कूडाकी छाल, जँमीरी नींबूका रस, सुषवी ( कलौंजी ), अजमायन, 
देवदारु, अगर और सीसाका खार, कडुए और कषेले तथा चरपरे सव रस यह संपूर्ण 
वशे कृमिरोंगहरणकारी जानना ॥ 

अपथ्य । 
Las क ७ ~ ~ ७. 
छाद्‌ च तद्वेगविधारणं च विरुद्धपानाशनमह्ि निद्राम्‌ । द्रवं च 
४2२ ७0० १० ७ ७. ~ PR ५० 
पिटान्नमजाणमाजन घुतान माषान्दाधपत्रशाकम्‌ ॥ मास 
७ ° 9. [eo ~ ७. [al ° 
पृयास्छ मधुर रस च कमान जिषाछुः पाखजयचु ॥ 
अथ्‌-वमन करना, तथा वमनके वेगको रोकना, विरुद्ध अन्न पान, द्निमें निद्रा, 
द्रबपदाये, पिष्टन्न ( मैदा चून), अजीणेमें भोजन करना, घी, उडद, दही, पत्तोका साग, 
मांस, दूध, खटाई और मीठा रस ये कृमिनाशकत्तों प्राणीको त्याग करने योग्य हू ॥ 


दूसरा प्रकार । 
शीतांबु मधुरक्षारं दषिक्षीरप्रतादिकम्‌ । 


सोवीरं शाकपत्रांथ वजेयेमिवात्र । 
अथ-झीतल जल, मीठा दही, दही, दूध और घृतादिक, कांजी, पत्तेके साक इनको 


कृमिरोगवाला त्याग देवे ॥ ४८४८ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निवंटुरत्नाकरे कृमिरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता ॥ 
TERT 


पांड्रोगकर्मविपाकः । 


SRR 
देवद्विजदव्यहारी पांड्रोगी भेन्नरः । 
कच्छातिकृच्छे कुय्योच चांद्रायणमतंद्रितः ॥ 
कुयोत्कूष्माण्डहोमं च स्वर्णचंद्रेण वाससी । 
राहणेभ्यो यथाशक्ति पांडरोगस्य शाँतये ॥ 
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(६६) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 
अथे-देवता, ब्राह्मण इनके द्रव्य हरण करनेसे यह प्राणी इस जन्ममें पांडुरोगी 
होता है, इस पापके प्रायश्चित्त करनेको कृच्छ और अतिकृच्छ चांद्रायण तरत करे 
अथवा कूष्मांडहोम अथवा सुवणेका चंद्रमा और वस्र दान करे तथा यथाशक्ति द्रव्य 
देवे तो यह प्राणी पांडुरोगसे छूट जावे ॥ 
शिरोवेदनासहित पांडुरोगहरण । 
आग्निशेमादिकमोणि प्रक्रम्य न समापयेत्‌ । 
स पांड्रोगा भवति शिरोवेदनवांस्तथा ॥ 
कृच्छातिकृच्छे कुय्योच चांद्रायणमतंद्रितः । 
शातं च भोजयेदियान्मिशन्ञेन यथेप्सितम्‌ ॥ 
अर्थे-जो अम्निष्टोमादि कर्मका प्रारंभ करके समाप्ति नहीं करे बह मस्तकपीडावा- 
ला पांडुरोंगी होता है उसको कृच्छर अतिकृच्छ्र चांद्रायण व्रत करना चाहिये अथवा 
सौ ब्राह्मणोंको मिठाईसे तथा इच्छित भोजन करावें तो यह प्राणीका पांडुरोग 
जाता रहे ॥ 


पांडुरोगनिदान । 


पांडुरोगाः समृताः पंच वातपित्तकफेस्जयः । 
चतुथः सान्नपातन पचम भश्षेणान्सद्‌ः ॥ 
अर्थ-मलसे प्रगट कृमिरोग पांडु ( पीलिया ) रोगको प्रगट करे है इसी कारण 
कृभिरोगके अनन्तर पांडुरोगका निदान कहे हैं तहां प्रथम पांडुरोगकी संख्यारूप 
सम्प्रासि कहते हैं १ वातका, २ पित्तका, २ कफका, ४ सन्निपातका और ५ मिट्टीके 
खानेसे ऐसे पाण्डुरोग पांच प्रकारका कहा है ॥ 
निदानपूवेकसंप्राति । 
व्यवायमम्छं खणानि मद्यं मृदं दिवास्वप्रमतीव तीक्ष्णम्‌ । 
निषेव्यमाणस्य विदूष्य रक्त कुर्वति दोषास्त्वाच पांडुभावम्‌ ॥ 
अर्थ-अति मैथुन, खट्ट पदार्थका भोजन, नोनका पदाथे खानेसे, बहुत मद्य पीने 
से, मिट्टी खानेसें, दिनमें सोनेसे अत्यंत तीखा पदार्थ खानेसे इन कारणोंसे तीनों 
दोष रुधिरको बिगाड देहकी त्वचाको पीले रंगकी कर देते हे इस जगह रुधिरका तौ 
उपलक्षणमात्र है रक्तके कहनेसे त्वचा, मांस इनको दूषित करते हैं ॥ 
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पांडुरोगकमेविपाकः । (६७) 
शर 
पूवरूप्‌ | 


त्यक्स्फोटनष्ठीवनगात्रसादो मृद्धक्षणप्रेक्षणकूटशोथाः । 
विण्सूजपीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ 

अर्थे-त्वचाका फटना, मुखसे वारंवार थूकना, अंगोंका जकडना, मिष्ट खानेकी 
इच्छा, नत्रापर सूजन, मलमूत्र पीले हों अन्नका परिपाक न होय ये लक्षण पांडुरोग 
प्रगट होनेवाला होय है तब होते हैं ॥ 

पांडुरोगाचिकित्सा । 

साध्य च पांडामयिन समीक्ष्य श्िग्थं इतेनोलेमधुख शुद्ध । 

सपादयत्सादधतम्रगाडहेरीतकीणमयप्रयोगेः ॥ पिबतं वा- 

रजनीविपक यस्नेफछं तेरवकमेकमेव। विरेचनं द्रव्यक्कत पिबेद्वा 

योगांश्च वै रेचनिकान्धतेन ॥ विथिः खिग्घोञ्त्र वातोत्थे तिक्तः 

शतश्च पत्तिक । झेष्मिके कटुरूक्षोणः कार्यों मिश्रस्तु मिश्रजे ॥ 

अर्थ-यदि पांडुरोगी साध्य होवे तो उसको घी पिलायके ख्रिग्य करे तथा रेचन 
और वमन कराकर उसको शुद्ध करे फिर सहत, घी और हरड ये जिस चूणेमें अधिक 
हावे ऐसी औषधोंका उपचार करे, तथा हलदी डालके औटाये हुए धीको पीवे किंवा 
त्रिफला और इनसे सिद्ध करा हुआ घी पिछावे अथवा किसी एक औषधसे दस्त लाने- 
वाळी औषध सिद्ध करके पावे अथवा रेचक औषध घृतके साथ पावे । अब सामान्य 
उपचार कहते हैं कि वात पांडुरोग पर खिग्ध, पित्त पांडुरोग पर कडुए और शीतल 
तथा कफपांडुरोग पर तीक्ष्ण रूक्ष और उष्ण, द्वदन अतिसार पर मिश्रित यत्न करने 
चाहिये ॥ 

वातपांडनिदान । 


त्वङघूत्रनयनादीनां रुक्षकृष्णारुणात्मता । 
वातपांडामये कृंपतादानाइअमादयः ॥ 
अर्थ-वातके पांडुरोगमें त्वचा, मूत्र, नेत्र इनमें रूखापना, काटापना और लाली होय 
है तथा सुई छेदनेकासा चमका, अफरा, भ्रम, आदि झब्दसे भेद और झूलादिक 
भी होते हैं ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६८) बृहुत्निघण्टुरत्नाकेर- 
मंडूराद्यारीए । 


मण्डूरस्य तु शुद्धस्य तुला परिकीतितम्‌ । तदछोहस्य पत्राणि 

तिठोत्सेधप्रमाणतः ॥ पुराणगुडपंचाशत्कोलप्रस्थत्र्‍यं तथा । 

निकुंभचित्रकाभ्यां च पले द्वे द्वे सुच्षणिते ॥ पिप्पलीनां विडंगा- 

नां कुडवं च प्रथक्‍्पृथक । जींश्ापि ्िफलाप्रस्थाञजलदरोणे स- 

मावपेत्‌ ॥ अधेमासस्थितो धान्ये पेयोरिष्टप्रमाणतः । दोषाः 

भूयतः स्राव्यपांड्रीग नियच्छति ॥ कुमानश्ञास कुष्ठ च कास 

श्वापतकफामयान्‌ । एषारष्टर्तु मडूरः सवपाड्ामयापहः ॥ 

अर्थे-शुद्ध मंडूर २०० तोले, तिलके बराबर मोटे छोहेके पत्र २०० तोले, पुराना 
गुड २९२ तोले, जल्वेत और चित्रकका चूर्ण प्रत्येक ८ तोळे, पीपल और वायविडंग 
प्रत्येक १६ तोले, हरड ६४ तोळे, बहेडे ६४ तोले, आंवला ६४ तोले ले इन सब 
औषधाँको १०२४ तोले पानीमें डालके पंद्रह दिन धानकी राशिमे धर रक्खे फिर जिस 
अकार अरिष्ट देनेका प्रमाण लिखा है उस प्रकार देवे तो यह दोनों मागीसे दोषोंको 
निकाल पांडुरोगका नाश करे उसी प्रकार कृमिरोग, बवासीर, कोट, खांसी, श्वास और 
कफरोग इनको यह नाश करे। इसको अरिष्टमंडूर कहते हैं यह सर्व प्रकारके पांडुरो शाक 
नाशक है ॥ 

पित्तपांडुनिदान । 
पीतमूजसङमनेत्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः । 
भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपांडामयी नरः ॥ 

अथे-पित्तपांडुरोगीके ये लक्षण होते हैं मल, मूत्र और नेत्र पीले हों, दाह, प्यास, ज्वर 

इनसे पीडित हो, मल पतला हो और उस रोगीके देहकी कांति अत्यंत पीली होती है॥ 
आमलक्यवलेह । 

रसमामलकानां त संशुद्धं यंत्रपीडितम्‌ । द्रोण पचेच्च मृद्यो 

तत्रेमानि प्रदापयेत्‌ ॥चूणितं पिप्पठीप्रस्थं मधुक द्विपलं तथा । 

प्रस्थ गोस्तानेकायाच द्राक्षायाः कल्कपेषितम्‌ ॥ आंगवेरपले 

वे तु तुगाक्षीयाः फलद्वयम्‌ । तुलाध शकरायाश्च घनीभूतं समु- 
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पांडुरेगचिकित्साधिकारः । ( ६९) 


छरेत्‌ ॥ मधुप्रस्थसमायुक्त लेहयेत्पठसंमितम्‌ । हलीमकं का- 
मां च पांडुत्व चापकषात ॥ ८ 
अथे-आमछोंका रस शुद्ध १०२४ तोले लेके अग्निपर चढावे उसमें पीपलका चूण 
६४ तोले, मुलहरी ८ तोले, काली मुनक्गा दाख बीज निकाली हुई और पीसी हुई 
६४ तोले, साठ और वंशलोवन ८ तोळे तथा खांड २०० तोळे इतने पदाथे डालके 
गाढा करे जव गाढा हो जावे तब उतार लेवे इसमें ६४ तोळे सहत डालके धर 
देवे चार तोलेके प्रमाण नित्य खावे तो इलीमक, कामला और पांडुरोग ये दूर हाँ ॥ 
दुग्धयोग । 
ठाहपानारुूथत शार सतह पथ्यभाजनस्‌ । 
[पबत्पाण्डामया शांषा ग्रहणादाषपा[डतः ॥ म 
अथै-लोहेके पात्रमें औटाये धेरे इए दूधको सात दिन पीवे और पथ्य करे तो 
पांडुरोग, क्षय और संग्रहणी ये रोग दूर होवें ॥ 
कृफ्पांडनिदान । 
कफ्मसेकश्वयथुस्तंद्राङस्यातिगोरवैः । 
७. ~ = 
पांड्रोगी कफाच्छुझस्त्वडूपूञनयनाननेः ॥ 
अर्थ-मुखसे कफका गिरना, सूजन, तन्द्रा, आलस्य, शरीरका भारी दोना, त्वचा, 
मूत्र, नेत्र, मुख इनका सफेद होना इन लक्षणोंसे कफका पांडुरोग जानना ॥ 
दश्सूडादिकाग। है 
द्विपंचमूलाक्थित सविश्वं कफात्मके पांडुगदे पित्त । 
ज्वरेतिसारे श्यथों गह॒ण्यां कासे5रुचो कंठडदामयेषु ॥ 
अर्थ-दशमूल और सोंड इनका काढा कफयुक्त पांडुरोग, उवर, आतिसार, सूजन, 
संग्रहणी, खांसी, अरुचि, कंठरोग और हृदयरोग इनको नाश करनेको पिलाबे ॥ 
नागरादियोग । 
CO a ७ पथ्यामयोष्मजाम्‌ 
नागरं लोहचूण वा कृष्णां पथ्याः । 
गुग्णुलं वाथ म्रत्रेण कफपाडामया नरः ॥ 
अथे-सोठ और लोहभस्म अथवा पीपल, हरड और ढोइमस्म, शीलाजीत अथवा 
गूगल, गोमूत्र ये सब योग कफ पांड्रोगके नाशक हें 
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(७० ) बृहन्निषण्टुरत्नाक्रे- 


लोहुभस्मयोग 
अतिशुद्वमयोभस्म सर्पिः क्षोद्रयुत लिहेत्‌ 
पांडुरोगस्य नाशाय कामानां च सवेश 
अथे-अत्युत्तम लोहभस्म सहत और घी इनके साथ देवे तो पांडुरोग और कामला 
इनका नाश करे ॥ 
मधुसंडूर । 
गृहीत्वा भिषकप्रस्थमंडूरभागं सते भेफले मदेयित्वा च यामम्‌ 
पुटे पाचयेद्यामयुग्मं शानो पुटानीह देयानि चंद्राक्षिवारस्‌ । 
तथा पेनुप्तज़े झुमारीरसे च विधेयश्च पंचाशृते योगराजः । भवे 
त्सिधुनागेः पुटैः सिद्विदोऽयमचित्यप्रभावश्च मंडूर एषः ॥ म 
मंडूरक एष कणामछुना चिरपांडुगदे नब हे गदिनः । जन 
रुधिरस्य निहति परं विविधातिहरस्वनुपानबलेः ॥ 
अथ- ६४ तोल लोहका कारका चूण त्रफलक काढेमें डाक प्रहरभर खरल कर 
फिर सरावसपुटम रखक दां प्रहर आझ्नणुट दव । इस प्रकार इक्कास पुर दव [फेर 
गोमूत्र ग्वारपडेका रस और पेचाम्षत इनके काढेकी प्रत्येककी इक्कीस २ घुट देवे अयोत्‌ 
८४ पुर दनस सवे [साहू दनवाला आंचत्यम्रभाव एसा यह मडूर [सद्ध होवे इस प्रकार 
सिद्ध हुआ मधुमंडूर पीपल ओर सहत इनके साथ छः रत्ती सेवन करनेसे पांडुरोगको 


तत्काल नष्ट करे तथा देहमें रुधिर उत्पन्न करे हें औरभी अनुपानभेदांकरके अनेक 
अकारके रोग दूर करे ॥ 


चु 
का 


मंडूरवटक । 
सुराब्दुदावीकटुषटकताप्य वें वरा चेति समांशचूणेस । मंडूर- 
भागद्वयमष्टसुत पक्त्वा गवां तक्रसमं च देयम्‌ ॥ कामापां- 
डुमेहाशःशोफकुष्ठ कफामयान्‌ । उरुस्तेभमजीण च पीहानां 
नाझायादे च ॥ 
` अथे-देवदारु, नागरमोथा, दारुहलदी, सोंठ, मिरच, पीपल, चव्य, चित्रक 
पीषरामूल, सुवणेमाक्षिककी भस्म, वायविडंग और त्रिफला ये सब औषध एक एक 


१ सॉ, सपेदमूसही, गिलोय, शतावर और गोखरू इन पांच औषधोंकी पञ्चामृत संज्ञा है! 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


पाँडुरोगचिक्त्सार्धकार : । (७१) 


_ माग लेवे और मंट्ररभस्म २ भाग ले सबका चूणे एकत्र करके अष्टे प्रकारके मूत्ोर्मे 
अथवा गौकी छाछमें मिलायके पावे तो कामला, पांडुरोग, प्रमेह, बवासीर, सुजन, 
कोढ, कफरोग, ऊरुस्तभ, अजाण, प्लीहा इनका नाश होवे ॥ 

मंडूरलवण । 
ङत्वाञिव्ण मलमायसं तु मूतरेऽभिषिचेद्वुशो गवां च। 
तत्रव तिंधूत्यसमं विपाच्यं निरुद्धधूम॑ च बिरभातकाम्नो ॥ 
तक्रेण पीतं संबुनाथवाप [बुभातकाख्य ड्वण प्रयुक्तम्‌ । 
पांडमयिभ्यो हितमेतदस्मात्पांडामयध्रं नहि किंचिदन्यत्‌ ॥ 
अथे-लोहेकी कीटीको अग्निमें आग्नेके समान लाल करके गोमृत्रम भिगो देवे इस 
अकार अनेक वार करे फिर सेधानिमक और वह लोहकीटको गोमूत्रमें डालके धूंआ न 
निकले इस प्रकार मिलाएकी अग्निसे पचावे इसको बिभीतकाख्यलवण कहते हैं इसे 
छाछके साथ अथवा सहतके साथ पावे यह पांडुरोग पर हितकारी है इसके समान 
पाँडुनाशक दूसरी औषध नहीं है ॥ 
_. सन्निपातपांडुनिदान । 
स॒वान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोपाखिदोषजम्‌ । 
लिगेः कुर्वति दोषाणां पांड्रोगं सुदारुणम्‌ ॥ 
अर्थे-जो प्राणी सर्व प्रकारके ( खट्टे चरपरे आदि ) रसोंका सेवन करता है उसके 
तीनों दोष ङुपित हो त्रिदोषके लक्षणवाले ऐसे त्रिदोषज पांडुरोगको करे है ॥ 
पांडुका असाध्य लक्षण | 
ज्वरारोचकडछासच्छादतष्णाइमान्वितः । 
` पांडुरागी त्रिभिदोषेस्त्याज्यः क्षीणो हतेद्रियः ॥ 
अथे-ज्वर, अरुचे, ओकारी, प्यास और तृष्णा तथा वमन इतने उपद्रवयुक्त जो 
त्रिदोषजन्य पांडुरोगी और क्षीण हो गया हो और जिस रोगीके इन्द्रियांकी अपने अपने 
विषय ग्रहण करनेकी शाक्ते जाती रही हो ऐसे रोगीको वैद्य त्याग दे ॥ 
असाव्यलक्षण । कप ऽतिसायेंत > 
शूनासिकूटगंडभ्रूः शूनपन्नाभिमेहनः । कृमिकोष्ठोऽतिसायेत मरं 
_ चासृक्कफान्वितम्‌ ॥ पांडुरोगश्विरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति। _ 
१ गो, भेस, बकरी, मेड, गघा, घोडा, उँट और हाथी इनके मूजोकी अष्टमूज संज्ञा दै । 
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(७२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


¢ च्छ्न GS Loa [a द्ध र सह 
कालप्रकषाच्छनांगो या वा पात्तान पइयाते ॥ बहाट्पावरसह- 
च्छ © 

रत सकफ याऽतिसायंत | दानः बतादाकपागच्छाद्सूच्छाचः 

डाद्तः ॥ 

अथै-नेत्र, कपोल, भ्रकुटी, पेर, नाभि और लिंग इनमें सूजन हो और फेठिमें कामि 
पड जाय तथा रुधिर और कफ मिला दस्त उतरे, सब पांडुरोगोमे जब पेट्मे कृषि 
पड जाय हैं तब ये पूर्वोक्त लक्षण होते हं यह ( जेट आचारीका मत है और कोई 
कहता है ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षण हैं क्योकि सत्तिकाजन्य पांडुरोग लक्षणके 
अनंतर लिखे हें परंतु बिदेहने तो ये सत्तिकाजन्य पांडुरोगके डुरोगके लक्षण स्पष्ट कहे ह ) 
बहुत दिनका पांडुरोग-काळ बहुत बीतनेसे पुराना हो जाय है सो अच्छा नहीं होय । 
अथवा-सब देहमें सूजन आ गई होवे और उसको पदार्थ पीले दीखें सोमी असाध्य है। 
अथवा-जिस मनुष्यका बंधा हुआ मल थोडा हरे रंगका कफमिश्रित उतरे सोभी 
असाध्य है । अथवा-जो पुरुष दीन कहिये ग्लानियुक्त हो: और जिसकी देहका शेत 
वणे हो और वमन, मूच्छो, प्यास इनसे पीडित होवे सो पांडुरोगी नष्ट हावे । 


दूसरा प्रकार । 


सनास्त्यसृश्क्षयादाश्च पांड्श्वेतत्वमाध्ुयात्‌ । पांडुदंतनखो यस्तु 
पांडनेत्रश्न यो भवेत्‌ ॥ पांडुपंघातदर्शा च पांडुरोगी विनड्यांते ॥ 
अथे-जो रूधिरक्षय हेनिसे पांडुरोग उत्पन्न होय सोभी असाध्य है जिसके दांत, 
नख और नेत्र पोले हाय वह रोगी असाध्य है। जिसको सब पदार्थ पीलेही पीले दीखें 
वह रोगी मरे । हाथ, पेर, शिर इनमें सूजन हो और जिसका मध्य पतला होय ऐसा 
पांडुरोगा असाध्य है, इस विपरीत साध्य है ॥ 
तास्रा प्रकार । 
अंतेषु शूनं परिहीनमध्यं म्लानं तथांतेषु च मध्यञ्ूनम्‌ । गुदे 
च शफस्यथ मुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यं तमसंज्ञकल्पस्‌ ॥ वि 
वज्जयेत्पांडुकिनं यशाथी तथातिपारज्वरपीडित च ॥ 
अथे-जिस रोगीके देहके मध्यमें सूजन हो और हाथ, पग, शिर ये सुख जाय तथा 
गुदा, लिंग इनमें सूजन होय तथा मंरेके समान हा गया होय ऐसे पांडुरोगीको जिस - 
वैद्यको यशकी इच्छा हो सो त्याग दे । उसी प्रकार आतिसार और ज्वर इनसे पीडित, 
रोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ : 
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पांडुरोगचिकित्सा । (७३ ) 
त्रिफलादिलेह । 

त्रिफलायास्नयो मागास्यख्चिकटुकस्य च। भागश्विमकमूलस्य 
विडंगानां तथैव च ॥ पंचाइमजतुनो भागास्तथा रूप्यमलस्थ 

च । शुद्धलोहस्य रजसो भागाश्च प्रक्पयेत्‌ ॥ अशे भा- 

गाः सतापस्तु तत्सर्वं मधुसंयुतम्‌ । खहणचण सुसंस्थाप्यमा- 

यसे भाजने शुभे ॥ उदुंबरसमां मात्रां ततः खादेद्यथाग्निना । 

हिने दिने प्रयोक्तव्यं जीणेभोज्यं यथोचितम्‌ ॥ वजेयित्वा कुलिः 

त्यास्तु काकमाचीकपोतकान्‌ । पांडुरोग विषे कात यक्ष्माण 

विषमज्वरम्‌ ॥ ङुष्ठानि जठरं मेहं श्वासं शोफमरोचकम्‌ । विशोः 

षाच्च हापस्मार कामळागुद्जानि च ॥ 

अरथे-हरड, वहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, चीतेकी छाल, वायविडंग ये 
सब औषध एक २ भाग लेवे, शिलाजीत, रूपेकी भस्म और मंडूर ये पांच ९ भाग 
लेवे, शुद्ध लोहकी भस्म और सुवर्णमाक्षिक ये प्रत्येक आठ २ भाग लेवे इन सवक 
चणे सहत डालके सबको लोहेके पात्रमे भर देवे, फिर इसमेंसे अझ्निबरु विचारक 
एक तोले पर्यतकी मात्रा अतिदिन देवे, जब पच जावे तब यथायोग्य पथ्य देव परे 
ङुलथी, मकोय, कबूतर ये खाना वर्जित है । पांडुरोग, विष, खांसी, राजरोग, विषम 
ज्वर, कोढ, जलंधर, प्रमेह, शरास, सूजन, अरुचि, मृगी, कामला और बवासीर ये 
रोग नाझ करे ॥ र 

फृत्रिकादिकाढ । 


फरत्रिकाशृता वासा तिक्ता भूनिंबनिंबजः । 
काथः क्षोद्रयुतो हन्यात्पांडरोगं सकामलम्‌ ॥ न 
अर्थ-हरड, बहेडा, आमला, गिलोय, अइसा, कुटकी, विरायता, नीमके पत्ते इन 
सबके काढेमें सहत डालके पीवे तो पांडुरोग और कामला इनका नाश कर ॥ 
पुननेवादिकाढा । 
पुननेवानिबपटोखुठी तिक्तासृता दाव्यभयाकपायः । 
सवौगशोफोद्रपांडरोगं स्थोल्यप्रसेकोष्वेकफामयेषु ॥ 
बू नि.रत्नाकर पंचम भाग -५ 
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(७४) बृहानिघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-सांठीकी जड, नीमकी छाल, पटोलपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय, दारुहलदी 
५ ~ ° OS ९००७ 
और हरड इनका काढा सवोगकी सूजन, जलंघर, पांडुरोग, स्थूलता, मुखसे पानीका 
गिरना और कफरोग इनका नाश करे ॥ 


॥ वासादिकाढा । 
वासामृतानिवेकिरातक्हीकषायकोऽयं समधुनिपीतः । 
सकामल पाइमयाच्पत्त हन्यादलाम च कफादिकान गृढान्‌ ॥ 

अर्थे-अडूसा, गिलोय, नीमकी छाल, चिरायता और कुटकी इनका काढा, सहत 
और घी डालके देवे तो कामला, पांडुरोग, रक्तपित्त, हलीमक और कफादिक व्याधि 
इनको नाश करे ॥ 

हि दार्व्यादिवटक । 

दावीत्वड्माश्षिको घातुमंथिको देवदारु च । एषां द्विदुलिका- 

न्भागान्कृत्वा चुणे पृथक प्रथर्‌ ॥ मंडूरं द्विगुणं चूर्ण शुद्धमंज- 

नसनिभम्‌ । सूत्रे चाष्टणुणे पत्वा तस्मिस्तत्पतक्षिपेन्नरः ॥ उदु- 

बरसमान्कृत्वा वटकाँस्तान्यथाग्रि च । उपयुंनीत तक्रेण जीणे- 

सात्म्य च भाजनम्‌ ॥ मंडूरवटका होते प्राणदाः पांडुरोगिणः । 

कुष्ठानि प्रवर शोथमूरुस्तंभ कफामयान्‌ ॥ अर्शाप्ति कामलामेहं 

शाहान शमयाते च ॥ 

अथे दारुहलदी, दालचीनी, सोनामक्खीकी भस्म, पीपरामूल, देवदारु ये औषध 
आठ २ तोले ले और मंडूर १६ इन सबको एकत्र करके आठ गुण गोमूत्रे पचाके 
इसमसे एक २ तोलेकी गोली करे इसको रोगीका बलावल बिचारके देवे इसके 
ऊपर पुराने और आत्माको हितकारी ऐसे पदार्थ पथ्यमें देवे यह मंडूखटक पांडुरो- 
गीको माणदायक है तथा कोढ, सूजन, ऊरुस्तभ, कफरोग, बवासीर, कामला, प्रमेह 
और एीहा इनको शांत करे ॥ 


Fo किरातादिमंडूर । 

किराततिक्त सुदारुदावी सुस्तागुडूची कटुकापटोलम्‌ । दुरा- 
छभापपटके सनिबा काकं वहिफलाबैक च॥ फलं विडंगस्य 
समशिकान सवः समं चणेमथायसं च ॥ सपिर्मुभ्यां वाटिका 
विधेया तत्रानुपानाङ्गिषजा प्रयोज्या॥ निहति पांडु च इलीम- 
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पांडुरोगचिकित्सा । (७५ ) 


कच शथ प्रमह अहृण[हुज च । श्वास च कासं च सरक्तापतत 
मरात्यथावाथहमामवातस्‌ ॥ वश गुल्मान्‌ कफविद्रर्धाश्च 
हिनं च कुछ सततप्रयोगात्‌ ॥ 
अर्थ-चिरायता, देवदारु, दारुहलूदी, नागरमोथा, गिलोय, कुटकी, पटोलपत्र, धमासा 
पित्तपापडा, नीमकी छाल, सों, मिर्च, पीपल, चित्रक, हरड, बहेडा, आमला और 
वायविडंग ये सव समान भाग ले लोहभस्म सव चूणीके समान लेके उसकी सहत और 
घीके साथ गोली बनावे इसको अनुपानके साथ देवे तो पांडुरोग, हलीमक, सूजन, 
ममेह, संग्रहणी, श्वास, खांसी, रक्तपित्त, बवासीर, ऊरुग्रह, आमवात, व्रण, गोला 
कफरोग, विद्रथि और सपेद कोड इन सबको नष्ट करे ॥ 
अभयाद्माद्क्‌ । 
अवारतङः्यूषणकाळभागः सः सम माक्षिकधातुचूणस । 
दकः क्षोद्रयुतो हि भक्तः पांडामये दूरगतोऽपि इस्तः ॥ 
अथ-लोहभस्म, तिल, साठ, मिरच, पीपल और वेरके फलकी छाल ये समान साग 
लेवे इन सबकी बराबर सुवणेमाक्षिककी भस्म डालके गोली बनावे इसको सहतमें 
मिलायके खावे तो असाध्यभी पांडुरोग नष्ट होवे ॥ 
पाण्ड्ररिरसत । 
रसृगधाश्रलाइक्य पाण्डारः पुटत बिघा । 
कुमायोस्तु चतुव पाँडुकामलपूवेहत्‌ ॥ 
अथे-पारा, गंधक, अश्रकभस्म, लोहभस्म ये समान भाग ले इनको घीणुवारके 
रसकी तीन भावना देवे तो यह पांडुरिरस सेद्ध होय इसको चार वळ ( १२ रत्तीके ) 
ग्रमाण सेवन करनेसे कामला और पांडु इनका नाझ करे ॥ 

७. उननवादिचटक । ७ ४०० ९, eA 
पुननवातिवृ्योषविडंगं दारुचित्रकम्‌ । कुष्टं हारे त्रिफला दंती 
चव्यं कलिंगकम्‌ ॥ कडकापिप्पठीमूळ सुस्त शंगी च काः 
खा । यवानां कट्फल चात प॒थक्परामत मतम्‌ ॥ मूर द्विगुणं 

णै गोमूतेदष्टणुणे पचेत्‌ । गुडवद्वटकान्कृत्वा तक्रेणालोब्य 
तान्पिबेत्‌ ॥ पुननेवादिमंडूरवटोऽश्चिभ्यां विनिर्मितः । पांडुरोग 
पुराणं च कामलां च ,इलीमकम्‌ ॥ श्वासं कासं च यक्ष्माण 
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(७६) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 


ज्वर शोथं तथोदरम्‌ । शूठएीहमदध्मानमरशाति यहीं इमीव्‌॥ 
वातरक्तं च कुष्ठं च सेवनाङ्नाशेयद्धुवस्‌ ॥ 


अर्थ-पुननेवा ( सांठ ), निसोथ, सोंड, मिरच, पीपल, वायविडंग, देवदारु, चित्रक, 
कूट, हलदी, दारुहलदी, हरड, बहेडा, आमला, दंति, चव्य इन्द्रजो, कुटकी, पीपला- 
मूल, नागरमोथा, काकडासिंगी, बडीसोफ ( मशरेला ), अजमायन, कायफछ ये 
प्रत्येक चार २ तोले लेवे और मंडूर ८ तोळे ले सबको एकत्र करके आठ शुने गोमू- 
अम पचावे जब गुडके समान पाक होजावे तब उसकी गोली बनायके इसको छाछके 
साथ देवे यह पुनर्नवादि मंडूर आश्विनीङुमारने पुराने पांडुरोग, हलीमक, श्वास, 
खांसी, क्षय, ज्वर, सूजन, जलंधर, झूल, छीहोदर, अफरा, बवासीर, संग्रहणी, कमि 
वातरक्त और कोढ इनके नाश करनेको उत्पन्न करा है इसके सेवन करनेसे प्रवोक्त सवे 
व्याधि नष्ट होबे ॥ 


लोहासव पांडुरोगादिकांपर । 
लोहचूर्ण त्रिकटुकं त्रिफडां च यवानिकम्‌ । विडंगं मुस्तकं चित्र 
चतुःसंख्यापलान्‌ पृथकू ॥ धातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पल- 
विशातेः । चूर्णीकृत्ता ततः क्षोद्रं चतुःषाष्टिपछं क्षिपेत्‌ ॥ 
दद्यात्‌ गुडे तुरा तत्र जलद्रोणद्रयं तथा । घुतभांडे विनिक्षिप्य 
निद्ध्यान्मासमात्रकम्‌ ॥ ठोहासवमसु मत्येः पिबेदमिकर परम्‌ । 
पांड पुथुगुल्मानि जठराण्यशेसां रुजम॥ कुछ पीहामयं कंडू 
कासश्वातभगद्रम्‌ । अरोचकं च ग्रहणीं ढव्रोग च विनाशयत्‌ ॥ 


अथ-लाहभस्म, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला , अजमायन, वायबि- 
डंग, नागरमोथा और चीतेकी छाल ये ग्यारह औषधी चार चार पछ लेवे तथा धायके 
झूल २० पल ले सबका चूर्णे करके ६४ पल सहत और १ तोला गुड ले इसमें 
पूवोक्त चूणे मिलायके दो द्रोण जळ डाले फिर सबको धोके चिकने वासनमे भरके 
और मुखपर मुद्रा देकर एकांतमें धर देवे इस प्रकार एक महीनेतक धरा रहने देवे 
[फर मुद्राको दूर करे इसको लोहासव कहते हैं यह आसव पीवे तो जठराम्नि प्रदीप्त 
हावे, तथा पांडुरोग, सूजन, पेटके गोलेका रोग, बवासीर, कोढ, छ्लीहा ( पिलही ), 
खुजली, खांसी, श्वास, भंगदर, अरुचे, संग्रहणी, हृदयका रोग इन सब रोगोंको यह 
लोहासव दूर करे है ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


पाँडुरागचिकेत्सा । ७७ 


गोमूत्रलोह । 
सप्तरात्रै गवां यत्रं भावितं चायतो रजः । 


पांड्रोगप्रशांत्यथ पयसा प्रपिबेन्नरः ॥ 
अथ-गौके मूतरमें लोहेको सात रात दिन भीगने देवे फिर इस मूत्रको दूधके साथ 
लायक पाडरागा मनुष्यको [पलाब ता पाइराग द्र्हा ॥ 
ह गोमूजसिद्धमंडूर । 
गोयूर्भतिद्धमेडूरचूण सगुडामिश्रितम्‌ । 
पांडुरोगः क्षयं याति पक्तिशूलं च दारुणम्‌ ॥ 
अथ-गामूत्रमे मेडूरको पचायके उसको गुडमें मिलायके पांडुरोगीको खिलावे तो 
पांडुरोग पाक्तेशूल ( परिणाम शूल ) नष्ट हावे ॥ 
नवायसादिदणे पांडरोगादिकों पर । 
चित्रकं त्रिफला मुस्तँ विडंगं ज्यूपणानि च । समभागानि कायो- 
णि नव भागा हतायसः ॥ एतदेकीकृत चणे मधुसपियुतं लिहेत्‌ । 
गोसू्रमथवा तकमजुपाने प्रशस्यते ॥ पांडुरोग जयत्युग्रं त्रिदोष 
च भगंदरम । शोथकुष्ठोदराशासि मंदाग्रिमसाचे कृमीन्‌ ॥ 
आअथ-चातेंका छाल, हरड, बहडा, आमला, नागरमाथा वायावडंग, साठ. मरच, 
पापल यू नी आषध समान भाग ळकर चूण कर इस चूणक समान लाहभस्म ले उस 
चूणेम [मलाय देवे ।फर यह चूण सहत और घामढाक सवन करं अथवा गोमूत्रमे किवा 
गाका छाछक साय सेवन कर तां घार पाडुराग दूर हाव तथा त्रिदाष, भगद्र, सूजन, 
काढ, उद्ररांग, बवासार, मंदाम्न आर कामराग य सब राग दूर हाव ॥ 


दूसरा नवायप्तचूर्ण । 
व्यूषणं त्रिफठा मुस्ता विडंगं चित्रकं समम्‌ । नवायोरजसो भा- 
गास्तब्चर्ण मधुप्तपिंषा ॥ अक्षयेत्पांडहद्रोगकुष्ठाशेःकामछापहम । 
गोमूत्रेण पिबेद्वातपांड्रोगं च नाशयेत्‌ ॥ शोथडद्रोगमुद्र कृ- 
मिकुष् भगंद्रम्‌ । नाशयेदद्निमाँद्यं च दुनामकमरोचकम्‌ ॥ आ- 
द्रेकस्य रसेनापि ढिद्यात्कफसमृद्धिमान्‌ । गुंजामेकां समारभ्य 
यावत्स्युनेव रक्तिका । प्रलिह्यान्मधुसपिभ्यों पिबेत्तक्रेण वा सह ॥ 
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७८ बहन्िघण्टुरत्नाकरे । 


ध-साठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, वायविडंग और पचे- 
अक ये समान भाग लेवे तथा लोहभस्म ९भाग, सबकी एकत्र करके इसे सहत और घी 
में मिलायके पांडुरोग, हृदयरोग, कोड, बवासीर, कामला इन पर' देवे यदि गोमूत्रके 
साथ इसको देवे ता वादीका पांडुरोग, खजन,हदयरोग) जलंघर, कृमिरोग, कोड, भगंदर 
मेदाम्रि, बवासीर और अरुचि ये रोग नष्ट होवें तथा अद्रखके रससे दिया जाय तो कफ 
रोग नष्ट हो यह चूर्ण एक रत्तीसे लेकर नौ रत्ती पयत देना चाहिये अथवा अठारह 
रत्ती पर्यंत बलाबल विचारके सहत घी अथवा छाछके साथ देवे ॥ 


ठाहाद्इण जाणपाड पर । 


होह कटुनिकंकोळं तिल वा चूणलर्म कीलकमोक्षिक 
संयुक्तम्‌ । क्षोद्रयुतं च सतक्रमेव हि जीणतरे खलु पांडुगदाप। 
अर्थ-छोहकी भस्म, सोंठ, मिर्च, पापल, कंकोल, तिल, सुवर्णमाक्षिककी भस्म 
इनका चूणे १ तोलेको सहत अथवा छाछ इनके साथ देवे तो बहुत दिनका पांडुरोग 
नष्ट हावे ॥ 
शिलानितादियोग । 
शिळाजवुक्षोद्विडंगसगिठेंहीभयाशकरया समक्षम्‌ । 
आफूयते दुबलदेहधारी त्रिपंचरात्रेण यथा शशांकः ॥ 
अथे-शिलाजीत, सहत, वायविडंग, घी, इरड और खांड इन सबका! समान भाग 
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चूर्ण करके देवे तो पंद्रह दिनमें देह बलवान्‌ हावे जैसे चंद्रमा परिपूर्ण होता है ॥ 
मंडूरवज्रवरक । 

पचकोठमरिचे देवदारुफलनिकम । विडंगसुस्तायुक्ताश्च भागा- 
स्रिफलसांमेताः ॥ यावंत्येताने चणाने मंडूर द्वियुणं ततः । 
पकत्वाष्टय़ाणित सूत्रे तडनथितमुद्धरेत्‌ ॥ ततोक्षमात्रान वटका- 

न्‌ पिबेत्तक्रेण तक्रभुक्‌ । पांडुरोग जयेत्तद्वन्मंदामित्वमरोचक- 

म्‌॥ मंडूरवज़वटको रोगानीकप्रभेदतः। अशांति गहणीशो- 
फमूरुस्तंभं हढीमकम्‌ ॥ कृमिप्ठीहानमुद्रं गलरोगं च नाशयेत्‌॥ 
अथै-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, साठ, काली मिरच, देवदारु, हरड, बः 
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पांडुरोगचिकित्सा । (७९ ) 
हेडा, ऑवला, वायविडंग और नागरमोथा ये सब औषध समान भाग ले सबसे दूना 
मूर लेबे सबसे आठ गुने गोमूत्रमें डालके पचावे जव गाढा हो जावे तब उतारके एक २ 
तोलेकी गोली बनायके एक गोली छाछके साथ देवे तथा छाछ भात पथ्यमें देवे तो 
पॉड्रोग, मंदाभ्नि, अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, सूजन, ऊरुस्तंभ, हलीमक, कृमिरोग, झीहा, 
उद्ररांग, गलरोग तथा यह अनेक रोर्गोको नाश करे है ॥ 
इसमंडूर । 
मंडूर इर्णयेत अह्ण गोमूने$ए्युणे पचेत्‌ । पंचकोलं देवदारुमु- 
स्तव्योपफल्ञयम्‌॥ विडंग स्यात्मतिपछं पाकांते चू्णितं कषिपेत्‌। 
भक्षयेत्कपमाज च तक्रे तक च भोजने ॥ पांडुशोफं हलीमे च 
अरित च कामलाम। अशाप्त हुति ना [चित्र हसमंडूर उच्यते ॥ 
अर्थे-मंडूरम आठ युना गोमूत्र डालके पचावे जब गाढा हो जावे तव उसमें पीपल, 
पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, देवदारु, नागरमोथा, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड,बहेडा, 
ऑवला और वायविडंग इन प्रत्येकको चार २ तोले लेके सबका चूण करके उस 
अबलेहमें मिलाय एक २ तोलेकी गोली बनावे इसको छाछके साथ देवे तथा पथ्यमें 
छाछ भात देवे तो पांडुरोग, सूजन, हरीमक, ऊरुस्तंभ, कामला और बवासीर इनको 
नाझ करे इसको हंसमंड्र कहते हैं ॥ 
सिद्धमंड्र। 
मंडूरस्य पछान्यष्टो गोमूने$गुणे पचेत्‌ । पुनर्नवानिवृज््यूष वि- 
डंगं देवदारुकम्‌ ॥ द्विनिशा पुष्करं वाहिंदती चव्यं फलत्रिकम्‌ । 
कुट्जस्य फलं तिक्ता पिप्रलीमूल्सुस्तकम्‌ ॥ विष च प्रतिक- 
पस्य चूण कृत्वा विमिश्रयेत्‌ । मंडूरस्य च पाकांते अक्षमात्रं 
बटीकृतम्‌ ॥ पांडुशोफोदरानाइशूलप्त्कृमिगुल्मचुत्‌ । इत्येवं 
सिद्वमडूरः सवरागविनाशक्कत्‌ ॥ 
अर्थ-मंडूर २२ तोळे और गोमूत्र २५६ तोले दोनाको एकत्र कर अग्नि पर रखके 
पचन करे जब गाढा हो जावे तब इसमें पुननेवा, निशोथ, साठ, मिरच, पीपल, वाय- 
बिडंग, देवदारु, हलदी, दारुहलदी, पुहकरमूल, चीतेकी छाल, देतो, चन्य, इरड, बहेडा, 
' आवला,इन्दरजौ, कुटकी, पीपरामूल, नागरमोथा, अतीस इन प्रत्येकका तोला २ चूर्ण उसमें 
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(८०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


मिलावे जब पाक होजावे तब एक एक तोलेकी गोली बांधे यह सिद्धमड्रखटक पांडुरोग? 
उद्र, अफरा, शूल, कृमि और गोला तथा सबै रोगांका नाश करे है ॥ 


अनृतहरीतकी 


शतावरीभंगराजपुननेवकुरटकेः । प्रतिसतपल चूण जले क्थ्य 
चतुगुणे ॥ पादशेष कषायं तु वरत समाहरेत्‌ । हरीत 
तस्मिन्‌ षष्ठं चापिशतत्रयस ॥ पाचयेद्रिधिवचव विशहुग्ध” 
पढं पचेत्‌ । भित्वा निवार्थेदंड तहूर्भ सवमोषधम्‌ ॥ षदप 
रसगधो च झुद्धे पात्रे क्षण पचेत्‌। उत्ताय चाल्येत्तावद्यावत्क 
ठिनतां त्रजेत्‌ ॥ चृर्णयित्वाशतासव पछे सत विमिश्रयेत्‌ । म- 
चुना वटिका कायो षष्टयधिकशतत्रयस्‌। एकेका हामया गर्भ 
क्षिप्त्वा सूत्रेण बधयेत्‌ । मधुभांडे क्षिपत्पश्चादेककां अक्षयाहि- 
जम्‌ ॥ शुष्कपांडुहरं सम्यगमृताया हरीतकी ॥ 
अर्थे-शतावर सागरा, झुननेवा आर [पयावासा य प्रत्यक अठाईस २ ताल लब 
इनका चाशुन जलम चढाय कादा करकं उतार लवे, [फर काढका छानक इससे हरड १४४० 
तोले डालके १२० तोले गोका दूध डाले फिर चूल्हे पर चढायके हरडाको सिजावे जब 
नरम हो जावे तब उनको फोडके गुठळी निकालक फक दव आर पारा २४ ताल गधक २४ 
तोळे दोनोंको एक पात्रमें चढायके पचन करावे जब दोनें सघन हो जावें तब उनका चूर्ण 
कर उसम गिलोयका सत्त्व २८ ताल मिलायके सहतसे २६० गाला बनावे इनका गुठी 
निकाली हुईं हरडेंमें भरे और सतसे लपेट देवे फिर इनको सहतके वासनमै गेर देवे इसमेंसे 
नित्य प्रति एक हरड खाय तो यह अम्ृतहरीतकी शुष्क पांडुरोगका नाश करे ॥ 
पंचकोल्घृत । 
पंचकाल यवाग्र च क्षीरं द्रा घृतं पुनः। समांशानि तु याः 
ज्यानि भाडी कुष्ठं च पोष्करम्‌ ॥ शते तत्र इरीतक्या जलेनेव 
तुगुणम्‌ । काथं नेकत्र योज्यांते काथयेन्मृदुवहिना ॥ मदु 
पाकघृत सिद्धं पाने नस्ये च बास्तिषु । गृणाधिक्यं भवज्ञणा 


पांडुरोगे हलीमके ॥ क्षये च राजयक्ष्म च शस्तमुक्त भिषम्वरंः ॥ 
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पांडुरोगचिकित्सा । (८१) 
अर्थ-पीपछ, पापलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, जौके अम्रमाग ( अथात्‌ जौके तुस), 
दूध, दही, घी, भारंगी, कूठ, पुहकरमूल ये समान भाग लेवे और तीन सौ जवाहरड 
छे इन सबके काढिमें घी मिलायके मंद २ अग्निपर पचावे; इस घीको पान, नस्य और 
वार्ति इनमें देवे यह मनुष्यको उत्तम गुणकारक है, यद्व पांडुरोग, हलीमक, क्षय और 
राजरोग इन रोगोंमें देना वैद्योंने उत्तम कहा है ॥ 
साधारणयोग । 
वहिचणेनिशाभाव्यं धात्रीफठकषायकेः । 
गृव्यंनाज्यन दातव्य [निशायां पाँडुरोगिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-चित्रकके चूर्णको आंवलेके काढेमें तीन भावना देवे फेर गीके धीमे मिलायके 
पांडुरोगवालेको रात्रिके समय देवे तो पांडुरोग नष्ट होय ॥ 
देवदालीयोग । 
देवदाल्यास्तु पंचांगचूण क्षीरेऽथ वा जले । 
निष्कृमात्रै पिबेन्नित्यं माह्ात्पांडगदापहम्‌ ॥ 
अर्थ-देवदाशी ( वदाल वा घघरवेल ) के पंचांगके चूणेको दूध अथवा जलके साय 
४ मासे एक महीने पर्यंत देवे तो पांडुरोगको नाश करे ॥ 
गोमूनहरीतकीयोग । 
जिःसप्ताहे गवां मूजैरभयाँ च विभावयेत्‌ । 
एकेका भक्षिता नित्यं पांडरोगविनाशिनी ॥ 
हस्तिकण्याः सम्मूलायाइचूणपानेन पांडुजित्‌ ॥ 
अर्थे-हरडोंको २१ दिन पर्यंत गोमूत्रमें भीगने देवे [फिर इसमेंसे एक एक नित्य 
भक्षण करे तो पांडुरोगका नाश करे । अथवा समूल हस्तिकर्ण ( कासाळू ) लेकर चूर्ण 
करके देवे तो पांडुरोगका नाश होय ॥ 
भूनिबादिगुटी । 
भूनिंबाब्दपटोलानंबकटकादारवीवेडंगामतावासाक्षामलकाभया- 
मरकणाविश्रोषषेश्चूणितेः । तुल्येः पपेटचूणितेः सदने सञ्लो- 
हचूणा्केः कतेव्या मधुसंयुता च गुटिका पांडामयग्राहहा ॥ 
अर्थ-चिरायता, नागरमोथा, पटील्पत्र,नीमकी छाल, कुटकी, दारुहलदी, वायबिरंग, 
गिलोय, धमासा, बहेडा, आमले, हरड, पीपल, सोंठ, पित्तपापडा, चीतेकी छाल, 
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( ८२) बृहन्िधण्डुरनाकरे-- 


लेहेकी भस्म इन सबको समान भाग ले चूण करे फिर इसकी अदरखंके रसमें गोली 
बनावे इसको सहतके साथ खानेको देवे तो घोर पांडुरोगका नाश करे ॥ 
मदेभसिहसूत । 
रसगंधवराताम्रशंसविषनगाप्रकांतीह्णसुंडं । अथ हियुल टेकणे 
समाइ सकछतखिगुण पुराणफिट्ट ॥ पशुयूजावशाधित तु भः 
| त्रिफलाभृंगतथादरकोत्थनीरे: | सावशाध्य नरामतालवा 
पास्परसेरणगुणेः पुननेवोत्थेः ॥ पथगायिप्रतं विपाच्यं गुठिका 
गुंनामिता निजाजुपानेः । ज्वूरपांडुतषाम्रपत्यगुटमक्षयकासस्व- 
रम्निसादसूच्छाः॥ पवनादिषु दुस्तराएरोगान्‌ सकल पित्तहरे- 
न्मदावृतं च । बहुना किमयं यथाथेनामा सकलव्याधिहरो मदे 
भप्तिहः ॥ 
अधे-पारा, गंधक, हरड, बहेडा, आंवला, तामेकी भस्म, शंखभस्म, सिंगियाविष, 
अभ्रक, कांतीलोह, तीक्षणलोह, मुंडलोह इनकी भस्म और हींगळू तथा सुहागा ये 
सब समान भाग लेवे इन सबसे तिगुना मंडूर ले सबको गोमूत्रमै शोधन कर भूनके 
निकाल लेवे फिर हरड, बहेडा, आंवला, भांगरा और अदरख इनके रसमें खरल करके 
सुखायले फिर त्रिफला, गिलोय इनके अठगुने रसोंकी भावना देकर फिर पुनर्नेवाके 
खरसको डालके अग्निपर रखके पचावे जब गाढा हो जावे तब एक २ रत्तिकी गोली 
बनावे, इसको रोग २ के अनुपानसे देवे तो उवर, पांडुरोग, तृषा, रक्तापेत्त, गोला, क्षय, 
खांसी, स्वरभेद, मंदाप्ि, मूच्छौ, बातव्याधे आदि आठ असाध्य रोग, पित्तव्याधि इनको 
नाश कॅरे यह संपूर्ण व्याधिरूप हाथीके मारनेको सिंहरूप है ॥ 


त्रेछोक्यनाथरस । 
पलानि चत्वारि रसस्य पंच गंधस्य सत्त्वस्य गुडूचिकाया: । 
व्योषस्य चुणस्य सताउसूल्याः सशाल्मलस्येह पलत्रयं स्यात्‌ ॥ 
पृथक प्रथक्‌ पड़ गगनस्य चाशे छोहरुय सर्वे न्रिफलाजलेन । 
पृष्ट चतुःपष्टिमितं तदथो; स्युभावनायाद्रेकजद्वस्य ॥ . 
शिग्रूतत्यनीरिण च पोडशाशै तथानछोत्था ग्ृहकन्यकाया: । 
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पांडुरोगचिकित्सा । ( ८३) 


आ्रत्रवस्योति रसोष्यमुक्तो पांडुक्षयश्वासगदातिहता ॥ 

क्षौद्रेण वे शकेरया घतेन कषोर्षमेतस्थ भजेत्पयुंजात्‌ ॥ 

अर्थ-पारा १६ तोले, गंधक २० तोळे, गिलोयका सच्च, सोंठ, मिरव, पीपल, मूसली 
और सेमरका गाद ये प्रत्येक १२ तोळे लेवे. अभ्रक २४ तोले, लोहभस्म ३२ तोले, 
सबको एकत्र करके चूणे करके त्रिफलाके काढेकी ६४ भावना देवे, अद्रखके रसकी ३२ 
भावना, सहजनेके रसकी १६, चित्रकके रसकी ८, घीगुवारके रसकी ८, फिर अद्रखके 
रसकी ८ इस प्रकार देकर उसमेंसे सहत खांड और घी इनके साथ छ; मासे देवे तो 
पांडुरोग, क्षय, श्वास इन सब रोगोंको नाश करे ॥ 

उद्यभास्क्र । 

भागेकं रसगंधकं द्विगुणित शुबं च भागाष्टकं शेलेयाश्यता- 

ढकद्रयमिदं शुद्धं च खल्ने तम्‌ । अध व्योषजवेदभागसहितं 

भागद्रयं चामृतं निगुण्डयाईक्ष॑ंगराजसहित भाव्यं जयंतीरसेः॥ 

प्रत्येक दिनसप्तक ठु सुदृढं शोष्यं च सूयोतप योज्यं गुंजमितं 

रसाब्रेसहिति व्योषेण संमिश्रितम्‌ । पांडूकामलरांगशोकदहनं स- 

नने त्रिदोषे ज्वर मेहछीहजछोद्रं णिका कुछ धवुवातजम्‌॥पथ्ये 

षृष्टिकृतदुछै नवनिते तकं च शाल्योदनं देयश्वोदयभास्करः 

क्षितितले संबंधिकारान्‌ जयेत्‌ ॥ 

अ्थे-पारा १, गेधक २, तमिकी भस्म ८, शिलाजीत २, हरताल २, सोंठ, मिरच, 
पीपल तीनों ४ तथा सिंगियाविष २ भाग लेवे इन सबको एकत्र करके निगुडी, अद्रख, 
भांगरा और अरनी इसके रसकी पृथक्‌ २ सात २ भावना देवे अर्थात्‌ खरल करे और 
धूमे सुखाय लेवे. इसमेंसे १ रत्ती यह रस अदरखके रस और त्रिङ्टा इनके साथ देवे 
तो पांडुरोग, कामला, सुजन, मंदाग्नि, त्रिदोष॑ज्वर, प्रमेह, शीहा, जलंधर, संग्रहणी, कोह, 
धनुवीत इनका नाश करे इस पर पथ्यमें सांडी चावलका आत, छाछ और शाल्योदन 
( पुराने चावलोंका मात ), यह उदयमास्कर संपूर्ण रोगरूप अंधकारको नाश करे है इसीसे 
इसकी उदयभास्कर संज्ञाहै ॥ _ 

कामंधररस । 


पछ सूतं पलं गंध वहिपथ्याजय त्रयम्‌ । सुस्तेलापत्रकांनां च 
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(८४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
मितं चार्धपर् परम्‌ ॥ व्युषण पिष्पर्लाश्ूळं विषं चेव पढें 
परम । नागकेसरकर्षक रेणकका्ेपछं तथा ॥ पुरातनयडेनेव 
तुठार्षन प्रपाचयेत्‌। मदेयेचाद्रेक्रावयामकै तद्घतेन च ॥ 
गुटिका बदराकारा कारयेद्धक्षयेत्सदा । शोफपांडहरः सोऽयं रः 
कामेश्वरो ह्ययम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक दोनों चार २ भाग, चीतेकी छाल और हरड हर एक बारह २ 
भाग, नागरमोथा, इलायची और पत्रज ये दो दो भाग और त्रिकुटा ( सोंड, मिरच, 
पीपल ), पीपरामूल और सिंगियाविष हर एक चार २ भाग, नागकेशर १ तथा रेणुक- 
बीज तोले ले इस प्रकार सब ओषध लेकर चूर्ण कर लेवे; इसमें पुराना गुड,२०० तोले 
'मिलाकर पचावे अथात्‌ पक्क करे फिर शीतळ करके अद्रखके रसमें १ प्रहर तथा गौके 
धीमें १ प्रहर मर्दैन करके बेरे बराबर गोली बनावे एक गोली नित्य सेवन करे तो सूजन, 
पांडुरोग इनको नाश करे। इसको कामेश्वर रस कहते हैं ॥ 


काठवि'्वंसकरस । 
शुद्धसूतं हेमतारं ताम्रं तुर्यं विमदेयेत्‌ । जम्बीरनीरसंयुक्तमा- 
तपे शोषयेदिनम्‌ ॥ सेतुं पुनः सूतं क्षिप्ता पिष्टि प्रकल्प- 
येत्‌ । आदाय बंधयेद्रखे इश्कियंत्रगं पचेत्‌ ॥ जम्बीरेशेधकं 
पिडा अध्व च दापयेत्‌ । तुल्यं तुल्यं पुनदेयं रडा लघु 
पुटे पचेत्‌ ॥ षड्गुणेगॅधके जीणे तदुद्धत्य विच्णयेत्‌ । लोह- 
भरम समांशे च दत्ता मद्य द्रवैदिनिम्‌ ॥ कंटकार्या बृहत्या च 
तथाग्रिधमनद्रवेः । ्तिदवादिनं मद्ये पचेत्पंचभिरुत्पलेः ॥ 
एवं नवं देयं दरवद्विल्चिषा विधा । वहयकंचिरवित्वानां 
बराबेद्धिदधि: पुटे पचेत्‌ ॥ अंषगरषागतं पाच्यमादायाचणयेत्पुनः । 
दशांशेन विषं योज्यं गुंजामात्न प्रयोजयेत्‌ ॥ कालविध्वंसको 
नाम रसः पांडामयापहः ॥ 
अथे-शुद्ध पारा और सुवणे, चांदी, ताम्र इनकी भस्म समान भाग ठेवे सबके 
जम्भीरिके रसमें एक दिन धूपमें रखके खरल करे तथा इन सबकी बराबर 
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पाँडुरोगचिकित्सा । (८५) 


फिर पारा लेवे सबकी कजढी करे और कपडेमें पोटली बांध लेवे पश्चात्‌ जंभीरीके 
रसमें गंधक घोटकर उस पोटलीके ऊपर नीचे देकर इश्कायंत्रमं धरके पचावे इस 
प्रकार समान गंधक देदेकर पटड्ट्युण गंधक जारण करे फिर निकालके चूणे कर लेबे 
इस चूणेके समान छोहभस्म डालके कटेरी, बडी कटेरी और नीम इनके रसमें एक 
एक दिन खरल को और पांच उपलेंमें रख २ के फूकता जावे इस प्रकार प्रत्येककी 
तीन २ घुट देवे एस नौ पुट हुई, फिर चित्रक, आक और कंजा इनकी दो दो भावना 
देवे परंतु प्रत्येक भावनामें अंधमूपासंपुटम रख २ के अग्रिम पचाता जावे 
फिर इसका चूर्ण करके इसका दशमांश शुद्ध सिंगिया बिष मिलावे तो यह रस सिद्ध 
होवे, इसमेंसे १ रत्तीकी मात्रा देवें तो यह कालविध्वंसकरस पांडुरोगका नाश करे ॥ 


पांडरिरस । 


रगंधकलेहेक॑ पांड्रारः पुटितस्निधा । 


कुमायोक्तश्चतुवेछपांडुकामठप्रवेवत्‌ ॥ 
अधे-पारा, गंधक, लोहभस्म ये समान भाग लेवे सबका चूणे करके घीगुवारके 
रसकी तीन भावना देकर प्रत्येक भावनामें गजपुटमें रखंके फूंकता जावे तो यह तैयार 
हो, इस पांडुरिरस चार बछ रोगीको देवे तो पांडुरोग और कामला इसका नाश करे॥ 


पुन । 
रसं गंध॑ मृतं ताम्रे जयपालं च गुग्णुळम्‌ । 
समांशमाज्यसंयुक्तं गुटिकां कारयेन्मिताम्‌ ॥ 
एकका प्रददेदरेयः शोथपांडूपलत्तये । 
शीतलं च जलं चाम्छं वजेयेत्पांड॒सूद्ने ॥ 
अथै-पारा, गंधक, तामेकी भस्म, जमाठगोटा और गूगल ये समान भाग केकर 
इसकी घीमें गोली बनावे यह बलाबल विचारके एक एक देवे या न्यूनाधिक दे तो 
सूजन, पांडुरोग इनका नाश करे इस पर शीतलजल और खट्टा रस खाना वर्जित है ॥ 
वगेश्वर । हक | 
वंगसूतकयोः इत्वा सारणं कन्यकाऱवेः । समर्य वटिकाः कृता 
पाचयेत्काचभाजने ॥ यावञ्चेद्राविमः शुशो वगथवरसमो गुणैः । 
पांडुप्रमेहदोबल्यकामठांतकनाशनः ॥ 
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(८६) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 
अथे-वंग ( रांगा ) और पारा दोनोंको घीगुवारके रसमें खरल करके कांचकी 
आतसी शीद्षीम पचन करे तो यह चंद्रमाके तुल्य सुंदर वर्ण तथा गुर्णोमै पंगेश्वरकी 
ps और पांडुरोग, प्रमेह, दुबेलता, कामला इनका नाश करनेवाला यह दूसरा वगे- 
चर हे ॥ 
पांड्निभ्रहरस । 

अभ्रभस्म रसभस्म गंधकं छोहभस्म मुसीविभ दितम्‌ । 

शाल्मठीरसततो गुडूचिकाक्काथकेश्व परिमितं दिनम्‌ ॥ 

भावयीत्रफल्याऱकन्यकावाह्याशय्यजरस्थ सप्तथा । 

जायते हि भवजो विवजन शोथपांडनिवृत्तिदायकम्‌ ॥ 

वहयुग्मपरिमाणतस्लिम छेदये पृतमाक्षिकान्वितम्‌ । 

पथ्यमात्रर्परभाषितं पुरा एतदेव परिवजितं हितम्‌ ॥ 

शोथपांडविनिवृत्तिदायकः सेवितस्तु यवचिचिका द्रवैः ॥ 

नागरामजेयपाङक्र्लु वा वज्यढुग्धपरिपक्कपापिषा ॥ 

तक्रभक्तमिह भोजयेद्तिप्लिग्पमन्नमतिनूतन त्यजेत्‌ ॥ 

अर्थे-अम्नकभस्म, पारेकी भस्म, गंधक, लोहभस्म और मूसलीका चूर्ण ये समान 
भाग ले सबको एकत्र करके सेमरके रसस तथा गिलोयके काढेसे एक एक दिन खरल 
करके फिर त्रिफलेका काढा, अदरख, घीगुवार, चीता, सहजनका रस इन सबकी 
एथकू २ सात २ भावना दवे तो यह पांडुनिग्रह रस बने, इसमेंसे दो वल (छः रत्ती) 
रस बन और घीके साथ देवे तो सूजन, पांडुरोग इनका नाश करे इस पर जौ, 
इमली, सोंठ, चित्रक, जमालगाश और दृध इनको औटायके तथा उसमें घी डाला 
हुआ ये तथा अतिस्तग्धान्न और बूतनान्न ये वर्जित हैं. पथ्यमें छाछ भाव देवे ॥ 


अनिङरस । 
ताम्रभस्म रसभस्म गंधकं वत्सनाभमपि तुल्यभागिकम्‌ । 
वह्नितोयपरिमाहिते पचेद्यामपादमथ मंदवहिना ॥ 
रक्तिकायुगलमानतोऽनिलः शोथपांइचनपंकशोषिता ॥ 


अथे-ताप्रभस्म, पारेकी भस्म, गंधक, सिंगियाविष ये सब समान भाग लेवे इन 
सबको दित्रकके रसमें मंदाम्निपर रखके दो घडी पर्यंत घोटे [फिर दो २ रत्तीको 
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पांडुरोगचिकित्सा । (८७) 


गोली बनावे सेवन करनेसे यह अनिलरस सूजन और पांडुरोग तथा देहके भीतरकी 
कीच अर्थात्‌ तरीको सुखाय देता है ॥ 
लॉहसुदररस । 
सूतभस्म प्रतठोहगंधको भागवर्धितमिर्दै विनिश्षिपेत । 
दीयनालहढकूपिकोदर मृत्स्या च परिवेष्टितां क्षिपेत्‌ ॥ 
जुल्लिकोपरि सुकूपिकामुखे प्रश्षिपेच्ष वरणाल्मालिद्ववम । 
नेफळं वसुगुडू चेकारसं पाचयेचच मृदुवहिना दिनम्‌ ॥ 
स्वांगशीतलमिदं प्रगृह्य च त्यूषणाद्रेकरसेन भावयेत्‌ । 
ठोहसुंद्रसोयमीरितः शुष्कपांडुविनिवृत्तिदः परः ॥ 
अर्थ पारेकी १, लोहभस्म २, तथा गंधक रे भाग इस प्रकार लेकर खरल 
करे और उस कजलीको कांचकी आतसी शीशीमै भस्के मुख बंद करे ऊपर कपड 
मिट्टी करके वालुकायंत्रमें रखके एक दिन मंदाप्रिसे पचन को और्‌ उसी चूल्हे प उस ' 
झीदीके मुखमें सेमरका रस, त्रिफलेका काढा, वसुका काढा और गिलोयका रस ये 
डाले जब पचन होकर तैयार हो जावे तब सवांग शीतल होने पर उतारके उसमें त्रिकुरा 
और अदरखके रसकी भावना देवे यह लोहसुंदररस शुष्क पांडुरोगका नाश करे ॥ 
चंदनादितेल । 
चंदनं सरलं दारु यश्चयेला वालकं सठी । नसरीलेयकं पक्ता 
पञ्चकं घनकेसरं ॥ कंकोलक सुरा मांसी शैलेये दे हरीतकी । 
त्वणरेण्डका किरातं च सारिवा तिक्तका गुरुः ॥ नलिकावालके 
द्राक्षाकषायं सुपारशवत। तठमस्तु तथा लाक्षारतन समभागिकृ॥ 
मंदा पाचयेत्तेले सिद्ध पानेषु बस्तिधु । नस्ये चाभ्येजने चेव 
योजयेच्च भिषण्वरः ॥ हाते पांड क्षयं कासं अहामिबलवर्ण- 
कृत्‌। मंदज्वरमपस्मारं कुष्ठपामाहरे पुनः त क्रोति बलपुष्यो- 
जोमेधाप्रज्ञाविवधेनं । रूपस्तोभाग्यदं परोक्तं सवभूतवशीकरम्‌ ॥ 
अधै-चंदन, सरल, देवदारु, मुलहटी, इलायची, नेत्रवाला, कचूर, नंखद्रव्य, शिला- 
जात, पद्मा, नागरमोथा. नागकेशर, कंकोल. मुरा, जटामांसी, पत्थस्का फूल, छोटी 
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(८८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
हरड, बडी हरड, दालचीनी, रेणुकबीज, चिरायता, सरवन, कुटकी, अगर, नालिका 


सुगंध द्रव्य, सुगंधवाला और दाख इनका काढा करके इसमें मीठी तिलीका तेल, दृही- 
का तोड, लाखका सीरा ये समानभाग डालके मंदाम्नि पर रखके तेल सिद्ध करे. इसके 
पीनेसे, बस्तिकर्म, नस्य, तथा देहमें मालिस करना इन कर्मामें काम लावे तो पांडुरोग, 
क्षय, खांसी, ग्रहबाधा, मंद्र, मृगी, कोढ तथा खुजली इनको नाश करें, तथा वळ, 
वर्ण, ष्ठि, तेज, बुद्धि, स्मृति, रूप, सौभाग्य इनको देवे. तथा सर्वे प्राणियोंकी वशी- 
करण करनेवाला तेल है ॥ 
मृत्तिकाभक्षणजपांडुनिदान । 
मृत्तिकादनशीलस्य ङुप्यत्यन्यतमो मलः । कषया मारतं पित्त- 
भुष्रामघुराकफ्‌ ॥ कोपपेन्मृद्रसादी शव राक्षाद्रक्त च रुक्षयत्‌ । 
प्रयत्यविषकेश् स्रोतांसि निरुणद्वयपि ॥ इंद्रियाणां बलं हत्वा 
तेजो वीयौजसी तथा । पांडुरंग करोत्याशु बळ्वणायेनाशनस्‌ ॥ 
भर्थ्‌-मिट्टी खानेका निस मनुष्यको अभ्यास पड जाय उसके वातादिक दोष कुपित 
होवे कषेली मिट्टीसे वात कुपित होय खारी मिट्टीसे पित्त और मीठी मिट्टीसे कफ कुपित 
होवे फिर बही मिट्टी पेटमें जायकर रसादिक धातुआंको रूखा करे. जब रौक्ष्य गुण 
प्रगट हो जाय तब जो अन्न खाय सो रूखा हो जाय । फिर वही मिट्टी पेटमें विना पके 
रसको रस वहनेवाली नसोमें आप्त कर उनके मागेको रोकदे रसके वहनेवाली नसोंका 
मागे जब रुक जाय तब इन्द्रियोका बल अथीत्‌ अपने अपने विषय ग्रहण करनेकी 
शक्ति नाश होय शारीरकी कांति तेज और ओज हिये सब धातुओंका सार ( हृदयमें 
रहता है सो ) क्षीण होकर पांडुरोग प्रगट कर उसमें बल, बणे और आग्ने इनका नाश 
होवा है ॥ 
केशरादिकाढा। 
तदत्केसरयष्ट्याधेपिप्पठासुरसाहुये: । 
मृद्रेषणाय तहोल्ये वितरेद्रावितां मृदम्‌ ॥ 
अथे-नागकेशर, मुलहरी, पीपल और निसोथ इनका काढा करके इसकी भावना 
चिकनी सफेद मिञ्चीमे देवे, फिर इस मिट्ठीको खाते तो बह खाई हुईं मिट्ट दस्तोंकी: 
राह निकलकर विकारको दूर कर देवे ॥ 


| चृत्‌ । 
. व्योषबिल्वद्विरजनीविफला द्विपुननेवा । सुस्ता चायोरजः पाठा 
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कामलाकमेविपाकः । ( ८९ ) 


विडंगं देवदारु च ॥ वृश्चिकाली च भाझी च सक्षीरेस्तेचृंत 

शर्त । सवोन्पशमयत्याशु विकारान्‌ मृत्तिकाकृतान्‌ ॥ 

अथे-सोंठ, मिस्व, वेलगिरी, हलदी दारुहरदी, हरड, बहेडा, आंवला, सफेद 
पुनर्नवा, छाल पुननेवा, नागरमोथा, लोहमस्म, पाढ, वायविडंग, देवदारु, मेढातिंगी, 
भारंगी और दूध इतनी औषधोंके काढेमें सिद्ध करा हुआ घी मिट्टी खानेसे हुए सवे 
विकारोको नाश करे ॥ 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघंटुरत्नाकरे पांडुरोगनिदानचिकित्सा समाप्ता । 


कामलाकर्मविपाकः । 

->(9९0७८>>-- छ 
कामली भक्तचोरः स्यात्तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिं । कुय्यांच प- 
शिराजान बिष्णोवोहनसुत्तमं ॥ सुवर्णेन यथारात्तया पक्षयो- 
मौक्तिकदरयं । नासिकायां तथा वजमुत्तीय च राजतं ॥ एवं 
कृत्वा गरत्मंतं घृतद्रोणोपरि न्यसेत्‌ । श्रेतवस्नेण संवेश्य श्वत- 
माल्येः समचयत ॥ सैशाख्नारथेतत्तजञो वैष्णवो धर्मपाठकः । 
ब्राह्मणस्त्वचितो भत्तया यजमानेन शक्तितः ॥ उपचारैः षोडश 
pyr भातकी चोरी करे है वो कामलारोगी होवे उस पापके 

--जो माणी पूर्वजन्मभें री है वो ल 

दूर्‌ re सुवर्णका गरुड पक्षो बनायके उसके पंखेंम मोती, 

नाकमे हीरा और उसको चांदीके वस्न उढावे, ऐसा गरुड करक १०२४ ताठ घोक 

ऊपर रखके और सपेद वचसे लपेटकर सपेद्‌ फूलमालासे सुशोभित कर पूजा को. 

फिर इसको सवैद्षास्रके तत्ववेत्ता वैष्णव धर्मे और पाठ करनेवाला ऐसे आह्णका 

पूजन करके यथाशक्ति षोडशोपचारसे पूजा करके उसको उस गरुडका दान देवे तो 

कामलारोग नष्ट होवे ॥ 


प्रतिमादान । 
` पीनांगः कामलारोगः कपालयुसटान्वितः । 
पूजाविधानं त्वातंको देवतातलवमुदाहूतः ॥ 
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(७०) बहनिघण्युरत्रावरे-- 


अर्थ-कामलारोगीको आतंकदेवीकी प्रतिमा पीले रंगकी और जिसके हाथोमें कपाळ 
और मूसल धारण करे होवे ऐसी बनायके उसकी पूजा करके ब्राह्मणको देवे ॥ 
कामलानिदान । 
पांडुरोगीति योऽत्यर्थं पित्ततानि निषेवते । 
तस्य पित्तमसृङ्मांसं दगष्वा रोगाय कल्पते ॥ 
अर्थ-जो पांडुरोगी अत्यंत पित्तकारक वस्तुओंका सेवन करे उसके पित्त, रुधिर 
मांसको जलाय ( दुष्ट कर ) कामलारूप रोग प्रगट करनेको समर्थ होय ॥ 
लक्षण । 
हारने सुशं हाखित्वहनखाननः । रक्तापि्तहाइन्सतरो 
भेकवणो इतेद्रियः ॥ दाहाविपाकदोबेल्यसदनारुचिक्धितः । 
कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ 
अधे-उस मनुष्यके नेत्र अत्यंत पीले होय, त्वचा, नख और मुख यह पीले होय, 
मल मूत्र काळे होय, अथवा पीले होंय, वह महुष्य वर्षाऋतुके मेंडकके समान पील 
होबे, इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट होय, दाइ, अन्न पचे नहीं, डुबेलता, अंगग्लानि, अन्नमें 
अरुचि इनसे पीडित होय जिसमें पित्त प्रबल ऐसी यह कामला पक कोषाश्रय और 
दूसरी शाखा ( रक्तादि धातु ) आश्रित है, उसी प्रकार कामला स्वतंत्र होय है ॥ 


कामलाचिकित्साक्रम । 
रचनं कामटातेस्य खिग्धस्यादो प्रयोजयेत्‌ । 


ततः प्रशमनी कायां क्रिया वैद्येन जानता ॥ 
अर्थ-ज्ञाता वैद्य होवे उसको कामलारोगसे पीड़ित ऐसे मनुष्यको दूध, घी, कोईसा 
स्ति पदार्थं पिलायके दस्त करावे फिर दोष शामन कानेवाली औषध देनी चाहिये ॥ 


नस्य व अंजन । 
हिंगु वा लोचने न्यस्तं कामलोन्मूलने क्षमम्‌ । 
कामठातेस्य चेरंडं पिप्पल्यो न बिनांजने ॥ 


अर्थ-कामलाके नाश करनेको हीगका अंजन करे, अथवा अंडका रस तथा पीप 
लक! चूर्ण इनकी नस्य देवे ॥ 
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कामलाचिकित्सा । (९१) 


जालिनीफलादि नस्य । 
जालिनीफलमाध्मानं नस्यं वा तंडुरांभसा । 
जालिनीफलमध्यर्थं इयामासषेपनस्यतः ॥ 
अथ-कडुई तोरईके फलके बीजोंके धोवनके जल्की नस्य देवे अथवा कडुई तूंबीके 
बीचर्मे पीपल और सरसों भस्के थोडी देर रख देवे फिर उसको पीसके उसकी नस्य देवे 
तो कामलारोग दूर हो ॥ 
कुमार्राकंदनस्य । 
किंवा तोयेन सा पिष्टः कुमारीकंद्नस्यतः । 
जायते कामलोपेतो पित्तनेत्रांतकामछा ॥ 
अर्थ- घीगुवारका रस निकालके उसमें घी डालके नस्य देवे तो कामला करके नेत्र पीले 
भी हो गेये हो तोभी उसका नाश करे ॥ 
काबठाप्र अन्न । 
यबगोधूमशाल्यन्न रसेजोगलनेः शुभेः । 
द्राठकामसूराद्येसतयोभाजनमिष्यते a 
अर्थ-जी, गेहूँ और शालीचावल ये अन्न, जांगली जीवोंके मांसरस करके युक्त अथवा 
मूंग, मसर इत्यादि करके युक्त जो भोजन बह कामलावाले रोगीको और पांडुरोगीको 
देना चाहिये ॥ 
कामलापर काढा । 
जिफलाया गुडूच्या वा दाव्यो निबस्य वा रसम्‌ । 
प्रातर्मघुयुत वैद्यः कामलार्ताय योजयेत्‌ ॥ 
अथे-हरड, बहेडा, आमला इनका काढा, अथवा गिलोयका क ६ दारुहलदी 
वा नीमके काठेमै सहद डालके प्रातःकाल बैद्य कामलारोगपीडितको देवे तो कामलारोग 
दूर होवे ॥ 
पुननवीद काढा । 
पुननंवानिबपटोङतिक्ताविश्वाभयादारुनिशासतानाम्‌ । 
कषायकः पांडुगद निहंति सश्वासकापोदरशूलशोथम्‌ ॥ कु 
अथै-घुननेवा, नीम, पटोलपत्र, कुटकी, सोंठ, हरड, दारुहलदी, हलदी और 
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(९२) बृहेन्निषण्टुरत्नाकरे- 


इनका काढा पांडुरोग, खास, खांसी, उद्ररोग, झूठ और सूजन इनको नाश करे ॥ 
त्रिफठादि काढा । 


व्रिफ्छानिबकेराततिक्तावासामृताभवेः । 
काथो मधुगुतो हंति कामला पांडतामपि ॥ 
अथै-हरड, वहेडा, आंवला, नीमकी छाल, चिरायता, कुटकी, अइसा और गिलोथ 
इनका काढा सहत डालके पावे तो कामलारोग और पांडुरोग नष्ट होवें ॥ 
गोडुग्धपान । 
अये मनोज्ञकुंडले स्फुल्मुखेंडुमंडले । 
गवां पयः सनागरं प्रिये निहति कामलाम्‌ ॥ 
अथ-हे मनोज्ञङुंडले ! हे स्फुर्मुखेन्दुमंडले प्यारी ! गौके दूधमें सोंड डालके पैवि 
तो कामलारोग निश्चय दूर होवे ॥ 
हरीतक्याद्यजन । 
हरीतकी च धात्रिका तथा मनोज्ञगेरिका । 
इति प्रयोजितांजनं महान्ति कामछाननम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, बच, आंवला और स्वणेगेरु इनकी नस्य कामलारोगका नाश करे है ॥ 
खरविट्स्व्रस । 
खरविडू दधिना साधे सम्यक्‌ समझे पाययेत्‌ । 
महत्तित्तोद्भवं रोगं कामखां च प्रणझ्यति॥ 
अर्थे-गघेकी लीद दहीके साथ पीसके उसका रस निकाल लेवे इसके पीनेसे धोर 
पित्तके दोषसे उत्पन्न कामलारोग नष्ट हेवे ॥ 
गुडूर्चाकर्क । 
“ गुडूचीपत्रकल्कं वा पिबेत्तक्रेण कामली ॥ 
अर्थ-कामलारोगवाला गिलोयके पत्तके कल्कको छाछके साथ पावे तौ कामला दूर हो॥ 
घात्र्यादिच्चण । 
घात्रीठोहरजोव्योषनिशाक्षोद्वाञ्यश्करा । 
लीगनि वारयंत्याशु कामढामुद्धतामपि ॥ 
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| 


कामलाचिकित्सा । (९३) 


अथे-आंपले, लोहेकी भस्म, मिरच सोंठ, मिरच, पीपल, सहत, धी और खांड 
इनकी मिठायके नित्य पीवे तो घोर बढी हुई कामलारोगको तत्काल दूर करे ॥ 


अपार वि 0 
अयोरजोव्योषबिडंगचूर्ण लिहाद्धरिद्रातिफणआवितं वा । 
सशकरा कामडिनां विभंडी हिता गवाक्षी सगुडा च झुंठी ॥ 

अर्थ-लोहकी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल, वायविडंग, हलदी, हरड, बहेडा, आंमला 
इनका चूणे अथवा निशोथ और मिश्री अथवा इन्द्रायनका गूदा, सों और गुड ये देवे 
तो कामढारोग नष्ट हो ॥ 
व्योषादिचणे । 
व्योपाप्रिवल्यनिफलासुस्तेस्तुल्यमयोरजः । 
चितं तक्रमभ्वाण्यं कोणतोयोपयोजितम ॥ 
कामलापांडुडदोगकुष्ठाशमिहनाशनम्‌ ॥ _ 
अथै-सोंठ, मिर्च, पीपल, चित्रक, काली मिरच, हरड, बहेडा, आंवला और नाग- 
रमोथा ये सब समान भाग लेवे तथा सबकी बराबर लोहेकी भस्म लेवे सबको एकत्र 
चूणो कर छाछ सहत और घी अथवा गरम जल इनके साथ दे वे तो कामला, पांडुरोग, 
हृदयरोग, को, बवासीर और प्रमेह इनको नष्ट करे ॥ 
अयोरजादियोग। 
तुल्यमयोरजः पथ्या हरिद्रा वि । 
चूर्णितं कामठी लिह्याहुडक्षीद्वेण वाभया ॥ छु 
अथे-लोहेकी भस्म, हरड, हलदी, इनका चूणे सहत और थीसे देवे अथवा ह्रडके 
बूणेको सहतमें मिलायके देवे तो कामलारोग नष्ट होवे ॥ 
अंजन | ` 
अंजनं कामठातोनां द्रोणपुष्पीरस शुभम्‌ न 
निशागेरिकिधात्रीणा इणवास प्रकल्पयत क अक (क 
अर्थ-गोमाका रस अथवा हलदी, गेरू और आंवले इनको पीसके अंजन करे तो 
कामलारोग नष्ट हावे इसमें संदेह नहीं ॥ 
नस्य । 
वेणीफछरसः स्वच्छो नस्यतस्तस्य सादरम्‌ । 
कामला कामलोपेता याति दूरं च सर्पिषा ॥ 
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(९४) बृहत्निघण्टुरतनाकरे- 
अधै-देवदाठी ( बैदाल ) के फलोंका रस स्वच्छ निकालके नस्य देवे तो कामका 
बूर होवे अथवा कुछ २ दोषों करके युक्त जो कामला वो घीके पीनेसे नष्ट होती है ॥ 
ठोहादिच्चणे । 
लोहचूणेनिशायुग्मं त्रिफलाकटुरोहिणी । 
प्रलिहय मधुस्तपिभ्यों कामलाते; सुखी भवेत्‌ ॥ रे 
अथे-लोहेकी भस्म, हलदी, दारुहलदी, हरड, बेहेडा, आंवला और ङुटकी इनके 
चूणीको सहत और धी इनमें मिलायकर दे वे तो कामलरोगी अच्छा होय ॥ 
एलादिदुण । ण 
एलाजीरकभूधातीतिता गव्येन भावयेत्‌ । 
प्रातः सेसेवनं कुर्यात्‌ कामलानाशन परम्‌ ॥ 
अथै-इलायची, जीरा, भूयआंबला और मिश्री इनको दूधमें औटायके प्ातःकाल्के 
समय सेवन करे तो कामलाका नाझ होवे ॥ 
नी हरिद्वाचूणे । 
निश्यादुर्ण कषेमितं दध्नः परमितं तथा । 
प्रातः संसेबन कुयात्‌ कामठानाशन परम ॥ 
अर्थ-हलदीका चूर्ण १ तोला और दही ४ तोले दोर्नोको मिलायके प्रातःकाळ सेवन 
करे तो कामलारोगका नाश होवे ॥ 
दाव्यादिद्नणे । 
दावी च त्रिफठाव्योषविडगानयसो रज; । 
मधुसपियुत लिह्यात्कामठापांडुरोगवान्‌ ॥ 
अथै-दारुहलदी, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल और लोहेकी भस्म ये 
समान भाग लेवे चूर्ण करके सहत और घीके साथ पांडुरोगी और कामलाबाले रोगीको 
सेवन करना चाहिये ॥ 
ves: त 
हारद्रानेफ्लानबबलामधकसावितम्‌ । 
सक्षीरं माहिषं सपिः कामलापहसुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-हलदी, हरड, बहेडा, आंबला, नीमकी छाल, खिरेटी और घुलहटी इनके काढेमें 
सिद्ध करा हुआ भेसका घी उसको भैसके दूधके साथ पीबे तो कामलारोग नेष्ट होजे ॥ 
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कामलाचिकित्सा । (९५) | 


लस 

वातारेश्व जटाद्रावं कषां दुग्धमिश्रितम्‌ । 

पाययेत्त प्रतिदिनमेवमेव दिनत्रये ॥ 

घृतं दुग्धोदनं पथ्यं कुयोब्ै वणं विना । 

कामां नाशयत्याशु वायुनाभ्रं हरेद्यया ॥ 

अर्थ-अंडकी कोमल २ डंडी ले उनका रस निकालके छः मासे ठेवे उसको 

दूधमें मिलाय प्रतिदिन रोगीको पिलावे इस प्रकार तीन दिन देवे और पथ्यमे धी दूध 
और भात देवे तो यह कामछारोगको नष्ट करे जैसे पवन बादलोको नष्ट कर देती है. 
इस पर निमक खाना वर्जित है ॥ 


कटुकीयोग । 
पिवेत्कबोष्णेन जलेन तिक्तं सशकेरां पागितलम्रमाणाम्‌ । 
निहुति दुष्टामपि कामलां सा हरीतकी वा मधुना प्रयुक्ता ॥ 


अधथे-गरम जलके साथ कूठके चूणेमें मिश्री मिलायके एक तोलेके प्रमाण पीवे. 
अथवा सहतमें मिलायके हरड देवै तो कामलारोग नष्ट होवे ॥ 


कुंभकामलानिदान । 
कालांतरात्सरीभ्रता इच्छ स्यातृकुभकामला ॥ 
अर्थे-बहुत कालसे पुरानी पडनेसे जो कुभकामला हेवे सो कृच्छसाध्य होती दै. 
कुस्भ कहिये कोष्ठ तद्गत जो कामला अथात्‌ कोष्ठाश्रय कामला ॥ 
कामराका असाध्य लक्षण । 
कुष्णर्पातशङन्यूमो अशं शूनश्व मानवः । 
सरक्तालिसुसच्छदिविण्पूञओ यश्च ताम्यति ॥ 
अर्थ-जिस सनुष्यका मल काला और मून पीला हो और शरोरपर सूजन विशेष 
होवे और नेत्र, मुख, बमन, मल और मूत्र ये अत्यंत लाल होय मोह होय बह 
कामलावान्‌ रोगी बचे नहीं ॥ = 
दूसरा प्रकार! 
दाहाराचेतृडानाहतंद्रामोहसमन्यित: । 
नष्टामिसंज्ञः क्षिपर हि कामलावाविपद्यते ॥ 
अर्थै-दाह, अराचे, प्यास, अफरा, तंद्रा, मोह इन लक्षणयुक्त तथा सन्दामि और 
बिसष्तिवान्‌ कामलावाला रोगी तत्काल मरे ॥ 
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९६ बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


कुभकामछाका असाध्य लक्षण । 


छद्यरोचकङहासम्व्रङकमनिपीडितः 
नञयति श्वासकासातों विड्भेदी ुंभकामली ॥ 
अधै-बमन, अराचे, ओकारीका आना, जवर, अनायास श्रम इनसे पीडित तथा श्वास, 
खांसी इनसे जजोरेत और अतिसारयुक्त ऐसा ङुम्भकामलावाला रोगी मर जावे ॥ 
कुंभकामठाचिकित्साकम । 
कुंभाएयकामलायां तु हितः कामळको विधिः ॥ 
अर्थ-कुंभकामलारोगमें जो चिकित्सा कामलारोगमें कही हे वह करना हित है, 
अथोत्‌ वह छुंमकामठारोगको दूर करती है ॥ 
शिलाजीतयोग । 
गोसूत्रेण पिबेत्कुंभकामछायां शिलानतु ॥ 
अथै-गोमत्रके साथ झिलाजीतको मिलायके पीबे तो ङुंभकामलारोग नष्ट होवे ॥ 
मंडूर । 
दृश्याक्षकाष्ठेमेलमायसँ तु गोमूभनिबोधितमध्वाराच । 
विचृण्ये छीढं मधुन चिरेण कुंभाहयं पांडुगद निहंति ॥ 
अर्थ-बहेडेके काष्ठमें लोहेकी कीशको फूंक देवे, जब छाल हो जावे तब निकालके 
गोमूत्रमे बुझाय दे इस प्रकार आठ वार करे. फिर उसको बारीक पीस दो अथवा तीन 
रत्तीके अनुमान सहतके साथ चाटे तो कुंभकामलाका शीघ्रही नाश को ॥ 
नस्यादियोग। = 
अकंमूल हरेन्नस्यात्कामछां त॑दुछोदकम्‌ ॥ एरंडमूलिका पाता मधुना 
हाते कामाम्‌ ॥ अपासागेशिफा पीता सतका कामलापहा। 
बिष्णुक्राताशफा तक्रपीता वा तद्विनाशिनी॥ लांगडीपत्रशण वा 
पिबेत्तकेण कामठी । गुडाद्ेकयुते हंति कामठा त्रिफणाशता ॥ 
अर्थ-कामला ( वा कुंभकामला ) पर आककी जडको चांव्लोंके धोवनमें 
पीसके नस्य करे और अंडकी जडका चूणे सहतमें मिलाय खानेको देवे, तथा 
ओंगाकी जडको छाछर्मे औटायके देवे तथा कोयलजड पीसके छाछमें मिलायके देवे 
अथवा कलियारीके पत्तोंका चूणे छाछमें मिलायके देवेश अथवा त्रिफला 
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कामलाचिकेत्सा । (९७) 
के चूणको णुड और अदरखर्मे मिलायके देवे तो कामलारोग नाश हेवे ये छ; 
योग कहते हैं ॥ 
पांडुरोगमे कब इठीमक होता है। 
य॒दा तु पांडुवरणः स्याद्वरितस्यावपीतकः । बलोत्साहक्षयस्तंद्रा 
मंदावल झुदुज्व्रः ॥ लाजिहपाजमद्श दाहस्तृष्णारुचिभ्रंमः) 
हुठीमकं तदा तर्य विद्यादनिङपित्ततः । 
अथै-जिस समय पांडुरोगीका वर्ण हरा, काला, पील होय और बल ब उत्साह इनका 
नाझ, तंद्रा, मन्दामि, महीनज्वर, खौसभोगकी इच्छाका नाश, अंगोंका टूटना, दाइ,प्यास, 
आन्नभे अप्रीति और भ्रम ये उपद्रव बातपित्तसे प्रगट हलीमक रोगके हैं ॥ 
पानकीलक्षण । 
संतापो भिन्नवचेर्खं बहिरेतश्च पीतता । 
पांडुता नेत्रयोयेस्य पानकोलक्षणं भवेत्‌ ॥ 
अथै-सन्ताप कहिये इन्ट्री मन इनका ताप, मलका पतला दोना, भीतर, बाहर पीला 
हो जावे और नेत्रोंका पीला होना ये पानकीरोगके लक्षण है ॥ 
हठीमकपरिभाषा । 
पांडुरोगक्रियां सवी योजयंच हठीमके । 
कामलायां तु या इष्टा सापि कायी भिषम्वरे: ॥ 
अथै-जो यत्न पांडुरोग पर तथा कामलारोग पर कहे हैं वह दोनों उपचार वैद्यको 
हरीमकरोग पर करने चाहिये ॥ द्‌ 
अयोभस्मयोग । 
मारितस्यायसश्भणे मुस्ताचूर्णन संयुतम्‌ । 


खदिरस्य कषायेण पिबेद्धत इलीमकस्‌ ॥ ` नर 
अधै-लोहमस्म और नागरमोथेका चूणे ये एकत्र करके खैरके काढेके साथ पिलते 


तो हलीमक रोग नष्ट हावे ॥ व 
सि । 
सितातिक्ताबठायष्टीत्रिफडारजनीयुगे: । 
लेह लिह्यात्समप्वाज्यं हलीमकनिवृत्तये ॥ 
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(९८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-मिश्री, कुटकी, सुरूहटी, खिरेटी त्रिफला, हळदी और दारुहलुदी इनकी 
अवलेह बनायें सहत और धी डालके चाटे तो हलीमक रोग दूर होबे ॥ 
अमृतादिषत । 
अमृतलतारसकल्कं प्रताषित तुरगविद्विषः सांप । 
क्षीरचतुगुणमेताद्वितरेच हलीमकातेभ्यः ॥ 
अर्थ-गिलोयका स्वरस अथवा कल्क इनसे सिद्ध करा हुआ भैसका घी उसमें उससे 
चौँगुना दूध मिलायके हलीमकरोगवालेको पिलावे तो यह रोग दूर होवे ॥ 
गुडूचीस्वरसयोग । 
गुडूचीस्वरसे सर्पि सक्षीरें माहिप॑ इतम्‌ । 
चतुशेणेन पयसा पाययेत्तद्धलीमके ॥ “ 
अधै-गिलोयका रस, घी और दूध इनको मिलायके पावे अथवा भेसके घीमें चौगुन 
दूध डालके पावे तो हलीमकरोग नष्ट होवे ॥ 
पांडु कामठा कुंभकामला इरीमक इन पर पथ्य । 
छदिविरेचनं जीणो यवगोधूमशालयः । युद्राढकीमसूराणां यूषा 
जांगडजा रता:॥पटोलं बृद्धकृष्मांडं तरुणं कदलीफलम्‌ । जीवंती- 
क्षुरमत्स्याक्षी गुडूची तेदुठीयकम्‌ ॥ पुननंवा व्रोणपुष्पी वातो- 
कं लशुनद्वयम्‌। पक्काम्रमभया बिबी संगी मत्स्यो गवां जङस्‌॥ 
घाती तत्र घते तें सोवीरकतुषोदकम्‌ । नवनीतं गंधसारो हरि- 
द्रा नागकेसरम्‌ ॥ यवक्षारो छोहभस्म कषायाणि च कुंकुमम्‌ । 
यथादोषमिदं पथ्यं पांड॒रोगवतां नृणाम्‌ ॥ 
अर्थे-वमन, रेचक, पुराने जो, गेहू और चावल, मुंग, अरहर, मसूर इनका यूष 
जंगली जीवोंका मांसरस, परवर, पुराना पेठा, नवीन केलाकी फली, जीवंती ( डोडी ), 
कालाईख, ( तालमखाना ), मछेली, गिलोय, चौलाई, पुननेवा ( सांठ ), द्रोणपुष्पी 
( गोमा ), बैंगन, दोना लहसन ( प्याज Eo पोतिया लहसन ), पका हुआ आंब, 
हरड, बिंबी ( कंदूरी ), झंगीनामक अर्थोत्‌ सींग मछली, गोमूत्र, आंवले, छाछ, 
घृत, तेल, कांजी, तुषोदक, मक्खन, मल्यागिरिचंदन, हरदी, नागकेशर, जवाखार, लोहेकी 
भस्म ( झीरोकी भस्म), कपेले रस, केशर ये सब पांडुरोगमें दोषोंके अनुसार मनुष्योंको 
पथ्य देना ॥ 
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रक्तापेत्तिकर्मविपाकः । (९९ ) 
अपथ्य । 
रक्तव्षृतिधूमपानं वमिवेगविधारणम्‌ । स्वेदनं मेथुन शिबी पत्न- 
ज्ञाकाने रामठम्‌ ॥ मार्षो5बुपान॑ पिण्याकं तांबूलं सेप सुरा। 
संवोण्यम्लानि दुष्टानि विरुद्धाध्यशनानि च ॥ गुवन्ने च विदाहीनि 
पांडुरोगवतां विषम्‌ ॥ 
अथै-रुधिरका निकालना, धुमपान, वमन, मलसूत्रादि वेर्गोका धारण, खेदनकमे, 
मैथुन करना, सेम (फली ) और पत्तेका शाक, हिंग, उडद, जलपान, खल, नागरवेलके 
पान, सरसों, दारु, सवै प्रकारके खट्टे रस, पुष्ट अन्न, विरुद्ध भोजन, अध्यशन ( भोजनके 
ऊपर तत्काल भोजन ), मारी अन्न और दाइ करता अन्न ये पांडुरोगवालेको विके 
सहश अपथ्य हैं ॥ 
पाँडुरोगपर देभ । 
दाहअरणयोः संधो नामेब्यगुलकादघः ।_ 
मस्तके हस्तयोमूल मध्ये च स्तनडुक्षयाः ॥ 
अथे-पांडुरोगवाले रोगीके दोनों पैरोकी संधिपर और नाभीके नीचे दो अंगुल पर 
तथा मस्तक, स्तन और कूख इनमें दाग देवे ॥ 
कामलापर देभ । हर 
कामलेषु करपृष्ठविभागे देभयेद्रविशालाकयेव । 
कपेराधेमितमध्यप्रदेशे द्ावित द्रवति निश्चयेन रोगः ॥ 
अधै-कामलारोगमें हाथोंके पिछाडी पहुँचेके नीचे तथा पहुँचेके आधे भागम अर्थात्‌ 
कलाईमें तामेकी पहीसे दाग देवे तथा उसको बहने देवे तो निश्चय कामला, कुमकामला , 
हलीमकादि रोग नष्ट होवें ॥ 


रक्तपित्तिकमेविपाकः । 
——<SOR—T 
मद्यपो सिरता ह । 
मधुनो$धघटं ये विशुद्धये 33 
अर्थ-जो प्राणी पूर्ेजन्ममे मद्य पीता (दारु पीता ) है वह इस जत्ममे रक्तापित्तरोगी 
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(१००) बृहन्षिधण्टुरत्नाकरे- 
होता है उसको घी गगरीभर और सहतसे दूसरा आधा घडा भरके उस घीके धड़े पर 
रख उसको सुवणे युक्त दान करे तो रक्तपित्तरोग शांत होवे ॥ 
ज्योतिःशास्राभिप्राय । 
रेते यदा भोमो जायते मजुजस्तदा । 
रक्तपित्तेन ठुनाम्नो नानाव्याधिसमाङछः ॥ 
अर्थ-जिसंके जन्मलम्नमे चन्द्रमाके क्षेत्रमै मंगल बैठा हावे तो रक्तपित्त और बवासीर 
ऐसी अनेक व्याधि करके युक्त होता है ॥ 
दूसरा प्रकार । 
रक्तपित्त जरर दाहममिवाय्वीरुपद्वम । लभते नाज संदेहअद्रम- 
ध्ये यदा अजः ॥ भाममत्रनपः काया होमः खादरजास्तळः । 
घृतेन च समायुक्तं दानं रक्तवृषस्य च ॥ 
अथै-चंद्रमाकी दशामें भौमके आनेसे रक्तपित्त, उवर, दाह, वादी इन उपद्रवोंकों करें, 
उस दोषके दूर करनेको मंगलका जप करे और खेरकी सामिधा, तिल, घी इनका होम करे, 
तथा लाल बेलका दान करे ॥ 
ज्योतिःशास्नोक्तचिकित्सा । 
बिल्वचंदनबछा शणपुष्पेहिँगुछूकफलिनीबकुछेश्च | 
स्रानमद्विरिदमग्मियुताभिभोमदोषविनिवारणमाशु ॥ 
थे-बेलफल, चन्दन, खिरेटी, सन, हंगल, कठ्मर, मौरसिरीके फल इन पदाथौको 
डालके पानी औटावे फिर इस जलसे रोगीको नहलावे तो चंद्रमाके स्थानमै स्थित भौम- 
दोषकी झांति हाय ॥ 
रक्तापत्तानदान || 
घमेव्यायामशोकाध्वव्यवायेरतिसवितेः । तीकषणोष्णक्षारलव णेर- 
म्छैः कटुभिरेव च॥ पित्त विदग्ध स्वगुणेविद्हत्याझु शोणितम्‌ । 
ततः प्रवतेते रक्तमूध्व चाधो द्विधापि वा ॥ ऊध्व नास्ताक्षिकणो- 


्येमेंद्योनिगुदेरधः । कुपितं रामकूपैश्व समस्तेस्तत्मवतते ॥ 
अर्थ-धूपमें बहुत डोलनेसे, अति परिश्रम करनेसे, शोकसे, बहुत माग चलनेसे, 
अति मैथुन करनेसे, मिरच आदि तीखी वस्तु खानेसे, अग्निके तापनेसे, 
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रक्तापेत्तिकमेबिपाकः । (१०१ ) 
जवाखार आदि खारे पदार्थ, नोनसे आदि ले लवणके पदार्थ, खट्टो, कडुवी ऐसी 
बस्तुके खानेसे कोपको प्राप्त भया जो पित्त सो अपने तीक्ष्ण द्रव पूति इत्यादि गुणोसे 
रुधिरको बिगाडे तब रुधिर ऊपरके अथवा नीचेके मागे अथवा दोनों मागे होकर 
प्रदत्त हो ( निकले ), ऊपरके मार्ग नाक, कान, नेत्र मुख इनके द्वार निकले और 
अधोमाग कहिये लिंग गुदा और योनि इनके रास्ते होकर निकले और जब रुधिर 
अत्यंत कुपित होय तब दोनों मागे और सब रोमांचासे निकले है ॥ 
पूर्वरूपलक्षण । 
सदन शीतकामित्वं कंठधूमायनं वामेः । 
छाहयाधश्च नःशाता भवत्यास्मत्भावष्यात ॥ 
अर्थ-गलाने, शोतकी इच्छा, कंठसे धुआं निकलना, वमन और तपाये भये लोह- 
पर जल गेरनेसे जैसी गंध आवे ऐसी श्वास लेनेसे गंधका आना, जिस मनुष्यमें इतने 
लक्षण मिलते होंय उसके जानना कि इसके रक्तापेत्त प्रगट होवेग। ॥ 
असाध्य लक्षण । 
७. ® ~~ £ 05 9 ७५ ३० क ~ 
मांसप्रक्षालनाभं कथितमिव च यत्कदमांभोनिभं च मेदः पूया- 
बत्रकरप यद्कादव याद्‌ वा पक्कजबूफडाभम्‌ । यत्क्कष्ण यच्च नाऊ 
भुशामातकुणप यत्र चाक्ता वकारास्तद्वज्य रक्तापत्त सुरपाति- 
घूनुषा य॒च्च तुल्य विभातं ॥ he 
अथ्‌-जो रक्तपित्त मांस धोये हुए जलके समान हो अथवा सडे पानीके समान 
अथवा कीचके समान, अथवा जलके समान, उसी प्रकार मेद राध रुपिर इनके समान, 
अथवा कलेजेके टुकडेके समान, अथवा पकी जामनके समान, किंवा काले रंगका किंवा 
नील कहियें पपैया पक्षीके पंखके समान अथवा जिसमें मुरदेकीसी वास आदे 
और जिसमें पूर्वोक्त कहे श्वासकासादि विकारयुक्त हो ऐसा रक्तपित्त वर्जित है और जो 
रक्तपित्त इन्द्रधनुपके वणेसमान रंग हो सो भी त्याज्य है अथांत्‌ ऐसे रक्तपित्तकी 
वैद्य चिकित्सा न करे ॥ 
वातरक्तपित्तनिदान । 
श्यावारुणं सफेन च तजु रूक्ष च वातकम्‌ ॥ क 

अथे-नीला वणे, लाल वणे, कुछ झागयुक्त, पतला और रूखा ऐसा रक्त पित- 

बातका जानना ॥ 
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(१०२) बृहम्षिधण्डुरत्नाकरे- 
भोजन । 
शाडिषदिकनीवारचणमुट्ठा मसूरकाः । 
इयामाकाश्च परियंगुश्च भोजनं रक्तपित्तिनास्‌ ॥ 
अर्थ-सांटी चावल, समा, पसाई, चना, मूंग, मसूर, सामखिया और प्रियंगू इतने 
धान्य रक्तापित्तवाले रोगीको भोजन करनेको देवे ॥ 
रक्तपित्तशाल्ाथ । 
अतिप्रबरद्धदोषस्य पूव छोहितपित्तिनः । 
अक्षाणबलमासाग्रः कत्तन्यमपतपणश्‌ ॥ 
अथे-जिसके दोष अत्यंत बढे रहे हों, तथा बळ, मांस और जठराग्नि क्षीण न हुई 
हो उस रोगीका यत्न वैद्यको करना चाहिये ॥ ८ १ 
ऊर्घग रेचनं शस्तमधोगे वमनं हितम्‌ ॥ 
अथे-ऊपर होके जानेवाले रक्तपित्तमें दरत कराने और अधोगामी अर्थात्‌ नीचे 
होकर जानेवाले रक्तपित्तमें वमन करना चाहिये ॥ 
पित्ताल्न शमयेन्ादो प्रवृत्त बढिनः खुतम्‌ । 
त्पाडमहणारागशहिशुर्मांद्रादछत्‌ ॥ 
अर्थ-बली पुरुषके रक्तापित्तको प्रथमही बंद न करे यदि ऐसे मनुष्यका रोग होते 
ही रुधिर बंद कर दिया जाबे तो हृदयरोग, पांडू, संग्रहणी, छीहा, गोला और उदर 
( जलंधर ) ये रोग उत्पन्न होवें ॥ ह 
क्षीणमांसबलं बाळं वृद्ध शोषातुबोधिनम । 
अवाम्यमविरेच्यं च शमनीयेरुपाचरेत्‌ ॥ 
अथे-जिसका मांस और बल क्षीण है तथा जो बाल तथा वृद्ध तथा जिसके शोष- 
रोगका उपद्रव होवे तथा जो वमन अथवा विरचनयोग्य नहीं है ॥ 
शालिपण्योदिना सिद्धो पेयो यूषस्त्वधोगते । 
रक्तातिसारहंता च याज्यो विधिरशषतः ॥ 
अथे-अधोगत रक्तपित्तपर सालवण इत्यादि औषधोसे सिद्ध करा हुआ मंड 
पिळावे रक्तातिसारपर सब उपचार करने चाहिये 
पयांसि शीतानि रसाश्च जांगठाः सतीनयूषाश्च सञझारिषष्टिकाः । 
हितानि चेतानि सरक्तपित्ते चान्यान्यपि स्युः किल पित्तहानि ॥ 
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रक्तपित्तिकर्मविपाकः । (१०३) 


अर्थे-रक्तपित्त पर शीतल दूध, जंगली जीर्वेका मांसरस, सांठी चावलोंका मंड हित- 
कारी कहाहै- तथा जितनी पित्तशांति करनेवाली वस्तु हैं बह सब रक्तापत्तपर हित. 
करनेवाली जाननी ॥ 
मह्ूरशुद्चणकाः समङुष्टाठकीफलाः | 
प्रशस्ताः सूपयूषार्थ कल्किता रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ 
अर्थे-रक्तपित्तवाठे मनुष्यको मसूर, मूंग, चना, मोठ और अरहर इनकी दाल 
आथवा इनका मंड बनानेके लिये उत्तम है॥ 
दाडिमामलकं बिल्वानम्डाथ चापि दापयेत्‌ ॥ 
आर्थे-रक्तापित्तवाले मनुष्यको खटाई देनी हबे तो अनारदाना, ऑबले और 
बेलफल थे देवे ॥ | 
पटोळा निबवेतराय्रप्ठक्षवेतसपछ्धवा: । 
शाकाथ शाककामानां तंडुडीयादयो हिताः ॥ 
अथै-रक्तापत्तवाले रोगीको शाक ( तरकारी ) खानेकी इच्छा हावे तो पखल, नीम, 
वेतकी कोपल तया जल्वेतस, पाखरके पत्ते अथवा चौलाई इनकी तरकारी हितकारक है॥ 
रक्ताफ्तादिकपर कामदेवधृत । 
अश्वगंधा तुलेका स्यात्तदधों गोश्च: । स्मृतः । बढामृता शा- 
लिपर्णी विदारी च शतावरी ॥ पुननंवाश्वत्थशुंठी काइमयोस्तु 
फछान्यपि । पद्मबीन माषबीजं दद्याइशपछ पथक ॥ चतुद्राणा 
भसा पक्त्वा पादशेषं शृते नयेत्‌ । जीवनीयगणः कुष्ठ पके 
रक्तचंदनम्‌ ॥पत्रकं पिप्पली द्राक्षा कापिकच्छूफछं तथा। नीलो- 
त्पछं नागपुष्पं सारिव द्वे बळे तथा ॥ पृथक कषसमा भागाः 
शर्करायाः पद्वयम्‌ । रसच पोंडकेक्षूणामाठकेकं समाहरेत्‌ ॥ 
शृतस्य चाढकं दत्ता पाचयेन्मृदुन।मिना । घृतमेतन्रिदत्याथु 
रक्तपित्तमुरःक्षतम्‌ ॥ हलीमक पांडुरोग वर्णभेद स्वरक्षयम्‌ । 
वातरक्तं रच्छ परवशं च कामजम्‌ ॥ शुक्नक्षयमुरोदाह 
काइय॑मोजःक्षयं तथा । ख्रीणां चेवाग्रजाताना गर्भेद॑ शुके 
नृणाम्‌ ॥ कामदेवधृत नाम ह्यं बल्यं रसायनम्‌ ॥ ` 
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( १०४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथ्‌-असगंध १०० पल, गोखरू ५० पल, खिरेटीकी जड, गिलोय, झालपर्णी, 
विदारीकंद, हातावर, पुननेवा, पीपल वृक्षकी मूल, साठ, कंभारीके फल, कमलगट्टा और 
उडद ये ग्यारह औषध दश दश पल ठेवे जवकूट करके सबको एकत्र करके इसमें 
कल्क बनाकर डालनेकी औषध इस प्रकार हैं. सुलहरी, बिदारीकंद, असगंध, मुहपणी, 
माषपर्णी यह जीवनीय गण है. कूठ, पद्माख, छालचदन, पत्र, पीपल, दाख, कावळे 
बीज, नीला कमल, नागकेशर, गौरीशर, कालीशर, बला, नागबला ये बीस औषध एक 
एक कर्षे लेवे सबका कल्क करके कांढेम डाल देवे. फिर उस काढेमें खांड दो पल डाले, 
एवं सपेद्‌ ईखका रस और घी ये दोनो एक २ आढक मिलाने चाहिये फिर उस काढेको 
चूल्हे पर चढाय मंद २ अग्निसे पचायके घृत शेष रखे. इसको छानके उत्तम चीनी 
अथवा अम्नतवान आदि उत्तम पात्रमें भरके धर रखे. इस घृतके सेवन करनेसे रक्त” 
पित्त, उरःक्षतरोग, पांडुरोगका भेद हलीमकरोग, स्वरभंग, वातरक्त, शजकृच्छू, पीठका 
झूल, नेत्रॉमें कामला होताहै वह, धातुक्षय, उरमें जो रोग होता है बह, देहकी कशता, 
शररके तेजका क्षय ये संपूण रोग दूर होवें- यह घी जिस खीके संतान नहीं होती उसको 
संतान देता है, तथा पुरुषोके घातु उत्पन्न कहै, हृदयको हितकारीदै तथा बढ देह 
यह कामदेवघृत रसायन है अर्थात्‌ रोग और बुढापेका नाश करनेवाला है ॥ 


दूवोदिपत । 
दूवीमुत्पलकिनल्क मंजिष्ठा चेळवालुकम्‌ । शिवा ठोभरसुशीरे च 
मुस्ताचंदनपद्मकेः ॥ विपचेत्काषिकेः कल्केधेतप्रस्थं सुखामिना । 
तंदुलांबुमजाक्षीरं दत्ता चेव चतुगुणम्‌ ॥ तत्पानाद्वमतो रक्त नाव 
नान्नासिकागतम्‌ । कर्णाभ्यां यस्य गच्छेच्च तस्य कर्णा प्रपुर्‍यत॥ 
चक्ुम्लाविणि रक्ते च पूरयत्तेन चक्षपी। मेटरपायुप्रवत्तेषु बास्तिकम 
प्रकारयेत्‌ ॥ रोमकूप प्रवृत्ते च तदभ्यंग प्रयोजयेत्‌ । स्वेषु रक्त 
पित्तेषु तस्माच्छेष्ठामिदे घृतम्‌ ॥ 
अथे-दूब, कमलकी केशर, मजीठ, नेत्रवाला, हरड, लोघ पठानी, खस, नागरमोथा, 
चंदन और पद्माख ये प्रत्येक तोला २ लेवे इनका कल्क और घी ६४ तोले तथा 
चांवलेंका धोवन, बकरीका दूध ये चौगुने डालके मंदाग्निसे पचन करावे* जब 


घृत मात्र शेष रहे तब उतारके छान लेबे इसके खानेस रुधिर और उलटी 
और, नाकसे रुधिरका गिरना, कानसे निकलनेवाला रुधिर, नेत्रसे गिरनेवाला 
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रक्तपित्तिकमारवपाकः । (१०५): 
रुधिर तथा खीकी भग, लिंग, गुदा इनसे निकलनेवाला रुधिर इनपर तथा समस्त 
शेमकूपोंसे जानेवाला रुधिर इनपर इसकी मालिस करे. उलटीवालेको पिलावे और कान 
नाकसे जाय तो कान नाकमें इसको डाले और लिंग-गुदासे जाता होवें तो बस्ति कर्म 
करावे. यह सवे रक्तपित्त विकारोंपर देना श्रेष्ठ कहा है ॥ 

शतावयादिपेय । ) 
शतावरी बला रास्ना काइमय सपरूषकम्‌ । 
पाययेद्रक्तपित्तन्न॑ सद्यः शूलहरं परम्‌ ॥ 
अरथे-शतावरी, बला, रासना, कंभारी और फालसे इनका काढा करके पीवे तो रक्त- 
पित्तका नाश करके शूलका भी नाश करे है ॥ 
ल~ ~ 
पेत्तिकरक्तपित्तनिदान। 
रक्तापृत्त कषायान रुष्ण गामूजसानिमम्‌ | 
ia ° ० ~ 
मेचकागारधूमाभमंजनाभे च पेत्तिकम्‌ ॥ टि 
अर्थ-जो रक्तपित्त काढेके रगसमान हो काला गौके मूत्रसमान हो अथवा की 
चन्द्रिकाके समान नीलवर्ण होय अर्थात्‌ बैजनी रंगके सदश होय, घरके धूआंके सुमाके 
समान होय ये रक्तपित्तके लक्षण हैं. शंका क्यौजी केवल त्तिक रक्तपित्त 
नहीं हो सके है कारण इसका यह है कि जैसे कफके रक्तपित्तका माग कहा है इस 
प्रकार पित्तके रक्तपित्तका नहीं कहा ! उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परंतु यह मागे 
जो कहा है सो वातकफके लक्षण प्रति नहीं कहा है ॥ 
त्रिफलादिकादा । न 
त्रिफडाङ्कतमालभवं कथने सितया मधुना मिलितं हरत । 
ननु झोणितपित्तरुजं बिविधाषनदाहकापित्तशूलहरस्‌ ॥ | 
अथे-हरड, बहेडा, आंवला और अमलतासका गूदा इनका काढा कर उसमें खांड 
और सहत मिलायके पीवे तो अनेक प्रकारके रक्तपित्त, दाह और पित्तशूल इनको 
नष्ट करे ॥ 
अतस्यादकाढा । डू 
अतसीकुसुमसमंगा वटप्ररोहास्तृणांभसा पाताः । 
साधयंति रक्तपित्तं यदि भुक्त i मुद्यूषेण ॥ र 
अधे-अलसीके फूल, मजीठ, बडकी कोंपल और रोहिसतृण इनका काढा 
और इसपर मूंगके यूषके साथ भात खावे तो रक्तपित्तका नाश कर ॥ 


बू नि.रत्माकर पंचम भाग -६ 
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(१०६) बृहन्िघण्टुरलाकरे-- 


वासादिलेह । 


वालकस्वरसेः पथ्या सप्तधा परिभाविता । 
कृष्णा वा मुना लीढा रक्तपित्त ठरतं जयेत्‌ ॥ 
अथ-अइसेके रसकी सात भावना दी हुई हरड सेवन करनेसे रक्तपित्त दूर होवे 
अथवा पीपलके चूणेको सहतमें मिलायके चारे तो रक्तपित्तका नाश होवे ॥ 


कूष्मांडकावलेह रक्तपित्तादिकोपर । 
निष्कुीकृतकूष्मांडखंडं पशतं पचेत्‌ । निक्षिप्य द्वितुले 


नीरमघंिष्टं च शमते ॥ तानि कूष्मांडखंडानि पीडयेद्‌ इठ- 
वाससा । आतपे शोषयेत्किविच्छूलाग्रेबहशो व्यधेत्‌ ॥ क्षि- 
था ताभ्रकटाहे च दद्यदष्टपछं घृतम्‌ । तेन किंचिद्भजेयिस्ा 
पूवोक्त तजलं क्षिपेत्‌ ॥ खंडापठं शातं दत्ता सर्वमेकत्र पाच- 
येत्‌। सुपङ्गे पिप्पली शुंठी जीरकं द्विपलं पृथक्‌ ॥ प्रथ पछा- 
धधान्याक पत्रेामरिचत्वचम्‌। चूर्णीकृत्य क्षिपेत्तत्र घृताध क्षो 
द्रमावहत्‌ ॥ खादेदध्रिबळं दष्ट्वा रक्तपित्ती क्षवी ज्वरी । झोष- 
स्तृपातम”छाइकासश्चासक्षतातुरः ॥ कूष्मांडकावलेहोऽयं 
बालवृद्धेषु युज्यते । उरःसंघानकृद्ठष्यों अ्रहणीबछक्रन्मत 
अथ-पुराने पके हुए पेठेकी ऊपरका छिलका छीले फिर बनारके उसके 
बीज दूर कर टुकडे कर १०० पल लेवे. इसको प्रथम चूनेके पानीमें गेरके शुद्ध कर लेवे 
फिर दो तुला ( २०० पल ) जलमें गेरके औटावे जब आधा जल रहे तब उतारके 
जलको छान लेवे. और उस जलको अलग धर रखे और उन पेठेके कतलानको मज 
बूत कपडेमें बांधके निचोड लेवे. फिर उन टुकडोंको किंचित्‌ धूप देकर छेदनेके कांटेसो 
खूब छेद लब ।फर ताबक कलइदार पात्रमं ८ पल घी डालके उन टुकर्डोको डाल 
आंचपर रखके भून लेवे फिर पूर्वोक्त पेठेसे निकाले हुए जलको कढाईमें चढायके मिश्री 
२०० पल गेरके दुतारी चासनी करे. फिर इसमें चूणे डालनेकी औषध इस मकार 
लेवे. पीपल, सांठ, जीरा ये तीनों और दो दो पल तथा धनिया, पत्रज, इलायची, 
काली मिरच, दालचीनी ये पांच औषध दो दो तोळे लेवे सबको एकत्र चूणे कर प्रथम 
पेठेके दुकडे डाल फिर इस चूणको डालके सबको एक जीव कर देवे इसमें सहत चार 
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रक्तपित्तिक्मविपाक; । (१०७) 
पल डाले, इसकी कूष्मांडावलेह कहते हैं यह अवलेह रोर्गाकी शक्ति और अग्निका 
बलाबल विचारके देवे तो रक्तपित्त, क्षय, ज्वर, शोष, प्यास, नेत्रोंके सामने अंधेरीका 
आना, वमन, श्वास, खांसी, उर;क्षत ये रोग दूर हो. यह अवलेह बालकाका तथा , 
गुद्धोको उपयोगी होताहै- तथा हृदयमें अन्नका रस आताहै उसका साधक होताहै* 
तथा स्रीसंग करनेकी इच्छा उत्पन्न करे. तथा धातुवृद्धि करे और बल देता है ॥ 

कफ्युक्त रक्तपित्तनिदान । 
सांद्रं सपांडु सल्लेहे पिच्छछ च कफान्वितम्‌ ॥ 
अर्थे-सघन कुछ पीला और कुछ चिकना तथा गाढा ऐसा रक्तपित्त कफमिश्रेत 
जानना ॥ 
अभयाभक्षण । 
अभया मधुतंयुक्ता पाचनी दीपनी मता । 
खेष्माणं रक्तपित्तं च हति शूलातिसाराजित्‌ ॥ 
अथे-हरडका चूणे कर सहतके साय सेवन करनेसे पाचक, दीपक और कफ, रक्त 
तथा पित्त इनका नाशक, झूल, आतिसार इनके जीतनेबाली है ॥ 
कृफ्वाथुके संबंधसे रक्तक प्रवत्तेनमागे । 
ऊ्वृग कूफससृ्मचोग मारुताबुगम्‌ ॥ 
आधे-ऊपरके मागेसे कफका और नीचेके मार्ग होकर वातका रक्तपेत्त जानना ॥ 
आज्यपान । 
शृतेनाज्येन पयसा सुपिष्ट कुकुम भवेत्‌ । 
ऊध्वेरक्ता्वनाशाय तेनेवाज्येन भोजनम्‌ ॥ 
अथे-बकरीके दूध केशर मिलायके पावे और बकरीके दुधके वा घीके साथ भात 
भोजन करे तो ऊध्वेगत रक्तपित्त बंद हावे ॥ 
हीबेरादिजल । 
हीबेरचंद्नोशीर मुस्तपपेटकेः तम्‌ । 
केवलं श्र॒तशीतं वा दद्यात्तोयं पिपासिते ॥ 
अधे-नेत्रबाला, चंदन, खस, नागरमोथा और पित्तपापडा इनका काढा अथवा इन- 
'का चाहके सरृर जल उतारके शीतल करके पीनेको देवे ता तृषा दूर होवे ॥ 
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(१०८) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 


मृद्वीकादिगुटी । 
ठोहृगंधानिभश्वासे डकार रक्तगंधिनि । 
मृद्रीकोषणमात्रात खादेद्‌ द्विुणशकराम्‌ ॥ 
अथ-जिस रक्तापेत्तवालेकी श्वासमें गरम लोह पर जल छिड़कनेसे जैसी दुर्ध 
आती है और डकारमें रुपिरकीसी दुर्गंध आवे उस पर गोस्तनी' दाख, मिरच इनसे 
डुगुनी खांड डालके गोली बनावे और भक्षण करें तो पूर्वोक्त रक्तपित्तके उपद्रव 
नहीं होवे ॥ 
पारावतादियूष । 
पारावतकपातांश्च छावान्‌ रत्ताक्षवतेकात्‌ । 
शशान्कपिललनिणान्हारिणान्कालएुच्छकान्‌ ॥ 
रक्ताफ्तहरान्विद्याद्रस तेषां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-पखा, कपात ( पड़ाकेया ), ख्वा कबूतर तथा बटेर य॑ पक्षा आर ससा, 


सपेद्‌ तीतर, काला हरिण, दुवा ये पशु रक्तपित्तनाशक हैं इसवास्ते इनके मांसका रस 
तैयार करके पावे ॥ 


घृतपेंधवयोग । 
इषद्म्लाननम्लाँश्च धृतभ्रष्टान्‌ सप्तधवान्‌ । 
कफाचुगे यूषशाक दद्याद्वाताचुगे रसम्‌ ॥ 


अथ-कफजन्य रक्तपित्त पर कुछ खट्टे किंवा मीठे पदाथ धीमे भून संघेनिमकमें मिला- 
यक देवे. कवा यूष तथा झाक देवे. यदि वातानुबंध होवे तो उसको मांसरस देवे ॥ 


पथ्य ओर जलपान । 
पथ्यं सतीनयूषेण ससितिलांजपतक्तभिः । 
जलं सञ्जरमद्वीकामधुकेः सपरूषकेः ॥ 
अथ्‌-मटरका यूष, खील, सत्तू और खांड ये पथ्यमें देवे, तथा खजूर, दाख, मुल" 
हटी और फालसे इनका काढा कर छान लेवे और शीतल करके यह जल पानेको देवे ॥ 


्रंदरजसत्रिपातरक्तापत्तनिदान । 
संसृष्टठिंगं संसगांत्रिडिंगं सान्निपातिकम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


रक्तपित्तिकमविपाकः । ( १०९ ) 
अथे-दो दोषके मिलनेसे जो रक्तपित्त होय है उसमें दोनों दोषोंके लक्षण मिलनसे 
द्विदोषज जानना और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातका 
रक्तापित्त जानना ॥ 
अताध्यरक्तापत्तलक्षण । 
द्विमाग कफवाताभ्यामुभाभ्यामचवतत । ऊध्व साप्यमधा याप्य 
मस्ताष्य युगपद्रतम्‌ ॥ एकमाग बळ्वतो नातिवेगं नवात्थतम्‌ । 
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥ एकदोषानुगं साध्यं 
[द्व्दाष याप्यसुच्यते । जिदोषजमताध्यं स्यान्मंदाग्नेरतिवोगितम्‌ ॥ 
अथै-दोनों मागेसे जो रक्तपित्त निकले सो वात और पित्त इन दोषासे प्रगट भया 
जानना. ऊपरके मागेसे लोही निकले सो साध्य है ( क्योंके कफसे प्रगट है सो कफ 
के रक्तपित्तमें काथ तीखे रस कफ पित्तके हरण कत्ता होत हे ) और नीचेके मागेसे 
जिसमें रुधिर गिरे सो याप्य ( साध्यासाध्य ) है. [ इसका कारण यह है कि पित्ते 
हरणमें विरेचन मुख्य है और इसपर वातपित्त शमन करनेवाला मधुर रस प्रधान है, 
बमन देनेसे विरुद्धमार्गा होय है अथात्‌ वेगमात्रका अवरोधक है. परंतु पित्तका हरण 
करनेवाला नहीं है | और दोनों मागेसे गिरनेवाला रक्तपित्त असाध्य है. कारण इसपर 
विरुद्ध चिकित्सा करनी पडती हे. बलवान्‌ पुरुषके एक मार्ग ( अथात्‌ ऊपरके मागे ) 
से जाता होय अति वेग नहीं होवे नवीन प्रगट भया होय और हेमन्त शिशिर कालमें 
प्रगट भया हो और दुबेलता आदि उपद्रवरहित होय, ऐसा रक्तपित्त साध्य होय है. 
एक दोषका रक्तपित्त साध्य है द्विदोषका याप्य है और तीनों दोषांका असाध्य है 
मन्दाग्नि अतिवेगसे होय है ॥ 
_ ___ असाध्यहक्षण। 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्वस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥ 
अर्थ-रोगसे क्षीण देहवालेका बृढे मनुष्यके और जिसका आहार यक गया होय 
ऐसे मनुष्यके रक्तपित्त असाध्य होय है ॥ 
रक्तपित्तके उपद्रव । 
दोबल्यं श्रासकासन्वरवमथुमदाः पांडतादाहमूर्च्छा भुक्ते घोरो 
विदाहस्त्वधृतिरापे सदा हद्यतुल्या च el । तृष्णा कोष्ठस्य 
भदः शिरास च तपनं पूतिनि भन्तद्वेषाविपाको विक्कः 
तिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसगोः ॥ 
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(११०) नृहन्निधण्टुरल्राकरे- 


अथ-अशक्तता, श्वास, खांसी, ज्वर, वमन धतूरेके फूल खानेसे जेसी अवस्था 
होय ऐसी अवस्था, शरीरका पीला वणे हो जावे, दाह, मूच्छो, अन्न खानेसे अत्यंत 
दाइ होय, अधारजपना, सवे काल हृदयमें विलक्षण पीडा, प्यास, कोष्ठमेद ( अथात्‌ . 
मल पतला होय ) सस्तर्क पीडा, दुर्गधयुक्त थूकना, अन्नम अरुचि, आहारका परि- 
पाक न होना, ये रक्तपित्तके उपद्रव हैं और उसी प्रकार उस रक्तपित्तकी विकृतिमी 
होय है ॥ 

अताध्यलक्षण । 

येन चोपहतो रक्त रक्तपित्तेन मानवः । पहयेहइय वियज्ञापि 

तश्चासाष्यमसंशयम्‌ ॥ लोहित छदयेद्यस्तु बहुशो लोहिते 

क्षण: । छोहितोद्वारदर्शी च प्रियते रक्तपेत्तिकः ॥ 

अर्थे-जिस रक्तापत्तने मनुष्यको ग्रस लिया होय वह दृश्य फहिये घटपटादि और 


>) ४७) १० 


` अदृश्य कहिये आकाश इनको रक्तवणेका देखे वह रोगी निःसन्देह असाध्य जानना» 
जो वारंवार रुधिरकी वमन करे और जिसके लाल नेत्र होय तथा डकार भी लाल आवे 
[ सो रक्तपित्तवाला रोगी मर जावे ॥ 
वृषादिस्वरत्त । 
वृषपत्राणि निष्पीज्य रसं समघुझकरम्‌ । 
__ अनेन प्रशमं याति रक्तपित्तं सुदारुणस्‌ ॥ 
अथे-अङ्टसेके स्वरसमें सहत और मिश्री मिलायके पोषे तो भयंकर भी रक्तपित्तः 
रोग दूर होवे ॥ 
मातुठिंग्यादिपेय । 
मूलानि पुष्पाणि च मातुठिंग्या: समं पिवेत्तंदुलघावनेन । 
जाणप्रवृत्त जढमाशु देयं सश्केरं ना्िकयोः पयो वा ॥ 
अये-बिजोरेकी जड और फूलको चावलके धोवनमें पीसके पीवे, अथवा बिजेरेकी 
जडका वा फूलका रस निकाल उसमें मिश्री किंवा दूध डालके नाकमें डाले तो नाकसे 
रुधिरका गिरना बंद हो ॥ | 
उदुंबरादियोग । 
उदुंबराणि पक्कानि गुडेन मधुनापि वा । 


~ ~ ००. 


उपभुक्तानि निम्नंति नासारक्त तृणां धुवम्‌ ॥ 
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रक्तपित्तिकमबिपाकः । (१११) 


अर्थ-गूलरके पके हुए फर्लोको बराबरके गुडमें मिलायके खाय तो नाकस रुपिरका 
` गिरना बंद होय ॥ 
अश्चत्थपत्रयोग । 
जवत्यपत्रायरसात्‌ ष्ड्शा बोडोऽथ तस्माद्‌ द्र्पुणं मघुस्यात्‌। 
रक्तमवाह हदृयसिथितं वा वातो यथाभ्रं हरते तथेत ॥ 
अथे-पीपलके पत्तोंके अग्रभागका रस एक भाग और रक्तबोल छः भाग इसका 
डुएुना सहत ले सबको एकत्र करके पावे तो रुविरका प्रवाह तथा हृदयमें संचित 
रुधिरको दूर करे जैसे पवन बादलोंको नष्ट करे है ॥ 
चित्रकचणयोग । 
जयेन्नासाञ्ितं रक्तं लीढं वा क्षोद्रपावकम्‌ ॥ 
अथे-सहतके साथ चित्रके चूर्णेको चाटे तो नाकसे रुधिरका जाना बंद होवे ॥ 
क ताल 
गंध यतं माशिकं ठोहचूण सब पै जेफळेनादकेन । 
लोहे पात्रे गोपयता च घृत्ता रात्रो दद्याद्क्तपित्तप्रशांत्ये ॥ 
अर्थ-गंधक, पारा, सुवर्णमाक्षिकभस्प, लोहभस्म, सबको एकत्र करके लोहेके पात्रमे 
त्रिफलेके काढेते खरल करे तथा गौके दूर्धके साथ रात्रिके समय पीवे तो रक्तापेत्त 
दूर होवे ॥ न 
दुग्धादियोग । 
पयः तिताब्यं अतरशीतमाज्यं गव्यं पयो वा प्रसमीक्ष्य वह्विम्‌। 
यरामधूकालुनभावनाय द्राक्षाय वा गाञुरकः खत वा ॥ 
्राक्षया फछिनीमिव विल्यान्तागरेण वा । श्वदष्र्या शतावयो 
रक्तानित्प्ताधितं पयः ॥ 
अथे-गौका अथवा बकरीका दूध, मुलहटी, महुआ, अथवा कोह इनसे किंवा दाख, 
खिरेश और गोखरू इनसे अथवा दाख और फूलमियंगु इनसे अथवा खिरेटी और सोंठ, 
_ इनसे तथा गोखरू और शतावर इनको डालके औटावे फिर शीतल करके देवे तो रक्त- 
, पित्तको शमन करे ॥ 
वाप्तास्वरस । 
वासायां विद्यमानामाशायां जीवितस्य च । 
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(११२) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 


रक्तपित्ती क्षयी काही किमथेमवसीदाति ॥ 


थे-पृथ्वापर अड्डसा है इस आशासे जीवनेवाले जो रक्तपित्ती, क्षयरोगी और 
खांसीरोगबाले क्यों व्यथे दुःख पाते हैं ? अथात्‌ जब अडसा पृथ्वीपर है तब आप 
लोग उसको क्यो नही सेबन करते कि जिससे तुम्हारा रोग नष्ट हो जावे ॥ 


लाक्षादयांग । 


क्षीरेण ठाक्षां मधुमिश्रितेन प्रपीय जीणे पयसाबुमद्यम्‌ 
सद्यो निहन्याद्रुधिरं क्षतोत्थं कांताजुनानामथवापि कर्कः ॥ 
अथे--दूधमें लाख और सहत डालके पीबे, जब यह पच जावे तब दूधमें मद्य 
[लायक पाव ता तत्काळ घावस नकळनवाला रुधिर बद हाव अथवा कातलाहका भस्म 
काह वृक्षका छालक चूणक साथ मिलायके दुवे ता वह निकलते हुए राधरका बंद कर ॥ 
मध्वादिपेय । 
मध्बाटरूषकरुसो यदि तुल्यभागो कृत्वा नरः 
पिबति पुण्यतरः प्रभाते । तद्रक्तपित्तमतिदारुण- 
वश्यमाशु यद्वत्‌ प्रशाम्याते जलेरिव वहिपुजः ॥ 


अर्थ-सहत और अडूसेका रस दोनोका समान भाग लेकर प्रातःकाल यदि पीबे तो | 


दारुण भी रक्तापत्त तत्काल दूर हाय. जैसे जल आग्निके समूहको शांत करता है ॥ 
मधकादिकल्क । 
कर्क मधूजात्रेफडाजुनानां नाश स्थितं लोहमये सुपात्रे। 
साज्यं विलिह्यानुपिबेत्सुशीतं सञार्करं छागपयः क्षतातेः ॥ 


अथे-मुलहटी, हरड, बहेडा, आंवला और कोहवृक्ष इनका कल्क रात्रिके समय लोहेके : 


पात्रमें धर देवे प्रातःकाल घी मिलायके देवे तथा इनके ऊपर बकरीका दूध औटा 
हुआ और मिश्री मिला हुआ देवे तौ रक्तपित्तका नाझ हाये ॥ 


हीवेरादि काडा । 
ऱ्हीवेरमुत्पलं धान्यं चंदन यष्टिकामृता । उशीरं च तृषश्रेषां 
क्वाथः समधुशकेरः ॥ पाययेत्तेन सद्यो हि रक्तपित्तं प्रणयति । 
क्तापित्तं जयत्युग्रे तृष्णां दाहं ज्वरं तथा ॥ 
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~ Ce 


रक्तापित्तिकमविपाकः । (११३) 


अर्थ-नेत्रवाला, कमल, धनिया, चंदन, मुलहटी, गिलोय, खस, अडूसा इनका 
काढा सहत और मश्रा डालके देवे यह उग्र रक्तपित्त, तृषा, दाइ और ज्वर इनको 
नाग करे॥ 


पद्मेत्पठादिकाठा । 
पृझोत्पछानां क्िरकः पृष्टिपणीं प्रियंगुका । 
वासापत्रसमुद्धतो रसः समधुशकेरः ॥ 


काथो वा हरते पीतो रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ 
अर्थे-सफेद कमल और नीला कमल इनकी केशर, प्रापण, फूलप्रियंगु और 


DAS 


अइसेके पत्ते इनका स्वरस अथवा काढा पीवे तो अतिकाठिनमी रक्तापित्त नाश हावे ॥ 
इक्ष्वादिकाढा । 
इक्षूणां मध्यकाण्डानि सकंद नील्सुत्पठम। केसरं पुण्डरीकस्य 
मोचं मधुकपद्मके ॥ वटमरोहशुंगाश्च द्राक्षा खजूरमेव च। 
एताने समभागाने कषायसुपकल्पयेत्‌॥ ह्युषितं मधुसंयुक्त 
कृषायं शर्करान्वितम्‌। स प्रमेह रक्तपित्तं क्षिप्रमेतन्रियच्छति॥ 
अर्थे-इखकी वीचकी पोई, कंदसाहेत नीला कमल, सफेद कमलकी केशर, मोचरस, 
सुलहटी,पद्माख,वडकी कोपल और बडकी मँहमुदी कली, दाख और खजूर ये सब 
समान भाग लेवे सबका काढा करे फिर उतारके शीतल करे पश्चात्‌ इसमें सहत 
और मिश्री डालके पिलावे तो प्रमेह और रक्तापेत्त इनका नाश करे॥ 
चन्दनादिकाठा । क 
चेहुनेन्द्रयवा पाठा कटुका सुदुराठभा । गुडूची वालक ठोप़ं 
पिप्पली क्षोद्रसंयुतम्‌ ॥ कफान्वितं जयेद्रक्ते तृष्णाकासज्वरापहम्‌॥ 
अथे-लाल चंदन, इन्द्रजी, पाढ, कुटकी, धमासा, गिलोय, नेत्रवाला, पठानी लोध 
और पीपल इनका काढा करके उसमें सहत डालके पिलावे तो कफ, रक्तापत्त, तृषा, 
खाँसी और ज्वर इनको दूर करे ॥ उड्ीरारि 
काढा। 
उशीरे चंदनं पाठा द्राक्षा मधुकपिप्पली । 
सक्षोदं पाययेत काथं रक्तपित्तहरं धुषम्‌ ॥ 
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(११४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-खस, लाल चंदन, पाढ, दाख, सुलहटी और पीपल इनके काढेमँ सहत डालके 
रावे तो निश्चय रक्तपित्तको हरण करे ॥ 
अमृतादिकाढा । 
अमृता मधुकं चेव खजूर गजापिष्पली । 
कायः क्षोद्रयुतो होष रक्तापेत्तविकारनुत्‌ ॥ 


अर्थनागलाय, मुलहटा, खजूर आर गजपोपल इनके कहेमें सहत डालके पीवे तो 
रक्तापत्तसबंधा [वकाराका नाश करं ॥ 


हीबेरादि काढा । 
हाबेरधान्यकं झुठा चंदन मधुयाशिका । 
वृषाशीरयुतः काथः शकरामधुयोजितः ॥ 
रक्तपित्तं जयत्युग्रं तृष्णं दाइम्वरं तथा ॥ 
अर्थे-नेत्रवाला, धनिया, सोंड, लालचदन, मुलहटी, अड्सेके पत्ते और खस 


इनका काढा सहत और मिश्री डालके पीवे तो घोर अतिसार, प्यास, दाह और अर 
इनको दूर करे॥ 
सुद्राद्काढा । 
महा: सणाजाः सयवाः सकृणा सोशीरमुस्ता सह चंदनेन | 
बलाजटः पढाषत, कषाय: स रक्तापेत्त शमयत्युदाणस्‌ ॥ 
अथे-मूंग, खील चामलकी, जो, पीपल, खस, नागरमोथा, चंदन और खिरेटी इन 
सबको जौ कूट करके रात्रिके समय कोरे कुल्हडेमें भिगो देवे. दूसरे दिन प्रातःकाल 
काढा करके पीवे तो रक्तपित्त शांत हावे ॥ 
यष्यांइकाढा । 
यष्टामपुसमायुक्त क्षार पक्काथ्य शातळम्‌ | 
राकेरामडुसमिश्र रक्तापेत्तापहं [पबेत्‌ ॥ 


अथे-मुलहटी और दूध इनका काढा करके शीतल कर लेवे. फिर इसमें मिश्री और 
सहत डालके पीवे तो रक्तापेत्तका नाश होय ॥ 


पलाशकल्क व काढ । 
पठाशकस्कः काथो वा सुशीतः शकेराचितः । 
पिबेद्ठा मधुर्पिभ्यां गवाश्वशङ्कतो रसम्‌ ॥ 
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रक्तापेत्तिकर्मविपाकः । (११५) 


अर्थे-पलाश ( ढाक ) के फूलोंको पीस उसमें मिश्रा मिलायके पीवे. अथवा उन 
फूळोंका काढा करके उसमें खांड मिलायके पीवे अथवा गौके गोबरका रस अथवा 
घोडेकी लीदके रसम सहत ओर घी डालके पावे तो रक्तपित्त दूर होय ॥ 
आररूषादिकाढा । 
आटरूषकानिर्यूहः प्रियंगूमृत्तिकांजने । 
विनीय ठोमरे सक्षोद्रं रक्तपित्तहरं पिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-अड्टसेका रस, फूलिमियंग्रू, फिटकरी, रसोत और लोध इनके काढेमें सहत 
डालके पावे तो रक्तापेचका नाझ करे ॥ न 
वासादकाढा । टु 
वासाकृषायोत्पलमृत्प्ियंगुलभ्रांननांभोरुहकेसराग । 
पात्वा सितक्षाद्रयुतानि जह्यात्‌ पित्तासजा वगपुदाणमाशु ॥ 
अर्थे-अडूसा, कमल, फिटकरी, फूलप्रियंगू, लोध, रसोत, कमलकी केशर इनक 
काढा सहत डालके और मिश्री मिलायके पावे ता रक्तापित्त नाश होय ॥ | 
LN ~ च उशीराद्चणे । NA 
उशारका्लायकलाधपचके मिपगुकाकत्फठशसगारकम्‌ । 
पुथक्पुथक्वेदनतुल्यभागिक सशर्करं तेडुलघावनपतम्‌ ॥ 
परक्तपित्त तमकं पिपातां दाहं च पीतं शमयेद्धि सद्यः ॥ 
अथे-खस, दारुहलदी, लोध, पद्माख, फूलाप्रेयंगू, कायफल, शंख गेरू ये सब 
समान भाग लेके चूणे केर इसमें मिश्री मिलाय चांबलोंके धोवनेके साथ देवे ते 
रक्तपित्त, तमकश्वास, प्यास ओर दाह ये नष्ट हाय ॥ 
मृद्वीकादिचरण। न 
मद्रका चंदन लेप प्रियंगुं च वियत्‌ । चणमेतत्यिबेत्कोद्र- 
वासारससमन्वितम्‌ ॥ नासिकामुखपायुभ्यो योनमेटाच वंगतः । 
रक्तपित्तं द्वति सिद्धये स प्रयोगराट्‌ ॥ यचच शम्नक्षतेनेव 
रक्त स्वाति वेगतः । तदप्यनेन णेन तिष्ठत्येवावच्चणितम्‌ ॥ 
मेहतो5तिप्रवृत्तेस्रे बस्तिरुत्तर इष्यते । _ 
अये-दाख, चंदन, लोध पठानी, फुठमियंगू इनका चूणे करके इसको अइसेके 
रस और सहतके साथ पावे तो नाक, मुख, शिश्न, एदा ओर यान इनसे गिरने- े 


१ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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(११६) बृहन्रिघण्थुरत्नाकरे- 
वाला रुधिर, खबनेवाला रक्तपित्त, घावमेंसे वहनेवाला रक्तापित्त इनको बंद करें. अथवा | 
शिक्षेन्द्रियंस यदि रुधिर वहने लग तो इस औषधीसे उत्तर बस्ति करे तो रुधिर बंद होबे॥ | 

चंदनादिचण । 

चंदनं नलदं लोभ्रमुशीरे पद्मकेसरम्‌ । नागणुष्पं च बिल्वं च 
भद्रघुर्तं सशकरण ॥ हाबिरं चेव पाठा च कुटजोत्पलमेव च । 
शुगबर सातावषा धातका सरस्तांजना ॥ आम्रास्थि जुस? 
रास्थि तथा पाचरसोऽपि च । नीलोत्पलं समंगा च सक्ष्मेछा 
दाडिमत्वचः ॥ चतुर्विशतिरेतानि समभागानि कारयेत्‌ 

तढुलादकपयुक्त मडुना तह योजयेत्‌ ॥ आतसारान्तथा छाद्‌ 
स्राणा चाप रजोग्रहम्‌ । प्रच्युताना च गभाणा स्थापन प्रस” 


ष्यत्ते ॥ आश्विनोः संमतो योगो रक्तपित्तनिबहेणः ॥ 

अथे-वंदन जटामासा, लाध, नेत्रवाला, कमलका केशर, नागकेशर, बेलफळ. 
मद्रमोथा, मिश्री, खस, पाढ, कूडेके बीज ( इन्द्र्जी ), कमल, सोंठ, अतीस, धायके फूल 
रसोत आमका गुठला, जामुनका गुठळी, पाच नीले कमल मजाठ. इलायचा, अनारको 
. छाल, य बास पदाथ समान भाग लव सबका चूण कर चावलक धांवनक साथ सहत 
र मलायक पाव ता सम्पूण आतसार, वात, [स्रयाका प्रद्र इनका नष्ट करें तथा यह 
गभस्थापन करनवाला है यह याग रक्तापत्त नाश करनेका आश्वनाकुमारका समातं 
करा हुआ है ॥ 


पत्रकादिचूणे । 

पत्रत्वगेठानतचंदनानां इयामाकशुठीमधुकोत्पलानास्‌ । स्या- 
छात्रिवातादिगुणात्तराणां चण सिताक्षोद्रसमन्वितानास्‌ ॥ खा- 
दुज्ज्वर लोहितरक्तपित्ते कासे क्षये ठोहितमूभळच्छे । रत्तेऽतिनि 
छावात गातसाद दाह च सयः स्मृतिविश्रमे च ॥ देहस्थिते तू 
च्वृगते च वात भात सहिकास हृदामयेषु । मनोभितापे सततां- 
गतापे योन्यामये सप्रदरे च रोगे ॥ रक्तेऽतिमात्रं पतिते सुखाभ्यां 
शुद्‌ऽथ नासामुखमेट्र्याना । रक्तस्य पित्तस्य विनाशनार्थ सूक्तं 
च शिक्षेन महद्रदप्रम्‌ ॥ 
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रक्तापित्तिक्मविपाकः । (११७) 


१ 


अर्थ-पत्रज २, दालचीनी ४, इलायची ६, तगर ८, चंदन१०, समा १२, सोंठ 
१४, युलहृटी १६, कमल १८, आंवले २० और अइसा २२ भाग लेवे. तया इन सब 
औषधोंके द्विणुणोत्तर भागके अनुसार चूर्ण करे. इसमें मिश्री और सहत मिलायके 
'देबे तो उवर, रक्तपित्त, खांसी, क्षय, रक्तकृच्छू, रुधिरकी उलटी, देहका रह जाना, 
स्वृतिनाश ( भूलका रोग ), ऊध्ये वात ( डकारोंका बहुत आना ), श्वास, खांसी, 
हृदयरोग, मनका संताप, अंगताप, योनिरोग, प्रदररोग, मुख, गुदा, नाक, 
शिश्न और योनि इनसे अत्यन्त रुधिरका जाना और रक्तपित्त इन सब रोगोंका 
नाश करे ॥ 
कपूरादुचूण । | र 
कर्पूरकं च कंकोठं जातीफलदलं समम्‌ । लवंग स्यात्समरिच 
कृष्णा झुंठी विवृद्धितः ॥ चूर्ण समातित दं दीपनं वहिकार- 
कम्‌ । रक्तापेत्तं प्रतिश्यायं श्वासं कातमराचकम्‌ ॥ डद्राग च 
जंयेच्छीघ्रमिंद्रारिमशानेर्यंथा ॥ 
अर्थ-कपूर मीमसेनी, कंकोल, जायफल, जावित्री, खग, काली मिर्च, पीपल 
और सोंठ ये पदाथे एक, दूसरा दूना इस क्रमसे लेवे सबको एकत्र कर उस चूणेक 
समान मिश्री मिलायके देवे तो हृदयको हितकारी ( दिलको कुव्वत देनेवाला ), दीपन 
और अन्निकारक है. तथा रक्तपित्त, पीनस, श्वास, खांसी, अरुचि तथा हृदयका रोग 
इनको नाश करे. जैसे इनद्रका वज्र शब्रुओका नाश करे है ॥ 
वासापुट्पाक । ह 
पिष्टानां वृषपत्राणां पुटपाको रसतो हिमः । 
मधुयुक्तो जयेद्रक्तापत्तकासज्वरक्षयाने ॥ _ 
अर्थ-अडसेके पत्तोको पोस पुटपाकस उनको भूनके रस निकाल शीतल 
कर लेवे. फिर इसमें सहत डालके पावे तो रक्तपित्त, खांसी, ज्वर, क्षय इनका 
नाश करे॥ दको आह हहर 
एकाइणुटा रक्तापत्तांदका प्र \ 
एढापत्रत्वचो रक्षाः पिप्पल्यधेपर्ठ तथा। शिठामधुकखजूस्तृ- - 
द्वीकाश्च पलोन्मिताः। संचूण्य मधुना युक्तो गुटका संप्रकल्प- 
येत्‌ । अक्षमात्रां ततश्वेकां भक्षयेत्ता दिने तथा ॥ कासवास 
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(११८) बृहन्निघण्टुरत्नाकर- 


ज्वरं हिका छदि मूच्छा मद्‌ भ्रमम्‌ । रक्तनिष्ठाषनं तृष्णां पाशवंशूल- 
मरोचकस्‌ ॥ शोषं परीह मूढवात स्वरभेदं क्षतक्षयम्‌ । गुटिका 
तपणी वृष्या रत्तापित्तं विनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-इलायची, पत्रज, दालचीनी, दाख और पीपल ये प्रत्येक दो दो तोल लवे, 
शिलाजीत, सुलहरी, खजूर और मुनक्का दाख ये प्रत्येक चार ४ तोले, लेवे; सबको कूट 
पीस सहत डालके १ तोलेकी गोली बनायके इसमेंसे नित्यम्रति एक गोली खाया करे तो 
खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मद, मूच्छो, भ्रम, सुखसे रुधिरका गिरना, प्यास, 
पाश्वेशूल ( पसलीका ददे ), अरुचि, शोष, छीहा (तिल्ली ), बृत्राघात, स्वरभंग, क्षतक्षय 
और रक्तपित्त इनका नाश करे, तथा वृष्य और तृप्तिका देनेवाला है ॥ 
हरीतक्यादिनस्य । 
हर तकादाडिमपु प्पष्वाकाकषारसा नस्यविधानयोगात्‌ \ 
निवारयत्येव चिरमवृत्तमप्याझु नासाँतरशोणितोधम्‌ ॥ 
अथै-हरड, अनारका फूल, दूवका रस और लाख इन सबके रसको एकत्र कर नाकमें 
डाले तो बहुत दिनका व पडनेवाला नाकसे रुधिर बंद होवे ॥ 
मस्तकलेप । 
नासाप्रवृत्तं रुधिरं घृतश्रष्टं श्षक्षणपेष्ठमामलकस । 
सताख राधरवंग रूणाछ सवि मठपः ॥ 
अथ-आंवलेकी धीमे भूनके उसका बारीक चूण करे फिर पानी मिलायके मस्तक पर 


> SN 


लेप करे तो यह लेप नाकसे रक्तपित्तका जो रुधिर शिरता है उसको बंद करे॥ 


कल्प व छत । 
शीतठामठकल्केन शतधोतपृतेन च। 
मुंडयित्वा शिरो लेपः करणीयः पुन पुनः ॥ 
अर्थ-शीतल आंबलाका कल्क तथा सौ वार घुला हुआ घी इनका मस्तक मुंडायकें 
उस पर शीतल २ लेप वारंवार करे ॥ 


नस्य । 
नस्यं दाडिमपुष्पोत्थ रसो दवीभवोऽथ वा। आम्रास्थिजं पछा 
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रक्तपित्तिकमेविपाकः । (११९ ) 


डूत्थं नातिकाल्माविरकाजित ॥ नासाप्रवृत्त रुधिरे जलनस्यं 
पास्यते ॥ 
अथे-अनारके फूलके रसकी अथवा दूबके रसकी अथवा आमकी गुठली लहसनके ' 
रसकी अथवा शीतल जल इनकी नस्य देवे तौ नासिकासे रुधिरका गिरना दूर होबे ॥ 
दूसरा प्रकार । 
भूर्गगहं तु क्षीरेण नारीणां नावनाजयेत्‌ । 
ठोहं खादरसारेण नासिकारक्तनाशनस्‌ ॥ 
अथे-ृंगी ( पीले रंगकी मक्खी ) के घरको ख्रियाँके दूधमें मिलायके नस्य देवे 
तथा लोहभस्म और कत्या दोनोंको मिलायके नस्य देवे तो नाकसे रुधिरका गिरना 
अर्थात्‌ नकशीर वंद होय ॥ 
आइ्रेकादिनिस्य । 
आंगगेरिकयोः कर्कं धातक्या मघुकस्य च । 
भराणघुतेऽसृजि परोक्तं योषितक्षीरेण नावनम्‌ ॥ FF 
अधै-अदरख,गेरू वा फिटकरी, धायंके फूल, मुलहटी इनके चूणेको खियाके दूध 
एलियके नस्य देवे तो नकशीर बंद होवे ॥ 
हरीतक्यादिनस्य। 
अभया दाडिर्मापुषपं लांगठीपिषटमंभत्ता । नस्यता हात नासाया 
रक्तस्रावमतिष्ठतम्‌ ॥ त्रिदिनं शकेराक्षीरप्छुत गोधूमच्रणेकम्‌ । 


नासारक्त वारयाति वेगतो वहमानकम्‌॥ Fr 
अथै-हरड, अनारका फूल, कल्यारी इनको जलम पीसक नस्य देवे; अथवा खांड 


और दूध डालके गेहूँका चून मिलायके नस्य देवे तो नकसीरकें जाते हुए रुधिरको 
बद्‌ करे ॥ 

कूष्मांडकावलह । dens 

खंडकामलकेभ्यस्तु रसः प्रस्थद्वयोन्मितः । खंडक्ृष्मांडमेकेक 
संस्वद्य रसमाहरेत्‌॥ अन्यत्र खंडकृष्मडि समंतः सकलो रसः । 
प्चाज्ञञ्च पछे स्विन्नं कूष्मांडात्मस्थमाज्यतः ॥ पर्क पडशत 
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(१२०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


खंड वासाकाथाठके पचेत्‌ । शिवा धानीफठ भाइ जिसुगपेश् 
कार्षिकेः ॥ ताठीसमिश्वषान्याकमरिचेश्व परांशकेः । पिप्पठी 
कुडवं चेव मधुना संग्रदापयेत्‌ ॥ कासं आतं ज्वरं हिका 
रक्तपित्तं हढीमकम्‌ । हद्रोगमम्छापित्ं च पीनसं च व्यपोहति ॥ - 
अर्थे-मिश्री और ऑवलांका रस प्रत्येक १२८ तोळे तथा पेठेके टुकडोंको भूनके 
उनका रस २०० तोले, गोका धी ६४ तोले तथा पके हुए पेठेके टुकड़े ४०० तोले, 
आइसेका रस २५६ तोले लेके काढेमें पचावे. जब गाढा हो जावे तब हरड, आंवला, 
मरगी, तज, पज और इलायची ये प्रत्येक तोला तोला लेके तथा तालीसपत्र, 
सोंड, धनिया और काली मिरच ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे और पीपल १६ तोळे 
तथा सहत २२ तोले डालके धर रक्ख इसमंसे रोगीका आग्रिबल विचारके खानेको 
देवे तो खांसी श्वास, ज्वर, हिचकी, रक्तपित्त, इलीमक, हृदयरोग, अम्लपित्त और 
पीनस इनको दूर करे ॥ 
दूसरा प्रकार। 
पुराण पानमानीय कूष्माण्डस्य फळं हढम्‌। तद्वीजाधारबीजत्वक्ः 
शिराशून्य च कारयत्‌ ॥ ततस्तस्य च खण्डानि पचेजङ्तुडा- 
डन । तासिभन्गाराधािष्ट तु यन्तः शीतठीकृते ॥ तानि कू 
ष्मांडलंडानि पाडयंदृढवासता । यत्रतस्तजळं नीत्वा पुनः 
आकाय घारयत्‌ ॥ कूष्माण्डं शोषयेदम ताम्रपात्रे ततः क्षिपेत्‌। 
तिप्ला तप्पतपस्थ कूष्माण्डं तेन भनेयेत्‌ ॥ मधुवर्णं तदालो- 
क्य तलं तत्र निःशिपेत्‌ । सितायाश्व॒ तुरां तत्र क्षिप्वा तछे- 
हवत्पचेत्‌ ॥ सुपके पिप्पलीशुंठीनीराणां द्वे पळे प॒थक। पथकर 
पा धान्याकपनेलामरिचत्वचा ॥ चूणमेषा क्षिपेत्त शतार्धं 
शादरमाहरत्‌ । कषदाधिका सिता केचित्ोद्रात्केचिस्सितार्कम्‌॥ 
द्राक्षाधोनि ख्वंगाने कष कपूरक क्षिपेत्‌ । तद्यथाग्निबळं खादे- 
उक्तपित्तक्षतक्षयी ॥ कासश्वासी तत“ छादेतृणाज्यरनिपीडितः । 
वृष्यं षुननवकरं बटवणेप्रसादनम्‌ ॥ उरःसंधानकरणं दंहणं 
स्वरबाधनम्‌ । आशभ्यां निर्मित श्रेष्ठ कूष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


रक्तपित्तिकमावेपाकः । (१२१) 


अर्थै-पुराना और पका हुआ पेठा उसके ऊपरका छिलका और भोतरके बीर्जाका 
दूर करके छोटे २ कतरा कर लेवे उन दुकडोंकी ८०० तोले जलमें डालके औटावे जब 
आधा जल रहे तब उतारके उन पेठेके टुकडोंको कपडेमें बांधके निचोड लेवे, इस जल- 
को कढाइँमें डालके फिर चूल्हेपर चढावे. और पेठेके टुकडाका धूपमे सुखाय एक 
तामिकी कढाईमें चढावे और ४४ तोले घी डालके मंद २ अग्निसे भूने जब लालरंगका 
हो जावे तब उतार लेवे और पूर्वोक्त पेठेके पानीमें देवे, तथा मिश्री ४०० तोले डाले 
और मंद २ अग्निसे पाक करे. जब अवेलहके समान पाक हो जावे तब इतनी औषध और 
डाले. पीपल, सोंठ और जीरा ये प्रत्येक ८ तोले लेवे तथा धनिया, पत्रज, इलायची, 
काली मिरच, दालचीनी इनका चूर्ण दो दो तोळे ठेवे और सहत ३२ तोले मिलावे और 
मिश्री किसीके मतसे सहतसे अधिक और किसीके मतसे सहतसे आधी डाले तथा 
१६ तोले दाख, छोंग और कपूर एक एक तोला डाले इसको घीके बरतनमें ७ 02. 
रखे, यह कूष्माण्डकरसायन आग्निबळ विचारके देवे. यह रक्तपित्त, क्षतक्षय, खांसी, 
श्वास, वमन, प्यास और ज्वर इन पर देवे यह दृष्य, तथा तारुण्यकारक, वट, वणे 
इनको करनेवाला, उरःक्षतको भरनेवाला, पुष्टि करता और खरको साफ करे है. यह 
अश्विनी कुमारने उत्पन्न करा है ॥ 


तिसरा प्रकार। हट 
पुराणं पीनमानीय कष्मांडस्य फळं, हढम्‌ । तद्वीजाषारनीनः 
त्वक्शिराशून्यं च कारयेत्‌ ॥ ततोऽतिसूक्ष्मखंडानि कृत्वा 


तस्य तुलां पचेत्‌ । गोदुग्धस्प तुठायुग्मे मंदाम्रो चाठ्ये 
च्छनेः ॥ शकेरायास्त॒ठाव च गोत प्रस्यमात्रकम्‌। पस्याप 
माक्षिकं चापि कुडवं नारिकेरतः be प्रियाउफठमजान 

द्विपछं तिखुरीपलम्‌ । क्षिपदेकत्र विषेछेहयेत्साड साप 
येत ॥ भिषाग्भिषकत्वमालोक्य खलनादवतासत्‌ । काष्ठो- 
पध्यः क्षिपेदेषां वर्ण तानि वदाम्हयम्‌ ॥ एकोक्षः शतपुष्पाया 
अथ जीरे यवानिका। गोश्नुरः क्षुरकः पया कपिकच्छूफठानि 
च॥ सप्तमी त्वकच सवैषामेषामक्षयुग पथ । धान्यकं पिप्पली र 
युस्तमश्वगंघा शतावरी॥ताङमूछी नागबळी वालक पत्रकं शठी। 
जातीफलं लवंग च सूक्ष्मेठाइहदेलिकान ॥ -उगाटक पपटक 
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(१२२ ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


सर्व पलमितं पृथक्‌ । चंदन नागरं धात्रीफलं चापि कसेरूकस्‌॥ 
प्रत्येकं पंचकर्षाण चोत्तार्येतानि निःक्षिपेत्‌ । पलद्व्यसुञीरस्य 
पलान्यष्टोषणानि च ॥ कूष्मांडस्यावछ्होऽयं भक्षितः पलमा 
त्रकः । किंवा यथावह्निबछं भुंजन्‌ रोगान्‌ विनाइायेत्‌ ॥ 
रक्तपित्तं शीतपित्तमाम्डपित्तमरोचकस्‌ । बद्विमा्ं सदाहं च 
तृष्णां प्रदरमेव च ॥ क्ताशो पित्तजिच्छदि पांडुरोग च का- 
मलान्‌ । उपदंशं विसप च जीण च विषमज्वरम्‌ ॥ लेहोऽयं पर 
मो वृष्यो बृंहणो बळवधेनः । स्थापनीयो विशेषेण भाजने 
मृन्मये नवे ॥ 
अथे-पका हुआ पुराना पेठा लेकर उसको छील बना रक्खे बीज निकाल डाले 
और छोटे २ टुकड़े कर लेवे उनको ४०० तोले लेय और ८०० तोले दूधम डालके 
मदाम्नपर पचन कर, तथा धार २ काचस हिलाता जावें जब साज जाय और गाढ 
होने लगे तब २०० ताले मिश्री डाले, गोका घी ६४ तोले, सहत ३२ तोले, नारि- 
यलकी गिरी कतरी हुईं १६ तोले चिरोंजी ८ ताले और गोखरू ४ तोले डालके 
एकजीव कर लेवे जब चाटने योग्य गाढा हो जावे तब उतारके इसमें सॉफ १ तोला 
तथा जारा, अजमायन, गोखरू तालमखाना, हरंड, कोछक बाज, दालचाना य प्रत्य 
क दो दो तोले ले, और धनिया, पापल, नागरमोथा, असगंध, शतावर, मूसली 
नागवला, नत्रवाला, पत्रज कचूर, जायफळ, लोंग इलायची बडा, इलायचा छाटी 
[सघाड, [पित्तपापडा य प्रत्यक चार २ तोले ल्य और चदन, साठ, आवल नाशकः 
शर य प्रत्यक पांच २ तोल ल, खस दो तोळे, काली मिर्च ८ तोले इनका 
चुण करके उस अवलहका नीचे उतारके डाले यह कूष्माण्डकावलह चार ताल प्रातः 
काल सवन करं. अथवा आग्नेका बलाबल विचारक अधिक अथवा कम मात्रा दव 
ता रक्तापत्त, रातापत्त, अम्लपित्त असाच, मदाग्ने, दाह, तृषा, प्रदर, खुनी बवासीर, 
पित्तजन्य वमनका होना पाडुराग, कामला, उपद्श, वेसप, जीणज्वर आर वपमञ्वर 
इनका नाश करे यह अवलेह अत्यन्त वृष्य है, पौष्टिक तथा बलको बढानेवाला है. 


इस अवलहको मिट्टीके वरतनमें भरके धर रक्ख, अथवा किसी उत्तम चीनीके 
बासनमें भरके धर देवे ॥ 


चोथा प्रकार । ड 
कूष्मांडकस्य स्वरसं पानां शतमात्रकम्‌ । रपततुल्यं गवां क्षीरं 
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रक्तपित्तिकमेविपाकः । (१२३) 


धानीचुणं पडाष्टकम्‌ ॥ मृद्वभ्रिना पचेतावद्यावद्धवति पिडबत्‌ । 
घानातुल्या सिता याज्या पराध लेहयेदूस ॥ खंडकूष्मांडकं 
हीतद्भुक्तमभ्यासतो हरेत्‌ । रक्तपित्तं द्यम्छपित्त दाहं तृणां च 
कामलाम्‌ ॥ | 
अर्थे-पेठेका स्वरस ४०० तोळे, गौका दूध ४०० तोले और आँवलोका सूर्ण 
३२ तोले इन सबको मंदाग्निपर पक्क करे जब गोला बंधने लगे तब इसमें मिश्री 
बत्तीस तोले डालके मिलाय देवे. फिर्‌ इसमेंसे दो तोले नित्य प्रातःकाल भक्षण किया 
करे यह खंडकूष्माण्डकावलह अभ्यासके साथ सेवन करनेसे रक्तपित्त, अम्लपित्त, 
दाह, तृषा और कामला इनको नाश करे ॥ 

_वासाखंड। | 
तुलामादाय वासायाः पचेदष्टगुणे जले तेन पादावशेषेण पा- 
चयेदाढकं भिषक ॥ चूणीनामभयानां खंडं शतपछ तथा । 
शीतीभूते तन्निदव्यात्झोडस्याशे पलानि च ॥ वेशोद्धवा च 
चत्वार पिप्पली द्विप तथा । चातुजोतं परं खेकं इणितं 
तत्र दापयेत्‌ ॥ रक्तपित्त निहत्याशु कासश्रार्त क्षतक्षयम्‌ । 
विद्वापिं जाठरं गुल्मं तृष्णा्द्रोगपीनसान्‌ ॥ पछाधभाजनं 
चास्य यथेष्टं तत्र भोजनम्‌ ॥ Ro 

अधै-अङ्रसा चार सौ तोळे लेकर ३२०० बत्तीस सौ तोळे जलमें डाझके औटाे 
जब चतुर्था जल शेष रहे तब उतारके छान लेय इस काढेमें हरडका जण 3४ 
तोळे तथा मिश्री ४०० तोले डालके पचाने जब सिद्ध होजावे तब उतारे शीतल 
कर लेवे और ३२ तोले सहत, १६ तोले वंशलोचन, ८ तोळे पीपल और ४ तोले 
चातुर्जात ले इन सबका चूर्ण करके चासनीमें डाल देवे, इसमेंसे दो तोले यह वासा- 
खंड सेवन केर तो रक्तपित्त, खांसी, श्वास, क्षतक्षय, बिद्राधे, उदर रोग, गोला, प्यास, 
हृदयरोग और पीनस इनका नाश करे इस पर यथेष्ट भोजन कर 
उशीरासव रक्तपित्तादिकोपर । कक से 
उशीर वालक पद्मं काइमर्रानील्मुत्पल्म । प्रियंगुपद्यक छम 
मंजिष्ठा धन्वयासकः॥पाठा किराततिक्त च न्यग्रोधोढुंबरं शठी। 
पपे पुंडरीकं च पटोल कोचनारकम्‌ ॥ जबूशाल्मढिनियासे 
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(१२४ ) बृहुनिघण्टुरत्राकरे- 


प्रत्यक पटत्तामतान्‌ । भागान्सुच्षणितान्छृत्वा द्रक्षियाः पछ" 

विशातिः ॥ धातकीं षोडशपछां जडदरोणद्रये क्षिपेत्‌ । शकेः 

रायास्तुलां दत्ता क्षीदरस्थकतुरां तथा ॥ माँ च स्थापयत्‌ 

० म्‌ CaN मार्चिधूपि प्र हक] के पित्तनिव 

भांडे मांतामारचधूपिते । उशीरासव इत्येष रक्तपित्तनिवा- 

रणः ॥ पांडकुष्ठप्रमेहाश'कृमिकोशापहस्तथा ॥ 

अथे-खस, नेत्रवाला, लालकमल, कंभारी, नीला कमल, फूल मियंगू, पद्माख, लोध 
मजीठ, जवासा, पाढ, चिरायता, कुटकी, वडकी छाल, गूलरकी छाल, कपूर, पित्त 
पापडा, सपेद कमल और पटोलपत्र, कचनारकी छाल, जामुनकी छाल, सेमरका 
गोंद ये बाईस औषध चार २ तोले लेवे तथा दाख २० पल, धायके फूल १६ 
पल ले सबका कूट पीसके चुणे बनावे इसको दो द्रोण जलमें डाले तथा मिश्री १ तोला 
डाले, फिर जटामांसी और मिरच इनकी धूनी देकर उस बासनमे ये सब वस्तु भर 
देवे उस पात्रका मुख बंदकर मुद्रा देकर १ महीने पर्यंत र्क्खा रहनेदे बाद महिनेके 
मुद्राको दूर करके इसको निकास लेवे, इसे उशीरासव कहते हैं इस आसवके पीनेसे 
रक्तपित्त, पांडुरोग, कोढ, प्रमेह, बवासीर, कृमिरोग और शोष ( देहका दुबला हो 
जाना ) इन सब रोगोंको यह दूर करे ॥ 

र वृमून । 
सुरतद्र्यवयष्टयाह्ृमदनाह्न पया मधु । 
शिशिरं वमनं योज्यं रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ 

अथे-नागरमोथा, इन्द्रजौ, मुलहटी, मैनफल, दूध और सहत इनको शीतल करके 

बमन करनेको देवे तो रक्तपित्तका नाश होय ॥ 


यष्ट्याद्विमन । 
यष्टीमधुकसंयुक्तं सक्षोदरं वमनं हितम्‌ ॥ 


अथ-सुलहटी और सहत इनका बमन करना रक्तपित्तबालको हितकारी है ॥ 
आर्वधादिरिचन । 
आरम्वधेन धात्र्या वा त्रिवृता पथ्ययाऽथवा । 


विरेचनं प्रयोक्तव्यं शकेरामातिकोत्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-अमलतास और आंवले अथवा निसोत और हरड इनका काढा कर उसमें 
सहत और मिश्री मिलायके पीवे तो दस्त होकर ऊध्वेगामी रक्तपित्त बंद होवे ॥ 
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रक्तपित्तिकमेविपाक; । (१२५) 


विरेचन । 
द्राक्षामधुककाइमयेः सितायुक्तं विरेचनम्‌ ॥ 
अर्थे-ऊध्वेगत रक्तपित्तपर दाख, मुलहटी और कंभारी इनमें खांड मिलायके दस्त 
करानेकों देवे तो ऊध्येगत रत्तपित्त दूर हावे ॥ 
ee, अपतर्पण। 
जलं ल्रसु्ीकामधूकेः सपरूपके । 
आत जल प्रयाक्तव्य तपणाय सशकरम्‌ ॥ 
अथे- नेत्रवाला; खजूर, दाख, मुलहटी और फालसा इन औषधोंको काढेमें मिश्री 
मिलायके पाबे तो रक्तपित्त दूर होवें ॥ 
कता. 
तपेणं सघृतक्षोद छाजाइणः प्रदापयेत्‌ । 
ऊध्वेगे रक्तपित्ते तत्काले देयं पिपासिते ॥ 
अर्थे-धानकी खीलोंका चुणे कर उसमें घी और सहत ये एकत्र करके उधे 
रक्तपित्तमे जब प्यास लगे तव पीनको देवे ॥ 
पारावतशकुलेह । 
सक्षोद्रे गंथिके रक्ते लिह्यात्पारावतं शक्ृत्‌ ॥ 
अर्थ-यदि देहमें रुधिरकी गांठ पड गई हो तो सहतके साथ कबूतरकी वीट 
सेवन करे ॥ 


केशरलेह व्र त, 
अतिनिःसृतरक्तो वा क्षोद्रेण रुधिरं पिबेत्‌ ॥ 
अधे-जिसके देहसे अत्यन्त रुधिर निकल गया हो वो सहतके साथ केशर पीवे। 
खदिरादिळेह 
खदिरस्य प्रियंशूनां कोविदारस्य शाल्मलेः । 


पुष्प््णोनि मधुना ढिद्याद्वा रक्तपित्त्॒त्‌ ॥ जड 
अर्थ-सैर, फूल प्रियंगू, कोविदार ( कचनारका भेद ), सेमल इनके फूलेंके चूणेको 


सहतमें मिलायके चाटे तो रक्तपित्त दूर होवे ॥ उबर 
उदुबरादिलिह । 
पृक्कोदुँबरकाइमर्यपथ्या खज्रगोस्तनीः । 
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(१२६) बृहान्निघण्टुरत्नाकरे= 


मधुना प्रति संडीढा रक्तपित्तं पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
अर्थ-पके हुए गूलरके फल, कंभारीके फल, हरड, खजूर और दाख इनमेंसे 
किसी एकको सहतके साथ खाय तो रक्तपित्त दूर हावे ॥ 
खंडकाद्यवलेह । 

शतावरी सुंडितका बलामृता पछ त्वचः पुष्क्रयूलभाड़ी । 
वृषो बृहत्यो खदिरस्य मूळी पृथक्‌ प्रथ पंचपलानि मात्रा ॥ 
पक्कं जले द्रोणमितेऽष्टमांशं यावद्भवेच्छेषमथेव पूतस्‌ । विसू- 
च्छितस्यापि निधाय धीमान्पठानि च द्वादश माक्षिकस्य ॥ 
तथा सुवणस्य च ठोइजस्थ विद्याद्धितं खंडघ्ृतस्य तुल्यम्‌ । 
देयं पलं षोडशकं विधिज्ञो विपाचयेछोहमंये कटाहे ॥ 
गुडेन तुल्यं च यदा भवेत्तदा तुगा बिडंगं मगधा च झुंठी । 
दवे जीरके ककंटकं फ़रुत्रिकं धान्यं मर्रीचं सकणा सकेसरम्‌ ॥ 
पलेन मात्रा विदधीत तत्पृथकू सुघट्टितं चूणेमिदं तेन । 
ख्िग्थे कटाहे प्रणिधाय युज्यात्कषैप्रमाणं विदधीत चूर्णम्‌ ॥ 
प्रभातकाले च सढुश्धपानं गुरूणि चाङ्नानि च भोजनानि । रक्तं 
सपित्तं सहसा निहति रक्तप्रवाहं सरक्तशूलम्‌ । रक्तातिसतारं 
रुधिरप्रमेह तथव बस्तो विहितं नराणाम्‌ । अगंदराशः श्वयथुं 
निहांति तथाम्लपित्तं किछ राजरोगम्‌ ॥ विशेषतः कुष्ठयुजश्च 
गुल्मान्‌ बलप्रद वृष्यतम प्रदिष्टम्‌ । वातरक्त प्रमेह च शीतापित्तं 
वमिं कृमीन्‌ ॥ श्वयथुं पांडुराग च कुछ प्रीहिदर तथा। आनाहो 
ूत्रसंल्लावमम्लपित्तं निहति च ॥ चक्षुष्य. बृहणं वृष्यं मांगल्यं 
ग्रीतिवद्वनम्‌ । आरोग्यपुत्रद श्रेष्ठ कामाग्निबख्यद्धनम्‌ ॥ श्रीकरं 
ठाववकर खडकाय प्रकातितम्‌ । छागं पारावतं मांस तित्तिर 
कुकराशशम्‌ ॥ कुरंगाः कृुष्णसाराश्च मांसमेषां प्रयोजयेत्‌ । 
नारिकेलपयःपाने सुनिषण्णकवास्तुकम्‌ ॥शुष्कसूलकजीवास्यं 
पटले बृहतीफलम्‌ । फळं वार्ताकपक्काग्रं खजूर स्वाढु दाडे 
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रक्तापीत्तिकमेविपाकः । (१२७) 


मय्‌ ककारपूर्वकं पंच मांस चानूपसभवम्‌ । वजनीय॑ विशेषेण 
खंडकाद्यं तमश्रता ॥ 


` अथ-सतावर, गोरखमुंडी, खिरेटी और गिलोय ये औषध चार चार तोले, दाल- 
चीनी, पोहकरमूल, भारंगी, अट्टसा, कटेरी, बडी कटेरी, खेरकी जड ये प्रत्येक तीस २ 
ताळळ इनका १०२४ तोळे जलमें डालके अष्टाबशेष काढा करे फिर छानके जल 
अलग निकास ठेवे. इसमें ४८ तोले खणमाक्षिककी भस्म, ४८ तोले सुवर्णकी भस्म, 
१६ ताल लाह भस्म और मिश्री तथा ६४ तोले घी इस प्रकार सबको एकत्र 
कर लाको कढाइम पाक करे, जब गुडके समान पाक हो जावे तब इसमें वंशलो- 
चन, वायावडग, पीपल, साठ, जीरा, काला जीरा, ककडीके बीज, हरड, बहेडा, 
आमला, धनिया, काली मिरच, पीपल, नागकेशर ये प्रत्येक चार चार तोले ले सबका 
चूर्णे करके चासनीमं मिलाय एकजीव कर देवे. इस खंडकाद्यवलेहको धोके शुद्ध 
चिकने वासनमै भरके धर रखे और नित्य १ तोला खाय ऊपरसे दूध पाबे तथा 
भारी अन्न भोजन करे तो रक्तपित्त, रक्तका प्रवाह, रक्तशुल, रक्तातिसार, रक्तप्रमेह, 
भगंदर, बवासीर, सूजन, अम्लपित्त, क्षय, कोढ, गोला, वातरक्त, प्रमेह, शीतापित्त, 
वमन) कृमिरोग, पांडुरोग, छीहा, उद्ररोग, अफरा, मूत्रका रोग और अम्लापैत्त इन सब 
रोगोका दूर करे तथा नेत्रोंकी हितकारी, पौष्टिक, मांगल्य, प्रातिको बढावे, आरोग्य 
तथा पुत्र देनेवाल और कामदेव, जठराम्रि, वळ, श्री और लाघव इनको करे इसके 
ऊपर बकरा, कबूतर, तीतर, ककिर, ससा हरिण, काला हरिण इनका मांस भक्षण करे 
और नारियल, दूध, चौपतिया, बथुआ, सुखी मूली, जीवती, परवल, कटेरीके फल, 
~ > ०० DS CRS) 
बैशन, पका आम, खजूर, मीठे अनार, ककारपंचक, अनूपदेशका मांस ये संपूण पदार्थ 
खंडकाद्यवलेह सेवन करनेवालेको खाना निषेध है ॥ 
रक्तापत्तकुठाररस । 
ल A ~ ७ ० LS 
झुद्धपारदबालिप्रवारक हममाक्षकसुजगरगकम्‌ । मारत सक- 
(० > न हे ७ 
लमेतदुत्तमं भावयेच्च विततं द्रवैख्लिशः॥ चंदनस्य कमठस्य मा 
2 ज्‌ 
लताकारकस्य वृषपछवस्य च्‌। घान्यवारणकणाशतावराशा 
त्मढीवटजटामृतस्य च॥ रक्तपित्तकुठकंडनामिघो जायते रसः 
` ~~ £ 
वरो5श्नपित्तिनाम्‌ प्राणदो मधुबुषद्रवेरयं सेवितस्तु वसुङकषणलो 
Fe भू 
मतः॥ नास्त्यनेन सममत्र भूतले भेषजं किमापे रक्तपित्तेनाम॥ 
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(१२८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-शुद्ध पारा, गंधक, मूंगा, सुवणमाक्षिक, शीसा, रांगा इन सबकी शुद्ध भस्म 
समान भाग लेवे. सबको एकत्र करे फिर चंदन, कमल, मालती ( चमेली ) के फूल 
अडूसा, धनिया, गजपील, सतावर, सेमर और वडकी कोपल, गिलोय इन मत्येकके . 
रसाँकी तीन २ भावना देवे. यह रक्तपित्तक्कलकुठार रस एक मासको अडूसेका रस 
और सहत इनके साथ देवे तो रक्तपित्तका नाश करे ॥ 
वाह्तास्तुत । 
आट्रूषनवपछवद्रव पार्कारसकभर्मवछकस 
कषेसंमितम शुप्रयोजितं प्राइय नइ्याति च रक्तपित्तकस्‌ ॥ 
अथे-अड्सेके कोमल पत्तोंका रस चार तोळे, तथा पारेको भस्म इनको एकत्र कर 


मक ब... अ 


सहत [प्रणायक एक तोलकी मात्रा खानेको दवे ता रक्तापत्तका नाश हाव ॥ 
बोलपपंटीरस । 
सूतगंधकसुकजालिकायाः पर्पटसमगुतासमभागम्‌ । बोलचू 
णविहितं प्रतिवाप्यं स्याद्रसोयमसगामयहारी ॥ वछयुग्मयुगळं 
प्रति देयं शकेरामधुयुतः किल दत्तः । रक्तपित्तगुदजखुतियो 
निम्नावमाशु विनिवारयतीशः ॥ 


अ्थे-शुद्ध पारा, गंधक दोनोंकी कजली करके फिर इस कजलीके बराबर बोल? 
का चूण ले इनको एकत्र करके लोहके पात्रमें तपायके गोबरपर केलेका पत्ता 
बछाय देवे उसपर उसको ढाल देना चाहिये और ऊपरसे केलेका पत्ता ढक 
शोबरसे दाब देवे तो यह रक्तरोग नाश करनेवाली वोलपपेटी बने. इसमेंसे ६ रत्ती 
पर्पटी और मिश्री तथा सहत इनमें मिलायके देवे तो रक्तपित्त, बवासीर, रक्तका वहना 
और योनिस्राव इनको नाश करे ॥ 
मुधानिषिरस । 
गघं सूत माक्षिके लाइचूण सव घृष्टं त्रेफलेनोद्केन । 
लोहे पात्रे गोठिका सा च कृत्वा रात्रो ददयद्रक्तपित्तप्रशान्त्ये ॥ 
अथ-गंधक, पारा, सुवणमाक्षिककी भस्म और लोह भस्म ये समान भाग ले इनका 
लोहके खरलमें डालके त्रिफलेके काढेसे खरल करके गोली बनाय ले यह रक्तापेत्त दूर 
करनेके वास्ते दवे !। 
आटरूपादक । 
आटरूषकमृद्वीका पथ्याके् सहकरः । वृषाकोंऽवा समधुको 
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रक्तपित्तिकर्मबिपाकः । (१२९) 


रकफ्तिनिवारण; ॥ छोभपरियंगुमृद्वीकाचंदनाकों रसाचितः । 

वासायाः क्षोद्रसंयुक्त अध्योधोरक्तपित्तहत्‌ ॥ अको दाडिमपु- 

प्पोत्यो शृद्वीकासंभवोऽपि वा । पानात्तस्य हरेन्नासारक्तमाप्रा- 

स्थिजोऽपि वा ॥ 

अथे--अड्रसा, दाख और हरड इनके अर्कमें मिश्री मिलायके देवे अथवा अइसा 
और मुल्हटीका अकै देवे, अथवा लोध, फूल प्रियंगू, दाख और चंदन इनके अकेमें 
अइसेका रस और सहत मिलाकर देवे.अथवा अनारके फूल और दाख इनका अके देवे, 
किंबा आमके गुठलीका अके देवे तो रक्तपित्त दूर होवे ॥ 

शतावरीधत । 

शतावरी दाडिमतिंतिडीकं कांकोलिकं वा मधुक विदारी । 

पिष्टा च मूलं फलपूरकस्य पचेद्रृत॑ क्षीरचतुगुणं तत्‌ ॥ 

कासज्वरोन्मादविबंधशूळं तद्वक्तपत्तं विविधं निति ॥ _ 

अर्थ-सतावर, अनार, इमली, कंकोल, मुलहटी, विदारीकंद और बिजोरेका पंचांग 
लेकर उनका कल्क करके उसमें चौगुना दूध डाले, फिर गोका घी डालके अग्नैपर सिद्ध 
करे । यह शतावरीवृत खांसी, आर, उन्मत्तता, विबंध, शूल और अनेक कारक रक्तः 


पित्तका नाश करे ॥ 
दूवांदितेङ । 


दूर्वामधुकमंनिष्ठावाशेश्षुरतचंदनेः । सारिवाघगनतताहवस्तडय 

स्थं विपाचयेत्‌ ॥ क्षीरं चतुर्गुणं दा सिद्धमभ्यंनने हितम्‌ । 

रक्तपित्तहरं ध्येतद्वल्य वातप्नमुत्तमम्‌ ॥ ठूवातछामात ख्यात 

सुवर्णकरणं महत्‌ ॥ . 

अथे-दूब, मुलहटी, मंजीठ, दाख, ईको रस, 
ये समान भाग लेवे. १ सेर तेल और ४ सेर दूध डा 
करना हितकारी है, रक्तपित्तको नाश करे, वळे बढ स 
दूबातँछ देहकी उत्तम कांती करे है॥ 

दूसरा प्रकार । 


दूवी भव्यफळं माषङुलित्थो वेशपत्रिका । जलस्थटोद्ववो 


चंदन, सारिवा, नागरमोया और हरदी 
डालके घी बनावे । इसकी देहम मालिस 
ह उत्तम वातनाशक है। यह 
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(१३०) बृहन्निघण्डुरतनाकरे- 


कणेमोचको खरमंजरी ॥ दंडोत्पलस्प सूळं तु निःक्वाथ्याए- 

गुणेंऽभसि । तत्पादशेषित तेलं ठुल्यं कृत्वा विपाचयेत्‌ ॥ 

तत्तेलं प्रतिषषण आनाहाख्यं गदं जयेत ॥ 

अधे-दूब, नीमके फल, उडद, कुल्थी, वंशपत्रिका ( बांस जातिकी एक घास ) 
जछ और स्थलमें उत्पन्न होनेवाला केला,ओंगा और सहदेईकी जड ये सब समान भाग 
ढेबे औषधोंसे आठ गुना जल ले चतुर्थाश काढा करके छान लेवे इस काढेमें बराबरका 
तेछ मिलाय फिर पाक करे इस तेल्की देहमें मालिस करनेसे आनाहाख्य शेगके 


दूर करे है ॥ 
रक्तापत्तपर पथ्य्‌ । 
अधागते छदनसूध्वानेगंमे विरेचनं स्याइभयत्र छंघनम्‌ । 
पुरातनाः षाहिकशारिकोद्गवा प्रियंशुनीवारयबप्रसादकाः ॥ 
घुद्रा मसूराश्चणकारतुवयो मकुष्टकश्वागडुवाभिमत्स्याः । शज्ञः 
कपोतो हरिणेणलावाः शरारिपारावतवातिकाश्च ॥ बका 
उरश्राश्च सकालपुच्छाः कपिजछाश्चापि कषायवगाः । गवाम- 
जायाश्च पयो घृतं च पृतं महिष्याः पनत प्रियाठम्‌ ॥ रभाफलं 
कंचनतेदुरीयपटोलेत्राय्रमहाद्रेकाणि । पुराणङूष्मांडफछं च 
पथ्यं ताठानि तद्वीमजलानि वासा ॥ स्वादूनि चिछानि च 
दाडिमानि ख्ूरघात्रीमिशिनारिकेरम्‌ । कसेरुसगाटकपौ- 
ष्क्राणि कापित्थञ्ञालूकपरूषकाणि ॥ भूनिबशाक पिुमं- 
द्पत्रे तुबी काठिंगाने च लाजसकु । द्राक्षा पिता माक्षिकमिक्ष- 
श्व शीतोदकं चोक्िदवारि चापि ॥ सेकावगाहः शतधोतस- 
पिरम्यंगयोगः शिरिरः प्रदेशः । हिमानिलश्चंदनमिंदुपादाः 
कथा विचित्राश्च मनोजुकूछाः ॥ धाराग्रह भूमिश॒हं सुशीतं वेडू- 
येथुक्तामाणिधारणं च । रक्तोत्पलांभोरुदपत्रशय्या क्षोमांबरं 
चोपवनं सुशीतम्‌ ॥ प्रियंगुकाचेदनरूषिकांतामालिंगनं चापि 
वरांगनानाम्‌ । पञ्माकराणां सरितोद्रतानां चंद्रोद्यानां हिमशीक- _ 
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रक्तापेत्तिकमोवेपाकः । ( १३१) 
राणाम्‌ ॥ सुशीतलानां गिरिनिझराणामातिप्रशस्तानि च कीर्तः 


~ [al 5 NN Ne 
नानि । प्रतीरर्नारं हिमवाछुकानि मित्र नृणां झोणित्पित्तरोगे ॥ 

अर्थ-अधोगत ( गुदालिंगोन्द्रिय दारा रुधिर जानेवाले ) रक्तपित्त रोगीको बमन 
करावे, तथा उध्वंगत रक्तपित्तमें जुलाब देवे, और ऊपर नीचे दोनों मागेसे राधेर 
जनिवालेको लंघन कराना चाहिये । एवं पुराने सांठी चावल, कोदो, कांगनी, समा, पसाहे, 
जो, तीनी, मूग, मसुर, चना, अरहर तथा मोठ ये धान्य तथा गडुजाते और वर्मी 
जातको मछली ( जो स्रूपके आकार होती हँ ) तया ससा, कपोत पिंडुकया ), हारेण." 
काला हरिण, लवा, बगला, कबूतर बटेर, ( वनका चिडा ), ( मुरगा वा बगला ), 
मेंढा, डुंबा, सपेद तीतर और कपेले वर्ग तथा गौका और बकरीका धी और दूध, 
भेसका घी, पनस ( कटहर), चिरोंजी, केलाकी गहर, जलचौलाई, चौलाई, पटेल (परवर) 
वेतकी कॉपल, अदरख, पुराना पेठा, ताडफल, ताडफलके बीज, ताडीरस, अडूसा, 
स्वाहु चिछीका साग, ( स्वादिष्ठ तथा तोखे रस ), अनार, खजूर (छुहारा), आमले, सोफ, 
नारियल, कसेरू, सिंघाडे, पुहकरमूल, कैथ, भसीडा, फालसे, चिरायता (साग ), नीमके 
पत्ते, सपेद तुंबी, तरबूज वा इंद्रजी, चावलकी खील, सतुआ ( सतू ), दाख, मिश्री, सहत, 
इंख,शीतल जल, झरनेका पानी,जलका सींचन (छिरकना), जलमें गोता.मारना,सौ बारका 
घुला हुआ घी, तेलकी मालिस, शीतल वस्तुका उटवना, शीतल पवन, चंदन लगाना, 
चंद्राकेरण (चांदनी >, विचित्र और मनोनुकूल (मनीहर) कथा कहानी, फव्बारेदार घर, 
भूमियृह (तहखान), वैदूये, मोती और हीरा,पन्ना आदि माणियोंका धारण, ढाल कमल, 
( केलाके भीतरके नम्र पत्ते ), कमलके पत्ते, इनसे राचेत शय्या (सेज), रेशमी कपडे, 
शीतल वनबाग, प्रियंगु, चंद्नचर्चित उत्तम ख्रियोंका आलिंगन, जिनमें कमल फूल रहें 
ऐसा सरोवर अथवा नदी, चंद्रोदय, हिम ( बरफ ) की फुहार, (वा पर्वते झरने), अत्यंत 
सुंदर गान, नदीतटका जल, शीतल, वाळू ( रेत) अथवा कपूर ये संपूर्ण वस्तु रक्तपित्त 
रोगपर पथ्यकारक ॥ 

रक्तापेत्तपर अपथ्य । 


व्यायामाध्वनिषेवणं रविकरास्तक्षिणानि कर्माणि च । न्रोतो 
वेगविधारणं चपळता हस्त्यश्रयानाने च ॥ स्वदांदुप्रतिधूमपा- 
नसुरतक्रोधः खलु स्याहुडो । वार्ताकीतिलमाषसषपद्पिश्षी 
राणि कोष पयः॥तांबूल ठळदंबु मद्यरशुनं शिम्बी बिरुद्वाश- 
नम्‌ । कटम्लं ळवणं विदाहि च गणस्त्याज्यो$ब्रपित्ते इयाम्‌ ॥ 
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( १३२) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-व्यायाम ( दंड कसरत ), मागेका चलना, सूयेकिरण, उम्रकर्म ( क्षोभ ) 
मलमूत्रादि वेगोंका धारण, चपलता, हाथी तथा घोडेपर बैठना, पसीने निकालने, 
धूमपान, मैथुन करना, क्रोध करना, कुलथी, गुड, बेंगन, तिल, उडद, सरसों, दही, 
क्षार, कूएका जल, तांबूल ( बीडा ), ( खस ), दारू, लहसन, फली ( सेम ) विरुद्ध 
भोजन. चरपरे, खट्टे, निमकीन और दाहकारी पदार्थ ये संपूर्ण वस्तु मनुष्योकों रक्तपित्त 
रागमें त्याज्य हैं अथात उक्त वस्तुओका सेवन न करे ॥ 


क्षयकर्मविपाकः । 


——< DOO —— 


रह्मा क्षयरोगी स्यात्क्षयी स्थात्क्षेत्रमारणे ॥ 
अथे-पूवेजन्ममें ब्रह्महत्या करनेसे अथवा पराई पृथ्वीकै हरण करनेसे यह प्राणी 
इस जन्मरमे क्षरे ( खर ) रोगबाला होता है ॥ 
कृदलीदान । 
कारयेत्कदर्ली दिव्या पत्रेः सवे संयुताम्‌ । फपूगेन संयुक्त 
सुवर्णस्य पलेन तु ॥ यथाविभवतः कुयोदद्षणावे््य सूजकेः । 
त्राझणान्भोजयञ्चापि भश्येनोनाविषेः शुभेः॥ होम च कारपेततत्र 
पूर्वद्राह्मणेन च । तस्मे तां कदली दद्याद्रखाठेकारपूर्विकाम्‌ ॥ 
पूनिताय दरिद्राय त्रतस्थायात्मवेदिने । भमंज्ञायातिदांताय 
॥ मंत्रेणानेन तां क्षयी ॥ हिरण्यगभेपुरुष परात्पर जगन्मय । 
रंभादानन देवेश क्षय क्षपय Me प्रभो ॥ पुण्याहवाचनं काय 
राह्मणेवेंद्पारगैः । भिश्च सह भोजनमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-क्षय रोगवाला रोगी अपना सामर्थ्यानुसार सुवणेकी फल पत्र करके युक्त 
कदळी (केला ) बनावे उसको वस्र उढाय डोरेसे बांध देवे तथा अनेक प्रकार पक्काज् 
करके ब्राह्मणोंकी भोजन करावे और होम करे फिर अलंकारपूवेक उस केलाका दरिद्री 
प्रतस्थ, आत्माका जाननेवाला, धर्मज्ञ तथा शांत ऐसे आहाणको दान देवे और “हिर” 
ण्यगमैपुरुष परात्पर” इस मंत्रसे पूजनादिक करे तथा पुण्याहवाचन करे तथा उत्तम 
ब्राह्मण, इष्टमित्र, बांधव इनके साथ बैठके भोजन करे ॥ 
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शषयकमेबिपाकः । (१३२) 
ब्रह्मचर्यादियोग । | 
त्रझशाल्ाण्यावैज्ञाय भायाभित्तं दृदाति यः । राजयक्ष्मा भवे- 
तस्य रोगो पीडातिदारुणा॥ पूर्वोक्तेन विधानेन प्रददयात्माति- 
रूपृकृम्‌ । राजयक्ष्मा कृशतनुः शंखोपातिततजानेः ॥ दृद्या- 
ब्रिनेजे दृंश्भ्यां हशे$हं हेतुमुद्यतः ॥ 
अर्थे-जो धमेशास्रके विना जाने किसी पापीको उस पापका प्रायश्चित्त बतावे उसके 


राजयक्ष्माका रोग होता है. उस प्राणीको पूर्वोक्त बिधिसे क्षयरोगकी कृश देह तजेनीसे 
शको धारण करनेवाली तीन नेत्र दाताको चबानेवाढी तथा तारण करनेको आती 


SS LoS 


हुईं ऐसी सूतिका दान करे तो क्षयी रोग दूर होवे ॥ 
ज्योतिः शा्रामिप्राय । 
अल्नचयेंण दानेन त सजी देवताचंनेः । 
सत्येनाचारयोगेन रविमंडरे ॥ 
वेद्यविप्रा्चेनाच्चेव रोगराजो निवर्तते ॥ 
अथे-अह्चये, दान, तप, देवपूजन, सत्य, आचारयोग, सूर्यनारायणकी सेबा तय 
वैद्य और ब्ाह्मणोंके पूजन करनेसे इस प्राणीका खडका रोग दूर होता है ॥ 
दूसरा प्रकार । 
कुषठकडुविकारेश्च क्षयरोगभगंदरेः । 
गजादिवाहनभयं भवेद्य इनगे बुधे ॥ 
अर्थै-सूर्यृकी दशामे बुधका अंतर आनेसे कोढ, खुज॑लीका विकार, क्षयरोग, 
अगैदर, हाथी घोडे आदि वाहनेंसे भय होता है ॥ 
देवपूजादियोग । 
चंद्रकषेत्रे यदा चांद्रिजोयते यस्य जन्मनि । 
स जातः क्षयरोगी स्यात्कुष्ठादीनि च पांडुता ॥ 


अर्थ-जिसके जन्मकालके समय चनदरेत्रमे बुधका योग होय वह आदमी क्षय 
रोगी होता है और उसके कुष्ठ पांडु इत्यादि रोग मी होते हैं ॥ 
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( १३४ ) बृहस्निघण्टुरत्नाकरे- 


हः शास्राथे । 
नित्यं स्वदेवपूजाभक्तिभषज्यदेवतागुरुणु । 
_ छागलमांसपणोश्नन्‌ जीवाति यक्ष्मी चिरं धतिमाद्‌ ॥ 
` अध-नित्य इष्ट देवपूजन और औषधी, देवता और गुरु इनकी भक्ति तथा बकरेका 
मांस तथा बकरीका दूध इनका सेवन इन उपार्यासे क्षयरोगी बहुत काल इस रोगसे 
बचा रहता है ॥ 
उपद्रवान्सत्वरवेकतादीन जयद्यथा क्षिप्रसमीक्ष्य झाखप । 
त्यनेत्कुवेद्यप्रातिपादितानि बुद्धेविरुद्धानि च भेषजानि ॥ 
अथे-तत्काल जो बिकृति आदि उपट्रब होते हे उनको झाख्रमें कहे मागेसे कुशल 
वैद्यके द्वारा नाश करना चाहिये. कुबैद ( मूखेबै यकी ) औषध न खाय तथा बिना 
समझे और विचारे हर किसी औषधको नर न खाने लगे ऐसा करनेसे इस रोगीका 
हित हां अन्यथा आहित हो ॥ 
र गीतादउपाय । 
गीतवादितरिछ्टेश प्रियरतुतिभिरेव च । 
_हेर्घणाथासनेनित्येगेरूणा समुपासनेः । 
अर्थे-उत्तम गात गाना, बाजे बजाना, इष्ट पदार्थ, प्रिय लगे ऐसी बडाई करना 
और आनंददायक पदाथे तथा आश्वासन ( दिलासा देना ) ऐसा वाक्य कहना तथा 


क NN 


नित्य गुरुकी उपासना इन उपायोसे क्षयरोगको जीते । 

__ _ राजयक्माक्षयनिदान । 

बगराधात्शयाञ्चव साहसाद्रषमाशनात्‌ । 

त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुशयात्‌ ॥ | 

अर्थ-वात, मूत्र, पुरीष आदि वेगोके रोकनेसे, अति मैथुन, उपवास, इष्या, खेद 

इत्यादिक धाहुक्षयके कारणोंसे बलवानसे वैर कगनेसे, विषमाशन कहिये कुसमय थोडा 
अथवा बहुत भोजन करनेसे इन चार कारणोंसे तीनों दोषोंके कोपसे मनुष्यके राज | 
यक्ष्मा रोग होय है. वेगका रोकना ही वातकोपका कारण है यह सत्य है तथापि | 
वातकोपसे आग्ने इष्ट होकर कफ पित्तका कोप होय है इन चार हेतुओमें असंख्य | 
हेतु अन्तभाव होय हैं, रसादि धातुओंके शोषण ( सुखाने ) से इस रोगको ( शोष ) 
कहते हैं. तथा शरीरे पाचनादि सवे क्रियाको क्षय करे है इसीसे इस रोगको 
( क्षय ) कहते हैं. और राजा (चन्द्र) इस रोगसे आति पीडित भया इसीसे 
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क्षयकर्मावपाकः । (१३५) 


इसको ( राजयक्ष्मा ) कहते हैं. यह ( सुक्षत)का आशय है और ( बाग्मर ) ने इसको 
सबै रोगोंका राजा कहा है इसीसे इसको ( राजयक्ष्मा ) माम कहा है इस छोकमें जो 
कहा है कि त्रिदोषका एकही यक्ष्मारोग प्रगट होय है उसका तात्पर्य यह है कि तीनों 
दोषोके कारण भेदसे अनेक प्रकारका नहीं है सो ( सुश्रुत ) में कहामी है और इस 
छ्लैकम ( वेगरोधात्‌ ) इस पदसे केवल वात, मू, मल इनका ही ग्रहण करना चाहिये. 
अभादिक सर्बोका ग्रहण नहीं है सो ( चरक) में लिखा है इति ॥ 


अनुलोम व प्रतिलोम क्षयका संप्राते । 


कृफप्र थोनदोंषेस्तु रुद्धेषु रसवत्मंसु। अतिव्यवायिनो वापि 
क्षीणे रेतस्यनंतराः ॥ क्षीयंते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः। 
राज्ञथंद्रमतो यस्मादभूदेष क्िलामयः ॥ तस्मात्तं राजक्ष्मेति 
केचिदाइमेनीषिणः ॥ 
अर्थे-कफ है प्रधान जिनमें ऐसे जो वातादिक दोष तिन करके रसके बहनेवाली नाडे 
याके मागे रुक जानेसे ( इससे यह सूचना करी कि रसमागे बंद होनेसे हृत्यमें स्थित 
जो रस उसको बिगाड और उसी स्थानमै बिङ्ाति कहिये और ग्रकारका स्वरूप करके 
खांसीके वेगसे सुखमार्ग होकर निकाले ) सो ( चरक ) में लिखाभी है “ इससे अनुलोम 
क्षय दिखाया ” “ अब प्रतिलोम क्षय कैसा होय हे उसको कहते हैं ” अथवा आते 
मैथुन करनेसे मनुष्यका वीर्य क्षीण होय हे, जब शुक्र क्षीण हो जाय तव समीपको धाठु 
क्षीण होय तब पुरुष सूखने लगे जैसे शुक्र क्षीणके अनन्तर मज़ा क्षीण होय मजा 
क्षीणके अनन्तर हड्डी क्षीण होय ऐसे पूर्वे पूव धातु क्षीण होय जाय। # झंका- 
क्याँजी रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्ञा, शुक्र इनमें कमसे प्रत्येकके क्षीण होनेसे 
शुक्रका क्षय होना उचित है परंतु कार्यभूत शुक्रका क्षय होनेसे कारणभूत धातुओंका 
नाझ कैसे होय है ! # उत्तर-जब शुक्रका क्षय होय है तब वात कुपित होता है सो 
तंत्रान्तरोंमें लिखा है अथात्‌ धातुके नष्ट होनेसे पवनके बहनेवाली नाडियोंका मागे बन्द 
होकर वायुको कुपित करे तब वही पवन समीपकी मजा धातुको सुखावे तदनंतर 
हड्डी और उसके पश्चात्‌ मेदा इसी रीतिसे रसपर्यत धातुआको सुखावें है इस 
` जगहपर # दृष्टांत-है जैसे आग्ने तपाया भया लोइका गोला गीली पृथ्वीमें घरनेसे 
प्रथम समीपकी प्रथ्वीके आद्र्पनेको शोषण करे पोछे दूरका गीलापना शोषण करे 
उसी रीतिसे यहां जानना चाहिये ॥ 
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(१३६) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


पुवेरूप । प 
श्वासांगसादकफ संश्ववताळुशाषवर्म्याय्रतादमदपानसकासा नदर!) 
शोषो भविष्यति भवाति स चापि जंतुः झुशक्षणो भूवति 
मांसपरो रिरंसुः ॥ स्वमेषु काकशुकशलकिनीलकंठ्शभास्त- 
थेब कपयः कृकलासकाश्च। तं वाहयति स नदीविजराश्च 
पयेत्‌ शुष्कांस्तरून्पवनधूमद्वादितांश्च ॥ 
अथे-श्वास, हाथ पेरका गलना, कफका थूकेना, ताळुषका सवना, है असत सन्दाञ्च, 
उन्मत्तता, पीनस, खांसी और निद्रा ये लक्षण घातुशोष होनेवालेक होते है और उस 
मनुष्ये नेत्र सेद्‌ होते हैं और उस मनुष्यकी मांस खानेपर तथा ख्लीसंग करनेकी 
इच्छा होती दै और सपनेमें कौआ, तोता, सेह, नीलकंठ ( मोर ), गीध, बन्दर, 
करकैटा इनपर अपनेको बैठा देखे और जलहीन नदीको देखे तथा पवन धूर और 
धूंआं इनसे पीडित ऐसे वृक्ष देखे. चकारसे तृण, केश आदिका गिरना ये होते है ये 
सब स्वभ कषईरोग होनेके पहले दीखते हैं ( सो चरकमें लिखाहे ) # शका-क्योंजी 
शुक्रका तो क्षय हो जाय है फिर ( एरंसुः ) यह पद क्यौ धरा? उत्तर-यह केवल 
व्याधिके बढनेसे मनके दोषसे जानना चाहिये ॥ 
` सयका समान्य त्रिरूपरक्षण। 
अंशपाश्वीभिसंतापः संतापः करपादयोः । 
उव्रः सर्वोगगश्चैव लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ 

अर्थे-कन्धा और पसवाडेम पीडा, हाथपैरमें जलन और सवै अंगोमें ज्वर ये राजयः 

क्ष्माके लक्षण ये तीन लक्षण अवश्य होते हैं ऐसे चरकने कहा है॥ 
एकादशरूप षड्रूप ओर निरूप क्षयोंका कारण । 

स्वरभेदोनिठाच्डूरं संकोचश्चापाश्वयोः । ज्वरो दाहोऽतिसारश्व 

पित्ताइक्तस्य चागमः ॥ शिरसः परिपृणत्वमभक्तङछद एव च । 

कासः कंठस्य च घसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ एकादशभिरे 

तेवां पड़भिवोषि समन्वितम्‌ । काप्तातिसारपाश्वांतिस्वरभे- 

दारुचिज्वरेः ॥ त्रिभिवा पीडित लिगेज्बरकासासंगामयेः । 

जद्यच्छेषादितं जंतुमिच्छन्सुविपुलं यञः ॥ 
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क्षयक्मेविपाक; । ( १३७) 


अथ-राजयक्मा ये जिदोषसे उत्पन्न है इसमें दोषांको न्यारे न्यारे, मिलाकर सब 
ग्यारह रूप हे ये व्याधिक प्रभावस होते है सान्निपातज्वरके सदृश सवे लक्षण सब 
दोर्षोसे नहीं होते पृथक एथक होते है सो दिखाते हैं. वादीके प्रभावसे स्वरभेद, कन्धा और 
पसवाडे इनमें संकोच ओर पीडा होय. पित्तसे ज्वर, दाह, अतिसार और मुखसे रुधिरका 
गिरना और कफके कोपसे मस्तकका भारीपना, अन्नस द्रेष, खांसी, स्वरभेद ये लक्षण 
होते हैं. इसमें तीन तो वातसे और चार लक्षण पित्तसे तथा चारही लक्षण कफसे ऐसे 
सब ग्यारह लक्षणसे अथवा खांसी, अतिसार, पसवाडेमें पीडा, स्वरभेद, अरुचि और 
ज्वर थे छः लक्षणोसे अथवा ज्वर, खांसी और रुधिरविकार इन तीन लक्षणोंसे पीडित 
क्षर रोगवाले मनुष्य तथा जिसका बळ, मांस क्षीण हो गया होय ऐसे रोगीको यशेच्छू 
वैद्य त्याग देय ऐसा रोगी असाध्य है ॥ 


पुनः असाप्यलक्षण्‌ | 
सवेरयेख्निभि्वापिठिंगेमीसबलक्षयेः । युक्तो वज्येश्विकित्स्ये 
हतु सवेरूपस्ततोन्यथा ॥ महाइानं क्षीयमाणमतीसारनिपी- 
डितम्‌ । शूनमुष्कोदर चेव याक्ष्मिणं परिवजेयेत्‌ ॥ 
थे-स्वरभेदादिक जो ग्यारह लक्षण कहें वो सब लक्षण करके अथवा उनमेंस आधे 
(अथात्‌ छः लक्षणोसे) अथवा तीन लक्षण कहे इनसे युक्त जो खइरोगी बळ, मांस,क्षाण 
होनेपर त्याज्य है, यदि बल मांस जिसका क्षीण न भया हो परंतु सब लक्षणयुक्तमी है 
तथापि त्याज्य नहीं है उसकी चिकित्सा करनी चाहिये. जो बहुत भोजन करे परंतु सवे 
दिनादेनिप्रति क्षीण होता जाय ( ये असाध्य रोगी है) अतिसार करके अत्यन्त पीडित 
होय सो रोगीमी असाध्य होय है क्योंकि खईरोगवालेका जीना मलके आधीन है (जैसे 
लिखा है ) उक्तं च यथा-मलायत्तं बढे पुंसां शुक्रायत्त तु जीवितम्‌ । तस्माद्यलन 
संरक्षेयादिमणो मलरेतसी ॥ इति ॥ और जिसके अंडकोश और उद्र ये सूज गय हा 
ऐसा रोगी असाध्य है क्योंकि शोथवाला दस्तके करानेसे अच्छा होय है सो इस पर 
दस्त करना वर्जित है इसीसे ऐसे रोगीको वैद्य त्याग देय ॥ 
साध्यलक्षण | 
ज्व्रानुबंधरहितं बलवंत क्रियासहम्‌ । 
उपक्रमेदात्मवंतं दीप्तामिमकृश नरम्‌ ॥ 


बू नि.रत्नाकर पंचम भाग -७ 
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( १३८) बृहलिधण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-जिस खर्रोगवाले मनुष्यको ज्वरका सम्बन्ध होय नहीं बलवान औषधादि 
उपचारका सहनेवाला और जिसकी इन्द्री बलमें हो तथा जठराम्नि जिसकी दीप्त होय 


` और कृश न होय ऐसे रोगीकी चिकित्सा ( उपचार ) करना चाहिये । इस शोकम 


( अकछ्शं ) इस पदके घरनेका यह प्रयोजन है कि पुष्ट देहवालाभी इस खईरोगसे 
हजार दिन बचसके है सोई ग्रन्थान्तरमें लिखा है ॥ 
असान्यटक्षण । 
शुक्काक्षमनदेशर अशासागेपीडितस्‌ । 
कृच्छेण बहु मेहं यक्ष्मा हंति च मानवस ॥ 
अथै-सपेद नेत्र जिसके हो गये होंय अन्न जिसको बुरा ठगे ऊध्वेश्वाससे पीडित 
और कष्टसे बहुत झूतनेवाला अथोत्‌ मल सुखसे उतरे इससे ये दिखाया कि जो 
आहार खाय सो मल हो जाय जब आहारका मल हो गया तब उसके मास, रुधिर 
इनका क्षय होय इसीसे ये यह असाध्य है ॥ 
| क्षर्यारोगीको वज्ये पदार्थं । 
बृंताकं कारें च तेल बिलं च राजिकास्‌ । 
मैथुन च दिवा निद्रां क्षयी कोपं विवजेयेत्‌ ॥ 
अधे-बैंगन, करेले, तेल, बेलफल, राई, खरीसंग, दिनमें सोना और क्रोध करना 


* ये सब कमे खइरोगवालेके लिये निषेध है ॥ 


क्षयहारक पदा्थे। 
सधान्ययवगोधूमा मुद्गाश्चापि सदा हिताः । 
_ स्रियश्चतुष्पदे श्रेष्ठाः पुमांसो विहगा मताः ॥ 
अर्थ-सुंदर धान; जो, गेहूं, मूंग, चोपाये खरी जातिके पशुओोंका मांस और 
पश्षियोंमें पुरुष जातिका मांस थे क्षय रोगमें हितकारी हैं ॥ 
छागं मांत पयश्छागं सपिं“छागं सशर्करम्‌ । 
` छागोपसेना सततं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥ 
अथ-बकराका मांस, बकरीका दूध, बकरीका धी इनमें मिश्री मिलायके सेवन 
करना, तथा बकरीकी रहल चाकरी करना. तथा उन बकरियोंमें रहना ये संब | 
क्षयरोगनाशक यत हैं ॥ 
_ गीतवादित्राब्देश्च प्रियस्तुतिभिरिव च। हषेणाश्वासनेनित्यं 


१ पर दिनसहस्रं तु यदि जीवति मानवः । सुसिषाग्मिरुपक्रौतस्तरुणः शोषपीडितः॥ ईति । 
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क्षग्रकमोवेपाक; । (१३९ ) 


गुरूणा समुपासनेः ॥ ब्रहमचर्येण दानेन तपसा देवताचनेः । 
सत्येनाचारयोगेन रविमंडलसेवया ॥ वैद्यविप्रानाबैव रोग- 
राजो निवतेते ॥ 
अर्थ-गीत, वाजे आदिका घोष, भियस्तुति, हषे, आश्वासन, गुरुकी सेवा, बरहझ- 
चये, तप, देवपूजन, सत्य बोलना, आचार, सूर्येनारायणकी सेवा, वैदय और ब्राक्षणकी 
सेवा और पूजा करना ये सब कर्म राजयक्ष्माको:दूर करते हैं ॥ 
` षढंगयूषज 
नयतो द्विगुण मां सवत्तोऽ्गुणं जलम्‌ । 
पदस्थ सस्कृत चाज्यं षडंगो यूष उच्यते ॥ 
अर्थ-औषधकी अपेक्षा ढुगुना मांस लेवे तथा सबसे आठणुना जल डोले जब 
औटते २ चौथाई रहें तब इसमें घी डाले इसे षडंगयूष कहते हैं ॥ 
_ ज्बरदाहकिया । 
जराणां झामर्नायो यः पूर्वेसुक्तो क्रियाविधिः । 
_ क्षयिणां ज्वरदाहेषु स सर्वोपि पशस्यते ॥ 
_ अर्थे-जो प्रथम ज्वरोके शमनार्थ कियाका. प्रकार लिखा है वह संपूर्ण क्षयमें खर 
और दाइ इत्यादिकोंपर करे ॥ 
वखेभक्षणका माहात्म्य । 
वबनीतसितामधुप्रयुक्तो वरखो हेमभवः क्षयं क्षिणोति । 
` वितथः प्रभबेद्यं प्रयोगो यदि तन्मे शपथः सदाशिवस्य॥ 
अर्थ-मक्खन, मिश्री, सहत इनमें सोनेके वर्खको मिलायके सेवन करे तो क्षय- 
रोंगका नाझ होते यादि यह कहा हुआ मेरा प्रयोग असत्य हेते तो मुझे मेरे उपास्य 
श्रीरिवजीकी शपथ ( सौगंध ) है यह बैद्याम्चत ग्रंथर्मे लिखा है ॥ 


च्यवनप्राइयावलेह्‌ । 
पाटलारणिकाइमयेबिल्वारलुकगोक्षुरः । पण्यो बृहत्यौ पि- 
प्पर्यः खेगी द्राक्षामृताभयाः ॥ बला भ्रृग्यामली वासा ऋदि- 
जीवृतिका सठी । जीबकषेभको सुस्त पोष्करं काकनासिका॥ 
मुद्रपर्णी माषपर्णी विदारी च पुनर्नवा । कांकोल्यो कमलं मेदे 
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( १४०) नुहम्चिघण्टुरलाकरे-- 


सृक्ष्मेशागरुचेदनम्‌ ॥एकेकं पढसम्माने स्थूलचूणितमोषधम । 
एकीक्रत्य बृहतपातरे पंचामठशतानि च॥पचेत्‌ दोणजले लिध्वा 
ग्रह्ममशंशशेषितम्‌ । ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृत्य 
वाससा ॥ ह्हहस्तेन संध्य लिप्वा तभ ततो इतम्‌ । परः 
समितं तोयं किचित्‌ भृद्ठात्पवहिना ॥ ततस्तत्र क्षिपेत्काथं 
खंड चापपलोन्मितम्‌ । ठेदवत्साधयित्वा च इणीनीमानि 
दापयेत्त॥ पिप्पली द्विपला ज्ञेया तुगाक्षीरी चतुःपला। प्रत्येक 
च्‌ विशाणा स्युस्त्वगेलापत्रकेशराः ॥ ततस्त्वेकीकृते तस्मिन्‌- 
क्षिपेत्क्षोब्रे च षर्पठस्‌ । इत्येवं च्यवनप्रोक्तै च्यवनप्राइवस- 
शकम्‌ ॥ लेहं वह्निं दृष्ठा खादेत्सीणो रसायनम्‌ । बाल- 
वृद्दक्षतक्षीणा नाराक्षाणाश्व शोषिणः ॥ ढद्रोगिणः स्वरक्षीणा 
ये नरास्तेषु युज्यते । कास श्वासं पिपासां च वातास्रयुरसो 
अहम्‌॥वातपित्त शुक्रदोष मूत्रदोषं च नाशयेत्‌ । मेधां स्मृति 
तरीषु हर्ष कांति वर्ण प्रसन्नताम्‌ ॥ अस्मात्मयोगादाप्रोति नरो 
जीणेविषर्गितः ॥ 
अथे-पाठ, अरनी, कमारी, नेलगिरी, टेंट, गोखरू, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, कटेरी, 
बडी कटेरी, पीपल, काकडासिंगी, दाख, ।शेलोय, हरड, वणा, भूँयआवला, अडूसा, 
मद्धि, सिद्विके अभावमें वाराहीकंद, जीवंती ( डोडी ), कचूर, जीवक, ऋपभक इन 
दोनोंके अभावमें विदारीकंद, नागरमोथा, पुहकरमूल, काकनासा ( कौजाडोडी ), 
मुद्दपर्णी, माषपर्णा, बिदारीकेद, पुननेवा ( सांठ ), काकोली, क्षीर काकोली 
इन दोनोके अभावमं असगंध, कमल, मेदा, महामेदा इन दोनोंके अभावमें 
मुलहटी, छोटी इलायची, अगर, छालचंदन, इन सब औषधोको एकत्र एक 
एक पल लवे सबका जब कूट कर लेवे फिर बड़े २ आंवले ५०० लेवे इन 
सबको बडे भारी गात्रमें भरके १ द्रोण जलमें औटावे जव आठवां हिस्सा जल 
शेष रहें तब उन आवलोंको उतार लेवे और मेटे गाढे कपडेमें उन आवर्छोको 
डारके मथ डाले तो उस वस्रमेंसे आवाका सीरा छनके नीचेके पात्रमें गिरेगा उस 
को अलग रख लेवे. फिर कलइईके बासनमें २८ तोले घी डाल अग्निपर चढावे और 
आवर्ळोंका सीरा डालके मंद २ . अग्निसे भून लेवे और फिर पूवोक्त आवलोंका 
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क्षयकमेषिपाकः । ( १४१) 
जल डालके तथा ५० पल मिश्री डालके पक करे जब अवलेहके माफिक चासनी 


हो जावे तब इन औषपधेंका चूर्ण डाले. पीपछ ८ तोळे वेशलोचन १६ तोळे, दालचीनी, 
इलायची, पत्रज, नागकेशर, प्रत्येक तीन शाण टेमे सबका चूणे करके उस चासनीमें 
डाल देवे और सहत छ; पछ मिलाबे तो च्यवनऋषिका कहा हुआ यह अवलेह सिद्ध 
हावे । इसे च्यवनप्राइय अवलेह कहते हैं इस अवलेहको रोगीका बलाबल देखके देवे 
तथा उसका अभिवलभी विचार लेना चाहिये तो इससे क्षीणत्व दूर हावे. बाल वृद्ध 
और क्षत ( घाव ) करके जो क्षीण हैं तथा ख्रीसंग अत्यन्त करनेसे जिनकी धातु नष्ट 
हो गई है तथा जिन मनुष्येके शोष रोग है. जिनके हृदयका रोग है वा एवं जिनके 
कंठका स्वर क्षीण हो गया है इतने मनुष्यको यह अवलेह देनी चाहिये, 
श्वास, खांसी, प्यास, वातरक्त, उरोग्रह, वात, पित्तविकार, धातुदोष, तथा मूत्र दोष ये 
संपूर्ण रोग दूर होवे तथा इस अबलेहके सेवन करनेसे बुद्धि बढती है. स्मरणशक्ति 
( याद ) ठीक रहे है. तथा ख्नियोंसे मेथुन करनेकी इच्छा बढती है. शरीरकी कांति 
और शरारका बणे ये उत्तम होते हैं मन प्रसन्न रहता है तथा मनुष्यके सब रोग दूर करे 
है यह रसायन है ॥ 
एलायचूर्ण । 

एछापत्रं नागपुष्पं लवंगा भागस्लेषां द्वो च खजूरकस्य । 

द्राक्षायष्टीशकरापिप्पठीनां चत्वार्यतत्सोद्रयुक्त क्षये स्यात्‌ ॥ 

अर्थे-इलायची, पत्रज, नागकेशर और लोंग इनको एक २ भाग ले, खजूर दो 
भाग लेवे मुनक्का दाख, मुलहटी, मिश्री और पीपल इनको चार भाग लेवे सबका एकत्र 
चूणे कर सहतके साथ खानेको देवे. यह चूणे क्षयरोगपर उत्तम है ॥ 


अश्वगंधाचूणे । 
अश्वगंधा दशपछं तद्ये नागराखितम्‌ । तदधेकणसंयुक्त मररचं 
च चतुर्थकम्‌ ॥ चातुजातं वरांगं च भाडी ताठीसपत्रकम्‌ । 
कचोराजानिकेटरय मांसीकं कोठमुस्तकम्‌ ॥ रात्रा कटकरोहि- 
ण्याजीवंती कुष्ठके तथा । प्रायः कर्षमितं चणे चूर्णेन समश- 
केरा ॥ प्रातःकाले तिदे चूण जलेनोष्णेन सेवयेत्‌ । वातपि- 
तक्षये चेव अजागोइतसंयुतम्‌ ॥ श्रेष्मक्षये क्षोद्रयुक्त नवनी- 
तेन मेहजित्‌ । शिरोभ्रमणपित्तातें गोश्चुरेण समान्वितम्‌ ॥ 
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(१४२) शूहझिघण्डुरत्ञावरे- 


क्षतक्षीण॑ च देहु च विशेषबलवृद्धनम्‌ । मेदोद्र च मेदाम्रि 

कुक्षेशुळोदरापहम ॥ अञ्ुपानविरोषेण सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ 

अय-असगध ४० तोले, सोंड २० तोले, पीपल १० तोले, काली मिरच ४ तोडे 
तथा चातुजात, दालचीनी, भारंगी, पत्रज, कचूर, जारा, अजमायन, कायफल, जटामांसी 
ककोल, नागरमोया, राखा, कुटकी, जीवेती, कूठ ये संपूणे औषधी एक एक तोला 
लेकर चूणे करे तथा सब चूणेकी बराबर मिश्री मिळावे. इस चूणेकों मातःकाल शरम 
जलक साथ देरे तथा वातक्षय, पित्तक्षय इनपर बकरीका अथवा गौके घीके साथ 
देवे तथा कफक्षयपर सहतक्े साथ देवे, प्रमेहमें लोनी ( मक्खन ) के साथ हिरो 
भ्रमण ( मस्तकके घूमने ) पर तथा पित्तब्याधि इन पर गोखरूके साथ देवे यह 
विशेष करके क्षतक्षाण तथा क्षीणदेह इनके बछकी वृद्धि करे है तथा मेद, उद 
मदाप्न, कुक्षिशूल, जलंधर इनका तया स्वे रोगोंका नाश करे है ॥ 


द्राक्षादि डू । 
्राक्षाडाजारितोपछं समइुकं खजूरगोपतिगा हीबेरामलकाब्द- 
चंद्ननते कंकोलजातीफलम्‌ । चातुजातकणा सघात्यकमिदं 
चण सम शकरा प्रातर्भेक्षितमात्मकेन विधिना पित्तं सदाहं 
जयेत्‌ ॥ युञ्छोछदिमरोचकं च झमयेत्कायस्य कातिम्रदं पांडू 
कामिलरक्तपित्तघुदर वाइज्वरारोचकम्‌ । यक्ष्माणं रुधिरप्रमेह 
इरण तद्यानिदोषापहं रक्ताशोऽत्रविव्द्विविदरापहरं द्राक्षादि 
णात्तम्रस्‌ ॥ 
अथ-दाख, खोज, मिश्री, मुझहदी, खजूर, सारवन, बेशलेचन, नेत्रबाला, आमले 
नागरमाथा, चदन, तज, ककाल , जायफल, दालचीनी, पत्रज, इलायची, नागकेशर, पीपल 
और धनिया ये सब समान भाग ले इनकी बराबर मिश्री मिलाबे इस 
प्रातःकाल सेवन करनेसे पित्त, पित्तदाइ, मूच्छ, बमन और अरुचि इनको शमत 
: करे, शरीरकी कांति बढावे और पांडुरोग, कामला, रक्तपित्त, उद्र, दाइ, उबर, अरोचक, . 
खट, रुधरका विकार, ममेह, योनिके दोष, खुनी बवासीर, अत्रत्ाद्रि और बढी 
हुई विद्रधिका रोग इन सब रोगेंको यह द्राक्षादेचूण दूर करे है ॥ 


कपूर चोचकं कोळजातीफळद्लेः समेः। छबंगमांप्तीमरिचेः 
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क्षयकमेविपाकः । (१५९) 


ष्णा ुंटीविवधितेः ॥ चूर्ण सितासमं ङं सदाहक्षयकास- 
नित्‌ । वैषणेपीनसश्वासछर्दिकंठामयापहम्‌ ॥ प्रयुक्त चाजुपानेयो 
भेषनद्वेषिणां हितम्‌ ॥ 

ड अर्धे-कपूर, दालचीनी, कंकोल, जायफल और पत्रज ये समान माग लेवे तया 
लोग १, जटामांसी २, काठी मिरच २, पीपल ४, सोंठ ६ भाग इस मकार सब औषध 
लेकर चूर्ण करे चूणैके बराबर मिश्री मिलायके देये. यह हृद्दयको हितकारी है तथा 
दाह, क्षय, खाँसी, विधणेता, पीनस, प्यास, वमन और कंठके रोग इन पर अनुपातके 
साथ देब्रे यह औषधसे द्वेष करनेबालेको भी प्रिय लगे है ॥ 

यवादिचूरण । 
यवगोधूमचूण वा क्षीरसिद्ध धृतप्छुतम्‌। 
तत्कृत्वा सर्पिषा क्षोद्सिताक्त क्षयश्ञांतये ॥ 
अर्थ-जव और गेह इनका चून दूधमें पक्क करके उसमें घी सहत और मिश्री बिला- 
यके पोनेको देवे तो क्षयरोगकी शांति होवे ॥ 
निकट्ादिचूणे । 
निकडुजिफलेलाभिजांतीफलल्वंगकैः । नवभागोभ्मितेरेतैः 
समे तीक्ष्ण शृतं भवेत्‌ ॥ संच्चण्यौढोडयेत्शोद्रे नित्यं यः सेवते 
नरः । कासं इवासं क्षयं मेह पांडुरोग भगंद्रस्‌ ॥ ज्वर मंदानलं 
शाथ समाइ महणा जयत्‌ ॥ 
अथे-त्रिकुटा, त्रिफला, इलायची, जायफल, लैंग इनका चूर्ण बराबर करके इन 
सबके बरावर पोलाद लोहकी भस्म लेवे सबको एकत्र कर नित्य प्रति सहतके संग 
खाय तो श्वास, खांसी, क्षय, ममेह, पांडुरोग, भगंदर, ज्वर, मंदाम्रे, सूजन, मोह, 


संग्रहणी इनका नाश करे ॥ 
रंखपोटलीरस । 
रसं गंध कंबोभेसितमपि कापदेभसितं मर्सचं धूचंद्रांबुधिर- 
ससहन्नांशुळबिकम्‌ । रसां्यंशं टंके सकलमपि चूर्षीक्ृतमिदे 


कमाद्ावत्निषकं घृतसहितमद्यात्क्षयहरम्‌ ॥ 
अर्थ्‌-पारा १, गंधक १, शंखकी भस्म ४, कौडीकी भरू ३, काली मिरच १२ 
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(१४४ ) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 


और सुहागेका चरण १॥ भाग ले सबका बारीक चूर्ण करके नित्यप्राति एक मासेके 
अनुमान घीके साथ सेवन करे तो क्षयरोगको नष्ट करे ॥ 
शिलाजतुयोग । 

फटनिककाथविशुद्धमारी सिद्ध गुड्च्या दशमूलसिद्धस । 

स्थिरादिकाकोलियुगादिसिद शिठाजतु स्यातक्षयिषु प्रशस्तम्‌ ॥ 
है अथे-हरड, बहेडा, आवला इनके काढेमें शिढाजितको बारीक करके पोटली बांध 
दोलायंत्रकी विधिसे शुद्ध कर लेवे फिर गिलोयके काढे, दशमूलके काढे, स्थिरादि काहे, 
कांकोल्यादि काढा इनकी भावना देकर सिद्ध कर लेवे यह बना हुआ शिलाजीत क्षयरोग 
पर परम हितकारी है। 

__ पिप्पल्यासब क्षयादिकोपर । 

पिप्पछी मरिचं चव्यं हरिद्रा चित्रको घनः। विडगं क्रमुको 

ठोप्रः पाठा घात्रयेखुवालुकम्‌ ॥ उशीरं चंदन कुष्ठं उवंगं तगरं 

तथा । मांछी त्वगेळा पत्रं च प्रियंगुनांगकेशरम ॥ एषामधे- 

पडान्भागान्‌ सूक्ष्मचुर्णीकृतान्‌ झुभान्‌। जलद्रोणदये शिया 

दद्यात्‌ दयुडतुठानयस्‌ | | पान द्रा धातक्या द्राक्षा पष्ठिपला 

भवेत्‌ । एतान्येकत्र संयोज्य मृद्धाडे च विनिक्षिपेत्‌ ॥ ज्ञात्वा 

गतरसं सर्व पाययेदम्यपेक्षया । क्षयं गुल्मोदर कार्य ग्रहणी 

पांडुतां तथा ॥ अर्शोसि नाशयेच्छीभं पिपसल्याद्यासवस्त्वयमू॥ 

अथ-पीपल, काली मिर्च, चव्य, हलदी, चोतेकी छाल, नागरमोथा, वायबिडंग, 
सुपारी, लोध, पाइ, आमले, एढवालुक, खस, चंदन, कूठ, लौंग, तगर, जटामांसी, 
दालचीनी, इलायची, पत्रज, फूलप्रेयंगु, नागकेशर ये तेईस औषध एक एक पल 
लेवे बारीक चूण करके दो द्रोण जलमें डालके और गुड तीन तुला डाले 
तथा धायके फूल १० पल, दाख ६० पल इन दोनोंको पीस उस जलमें गेर देवे 
सबका एक मिद्दीक घडेमें भर मुख बंद करके मुद्रा दे देवे फिर इसको एक महीने 
और पंद्रह दिन धरा रहने देवे. जब औषधोंका उत्तम रस निकल आवे तब सब 
मुद्राको दूर करके इसको छान लेवे. इसे पिप्पल््रसव कहते हे. इस आसवको शक्तिका 
तारतम्य देखकर वैद्य रोगीको देवे तो यह क्षयरोग, गोला, उदररोग, शरीरकी 
कृ दाता, संग्रहणी, पांडुरोग और मूलव्याधि ( बवासीर ) इनको दूर करे ॥ 
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क्षयकमबिपाकः । (१४५) 
कृष्णाचवलेह । 


उष्णद्राक्षासितालेहः क्षयहा क्षोव्रतेलवान्‌ । 
अघुसपयुता वा्रगषाकणापिताद्धवः ॥ 
च अर्थ-पीपल, दाख, मिश्री, सहत और सरसोंका तेल इनका अवलेह क्षयरोगनाइाक 
है तथा सहत, असगंध, पीपल और मिश्री इनका अवलेह भी क्षयरोगनाशक हे ॥ 
रत्नादि । 


र्नाकपरताठीसभेकपर्णीशिलाजछु । त्रिकहुत्रिफठामुस्ता- 
विडंगद्हनाः समाः ॥ चतुर्देशायसो भागास्तङ्गणे मधुर्सापषा । 
लीढ कासं ज्वरं श्वा राजयक्ष्माणमेव च ॥ बढबणोमिपुष्टि च 
वेनं दोषनाशनम्‌ ॥ 
अथे-रास्ता, कपूर, तालीसपत्र, मँजोठ, शिछाजीत, त्रिकुटा, त्रिफला, नागर- 
मोथा, वायार्वडंग और चित्रक ये सब औषधी समान भाग लेवे और लोहभस्म १४ 
भाग ले सबको एकत्र चूर्ण कर सहत घीके साथ बलाबल बिचारके खाय तो श्वास 
खांसी, ज्वर, राजरोग इनको नष्ट करे तथा चल, वण, अग्नि इनको बढावे तथा दोषोंका 
नाश करे ॥ 
अगर्त्यहर्रतकी क्षयादिकोंपर । 
हरितकीशतं भद्वयवानामाठकं तथा । पलानि दृश मूलस्य 
विज्ञतिश्व नियोजयेत्‌ ॥ चित्रकः पिप्पढीसूलमपामागः सठी 
तथा । कपिकच्छूः शंखपुष्पी भाडी च गजापिप्पडी ॥ बला 
पुष्करमूलं च पथक्‌ द्विपलमात्रया । पचेत्पंचाढके नीरे यवैः 
स्विन्नेः शर्त नयेत्‌ ॥ तच्चाभयाशतं दद्यात्‌ काथे तस्मिन्विच- 
क्षणः। सर्पिस्तेलाशपलकं क्षिपेत्‌ गुडतुला तथा ॥ पक्तवा लेह- 
त्वमानीय सिद्धे शीते प्रथक्‌ प्रथ । कषोद्रं च पिप्पलीचूर्ण 
दद्यात्कुडवमाप्रया ॥ हरीतर्काद्यं खादेत्तेन लेहेन नित्यशाः । 
क्षय कासं ज्वरं श्रासहिकाङारुचिपीनसान्‌ ॥ ग्रहणी नाशयेदेष 
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( १४६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


चछीपछितनाशनः । बलवर्णकरः पुंसाममरेहो रसायनः ॥ विः 

हितोगर्त्यस्ुनिना सबेरोगप्रणाशनः ॥ 

अर्थ-जौ एक आढक (४ सेर ) ले उनको जीकूट कर चौगुने जलमें चढायके औराबे 
जब चौथाई जल रहे तब उतार लेवे और जलको छान लेय और जीको दूर पटक देहे 
फिर दशमूलकी औषध २० पछ ले, चित्रक, पीपरामूल, ओंगा, कचूर, कीछके बीज, 
झांखपुष्पी ( शंखाहुली ), भारंगी, गजपीपल, बला, पुहकरमूल ये दश औषध आठ २ 
तोळे लेवे सबको जीकुट करके पांच आढक जलमें डालके चौथाई जळ रहे तबतक 
औटावे फिर उतारके छान लेय फिर इसकी जौके काढेमें मिलाय देवे, फिर उस 
जलमें बडी २ हरड १०० शेरे, घी और तिलोंका तेछ आठ २ पल तथा गुड एक तुला 
मिळावे पश्चात्‌ इस काढेको आग्निपर चटायके अवलेह बनावे जब तैयार होनको होय तब 
पीपलका चूण और सहत ये दोनों एक एक कुडव अथोत्‌ पाव पाव भर मिलाबे परंतु 
पीपल और सहत शीतल हो जावे तब मिलाबे नरममें न मिलवे- यह अगस्त्यकऋषिकी 
कही हुई अवलेह है इसीसे इसको अगस्त्यहरीतकी कहते हैं इसमेंसे रोगीको दो हरड 
अवलेहके साथ खानी चाहिये तो यह क्षय, खांसी, ज्वर, श्वास, हिचकी, बवासीर, 
अरुचि, पीनसरोग जो नाकमं होता है और संग्रहणी ये रोग दूर होवें. देहमें जो गुज- 
लर पडती है सो तथा बालोंकी सफेदी दूर होबे तथा बल और कांति होवे. यह अव- 
लेह रसायन है. इससे संपूर्ण रोग नष्ट होबें ॥ 


आटरूषादिकषाय । 
आररूषो शिराषाश्रगंपश्चेति पुननंवा । 
_ एतेः काथ्य पयः पीतं क्षयरोगविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थे-अडूसा, तिरस वृक्षका जड, असगंध, लालबोल और पुननेवा (सांठ) इनका 
काढ! करके पीबे तो राजरोगका नाश होय ॥ 
अश्वत्थवस्कलादिलोह। 


अक्षत्थवल्कठं चेव त्रिकटुलेंहकिहकम्‌ । 
गुडेन सह दातव्यं क्षयरोगविनाशनम्‌ ॥ 


अर्थ-पीपलकी छाल, सोंठ, मिर्च, पीपल इनके चूर्ण और मंडूर इनको एकत्र कर 
गुडके साथ खाय तो क्षयरोगका नाश हाय ॥ 
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क्षयकमविपाक! । ( १४७) 


कृकुभाद्चण । 


ककुभत्वङनागबछाधात्रीवातारिबीजानास्‌ । 
चूर्ण मधुच्रतयुक्त सशिवं यक्ष्मादिकासहरम्‌॥ 
अर्थ-कोहकी छाल, सोंठ, बला, आंवला और अंडके बजि इनका चूर्ण कर घी और 
सहत मिलायके सेवन करे तो क्षयरोग और खांसी आदि गेगोंकों दूर करे ॥ 
अश्वगंधायचूण । 
अश्वगंधामृता भीरुदशमूछीबछाद्वयम्‌ । 
पुष्कागातवला घात क्षय क्षारप्ताशिन: ॥ 
अर्थे-असगंध, गिलोय, सतावर, दशमूल, बला और अतिबला, तथा पुहकरमूल, 
इनका चूर्णे सेवन करे और ऊपरसे दुग्ध आदि पथ्यमें देवे ता क्षयरोगका नाश होय ॥ 
ताठीसायचूण । 
ताठीसपप्रम्र्चिनागरं पिप्पठी तुगा । यथोत्तरं भागबृद्धया 
लगेला चाधेभागिका ॥ पिप्पल्यश्गुणा चातर प्रदेया शितश- 
केरा । कासश्वासारुचिहर तच्चूण दीपनं परम्‌ ॥ पांडुहुद्यह- 
णीदोषष्ठीहशोषञवरापहम्‌ ॥ AN 
अथृ-तालीसपत्र, काली मिरच, साठ, पीपल और वंशलाचन, ये एकात्तर वृद्धि, 
से लेवे. तथा दालचीनी और इलायची ये अधे २ भाग ले. पीपल ८ भाग और सेद्‌ 
चीनी सब चूणेकी बराबर लेके इसके सेवन करनेसे खांसी, खास, अरुचि, पांडुरोग, 
हृदयरोग, संग्रहणी, छीहा, शोष और उबर इनका नाश करे तथा अत्यंत दीपन है | 
नवनीतयोग। | 
शकेरामधुसंयुक्ते नवनीत लिहेल्लयी । 
क्षीराशी लभते पुष्टि मधुकुल्याजमाक्षिकै ॥ 
अथ-मिश्री, सहत और मक्खन इनको मिलायके सेवन करे अथवा दूध, सहत 
और घी एकत्र करके देवे तो यह माणी पुष्ट होय और क्षय रोग दुर होवे ॥ 
हिति 
सितोपछा पोडश स्यादष्टो स्याद्वेशरोचना । पिप्पडी स्याच- 
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(१४८ ) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


तुःकष एला स्याज्ञ द्रकोषिका ॥ एकूकष च त्वग्य़ाह्या चुण- 
येत्सवमेकत । [तत्तापळादक चण मधुसाप्युत ल्हतू ॥ 
कासधासक्षयहर हरुतपादागदाहाजत्‌ ॥ मदाय सुप्तजिहत्व 
पाथेशूलमरोचकम्‌ ॥ ज्वरमूध्वगत रक पत्तमाझु व्यपोहति ॥ 
अथ-मश्रा १६ ताल, पशलाचन ८ ताले, पीपल ४ ताले, इलायची २ तोले 
और दालचीनी १ तोला इन सबका चूण करे इसे सितोपलाद्‌े चूण कहते हे इसको 


सहत और घोके साथ देवे तो खांसी, श्वा, क्षय और हाथ, पैर, अंग इनका दाह 
मंदाम्ि, जिद्दाका रसअज्ञान, पसलीकी पीडा, अरुचि, ज्वर, ऊध्वैगत रक्तविकार और 


पत्त इनका शाघ्र नाश कर ॥ 
तवराजादिचूणे । 


तवराजकणा द्राक्षा खजूर मधुकं इटी । लवंग पत्रकं चेव 
नागकेसश्नामतः॥ मधुना भक्षितं हंति चूर्णमेषां हि निश्चि- 
तम्‌ । भ्रमं दाहं शिरःपीडा क्षयरोगं न संशयः ॥ 
अथ-मिश्री, पीपल, दाख, खजूर, मुलहटी, इलायची छो, लोंग, पत्रज और 
नागकेशर इनका चूण कर सहतके साथ देवे तो यह भ्रम, दाह, मस्तकशूळ और क्षयः 
रोग इनका नाश करे ॥ 
र अडूसायोग । 
आयुयदा स्याद्रलवन्नराणां सरक्तपित्तश्वप्नक्षयीणाम्‌ । 
मपुमयुक्ता यशसा प्रताता वासा तदा कि न करिष्यतीयम्‌ ॥ 
अथ-याँद्‌ रागीकी आयु-बलवान्‌ होबे ता उसके रक्तपि त, श्वास, क्षय ये रोग अडूसेके 
स्वरस वा काहेमें सहत डालके पानेसे क्या परचा नही देवे. अथोत्‌ अवश्य अपना परचा 
देता है ॥ 
द्राक्षादिचषूणे । 
द्राक्षाखजेरसांपार्भः पिप्पल्या च सह स्मृतम्‌ । 
सक्षोद्र ज्वर्कासन्न॑ इवयथु च प्रयाजयत्‌ ॥ 
अथे-दाख, खजूर और पीपल इनके चूणकों सहत और घी डालके सेवन करे इसको 
ज्वर, खांसी और खूजन पर देवे तो इन रोगोंकों नष्ट करे ॥ 
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क्षयकमेविपाकः । (१४५) 


स्वणमाक्षिकादिविण । 
मधुताप्यावेडगाइमजतु लोहं घृतं मतम्‌। 

. उँ यक्ष्माणमत्युग्रं सेव्यमानं हिताशिनः ॥ 
अथ-सुवेणमाक्षक, वायाविडंग, शिलाजीत, लोह इनका चूण कर इसको घी और 
सहतम [सरायूक दव ता क्षय आर श्वास इनका नाश कर ॥ 

शिलाजितादियूर्ण । 
शिलाजतुमधुव्योषताप्यलोहरजांसे च । 
क्षारयुग्लाहिनः श्वासः क्षयः क्षयमवाप्त॒ुयात्‌ ॥ 
अथ-शिलाजीत, सोठ, मिर्च, पीपल, सुबणेमाक्षिककी भस्म और कांति लोइकी 
मस्य दूध, संहत आर मिश्री इनमें मलायक दव ता क्षय तथा श्वास इनका नाश हाय 


लक्षाकृष्मांडरस । 
कूष्मांडकगिरोत्थेन रसेन परिपेषितम्‌ । 
लाक्षाकषेद्र्यं पीत्वा जयेद्रक्तक्षयं तथा ॥ 
अ शै-ङुझडा ( पेठे ) के गूदेके रसमै दो तोले लाखका चूर्ण डालके पावे तो रक्तक्षय- 
का नाश होवे. परतु पठा पका इअं लव ॥ 
माकंवादिच्ूणे । 
दे पछे माकेवं धात्री माक्षिकं सपुननंवा । तुगा रुपक्का शालि- 
पणी वाकं सदुराल्मम्‌ ॥ चूणाधन समं योज्यं त्रिगंधं मरि- 
चानि च । तालीस मगधा चेव तदर्धेन शिलोद्भवम ॥ 
शिलाभेदं तद्धैन सवै चेकत्र मिश्रयेत्‌ । समेन तिच््णेन 
शकेरा च समाहता ॥ भक्षयित्वा पयःपानं शस्यते घृतसंयु- 
तम्‌ । तेन क्षयो राजयक्ष्मा कामठा च विनश्यति ॥ अर्श" 
इमरी जयत्याशु बल्वीयापिको भवेत्‌ । शाम्यंति च महारोगाः 


` >> 
शुक्राच्या जायते नरः ॥ ज्म १ 
अथ-मांगरा, आँवले, स्वणेमाक्षिक, पुननवा, वैशलाचन, लजाछ कंद, शालपर्णी, 
अड्रसा और धमासा ये समान माग लेवे इन सबसे आधी दालचीनी, पत्रज, इला- 
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(१५० ) बृहन्निघण्टुरल्ाकरे- 
यची, काली मिरच, ताढीसपत्र, पीपर लेवे तथा इनसे आधा शिलाजीत, पाषाणमेद्‌ 
और सब चूणके बराबर तिलोंका चूण और खांड ले सबको एकत्र कर चूर्ण करे इसको 
भक्षण करे ऊपरसे घी डालके दूध पीवे तो क्षय, राजयक्ष्मा, कामला, बवासीर, पथरी, , 
मृत्रकृच्छ और अष्ट महारोग इनको नाश करे तथा रोगीको बल आनकर धातु पुष्ट होवे॥ 
बहाणे । 
बला विदारी लघुपंचमूली पंचेव कषीरावृतःवक्‌ अयोज्या । पुननंवा 
मघलुगा च भगः सजावनावम डुः समाज: ॥ अक्षप्रभाणानि 
च मानिकानि सवाणि चेतानि विच्चणयित्या । विभिश्रयेत्त- 
क्रकणाशतान पंचाशगोधूमयवाश्व पिष्ठा ॥ तुगासमांरी ति" 
ततंदुलाना पिएँ सशंगाटकमिश्रितं छु । प्राक चूर्ण काथेन 
वियजिनीय सवाशकनाप्यथ वा प्रयाम्पम्‌ ॥ विभावयेच्चामरः 
करसन वार्थं गापयता विभाव्य । ततोऽस्थ सर्वैः समशः 
केरा वा तेन चेमं पुनरेव भाग्यम्‌ । तद्भक्षयेत्कोद्रयुतं पठाई 
जीण च भोज्यं कटुकाम्लवज्येम्‌ । करि घृतं वा तितशकेरं वा 
यवान्नगोपूमकशालिमयान ॥ ज्ञात्वाग्रिपाकै जठरे नरस्य देयो 
विधिज्ञे क्षयरोगशांत्ये ॥ 
अथे-बला, विदारीकंद, ल्घुपंचमूल, वड, गूलर, पीपलबृक्ष, पाईर, नांदरूख इनकी 
छाल, पुननवा, नागरमोथा, वंशलोचन, भांगरा और जीवनीयशपा, सुलहटी ये सब समान 
भाग लेकर चूर्ण करे इस चूणेका पांचवां भाग गेह और जौका आरा तथा वंशलोचनके 
समान चावल और सिंघाडेका चूर्ण लवे ये सब चूणेको एकत्र करके ऊपर कही हुई बढा- 
से लेकर मुलहटी पर्यंत फिर लेके उनका काढा करके पूर्वोक्त चूणमें भावना दवे 
फिर चूणेमें बराजरकी मिश्री मिलाय लेवे इसमेंसे छः मासे चूणेको सहतके साथ देवे 
जब चार घडी बीत जावे तब चरपेरे और खट्टे पदाथ त्यागकर दूध, घी, खांड, गेह 


. _ जो, चावल और मय ये पथ्यमें देवे. इस प्रकार आग्रेबल जानके क्षयरोगका नाश 


[ करनेके अर्थे देवे तो राजरोग नष्ट हबे ॥ 
जातीफलादिच्वण । 
जातीफळं बिडंगानि चित्रकं तगरं तिलाः । ताठीसं चेदन शुर 
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क्षयकमविपाकः । (१५९) 


लवंगमुपकुचिका ॥ क्पूरञ्चामया धात्री मरीचं पिप्पठी तुगा। 
एपामक्षसमा भागाश्वाचुनांतकसंयुताः ॥ पलानि सप्त भंगायाः .. 
सिता सर्वेसमा मता। चूणेमततक्षयं कासं शास च ग्रहणीगदम्‌ ॥ 
अरोचकं प्रातिइयायं तथा चानछमंदताम्‌ । एतान्‌ रोगान्‌ नि" 
हत्येव वृक्षानिद्राशनियंथा ॥ 
अर्थ-जायफल, वायविडंग, चातकी छाल, तगर, तिल, तालीसपत्र, चंदन, सोंठ 
लोंग, इलायची, भीमसेनी कपूर, हरड, आंवला, काली मिरच, पीपल, वंशलेचन तथा 
चातुजात ये प्रत्येक एक तोला लेवे तथा भांग सात तोळे ले और सबके बराबर मिश्री 
लेमे इस चूणेके खानेसे क्षय, खांसी, श्वास, संग्रहणी, अरुच, प्रतिश्याय और मंदाझि 
इनका नाश करे ॥ 
शिवगुटी । 
जीन्वारान्प्रथमे शिठाजतुजछे भाव्यं भवे फे निःकाथे 
दुशसूलजे$थ तदु च्छि्नद्ववाया रसेः । कथे वालकज परो 
ठसाठिलि यष्टीकषाये पुनर्गोसूत्रेञ्थ पयस्यथापि च गामा 
कषाये ततः ॥ द्राक्षाभीरुविदारिकाद्वयप्थक्पणास्थिरापा- 
ष्करेः पाठाककेटकोटजाख्यकटुकारास्नाबुदाखबुद: । दतिः 
त्रक्चव्यवारुणकणावीराष्ट्वगाँक्पेरष्दोण चरणस्थिते पछामेत: 
राभः पुथक्‌ भावयेत ॥ धात्रीमेषविशाणिकात्रिकठकराभ: 
पृथक्‌ पंचकेंद्व्येश्व द्रिपलोन्मितेरपि पढं इरण पिदारामवम्‌ । 
ताठीसात्कुडवं चतुःपलमिह प्रक्षिप्पते सपिषस्तेलस्याधेपलं 
पृठाएकृमथ क्षोदे भिषग्योजयेत्‌ ॥ तुल्य पछ षांडशाभः 
जितायास्त्वमक्षीरिकापत्रककेसरेश्च । बिल्वांशकेस्लक्युटि- 
संयुप्रक्तेरित्यक्षमात्रा गुटिका प्रकल्प्या ॥ तासामकतमा परया ऱ्य 
विधिवत्मातः पुमान्भोजनात्ञाखा मुहदठाँबुजांगलरस शीत 
शवां प्राप्रोत्यंग मनोभवः सुभवनं संपन्नमानंदकृत्‌ ॥ शोफः 
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(१५२) बृहुनिधण्टुरत्राकरे- 


ग्रंथिविबंधवेपथुवामे पांडामयं शीपदे छीहाश प्रदर प्रमेहापेटिका 
- मेहाइमरी शर्कराम्‌ । डव्रोगाउुदबुद्धिविवरधियक्रयोन्यामयः 
सानिल्योरुस्तेभभंगदरजवररुजस्तूणी प्रतूणी तथा॥ वातासृक्‌ 
प्रबल प्रवृद्धछुदः कुष्ठ किलास कृमीन्‌ कासं वात्तमुर क्षतक्ष- 
यमसूकापेत समानात्ययम्‌ । उन्माद मद्मप्यपस्मतिमाति- 
स्थोल्य कुशल तनोः सालस्यं च हढीमकै च शमयेःू्रस्य 
कृुच्छाण च ॥ 
अथे-शोधा शिलाजीत लेकर उसको त्रिफलेके काढेकी ३ भावना देवे फिर दश्मू- 
लका काढा, गिलोयका रस, नेत्रवालाका काहा, पटोलपजका रस, मुलहटी, गोमून्ञ, 
मौका दूध, दाख, शतावर, विदारीकंद, कोहडा, सालपणीं, पृष्ठपर्णी, पुहकरमूल, पाह, 
कूडेके बीज ( इन्द्रजौ ), कांकडी, रास्ना, नागरमोथा, खस, दंती, चीतेकी छाल, 
चव्य, गजपीपल, भूंयआवला, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, काकोली, 
क्षीरकाकाली, ये औषधी प्रत्येक चार चार तोल लेकर इनके रसकी अथवा 
कारेकी पृथकू भावना देवे, फिर आंवला, मेढासँगी, साठ, मिरच, पीपल ये प्रत्येक 
८ तोले, विदारीकंदका चूण ४ तोले, ताठीसपत्र १६ तोले और घी १५ तोले, तेल २ 
तोल, सहत ३२ तोळे और मिश्री ६० तोले, वंशळोचन, पत्रज, नागकेशर, दालचीनी, 
छोटी इलायची, ये सब चार २ तोले लेवे सबको एकजीव करके एक २ तोलेकी गोठी 
बनाये इसको प्रातःकालमें सेवन करे और भोजन करनेके प्रथम देवे और पथ्यमें 
मूंगकी दाळ अथवा मूंगका जळ देवे, जेगली जीवोंका मांसरस औटायके शीतल करा 
हुआ जळ सहत, मध, हलके अन्न, तथा गोका दूध ये पदार्थ देने चाहिये, यह काम- 
देवको प्रबल करे तथा सूजन, गांठ विडूबंध, कफ, वांति, पांडुरोग, छीपद, छीहा, बवा- 
सीर, मदर, प्रमेह, म्रमेहपिटिका, मृत्राइमरी, हृदयरोग, अबु, अंडवाद्ध, विद्रधि, यकृत्‌, 
योनिरोग, वातरोग, ऊरुस्तभ, भगदर, ज्वर तथा तूणी और प्रतूनी, वातरक्त, बढा हुआ 
जलंधरका रोग, कु४, किलासकुष्ठ, कृमिरोग, खांसी, श्वास, उरःक्षत, क्षत, रक्तपित्त 
मद, उन्माद ( बावलापना ), अपस्मार ( मृगी ), अतिस्थूलता, अत्यंत कृशता, 
आलकस, हलीमक, मूत्रकृच्छ, वली ( देहमें गुजलटांका पडजाना ), पलित ( बालोंका 


न 


संपेद हो जाना ) इन सब रोगीको यह शिवगुटी दूर करे है ॥ 


ठघुशिवगुटी । व 
कोटजं त्रिफडां निंबं पटोले घननागरेः । भावितानि दृशाहानि 
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क्षयकमेविपाकः । ( १५३ ) 


रसेद्रितरिगुणानि च ॥ शिठाजतुपडान्यषटो तावती सितशकेर। 
त्ववक्षोरी पिप्पछी धात्री कर्केटारुया पछोन्मिता ॥ निदिग्धी 
फसूलाभ्यां पछं युज्यात्‌ जिजातकात्‌ । मधुन्रिपठ्सयुक्ता 
कुयदिश्षसमा गुटी ॥ दाडिमाम्ठपयःक्षीररसयूषसुरावाच्‌ । 
तान्भक्षयित्वाजुपिने्निरङ्गो हितभक्ष्यभाक्‌ ॥ पांडु कुष्ठखवरणी- 
हतमकाशभगंदुरम्‌ । नाशयेन्सूजकच्छाणि अूत्रस्थानविबंध- 
बुत्‌ ॥ यद्यत्र मेलित येन कांतलोहे तथाश्रकस्‌। पछं पलं च 
मिलितं तदा स्यात्किमतः परम॥तीवदुःखप्रदे पांडे प्रमेहमप- 
रि्रहम्‌ । राजरोगं च व्यापि च जयेदितिं किमद्भुतम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्ध शिलाजीत बत्तीस तोलेको कुडाकी छाल, हरड, बहेंडा, ऑवला, नीम, 
पटोलपत्र, नागरमोथा और सोंठ इनके काढेमें एक महीना खरल करे फिर इसमें मिश्री 
३२ तोले तथा बंशलोचन, पीपल, आंवला, ककोडा ये प्रत्येक चार चार तोळे 
और कटेरीका पंचांग ४ तोले तथा दालचीनी, पत्रज, इलायची और सहत ये बारह र 
तोळे छे इनको खरल करके दश मासेकी गोली खायकर अनारदाना, दूध, 
खीर, रस, यूष, मद्य अथवा आसव इनमेंसे किसी एकको भक्षण करे, तथा हितकारी 
भोजन करे तो पांडुरोग, कोड, ज्वर, झीहा, तमक, बवासीर, भगंदर, मूवकृच्छ, मृजस- 
बंधी रोग तथा मूत्रवध इनको नाश केरे, इस गोलीमें क्सी २ वैद्यकी आज्ञा है कि 
इसमें कांतलाह और अभ्रक इनकी भस्म ये चार २ ताल ओर मिलाव फर इसके 
गुर्णोका क्याही कहना है. यह पांडुरोग, सर्व प्रकारके ममेह, क्षय और अनेक व्या" 
'घिर्याको नाश करे इसमें आश्रये ही क्या है ॥ 
सूर्यप्रभागुटी रे 
दावी व्योषविडंगचित्रकवचा पीता क्रजापृता देवाह्वातिविषा 
त्रिवृत्तकटुका कुस्तुंबरुः काखी । दो क्षारा लवणत्रय गनकणा 
चन्यं तथारुष्कर तालीसं कणमूल्युष्करजटाभूनिवतशंउतस ॥ 
भाड़ी पद्मकनीरकोशकुटनो दंतीत्वचा भद्रके सर्वे कषसमा- 
शक सुभिषजा सूक्ष्म च संच्रूणितम्‌ । तद्वत्पचपछ वरा गिरि 
जतु स्पात्पंचमाशि पुरोलहिस्य द्विपं पढ्ड्रयपथा ताप्यस्य 
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१ 


(१५४) बृह न्रिघण्टुरत्नाकरे- 


संमिश्रितम्‌ ॥ क्षिस्वा पच पान शुभप्तिकृतावश्यं पछं यो 
नितं लेकेकत्रिसुगेधवस्ठु पिकं क्षोद्रिृतेेहवत्‌ । एकीकृत्य 
समांशमेव गुटिका कायों सुवर्णोन्मिता सा च बहासुखांबुनप्रक- 
टिता सूयेप्रभा नामतः ॥ शोषं कासशुरःक्षतं सतमकं पांडामयं 
कामछं गुल्मं विद्रधिपारश्वशुरूषुद्रं स्रा क्षयं च इमीन्‌ 
कुष्ठाशाविषमण्वरग्रहणिकासूत्र्रहं नाशयेहुक्तेकां गुटिकां मर 
मनसा योज्यं यथेष्टाशनम्‌ ॥ नास्त्यतत्सममोषधं त्रिजगति 
चक्रे हितं प्राणिनामुदामप्रमदामदद्विपद्शट्‌ सिहल्तु सूर्यप्रभा । 
अथ-दारुहलदा साठ काली [मरच, पापळ, वाथाबडग, चातका छार, वच. 
हलदा, कजा, गलाथ, दवदारु, अतास, नाथ कुटका, धानया, अजमायन जबाखार, 
सुहागा सेंधानिमक बडनान, काचया नान, गजपा[पल, चव्य, भिछाए, त]लासपत्न, पा- 
परामूल, [चरायता भारगा, पद्याख, जारा, जायफळ कूडका छाल, दृता नागरमांथा य 
प्रत्यक एक २ ताला ठेवे आर त्रिफळा २० तोल [शलाजात २० ताल, गूगल 
८ पल, तथा लोहकी भस्म २८ तोले, सुवणे माक्षिककी भस्म ८ तोले, मिश्री २० 
ताल, वशल[चन, दालचाना, पत्रज इलायचां य सब चार २ ताळ ळव सबका 


एकत्र चूण करके घी और सहृतर्मे मिलायके इसका एक एक तालका गाली बनावे 
यह ब्रह्मद्‌वक मुखसं सयंग्रभा नामक वटी प्रगट हुई है. यह शोष, खांसी, उर 
क्षत, तमक, पाडुरांग, कामला, गोला, वद्राध, पाशूल, उद्र खिर्योका क्षय 
ङामरांग, काढ, बवासार, विषमज्वर, संग्रहणी, मृत्रका रुकना इन सब रोगका 


यह नष्ट करं इसको भक्षण करके यथेष्ट पथ्य देवे किसी वस्तुका बिचार न करे 
इस सुयप्रभा नामक गोलीक समान और कोई औषधी नहीं है ॥ 


गुडूच्यादिमोदक । 
गुडूचीं खंडशः कृत्वा कुट्टयित्वा सुमदेयेत्‌ । वस्नेण विधुत तोयं 
स्ावयेत्तच्छनेः शनेः ॥ शुद्धशंसमिम चणेमेतेः संमिश्रयोद्धिषक। 
उशरि वालक पत्र कुष्ठं धात्रीं च मोसलीम्‌ । एलां हरेणुकं द्राक्षा 
कुकुम नागकेशरम्‌ । पञ्चकेद्‌ च कपूर चंदनद्रयमिश्रितस्‌॥व्योषे 
च मुकं ठाजा अश्वगंघः शतावरी । गोक्षुरं मकेटार्यं च जाति 
तक्कोठचोरकम्‌ ॥रसश्च वंगटोहेश संमिश्र कारयेद्बुधः एतानि 
समभागानि द्विगुणामृतशर्करा॥ मत्स्यंडयाज्यमधूपतं भक्षयेत्या- 


£ 
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क्षयकर्मेविपाक ; । (१५५) 


तरुत्थितः । कषयं च रक्तपित्त च पाददाहमसग्द्रस्‌ ॥ मूजाधात 
सूजकच्छ वातकुंडलिकां तथा । निहन्याच प्रमेहांश्च सोमरोगं 


TC A NN ~ 


भीड डाले. फिर इसको गाढे कपडेमं डालके धारे २ जलको निचोड देवे तो शंखचूणेके 
समान यह गिलोय सत्व बनके तैयार होवे इसमें खस, नेत्रवाला, पत्रज, कूठ, आँवछे 
मुसली, इलायची, पित्तपापडा, दाख, केशर, नागकेशर, कमलकंद, कपूर, चंदन, लाल 
चंदन, सेठ, मिरच, पीपल, भूलहटी, खील, असगंध, सतावरी, गोखरू, कीचके बीज 
जायफळ, कंकेल, चोरजीरा, पारेकी भस्म, वेगभस्म और लोहकी भस्म ये संपूणे वस्तु 
समान भाग लेवे. सबको एकत्र कर उसमें ढुगुनी मिश्री मिल॒वे- इस बूर्णको मिश्री 
सहत और घी इनमें मिळायके सेवन करे तो क्षय, रक्तपित्त, पाददाइ, रक्तप्रदर, मूत्राघात, 
मूत्रकृच्छ, वातकुण्डली, प्रमेह और सोमरोग, इन सबको नष्ट करे. यह मोदक जैसे ऋषि 
याको रसायन और देवताओको अमृत गुण करे है उसी प्रकार रोगी मनुष्यको 
हितकारी है ॥ 
इक्ष्वादिमोदक । 
उचरक्षु रः शद्‌ तुगाक्षाया्च बु्व्माच्‌। प्रस्थ प्रस्य पथग्यद्य 
शकरापतुछ तथा आत्म गुप्ताफलानां च्‌ कुड़व्‌ मारचस्य च। 
जिसुगंधं कृतावापं मंथानेन विमंथयेत्‌ ॥ पलिकान्मोदकान्कृतता 
स्थापयद्धाजन शुभ | एतद्‌ दिकाठ्मक वा खाददाग्रबळ मात ॥ 
वटिकां नियताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । अहृण्यों यादमण 
सद्यश्षेकादशविधे तथा ॥ स्वरवणबलादायतुशिपाशिववद्धनम्‌ | 
आयुष्यं पोष्टिकं चाथ भूतोपहतचेतसाम्‌ ॥ व्याकुलीकृत- 
देहानां बद्धानां क्षीणरेतप्ताम्‌ । वाजीकरणमप्येमं बध्यानां 
पुत्रदं परम्‌ ॥ घनुस्नीमदभारेश्च सिन्नानां बस्वधनम्‌ । खतः 
हणीदोषमूत्रकृच्छापतंत्रकम्‌ ॥ अपस्मारविषोन्मादनाशन 
तदसायनम्‌ ॥ 
आ अथवा घूंधचीके पत्ते, इसका रस, सहेत वेशलेचन, ये प्रत्येक 
६४ तोळे तथा मिश्री २०० तोळे, कौछके बीन; काली मिरच, दालचाना, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


९१५६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


पत्रज, इलायची ये प्रत्येक २६ तोळे लेवे इन सबका चूण कर उस पूर्वोक्त रसेमें मि- 
लाय देवे फिर रईस मंथन करके चार २ तोलेके लडडू करके धर रखे इसमेंसे दोनों 
बख्त अथवा एक बार इस मोदकको अग्निका बल बिचारके खानेको देवे, इस पर पथ्य 
उत्तम करें तथा जितेन्द्री और ब्रह्मचयेसे रहे तो यह संग्रहणी, ग्यारह मकारकी क्षय रोग 
इनको नष्ट करे और जो वृद्ध व्याकुल है तथा धावुक्षाण हो गये हैं उनको यह वाजीक- 
रण कत्ते है, वेध्याओंको पुत्र देय है युद्ध ( लडाई), स्रीसंग, मद्य, भार इनसे श्रमित 
पुरुषाको बल बढावे आर हृद्रोग, ड्लीहा, संग्रहणी, मूत्रकृच्छू, अपतंत्रक, अपस्मार, विष, 
उन्माद इनको नाश करे यह रसायन है ॥ 


३ द्राक्षासव । 
मृद्धीकायास्तुलाळे तु द्विद्ेण5पां विपाचयेत्‌ । पादशेषे कष्‌ 
च पूते शीते प्रदापयेत्‌ ॥ गुडस्य द्वितुला भाविधातक्या घृत 
भाजने । विडंगं फलिनी कृष्णा लगेलापत्रकेशरस ॥ मारि 
भिषक चूण सम्यक्‌ दत्ता बिचक्षणः। क्षिपेच्च पलिकेभागे 
स्थापयच्चातपे दिने ॥ ततो यथाबलं पीत्वा कासश्चासगलाम- 
यान्‌ । हाते यक्ष्माणमत्युग्रसुरःसंधानकारकम्‌ ॥ चतुथभागो 
दाक्षाया धातकीमत्र केचन। प्रयच्छति ततो वीर्यमेतस्योच्े 
प्रजायत ॥ 
अथ--मुनक्का दाख दा सौ तोलेको चार हजार छयानव ताछ जळमें डालक 
औरावे जब चतुर्थांश जल रह तब उतारके जलको छान लेवे जब काढेका जल शातल 
हा जाव तब गुड आठ सो ताल डाल और घायके फूलाका चूण ८०० 
ताल डालक सबका घाक चकने बासनमें भरक उसम वायावेडग, त्रायमाण. 
पीपल दालचाना, इलायच।, पत्रज, नागकेरार और काला [मरच इन प्रत्यकका चार 
चार तोल चूण डालके १ दिन धूपमें धरा रहने दे फिर मुख बंद करके १ महीने 
पर्यत धरा रहने देवे इसको बलाबल विचार करके पावे तो घोर खांइका रोग, खांसी 
श्वास, गलक राग, उरःक्षत, इनका दूर करे इस आसवर्मे कोइ २ वैद्य चतुथाद धायके 
गरत हं क [जसस आसव आधक वायवाली हा जावे ॥ 
_ खजूरासव । र 
पंचप्रस्थं समादाय सजूरस्य विचक्षणः । द्रोणांभासि प्चेत्स- 
म्यक्‌ ततोत्ताय च गालयेत्‌ ॥ कुंभ सुधूपित कृत्वा प्रक्षिपत्त 
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क्षयकमोविपाकः । ( १५७ ) 


रस शुभम्‌ । हपुषा ताम्रपुष्पी च कषायं तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ 

र निरुध्य सुदृढं निश्षिपेद्रसुधातले। सप्तकद्रययोगेन सिद्वोऽ- 
यमाएवा रसः ॥ रागराज तथा शोफं प्रमेहं पांड॒कामलाम्‌ ॥ 
महणा पंचगुल्याशों नाशयत्यतिवेगतः ॥ 

अर्थ-खजूर २२० तोलेकी २०४८ जलमें डालके औराबे चतुर्था जल रहे 
तब उतारक छान लव फिर एक मिट्टांकी गगरा ल उसका अगर आदका धूना देके 
उस कारक जलको उसम भर दवे फर हाऊबेर, धायके फूल इनका कादा उसमे 
डालक सुख बद्‌ कर उस गागरका धरती खादक गाड दव, १४ चादह दनक उपः 
रात्त [नकाल लय तां यह खजूरासव तैयार हा यह क्षय, सुजन, प्रमंह, पाडुराग, 
कामला, सग्रहणा, पाच प्रकारके गालेका रांग, बवासीर इन सब रागाका नाश कर ॥ 


दृशसूलासव । 
दृशभूळं तुलादँ च पोष्करं च तदधकम्‌ । हरीतकीनां प्रस्थाद्व 
चात्री प्रस्थद्य तथा ॥ चित्रकं पुष्करमितं चित्रकाध दुरारभा 
डूच्यादिः शतपलं विशाडापरपंचकम्‌॥खदिरस्य पलान्यशे 
तदर्थं बीजकं तथा । मंजिष्ठा मधुक कुष्ठं कपित्थं देवदारु च॥ 
विडंगं चविकं लोध्रं भागं चाष्टकवर्गकम्‌। कृष्णाजाजी पिप्पली च 
क्षकं पञ्चकं सठी। प्रियंगुसारिवामांसी रेणुका नागकसरम्‌ । 
तिवृता रजनी राख्चा मेषशंगी पुननेवा॥ शतावरी चेंद्रयवा सुस्ता 
द्विपठिकान्‌ जळे । चतुगुणे पादरोषे दराक्षाषष्टिपछं क्षिपेत्‌ ॥ 
तिशत्पठानि धातक्या गुडं पलचतुष्टयम्‌ । मधु द्वातरिशात्पछं 
च्‌ स्वेभिकत्र कारयेत्‌ ॥ भांडे पुराणे प्लिग्धे वा मांत्तमिरिचधू- 
पिते । प्रथक्‌ द्विपलिकानेतान्‌ पिप्पली चंदन जलम्‌ ॥ जाती 
फळं लवंग च त्वगळापत्रकरारान । कमाता च कस्तूरा 
दत्त्वा पक्षं निधापयेत्‌ ॥ कनकद्रुपछं चूण क्षिपेन्निमङभावि- 
तम्‌ । पक्षादूर्ध्व पिबेद्यस्तु मात्रया च यथाबलम्‌ ॥ घातुक्षय 
जयत्येव कासं पंचविषं तथा । अशाति पट्प्रकारागे तथाश 
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(१५८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


~ -२$ न ~ ४ १४ 
वुद्शाणे च्‌ ॥ प्रमह च महाव्याधमराच पाण्डुशुक तथा | सव" 

७. ७. दि >. A Ne 
वातांस्तथा शूल श्वास छांद्मएग्द्रम्‌ ॥ अष्टादशव कुष्ठानि ज्ञां 
झूल भगद्रम । शकराय सूत्रक्कच्छमइ्सरा च विनाशयेत्‌ । 

शास्य पुष्टिं कुरुत पुष्टस्य च महाबलम्‌ । महावेगो भहा- 
तेजा महावीर्यो बिलोक्यते ॥ कामपुष्टिकरो होष वंध्यानां 
~ 

पुत्रदो भवेत्‌ ॥ 

अथ-दशमूल २०० तोल, पुहकरमुल् १००, हरड ८० तोल, आँवले १२८ तोळे, 
चीतेकी छाल १००, धमासा ९०, गुडूच्यादि काथकी औषध ४००, इन्द्रायनकी जड 
२० तोले, खैरसार, ३२ तोले और बिजोरा १६ तोळे लेवे तथा मँजीठ, मुलहरी, कूट, 
कैथ, देवदारु, वायविडंग, चव्य, लोध ये सब एक २ तोले. तथा जीवक, ऋषभक, 
मेदा, महामेदा, ऋद्धि, बृद्धि, काकोली, क्षीरकाकोली ये सब चार चार तोळे लेवे, तथा 
पीपल, जीरा, गजपीपल, चिकनी सुपारी, पञ्चा, कचूर, फूल प्रियंछ, सारिवा, रेणु- 
कद्रव्य, नागकेशर, निसोथ, हलदी, रास्ना, मेढासिंगी, पुननेवा, शतावर, इन्द्रजी और 
नागरमोथा इन सबको आठ २ तोले लेवे इस प्रकार सबको लेके औषधोंसे चौशुना 
जल डालके औटावे, जब चतुर्थांश काढा रह जावे. तब उसको उतारके छान लेय. 
इस काढेके जलमें दाख २४० तोले, घायके फूल १२० तोले, शुड १६ तोले, सहत 
१२८ तोले इन सबको एकत्र कर पुरानी घीकी चिकनी गागरमें प्रथम जटामांसीकी 
और काली मिरच हनकी धूनी देके सब रस और औषधांको भर देवे तथा पीप 
चंदन, नेत्रवाला, जायफल, लोग, तज, इलायची, पत्रज, नागकेशर, ये प्रत्येक आठ २ 
तोले ले. कस्तूरी १ तोला, घतूरैकै फलका चूर्ण ४ तोळे डालके १५ दिन धरा रहने 
देवे. फिर बलाबल विचारके देवे तो यह धातुक्षय, पांच प्रकारकी खांसी, छः प्रकारकी 
बवासीर, आठ प्रकारके उद्ररोग, प्रमेह, महाव्यावि, अरुचि, पांडुरोग, संपूण 
वादीके रोग, झूल, श्वास, वांति, रक्तपदर, अठारह कोढ, मूत्रशकेरा, मत्र कृच्छर, पथरी 
इनको नष्ट करे लटे हुएको पुष्ट करे तथा पुष्ट बलवान्‌ तथा महातेजस्वी महावीयवान्‌ 
करे है तथा काम पुष्टि इनको देवे तथा वंध्या स्रीको पुत्र देवे ॥ 


कुमारीपाक । 
कुमारीकंदमादाय पछ विंशतिसंस्यया। चतुगुण च गोदुग्धं 
पाचयेन्मदवह्विना ॥ यावच्च जीयेते दुग्धं तावत्पाचनक कुरु । 
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क्षपकमेविपाकः । ( १५९ ) 


छायाशुष्क च कुर्वीत दणयेडुद्रिमान भिषक ॥ पिपली मरिच 
खुठ। मत्यक च पठजयस । जातीफळं जातिपत्री लवेगं पलमेव 
च॥ गर ककटबीजं प्रत्येकं च पळं पछम्‌। चातुजांतपलं 
चव्‌ निक चच Fi तथा गी सवषा सृक्षचुण च कारयेहुद्धि- 
भान मव । सिता पछ चे विशत्या गोषृतं च पलं दृश ॥ 
तत्सम महिषीदुग्ध तत्समं मधुमिश्रितम्‌ । लोहपात्रे विनिः 
शिप्य पाचयन्सुदुवाहूना॥ ण निक्षिप्य यत्नेन दव्या सम्यक्‌ 
विचाठयेत्‌ । याबद्रत महशयेत तावत्पाचनकं कुरु ॥ कपेमेकं 
लोहभस्म सुबर्ण तत्समं ततः। सिंदूर कषेमेकै तु दापयेद्धि- 
पणुत्तमः ॥ कोलप्रमाणबटकान भक्षयेद्विमाङ्नरः । जीणेज्वरं 
क्षय कासं भाससंतापशुल्चुत्‌ ॥ अजणिमामवातधं प्रदरे पञ्च- 
नाझनस्‌ । खाणा वंध्याल॒हरणं पुत्रे चेव मसुयत ॥ अंड- 
वृद्धिहर चव द्धीणां रमयते शृतम्‌ ॥ इद्‌ गाप्यामद गप्यमाश्र- 
नीदेवनिर्मितस्‌ ॥ 
आथै-घीगुषक्का गूदा ८० तोले, तया गोका दूध २२० तोठे, दोनोको एकत्र 
कर मंदाग्निपर रखके जवतक दूध सब न जले तबतक ओटावे फिर उतारके उसको 
छायामें सुखायके चूणे कर डाले. फिर पीपल, मिरच और सोंड प्रत्येक बारह २ 
तोले, जायफळ, जावित्री, लौंग, गोखरू, ककडीके बीज, चातुर्जात और चित्रककी 
छाल ये प्रत्येक चार २ तोले ले बारीक चूर्ण कर उप्तमें मिलाय देवे. तथा मिश्री ८० 
ताले और गौका धी ४०, भैप्तका दूध ४० और go ० तोळे मिलायकें इन सबको 
लेहेके पात्रमें भरके मंदाग्निसे पचन करे और औटानेक बाद पूर्वोक्त चणे _ आदिको 
इसमें मिलाय देवे. और कलछीसे एकमें करदे जबतक थी दाखता रह तबतक 
मिलाता रहे और पचावे फिर इसमें छोहकी भस्म, सुवणकी भस्म, रससिदूर ये मत्येक 
एक एक तोला डालके तोळे २ भरकी गोली बनाय लेवे. यह जीणेज्वर, क्षय, 
खांसी, श्वास, संताप, झूल, अजीणे, आमवात और सदर इनका नाश करे, 
तथा ह्लियोंका वेष्यापना और पुरुषोंका नपुंसकलको दूर करे हे तथा १०० स्री 
भोगनेकी शक्ति करे यह ङुमारीपाक अश्विनीङमारने कहा हे यह आत गाप्य है॥ 
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(१६० ) बृहन्निघण्टु रत्नाकरे- 


घात्रीपाक । 
घात्राफलानि पक्कानि तीश्णलेहिन वेधयेत्‌ । विश्वावरणपत्रेश्व 
फलानि स्वेद्येद्धशम्‌॥ततो दुग्धे च संस्वे जळे च तदनंतरम्‌ । 
मघुमध्ये क्षिपेद्रांडे स्थापयेदिनविशतिः ॥ विनष्टं मधु संत्यञ्य 
मधुमध्यं पुनः लिपेत्‌ । सिता घानीफलान्येव पेषयेत्करिणा 
सह ॥ एठा चेव तुगा क्षीरी लोहे वेग तथेव च । मेळयित्वा 
सुनक्षत्रे प्रातः कपैमितं भनेत्‌ ॥ बले क्षीणे क्षये चेव पथ्यं 
मधुरमाचरेत्‌ । प्रमेह मूत्रकच्छेच नाशायत्ततक्षणादाषि ॥ 
वायिवृद्धिकंर चव वाजीकरणमुत्तमण । कुष्ठ पपत्तम्रकापं च 
नाशयेन्नात्र संशयः ॥ एतेऽन्ये पित्तजा रोगाः शोणिताद्यास्त- 
येव च । ते सवे प्राम यांति धात्रीषकस्य सेवनात्‌ ॥ 
गर्थ्‌-मोटे २ और पके हुए आँवले लेके उनको कांटेसे खूब गोद लेवे फिर्‌ 
अदरकके पत्ते जलमें डालके और आँवले डालके औटावे जब सीज जावे तब 
,निकालके फिर दूधमें आरावे फिर स्वच्छ जलमें ओटायके सहतसे भरे हुए वासने 
ओर देवे और बीस दिन पर्यंत धरे रहनेदे फिर उस खराव सहतको निकाल नवीन 
ताजा सहत भरें तया मिश्री, आँवले, गजपीपर, इलायची, वेशलेचन, लोहभस्म, वेग 
मस्म, ये सब डालके शुभदिनभें प्रातःकाल ९तोला बलक्षय और क्षय रोग इनपर देव 
तथा मधुर पदार्थ पथ्यमें देवे तो प्रमेह, मृत्रकृच्छ, कोठ, पित्तका कोप, पित्तजन्य सर्व 
रोग और रुघिरविकार ये नष्ट होवें तथा वीर्यवृद्धि करके उत्तम वाजीकरण करे है ॥ 
शेवंतीपाक । 
श्रेतपुष्पसहस्रं तु घृतप्रस्थे बिपाचयेत्‌ । पते पक्वीक्कते तत्र 
निःक्षिपिदोपधं भिषक ॥ सितोपलाचतुष्कं च चातुजांत पठं 
पम्‌ । मृद्रीका षट्पछे चेव क्षिस्वा मधु पढाष्टकम्‌ ॥ धाराः 
त्त्वं तवक्षीर श्वेतजीरे पृथक परथकू। नागं वेगं पलाछई च 
स॒वेमेकत्र कारयेत्‌ ॥ करं वछमात्रं च द्वा स्थाप्य सुकुभक । 
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क्षयकमोविपाक: । _ (१९१) 


भक्षयेनिष्कमात्र तु प्रातरेव हि पथ्यमुक्‌ ॥ जीणज्वरे क्षये कासे 

आय्रेमांद्ये प्रमेहके । दिनराजिज्वरे चेव शिरोरोगे प्रशस्यते ॥ 

प्रदर रक्तजान्‌ रागान्‌ कुष्ठाशांसि च नाशयेत्‌ । नेतररोगान्सु- 

दुष्टांश्च तथा सबान्युखे स्थितान्‌ ॥ नाशयेत्रात संदेहो मंड- 

छस्य च सवनात्‌ ॥ 

अधै-सपेद्‌ सेवतीके फूल १००० ले इनको ६४ तोले घीमें पचावे फिर मिश्री 
२५६ तोले, चातुजांत १६ तोले, दाख २४ तोले, सहत ३२ तोळे गिलोय सतव, 
तवाखीर, सपेद जीरा, नागेश्वर, बंग ये प्रत्येक दो दो तोळे लेवे इस ग्रमाणसे सबको 
एकत्र कर तीन रत्ती भीमसेनी कपूर इसमें और मिलाबे इसको अम्ृतवान आदिमें 


अथवा चीनीके वरतनमें भरके धर दे. इसमेंसे छः मासे नित्य ४० दिन सेवन करे और 
पथ्यसे रहे तो जीणज्वर, क्षय, खांसी, मंदाग्नि, प्रमेह, दिनका ज्वर, रात्रिर, मस्तकरोग, 


रक्तमदर, रक्तजन्य रोग, कोड, बवासीर, नेत्ररोग, तथा सुखरोग इनको नाश करे ॥ 


महाकनकसुदररस । 


रसगंधकनागा्च रसको मालिकानके । काँतबिडुमसुक्ताना पंग- 
भस्म च तालकम्‌ ॥ भस्म इत्वा प्रयत्न प्रत्येकं क्षसामिः 
तम्‌ । सर्वतुल्यं झुद्धदेमभरम कृत्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ मदयोत्रिदिन 
सर्व हंसपाद्रिसेभिष । ततो पे गोलकान्कृत्वा काचकुप्यां विर 
निःक्षिपेत्‌ ॥ रुदा तत्काचकूप्यां च तप्ततस्नेण वेश्तिम । ततो वे 
सिकतायंत्रे निंदिनं चोकिवहिना ॥ पश्चात्तं स्वागशीतं च मद्य 
पूरवोदिते रसे । विनिःक्षिप्य करडेऽथ संपूज्य रसराजकम्‌ ॥महा- 
कनकसिंदूरो राजयक्ष्महरः परः । पांडुरांग असकासकामठा- 
रहणीगदान्‌ ॥ कृमिशोफोदरावतंगुल्ममेहगुदांकुरान्‌ । मंदामिः 
च्छादमराचिमामझूङहडीमकाच उरान्ददवादिकान्सवान्सानि- 
पाताख्रयोदश । पेततरोगमपस्मारं वातरोगान्िनिःत्षिपेत्‌ ॥ 
रक्तपित्तममेहांश्र स्रीणां स्कहातिं तथा ॥ विशति्ेष्सरोगाज्च 
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(१६२) बृहनिघण्युरत्नाकरे- 


मूञरोगं निहन्त्यतो ॥ हेमवणेश्व वल्यश्च आयुशुक्रविवर्धनः । 
महाकनकसिंदूरः काइपपेन विनिर्मितः ॥ 
अथे-पारा, गंधक, झीशेकी भस्म, खर्पारया, माक्षिक भस्म, अञ्चक भस्म, कांत- : 
लोह, मूंगा, मोती, वेग और हरत,ल इनकी भस्म समान भाग लेवे सबको एकत्र 
करके सबके बराबर सुवणेकी भस्म मिळावे, फिर हसपदाके रसमें तीन दिन खर्छ 
कर गोली बनावे इनको आतसी शोशीमें मरके उस पर सात कपडमिट्टी कर बाहुका 
यत्रेमे रखके तीन दिन पर्यंत जिस प्रकार वालुकायंत्रकी विधि कही उसी रीतेसे 
पाबे जब सवांग शीतल हो जावे तब इस रसको निकालके इंसपदीके रसमें घोट 
शीशीर्मे मरके धर रखे यह महाकनकसुंदररस राजयक्ष्मा, पांडुरोग, श्वास, खांसी 
कामला, संग्रहणी, कृमिरोग, सूजन, जलंधर, उदावत, गोला, प्रमेह, बवासीर मंदाग्नि, 
बमन, अरुचि, आम्रशूल, इलीमक, सवे प्रकारके ज्वर, इंदज ज्वर, तेरह कारके सँलि- 
पात, पित्तके रोग, बगी, बादीके रोग, रक्तपित्त, प्रमेह, ख्रियोंका रक्तमद्र, बीस 
मारके कफरोग, और सरोग इनको नाश करे तथा देहका सुवर्णके समान वणे 
करे तथा आयुष्य और धातु इनको बढाबे यह रस काश्यपऋषिने कहाहे । 
तड लज क्षयकेसरीरस। 
नचंडरदुप्रमाणं भागमाहरेत्‌ । बाझिने फटकी सृष्टा गरछं 
नवस्ागरम्‌ ॥ इणेमेषां तितायुक्ते गुंजाधे योजथेद्भिषक। क्षव- 
कूसारनामाय रसः परमदारुणः ॥ 
अर्थे-काली मिरच २ भाग, फिटकरी २ भाग, सगिया विष १ भाग, तथा नोसदर 
१ माग, इनका चूणे करके मिश्रीके साथ आधी रत्ती देवे यह क्षयकेसरीरस क्षयरोग 
पर अत्यन्त गुणकारी है क 
| शखभररस । 
शंखस्य बलयं निष्कं चतुर्निष्कं वराटिका । कृषोध नीठतुत्थं 
स्यात्सवतुर्य तु गथकम्‌ ॥ गधतुल्य मृत नाग नागतुल्य मृत 
रसम्‌ । टंकणं रसतुल्यांशं मध पाच्यं सृगांकवत्‌ ॥ राजरोगहर 
सोऽयं नाम्ना शंखेशरो रसः। षद्‌ गुंजा तु कणा क्षोदरेः क्षये वा 
मरिचं घृतम्‌ ॥ 
अथे-शंखके टुकडे छः मासे, पीली कौड़ी २ तोले, उीलाथोथा छः मासे 
तथा इन सबके बराबर गंधक और शीशेकी भस्म पृथळू २ लेवे, पारेकी मस्म 
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क्षयकमेविपाकः । (१६३) 
और सुहागा, ये भी गंधकके बराबर अलग २ लेवे, सब एकत्र कर संपुटमें रखके गजः 
पुटे फूंक देवे इस पर पथ्य झृगांकरसके समान करे यह शंखेश्वररस छः रत्ती, 
पीपल और सहत अथवा काली मिर्च और धी इनके साथ देवे तो क्षयका नाश होबे॥ 

क र 
तीक्ष्ण झुर नागतारं स्वर्ण च मारितं पृथक । एकद्वितिचतु:पंच- 
कमषद्ञुद््सू तकम्‌ ॥चांगियाश्व द्रम दिनेकं तगोलकम। 
उगाकवत्पचेत्‌ स्थाल्या वाछुकीर्भः प्रपारतम्‌ ॥ उद्वृत्य 
चूणयेत्‌ शुष्णं हररुद्री रसोत्तमः। मृगांकवतक्षयं हंति तद्वन्मा- 
ताडुपानकस्‌ ॥ 
अर्थै-लेडी छोहकी भस्म १ भाग, ताम्र अस्म २ भाग, शीशेकी मस्म ३ याग 
चांदीकी भस्म ४ भाग, सुवणेभस्म ५ भाग, शुद्ध पार ६ माग, इस कमसे सब 
भस्मौको एकत्र कर चुकेके रसमें एक दिन घोटे फिर गोला बनाय इसको सगांकके 
समान वालुकायंत्रमें पचन करारे स्वांगशीतल होने पर धोटकर बारीक चूणे कर ठेवे 
यह हररुद्ररस संगांकके समान क्षयरोगको नाश करें है इस पर पथ्य और अनुपान 
थे सब झृगांकरसके समान करनी चाहिये ॥ 
नीलकंठरस । 
विषं श्चा उशीरे च हरिद्रा गोपयो मधु । 
कुटजस्य त्वचाचूणे समांशे माषमात्रकम्‌ ॥ 
राजयक्ष्महरं सादेद्रसोऽयं नीलकठकः ॥ 
अथ-सिंगियाविष, करेरी, खस, कूडेकी छालका चूणे ये समान भाग ले सबका 
चूणे करके इसको सहत और गोके दूधर्मे मिलायके एक मासा देवे यह नीलकंडरस 


क्षयरोगका नाश करे ॥ 
शंखगभेपोटठीरस । 
शंखनामिगवा कीरेः पेपेन्निष्कपेडश । तेन सूषा प्रकृतेब्या 
तन्मध्ये भस्म सूतकम्‌ ॥ निष्कार्धंगंधकं जरीणि चुर्णीकृत्य 
विनिःक्षिपेत्‌ । रुडा तद्ेश्येद्त्ने मृत्तिका लेपयेड्हिः ॥ शोष्यं 


गजपुटे पश्चान्मूषया सह चुणयेत्‌ । गुंनिकमनुपानेश् क्षयं हंति 
मृगांकवत्‌ ॥ पोटलीशंखगर्भा5यं योजयेद्वातपित्तजित्‌ ॥ 
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( १६४ ) बृहनिघण्टुरतनाकरे- 
अथे-शंखकी नाभी ८ तोळे ले बारीक चूणे करके उसकी मूस बनावे उसमें पारेकी 
भस्म भरके ऊपरसे १॥ तोळे गंधकका चूण डाल देवे फिर इस मूसाके मुखको बंद 
कर ऊपरसे ७ कपडमिट्टी करे. इसको धूपमें सुखायके गजपुटमें रखेके फूंक देवे जब 
स्वांगशीतल हो जावे तब निकाल मूसा समेतको खरमें डालके पीस डाले और उत्तम 
शोशीमें भरके धर देवे यह शंखगभपोटली रस एक रत्ती देवे और पथ्य ख्ृगांकरसके 

समान करे तो क्षय और वातपित्त इनका नाश करे ॥ 

ह हेमगभेरस । र 
रसभस्म द्विनिष्के तु निष्कैक स्वर्णभस्मकम्‌ । शुद्धगंधकद्रो 
निष्को मदैयेचित्रकद्रवेः ॥ द्वियामांते विशेष्याथ तेन पुगे 
वराटिकाम्‌ । गोशेरिएटकर्ण पिड्ठा तेन रोष्य वराटिकां ॥ वराटी- 
मृन्मये भांडे रुडा गजपुटे पचेत्‌ । स्वांगशीतो विज्वृण्यौथ 
पोटलीहेमगर्भकः ॥ मृगांकवचतुगुंजा भल्ञितो राजयक्ष्मबुत्‌ ॥ 
अधे-पारदकी भस्म १ तोला, सुवर्णकी भस्म छः मासे, शुद्ध गंधक ९ तोला इन 

सबको एकत्र करके चीतेके रसमै दो महर खरल करे फिर इसको सुखाय कौडियोंमें भरे 
और गोक दूधमें सुहागा घोटके उन कौडियोंके मुखको बंद करे और उन कौडियोंको 
मिट्टीके बासनमें बंद कर ढक देवे गजपुरमे फूंक देवे जब स्वयं शीतल हो जावे तब 
निकाल खरलमे बारीक चूर्ण कर धर रखे इसका नाम हिरण्यगभेपोटलीरस है यह चार 
रत्ती अनुपानके साथ देवे तथा पथ्य और अनुपान मृगांकरसके समान करने चाहिये॥' 
Ne! 
मृतसूत मृतं नागं गंधकं तूत्थटंकणम्‌ । प्रत्येकं कर्षनिष्कं 
स्यान्सृतशुर्बं द्विनिष्कम्‌ ॥ शंखच्नण द्विनिष्कं स्यान्नवनिष्कं 
वराटिका । रयेत पूर्ववूर्ण पुट्येल्वोकनाथवत्‌ ॥ ततश्रार्कद्ल- 
द्रम रुडा पुटे पचेत्‌ । आदाय च्णेयेत्‌ गणं तुल्यांशेमेरि- 
चैयुतम ॥ चुणौचतुगुशं गंधमेकीकृत्य विचूर्णयेत्‌ । पंचमाष- 
््यमसाप्यराजयक्ष्मानित्‌ ॥ शोफोदरा शोंग्रहणीज्वरं 
गुल्म च नाइयत्‌ ॥ 
अर्थ-पारेकी मस्म, शीरोकी भस्म, गंधक, लीलाथोथा, सुहागा ये प्रत्येक डेढ २ 


OA NN 


तोला ठेवे. तामेकी भस्म और गंखकी भस्म ये एक २ तोला ले पीली कौडी ४॥ तोल 
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क्षयकर्मीवेपाकः । (१६५) 
पारे आदिकी भस्मको इन कौडियांमें पूव प्रकारसे मरे और लोकनाथ रसके समान 
पुट देवे. फिर आकके पत्तोके रसमें खरल कर गजपुटमें रखके फूंक देवे जब 
सांगीतल हो जावे तब निकाल बराबरकी मिरच मिलाय बारीक खरल करे फिर इसमें 
चौशुनी गंधक मिलावे तो यह नागेश्वर रस तैयार होवे इसको पांच मासे लेकर घीके 
साथ देवे तो असाध्य क्षयरोग, सूजन, उदर, बवासीर, संग्रहणी, ज्वर और गोलेका रोग 
इनको नाश करे ॥ 

0 कालांतकरस । 
कुर्याछोहमर्य गूषामुत्रता द्वादशागुठाम्‌ । मितं स्वणंवाराहिग्र- 
हकन्यारते रसम्‌ ॥ छड्रुनेयाममात्र च पिडाङ्कला निवेशयेत्‌ । 
कृत्वा पूवीक्तमूषायां सूतपादं च गंघकम्‌ ॥ नियुडीरससंपिष्ट 
तन्मूषायां RE आच्छाद्य छोहचक्रण रुदयंत्रेण जार- 
येत्‌ ॥ एवमष्टयुणे जीर्ण समृद्धत्य विद्दर्णयेत्‌ । पेचशुजामितं 
खादेद्नुपान मृगांकवत्‌ ॥ अयं काछांतको नाम रसोऽयं रा- 
जयक्ष्मजित्‌ ॥ 
अथै-बारह अंगुलकी ऊंची लोहकी शस बनावे उसमें धतूरा, वाराहोकंद, घीशुवार 
और लहसन इन प्रत्येकमें एक एक प्रहर घुटे हुए पारेका गोला करके उस पूर्वोक्त 
मूसामें चत॒र्थाश गंधक निगुंडीके रसमें खरल करके उस मूसामें डालके उस पर उस 
पारेको रखे. ऊपरसे गंधक देकर लोहके पत्र उस मूसाके सुख पर देकर उसको रुद्रयंत्र्म 
पचावे इस प्रकार अष्ट गुण गंधक जारन करे फिर रसका निकाळके घोट डाले फिर इसके 
प्गांकके समान अनुपानके साथ पांच रत्ती देवे यह कालांतकरस क्षयका नाश करे है॥ 
चंद्रायतनर्स | डी 
शुद्सतसम गंधं सूततुल्य च सैंधवण । शमीश्रेत दलाद्रावेमे 
दितं गोलकीक्कतम्‌ ॥ नागवछीदलव्योषेः पाच्ये पाचनयेत्रके । 
दिनांते ऊध्वेलय़े तु आं भक्षं त्रिगँजकम्‌ ॥ पणसडन स- 
युक्त माषेकं राजयक्ष्माजत्‌ । रसश्चद्रायतो नाम ह्यजुपान 
मृगांकवत्‌ ॥ PRONE 
अथे-शुद्ध पारा, गंधक और सेंधानिमक ये समान भाग लेवे. इनको सपेद झामीके 
पत्तोंके रसमें घोट गोला बनाय ले उसको सोंठ, मिर्च, पीपल तथा नागरे पान इनक. 
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(१६६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरेः- 

साथ डमरुपेत्रमै भरके एक दिन चूल्हे पर रखके नीचे आग्ने देवे सांयकाल्को उस 

इमर्यंत्रमेसे ऊपर लगे हुए पारेको निकालले इसको तीन रत्ती पानभें रखके ९ महीने 

तक खानेको देय इस रसकामी अनुमान और पथ्य म्रृगांक रसके समान है ॥ 

प्राणनाथरस । 

लोइभस्म पलेकं तु द्विपलं भृंगजद्रवैः । बशभार्ङ्गीभवं दरं 
पलेकेकं नियोजयेत्‌ ॥ पठेक मेफठे क्राथे सर्वे भ्यं च 
खपेरे । लोहांश माक्षिक शुद्धं मय एवीदितेदेषैः ॥ रुद्धा बि 
भिः पुरेः पाच्य इवेमेद्यै पुनः पुनः । सृतं सूतं मृतं वंग नि 
ष्कं निष्कं विमिश्रयेत्‌ ॥ दो निष्को शुद्धगंधस्य चतुमिष्का 
व्राठिका । एकोक्कत्य पुटे पाच्यं एवे छोहविमिश्रितम्‌॥ पूर्वो्ते 
स्तु दरमेमेद्य पुटेनेकन पाचयेत्‌ । धूणेयेन्मरिच स्त तुत्थटंक- 
णयोदेश ॥ मल्येञ्च पथक निष्कं प्राणनाथाहयों श्सः। 
भक्षयेन्निष्कपादारधमसाध्यराजयक्ष्मबुत्‌ ॥ शोफोदरशाश्रहणी- 
ज्वरगुल्महरे तथा ॥ 


ASS 


अथे-लोहमस्म ४ ताळे लेवे. उसको < मांगरेके रसमें खरल करे. फिर गिलोय और 
भारंगी इनका काढा तथा त्रिफलेका काढा ४-४ तोले ले सबकी एकत्र कर आग्नि पर रख 
खिपडेमें भून तया जितना लोहा हो उतनी शुद्ध माक्षिक भस्म डाल पूर्वोक्त रसेंसे घुटावे 
और पुर देवे इस प्रकार तीन पुट देवे. फिर पारेकी भस्म और तामेकी भस्म प्रत्येक 
६-६ मासे शुद्ध गंधक १ तोला, पोली कौडी ४ तोळे, उनको पकत्र कर उनको पुट 
देकर उन्हें उस लोहमें मिले फिर पूर्वोक्त रसांकी भावना देकर फिर १ झुट देवे 
पश्चात्‌ निकालके इसमें ३॥ तोले काली मिरच, लीलाथोथा और सुहागा ५-५ तोळे 
लेकर मिलाबे तो यह माणनाथरस तैयार हों इसमेंसे ६ रत्तीकी मात्रा देवे तो असाध्य 
क्षय, सजन, उदर, बवासीर, संग्रहणी, ज्र और गोला इनको नाश करे । 


सुवणेपपेटीरस । 
शुद्ध सुवणेदलमष्टयुणेन शुद्वसूतेन पिंडितमयोवसुभागभा- 
जम्‌ । गंधे ढुते,दखबाह्रितुलोहपात्रे दत्ता विलोड्य लघुलो- 
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KE 


क्षयकर्मविपाक! । (१६७ ) 

हृशलाकया तत्‌ ॥ मंद निरस्य सुरभीमलमंडरस्थं रंभादले 

तदुपार प्रणिधाय चान्यत्‌ । रंभादळं रुघु नियंत्र्य तदाददीत 

शीतं सुवणरतपपेटिकामिधानम्‌ ॥ पिततोहबणे सितया तुग- 

याथ वात झेष्मोर्मणे [किल तुगामधुपिप्पठीभिः । क्षीणे विरेकि - 

णि च शोषिणि मंदवहो पांडो प्रमोहिणि चिरज्वरिण ग्रहण्याम्‌॥ 

बद्धे शिशो सुखिनि राज्ञि तदेवमार्यं भेषज्यमेतदुदित 

हितेमामयचघस्‌ ॥ 

अथे-सोनेके वर्क १ भाग, शुद्ध पारा ८ भाग, और लोभस्म ८ भाग, इन सबको 
एकत्र ख़रल कर लोहेके पात्रमें गंधककों तपाय उसमें हिंगुल १ और चित्रक १ 
भाग इनके साथ पूर्वोक्त औषधी मिलाय कर्छीकीं डांडीसे १ मेल करे फिर पृथ्वीमें 
गोबरका चौका दे उसे केलेके पत्ते बिछाय उस पर उस कजढीकी चासनीको उलट 
देवे और तत्काल दूसरे केलेके पत्तेसे टक गोबरसे दाब देवे जब शोतल हो जावे तव 
निकास ले इसको सुवणेपपटी कहते हैं यह पित्तादिक व्याधी पर वंशलोचन और मिश्री 
इनसे तथा वात छेष्मादिक व्याधी पर वेशलोचन, सहत और पापळ इनस खाय और 
यह क्षीणत्व, दस्त होनेपर, क्षय पर, मंदाग्नि, पाण्डुरोग, ममेह, संग्रहणी, वृद्ध, बालक 
और राजा इनको देने योग्य यह संपूर्ण रोगोंका नाश करे है ॥ 

प्राणदापपेटी । हल 

तुताभायोहिवगोषणविषमसिटांशेन गंपेन झला काट 

बिहुतेन क्षणमम्लमिद ढाठितं गोमयस्थे । रंभापतरेसुनान्येनच 

इटपिहितं प्राणदा पपटी स्यात्पांडो रेके ग्रहण्या ज्यररुजि 

कसने यक्ष्ममेहाम्रिमायि ॥ प्राणदा पपेरी सेषा भाषिता शंभु 

ना स्वयम्‌ ॥ तत्तद्रोगाजुपानेन सर्वरोगविनाशिनी ॥ 

अथे-पारा, अभ्रक, लोह, बंग, मिर्च और सिंगिया विष यह सम भाग वथा 
सबके बराबर गंधक लेकर लोहेके पात्रमे बेरकी अभि पर पतली करके क सत 
औषधी डालके गोवरके चैकेमे केले के पत्ते बिछाय देवे और उस पर उस कजढीकी 
चासनीको उंडेल देवे और तत्काल दूसरे पत्तसे ठकके दाबंदेवे जब शीतळ हो जावे 
तब निकाल ले इस औषधीको प्राणदापर्पठी कहते हैं यह पांडुऐग,अविसार,संग्रहणो, 
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(१६८ ) बृहजिघण्टुरत्रावारे- 
उवर, अरुचि, कास, क्षय, प्रमेह तथा मदाग्नि इन पर देवे यह प्राणदापर्पटी महादेवजी- 
ने स्वयं अपने मुखसे कही है यह योग्य अनुपानके साथ देनेसे संपूण रेगोको 
नाश करे ॥ 
गण ला 
पारद शी गघमश्रक च समं समम्‌। तदध दृशं दद्यात्तदधं 
च मनःशिछाम्‌॥ सर्वो मृतलोह च खल्वमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ 
द्विसप्त भावना दया शतावथा रतन च॥ ततः सिद्धो भूवृत्य्‌ष्‌ 
झुसुदइवरसेज्ञकः । सितया मरिचेनाथ गुंनाद्रििप्रमाणतः ॥ 
भक्षयत्पातरुत्थाय पूजायेत्वेश्देवताः । यक्माणसुग हत्येव 
वातपित्तकफामयान्‌ ॥ ज्यरादीनखिलान्‌ रोगान्‌ यथा देत्यान्‌ 
जनादन: । सतताभ्यासयोयेन वलीपितनाशनः ॥ 
अथे शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक तथा अभ्रक भस्म; ये समान भाग इनसे आधा हिंगुल 
तया इससे आधी मनझाल तथा सब औषधोसे आधा मृत लोह इन सबको खरलमें 
डालके सतावरीके रसकी १४ भावना देवे तो यह कुम॒देखरस्स सिद्ध होय इसको 
मिश्री और काली मिरच इनके साथ दो अथवा तीन रत्ती प्रातःकाल इष्टदेवका पूजन 
करके सेवन करे तो उग्रक्षय, वातपित्तोग और ज्वरादि सव रोगेंका नाश करे 
जैसे विष्णु दैत्योको नष्ट करे है उसी प्रकार यह सब रोगोंको नष्ट करे इस रसको 
निरंतर सेबन करनेसे बली ( गुजलट ) और पलित ( सपेदाल ) इनको नष्ट करे ॥ 
पंचाप्रताख्यरस । 
भरमीश्रतसुवणतारादैनङत्सूताभ्रसत्तेः फमात्सवद्वेख्चितयं 
जयः कमिहराभोदेयुतः कट्फलेः । निगुंडीदशमूळवाहिरजनी- 
व्याषाद्रकभाषिता गों कृत्य विशेषतो निगदितः पंचामृताख्यो 
रसः॥ नानन सहाः कापि रसास्ति भुवनत्रये । निहोति सकलान्‌ 
रोगान भवरोगमिवाच्युतः ॥ सेरोगहरः सूतस्तत्त्रोगाचुपा- 
नतः ॥ म पचामृता नणा बरद्शानामिवासृतस्‌ ॥ 
अथे-सुवणे भस्म, रौप्य भस्म, तामेकी भस्म, पारेकी भस्म, अभ्रक सच ये 
प्रत्यक वाद्दिके क्रमस लव तथा वायबिडंग, नागरमोथा, कायफल ये तीन २ 
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क्षयकमेविपाकः । ( १६९ ) 


भाग ठेवे सबको एकत्र कर निगुंडी, दशमूल, चित्रक, हल्दी, त्रिकुरा और अदर्‌ख 
इनके रसकी भावना देकर गोली बांध लवे तो यह पेचासृताख्यरस होवे. इस रसके 
समान त्रिलोकीमें दूसरा रस नहीं है यह संपूर्ण रोगीको नाश करे जैसे विष्णु जन 
मरणका नाश करे है उसी प्रकार यह संपूर्ण रोगोंकों योग्य अनुपान करके नाश करे 
है यह पंचास्तत रस मनुष्यको अम्ृतके प्रमाण है ॥ 


स्वयमग्रिरत । 
शुद्धसतं द्विषा गंध कुयात्‌ सत्वेन कनही । तयोः समं ती- 


क्ष्मचूण मदयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ द्वियामांते कृतं गोल ताम्रपात्रे 
विनिःश्षिपेत्‌ । आच्छाधेरेडपत्ेण यामाधेत्युष्णतां भवेत ॥ धा- 
न्यराशो न्यसत्पश्नादहोरामात्समुदरेत संचृण्य गाठयेदरे 
सत्यं वारितरं मवेत॥भावयेत्कन्यकाडविः सप्तधा भृंगजेस्तथा। 
काकमाचीकुटोत्यद्वैमुडया पुननेवेः ॥ सहदेव्यमृतानील्या 
निगुंड्याश्रिञनेस्तथा ॥ सप्तधा तु प्रथगावेभांव्यं शोष्यं तथा- 
तपे ॥ सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां च सुखागतः । अचुभरता 
मया सत्यं सपेरोगगणापहः ॥ स्वणांदीन्मारयेदेवं इणीक्वत्य तु 
लोहवत्‌ । त्रिफ्लामधुसंयुक्तः ल ॥ त्रिकदुत्रि 
फलेलाभिजोतीफललवेगकैः । नवभागोन्मितेरतेः समः पूवेरसो 
भवेत्‌ ॥ संच्चुण्ये लोडयेरषोदरभक्ष्यं निष्कृद्वयं दये । स्वयमः 
थिरसो नागा ्षयकासनिककतन 
अर्थ-शुद्ध पारा १ भाग, गंधक रे भाग, दोनोंको एकत्र खरल कर कजली करे 
इसमे समान भाग खरी लोहकी भस्म डाले फिर घीणुवारके रससे २ प्रहर 
खरल कर गोला बनावे. इसको तामेके पात्रम रखकर चारों तरफ अंडीके पत्त 
ढककर चार घड़ी पर्यंत धूपमें रहनेदे तो यह गोला अत्यंत उष्ण हों जावेगा इसका 
धानकी राशिमें गाड देवे १ दिन रातके उपरान्त निकाल छे तो इसकी भस्म 
होय उसको खरल कर कपडेमें छानले, इसको पानीमें डालनेसे निश्चय करके तर- 
` ने लगे इसमें संदेह नहीं फिर इस भस्मको खरलमें डालके जिन २ वनस्पतियोंकी 
पुट देना चाहिये वह इस प्रकार जाननी घोणवारके रसमें खरल कर घूपमें सुखाय 
ले सूखने पर फिर उसीके रसमें खल कर धूरमें सुखावे इस प्रकार सात पुट 
घीगुकरके देवे किर उसी प्रकार भांगरेके रसकी, मकोयके रसकी 
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( ९७०) ृहन्निधण्दुरतनाकरे- 

पीयाबांसेके रसकी और मुंडीके रसकी और घुननवाके रसको तथा सहदेई, भिशोय, 
नील, निरगुडी और चित्रक इनके रसकी पृथक्‌ २ सात २ पुट देवे तो ये रसायन 
सिद्ध हो इसे स्वयमाप्निस कहते ह. यह रस विख्यात है ये बडे २ सिद्ध एुरुषोने 
कहा है इसी वास्ते मैंने अनुभव करके कहाहे यह स्वयमामरस संपूर्ण रोग दूर करनेके 
वास्ते त्रिफलेके चूणे और सहत इस अनुपानसे दो निष्क प्रमाण खाय तो संपूर्ण 
रोग दूर होय. सॉ, मिर्च, पीपल, हड, बहेडा, आगळा, इलायची, जायफल, लोंग ये 
नौ औषध समान माग ले चूर्ण करे इस झूणके बराबर यह स्वयमाग्निरस ठे दोनोंको 
एकञ कर २ निष्क प्रमाण खानेको दे तो क्षय रोग और खांसीका रोग ये दूर होय 
तथा रसायनकी रीतिसे सुवणाोदेक घातुओंका चूर्ण करके अस्म करे तो होय ॥ 


राजशृगांक । 


रसभर्म तिभागं स्याद्भागेकं हेमभत्मकम्‌ । मृतताम्रस्य भागे- 
के शिलागंधकतालकम्‌ ॥ प्रतिभागद्वयं शुद्वमेकीकृत्वाबच्णे- 
येत्‌। वराटान्यूरयेत्तेन चाजाक्षारेण टंकूणम्‌ ॥ पिष्टा तेन मुखं 
सूदा मधादे सन्निधापयेत्‌ । शुष्कं गजपुट पाच्यं चूणयेत्स्वां 
य रसो राजमृरगाको5यं चतुगुजः क्षयापहः। एकोन- 
निंशन्मरिचेशेतेन सह भक्षयेत्‌ ॥ दशानां पिप्पलीनां च इणे 
दत्ता प्रदायेत । कषये काते ज्वरे पांडो अइण्यां चातिसारके ॥ 
; अर्थे-पारद्‌ भस्म ३ भाग, सुवणे भस्म १माग, ताम्र भस्म १ माग और मनीसल 
गंधक, हरताल ये प्रत्येक दो दो माग, लेवे सबको एकत्र खरछ कर कौडियोंमें भरके 
बकरीके दूधमें सुहागा पीस उन कैडियोंके मुखको मूद देवे फिर धूपम सुखाय संपुटमे 
भरके उसका मुख बंद कर देवे फिर उसको गजपुटमें धरके फूंक देवे जब सांग" 
शीतल हो जावे तब इसको खरल करके धर रखे इसे राजमगांक कहते हे. २९ मिरचोंका 
चूणे कर अथवा १० पीपछकाचूण और घी इनमें मिलायके चार रत्तीके प्रमाण 
डे ते क्षय, खासी, ज्वर, पांडू, संग्रहणी और अतिसार इनको नाश करे ॥ 


इसरा प्रकार । 


रहेन तुल्यं कनकं तयोस्तु साम्येन युज्यान्पमोक्िकानि । रस- 
अमाणो बरिसंग्नेभागः क्षारथ सर्व तुषवारिणा तु ॥ संमर्च 
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क्षयकमदिपाकः । ( १७१) 


वद्धे तु विधाय गोळे दिनं पचेत्तं रवणेन पूर्ण । भाडे मूर्गाको- 

ऽथमतियरगहभः क्षयादीमांद्मरहृणगिदेडु ॥ साज्योषणाभिमेधु- 

पिष्पलीभिवैहञोऽस्य देयो न ततोऽधिकस्तु । पथ्यं हित शीत 

ठमेव योज्यं त्याज्यं तदा पित्तकरं विदाहि ॥ 

अके-पारा, सुबणे इन दोनोंकी बराबर मोती और पोरके समान गंधक खपिया 
है माश ले इस प्रकार सबको लेकर धानके तुपाम्लके काढेसे खरल करे वरूमें 
उस गोठेको बांधके पक सराव लेते म्यम आधा निम्रकसे भर वीचर्मे इसको 
धरके ऊपरसे फिर इसको निमकसे भर देवे और उसका मुख बंद कर गजपुट धरके 
क देवे तो यह सशांक अत्यन्त उत्कृष्ट बने यह क्षय, मंदात्रि, संग्रहणी इन पर 
गी और मिरचका चूणे अथवा सहत और पीपल इनके साथ ३ रची देवे अधिक न 
देवे इस पर शीतल पथ्यमें पदा देवे पित्तकारक और गरम ऐसे पदार्थ न देवे 
तो क्षयादि सवै रोगोंको नाश करे ॥ 

| लोकेश्वर! 

पलं कृपदेडूर्णेल्य पलं पारदगंघयोः । माषष्टंकणकस्येको जं- 

वीराह्विविमदेयेत्‌ ॥ पएटेजोकश्वरो नाम्ना लोकनाथोष्यघुत्तमः । 

हते कष्ट रक्तापततमन्यरोगान्क्यं जयेत्‌ ॥ पुशियेप्रतादीजः- 

कातिलावण्यद्‌ः परः । कोऽस्ति लोकेधरादन्यो नृणां रंभुसु- 

ख।द्रतात्‌ ॥ 

अर्थे-कौडीकी भस्म, पारा और गंधक ये प्रत्येक चार २ तोळे, सुहागा १ 
मासा इस कमसे लेकर नीके रससे खरळ करे फिर झुट देवे तो यह लोकेश्वर रस 
जैयार हो इसको लोकनाथरसभी कहते हैं। यह विना कष्टके रक्तपित्त, क्षय इत्यादि 
रोग नाझ करे और पुष्टि वीयेकी निर्दोषता करे कांति, सुंदरता इनको करे खोकेश्वररस 
श्रीश॑सुके घुखसे निकला इससे परे मनुष्यको सुखका देनेवाला कौन है ॥ 

नव्रत्नराजसृगांक । 

हूतं गंपकहेमताररसकं वेक्रातकांतायसं वेगं नागपविप्रवाल- 

विमलामाणिक्यगारत्मतम्‌। ताप्यं मोक्तिकपुष्परागजलज वेडू- 

येकं शुल्बकं शुक्तिस्तालठकमश्रहिगुठापिलागोमेदर्नलिं समम्‌ ॥ 

गोक्षेरेः फणिवछिसिंइवदनासंडीकणाचितरकेोरैक्ुच्छित्ररहाइर- 
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(१७९ ) बृहन्ञिषण्दुरत्नाकरे- 


प्रियजयाद्राप्ञावरानिद्रवः । कंकोडेमेद्नागकेतरणठेभोग्यं 
पृथक्‌ सप्तधा भांडे तिंधुभूते शृगांकवदयं पाय्यः ऋमागों 

. दिनिय्‌ ॥ भूयः प्राक समझुदाहतेदवयेस्त॑ भावयेत्पर्ववत्यश्चा- 
ज्ञल्यविभागशीतळरजःकर्तूरिकाभावना ॥ गोप्पाह्रेप्यत्तरं 
रसायनमिदं श्रीशकरेणोदितं गुंगारिधुयुतः कणामधुयुतः शोफे 
सपांड्रामये ॥ बातव्यापिश्चपद्रवेश्च सहित मेहांस्तथा विशर्ति सं- 
याज्यस्तु हरीतकीगुडयुतो वाताश्रके दुजेये । गंभीरे च शुडूचि- 
सत्वचपलाक्षेद्रेस्त संयोजितश्चाष्मानारुचिशूरमांधकसनाप- 
स्माखातादरान्‌ ॥ थासान्संग्रहणी इरीमकमथो सवज्वरात्रा- 
शयेद्धात्तन्पुए यति क्षयं क्षपयाति इयामाझत योवनम्‌ । प्रोढाटा- 
पयुत करोति सहसा तारुण्यगवोज्झित सिद्धो राजमृगांक एव 
जयाते स्वस्यानुपानेगेदान्‌ ॥ 


अथे-पारा, गंधक, सुवर्ण भस्म, रूप्यमस्म, खपरिया, वैक्रांत ( कांसुले ) की 
अस्म, कांतलोहकी भस्म, वंगभरम, नागमस्म, हौरकी भस्म, मूंगाकी भस्म, विमला- 
माणिकी भस्म, माणिककी मस्म, पन्नेकी भस्म, सुवणमाक्षिककी भस्म, मोतीकी भस्म, 
पुखराजकी मस्म, शंख भस्म, वैदूयेमणिकी भस्म, ताम्रमस्म, झीपीकी भस्म, हरताल- 
भस्म, अभ्रक भस्म, हिंगुङ, मनासल, गोमेद्मणकी भस्म और नीलमाणिकी भस्म 
इन सब भस्मांको एकत्र कर गोखरू, नागरवेलके पान, अडूसा, गोरखमुंडी, पीपल, 
चीतेकी छाल, इख, गिलोय, धत्रा, भांग, दाख, शतावर, कंकोल, कस्तूरी, नाग- 
केसर इनके रसकी अथवा जिसका रस न निकले उसके काढेकी पृथक्‌ २ सात सात 
भावना देवे सब मिलायके १०५ भावना हुई फिर इसका गोला बनायके एक 
हाँडी लेवे उसमें सधा निमक भर बीचमें गोला रख़के ऊपरसे नोनको फिर भर देवे 
और अभिपर रखके क्रमसे मंद, मध्य और तेज आग्नि देकर झगांकके समान पचावे 
फिर घूर्ोक्त रीतिसे भावना देवे फिर कपूर और कस्तूरी समान भाग ले इनकी 
भावना देवे तो यह रस सिद्ध होवे यह छिपाने लायको्मेभी अतिगोपनीय है यह 
रस श्रीशंकरने कहा है इसे १ रती संघे निमकके साथ सेवन करे तो सूजनको नाश 
करे और सहत तथा पीपल इनके साथ पांडुरोग और उपद्रव सहित वादीके रोग, बीस 
प्रकारके प्रमेह इनका नाश करे तया इरड और गुड इनके साथ वातरक्तक्रो नाझ करे तथा 
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OT NV, 


क्षयकमेविपाकः । ( १७३ ) 


अफरा, अरुचि, शूल, मंदाग्नि, खांसी, अपस्मार ( मृगी ), बातोदर, श्वास, संग्रहणी, 
हली मक, उपर, क्षय इन पर अनुपानके साथ सेवन करनेसे इनका नाश करे और 
धातुको पुष्ट करनेवाला सौ तरुणी खियोंके गवे दूर करनेकी शक्ति देनेवाला है इसको 
राजस्रगांकरस कहते हे. यह योग्य अनुपानके साथ देनेसे सवै रोगोंको नाश करे है ॥ 
मृगांकरस । 
रसबाछितपनीयं आल कम या मोक्तिकानां 
शुभानाम्‌ । यवजचरणभागं येत्सवमेतद्दिनमपि तुषवारा 
गोलक॑ लब्धमाजे ॥ पव मुद्रा विदघीचच भांडे चुल्ल्यां समु- 
दे वणन पूर्ण । दिनं पचेच्चानुसृगांकनामा क्षयाग्रिमादयग्रहणी- 
विकारे ॥ योज्यः सदा वहिजसापिषा वा छृष्णामधुभ्यां सततं 
जिगुंजः ॥ बज्य सदा पित्तकरं हि वस्तु लोकेहाबत्पथ्य- 
विधिनिरुक्तः ॥ 


अर्थे-पारा, गंधक और सोना ये समान भाग ले मोती २ भाग, जबाखार १माग इन 
सबकी एकत्र करके फिर तुषेंकी कांजीमें १ दिन खरल करके गोला बनाय ले फिर इसपर 
कपडमिट्टी करके निमक मरे पात्रके बीचमें इसको धरके उस पात्रका मुख बंद कर 
एक दिन चूल्हे पर रखंके अग्नि देवे जब शीतल हो जावे तब उसमेंसे इस रसको 
निकाल ले यह सगांकरस क्षय, मंदामे, संग्रहणी इन पर सहत और पीपल इनसे तीन 
रन्तोके अनुमान देवे और पित्तकत्तो वस्तुअंसे परहेज करे तथा लोकनाथ रसके 
समान पथ्य करे ॥ 


कनकासैदूर । 
रसः कनकभाङ्गिकः कनकमाश्षिकस्तालकः शिलारस्तकगंध- 
कारससमाः सतुत्था इमे । विमद्य पयसा खेः सकल्मेतद्‌- 
स्योपरि द्रैः प्रतिदिनं पृथक तदिति भावयेद्र बुद्धिमान्‌ ॥ जया- 
मुनिकलिप्रियादहनभृगवाप्तोद्धवैविभाव्य च रसस्ततः सुहठगो- 
लकं स्वेदयेत्‌ । मृगांकवदथाद्रेकद्वभरेण तं सप्तधा बिमद्यं च 
कट्अयांबुभिरयं क्षयस्यांतक्कत्‌ ॥ रसः कनकसिंदुरो भवाति 
सत्निपातेऽप्ययं सदारईकरसेस्तथा पवनयुल्मझूलादिहृत्‌ । सबि- 
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( १७४ ) बृहजिछण्टुरत्नाको- 


अधतयोनितः सकलमत्र पथ्ये हितं सृगाकवद्यापरे [किमपि 
नेव योज्यं काचेत ॥ | 
अर्थ-पारद, सुवण, सुवर्णमाक्षिक, हरताळ, मनसिल, खपिया, गंधक और लीला- | 
थोथा ये समान भाग लेवे पारा और गंधककी कजी करे इस कजलीमें सब औषध | 
मिलाय आकके दूधमें खरल करे फिर अरनी, अगरितया, बहेडा, चित्रक, भांगर और | 
अडूसा इन प्रत्येकके रसमें एक एक दिन खरल करे फिर गोला बनाय भूधर यंत्र 
बृगांकके समान पुट देवे फिर निकारके आद्रखके रसकी सात भावना देवे पश्चात्‌ | 
सोंड, मिरच, पीपर इनके काढेकी सात २ भावना देवे यह कनकसुद्ररस क्षयरोगका 
नाझ करे यह अद्रखके रसले सन्निपात पर देरे और सोड, तथा घी इनसे वात | 
व्याधिपर देवे इस  परभी राजसगाकिके समान पथ्य करे इससे सिवाय और 
कुछ न खाय ॥ 
हेमात्रकरसतिंहूर । ह हम 
अश्चर्क सिंदूर मिश्रित देमभस्मना । समभागं मळुवीत रेः 
नाेकयोजितुम्‌ ॥ क्षय च क्षयपांडं च क्षयकासं च कुभकम्‌ । 
जयेन्मंडळपर्यंत पूवकमविषाकावित्‌ ॥ 
खृथै-अश्रक मस्म, रससिंदूर और सुबणे अस्म ये समान भाग लेवे सबके अद्रख- 
के रसमें खरछ कर दो रचीकी मात्रा सेबन करे तो क्षय, क्षयपांडुरोग, खांसी, छुंभकाम- 
छा इनको दूर करे कर्मबिपाकका जाननेडाला उसको एक मंडळ पर्यंत सेवन करना 
चाहिय ॥ 
सुबर्णशषति । 
शुद्धे सूते समं गंधं मृतझुल्बं तयोः समम्‌ । अश्ररोदृकयो भस्म 
कान्तभस्म सुवणेजस्‌ । रजतं च विषं सम्यक्‌ पृथक्‌ सूतसमं 
भवेत्‌ हेसपादीससेमेर्च दिनमेकं UD मन 
क्षिप्य मृदा सेठेपयेद्विः। शुष्का सा वालुकायंत्रे शनेः 
पचेत्‌ ॥ चतुगुजमितं देयं पिप्पल्यारिद्रवेण तु क्षयं त्रिदोषं 
हन्ति सन्निपातांत्रयोदश ॥ आमवातं धनुवोत शंखडावातमेव 
च। आब्यवातं पंणुवातं कफ्वातामिमां्नुत्‌॥करीवातं सवंशं 
नाझायेन्नात्र संशयः । गुल्मशूल्सुदावर्त अहणीमतिदुस्तराम्‌ ॥ 
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क्षयकमोविपाकः । (१७५ ) 


प्रमेहृमुद्र सवोमइमरी सूजवित्यहम्‌ । भगंदर सबेकुष्ठ विद्या 

महतीं तथा ॥ ना श्वासं कासमजीर्ण च उ्वरमष्टविधं तथा । 

कामळां पांडुरोग च शिरोरोगं च नाशयेत्‌ ॥ अनुपानविशेषेण 

सवेरोगान्विनाशयेत्‌ । यथा सूर्योदये न्येत्तमःसवेगतं तथा ॥ 

सवेरीगविनाशाय सर्वेषां स्वणेभूपातिः ॥ 

अर्थ-पारा १, गेधक - ९, ताम्रमरम २ और अभ्रक, लोह, कांतिं, सुवणे और 
चांदी इन प्रत्येककी मस्म एक एक माग और सिंगियविष १ माग, इस प्रकार सब 
औषध लेकर हंसपदी ( लाल लजाळू ) के रसमें १ दिन खरल कर गोली बनावे इनको 
कांचकी आतसी झीशीमे भर मुख बंद करे और उसके ऊपर कपडमिट्टी करके सुखाय 
लेवे इसको वालकायंत्रमें मंद २ आग्निसे धीरे पचावे तो रस सिद्ध होवे. इसको पीपल आरै 
अद्रखकें साथ ४ रत्ती देवे तो त्रिदोष, क्षय, तेरह प्रकारके संनिपात, आमवात, 
धनुर्वात, झंखलावात, आढ्यवात, पणु वात, कफवात, मंदाम्रि, कटिवात, सबै कारके , 
झूल, गुल्मशूल, उदावत्ते, संग्रहणी, प्रमेह, उद्ररोग, सरे प्रकारकी पथरी, मूत्रकृच्छू, ` 
बिइग्रह, भगंदर, सबै प्रकारके कुछरोग, घोर विद्रधिका रोग, श्वास, खांसी, अजीणै, 
आठ प्रकारके उवर, कामला, पांडुरोग और मस्तकरोग इत्यादि सब रोगोंको अनुपान 
विशेष करके नाश करे है. जैसे सुर्योदय हेनेसे अंधकार सर्वत्रका नष्ट होता है इसी 
प्रकार यह सुवणेभूपातिरस सर्वरोग नाश करके मगट हुआ है ॥ 

लक्ष्मीविछाप्तरस। 

सुबर्णताराञ्जकताम्रवंग तरिलोइनागामृतमोक्तिकं च । एतत्समं 

योज्य रसस्य भस्म खसे कृते स्याकतकजलीकम्‌ ॥ संमदै- 

येन्माक्षिकसंभयुक्तै तच्छोषयेत द्विजिदिन च घर्मे । तत्कल्कमू- 

बोद्समध्यगामी यत्रात्क्ृतं ताश्‍्यपुटेन पक्कम्‌ ॥ यामाष्टकं पा- 

वकमर्दित च ठक््मीविळासो रसराज एषः । क्षये त्रिदोषमभवे 

च पांडो सकामलासर्वसनीरणेषु ॥ शोकप्रतिश्यायविनएवीय 

मूळामयं सर्वेसशूलकुष्ठम्‌ । हत्वाममांय क्षयसंत्रिपात श्वासं 

च कासं च हरेत्ययुक्तम्‌ ॥ तारण्यलक्ष्मीप्रतिबोधनाय श्रीम- 

द्विलाप्तो रसराज एषः ॥ 
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(१७६ ) शृहलिघण्टुरबाकरे- 


अर्थ-सुवणे, रूपा, अभ्रक, ताम्र, रांगा, वद्टलोह, शीसा, सिंगियाविष और मोती ' 
इन प्रत्येककी भस्म समान भाग ले तथा सबकी बराबर पारेकी भस्म लेवे सबको एक- 
त्र कर सहत डालके खरल करे और सुखाबे फिर मूसभें भरे गरुपुडटभे फूंक देवे शीतर 
होने पर निकालके चीतेके काढेमें आठ प्रहर खरल करे तो यह लक्ष्मीविलासरस बने 
यह संपूण रसाका राजा है यह त्रिदोषसे प्रगट क्षयरोग, पांडुरोग, कामला, सबै प्रकारके 
वादीके रोग, सूजन, प्रतिश्याय, निनष्टवीर, बवासीर सर्वे प्रकारके झूल, कोड, मंदाम्रि, 
सन्निपात, खास और खांसी इनको नष्ट करे तथा तारण्यलक्ष्मीको बढावे, धनवान्‌ ( सेठ, 
साहुकार राजा, महाराजाओं ) को यह बिलासके अर्थ है ॥ 


शिलाजत्वादिळोहू । 
शिलाजतुयुत लोह वर्छ तु विधिमारितम्‌ । 
पथ्याशी सेवते यस्तु स यक्ष्माणं व्यपोहति ॥ 
अर्थ-लोह भस्म २ रत्ती शिलाजितके साथ सेवत करे और पथ्यसे रहे तो 


. राजयक्ष्मा ( खडका ) रोग नाश होवे ॥ 
पृचाशतरस । 


भस्मसूताअछोहानां शिठानतुविषं समम्‌ । गुइचीनिफराः 
काथसंस्कृते शुग्णुळ तथा ॥ मृतनंपाल्तास्रं वा सूततुर्य नेः 
योजयेत्‌ । एकीकृत्य द्विगुँज तु भक्षयेद्रानयक्ष्मतुत्‌ ॥ पंचामृतो 
रसां नाम हाञुपान च पूर्ववत्‌ ॥ 
अथे-पारा, अश्नक, लोह इनकी भस्म, शिलाजीत और सिंगियाविष ये समान भाग 
लेबे इनको गिलोय, हरड, बहेंडा, ऑवला इनके रसमें खरल कर गूगल और नेपाली 
तामेकी भस्म ये पोरके समान मिलायके घोटे फिर दो रती इसमेंसे अनुपानके संग 
देय तो यह पंचाम्तरस राजयक्ष्माको नाश करे ॥ 
अमृतेश्वरस । 
रसभस्मामृतासत्वँ ठाईं मधुपृततान्वेतम्‌ । 
अमृतेश्वरनामायं पड्गुंजा राजयक्ष्मजित्‌ ॥ 
अथे-पारेकी भस्म, गिलोयका सत्त्व और लोह इनको एकत्र कर सहत और धीके 
साथ १ रत्तीके प्रमाण देवे, इसको अम्तेशवररस कहते हैं यह क्षयनाशक है ॥ 
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क्षयकमोविपाकः । ( १७७) 


चितामणिरस । 

रपव्रवर्कातकराप्यताम्रपठोहमुक्ताफलगंघहेम्राम्‌ । त्रिभावितं 

चाद्रेकमाकवह्निरसरजागोपयसा तथेव ॥ अर क्षयं कातम- 

रोचकं च जीणज्वर पांडुमपि प्रमेहान्‌ । गुंजाप्रमाणं मधुमा- 

गधाभ्यां ठीढ निहन्याद्रिषमं च वातम्‌ चितामणिरिति स्यातः 

पावत्या निर्मितः स्वयम्‌ ॥ 

अर्थे-पारा, वैक्रात, रूपा, लोहा, मोती और सुवर्ण इनकी भस्म तथा गंधक ये समान 
आग लेवे सबको खरलमें डालके अदरख, भांगरा और चित्रक इनके रसकी तीन २ 
आवना दव आर बकर, गा इनक दूधका तान २ भावना दवं ता यह ।चतामाण रस 
[सद हाव । यह १ रत्तं सहत और पीपळके साथ खाय ता बवासार, क्षय, खासा 


कर अजाण, ज्वर, पांडुरोग, ममेह इनको नाश करे यह पहले पावतीने स्वये निर्माण 
करा हे ॥ 


दूसरा त्रैछोक्यचितामणि । 

सूतात्रस्वणेताराहर्णभिडुरशिठाताप्यगन्धप्रवालायोसुक्ताशंख- 
ताले वरमिदमनठक्काथतः सत्तभाव्यम्‌ । निगुर्डासूरणांभःप- 
विराविपयस्ा त्रिः पृथग्भावयित्वा चापयेतेवेराटानथ मिहिरपय- 
घुंकूणालिप्तवक्रान्‌ ॥ कृत्वा भांडे च रुद्धा गजपुटजटठरे युक्तिः 
तस्तत्तु पत्तवोद्धत्येतन्मदेयित्वा तदखिलतुलितं सूतभस्म 
प्रद्द्यात्‌ । वेकांत सू्तुर्याहकमथ मिलिते सप्तशाः शिश्चमूलं + 
तग्बाणस्तेन तुल्यं विषमनळवरं टंकणं चोषणं च॥ पथ्या >. 
जातीफछ चामरकुसुमकणानागरं वत्सनाभं तुयाशं मेलयित्वा 
प॒थगथ दिवसं मईयेइंगतोयेः । एष त्रेठोक्या्चितामाणिरखिल- 
गद्ष्वांतविष्वंसहसस्तत्तद्रोगानुपानादषासे कवलितः साधे- 
वछप्रमाणः ॥ वातव्याध्यामवातज्वरजठरङ्मिश्वासञशुठास्तः 
वात्तासकिपत्तक्षेण्य कासक्षयकफजगदोरःक्षताजीणेमेहे । कुष्ठा- 
तीसारपांडयहणिषु तमकषु व्रणाशेः प्रकृष्टे खांजे खंजाठ्यवाते 
श्रुतिभगजगढे सर्वथेष प्रशस्तः ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१७८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे> 


अर्थ-पारा, अभ्रक, सुवर्ण, चांदी, माणिक, हीरा, मनशिल, सुवणेमाक्षिक, गंधक, 
शुंगा, लोह, मोती, शंख और हरताल इनंकी भस्म, पारा और गंधक इनकी कजली इन 
सबके एकत्र करके चित्रकके काढेकी सात भावना देवे फिर निर्गुडी, सुरण ( जमीकँद ) 
इनके रस, थूहर और आक इनका दूध इन प्रत्येककी तीन तीन भावना देवे फिर इनको 
कौडियोंम भर आकके दूधमें सुहागा पीसके उन कौडियोंके मुखको बंद कर देवे फिर 
इनको एक सरावर्मे बंद कर संपुटमें धरके गजपुटमें फूंक देवे जब शीतल हो जावे तब 
'निकालके घोट डाले फिर सब चूणेके समान पारेकी भस्म और वैक्रांतकी भस्म पारेकी 
मअस्मसे चतुथोश ले सबको एकत्र कर सबसे सातगुना सहजनेके जडका चूर्ण डाले, 
दालचीनी पांच भाग तथा लाल बोल, चित्रक, सुहागा, काठी मिरच ये सब पाब २ 
भाग लेवे, जंगी हरड, जायफळ, लौंग, पीपल, सोठ और सिंगियाविष ये प्रत्येक चतुथौश 
'मिहाबे फिर इसको बिजोरेके रसमें १ दिन खरल करे यह त्रैछोक्याचतामणिरस संपूर्ण 
रोगरूप अंधकार नाश करनेमें सूयके समान है. यह रोगोक्त अनुपानसे तीन रत्ती सेवन 
करनेसे संपूर्ण रोगोंका नाश करे. यह वातव्याधि, आमवात, ज्वर, उद्र, कमि, वास, 
शूल, रक्तात, रक्तपित्त, क्षीणता, खांसी, क्षय, कफरोग, उरःक्षत, अजीणे, प्रमेह, कोट, 
अतिसार, पांडु, संग्रहणी, तमकश्वास, त्रण, बवासीर, पंगुवात, आढ्यवात, कणेरोग 
और योनिरोग इनपर उत्तम है ॥ 


वृसतङुसुमाकर । 
अवाङरसमोक्तिकाभ्रकामेदं चतुभागभाळ प॒थक्प॒थगथ स्मरते 
रजतहेमनी व्येशके । अयोभुजगरंगकं त्रिळवकं विमद्योखिले शुः 
भे5हनि विभावयेद्धिषगियं घिया सप्तशः ॥ दवेवेषनिशेक्षुनेः क- 
मल्माल्तीपुष्पन रसेः कदलिकंदनेमेलयचंदनादुड्वेः । वसंत- 
कुसुमाकरो रसपत्तिद्विवछ्ो5शितः समस्तगदडद्ववेत्किडनिजा- 
चुपानेरयम्‌ ॥ शिपञ्च समधूषणेः क्षयगदेषु संवैष्वाधे प्रमेहरुणि 
रात्रिभिः समधुशकराभिः सह । सितामर्यजद्रमहति रक्तपि- 
त्तेथ वा सितामधुसमन्वितेत्रेपभपछवाना रैः ॥ निजातगुरुचं- 
द्नेरपिच तुषिपुष्टिप्रदा मनोभवकरः परो वमिषु शंखपुष्पीर- 
सेः । अभीरुरसशकरामधुभिरम्लपित्तामये प्रषु च यथोचितं 
ननु गदेषु संसेवयेत्‌ ॥ [ 
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क्षयकर्मेविपाक; । ( १७९ ) 

अथे-मूंगा, पारा, मोती और अभ्रक ये चार २ तोळे, शैप्पमस्म और सुवणेभस्म, 
ये दो दो तोळे, लोहदेकी भस्म शीशेकी तथा रांग इनकी भस्म तीन २ तोले लेवे सबको 
एकत्र खरल कर अङ्टसेका रस, हलदीका काढा, इखका रस, कमल ओर मालती इनके 
फूलका रस, केछेके कंदका रस, काली अगर और चंदन उनका काढा इन प्रत्येककी 
सात २ भावना देवे तो यह वसँतकुसुमाकररस बनकर तैयार हेवे, इसमेंसे ४ या ६ 
रत्ती रोगोक्त अनुपानके साथ सेवन केरे तो संपूर्ण व्याधिका नाश करे. सहत और काली 
मिरच इनके साथ क्षय पर देवे. प्रमेह पर हलदीके चूण तथा सहत और मिश्री इनसे 
चंदनका काढा और मिश्री इनके साथ रक्तपित्त पर दे. अथवा मिश्री, सहत, अहूसेके 
रसके साथ देवे तथा दालचीनी, पत्रज, इलायची इनके चूणेसे देवे तो तुष्टि तया पुष्टि 
देकर कामोददीपन करे तथा झांखाहूलीके रससे वांति पर शतावरका रस, मिश्री और 
सहत इनसे अम्लपित्त पर तथा सवेरोगो पर योग्य अुपानोंके साथ सेवन करे ॥ 


लोकेश्वरपोटछी । 


रसस्य भस्म वा हेम पादांशेन प्रकल्पपेत्‌ । द्विगुणं गंधे 
द्रवा महँयेचित्रकाँबुना ॥ वराटकांश्व संपूर्षे टंकणेन निरुष्य 

च्‌। भांडे चूणेप्रालितेऽथ शीभं रुन्ध्याह सृन्मये॥ शोषयित्वा पु- 
टे गतेऽरत्तमात्रेपराहिके । स्वांगशीतल्सुद्धत्य इणेयित्वाथ 
विन्यसेत्‌ ॥ एष लोकेश्वरो नाम वीयंपुष्टिविवर्धनः । गुंजाचतु - 
इयं खादेत्पिप्पठीमधुसेयुतः ॥ अक्षयेत्परया भक्तया. छो- 
केशः सवेदशेनः । अंगकार्ये5स़िमांचे च कासे पित्ते रसः स्व- 
यम्‌ ॥ मरीचेश्ेतसंयुक्तेः प्रदातव्यो दिनत्रयम्‌ । वणं बजेये- 
तत्र साज्यं दांघे च योजयेत्‌ ॥ एकर्विशदिनं यावन्मरीचं स-. 
शृतं पिबेत्‌ । पथ्ये मृगांकवत्‌ ज्ञेयं शर्यीतोत्तानपादृतः ॥ ये 

झुष्का विषमाशनेः क्षयरुना व्याप्ता ये ङुडिनी ये पांडत्वहताः 

कुवैद्यविधिना ये शोषिणो दुभेगाः। ये त्ता विविधज्चरेश्रेम- 

मदोन्मादे प्रमादं गतास्ते सवें विगता यया हि परया स्युः 

पोटलीसेवया ॥ 
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(१८०) बृहान्िघण्टुरत्नाकरे-- 


अर्थ-पारदमस्म ४, सुवणेभस्म १ और गंधक ८ इस प्रकार माग लेकर चित्रकर | 


काढेसे खरल करे फिर कौडियोंमें भरे और उनके मुखको आकके दूधमे सुहागेको 
पीस उस सुहागेसे बंद करे फिर १ हाडी लेय उसको आधी चूनेसे भरे फिर इन कौ- 
डियीको भरे और ऊपरसे चूना फिर भर दे फिर उसका सुख बंद कर फिर १ हाथ- 
का गड़ा खोद्‌ उसमे उस पात्रको रख आरने ऊपलेंसे भर देवे ३ पहरके अनेतर 
पुट देकर भस्म करे जब स्वांगशीतल हो जावे तब निकाल खरल कर धर र्खे 
इसे लोकेश्वर रस कहते हें यह पीपर और सहत इनके साथ ४-४ रत्ती सेवन करे 
तो तथा मक्तिपूवेक सेवन करनेसे सर्व सुखका दिखानेवाला है देहकी कृशता, मंदाम्रि, 
खांसी, पित्त इन पर घी और मिर्चके चूणेके साथ ३ दिन देवे निमक खाना वर्जित 
है तथा इसके ऊपर घी और दही खाय और २१ दिनतक धी और मि्चका चूरा मिला- 


कर पीया करे और मगांकके समान पथ्य करे तथा पेरॉको सीधे करके लेटे और जो | 


कोई विषमाशन करके शुष्क, क्षय रोग करके व्याप्त, कोटी, पांडुरोगी, कुत्सित बै्धोके 
उपचार करके शोषयुक्त, दुभेग, अनेक कारके ज्वरों करके तप्त,म्रमरोगवाला,उन्माद 
रोगबाला और बावला ऐसे सवे रोग इस लोकश्वरपोरलीके सेवन करनेसे निरोगी होय ॥ 
लोहरसायन क्षयादिकोपर । 
शुद्ध स्सेंद्रे भागेकं द्विभागं झुद्धगंघकम । ज्िपेत्कलालिकां कु- 
यत्तत्र तीकषणभवं रजः ॥ क्िस्वा कृजलिकातुर्ल्य प्रहेक॑ विः 
महँयेत्‌। ततः संजायते तस्य सोष्णो भूमोद्रमो महान्‌ ॥ अत्यतं 
पिडित कृत्वा ताम्रपाजे निधाय च। मध्ये घान्येकशूकस्य 
त्रिदिन घारयदबुधः॥ उद्धत्य तस्मात्खल्वे च क्षिप्त्वा घम्‌ नि- 
घाय च । रसेः कुठारच्चिन्नायाश्िवेल परिभावयेत्‌ ॥ संझोष्य 
` घमंकाथेश्व भावयेत्रिकटोख्रिघा । लोहपात्रे ततः क्षिप्त्वा भाव- 
येत्रिफठाजलेः ॥ निगुंडीदाडिमत्वग्भिर्बिसभंगकुरंटकेः । प- 
ठाशकद्लीदावेबीजकस्य शृतेन वा ॥ नीठीकाटंबुषाद्रवेबे- 
ब्यूलफलिकारसेः । नििवेछं यथाडाभं भावयेदेभिरोषपेः ॥ 
ततः ्रातरिदेस्कषदरताभ्यां कालमा्रकम्‌ । पात्रं वर- 
कार्थ पिनेदस्याचुमानकम्‌ ॥ मासत्रयं शीलित स्ादवडीपित- 
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क्षयकमोविपाकः । (१८१) 


नाशनम्‌ । मंदाग्निश्वासकासांश्च पांडुतां कफमारुतो ॥ पि- 
प्पलोमधुथुक्तं इम्यादेतन्न संशयः । वाताखं सूत्रदोषांश्च गहर्णी 
तोयजां रुनम्‌ ॥ अंडब्राद्धिं जयेदेतच्छित्नासत्तमधुप्छुतम्‌ । 

बलवणेकरं वृष्यमायुष्यं परमं स्मृतम्‌ ॥ कूष्मांडं तिठतें च 
माषान्नं राजिका तथा। मद्यमम्छरसं चेव त्यजेछोहर्य सेवकः॥ 


अर्थे-जुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, दोनोंकों खरलमें डाल खरल करे 
उसके समान माग काळं।मिर्चका चूणे लेकर उस कजलीमें मिलाय १ प्रहर खरल करे 
किर घीगुवारके रसमें ३ दिन पर्यंत खरल करे ऐसा करनेसे इस औषधीमेसे गमे २ 
घोर धूंआ निकलता हे तब इसका प्रथम गोला करके तामेके पात्रमें धरके घानीम गाड 
देवे जब ३ दिन वीत जाय चौथे दिन उस गोलेको निकालकर खरल कर धूपम रख 
वनतुळसीके रसकी २ पुट देवे फिर सोंठ, मिर्च, पीपर इनका काढा करके पृथक्‌ २ तोन 
दिन पुर देवे फिर अइसा, गिलोय और चित्रक इन तीनॉंका रस पृथक्‌ २ निकाल 
कमसे एक २ की पुट तीन २ देवे पश्चात्‌ इस रसायनको लोहेकी कढाईमें डालके आगे 
लिखी औषधेंकी पुट देवे जैसे हरड, बहेडा, ऑवला, निगुंडी, अनारकी hrs कृषठ- 
कंद, भांगरा, पीयावांसा, पलास, केलाका कंद, विजेसार, नीलपुष्पी, सुंडी, बबूरके 
फलीका रस, इन चौदृह औषधोंके न्यारे २ रस निकालकर कमपूर्वक एक एक रस. 
की तीन भावना देकर गोली झडिया बेरकी बराबर बनावे. १ गोली सहत और घी 
इनको एकत्र कर इसमें मिलायके खाय और तत्काल इसके उपर त्रिफठका का 
एक पलके प्रमाण पीदे इस प्रकार तीन महीने पर्यंत इस रसायनको सेवन करें तो देहकी 
युजलट और छोटी उम्र ( अवस्था ) में बालोंका सफेद होना ये दूर हा और देह दष्ट 
ुष्ट हो तथा बाल काले हो तथा सहत और पीपलके साथ सेवन करें तो मंदाग्नि, श्वास, 
खांसी, पांडुरोग, कफवायु ये रोग दूर हों तथा गिलोयके सत्ते साथ _मिलायकर 
खाय तो वातरक्त, मूतरदोष, दुष्ट पानी पोनेसे हुई जो संग्रहणी तथा अडवृद्धिये रोग 
दूर हो. यह रसायन है. यह बल, कांति, तथा स्रीगमनर्मे इच्छा देनेवाला तथा आयु- 
व्यकी बदि करनेवाला है. तबा पेठा, तिलेंका तैल, उडद, राई, मय ( दारू ) और 
खड़े पदाथे ये सब इस रसके सेवन करनेवालेको खाना वाजित अथात्‌ अपथ्य हैं ॥ 


रत्रगर्भपोटली [et || 
रसं बज्ने हेम तारं नागं लोहं तथाअकम्‌ । तुल्यांशं मारितं योः 
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(१८२ ) बृहुजिघण्टुरत्नाकरे- 
ज्य सुक्तामालिकविठ्ठमम्‌ ॥ राजावत च वेकांत गोमेदं पुष्परा- 
जकम्‌ । शंख च तुल्यतुल्यांश सप्ताह चित्रकद्रवेः ॥ मढेथि- 
ला विज्ण्यांथ तेनाएये वराटकान्‌ । टंकणं रविदुग्घेन पिष्टा त- 
न्युखमालिपेत॥ मृद्भांडे तान्सुसंयरूय सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ । आ- 
दाय च्णेयेत्सम्यङ्‌ निगुड्याः सप्तभावनाः ॥ जाहकस्य रैः 
सप्त चित्रकस्येकविंशातिः । दरवैभोव्यं ततः शुष्कं देयं गुंजाच- 
तुश्यम ॥ क्षयरोगं निहंत्याशु सत्यं शिव इवांधकम । 
योजयेत्पिप्पलीक्षोदरेः सघतेमेरिचेश् वा ॥ पोरलीरत्गभोऽयं 
सबेरोगहरो मतः ॥ 
अथे-पारा, हीरा, सुवर्ण, चांदी, शीझा, लोह, अभ्रक, मोती, सुबणेमाक्षिक, भूशा, 


ˆ राजावत्ते, गोमेद, पुखराज और शंख इन सबकी भस्म समान भाग लेवे सात ईन 


पर्यत चित्रकके काढेमे खरळ करे फिर इस चूणेको कौडियोमे भरे उनका मुख आकके 
दूधमें पिसे सुहागेसे बंद करे. फिर उन कौडियोको मिट्ठीकी हांडियामें बंद कर उसके 
सुखको बंद कर देवे और इस हांडीकों गजपुटमें धरके फूंक देवे. शीतल होने पर नि" 


NO nN 


कालके चणे कर लेवे और निथुडीके रसकी सात भावना देकर सुखायले. इसमेंसे ४ 
ती रस ले सहत, पीपल अथवा घी और काली मिरचोकी बुकनी इनके साथ दुबे तो 
जसे शिवने अंधक दैत्यका नाश करो उसी अकार यह रत्नगर्भेपोटली रस क्षयरोगका 
नाझ करे तथा सवे रोगीका भी नाश करे ॥ 


हेमगर्भेपोटलीरस कफक्षयादिकोंपर । 
सूतात्पाद्म्रमाणेन हेन्नः पिएँ प्रकल्पयेत्‌ । तयोः स्याद्वियुणो 
गंघो मदयेत्कांचनारिणा ॥ त्वा गोछं किपेन्सुषासंपुटे मुठ्रये- 
त्ततः । पचेद्धधरयंत्रेण वासरनितयं बुधः ॥ तत उद्य 
तत्सव दाह च तत्समम्‌ । मदेयेचादकरसेित्रकस्वरसेन 
च्‌ ॥ स्थूलपीतवराटांश्च पूरयेत्तेन युक्तितः । एतस्मादोषधात्कु- 
योदृशमांशन टेकणम्‌ ॥ टेकणार्थ विषं दत्ता पिड्ठा सेहंडदुग्ध- 
कै । खुद्रयेत्तेन कल्केन वराटानां सुखाने च ॥ भांडे चूर्णप्र- 
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क्षयकमेविपाकः । ( १८३ ) 


ठिपतेऽथ घृत्वा सुदा प्रदापयेत्‌। गते हस्तोन्मिते धृत्वा पुटे- 
हूजपुटेन च ॥ स्वांगशीत रसं ज्ञाला प्रदद्याछोकनाथवत्‌ । 

०. ७ oe दिने > €३ ९ 
पथ्यं सृगांकवत्‌ ज्ञेयं निदिनं लवणे त्यजेत्‌ ॥ यदा छदिभेवेः 
त्तस्य दद्याच्छिन्ञासूतं तदा । मधुयुक्त तथा डेष्मकोपे 
इयाहुडाईकम ॥ विरेके भिता भंगा प्रदेया दधिपंयुता । 

3४ ७. करे £ [al ३२ (७4 IN) RN 
जयत्कास क्षय चात गहणामराच तथा ॥ आम च कुरुत दात 
° ~ ~ ~ (00 NN न पोटाठेकामि ड 

कृफवातं नियच्छति। हेमगर्भः परो ज्ञेयो रसः घः ॥ 

अथे-शुद्ध पारा १ भाग तथा पारेका चतुथीश खरल करा हुआ सुवणेका वरक और 
दानासे इशुनी गंधक लेवे इन तीनोंको कचनारके रसमें खरल करे और इसका गोला 
बनाय लेवे इस गोेको मिद्टीके सराव संपुटमे रख कपडमिट्ठी करके उसको भूधरः 
यत्रगें पचावः जब शीतल होजावे तब वाहर निकाळ उसके समान गंधक ले दोनों- 
को अद्रखके रसमें घोटे फिर चित्रकके रसमें घोटे फिर इसको सुखायकें बडा २ पीली 
कौडियोंमें युक्तिपूबंक भर देवे. फिर सव औषधोंका आवां हिस्सा सुहागा छ और 
खुहागेसे आधा सिंगियाविष लेवे दोनांको थूहरके दूधमे खरछ करके उन कौडियोके 
मुख पर मुद्रा देवे. फिर इन कौडियोंको एक चून भरे हुए पात्रकं बीचम रख ऊपरसे 
फिर दाबके चूनेको भर देवे फिर इस पात्रके मुख पर दूसरा पात्र औंधा रखके उसकी 
संघियोंको कपडामैट्टीसे ल्हेस देवे. फिर एक हाथ भरका गड्डा पर देन और 
उपले भरे और बीचमें इस पात्रको रखके ऊपरसे फिर आरने उपले भर देवे और 
आग्ने लगाय देवे जब इस गजपुटकी अग्नि स्वांगशोतल हो जावे तब ेमगमोटडी होशयारी- 
से उन कौडियोंको निकालके खरहमें डालके पीस डाले इस रसको ईमगमः ह 
हैं. यह हेमगमेपोटली लोकनाथ रसके समान सेवन करे और पथ्य खग! र 
समान सेवन करे. तथा इससे भी विशेषता यह है तीन दिन आघक नान 4204 
पश्चात्‌ इस औषधसे उलटी आने लगती है तब गाय क ले ४02 सस 
यक्षे देवे तो उलटी दूर हो. तथा कफका प्रकोप दीनस एड i 
मिरायके देरे तो कफप्रकोप दूर होवे तथा दस्त दाने रग पोटटीसे है क्षय 
मिलायके देवे इससे दस्तांका होना बंद होवे, तथा इस हेमगभ पा र पः 
श्वास, संग्रहणी और अरुचि ये रोग सब दूर होवे तया आम प्रदी ही 
और बायुका मकोप दूर हावे ॥ 
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(१८४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरें- 


दूतरा प्रकार । 


रसस्य भागाशत्वारस्तावंतः कनकस्थ च। तयोश्च पिष्टिका 
कृत्वा गषा द्वादशभागकः ॥ झुय्यात्कजांल्की तषा सुत 
भागाश्च षोडश । चतुर्विशच्च शंखस्य भागेकं टंकणस्य च । 
एकत्र मयतस पक्कनिंबूकजे रसेः । कृत्वा तेषा ततो गोळं मू- 
षासपुटके न्यसेत्‌ ॥ मुदा दत्ता ततो हस्तमात्रे गते च गो- 
मथः । पुटे्रजपुटेनेव स्वांगशातं ससुद्धरत्‌ ॥ [पड़ा णुजाच- 
` सुमान दद्यादरव्याज्यसथुतप् । एकानाअशादुन्मानभारचः सहु 
दीयत्ते ॥ राजते मृन्मये पात्रे काचजे वावलेहयेत्‌ । लोकनाथ 
सम्‌ पथ्य इयात्‌ शाचतमानतः ॥ बात धाह क्षयं वातं कफ 
अहणिकागद्‌ । अतिसारे प्रयोक्तव्या पोटछी हेमगनिका ॥ 
अथे-पारा ४ भाग, सुवणेके वके ४ भाग, दोनोको एकत्र करके खरल करे जब 
उत्तम पिठी हा जावे तब पारेके बराबर शुद्ध गंधक लेवे इसको मिलायके फिर घोटकर 
कजली करे पश्चात्‌ पारेके सोलह भाग मोती, चौबीस भाग शंख, एक भाग सुहागा छे 
पूर्वोक्त कजलीमें मिलाय पके हुए नांबुके रसमें मिलायके खरल करे गोला बनाय के इस 
` गोलेको मिद्टीके सराव संपुटमे रख कपडमिट्टी करके शोके गोवरोंके गजपुटमे धरके फूक 
देवे, जब शीतल हो जावे तब बाहर निकाल उसमेंसे युक्तिपूरवक औषधको निकाल लेवे 
और इसको खरलर्मे डालके पीस डाले. इसको भी हेमगर्भेपोटली रस कहते हैं यह 
हेमगभ ४ रचीके अनुमान उनतीस मिरचकी घुकनीके साथ चांदीके पात्रमे अथवा मिट्टीके 
अथवा शीरोके प्यासेमें गौका घी डालके सव मिलायके सेबन करे तथा अंतः- 
करणको स्वस्थ कर लोकनाथरसके समान पथ्य करें. श्वास, क्षयरोग, वातके विकार, 
कफ और संग्रहणी, तथा अतिसार ये रोग दूर होवें । 


 सरोकनाथरस। 
शुद्धो बुभुक्षितः सूतो भागद्वयामितो भवेत्‌। तथा गंघस्य भागो 
द्वा कुप्यात्कन॑लिकां तयोः ॥ सूताञ्चतुगुणेष्वेव कपदेषु विनि- 
क्षिपेत्‌ । भागेक टंकण दत्त्वा गोक्षीरेण विमईयेत्‌ . ॥ तथा 
शंखस्य खंडानां भागानष्टी प्रकल्पयत्‌ । क्षिपेत्सवपुटस्यांतः 
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क्षयकर्मविपाकः । (१८५) 
अर्णिपरारावयोः ॥ गते हस्तोन्मिते धृत्वा पचेहरजपुटेन च । 
स्वांगशात समुद्धत्य पिट्ठा तत्सवेमेकतः ॥ षड्गुजासंमित 
चुणमेकोनतरिरादपगेः । घतेन वातजे दद्यान्नननीतेन पित्तजे ॥ 
शाद्रेण लेष्मजे दुद्मादतीपोर क्षये तथा । अरुचो अहणीरोगे 
कारय मंदानले तथा ॥ कासे श्रासतेषु गुल्मेषु लोकनाथों रसो 
हितः । तस्योपरि घृतान्नं च युंजीत कवृत्ययम ॥ मंचे 
क्षणेकमुत्तानः शयीतावपधानके । अनम्खमन्ञ सघत भुंजीत 
मुरं दधि ॥ प्रायेण जांगल मांस प्रदेयं घृतपाचितम्‌ ॥ सुदु- 
ग्घभक्तं दद्याच्च जातेऽग्नो सांव्यभोजने । सघृताव मुद्ववटकान्‌ 
व्यैजनेष्वेव चारयेत्‌॥ तिळामळककल्केन स्नापयेत्सर्पिषाथवा । 
अभ्यजयेत्सपिंषा च स्नान कोष्णोदकेन च॥ कचित्तेछं नग- 
हीयाङ्ञ बिल कारवेळकम । वातोकं शफरी चिचां त्यजेदर व्या- 
याममेथुने। मद्यं संधानकं हिंगुशुंठीमाषान मसुरकान्‌ । कूष्मां- 
डरानिकां कापं कांजिकं चेव वजेयेत्‌ ॥ त्यजेच्च युक्तनिद्रा च 
कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । ककारादिथुतं सर्व त्यनेच्छाकफला- 
दिकम्‌ ॥ पथ्योऽयं ठोकनाथस्तु झुभनक्षत्रवासरे । पर्णातिथो 
झुङ्पक्षजाते चंद्रबले तथा ॥ पूजयित्वा ठोकनाथं कुमारी 
भोजयेत्ततः । दानं द्याद्विषटिकामध्ये गह्य रसोत्तमः ॥ 
रसात्संजायते तापस्तदा शकेरया युतम्‌ सर्च गुडूच्या गृही- 
याद्वशरोचनया युतम्‌ ॥ खजूर दाडिमं द्राक्षामिक्षुखंडाने 
चारयेत्‌। अरुचो निस्तुषं धान्यं घतशृष्टं सशकरम्‌॥दद्यात्तया 
जवरे धान्यं गुडूचीकाथमाहरेत्‌ । उशीरवासकक्काथं दद्यात्स- 
मधुशकरम्‌॥ रक्तापेत्ते कफे शासे कासे च स्वरसंक्षये । आग्नि- 
भृष्टजयाचर्ण म्ना निशि दीयते ॥ निद्रानारोऽतिसारे च ग्र- 
इण्यां मंदपावके । सोवचंलाभयाङष्णाच्णंयुष्णजळेः पिबेत्‌ ॥ 
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(१८६) ृहान्नेघण्दुरत्नाकरे । 


शूळे जीर्ण तथा कृष्णा मधुयुक्ता ज्वरे हिता । पीहोदर वात" 

रक्ते छ्या चेव गुदांळुर ॥ नासिकादिघु रक्तेषु रसदाडिमपुष्प- 

जम्‌ । दूर्वायाः स्वरस नस्ये दद्याच्छकेरया युत्‌म्‌ ॥ कोल्मजा- 

कणाबहियक्षभस्म सशकेरण । मधुना लेहयेच्छदिहिक्काकोप- 

स्य शांतये ॥ विधिरेष प्रयोज्यस्तु सवोस्मिन्‌ पोटलीरसे । सृ- 

गांके हेमगभे च मौक्तिकाख्ये रसेषु च ॥ इत्ययं डोकनाथो- 
क्तो रसः सवेरुजो जयेत्‌ ॥ 


अथे-शुद्ध और बुमुक्षित पारा दो भाग तथा शुद्ध करी हुई गंधक दो भाग इन 
दोनोंकी एकत्र कजली करे फिर पारेसे चौगुनी पीली कौडी ले उनमें इस कजलीको 
युक्तिसे भर देवे और सुहागा एक भाग लेके भोके दूथमें खरल करके इससे उन कौडि- 
याके मुख बंद कर देवे. फिर झांखके टुकडे वजनमें आठ भाग ले, और मिट्टीके दो 
सराव लेकर एकमें चूना भरके उस चूनेके बीचमें शंखके टुकडेको रखके और उस 
पर उन काडयोको रखके आधे झंखके टुकडेको उन कौडियोंके ऊपर रख देवे और 
चूनंस दाब ऊपर दूसरे सरावसे ढक देवे और कपडमिट्टी करके एक हाथके गड 
आरने उपले भर वीचमें इस संपुटको धर देख और ऊपर फिर ऊपे भरके फूंक देवे 
जब गजपुट स्वयं शीतल हो जावे तब संपुटको निकाल उसके भीतरसे चूना दूर कर 
बाकी सबकी भस्मको निकालके खरलमें डालके घोट डाले और उत्तम पात्रमें भरके 
रख देवे इसको लोकनाथरस कहते हे. यह लोकनाथ रस छः रत्ती लेकर उन्नीस काली 
मिर्चांक चूणम मिलायके बादीका रोग होवे तो घीके साथ देवे. तथा पित्तरोग होय तो 
मक्खनके साथ और कफका रोग होय तो सहतमें मिलाकर देवे तथा अतिसार, क्षय 
अरुच, सग्रहणी, करता, मंदाम्नि, खांसी, श्वास ओर गोला इतने रोग दूर होनेको 
यह रस देव इसकी मात्रा लेकर इसके ऊपर घी भातके तीन ग्रास खाय फिर शय्या 
( खाट) पर विना बिछैयाके एक क्षण मात्र चीत लेट जावे स्ट पदार्थको त्यागके घृतसे 
मोजन करे तथा उत्तम मीठा दही भोजनमें खाय जंगली जीवोॉंका अथीत्‌ हरिण 
आदिके मांस घीमं तलके खाय. सायंकालमे जब मूँख लगे तब दूधभात खाय 
मूक बडे धीमं तलक खाय. तिल और आवळले इनका कल्क करके देहमें 
मालिस कर फिर स्नान करे; अथवा धीकी देहमें मालिस करके स्नान करे, स्नानके 
शिवाय देहमें लगाना होय तो घीकोही लगावे और स्नानको जल सुहाता २ 
गरम लेवे. तेलका स्पश न को तथा बेलफल; करेला, बैंगन, छोरी 
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क्षयकमेबिपाकः । (१८७ ) 


मछली, इमली, परिश्रम करना, मैथुन, मद्यपान, संधान ( अचार), हींग, सो 
उडद, मस्र, पेठा, राहे, कांजी इन सब वस्तुओका सेवन त्याग देय, क्रोध 
करना, दिनमें सोना त्याग देवे, कांसेके पात्रमें मोजन न करे ककार है आदिमे 
जिनके ऐसे शाक और फल इत्यादि बार्जत है इस प्रकार लोकनाथका पथ्य 
करे. शुभदिन, शुभवार, पूर्णतिथि, शुक्लपक्ष और अपनेकी जिस दिन उत्तम चंद्रमा हावे 
दिन लोकनाथरसकी पूजा करके फिर कुमारी खीको भोजन करावे तथा सुवणादेक 
दान करके लोकनाथ रसको खाय इसके खानेसे दो घडी पश्चात्‌ देहम संताप हाता है 
इसके दर करनेको मिश्री और मिलोयका सच्च और बंशलोचन इन तीनाको एकत्र ।म- 
[यके सेवन करे तो संताप दूर हो. खजूर, अनार खके टकडे ये पदार्थ थोडे 
थोडे खाय तो संताप और अराचिका होना दूर हबे तथा धनियाको कूट उसका पगरा 
निकालके धीमें भून और मिश्री मिलायके उसके साथ लोकनाथ रस खाय ता अरुच दूर 
हो. धनिया, ग्रिलोय इनका काढा कर इस काढेम इस रसको मलायके पावे तो जवर दूर 
होय, खस जर अडूसा इन दोनोंका काढा कर सहत और मिश्रा मिलाय उसमें लोक 
नाथ रसको मिलायके पावे. रक्त और कफ, शास, खांसी, स्वरभंग ये राग दूर हों, भांगको 
भूनके चूर्ण करे उसमें इस रसको मिलायके और सहत डालके रात्रिम सेवन कर तो जिस 
को निद्रा न आती हो उसको निद्रा आवे. अतिसार और संग्रहणी य राग दूर हा 
जठामि प्रदपि त देवे, संचरनिमक, जंगहिरड, पीपल इन तीन औषधोका चूर्णे कर 
इसमें इस लोकनाथ रसको म्रिलायके गरम जलके साथ पावे, शूळ और अजीर्ण ये 
दूर हों, सहत और पीपलके साथ लोकनाथ रस सेवन करें ता. ज्वर दूर हो, अनारके 
फलके रसके साथ सेवन करे तो पेटमें दहने तरफ जो तिल्लोका राग हता है 
वह और वातरक्त, वमन, बवासीर. नाकसे रुधिरका गिरना य सब रोग दूर हो. दूब- 
का रस निकाल उसमें खांड मिलाय तथा लोकनाथको डालके नाकम नस्य देवे तो ना- 
कसे रुधिर गिरना बंद होवे- वेरकी युठलीके भीतरकी मोगी, पीपल, मोरचंद्रकी भस्म 
इन तीन औषधोको एकत्र कर उसमें मिश्री और सइत डाल लोकनाथरस मिछायके 
सेवन करे तो वमन और हिचकी ये दूर हों, इस प्रकार संपूण जतन पोरली रस है 
उनमें तथा मृगांक तथा हेमगर्मे और मौक्तिकाख्य रसायन इनमें इसी प्रकार विधि 
करनी चाहिये. इस प्रकार लोकनाथरस कहा है यह लोकनाथ संपूर्ण रोगांको दूर 
करता है यह शाङ्गेधर संहितामें लिखा है और अन्य ग्रथोमें भी लिखा है ॥ 


ठघुकोकनाथरस । 
बराटभरम मंडूर चणेयित्वा घृते पचेत्‌ । तत्समं मरिचं चूर्ण 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १८८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


नागवल्या विभावितम्‌ ॥ तणे मधुना लेहामथवा नवनीत- 
केः। माषमात्र क्षयं हंति यामे यामे च भक्षितम्‌ ॥ डोकना- 
थरसो ह्येष मंडठाद्राजयक्ष्मचुत्‌ ॥ 
अथे-कौडेकी भस्म १ भाग, मंडूर १ भाग, काली मिर्च २ भाग इनको एकत्र 
करके घीमें खरल करे जब धी गाढा हो जावे तब नागरेलपानमे खरल करके मासे २ 
भरकी गोली बनावे इसको सहत आथवा नवनीतके संग एक एक प्रहरमै सेवन 
करे तो सामान्य क्षयको दूर करे इसी प्रकार एक मंडल सेवन करनेसे रजयक्ष्भा- 
को भी दूर करें इसे लघुलोकनाथरस कहते हैं इसकी भी पथ्य लोकनाथके समान करें 
ऐसी किसी आचायेकी संमति है ॥ 
सृगांकपाटलीरस । 
भूजेवत्तनुपत्राणि हेभः सूक्ष्माणि कारयेत्‌ । तुल्यानि तानि 
सूतेन खल्वे क्षिप्ता विमदयेत्‌ ॥ कांचनाररसेनेव ज्वाठाषुख्या- 
रसेन वा। ठांगल्या वा रषेस्ताबद्यावद्गवति पिष्टिका ॥ ततो 
हेमश्वतुर्थाश टंकणं त्र निश्षिपित्‌। पिष्टमोक्तिकचूण च हेसद्वि- 
गुणमावपेत्‌ ॥ तेषु सेशं गंध शिला चेकत्र महेयेत । तेषां 
कृत्वा ततो गोळे वासोभिः परिेष्टयेत्‌ ॥ पश्चान्तरदा वेष्टयि- 
त्वा शाषयित्वा च धारयेत्‌ । शरावतंपुटस्यान्ते तञ भुद्रा प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ उवणापूर्रिते भांडे धारयेत्तं च संपुटम्‌ । बुरा दत्त्वा 
रोपयित्वा बहुमिगोमयेः पुटेत ॥ ॥ ततः झीते समाहत्य गंधं 
सुतसमं ss ॥ घृष्ठा च प्रवेवत्सल्वे पुटेद्रजपुटेन च ॥ 
्‌ ततो नीत्वा युजायुग्मं प्रकल्पयेत्‌ । अष्टभिमेरि- 
चेयुंक्तो कृष्णात्रययुतोऽथवा ॥ विछोक्य देयो दोषादीनेकेका 
रसराक्तिका । सर्पिषा मधुना वापि दद्याहोषाद्पेक्षया॥ लो- 
कनाथसमं पथ्यं काक चिः ॥ झुष्माणं ग्रहणी 
कासं श्वासं क्षयमरोचकम्‌ । ऽयं रसो इन्याम्ङकशात्वं 
बठद्यानिताम्‌ ॥ 
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क्षयकमविपाकः । ( १८९ ) 


अर्थ-सोनेके भोजपत्रके समान बारीक पत्र करके उसके समान भाग झुद्ध पारा 
खे दोनोंको एकत्र करके कचनारके रसमें अथवा ज्यालामुखीके रसम तया कटियारीके 
रसमें जबतक सव मिलकर उत्तम पिही न होबे तबतक खरल करे फिर सुबणेकी चतु- 
थाश सुहागा और सुवणेसे दूना मोतीका बारीक चूर्ण तथा सोनेके बराबर गंधक ले 
सबको एकत्र खरल कर गोला बनावे उसके चारों तरफ कपडा लपेट उस पर मिट्टीका 
लेप करके धूपमें सुखाय ले फिर मिद्टीके दो सराव छे एकमे उस गोलेको रखके उसके 
ऊपर दूसरा रख देवे और दोनोंको मिलाय कपडमिट्टी कर देवे मिट्टीके मटकेमें नोन 
भरके उसमें इस सराव संपुटको रखके ऊपरसे फिर निमक भर देवे फिर इसके मुखको 
बंद कर उसकी संवियांको कपडमिद्टीसे बंद कर देवे. फिर इसको गजपुटसे अधिक 
आरने उपलोकी आग्निमें रखके फूंक देवे. जब शीतल हो जावे तब निकालके फिर उस 
पारेकी बराबर गंधक लेकर सबको खरलमें डालके पहले जो औषध कही है उन्हीके 
रसाँमे खरल करे और पूर्वविधिसे गजपुटकी आग्निं देवे जब शीतल हो जावे तब 
बाहर निकाल फिर इस संपुटमेसे औषधी निकाल लेवे इसको मगांकपोटली रस कहते 
हैँ, यह पोटली रस दो रत्तीके अनुमान आठ मिरचोंके अथवा तीन पीपलोंके साथ देवे 
तथा दोषोंका तारतम्य देखकर एक रत्ती मी देवे जैसी दोषोंकी अपेक्षा होव उसी मकार 
घीमें अथवा सहतर्मे मिलायके सेवन करे-तथा अंतःकरणको स्वच्छ करके पवित्र हो 
लोकनाथरसके समान पथ्य करे- इस प्रकार अ।चरण करनेसे इस रसायनसे कफरोग, 
संग्रहणी, खांसी, श्वास, क्षयरोग, अरुचि, शरीरकी कुझता तथा बलहानि ये रोग दूर होर्वे॥ 


गोक्षुराद्यपृतत । 

दुराळभा श्वदंशर च चतसः पर्णिनी बळा । भागान्पलोन्मि- 
तान कुत्वा पर्छ पर्पटकस्य च ॥ पचेइगुणे तोये दशभागा- 
वृञ्चेषितम्‌। रसे पते तु दव्याणामेषां करक समावपेत्‌ ॥ सठी- 
पुष्करमूलानां पिष्पडीत्रायमाणयोः । तामठक्या किरातस्य 
तिक्तस्य कटुकस्य च ॥ पलानां सारिवायाख तत्पिद्ठा कसं 
मितान । तेः साधयेद्पतप्रस्थ कषीरं द्विखाणित भिषक ॥ ज्वर 
दाहं तमः शास कासं पार्थोशिरोरुजम्‌ । तृष्णा छदिमतीसारः 
भेतत्पानं व्यपोहाति ॥ 
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( १९०) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-गोखरू, धमासा, शालपर्णा, पृष्ठगणी, खरेटी, पित्तपापडा ये आठ औषध 
चार २ तोले ठेवे इनको दस शुने जलमें डालके औटावे और काढा करे जब दशांश 
शेष रहे तब उतारके छान लेवे फिर कचूर, पुहकरमूल, पीपल, त्रायमाण, हरड, चिरा- 
यता, तेजबल, कुटकी, सारिवा ये प्रत्येक एक एक तोला लेवे इनका कल्क तथा ६४ 
तोळे घी, १२८ तोळे दूध डालके घृतपाककी विधिसे इस डतको सिद्ध करे यह गोक्षु- 
राद्देघृत उवर, दाह, तमकश्वास, पसली और मस्तक इनके शूलको तथा प्यास, वमन 
और अतिसार इनको नाश करें ॥ 
जवित्याद्‌इत्‌ ~ च ४ 
जीवंतिकावत्सक्यशिकानां सपोष्करं गोकषुरके बळे हे । नारा 
त्पठं तामठक यवासा सत्रायमाणा मगधा च कुम्‌ ॥ दाक्षाम- 
रकया रसमेकप्रस्थ प्रस्थद्वयं छागलकं पयश्च । प्रस्थं तथा 
योज्य दृषिश्व धीमान्‌ पचेत्‌ घृतं वा सहुवहिना तत्‌ ॥ पाने 
प्रशस्त हितमेतदेव नस्ये च नस्तो विनियोजयेचु । विनाशय- 
त्याशु च राजयक्ष्मरीमर्के कामलपांडुरांगम्‌ ॥ सूछाज्रम- 
डैष्मशिरोतिशूल मदाइमरी वा गुदकीलकुष्ठम्‌ । शिरोगदं ना- 
शासुपेति तस्य नस्यप्रदानेन नियोजितेन ॥ पानेन पाण्डाम्नय- 
राजयक्ष्मा नाश समायाति इरीमर्क च । बस्तिप्रदानेन गुदो- 
उ्भवश्व॒ रांगा विनाश समुपात पुसास्‌ ॥ विसपपस्फाटकमक्ष- 
णेन नइयंत्यनेनेव गदाः समस्ताः ॥ 
अथे-गिलोय, कुडेकी छाल, मुलहटी, पुहकरमूल, गोखरू, खिरेदी, गगेरन, नीला 
कमल, भूय आवला, धमासा, त्रायमाण, पीपल, कूठ, दाख और आमले इनका रस 
६४ तोल, बकरीका दूध १२८ तोल, दही ६४ और घी ६४ तोले ले सबको एकत्र करके 
लोहेकी कढाइमें भरके चूल्हेपर चढावे और मंद २ आग्निसे पचावे इस घृतके नस्य 
-देनेसे तथा पान करनेसें तथा बस्ति इन कमोमें देवे तो तत्काळ राजयक्ष्मा, हलीमक, 
कामला, पांडुरोग इनको तथा बस्तिकमेसे शुदासंबंधीं रोगोंका तथा देहम लगानिसे 
बिसपे, विस्फोटक इनको और अनेक व्याधियोंको नाश करे ॥ 
बराद्य्तत । 


बळा श्वदंष्ट्रा कठशी बृहती पावनी स्थिरा । निबपपेटकं सुस्ता जा- 
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क्षयकम्रेविपाकः । (१९१) 


यमाणं दुराळभा ॥ कृत्वा कषायं पेयार्थ दृद्यात्तामलकी सठी ॥ 
राक्षा पुष्करमूल च मेदा द्यामलकानी च ॥ घृत पयश्च त- 
त्पिडं सापज्वरहर परम्‌ । क्षयकासप्रशमन शिरःपार्शरुजापहम्‌ ॥ 
अर्थ-खिरेटी, गोखरू, पिठवन, कटेरी, बडी कटेरी, सालपणा, नीमकी छाल, पित्त- 
पापडा, नागरमोथा, त्रायमाण, धमासा, हरड, कचूर, दाख, पुहकरमूल, मेदा और ऑ- 
बला इनका काढा, तथा दूध, घी, डालके घृतपाककी विधिस इस घृतको सिद्ध करे तो 
यह अत्यंत ज्वरनाशक, मोह और क्षय, मस्तक और पसली इनके झुळको नाश करें 
इसके बलादघृत कहते हैं ॥ 
कालाद्यघत । क करक 
कोढलाक्षारसे तद्रत्शीराषणुणसाधितम्‌ ॥ कल्केः पडेंगदावा- 
त्वग्दाक्षाक्षेटफान्ितम्‌ ॥ घत सजरसद्ीकामधूकः सपरू- 
वेः । सपिप्पठीक वैस्वयेकासश्वासरुजापहम्‌ ॥ 
अर्थ-बेरकी लाखके काढेमें अष्टमांश दूध तया गोखरू, दारुहलदी, दालचीनी, दाख, 
अखरोट, खजूर, गोस्तनी मुनक्का, मुलहटो, फालसे और पीपल इनका कल्क करके इसमें 
घी सिद्ध करे यह घृत स्वरभंग, खांसी और श्वास इनका नाश करे है ॥ 


कृणायइत । 


कणापलं पंचगुडाभसञ्च सज्यं पतं वे विपचेत्समांशम । 
पानेऽथवा भोजनके प्रशस्तं क्षये च राजक्षयनाशहेतुः ॥ 
अधै-पीपछ २० तोले, गुडका जल २ A और धी ये सब समान माग छे 
सबको एकत्र कर शृत सिद्ध करे इसको नेके वास्ते अथवा भोजन करनेकों देवे तो 
क्षय और राजयक्ष्मा इनको दूर करे ॥ 
पाराशरघृत । म 
यही बळा गुडूची च पंचमूर् समांशकम्‌ । कान सहश 
घामीरसं वेक्षर्सं तथा ॥ बिदायोया रसं चेव इतं च समभा- 
गिकम ॥ क्षरं दपिसमं चात्र नवनीतं तु तत्समम्‌ ॥ द्राक्षा- 
ताहीसंयुक्तं पथ्यालाभेन योजयेत्‌ ॥ सिद्ध स घृतं च पानीये 
नस्ये बस्तो प्रदापयेत्‌ । हरते राजयक्ष्माणं पांडुरोग च दारु 
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(१९२) बुहुल्निघण्टुरलाकरे- 


णम्‌ ॥ हलीमकाशसी नित्यं रक्तपित्तनिवारणम्‌ । ठेपनं दुषटवी- 
सपेपित्तदर्धत्रणापहम्‌ ॥ 

_अथे-गुलहटी, खिरेटी, गिलोय और पंचमूल इन सबको समान भाग लेकर काढा 
करे इस काढेके समान ओँवलेका रस इखका रस बिदारी कंदका रस और घा, दूध, 
दही, मक्खन, दाख, तालीसपत्र ये यथालाम करके घीको सिद्ध करे इस धोके खानिसे 
नस्य अथवा बस्ति इनमें देवे तो क्षय, पांडुरोग, कामला, हळीमक, बवासीर, रक्तापित्त, 
इनको नाश करे तथा इसकी देहमें मालिस करनेसे पित्त और दग्ध त्रण इनको 
दूर करे ॥ 

जढादयंधत । 
जलद्ोण विपक्तव्यं यावत्पादावरेषितम्‌ । पिप्पली चंदन लोभ 
होबरोशीरपषंटयू ॥ पाठाभूनिंबयश्याहा यंती नील्झुत्प- 
लम्‌। युस्तकद्रयवा शुठ कडक सदुराळभस्‌ ॥ त्वक्पत्रं वृष- 
(शूरं च कल्पेरेथपठेमिषळ । अजाक्षीरेण तूणेन घृतप्रस्थ॑ 
विपाचयेत्‌ ॥ इंति यक्ष्माणमत्युये रक्तपित्तं त्रिदोषजम्‌ । 
सासकासशतशाणदाइशाकरुजापहुस्‌ ॥ 

__ अथर १०३ ४ तोळे जहमें पीपल, रक्तचंदन, लोध्र, नेत्रवाला, खस, पित्तपापडा, पाड, 
चिरायता, मुलहटो, त्रायती, काला कमल, नागरमोथा, इन्द्रजो, सोठ, कुटकी, धमासा, 
दालचीनी और अडूसेकी जड ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे सबको एकत्र करके चतुर्थाश 
शष काढा कर फिर इसको छान ठेय और काढेके समान बकरीका दूध तया ६४ तोले 
थी, इन सबको एकत्र करके ओटावे जब घृतमात्र शेष रहे तब उतार लेवे यह घी क्षयरोग, 
निदाषजन्य रक्तापेत्त, श्वास, खांसी, क्षतक्षाण, दाह, तथा शोक इनको नाश करे ॥ 


वासाद्यघृत। 

वापतामृतारिष्टनिदिगिधिकाना रसेश्वगंधेभवराजुनानाम्‌ । 

सिद्ध सपचोषणपुष्कराणां करकृतं छागपयस्तु शाषे ॥ 
अ्थे-अडूसा, गिलोय, नीमकी छाल, कटेरी, असगंध, अतिबला, कोह, इनके काढेमे 


धी, सोंठ, मिरच, पीपल, . चघ्य, पौपरामूल, पुहकरमूल इनके कल्ककी बराबर 
बकरीका दूध डालके धीको पद्ध करे तो यह वासादिधृत क्षयरोगको नाश करे है ॥ 
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क्षयकर्मेविपाक ; । (१९३) 


खजूरादिषृत । 
घृतं खजेरमृद्रीकामधूकेः तपरूषकेः । 
सपिप्पळीकेवस्वयेकात श्वासज्वरापहम्‌ ॥ 
अथे-खजूर, दाख, मुलहटी, फालसे और पीपल इनसे सिद्ध करे हुए घीके सेवन 
करनेसे खरमग ( आवाजका बैठ जाना ), खांसी, श्वास, उवर इनका नाश करे ॥ 
पिप्पर्याद्यघुत । 
पिप्पलीगुडसंयुक्ते छागमांसयुतं घृतम्‌ । 
एतदायिविवृद्धयर्थ प्रदेयं क्षयकातिनाम्‌ ॥ 
अथ्‌-पीपल और गुड तथा बकरेका मांस इनसे सिद्ध करा हुआ धी क्षयरोग और 
खांसी इनपर देना चाहिये ॥ 
टूतरा प्रकार । 
पिप्पलीपिप्पहीमूलचव्यचित्रकनागरेः । 
सयावशुकेश्र क्षीरं स्रोतसां शोधन परम्‌ ॥ 
कर्कोऽत्र पादिकः कार्यः क्षीरं वापि चतुगुणम्‌ ॥ 
अथै-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोठ और जवाखार इनसे सिद्ध करा हुआ 
घृत खोत ( देहकी छिद्रों ) की यादि करे है. इस जगह औषधीका करक १ भाग 
और घी ४ भाग इस प्रमाणसे लेकर धी बनावे ॥ 
दृशसूळाद्यइत । 
दशमूडीशतात्सीरात्सपियेदुदियात्रवस्‌ । 
सपिप्पढीकं सक्षोढ तत्परं स्व॒रशोधनम्‌ ॥ 
झिरःपाश्वागशूलघं कासश्वासञ्बरापहम ॥ 
अधे-दाबूल डालके औदे हुए दूधको जमाय धी निकाल ठेवे यह घी, सहेत और 
पीपल इनके साथ सेवन करे तो स्वरको शुद्ध करता और मस्तक, कूख इनके शूलका, 
खांसी, श्वास और ज्वर इनका नाशक है 0.० 
तिताका तल । 
क्षीरे चतुगुण तल प्रस्थद्वयतिलोद्ववम्‌ । 
इतराः पावितं यष्टीपलकल्केन यत्रतः॥ 
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( १९४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे= 


पाननह्यादिभि यक्ष्महरमामयपांडुभित्‌ । 
ऊध्वजडुगरोन्मादरक्तपित्तवि्तपडुत्‌ ॥ 
अथे-१२८ तोळे तिलका तेल, ५१२ तोळे दूध, ४ तोळे पुलहरीका चूरा इनको 
एकत्र कर बहुत वार औटावे फिर छानके पीये तो राजयक्ष्मा, पांडुरोग, हसलीके ऊपरके 
भागमें होनेवाल रोग, विषके रोग, उन्माद, रक्तपित्त और विसपे इन रोगोंको दूर करे ॥ 
चंदनादितिल | 
चंदुनांबुनसेयोम्यं यष्ट्या डोळयपद्मकम्‌ । मंजिष्ठा सरछं दारू 
सेव्येळं पूतिकपरम्‌ ॥ हर्रा सारिवा तिक्ता लवेगागुरु 
कुंफुमम्‌ । तग्रेणुनढिका चति तेल मस्तु चतुगुणम्‌ ॥ लाक्षार- 
ससमं सिद्धं गहन बल्वर्षनम्‌ । अपस्मास्वरोन्मादकृत्याल- 
क्ष्मीविनाशनम्‌ ॥ आयुःपुष्टिकर चेव वशीकरणधुत्तमम्‌ । 


विशषात्क्षयरोगधे रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ 

अथे-चंदन, नेत्रवाला, नख ( सुगंधद्रन्य ), लाल चंदन,मुलहटी, शिलाजीत, पद्माख, 
मैजीठ, सरलद्रव्य, देवदारु, खस, जवाद हरदी, सारिवा, कुटकी, लोंग, अगर, केशर, 
दालचीनी, रेणुकबोज और नलिका ये सब वस्तु समान माग ले और इन सबसे चौगुना 
तेल तथा दहीका जल और सबकी बराबर लाखका काढा लेवे सबको एकत्र करके तेल 
सिद्ध को यह ग्रहनाशक, बल बढानेवाल।, सृणी, उबर, उन्माद रोग, कृत्या ( घातमूह) 
और अलक्ष्मी इनको नाश करे तथा आयुष्य, पुष्टि और वशीकरण इनको करें है 
तथा बिशेष करके क्षयरोग और रक्तपित्त इनको नाश करे है ॥ 


ठक्ष्मीविठाप्ततेळ । 

एठाश्रीसंडरास्नाजतुनखशशितक्कोलके चाथ सुस्ता वछल- 
१दार्कृष्णागरुतगरजटाङुषठमेतत्समाहाम्‌ । त्रेगुण्यं काङणं 
सुहृढडमरुकायंत्रसिदध तु तेलं गंधेः पुष्पेश्च भाव्यं परिमठल- 
लितं नामतो गंधतेलस्‌ ॥ एतहक्ष्मीविलास जनयाति जगती- 
नायके संप्रयोग युक्तया रोगान्‌ निसिळगदूहरं वातसंघात- 
हेतू । पीतं तांबूलवछीदामाठेतमळं जाठरे वहिसिद्धं कु. 
योहूनोमयक्ष्मक्षयमांपे नितरामंगसेमईनेन ॥ 
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क्षयकमविपाकः । ( १५५) 


अर्थ-इलायची, चंदन, राहना, लाख, नखद्रव्य, कपूर, कंकोल, नागरमोथा, खिरेटी, 
दालचीनी, हळदी, पीपल, अगर, तगर, जटामांसी, कूठ ये समान भागले. तिगुनी राल 
ठवे. इन सब पदाथीको डमरूयंत्रमे डालके तेल निकाल लेवे. इसे लक्ष्मीविलासतिल 
कहते हैं यह अत्यंत सुगंध करके युक्त इसको गंधतेलमी कहते हैं. यह ख्रीपुरुषेंमे 
प्रीति उत्पन्न करे है. युक्तिपूवेक इसका उपयोग करनेसे अनेक रोग तथा अनेक वादीके 
रोग इनकी नाश करे. इसकी पानमें लगायके खाय तो जउराग्निको दीप्त करे तथा देहमें 
लगनेसे बवासीर, क्षयरोग इनकों नाश करे है ॥ 
व्यवायजन्यशोष । 
व्यवायशोकवाधेक्यव्यायामाणप्रशोषितान्‌ । 
ब्रणोर'क्षततंज्ञा तु शोषिणा लक्षणं खणु ॥ 
अर्थे-आति मैथुनका शोष, शोकशोषी, वाद्वेक्यशोपी, व्यायामशोषी, मार्गशोषी 
ब्रणशोधी और उरःक्षतशोषी इनके न्यारे न्यारे लक्षण कहता हूं ॥ 
व्यवायशोषिलक्षण । 
व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलििरुपदुतः । 
पांडुदेहो यथापूव क्षीयंते चास्य धातवः ॥ 
अथे-व्यवायशोषी ( अति मैथुनसे क्षीण भया ), ( सुश्चत ) के कहे अनुसार 
शुक्रषयलक्षणोंसे ( शुक्रक्षय होनेसे लिंग और अंडकोशमे पीडा होय मैथुन करनेमें 
अशक्ति और बलसे मैथुन करे तो बहुत देरमें शुक्रका खाव होय और वह खाव बहुत 
अल्प होय अथवा रुधिरका खाव होय ) पीडित होय उसके देहका वणे पीला हो जाय 
ओर शुक्रसे मजा मजासे हड्डी ऐसे उलट धातु क्षीण होते जाते हें॥ 
व्यवायदीषचिकित्सा। ` 
व्यवायशोषिणं क्षीएसमांसाज्यभोजनेः । 
सकलेमेघरेळेयनवनीयेरुपाचरेत्‌ ॥ 
अधै--जो माणी अत्यन्त मैथुनके करनेसे क्षीण हो गया हो उसको दूध, मांस, घी 
इन करके युक्त भोजन करे तथा संपूर्ण मिष्ट पदार्थ, हृदयको जो प्रिय हों, आयुष्यवर्धैक 
ऐसी औषधांका उपचार करे ॥ गे 
शोकशोषिलक्षण । 
प्रध्मानशीलः खस्तांगः शोकशोष्यपि ताइशः । 
विना शुकक्षयकृतेविकारेरुपलक्षितः ॥ 
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(१९९६) बृहत्निधण्टुरलाकरे- 


अर्थ-शोकशोषी अर्थात्‌ शोचसे जिसको क्षय हो वह चिंता करें और हाथ, पैर 
गने लगे तथा शुक्रक्षयव्यतिरिक्त शोषवान्‌ हो और पांडु देह होय ऐसा शोचसे 
क्षयवाला पुरुष होता है ॥ ॥ 
शोकशोषिचिकित्सा। 
हषेणा शासनेः क्षीरे लिग्धैमेघुरशीतछेः । 
दीपनेलेघाभश्चात्रेः शोकशो पशु पाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-ज्ञो प्राणी शोकके कारण क्षीण हो उसको हषे ( प्रसन्न करना ), आश्वासन 
(धीरज बंधाना ) तथा क्षीर, सिग्ध, मधुर, शीतल, दीपन और हलके ऐसे अन्न इन 
पदार्थों करके उपचार करे ॥ * 
जराशापढक्षण | 
, जराशोषी कशी मंदवीयेबुद्धिबढेद्रियः । 
कंपनी रुचिमान्मिन्नः कास्यपातहतस्वरः ॥ 
छीवाते खेष्मणा हीनो गोखाराचपीडितः । 
संप्रसुतास्यनासातलिः शुष्करूक्षमलच्छविः ॥ 
अर्थ-जरा ( बुढाप। ) शोषी मनुष्य कृश होय है उसके वीर्य, बुद्धि, बल और 
इन्द्रिय मन्द हो जॉय, कंप होय, अन्नमें अरुचि, फूटे कांसेके वासनको लकडी ते बजानिसे 
जैसा शब्द होय ऐसा शब्द होय, कफरहित वारंवार थूके ( अर्थात्‌ कफके निकालनेके 
वास्ते यत्न करे तथापि कफ नहीं निकले ), शरीर भारी रहे, अरुचिसे पीडित ( पुनः 
अरुचि ग्रहणविशेषतायेतकके वास्ते कही है) मुख, नाक और नेत्र इनसे खाव होय, 
मल शुष्क उतरे और देह की कांति निस्तेज होय ॥ 
2 अध्वशाषडक्षण | 
अधवप्रशोषी सस्तांगः संभृएपरषच्छविः । 
प्रसुततगात्राबयवः शुष्कङ्कामगलाननः ॥ 
अधै-अध्वप्रशोषी ( अति मागे चलनेसे क्षीण हुआ ) मनुष्यके हाथ, पैर, शियिल 
हो जावें उसके देहका वर्ण भूजे पदाथेके सदृश और खरदार होय है सर देहमे परसुप्ता 
हृदयमें प्यासका स्थान है सो गला और मुख इनका सूखना शंका-क्यों जी जराझोः 
षीके अनन्तर. व्यायामशापीके लक्षण कहने चाहिये अध्व ( मार्ग ) शोषीके . 
लक्षण नहीं कहने चाहिये फिर माधवाचायने अध्वशोषीके लक्षण क्यों 
कहे |  उत्तर--अध्वशोषीकें लक्षण इस वास्ते पहले कहे कि व्यायामशोषीमें 
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॥ 


क्षयकमेविपाकः । (१५७) , 


इसके सब लक्षण मिलते हैं । अच्छा आप ऐसे कहोगे तो व्यायामशोषीमें अधशो- 
षीके कौनसे लक्षण नहीं मिलते ! # उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परंतु अध्वशोषीमें 


उरःक्षत आदि चिह नहीं है इससे पूर्व अध्वशोषाके लक्षण कहे ॥ 


अध्वशोषचिकित्सा । 
आरयासुखोदिवास्वमेः शातेमंधुरबृंहणेः । 
अत्रमांसरसाहरेरध्वशोषमुपचरत्‌ ॥ _ । 
अर्थे-वैठनेका सुख, दिनमें सोना और शीतल, मधुर, प्क एस अन्न, मांसका 
रस इनके सेवन इन उपार्योसे अध्वशोष ( रास्तेके चलने करके जो सूख गया हो उस) 
की चिकित्सा करे ॥ १ 
व्यायामशापलक्षण | 
व्यायाम शोषी भूयिष्ठमेमिरेवमुपदु तः । 
टिंगेरुरक्षतसमेः संयुक्तश्च क्षतं विना ॥ 
अर्थे-व्यायाशाषीके ( अत्यंत देड कसरत आदि रमसे क्षीण) मनुष्य, विशेष 
करके अध्वशोपीके लक्षण रुस्तांगतादियुक्त होय है, अर्थात्‌ जो लक्षण अध्वशोषीमें 
थोडे थोडे होते हैं वे व्यायामशोपीमे अधिक होते हैं और उस मतुष्यके घावके विना! 
ही उरःक्षतके लक्षण मिलते हैं उरःक्षतके लक्षण सुंश्रुतमे लिखे हैँ ॥ 
व्यायामशोषचिकित्सा। = 
व्यायामशोषिणं स्निग्घेः क्षतक्षयकृतेहितेः । 
उपाचरेजीवनीयेविधिना छैष्मिकेण तु ॥ 
अर्थ-जो प्राणी देड, कसरत आदि परिश्रमके तत हो गया हो उसको 
स्निग्ध, क्षतक्षय पर जो पदाथ हितकारी हे ॥ हितकारी, कफ करनेवाले 
और जीवनीयगणोक्त औषध इत्यादिक उपचार करें ॥ 
व्रणशोषलक्षण | 
रतक्षयाद्वेदनाभिस्तथेवाहारयेत्रणात्‌ । 
ब्रणिनश्च भवेच्छोषः स चासाध्यतमां मतः ॥ 
अर्थ-रुधिरके क्षयसे फोडाकी पीडासे तैसे हो आहारके घटनेसे ब्रणी पुरुषके जो 
शोष होय सो अत्यंत असाध्य जानना ॥ 
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(१५८ ) बृहजिघण्टुरत्नाकरे-- 


... _ बरेणशोष। 2 
ब्रणशोष॑ जयेस्लिग्पेदीप्नेः स्वादुशीतलेः । 
इषद्म्छरनम्ळपो यूषमासरसादिभिः ॥ 
अषे-चिकने, दीपन, मीठे, कुछ २ खट्टे और मिष्ट ऐसे यूष मांस रस इत्यादिकसे 
बणशोष अथात्‌ जिसके घाव होनेसे क्षीण हो उसका यल करे ॥ 
रसवद्धेन । 
गुडूची -पंगबेरे च यवानां कथितं जम्‌ । 
मरीचेः कथित दुग्धं पाने शत्रौ प्रशस्यते ॥ 
रसस्य तेन वादे स्यात्क्षयं शीधं विध्य॑ंचति ॥ 
अये-गिलोय, अद्रख और जौ इनका काढा अथवा काली मिरच डालके तपाय 
हुआ दूध पीव तो रसधाहुकी वृद्धि होये और तत्काल रसक्षयका नाश होय ॥ 
र्तवद्धेन । 
गोधूमयवशालीनां जांगलानि विशेषतः । 
घुतदुग्धतिताक्षीद्रमरीचानि च पिप्पली ॥ 
पानं झास्तं मनुष्याणां रक्तवाद्देकरं परम्‌ ॥ 
अ्थे-गेहे, जौ, शालीधान्य, जंगलो जीवोंका मांस, घी, दूध, मिश्री, सहत, काली 
मिर्च और पीपल इनका सेवन करे तो मनुष्योंके रुधेर वाडे करनेको यह यत्न उत्तम है॥ 
मांतवद्धेन । 
अनूपानि च धाऱ्याने छज्ुनादीनि कहपयेत्‌ । 
कुल्यासघृतदुग्धादीन सेवयेन्मुराणि च ॥ 


अर्थे -जलकमीप रहनेवाले जीवेंका मांस और अनूपदेशके धान्य, लहसन, घी, दूध 
और मधुर पदार्थ ये भक्षण करे तो मांसवृद्धि होय ॥ 


त और रन 
ताठिसाय्यं हितं चूणसेवनं मधुरास्तथा | 
रसांश्च जांगलान्दद्यात्‌ सेवनाथ भिषग्वर: ॥ 


अथे-ताळीसादिक चूणे, मधुर रस, तथा जंगली जीवोंके मांसका र्‌ 
Cd द का रस ये पदाथ जिस 
प्राणीकी मेदाधाठु क्षीण हो गई हो उसको देवे ॥ र 
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क्षयक्मविपाक । ( १९९ ) 


दूसरा प्रकार । 
सीतोपलादिकं चणेमजाक्षीरं तकोठकम्‌ । 
हितं पानं क्षये चेव कह्पयेत्रातराशनेः ॥ 
अर्थ-तितोपलादि चूर्ण, बकरीका दूध, वतमें रहनेवाला सुअरका मांस तथा हित- 
कारी पदार्थौका पान ये सब वस्तुआंको वैद्य प्रातःकाल खानेको देवे तो मेदाधातुकी 
बृद्धि होवे ॥ 
अस्थिवधेन । 
घृतपक्काने शस्तानि क्षीयाणि विविधानि च। 
चंदनादीनि द्राक्षादिचर्णानि च भिषमरेः ॥ 
जांगडाति च सर्वाणि सेवनीयानि पुत्रक । 
मधुराणि तथात्रानि सवोणि संप्रयोजयेत्‌ ॥ बि” 
ञ्‌ $ ( मोमनकी पूडी, कौडी ), दूधक पदाथ, च दनी 
hes... मांस म और पान ये सब ङुशलमै् हडी क्षीण 
हो गईहो उसके बढानेको देरे ॥ 
शुक्रवृद्धि। 
झु्क्षयेऽम्लपक्गाति सराणि च | । 
गीत परे मघुराणि च से 
नक वी 282 वीर्य ) क्षीण हो गया हो उसको अम्ल पदाथोसे 
सिद्ध करा हुआ अन्न तथा विशेष करके दस्तावर पदाथ, मक्खन, दूध और मधुर 
रस ये देने चाहिये ॥ 
दूसरा प्रकार । 
कर्कटीमूङपयसा विदारीकंदशाल्मली । 
तिताढयं च हितं पानं शम्यते मधुना सह ॥ | 
अर्थ-ककडीकी जडको पीसके दूधमें मिलाय लेवे तथा विदारीकंद, सेमरका एसा, 
तथा मिश्री और सहत मिलायके पौवे तो झुक्रको क्षाणता दूर हावे ॥ 
ककडीका रस वांतिपर । 


मिनेद्रांतिप्रशांत्यर्थ क्षों छिन्नदहारसम्‌। 
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(२००) बृहुन्िघण्टुरत्नाकरे- 


मातुळुंगस्य भूलं वा ठाजाचूण ससैधवम्‌ ॥ 
पिप्पटीमधुसंयुक्त खादेद्रांतिप्रशञांतये ॥ १ 
अर्थे-क्षयरोगमें वांति ( वमन ) नाश करनेको गिलोयका रस, सहत अथवा बिजोरे- 
की जड, खीलोंका चूर।, सेधा निमक, पीपल और सहत इनको एकत्र करके पीबे तो 
वमन होना शांत होवे ॥ 
दूसरा प्रकार । 
रजनी पूगखंडं च निष्ककं वाँतिनाशकम्‌ । 
निष्का टंकणं वाथ काकमाचीद्रवेः पिबेत्‌ ॥ 
सुगंधं वा पिबत्खादत्सव वातप्रज्ञांतये ॥ 
अर्थ-हलदी, सुपारी और मिश्री इनका एक तोला चूणे सेवन करे तो बांतिके- 
नाश करे अथवा आधा तोला मकोयके रसमें खुहागा मिलायके पीबे अथवा सुगेधित 
पदाथांको पीवे वा खाय तो सर्व प्रकारकी बांति ( रहो ) की शांति होवे ॥ 
रक्तवांतिपर । 
आउक्तकरसे क्षों रक्ततांतिहर परम्‌ । 
पुष्याक काकतुंड्यास्तु मूलं गोक्षारमकटस्‌ ॥ 
रक्तवांतिहरं पयं सदाहे निष्कनिष्ककम्‌ ॥ 
अर्थ-लाखका रस और सहत इनको एकत्र करके पिलावे अथवा काकडोडीकी जड 
पुष्य नक्षत्र पर जब सूर्य आवे तव उखाडी हो उसको गोके दूधमे औटायके देवे वह 
दाहयुक्त रुधिरकी वांतिको नाश करे ॥ प 
उश 
उशीरं तगरं झुंठी कंकोछ चंदनद्व्यस्‌। ठवंगं पिप्पठामूं 
कृष्णेढा नागकेसरम्‌॥ मुस्तामलककपर तवक्षीर च पत्रकम्‌ । 
कृष्णागरुसमं चूर्ण सिता स्यादष्टमांशतः ॥ रक्तवांति च 
सृत्तापं नाशयन्नात्र संशयः ॥ ह | 
अधे-खस, तगर, सोठ, कंकोल, लाळ चंदन, सपेद चंदन, लोंग, पीपरामूल, 
पीपल, इलायची, नागकेशर, नागरमोथा, ऑवला, कपूर, तवाखीर, पत्रज, काली अगर 
ये समान भाग लवे तथा इन सबके अष्टमांश मिश्री मिलायके चूण करे यह रक्तवांति 
तथा हृदयका संताप इनको नष्ट करे ॥ 
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क्षयकमेविपाकः । (२०१) 


सुष्मापर । 
विकारे छेष्मणो जाते भक्षयेत्कदलीफटम । 
भृष्टं तन्मरिचेः साज्यं हते छष्माणमुह्बणम्‌ ॥ 
अथे-कफविकार होनेसे केलाकी पकी हुईं फलीको भून सहत और काली मिरचके 
चूणेम मिलायक खाय ता बढ़ इए कफका नाश करे ॥ 
_ _ कुस्तुंबयोदिूर्ण । 
चतं कुस्तुबरीचूण पाययेच्छकरायुतम्‌ । 
एलामरीचसंथुक्तं खादेदसाचिशांतये ॥ 
अथ-धानया, इलायचा, काला [रच इनक चूणका घा मिछायकं खाय तो 
अरावचनाश हाय ॥ 
अङ्चिपर । 
खादेदरुचिशांत्यर्थमाहक वा समाक्षिकम्‌ ॥ 
अर्थे-अरुचि दूर करनेको अदरखका रस मिलायके पावे ॥ 
दाहपर । 
कांचनारस्य त्वकिपिष्टं सजीर तापनाइकम्‌ । 


कृएूरण समायुक्त रस ताप प्रयाजयत्‌ ॥ 
अर्थ-कचनारकी छालको कूटकर रस निकाल लेखे उसमें जीरेका चूण और कपूर 
डालके देवे तो संतापका नाश होय ॥ 


शोषपर । 
कोकिलाक्षस्य बजिवो जीरकेण गुडेन वा । 
वमने चास्य शोषे वा फलं जात्याः प्रशस्यते ॥ 
मत्स्याक्षी पाटला मेघनादमूलं च शोषजित्‌ ॥ 


अर्थ-तालमखाने, जीरा और जायफल इनका चूर्ण गुडके साथ देवे किया मत्स्याक्षी 
( मछेली ), पाढर और चौलाई इनकी जड देवे तो शोषरोग नष्ट हावे ॥ 


इति श्रीबृहन्निष टुरत्नाकरे राजयक्ष्मरोगनिदानचिकित्सा समाप्त । 


टु 
बू नि.रत्नाकर पंचम भाग -९ 
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(२०२) बृहत्षिधण्टुरलाकरे- 


~ 
उरःक्षतक्षयानदानस्‌ । 
— 0900-32 
of ल. 

घनुरायम्यतोत्य्थ भारसुद्रहतो एरुम्‌ । युध्यमानस्य बलिभिः 

पततो विषमोच्चतः। वृषं हयं वा धावंतं दम्यं चान्ये निगृहतः । 

शिलाकाष्ठाइमनिर्धातान्क्षिपतो निघतः परान्‌ ॥ अधीयानस्य 

वात्युचेडूराद्रा रजतो भृशम्‌। महानदीं चातरतो हयेवी सह धा- 

बतः ॥ सहसोत्पततो दूर तूण बापि प्रनृत्यतः । तथान्यैः कमे” 

भिः ऋरेर्भृशमभ्याहतस्य च ॥ वीक्ष्यते वक्षासि व्यािमंलया- 

समुदीर्यते । ख्रीषु चातिप्रसक्तस्य रक्षा्यप्रामिता शिनः ॥उरे 

विरुज्यतेत्यथ hors विदह्यते! प्रपीड्यते तथा पाथ शुष्य- 

त्यम प्रवेपते ॥ कमाद्वीय बढे वरणो रुचिरमिश्व हीयते । ज्वरो 

व्यथा मनोदेन्यं विड़भेदामिवधावपि ॥ दुष्टः इयावः सदु्गेंधः 

पोतो विग्राथितो बहु । कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफल्लावः प्रवर्ते- 

ते ॥ स क्षती क्षीयतेष्त्यथ तथा शुक्रोजसः क्षयात्‌ ॥ 

अथे-बहुत तीरंदाजी करनेसे बहुत भारी वस्तु उठानेसे बलवान्‌ पुरुषके साथ युद्ध 
करनेसे ऊंचे स्थान गिरनेसे बैल घोडा हाथी ऊंट इत्यादिक दौडते हुओंको थामनेसे 
म शिला लकडी पत्थरानिघोत (अस्रावेशेष) इनके फेकनेसे शत्रुको मारनेवाला जोरसे 
वेदादिक शास्रको पढनेसे अथवा दूर दिशावर शीघ्र चलकर जानेसे गंगा यमुनादि महा- 
नदीको तरनेवाला अथवा घोडेके साथ दोडनेवाला अकस्मात्‌ कला खानेवाला जर्दी 
जर्दी बहुत नाचनेसे इस प्रकार दूसरे मछयुद्धादि कूर कर्म करनेसे उर (छाती ) फट 
जाताहे एसे पुरुषकी छाती दूखनेसे बलवान्‌ उरःक्षतरूप व्याधी उत्पन्न होय है और 
बहुत मैथुन करे तथा रूखा थोडा ङुसमय तथा छातीमें चोट लगनेसे अत्यंत खीरमण 
करनेसे और रूखा थोडा और अनुमानका मोजन करनेवालेके पूर्वोक्त ऐसे लक्षण युक्त 
पुरुषका हृदय फटेके सहश मालूम हो अथवा हृदयके दो टूक कर डाले ऐसा मालूम होय 
और हृदयमें अत्यंत पीडा होय और उसके पसवाडोंमें अत्यंत पीडा होय अंग सब 
सवने लगे तथा थरथर कांपने लगे और शाक्तै मांस वणे राचे और आग्नि ये सव क्रमसे 
घटने लगे ज्वर रहे व्यथा होय मनभे सन्ताप दीन हो जाय अग्न मन्द्‌ होनेसे दस्त होने 
लगे और वारंवार खांसते खांसते दुष्ट काला अत्यन्त दुगेन्धगुक्त पीला गांठके समान 
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क्षयकर्मविषाक) । (२०३) 
बहुत और रोधिर मिला ऐसा कफ गिरे इस मकार क्षतरोगी अत्यंत क्षीण हेबे सो 
केबल क्षतसेही क्षीण हो जाय पैसा नहीं किन्तु खीसेवन करनेसे शुक्र और ओज (सब 
धातुऑका तेज ) इनका क्षय होनेसे ये मनुष्य क्षीण होय है ॥ 

उरःक्षतके पूरवेरूप । 
अव्यक्ते लक्षणं तस्य पुवेरूपमिति स्पृतम्‌ ॥ 
अर्थ-उस उरःक्षतके अमगर लक्षणोंको पूर्वरूप कहते हैं ॥ 
क्षतक्षी पके अप्ाध्यलक्षण । 
उरोरुक्छोणेतच्छदिकापो वैज्ञोषिकः क्षते । 
क्षाणे सरक्तयूजत्व॑ पार्श्रपष्ठकाटियहः ॥ 
अर्थे-क्षतक्षीण रोगीके हृदयमें पीडा होय राधेरकी उल्टी को और विशिष्ट कास 
( अथात्‌ पूर्व कहे जो दुष्ट्ासादि लक्षण उन्होंस युक्त होय) और रुधिरयुक्त मूत्रका 
उतरना पत्तवांड पीठ और कमर इनमें पीडा होय ॥ 

अपाच्यएक्षण । 

अल्पलिंगस्य दीक्षाग्नेः साष्यो बठवतो नवः । पारिसंवत्सरो 

याष्यः सवृलिंग विवजयेत्‌ ॥ परं दिनसहस्रे तु यदि जीवति 

मानवः । सुभिषग्भिर्पक्रांतस्तरुणः शोषपीडितः ॥ 

अधे-निसमें थोडे लक्षण मिलते हों और जिसकी आग्नि दोप होय ऐसे पुरुष बल- 
बानूके होय तथा रोग नबा हो तो बह साध्य है और रोगको भये एक वर्ष व्यतीत हो 


गया सो याप्य ( साध्यासाध्य ) है और जिसमें सबै लक्षण मिलते होय सो असाध्य है 
उसको वैद्य त्याग देय ॥ 
उरःक्षतक्षयचिकित्साक्रम । 
यद्यञ्च तर्पण शीतमविदाहि हितं लघु । 
अन्नपानं निषेव्यं ततक्षतक्षीणेः सुखार्थिभिः ॥ 
अथे-जो जो पदाथे ठाति करनेवाले, शीतळ, अविदाही अथात्‌ जो दाह न करे, दित- 

कारी, हलके हों वह बह अन्न और जल सेवन उरःक्षतसे क्षीण हुआ तथा सुखकी 
इच्छा करनेवालेको करना चाहिये ॥ 


| 
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(२०४ ) बुहन्तिघण्ुरत्नाकरे- 
चिकित्साक्रम । 
शोकं ख्रियः कोधमसूयतां च त्यजेढुदारान्विषयान्भजेचच । 
तथा द्विजाताखिदशाग्गुरूख वाचश्च पुण्याः शृणुयाद्‌ द्विजेभ्यः ॥ 
भर्थ-उरःक्षतसे क्षीण हुए मनुष्यको शोक करना, स्री सेवन, दूसरेके णुर्णोमे दोष 
लगाना ये छोड देवे. तथा कथा, पुराण इत्यादि बिषय सेवन करे. देव, आहण और 
गुरु इनकी सेवा करे ब्राह्मणोंसे पुण्यकारक वाणीको श्रवण करे ये सब कमे हितकारी है॥ 
दृशसूलादिकाढा । 


दृशमूलबलाराल्लापुष्करामरदास्नागरे: कथितम्‌ । 
पेय पाश्वासाशरार्कक्षतकापादिशांतये सलिलम्‌ ॥ 
अथै-दशमृल, खिरेटी, रास्ता, पोहकरमूल, देवदारु, नागरमोथा इनका काढा पावे तो 
पसवाडा, कंधा, मस्तक इन स्थानोकी पीडा, उरःक्षत, खांसी, श्वास ये शांत होव ॥ 
बलादिकादा । 


बला विदारी श्रीपर्णी बहुपुत्री पुननवा । पयसा नित्यप्रभ्यस्ताः 
शमयांत क्षतक्षयम्‌ ॥ खत पयो मधुयुतं सिद्धार्थानां पिवेत्क्षयी ॥ 
अर्थे-बला, विदारीकंद, श्रीपर्णी ( कंभारी ), कांटेसेबंती वा सतावर, पुनर्नवा इनको 
पीसके दूध और सहत इनके साथ पावे तो उरःक्षत, क्षयका नाश होय ॥ 
है एलादिगुटिका । 
एठापत्रत्वचो द्राक्षा पिप्पल्यधंपलं पृथक । सितामधुकखजूर- 
मृद्रीकाश्च पलोन्मिताः ॥ संचूण्य मुना युक्ता वटिकाः संप्र- 
कर्पयेत्‌ । अक्षमातास्ततश्चेव भक्षयेच्च दिने दिने ॥ क्षतक्षयं 
उवर कासं श्वासं हिक्कां वामे अमम्‌ । मूच्छ मद्‌ तृषां शोषं पा- 
श्वेशूळमरोचकम्‌ ॥ एीहानमाव्यवातं च रक्तपित्तं ज्वरं क्षयम्‌ । 
` एठादिणुटिका होते वृष्या संतपेणी परा ॥ 
अथे-इलायची, पत्रज, दाळचोनी, दाख, पीपल ये प्रत्येक दो दो तोले ठेवे मिश्री, 
मुलही, खजूर और दाख ये प्रत्येक चार २ तोले लेय सबका चूणे करके उसमें सहत 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


क्षयकमेविपाकः । (२०५) 


मिलायके गोली एक २ तोलेकी बनावे इसमेंसे नित्य प्रति एक एक सेवन करे तो उर/क्षत 
क्षय, उवर, खांसी, श्वास, हिचकी, वमन, भ्रम, मूच्छो, मद, तृषा, शोष, पसवाडेका 
शूल, अरुचिका रोग, छलीहा ( तापतिछी),आढयवात, रक्तपित्त, ज्वर और क्षय इनका 
नाश करे ऐसी यह एलादिगुटिका वृष्य और तृप्ति करनेवाली है ॥ 


द्राक्षादिषृत । 


दाक्षायाः प्रस्थमेकं तु मधुकस्य पठाष्टकम्‌ । पचेत्तोयाढके 
शुद्ध पादशेषेण तेन तु ॥ पिके मधुकद्राक्षे पिष्टं कृष्णापल 
दयस्‌ । प्रदाय सर्पिषः प्रस्थं पचेतक्षीरे चतुंणे ॥ सिद्धे शाते 
पढान्यष्टं शकेरायाः प्रदापयेत्‌ । एतद्‌ द्राक्षां सिद्ध क्षत- 
क्षीणपुखावहस्‌ ॥ वातपित्तम्वरश्वाप्तविरुफोटकहलीमकान्‌। 
प्रदर रक्तपित्तं च हन्यान्मांसबलप्रदम्‌ ॥ 

[ख ६४ तोले सुलहटी ३२ तोळे और जल २५६ तोले इन तीनांको एकत्र कर 
ओटावे जब चतुथाश जल रह तब इस काढंको उतारक छान लव इसम मुलहरी और 
दाख इनको कूट २ कर चार चार तोले डाले पीपलका चूणे ८ तोले घी ६४ तोले और 
सबं चुना दूध डाल [फर चूल्ह पर चडायक छक्षुतका [सद्ध कर अथात बनावे जब 
तयार हो जावे तब उतारके शीतल कर लेवे फिर इसमें ३२ तोले मिश्री मिलावे और 
सबको चलायके एक जीव कर लेय तो यह द्राक्षाव्वृत बनके तैयारहो यह उरःक्षत करके 
क्षीण मनुष्योको हितकारी है और वातापित्तज्वर, श्वास, विस्फोटक, हलीमक, प्रदर और 
रक्तपित्त इनको नाश करे तथा मांसको बलवान्‌ करे ॥ 

बढादिघत । 
घतं बढानागबठाजुनांबुसिद्धं सयष्टीमधुकल्कपादम्‌ । 
दब्रोगशूङक्षतरक्तपित्तं कासानिलाशोन शमयत्युदीर्णान्‌ ॥ 
अधे-खिरेटी, गगेरन और कोह इनके कढिमें मुलहटीका कल्क मिलायके घृतको बनावे 
इस घृतके सेवन करनेसे हृदयरोग, शूल, उरःक्षत, रक्तापित्त, खांसी, वादी और बेवा- 
सीर ये अत्यंत बढे हुएहों तोभी नाश करे ॥ 
पथ्यादिघृत । 
पथ्याह्ननागन्योः काथे लीरसमे घतम्‌ । 
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(२०६) बृहल्रिघण्टुरताकरे - 
पयसा पिप्पलीवासाकहकतिरछ क्षते हितम ॥ 
अर्थ-हरड और गंगेरन इनके काढेमें बराबरका दूध पीपल जीर अडूसा इनका 
कल्क डालके घृत बनावे यह घृत उरःक्षत क्षयको नाझ करे ॥ 
गोक्षुराद्ययूत । 
शरेषरोशीरमंजिष्ठाबलाकाइमर्येकट्रतृणम्‌ । दुर्भसूळं पृष्ठिपर्णी 
बहा सर्षपका स्थिरा ॥ पठिकान्साधयेत्ेबां र क्षीरे चतुगुंणे । 
करकैः सवगुप्तपेभकमेदाजीवंतिजीवकेः ॥ शतावयोदिषद्दी 
काझार्करश्रावणीइषेः । प्रस्थ सिद घृतं वातपित्तडदोगगुल्म- 
युत्‌ ॥ घूत्रङृव्छपमहाशेकासञाषक्षयापहुस्‌ । घनुः्वीसंग- 
भाराध्यलिन्नानां बलमांतदस ॥ 
अथे-गोघरू, खस, मँजीठ, खिरेटी, कंभीरा, कट्वण, डामकी जड, पृष्ठपेणी, आति- 
बला, सरसों और सालपर्णी ये सब औषध चार २ तोळे लेय इनका रस और चौगुणा 
दूध तथा सपेद लजाछू, सपेद सांठ, मेदा, जीवती, जीवक, सतावर, दाख, मिश्री, सुंडी 
और अडूसा इनका कल्क और ९ सेर घी इनको एकत्र करके घृतपाक करे इस घीके 
खानेसे वात, पित्त, हृदयरोग, गोला, मूत्रकृच्छ, प्रमेह, बवासीर, खांसी, शोष और 
क्षय इनकी नाश करे ॥ 
अषृतमराइ्यावळ्ह । 
क्षीरघानीविदारशुक्षीरीण| च तथा रते। पचेत्समे प्रतपरस्थे 
मधुकेरिश्चणानवितिः । ब्राक्षाद्विचेदनोशीरशकेरोत्पलपझकेः । 
मधूकङुसुमानंताकाइमरीतृणसंजञकेः ॥ प्रस्था मधुनः शातः 
शकेरायास्तुछा तथा। पढाधकाख संचण्ये वगेलापपकेसरादु॥ 
बिनीय तस्य संडिह्ानम्रं नित्यं सुबोनितः। अमृतप्राइयमि- 
नि 303 त्रिपुपरिणा ॥ क्षीरमांताशिनो हाते रक्तपित्तक्षत- 
क्षयान्‌ । तणारुचिशवासकासछादैहकाप्रमदेनम्‌ ॥ मूपकृच्छूज- 
प्नं च बल्यं स्रीरतिवधेनम्‌ ॥ 
अथे-दूध, आवलोंका रस, विदारी कंदका रस, ईखका रस क्षीखक्षोका रस २ सेर 
तथा१ सेर घी इन सबको मिलायके उत्तम विधिसे पचावे फिर इसमें मुलहठी,ईख,दाख, 
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क्षयकर्मविपाकः । (२०७) 


चंदन, लालचंदन, नेत्रवाला, मिश्री, कूट, पद्माल, महुआके फूल, धमासा, कंभारी 
और कत्तण इनका चूणे डालके अवलेह बनावे जब शोतल हो जावे तब ३२ तोले 
सहत और ४०० तोले मिश्री और दाठचीनी, पत्रज, नागकेशर इन प्रत्येकका चूणे दो 
दो तोळे डालके धर रखे. इसमेंसे अग्निका बलाबल विचारके मात्रा खानेको देवे. द्ध 
और मांस इत्यादिक पदार्थ पथ्यमें देवे तो रक्तपित्त, क्षतक्षय, प्यास, अरुचि, श्वास, 
खांसी, वांति, हिचकी, मूतर कृच्छर और ज्वर इनका नाश करें और बल तथा स्त्रियोमें 
प्रीति इसके सेवनसे बढती है. इसको असृतप्राश्यावलेह कहते हैं ॥ 


रसराज । 


मुक्ताप्रवार्रसहेम शिताअकांत॑ वंगं शृतं सकठमेतदछं विभा- 

व्य । छिन्नारसेन च वरीसठिठेन सप्त पश्चाहदेन्मधुहविर्मरिचेन 

साकम्‌ ॥ जिद्यादुरक्षतहरे रस्राजकाश्यं माषप्रमाणसतचू- 

द्ववहेतुमेनम्‌ ॥ 

अथे-मोती, मूंगा, पारा, सुबणे, काला अमृत, कांतलोइ और वंग इन सबकी भस्म 
समान भाग लेवे. इनको गिलोय और सताबरके रसकी पृथक्‌ २ सात सात दिन भावना 
देवे फिर इस रसराजमेसे १ मासेकी मात्रा सहत,घी और काली पमिरचोंका चूण इनके 
साय देवे तो उरःक्षतका नाश करे तथा कामदेवको प्रदीप्त करे है ॥ 

उरोमंथिक्षती ठाजान्पयसा मधुप्तेयुतान्‌। सद्य एव पिबेत्‌ 

जाणि पयसाद्यात्सशकेरम्‌ ॥ पाश्चैवास्तिरुजि त्वल्पपित्तामि- 

स्तान्‌ सुरायुत्तान्‌ ॥ 


शव न्यत स 


अर्धे-उरःक्षत क्षयरोगी खीलेंको दूध और सहतके साथ भक्षण करे, जब ये पच 
जावे तब मिश्रीमिलाथकर दूध पावे तथा पसवाडा और बस्ती इनमें शूल तथा आग्ने और 
पित्त ये मंद होवे तो उन रोगेयोंकों मथके साथ धानकी खोल खानी चाहिये ॥ 


क्षयरोगमें पथ्य । 
दोषाधिकस्य बाठेनो मृदुशुद्विओं गोधूमसुद्धषणकावनशाल- 
यश्व । छागानि मांसनवनीतपयोघृतानि कन्यादर्मासमापे जांग- 
लजा रसाश्च ॥ मत्तेडचन्द्रकिरणेः प्रतिशोषिताने लेझानि 
पक्कपललानि सुचूर्णितानि । रागाः सकांबलिकखांडववेसवारा 
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क 


(२०८ ) बहन्निघण्टुरत्नाकेरे- 


भक्ष्याः शशांककिरणेपेथुरों रसश्च ॥ पक्काने मोचपनसात्र- 
फरानि पार्मीसजूरपोष्करपरूपकनारिकेरस । तोभाज्जने बकु- 
छक नवताछसस्यव्राक्षाफछानि मिषजापि इमानि दद्यात्‌ सिं: 
हास्यपत्रमपि गोमहिषीपृत्त च छागाश्रयश्च हितदेतकमूत्र- 
लेपः । मत्स्योडिकाशिखरणीमदिरारसाढाः कपुरक मृगमदः 
शितिचंदन च ॥ अभ्यंजनानि सुरभीण्यनुळेपनानि स्थानानि 
वेइमरचनान्यवगाहनानि । हम्य जः स्मरकथा मृदुगंधवाहः 
शीतानिलास्यमपि चंद्रुनों विपंची ॥ संदशनं मृगहझामपि 
हेमपूर्ण झुक्तामणिप्रचुस्धृषणधारणं च । हामप्रदानममराद्विजप- 
जनानि दिन्याबुपानमपि पथ्यगणः क्षयात्तें ॥ 


अथे-जा दोषाधिक क्षयरोगी बलवान्‌ हो तो प्रथम सदु विरेचन आदिसे शुद्धि 
करे तथा गेहूँ, मंग, चना, बनके झाली ( लाळ चावल ), बकरेका मांस, मक्खन, दूध, 
घी, कचे मांस भक्षण करनेवाले पक्षियोंका मांस, जंगली जीवोंका मांस, रस, सुयेकी 
किरणोंसे तपे हुए तथा चंट्रमाकी किरणासे शीतळ ऐसे लेह्य पदार्थ, पक को हुए तथा 
बारीक करे हुए मांस, खांडवादि, राग और कांबलिक ( मूल और फल इनके काढेमें 
समभाग तिलपुष्पोंकी खटाई डालते हैं वह ) वेसवार ( गरम मसाला) [ तर्वट | पने, 
चंद्रमाकी किरण, मीठे रस, पके हुए केलेकी गहर, कटहर, पके आम, आंबरे, खजूर 
( छूहारे ), पुहकर मूळ, फालसे, नारियल, सहजता, मौलसरी, नवीन तालके फल, हरी 
दाख, अइसेके पत्ते, गौ और भेसका घी, सदा बर्कारयोंमें रहना ( अथवा ब्रकरेकी 
मंगनी और मूत्रका लेप ), मत्स्यंडी ( मिश्री ), सिखरन, मद्य ( दारू ), रसाला 
(मिश्री काली मिरच मिलायके बनाते. हैं वह पदार्य ), कपूर, कस्तूरी, सपेंद चंदन, 
उबरना, सुगेधित लेप, उत्तम सुंदर और मनोहर ऐसे स्थान, तथा घर ( न्हाना और 
वस्रालेकारादिसे सजना ), गोता मारना, फूल मालका धारण करना, कामके बढाने” 
बाली वातौका कहना, शीतल मंद सुगंध पवन, नाच, गान, चंद्रमाकी चांदनी, वीणा 
( बीनबाजा) ख्रियका दशेन तथा सुवणे ( सुवणेके वर्क ), मोती हीरा पन्ना आदि, 
रत्रके गहनोंका धारण तथा होम दान देव और ब्राह्मण इनकी पूजा और 
उत्तम अनुपान, यह सब क्षयरोगमे पथ्यगण कहा है, क्षयरोगको भाषमें 
खईकी बिमारी कहते दें कोई कोई इसको राजरोग कहते हैं॥ 
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कासकरमेविपाकः । (२०५) 
क्षयपर अपथ्य । 
विरेचनं वेगविधारणं च श्रमश्च सुस्वेदनमंजन च । प्रजागरं साहः 
सकर्मसेवा रूक्ष च पानं विषमाइानं च ॥ तांबूलकालिंगकुलिग- 
मासं रपोनवज्ञांकुररामठानि । अम्लानि तिक्तानि कषायकाणि 
कटूनि सवाणि च पत्रशाकम्‌ ॥ क्षाराचिरुद्धाध्यशनानि बिबी 
ककोटकं चापि विदाहि स्वम्‌ । कुटिकं कृष्णमपि क्षयेषु वि- 


र्जयेत्संततमप्रमत्तः ॥ 

अर्थ-विरेचन, मलमूत्रादि वेगोंका धारण, परिश्रम, खेदन, अंजन, रात्रिमें जागना, 
साहस ( जो अपनी सामथ्येसे न हो सके उसको करना ), रूखा अन्न, रूखा 
पान, विषमाशन, तांबूल भक्षण, तरबूज, कुलथी, ( कुलंग पक्षीका मांस ), उडद, 
लहसन, वंशकी कोंपल, हींग, खट्टे पदार्थ, कड़ए और कपेले पदारथ, तथा सब चपेरे 
रस, साग, पत्तोका क्षार, विरुद्ध मोजन, अध्यशन, कंदूरो ( सेम), ककोडा ( करेला ), 
संपूण विदाही पदाथे, लाल और संपेद पुननेवा ये पदाथ क्षयरोगीको सेवन करना वर्जित है ॥ 


इति श्रीबृहन्निवण्टुरत्नाकरे उरःक्षतनिदानचिकित्सा समाप्ता । 
>>>... 


कासकर्मविपाक! । 


-------->(0९८080<-- 


द्रव्याणि चाहपसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेषतः । 
चरेत्सांतपनं कछच्छमित्येवे मनुखवीत्‌ ॥ 
अर्थ-जों प्राणी दुबल ( गरीब ) मबुष्योका द्रव्य चुराता है इस पापके प्रभावसे 
इस जन्ममें वह प्राणी कफरोगी होता है. उसको इस पापके प्रायश्चित्त करनेको कृच्छू 
और सांतपन ब्रत करना चाहिये ऐसे मनुमहाराजकी आज्ञा है ॥ 
दूसरा प्रकार । 
त्रपुहारी च पुरुषो जायते लेष्मठः सदा । 
उपोष्य दिवसं सोऽपि दद्यात्पशतं अषु ॥ हला 
अथै-जो प्राणी पूवैजन्ममे रांगेकी चोरी करता है वो इस जन्मर्म कफरोगी हाता दै 
उसको एक दिन उपवास करके ४०० तोले रांगेका दान करना चाहिये ॥ 
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(२१०) बृहन्निधण्टुरत्नाकोः- 


तीसरा प्रकार । 
नित्याइुष्ठानविमुखः कफरोगी भवेन्नरः । पराभवं स चाप्रोती- 
त्याह वे भगवान्‌ यमः॥ तच्छांतये मासमेकं यावकं भक्षयेन्नरः । 
सहस्ननामपाठशच होमशवाशेत्तराशुतम्‌ ॥ नाममंत्रेण कुवीत च- 
वाज्य च हावभेवेत्‌ ॥ 
अधथे-जो प्राणी नित्यकमे ( संध्यावंदनादि ) नहीं करे वो कफरोगी होता है उसको 
कफसे अथवा शत्रुसे पीडा होती है इस प्रकार यमऋषिने कहा है. इस पापकी झांतिके 
Fh १ महीने ण जौ खाय और विष्णुसहखनामका पाठ तथा अष्टाक्षरीवा द्वादशाक्ष- 
्रसंचरु और आज्य ( घृत ) इनसे १०८ आहती देवे धि 
क शृत ) इनसे १०८ आहुती देवे इस प्रकार गधि 
ज्यातिःशाञ्जाभिम्राय । 
सूयं कुलीरजाते बुधेन दष्टे विगतनेत्रः। 
कफमारुतरागातः परस्वहारी विलोलमतिचेष्ठः॥ 
अथे-जन्मसमयमें सूये कर्कराशिमें बैठा होय और बुध उसको देखता होय तो 
न्टष्टि अथात्‌ अंधा होय अथवा कफवातरोगी होय अथवा चोरी और चंचलपने 
( चालाकी ) के कमे करे ॥ i 
छ कारणसम्प्राप्ति ओर निरुक्ति । 
घूमापचाताहजसस्तथव व्यायामरूश्ान्ननिषेषणाच । विमागे- 
गत्वादपि भोजनस्य वेगावरोधात्झवथोस्तथेव ॥ प्राणी छुदाना- 
बुगतः प्रदुष्टः संभिन्ञकांस्यस्वनतुल्यवोषः । निरेति वक्त्राः 
त्सहसा सदोषो मनीषिभेः कात इति पिष्टः ॥ 
अ्थे-नाक मुखमे धूर वा धूँझा जानेसे दंड, कसरत, रूक्षान्न इनके नित्य सेवन करनेसे, 
भोजनके ङुपथ्यसे, मलमूत्रके रोकनेसे, उसी प्रकार छिक्का अथात्‌ ( छींक ) आती 
हुडैके हु र 5 दुष्ट होकर शा इष्ट उदानबायुसे मिलकर कफपित्तयुक्त 
अकस्स बाहर निकले उसका शब्द फूटे कांस्पपात्रके समान होय उसको वि 
लोग कांस ( खांसी ) कहते हैं ॥ ; क क 
५ संख्यारूपपंप्रात । 
पच कासाः स्मृता वात्तप्त्तिछेष्मक्षतक्षये: । 


~ पक्षित 


क्षयायोपश्षिताः सर्वे बलिनश्रोत्तरोत्तरम ॥ 
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कासकर्मविषाकः । (२११) 
अर्थ-बाव, पित्त, कफ, क्षत और क्षय ऐसे पांच प्रकारकी खांसी होती हैं इनकी 
औषध न करे तो सर्वका क्षयरूप हो जाय है ये उत्तरोत्तर बलवान्‌ जाननी जैसे वातसे 
पित्तकी, पित्तसे कफकी, कफसे क्षतकी क्षतसे क्षयकी, खांसी प्रबल हे ॥ 
पूवरूप । 
पूवेरूप भवेत्तेषां शुकपृ्णणलास्पता । 
कंठे कंडूश्च भोज्यानामवराधश्व जायते ॥ 
अर्थ-मुख और गलेमें कांटेसे पड जाय तथा कंठमे खुजली चले भोजन करा न 
जाय ये खांसी होनेहारेके लक्षण है ॥ 
वातिक कासनिदान । | 
डच्छेखूधौदरपाश्रेशुठी क्षामाननः क्षीणबलस्वरोजाः ! 
प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कास्यति शुष्कमेव ॥ 
अर्थे-हृदय, कनपटी, मस्तक, उदर, पसवाडा इनमें झूछ चढे, धह उत्तर ला 
बल, स्वर,पराक्रम ये क्षीण पड जॉय वारंवार खांसीका उठना, स्वरभेदे ओर सूखी खभ 
उठे यह बातकी खांसीके लक्षण है ॥ 
कासचिकित्सापरिभाषा । 
इक्षस्यानिउजं कासमादो ललेहरुपाचरेत्‌ । Pt 
पेया क्षीरे यूषरसादिभिः ॥ याम्यानूषोदकः शालियवगो- 
चूमषाशकिः । रतेमसात्मगताना यूषेव भोजयेद्धितेः ॥ 
अर्थ-हक्ष रोगीके वादीकी खांसीको प्रथम स्नेहपानादिक उपचार करें तथा धत, 
बस्तिकम इत्यादिक करे और पेया, क्षीर, यूष, रस तथा आमके जीव, अनूप ( अनूए- 
देशके जीव ),चाबल, जौ, गह, साठी ये धान्य तथा मांस और कछ इनका रस अथवा 
यूष इनको भोजन करे ॥ हक 
5 सुद्रपपेटी । 
शुद्सत दवय गंधं समेषां मेः पुनः। वातारिरावेकं “गी 
काकमाच्यादिकर्णिका ॥ दिनेकं मदेयेत्‌ सह्ये पाचयेर्पपेटी 
तथा । द्वयोः पाद मत ताम्र क्षा द्विना पचत्‌ ॥ रक्तः 
वर्ण अवेद्यावत्तावत्पाच्यं प्रचालयेत्‌ । प्रशिपित्‌ कदलीपन् 
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(२१२) बृहन्निघण्टुरत्नाके~ 


स्थाप्यं प्लिग्पपुटे पुनः ॥ आच्छा तेन योगेन अधश्चोर् च 
गोमयम्‌ । दग्चं वित्रणये्पश्वाइणपादं विषं क्षिपेत्‌ ॥ रुद्पपे- 
टिका ह्येप देया गुजादवयं दयम्‌ । चणितं कडुनिगुड्या सूछ- 
निष्कद्रयं [पबत्‌ ॥ अंगराजरतनव डिहवा मडुना सह। बात" 
कासान्निहंत्याझु सर्वथेव न संशयः ॥ 
अथै-शुद्धपारा १ भाग, गंधक २ भाग, दोनाको मिलायके कजली करे फिर इसको 
अंडकी जड, काकडासींगी, मकोय और इनके रसमें एक २ दिन खरल करें फिर इसको 
आग्निपर तपायके पपेटी बनावे फिर इस पर्पटीका चतुर्था ताम्रभस्म मिलावे और मंदा- 
भिपर पचन करें जब लालरंग हो जावे तब उतारके केलेके पत्तपर डाल देवे और 
तत्काल दूसरे पत्तेसे ढकके गोबरेस दाब देय तो पतली पेटी हो जावेगी जब शीतल 
हो जाय तब निकाले चूर्ण करके धर रखे इसमें चतुथाश सिंगिया बिष मिळावे यह 
ुद्रपपंटी दो रत्ती अनुपानसे देवे और इसके ऊपर निर्गुडीके जडका चूणे छः मासे देवे 
अथवा भांगरेका रस और सहत इनके साथ देवे तो सवै वादीकी खांसी नाझ करे ॥ 
_  सूताकुशरस। 
शुद्धसूतस्य भागकं द्विभागं शुद्धगंघकम्‌ । भागत्रयं मृत 
ताम्रं मरीचं दशभागिकम्‌ ॥ मृताञ्रस्य चतुर्भागं भागमेकं 
विष क्षिपित्‌ । भूरताकुशस्य भागेकं सवेमम्लेन मयित ॥ शसो 
श्रतांकुशो नाम माषेको वातकासनित्‌ । अन्नपानं लिहित्क्षोद 
बिभीतकफळत्वचः ॥ 
अथे-गुद्ध पारा १ भाग, गंधक २ भाग, तामेकी भस्म ३ भाग, मिरच १० भाग, 
अञ्जक ४, विष १ आर नकछिकनी १ भाग ले इन सबको एकत्र चूर्ण कर नींबूके रसमें 
खरल करे. इस भूतांडुशरसकी मात्रा १ तोलेकी है इसको बहेंडेका चूण और सहत 
इनके साथ देवे तो बादीकी खांसी दूर होय ॥ 
७ ० सठ्यादि हेह ४ १७५ 
सठी शृंगी कणा भाङ्गीं गुडवारेदयासकेः। 
सतेठेबोतकासधो लेहायमपरानितः ॥ 
अथै-क्चोरा, काकडासींगी, पीपली, भारंगमूछ, गुड, नागरमोथा और धमासा 
इनका लेह करके तैल डालके सेवन करनेसे वातका नाश करता है ॥ 
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कासकमेविपाकः । (२१३ ) 
[ay # आङ्गयोदिलेह । 
भाङ द्राक्षा शठी संगी पिप्पटी विश्वभेषजम्‌ । 
गुडतेल्युतों लेहो हितो मारुतकासिनाम्‌ ॥ 
अथै-भारंगी, दाख, कचूर, काकडासिंगी, पीपल और साठ इनका गुड मिलायके 
अवलेह बनावे इसम तेल डालके सेवन करे तावादीकी खांसी दूर होय ॥ 
_विश्वादिलेह । 
विश्वा भाडी कणा सोमवल्कद्राक्षासठीतिताः | 
लीढा तेलेन वातोत्थं कासं जयति दुस्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, भारंगी, पीपल, काथफल, दाख और क्रूर इनका अवलेह तेल मिला- 
यके सिद्ध करे इसमें मिश्री मिलायके सेवन करे तो घोर दुस्तर वादीकी खांसी नाश 
होय ॥ 
A दशासूळीप्रत ॥ ~ 
दशमूलीकषायेण भाङ्गीकल्केधत पचेत्‌ । 
दशतित्तिरनिव्यूहेस्तत्परं वातकासडुत्‌ १०७ ३ 
अर्थ-दशमूलका काढा, भारंगीका कल्क तथा दश तीतरोंके मांसका काढा इनमें धी 
डालके सिद्ध करे यह वातकी खांसी नाश करनेमें उत्तम है ॥ 
कट्रफलादिपेय वातकफकासोंपर हे > 
कटफलं कटूतणं भाड़ी सुस्तधान्य वचाभया ॥ झुंठी पेटक 
मुंगी सराह च जले शृतम्‌ ॥ मधुहिंगुयुत पेयं कासे पातक- 
फाचिते । कंठरोगे सुखे शूळे हिकाधासज्वर च ॥ 
अथै-कायफल, रोहिषतण, भारंगी, नागरमोथा, धनियां, वच, हरड, र्सोठ, 
पित्तपापडा, काकडार्सगी, देवदार इनके काढेमें सहत, हींग डालके पीवे तो वादी कफकी 
खांसी, केठेराग, मुखरोग, शूल, हिचकी,श्रास और ज्वर इनपर परमोत्तम है ॥ 
शुठ्यादिद्वणं। न 
झुंठी दुशभेरडमूलं कर्कटसूंगिका । चचंदरो देवदारुश्ररणमेषां 
समांशतः ॥ उष्णेन वारिणा किंवा तेलेनालोडय भक्षितम्‌ । 
वातजं ठेष्मजं कासं नाशयत्यतिवेगतः ॥ 
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(२१४) बृहनिघण्दुरत्नाकरे- 


अथे-सोंठ, जवासा, अंडकी जड, काकडासिंगी, चचूंदर, देवदारु इनका समभाग 
चूणे कर गरम जलसे अथवा तेलसे सेवन करे तो वातजन्य तथा कफजन्य खांसीका 
नाश होय ॥ 
चित्रकादिलेह 
LS 0 ~ Lal ७. ७ कपि ७ 
[चिके पिप्पठीमूलं व्योषं चुस्ता इशालभा । शठी पुष्करसूल 
Le AN ८0 ° 
च भयस सुरसा वचा ॥ भाङ्ग छिन्नरुहा राखा ककटार्या च 
काषिका । कल्को5ग्रिदग्धद्रितुरा कृषाये पितिः मत्स्य 
डिकाया दश वा सापैषः कुडव पचत्‌ । सिद्व तीते पथक 
> a ~ ७ ४९ २ ती 
क्षेद्रापिप्पलोकुडवानितम्‌ ॥ चतु: पछ तुगाक्षीयांश्भणं तत्र 
`` ~ ७५ €~ छ 
प्रदापयेत्‌ । ठेहयेत्कासङब्रोगशासगुहमनिवारणम्‌ ॥ 
अथ-चीतेकी छाल, पीपल, पीपरामूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, धमासा, 
कूर, एहकरमूल, इरड; तुळसी, बच, भारंगी, गिलोय, रास्ता, काकडासिंगी इनको समान 
भाग छे कल्क और राख ८० तोळे इनको औषधोके ८०० तोले काढेमें डाले और 
मिश्रा ४० ताळ तथा घी ६४ तोले डालके उस काढेको प्यादे तो अवलेह सिद्ध होय 
इसम सहत, पीपल और वंशलोचन ये प्रत्येक १६ तोले डालि और सेवन करे तो 
` खाँसी, हदय, श्वास और गोला इनको हूर करे ॥ 
झुंव्यादि लेह वातकासपर । 
चणिता विश्वदुःस्पशां संगी व्राक्षा शठी सिता । 
हैः लिहत्तेलन वाताद्यं कासं जयति दुस्तरम्‌ ॥ 
अथे-सोंठ, धमासा, काकडासिगी, द्राक्षा, कचूर और मिश्री इनको तेल मिलायके 
अवलेह बनावे इसके सेवन करनेसे दुस्तर वाताधिक खांसीको नाश करे ॥ 
__ पशसूळका काढा । 
दशसूलं उता वभा कासाहक्षारुजापहा । 
यवागु दापनी बुष्या वातरोगविनाशिनी ॥ 
अथे-दशमूल, सोंड इनका काढा खांसी और हिचकी इनका नाश करे, और यवागू 
छ; गुना पानी डालके करा हुआ पतला भात यह दीपन, कामोददीपक तथा वातरोग 
नाझ करनेवाला है ॥ १ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


कासकमोविपाकः । (२१५) 


पचमूलकाढा । 
पँचसूढीकृतः काथः पिप्पठीचरणतंयुतः । 
रसान्नमश्नतों नित्यं वातकासमुदस्याति ॥ 
अधै-शाङपर्णी, पृष्ठपर्णी, कटेरी, बडी कटेरी, गोखरू इनका काढा पीपलका चूणे 
डालके सेवन करे तथा रसयुक्त भोजन करे तो वात खांसीका नाश करे ॥ 
कृकेटरप । 
रसं ककेटकाना वा घृतभृष्टं सनागरम्‌ । 
वातकासप्रगामनं खंगीमत्स्यस्य वा पुनः ॥ 
अथे-केकडेके मांसरसको धीमे भून उसमें सोंड डालके देवे अथवा झंगीजातिकी 
मछलीका रस घृतमें भून सोठको डालके देवे तो वातकी खांसी दूर करे॥ 
शुंग्यादिचणे । 
झुंडी ढुरालभा ख । व 
वातकासं निहंत्याशु तेल्शुक हि इणकम्‌ ॥ 
अर्थे-सोंठ, धमासा, दाख, कचूर और यवाशशकरा ( शीराखिस्त ) इनका चूर्ण 
तेलमें मिलायके देवे तो वादीकी खांसीका नाश होय ॥ 
पित्तकासनिदान । 
उरेविदाइज्वरवकशोषिरभ्यदितस्तिक्मुखस्तपातः । = 
पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि कासेन पांडः परिदह्मानः छ 
अधै--पित्तकी खांसीसे हृदयमें दाह, ज्वर, सुखका सूखना इनसे पीडित हो मुख 
कडुआ रहे प्यास लगे पीले रंगकी और कडुवी ऐसा पित्तके प्रमावसे वमन होय 
शेगीका पीला वर्ण हो जाय और सब देहमें दाह होय ॥ 
हिहास्यादिकाय। 
हिंहास्याशतासिदीनां काथं मयुतं पिबेत्‌ । 
पिबेत्सपित्तकफने कासे श्वासे ज्यर क्षये ॥ . 
अधै-अडरसा, गिलोय और केरी इनके काढेमें सहत डालके पीवे तो पित्तकफात्मक 
खांसी, श्वास, ज्वर और क्षय इनका नाश क्रे ॥ 
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(२९६) ज्ृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


बलादिकाढा । 
बलाद्रिबृहतीद्राक्षावासामिः कथितं जलम्‌ । 
पित्तकासापहं पेयं शकरामघुयोजितम्‌ ॥ 
अथे-खिरेटी, कटेरी, बडी कटेरी, दाख और अहूसा इनके काढेमें सहत और मिश्री 
डालके सेवन करे तो यह पित्तकासको नाश करे ॥ 
_ , गैव्यादिकाग। 
शठी होबेखहती शकर विश्वभेषजम्‌ । 
पक्त्वा रस पिबेत्पूत सघृतं पितकासबुत्‌ ॥ 
अधे-कचूर, नेत्रवाला, कटेरी और सॉठ इनके काढे धी और मिश्री डालके 
देवे तो पित्तकी खांसीको नाश करे ॥ 
कु शरादिकाढा। 
शरादिपंचमूलस्य पिप्पढीद्राक्षयोस्तथा । 
कषायेण शृतं क्षीर पिबेत्समघुशकरम्‌ ॥ 
अथे-शर, ईस, डाम, कांस इनकी जडका काढा करके उसमें दूध डालके ओटावे 
फिर सहत और मिश्री डालके देवे तो पित्तकी खांसीका नाझ करे ॥ 
ह शब्यादिकाग । 
चभूलुस्य पिप्परीद्राक्षयोर्तथा । 
कषायण शृत क्षार [पंबत्समश्ुशकरम्‌ ॥ 
अथे-कचूर, दशमूल, पीपल और दाख इनके काढेमें औरा हुआ दूध सहत और 
मिश्री मिलायके देबे तो पीत्तकी खांसी दूर होय ॥ 
तक्क्षीरापिप्पठीलाजाद्राक्षाजलद्शकेराः । 
सापमध्वावलहो5यं पित्तकापाविनाशन: ॥ 
अथे-तवाखीर, पीपल, खील, दाख, नागरमोथा इनके काढेमें मिश्री, घी और सहत 
डालके पीवे तो पित्तकी खांसी दूर होवे ॥ 


कटकाय्याद्काढा । 
कटकारायुग द्राक्षावा्ाकचूर्बाळकेः । 
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कासकर्मविपाकः । (२१७ ) 


नागरेण च पिप्पल्या कथितं, सलिलं पिबेत्‌ ॥ 
शकरामधुष्युक्त पित्तकासहर परम्‌ ॥ ट्‌ 
अथे-कटेरी, बडी कटेरी, दाख, अड्रसा, कचूर, नेत्रवाला, सोंठ और पीपल इनके 
काहिमें मिश्री ओर सहत मिलायके देवे तो पित्तकी खांसीको दूर करें ॥ 
पिप्पल्यादिचण । 
पिप्पछी तवराजश्च तवक्षीर अयं समम्‌ । 
` मधुसापयुत युक्त पित्तकापविनाशनस ॥ _ हे, 
अथे-पीपर, यवासशकेरा, तवाखीर इनको समान भाग लेवे सबका चूण करके 
सहत और घी मिढायके सेवन करे तो पित्त ( गरमी ) की खांसी दूर हो ॥ 
मधुकादवूण । 
मधुकं पिप्पलामूलं दूवोद्राक्षाकणासमम्‌ । 
घृतेन मधुना युक्त पित्तकापविनाशनम्‌ ॥ 
अथे-सुळहरी, पीपरामूल, दूवी, दाख और पीपल इनका समान भाग चूणे करके 
सहतके साथ खाय तो पित्तकी सांसाको ूर करे ॥ 
अधावाततकाद । 
अर्घोर्वातितपानीयं साज पिप्पला म॒ । 
य्‌ सपियुतं भक्त पित्तकातविनाशङत्‌ ॥ 
अर्थ-अघोटा पानी, खील और पीपल इनका काढा करके उसमे सहत और घी 
डालके पाबे तो पित्तकी खांसीका निवारण होय ॥ 
मातुलिंगादिलेह । 
मातुलिंगरसो हिंगुत्रिफठा मधुशकरा । 
सापिमेभ्वावलेहोऽयं पित्तकासपिनाशकत ॥ कक 
अर्थ-विजोरेका रस, हींग और त्रिफला इनका काढा सदत और मिश्री डालके 
देवे तो पित्तकी खांसीकी दूर कर । _ 
खजूरांइ्छह । 
खजूर पिप्पली द्राक्षा सिता लाजाः समांशका: । 
| मधुसपियुतो लेहः पित्तकासहर पः॥ | 
अर्थ-खजूर, पीपल, दाख, मिश्री और सील इनको समान भाग लेकर लेह सिद्ध 
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(२१८ ) बृहसिघण्टुरताकरे- 


करे इसमें सहत घी डालके सेवन करे तो पित्तकी खांसीको नाश करे ॥ 
द्राक्षामछकादिलेह । 
राक्षामलकखजूरे पिप्लीमर्चासितस्‌ । 
पित्तकासहरं होेतलिद्यान्माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ 
अधे-दाख, आमला, खजूर, पीपल इनको एकत्र चूणे कर सहत और धीके खानेसे 
पित्तकी सांसीको नाश करे है ॥ 
क्षारामळकघत । 
महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफरसेः समैः । 
सपः प्रस्थं पचेद्यत्तया पित्तकासनिबहेणम्‌ ॥ 
अर्थ-भैस, बकरी और गौ इनका दूध और आमलेका रस ये समान भाग ले इसमें 
६४ तोळे घी मिलायके युक्तिति पचावे और सेबन करे तो यह घृत पित्तकी 
खांसीको दूर करे ॥ 
श्स्त। 
भस्मताम्राभ्रतीक्ष्णानां कासमदेवरीरसेः । 
वेतसाम्लेन दिनं मद्ये तु पीडितम्‌ ॥ 
निष्कार्ष पित्तकाताते भक्षयेन्नात्र संशयः ॥ 
अथै-ताम्रभस्म, अञ्जकभस्म और कांतभस्म इनको एकत्र करके कसोदीके रसकी 
सतावर और अगस्तिया, अमलवेत और मद्य इनमें घोटके दो मासे पित्तखांसीवार 


की देवे तो हित करे ॥ 
लोकेश्वरसस । 
रसो लोकेश्वरोप्यत्र पिष्पडीमघुना सह । 
दातव्यो विनिहेत्येव पित्तकासं सुदारुणघ्‌ ॥ 
अथे-क्षयीरोगमें जो लोकेश्वररस कह आये हैं उसको पीपल और सहतके साथ देवे 
तो दारुण पित्तखांसीको नाझ करे ॥ 
कफकासानिदान । 
प्रठिप्यमानेन सुखेन सीदन्‌ शिरोर्जात्तेः कफएणेदेहः । 
अभक्तरुग्गोरवकंड्युक्तः कासेड्रां सांद्रकफः कफेन ॥ 
अधै-कफकी खांसीसे सुख कफसे लिपटा रहे मथवाय और सब देह कफसे 
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कासकमेविपाकः । (२१९ ) 


परिपूर्ण रहे अन्नमें अरुचि शरीर भारी रहे कंठमें खुजली और रोगी वारंवार 
खासे कफकी गांठ थूकनेसे सुख माठूम होने ॥ 
कफकाससामाव्यचिकित्सा । 
कफने वमनं कार्य कासे लंघनमेव च । 
शस्तापवाताप्रकूतियूषाश्च कहुतिक्तकाः ॥ 
अर्थ-कफकी खांसीमें प्रथमही वमन करावे तथा लंघन कराना ये उपचार तथा 
मुख्यत्व करके वातराहित प्रकृतिका रखना और चरपरे, कडुए ऐसे यूष देना 
इत्यादि उपचार करे ॥ 
नवाँगयूष । 
पु्ठामळाभ्यां यवदाडिमाभ्यां कर्केघुना मूल्सशुष्ककेन । 
छुंठीकणाभ्यां सकुलित्थक्गेन युषो नवांगः कफकासहंता ॥ 
अथ-यूंग, आमले, जौ, अनार, बेर, सूखी मूली, सोठ, पीपल और कुलथी इनका 
यूष केरे यह नवांगयूष कफकासको नाश करे ॥ 
पिप्पल्यादिकाड । _ न 
पिप्पडी कट्फलं शुंठी संगी भाज़ी तथोषणम्‌। कारकं 
कृंडकारी च सिंधुवारो यवानिका चित्रको पासकश्चेषां कषायं 
विधिवत्कृतम । कफकासविनाशाय पिबेत्कणारजोयुतम्‌ ॥ 
अथे--पीपर, कायफळ, सोड, काँकडासिंगी, भाड़ीं, मिरच, अजमायन, करेरी, 
निशुडी, अजमोद, चित्रक और अइसा इनके काढिमें पीपलके चूणेकी बुकती डालके 
देवे तो कफकासको नष्ट करे॥ | 
पित्तछेष्मकात । 
वासकः स्वरसः पेयो मधुयुक्तो हिताशिना । 


पित्तक्षेष्महृते कासे तालीसाबं च योजयेत्‌ ॥ 
अथे-पित्तकफकी खांसी पर अडूसेका रस सहत मिलायके देवे और पथ्यसे रहे 
अथवा ताढीसादि इणे देवे तो इसको नष्ट करे ॥ 
अवह । 
शाठी सातिविषा सुस्ता शृंगी कर्कटकस्य च। अभयां 
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(२२०) बृहल्िधण्टुरलाकेर- 
खुंगबेरै च समं शुंठ्यादि पेषयेत्‌ ॥ हिंगुसेधवसयुक्त तको- 
दुकपरिष्छुतम्‌ । छेष्मकासी लिहेदेवमवलेह मुहुमुहुः ॥ 
अर्थ-कचूर, अतीस, नागरमोथा, कांकडासिंगी, हरड, अदरख और सोंड ये समान 
भाग लेकर चूणै करे इसे छाछके जलमें हींग और सेंधानिमक मिलायके वारंवार चाट" 
नेको देवे तो कफकी खांसी नष्ट होय इसमें संदेहे नहीं है॥ 
बिभीतकधारण । 
बिभीतकं घृताभ्यक्तं गोशकृत्परिषेष्टितम्‌ । 
स्विन्नमेतन्निहंत्याशु कासमास्यविधारितम्‌ ॥ 
अर्थ-बहेडेको घृतमें भूनके उस पर गोबर लपेट पुटपाक कर लेवे फिर इससे 
गोबर दूर करके तोड डाले इसके टुकडोको सुखमें रखे तो सबै प्रकारकी खांसी नष्ट 
होय ॥ 
भद्रमुस्तादिचणे । 
भद्रषुस्ताकणाचूणै समांशं मधुना सह। 
निहाति भक्षितं शीघ्र खेष्मकासं न संशयः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा और पीपल इनका समान भाग चूणे कर सहतसे खाय तो कफकी 
खांसीको नष्ट करे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
पथ्यादिचृण । 
पथ्या विश्वा कणा सुस्ता देवदारुः समांशकम्‌ । 
एतजूर्ण मधूपेतं छेष्मकासापजुत्तये ॥ 
अथै-हरड, साठ, पीपल, नागरमोथा और देवदारु इनका समान भाग चूर्ण 
करके सहतमें मिलायके चाटे तो कफकी खांसी नष्ट होय॥ 
चित्रकादिच्रणे । 
चित्रकं पिप्पल॑सूलं पिप्पडी गजपिप्पली । 
एतचूण समं युक्तं मधुना शेष्मकासनुत्‌ ॥ | 
अ्थे-चित्रककी छाल, पीपरामूल, पीपल और गजपीपल इनके चूणको एकत्र समान 
भाग लेवे. इसमें यथायोग्य मात्रा सहतमें मिलायके देवे तो कफकी खांसीको नष्ट करे ॥ 
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कासकमेविपाकः । (२२१) 


शिलादिलेह । 
शिला व्योषाभयाहिंगुविडंगं संधवं समम्‌ । 
ठेल्यो साज्यमधुश्वासहिक्काकासेघु शस्यते ॥ 
अधै-मनसिछ, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, हींग, वायविडंग और सेंधानिमक इनके 
चूर्णको सहत और घी इनमें मिलायके श्वास, हिचकी और खांसी इन पर देना चाहिये ॥ 
व्योषादिपृत । 
व्योषाजमोद्चित्रकजीरकपद्रग्रेथिचव्यकाहेकत सर्पिः। 
कफकासश्चासहरं वासकरसप्ताधितं समधु ॥ 
अथै-सोंठ, मिरच, पीपर, अजमोद, जीरा, वच और चव्य इनको समान मागले 
सबका कल्क करके उसमें घी, अडूसेका रस और सहत डालके सेवन करे 
तो कफसंबंधी खांसी, श्वासॉको नाश करे ॥ 
कटुयादिदिण । 
कटुत्रयं पावकदेवदारुरास्नाविडंगानिफलामृतानाम्‌ । 
चण समांशं सितया समेतं कासं जयेद्विष्णुगदेव देत्यान्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, चीतेकी छाल, देवदारु, राखा, वायावेडंग, हरड, बहेडा, 
ऑवला इनका चूणे मिलायके देवे तो खांसीका नाश करे ॥ 
बोलबद्धरस । 
रसभस्म विषं तुल्यं बोलाद्यादिगृणं मतम्‌ । बोलतालकपा- 
ठागनिककोदीमाश्षिकं निशा ॥ कंटकारीयवक्षारं ठांगठी जीसें- 
धवम्‌ । मधूकसारसं चूर्ण सप्ताह चाद्रेकद्रवेः ॥ छायायां भावये- 
त्पश्चात्सप्ताहं चिचकट्रवैः । गाटेका बदराकारा खेष्मकासाप- 
ुत्तये ॥ अक्षयेद्रोल्बद्धो5यं स्सः स्थात्‌ श्वासपांडाजेत्‌ ॥ 
अधै-पारदकी भस्म और सिंगियाविष दोनों समान भाग लेवे तथा बाल, हरताल, 
पाढ, काकडासिंगी, सुवणमाक्षिक, हलदी, कटेरी, जवाखार, कलयारी, जीरा, सैधानिमक. 
और मुलहटी इनके चूणेको सात दिन अदरखके रसमें खरल करे फिर छायाम सुखायके 
सात दिन चीतेके रसमें खरल कर बेरकी बराबर गोली बनाय लेवे इसको कफरोग, 
श्वास और पांडुरोग इन पर देवे ॥ 
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(२२२) बृहजिछण्टुरत्नाकरै-- 
खी । 
दंतिमूलस्य धूम वा निगुडी चापि योजयेत्‌ । 
सुष्मकासे न संदेहो धूमपानेन तत्क्षणात्‌ ॥ 
अर्थे-देतीकी जडका धूआं अथवा निरुर्डाका धूआं पीषे तो इस धूमपानके करनेसे 
कफकी खांसी दूर हो इसमें संदेह नहीं है ॥ 
उरःक्षतकासनिदान 
आतिप्यवायभाराष्वेशुद्धाश्चे गजानगहछ: । 
खक्षरुयोरः क्षतं वायुगृहीला कातमाबहेत्‌ ॥ 
अथै-बहुत स्रीसंग करनेसे, भारके उठानेसे, बहुत मागे चलमेसे, मछयुद्ध (कुस्ती) 
करनेसे दोडते हुए हाथी घोडेको रोकनेसे रूक्ष पुरुषका हृदय फूटकर वायुकोप 
होकर खांसीको प्रगट करे ॥ 
क्षतकासलक्षण । 

स पूव कासते शुष्क ततः वाते शोणितम्‌ । कठेन रजतात्यर 

विभिन्नेनेद चोरसा ॥ सूचीभिरिव तीकष्णाभिस्ठु्यमानेन ज 

हिना । दुःखस्पशन शूळेन भदपीडामितापिना ॥ पवेभेदज्व- 

कादि । पारावत इवाकूजन्कासवेगात्क्षया 
त्‌ ॥ 

_अथे-सो पुरुष प्रथम सूखा खांसे पीछे रुधिर मिला थूके कंठ अत्यंत दूसे हृदय 
फूटे सदृश माळूम होय और तीखी सुईकेसे चमका चले और उसको हृदयका स्पे 
सुहाय नहीं दोनो पसबाडेंमें शूल होय यह वाग्भटका मत है तथा दाह हो उस रोगकें 
गांठ गांठर्म पीडा होय उवर, श्वास, प्यास, स्वरभेद इनसे पीडित होय क्षतजन्य 
खांसीके बेगसे रोगी कबूतरकी तरह छुंघुं शब्द करे ॥ 

क्षयकासानदान । 
विषमासात्म्यभोज्यातिच्यवायाद्वेगनिग्रहात्‌ । 
घृणिनां शोचतां तृण व्याप्यन्ते5भ्रौ भयो महाः ॥ 
हु कुपिता क्षयजं कासं कुयवेहेक्षयमदम्‌ ॥ 

` अथे-कुपथ्य और विषमाझनके करनेसे अतिमैथुन मलमूत्रादिक वेगधारण इनसे 

आति दया करनेसे आते शोक करनेसे अग्नि मन्द होय ( अर्धात्‌ आहार 
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कासकर्मावपाकः । (२२३) 


थककर वायु कुपित हो आग्निको नष्ट करे ) तब तीनों दोष कोपको प्राप्त हाँ क्षयजन्य 
देहका नाशक ऐसी खांसीको प्रगट करे तब वह खांसी देहको क्षीण करे ॥ 
शेयकाप्तलक्षण | न्‍ 
तगानशूलण्वरदाहमोहात्याणक्षय॑ चोपलभेच कासी । शुष्क 
विनिष्ठीवति दुबेलस्तु परक्षीणमांसो सुषिरं सपूथम्‌ ॥ तं सवः 
ठिंगं बृशढुश्चिकित्त्य विकित्सितज्ञा क्षयन वदांति ॥ इत्यष 
क्षयजः कासः । क्षीणानां देहनाशनः । साथ्यो बढवर्ता वा 
स्यायाप्यस्त्तेव क्षतोत्यितः ॥ 
अर्थ-शूल, ज्वर, दाह और मोह ये हॉय तव यह प्राणका नाश करे सूखी खांसी, 
रुधिर, मांस शरीरको सुखावे रुधिर और राध थूके ये सवे लक्षणयुक्त और चिकित्सा 
करनेमें अति कठिन ऐसे खांसीको वैय क्षयज कहते हैं, इस प्रकार यह क्षयजकास(खांसी) 
क्षीण पुरुषकी घातक होय है बलवान्‌ पुरुषके असाध्य अथवा याप्य ( साध्यासाध्य ) 
होय है क्षतज खांसीमी इसी प्रकारकी होती है यदि बैद्यादि पादचतुष्टसंपन हा और 
थे) दोनों प्रकारकी खांसी नवीन होय तौ कदाचित्‌ साध्य होय और बढे पुरुषके 
जराकास अर्थात्‌ धातुक्षीण होनेसे भई जो खांसी सो सव प्रकारकी याप्य है सो सब 
द्ियके अंतर्गत जाननी अब कहते हैं के वात, पित्त, कफ ये तीन खांसी साध्य हैं और 
बाकी तीन याप्य हैं वे पथ्य सेवन करनेसे नाश होती और अवज्ञा करनेसे असाध्य 
हो जाती है ॥ कं 
साव्याताव्यावेचार । 
न वे कदावित्साध्येतामापे पाद्णुणानितो । 
स्थावराणां जराकासः सवो याप्यः प्रकीतितः ॥ 
औन्पूवान्साधपेताध्यान्पथ्येयाँप्यास्तु यापयेत्‌ ॥ 
अथै-यदि नवीनोत्पन्न क्षयकासरोगी बैद्य परिचारक ओर द्रव्य इत्यादि गुणो करके 
युक्त होय तो वह रोगी कदाचित्‌ अच्छा होय और वृद्ध रोगीका जो जराकास होय तो 
सवे याप्य जानना तथा वातादेक जनित तीन प्रकारके जो खांसी हैं बह साध्य है वह 
औषधा करके अच्छी हो तथा याप्य खांसीको पथ्य करके न्यून करे ॥ 
चाकत्सामाच्या \ 
काठे त क्षतने बल्ये पाचनेबँहणेरपि | 
शञमने; पित्तकासप्नेरन्येश्च मधुरोषधेः ॥ 
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(२२४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-क्षयकासको पाचन, पौष्टिक और शमन तथा पित्तकासको शमन करनेवाली 
औषधों करके तथा दूसरी मधुर औषधा करके शमन करे ॥ 
यवागूं वा पिनेतिसद्धां क्षतोरस्कः सुर्शातराम्‌ । 
इहिवक्षुबालिकापद्ममणालोत्पलचंदनेः ॥ 
श्वतां पेयां मधुयुतो संघानाध पिबेतक्षती । 
अथे-उराक्षत खांसी रोगी रख, कर्सोंदीके बीज, कमलका कंद, नीलकमल कंद 
तथा चंदन इन करके सिद्ध करी शीतल यवागू घावको संधान करनेके अथे पीवे ॥ 
शश्वायावलेह । 
इश्विक्षुबाठिकापद्ममूणाठोत्पलचंदनेः । मधुकं पिप्पली दक्षा 
क्षा खुगी शतावरी ॥ द्विणा च तुगाक्षारी सिता स्वेश्चतत- 
गुणा । लिह्ात्त मधुतपिभ्यों क्षतकासनिवृत्तये ॥ 
अर्थ-इेखका रस, कर्सोदीके बीज, कमलकंद, कमल, सपेद चंदन, सुलहटी, पीपल, 
दाख, लाख, कांकडासिंगी और सतावर ये समान भाग ले तथा दो भाग वंशलोचन 
तथा सब औषधासे चोगुनी मिश्री डालके अवलेह बनावे इसमें सहत और घी डालके 
चाटे तो खांसीकी निवृत्ति अथोत्‌ नाश होय ॥ 
मंजिष्ठाद्यचूणे । 
मंनिष्ठम॒वो नेतवहिपाठाकृष्णाहरिद्राविद्धीतचूर्णाः । 
क्षोद्रेण कासे विलिहेत्सतोत्थे पिबेद्घृत चेक्षुरसे विपक्कम्‌ ॥ 
अथे-भॅजीठ, मूवो, तगर, चित्रक, पाठा, पीपल और हलदी इनका चूणे सहतके 
साथ चाटे अथवा ईखके रसमें धीकों औटाकर पेषे ये दोनों योग क्षतज खांसीपर 


उत्तम हैं ॥ 

न श्षुद्रावलेह । 

क च चपला चपठाजटा । अपामार्गस्य बीजानि । 

सामुत्रर्के तथा ॥ मधुना लेहयेत्सवें कासबासहरं परम्‌ । 

उरःशतक्षय तीन्ने कफरत्तवमीषु च ॥ 

अर्थ-कटेरीका पंचांग,पीपल, पीपरामूठ, ऑंगाके बीज जीरा और सेंधानिमक 
इनसे सिद्ध करे अवलेहको सेबन करे तो खांसी, श्वास, उरःक्षत और कफरक्तकी बांते 
इनको दूर्‌ करे ॥ 
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कासकमेविपाकः । ( २२५ ) 


तारः्वररस्त । 


रसपादं मृतं तारं शिलाताप्यं चतुगुणम । वाताचेश्षरसाभ्यां च 
मदेयेत्महरडयम्‌ ॥ द्वियामं वालुकायंत्रे स्वेधमादाय चणेयेव । 
गुंजादयं निहंत्याशु कासं क्षतभवं धुवम्‌ ॥ स्सस्तारेधषरे नाम 
हबुपान च कथ्यते । दाडिम निफला व्याप तयाणां च सम 
णुडम्‌ ॥ चूणितं भक्षयेत्कषं क्षतकाधापतुत्तये ॥ 
अथै-पारा १ भाग, रूपेकी भस्म, पारेकी चतुथीश, मनासिल तथा सुवणेमाक्षिक ये 
चतु्ुण लेकर अइसा और हेखका रस इनमें दो प्रहर खरल करे फिर इसको कांचकी 
शीझीमें मरके वालुकायंत्रम दो प्रहर पर्यंत पचायके उतार लेवे इसमेंसे दो रत्ती यह 
तारकेश्वररस अनार, त्रिफला ( हरड, बहेडा, आंवला ), साठ, मिरच, पीपल तथा इन 
सबके बराबर गुड मिलाय इनके एक तोले चूणेके साथ देवे तो क्षतकासको नष्ट करे ॥ 
सूर्यरस । 
रसमेक॑ द्विथा गंध निताप्यं पंच ताढकम्‌ । सवेझुद्ध विण्याथ 
चतुभोगं बताभ्रकस्‌ त वृचा कुष्ठहरिदाभिटंकणं सें विष । 
सपाठालांगठीव्योषं सर्व प्रत्येककर्षकम्‌ ॥ भावितं भृंगतारेण 
दिनैकं तं च भक्षयेत्‌ । मापः सूयेरसो नाम हिकावेस्वयेका- 
साजित्‌ ॥ अष्टयुंजामितं क्ष्यं विख्याता रसपपेटी । जिकंटमू 
झुंडी च अजाक्षीरसमोदकस्‌ ॥ क्षीरावशिष्टं तं क्वायं सकणं 
पाययेब्राशि ॥ 
अधै-पारा १, गंधक २, सुबणमाक्षिक रे, हरताल * और अभ्रक ४ भाग लेवे 
और वच, कूठ, हलदी, चित्रक, सुहागा, सैंधानिमक, बच्छनाग विष, पाढ, कलयारी, सॉठ- 
मिर्च और पीपल ये त्येक एक एक तोला लेवे सबका चूणे कर मांगरेके रसम १ दिन 
खरल करे यह रूयेरस एक मासा खानेको देय तो हिचकी, खरभंग और खांसी इनको 
नष्ट करे अथवा रची रसपपेटी लेकर रात्रिमें गोखरू, सोंठ, बकरीका दूध तथा दूघके 
बराबर ज ठेकर औयबे जब दूधमात्र शेष रहे तव उतारके उसमें पीपलका चूर्ण 


डालके पीवे ॥ 
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(२२६ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरे- 


= पिल्याविळह | 
पिप्पड पद्चक लाक्षा सुपक इहतीफरस्‌ । 
घृतक्षाद्रयुतो लेहः क्षयकातनिबहेणः ॥ 
अथे-पी पल, पद्माख, लाख ओर उत्तम पके हुए कटेरीके फल ये समान भाग ठेते 
सबको पीस घी और इनसे अवलेह युक्त बनायके सेवन करे तो क्षयजन्य खांसीकों 


नाश करें ॥ 
_ कुलित्यगुड | 
कुलित्थानां शृतपछ दशमूल तथा शतम्‌ । शतब्राह्षणयश्या- 
ह्वा चतुगुणजछे शृतम्‌ ॥ पादाविशेषतः पूते शुङस्याधेतुलां 
पचेत्‌ । पाकं ज्ञात्वावतापव सुझीते अक्षणत्राणितस्‌ ॥ षट्परं 
च तुगाश्षीयो पिप्परया द्विप तथा । कुडवं मधुना ददयात्स्था- 
पयेद्भाजने शुभे ॥ खादेदग्निबलापेक्षी नाशयदचिराद्रदान्‌ । 
यह्ष्माणं पित्तजं कासं श्वासं जीणेमजीणेकम ॥ जीणेजरं पां- 
डुरोगं लोग शष्ममारुतो । कुढित्यगुड इत्युक्तः सर्वे पत्रव- 
नाशनः 
अथे-कुलथी ५०० तोल, दशमूलकी औषध ४०० तोले और भारंगी ४०० तोळे 
ले १६००तोले जलमें काढा करके चतुथौश शेष रहने पर उतार लेमे. इसमें गुड २०० 
तोळे डालके पाक करे जब तैयार हो जावे तब शीतल करके इसमें २४ तोळे वेशलो- 
चन, ८ तोले पीपल और १६ तोळे सहत डालके उत्तम पात्रमें भरके धर रसे. इसमें- 


NN 0 00४४२ 


से अग्निबल विचारके खानेको देवे तो क्षय, पित्तकी खांसी, श्वास, पका हुआ अजीणे, 
जीणेज्वर, पांडुरोग, हृदयरोग और कफवात इनको और संपूर्ण उपद्र्वोको यह 


कुलित्थणुड नाश करे ॥ 
वासताकूष्मांडावळेह । 
पंचाशतपल स्पित्ने कूष्मांडं प्रस्थमाज्यतः । पक्कं पशतं खंडं 
वासाकाथाढके पचेत्‌ ॥ झु्रा धात्री घनो भाडी त्रिसुगंधिश्च क- 
घेकेः । एठोपविषधान्याकमरिचैश्व परांशकेः ॥ पिप्पला 


कुडवं चेव मधुमान प्रदापयेत्‌ । कासं श्वासं क्षयं हिक्कां रक्त- 
पित्तहळीमकाच्‌ ॥ ढद्रोगमम्लपित्तै च पीनसं च व्यपोहति ॥ 
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कासकम्रेविपाकः । (२२७) 
अर्थ-पेठेके टुकड़े शुद्ध करे हुए २०० तोळे उनको ४४ तोले धीमें भूने फिर इसमें 
१०० तोरे टुकड़े लेकर अइसेके २५६ तोळे काढेमें सिजावे इसमें बंशलोचन, आंवले, 
नागरमोथा, भारंगी, तज, तमालपत्र और इलायची ये प्रत्येक चार २ तोळे ले तथा 
पीपल १६ तोळे और सहत ३२ तोळे डालके भरके धर रखे इसभेंसे बलाबल विचा- 
रके मात्रा वैद्य देवे तो खांसी, श्वास, क्षय, हिचकी, रक्तापित्त, हलीमक, हृदयरोग, 
अम्लपित्त और पीनस इनको दूर करे ॥ 
र कृकुभलह । 
चूण ककुभाविपष्ट वा्करसभावत सुबहुवारान्‌ । 
मधुच्वतसितोपळाभिल्ह्यं क्षयकासपितिहरण ॥ 
अर्थ-कोहबृक्षकी छालके चूणमें अड्डसेके रसकी बहुतसी भावना देवे फिर सहत, 
थी और मिश्री मिलायके चाटे तो क्षय, कास और पित्त इनको नाश करे ॥ 
.. पिप्पल्यादियत । 
पिप्पठीगुडसंसिड छागक्षोर्युत॑ इतम्‌ । 
एतद्ग्रिविवृद्धयथसुक्त च क्षयकासिनाम्‌ ॥ 
अथे-पीपल और गुड इनसे वनाया हुआ घी बकरीके दूधके साथ पीवे तो क्षय, 
खांसी, दूर होती है और अग्नि प्रदीप्त करनेमें उत्तम हे॥ 
पिप्पल्यादिलेह । स | 
पिप्पडीमधुकं पिष्टं कषायं सतितोपलम्‌ । प्रस्थेकं गव्यमाज्यं 
च क्षीरमिक्षुरसस्तथा ॥ यवगोधूममृद्रीका इणमामरकीरसम्‌ । 
तेल च प्रसताशानि तत्स्व मृदुवह्िना ॥ पचेछोह तक्षद 
युक्तः सश्वातकासचुत । क्षयडदोगकातभो हितो वृद्धाल्परे 
तसाम्‌ ॥ नंको उ मिले 
ह और मुलहटी इन दोनोंको कूट इनके चूणेका काढा मिश्री मिळे हुए 
गोका दूध, घी और इखका रस प्रत्येक ६४ तोले जीका चून गेहूका चून, दाख, 
आंवलेका रस और सरसोंका तेल ये प्रत्येक आठ २ तोळे लेवे सबको एकत्र कर मंद २. 
ऑक्षिपर रुखके अवलेह बनावे इस अवलेहमें सदत और घी डालके पीवे तो खास, 
खांसी, क्षय और हृदयरोग इनको नाश करे और वृद्धत्व तथा अल्पर्वाये पुरुर्षाको 
परम हितकारी है ॥ 
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(२२८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 

स्वयमग्निरत्त । 
शुद्धसूत प गंपं ङुय्यात्वस्वे च कनलीम्‌ । तयोः समं 
तीहिणचू मदेयेत्कन्यकाद्वेः ॥ द्वियामांते हते गोल ताम्रपात्रे 
विनिश्षीपेत । आच्छाय्येरडपत्रेण यामार्घेऽत्युणतां ब्रजेत्‌ ॥ 
घान्यराशों न्यसेत्प्वात्‌ द्विदिनाति तमुद्धरेत । संपेष्य 
गालयेद्वखने सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥ त्रिकट्त्रिफलाचेछाजाती- 
फललवेगकेः । एतेषां नवभागानां समं पूर्वोरित भवेत्‌ ॥ सं- 
इण्य ठाडयत्शात्रभश्ष्य निष्कद्वयं दयम्‌ । स्वयमग्निरसो नाम 
क्षयकासनिङ्गंतकः ॥ इंद्वारुणिकासूलं भृंगीकृणातिलेः सह । 

सक्षयत्क्षयकासातो निष्कमातं प्रशांतये ॥ 


[a 


अथे शुद्ध पारा १ भाग और गंधक २ भाग ले दोनीकी कजली करे तथा कजलीके 
समान पोलाद लोहकी चणे मिलायके उसको घीगुवारके रसम दो प्रहर घोटके गोला 
बनावे उसको ताम्रसपुटम रखके उसके ऊपर और नीचे अंडके पत्ता लपेट देवे फिर 
चार घडी च धूपमें उसी प्रकार धरा रहने दे जब गरम हो जावे तब उठा- 
यके धानकी शा दो दिन पर्यंत गडा रहने दे तीसरे दिन निकालके खरलम डालके 
घोट डाले कपडेमे छानले तो यह जलमे तैरनेवाठी लोहकी भस्म होवे. यह लोहभस्म साठ, 
रच, रपर, हरड, बहडा, आंवला, इलायची, जायफल और लौंग इन नो औषधों- 
के चूणेके बराबर लोहभस्म मिलायके इसको सहतसे आठ मासे पर्यत देवे यह स्वय- 
साप्नरस क्षय कासका नाश करे, अथवा इद्रायनकी जड, भांग, पीपल और तिल इनके 
साथ ४ मासे देवे तो क्षयजन्य खांसी शांत होय ॥ 


सन्निपातकास । 
सन्निपातभवो ह्यपः क्षयकासः सुदारुणः। 
सन्निपातहितं तस्मात्कायमत्र चिकसितम्‌ ॥ 


अथे-यह दारुण क्षयकास संनिपातसे होती है इसीसे जो संनिपात 
-उसी उपायको वैय करे ॥ ह 
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हित होवे 


कासकमविपाक; । (२२५) 


अधृतादिकाढा । 
असता नागर फंजी व्यात्रिपर्णीसुसाधितः । 
काथः पिप्पलिचूणोब्यः कासश्वाती जयत्यल्म ॥ 
अथे-गिलोय, सांठ और सालपर्णी इनके काढेमं पीपलका चूण डालके रोगीको 
पिलावे तो खांसी और श्वास इनको शीघ्र नाश करे ॥ 
भाड़यादिकाद । 
भाङ्ग सनागरा तिही कुलित्य मूलक तथा । 
पिबेत्पिप्पठिचुणन कासथास व्यपोइति। . 
अथे-भारंगी, सोंठ, कटेरी, कुलथी और मूली इनका काढा कर फिर पीपलका चूण 
मिलायके पीवे तो खांसी और श्वास इनको दूर करे ॥ 
स्वरसादियोग-। 
स्वरसं सुंगबेरस्य मालिकेण समाचितम्‌ 
पाययेच्छासकासधं प्रतिश्यायकफापहस्‌ 
अथे-अदरखके रसमें सहत डालके पीवे तो श्वास, खासा, पीनस और कफ i 
नाश करे परंतु आग्निपर कुछ गरम करके और बडी इलायचीका चूर मिलायके खाय ता 
आधिक गुण करे ॥ नड 
मरीच्यादियूण। 
सेवितं मधुखंडाभ्यां चूण मरिचज याद्‌ 
किमर्थं क्रियते चिता कासशासप्रागिति: ॥ 
अथ-सहत और मिश्री इनके साथ मिरचका चूणे देगस खासा! 
दूर होनेकी फिकर क्यों करते हो ! ॥ 
कुलित्यादिकाठा। . 
कुलित्यं कंटकारी च तथा ह । 
शुंठीसुरमिसंगुक्तः कासधासम्वरापदः ॥ 2 की 
अथे-ङुल्थी, कटेरी, भारंगी, सोठ और राल इन सबका काढा करके पावे तो 
खात और ज्वर इनका नाश करे ॥ 
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(२३० ) ब्हानिघण्टुरत्नाकरे- 


पुष्कृरादिकाद । 
पोष्करं कट्फलं भाडी विश्वपिप्पारिसावितम्‌ । 
पिबेत्काथं कफोडेके कासे श्वासे च ह्वे ॥ 
अर्थै-पुहकरमूल, कायफल, भारंगी, सोंठ और पीपल इन सबको समान भाग लेके 
काढा करे तो कफादिक, श्वास, खांसी और हृदयरोग इनको नाश करे ॥ 
कुनव्यादिलेह । 
कुनटी सेंधषं व्योषविडंगामसहिुभिः । 
लह: साज्यमुकासहिङ्गाश्वासनिवारणः ॥ 
अथे-मनसिल, सेधानिमक, सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, देवदारु और हींग इनका 
अवलेह करके उसमें घो और सहत डाल पीवे तो खांसी, हिचकी,श्वास इनको दूर करे ॥ 
बहिपादादि और मरिचादिलिह। 
खासकासहरा बहिपादा च कषोतरसीपैपा । 
लिद्यान्मरिचच्चृण वा सघृतं कषोद्रशकेरम्‌ ॥ 
अथे-पीढे टेटूके चूणेमें सहत और घी मिलायके देवे अथवा काली मिरचोका वूर्णे घी, 
सहत और मिश्री मिळायकर देवे तो खांसी दूर हो ॥ 
हे भाङ्गयोदैदणे। / 
भाजीशुंिकणाचूर्ण गुडेन खासकासचुत । संयुतो मधुरस्य 
चुणे तरिकटुसंभवस्‌ ॥ निहंति तरसा कासं श्वासानिव सतां हरिः॥ 
अरथे-मारंगी, साठ, पीपल इनके चूणेकी गुडमें मिलायके, अथवा सोंठ, मिरच, पीपल 
इनके चूणेकी सहत और घीमें भिलायके देवे तो श्वास, खांसीका नाश हो ॥ 
घनादिगुटी । 
घनविश्वरिवाणुडजा गुटिका त्रिदिन॑ वदनांबुजमध्यधषता । 
हृरति श्वसनं कसनं लज्ने ललनेव हिमे हृदये निहिता ॥ 
अरथे-नागरमोथा, सोंड और हरड इनका चूणे करके उसमें गुड मिलायके अथवा 


सोंठ, मिरच और पीपल इनका चणे सहत और घी इनके साथ देवे तो श्वास, खांसीका 
नाश होय ॥ 
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कासकमेविपाकः । (२३१) 


निगुंड्यादिचृत । 
निगुंडीरसभागेकं रसाचतुगुणं घृतम्‌ । पाच्यं घृतावशेषं च 
चव्यं वह्चिविडगकम्‌ ॥ चतुजोतं कटुः कुष्ठ समं ण्ये घृते 
पचत्‌ । अष्टमांशधत चण निशुडया्यं छृतं पिबेत्‌ ॥ यवाशूः 
कृणशाल्यास्तु तंडुलेः परिपाचितेः। निगुडीपतसंयुक्तै कास- 
शातहर [पबत ॥ 
अर्थे-निगुंडीका रस १ भाग ले उसमें चौयुना घी डालके घृत शेष रहे तबतक प- 
चावे फिर इसमें चव्य, चित्रक, वायविडंग, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, महुआ, 
कूड इनका चूणे घृतका अष्टमांश डालके वृतके साथ पचावे फिर काले चावलोंकी यवागू 
डालके पचावे तो यह निर्मृडीय्रत सिद्ध होवे, यह खांसी और श्रासका दूर करे ॥ 
धूमपान । 
अपामागेस्य पंचांग संपिष्ट नलिकारसेः। तछिप्तवल्े वाउिप्य 
तारकं च मनःशिला ॥ तं क्षिप्ामों पिवेत्धूमं सप्ताह श्रासका- 
सजित ॥ है 
अर्थे-ओंगाके पंचांगको बारीक पीस उसको नालिकाके रसमें खरल करे उसमें हर- 
ताल और मनसिल घोटके उसका कपडे पर लेप करे जब सूख जावे तब इसको हुक्म 
धरके घूँआ पीषे तो सात दिनमें शास और खांसी इनको नाश करे ॥ 
वारुणीपत्रधूम । 
उत्तरावारुणीपत्रे शाल्तिंडुलतालकम्‌ । संपेष्य गुटिका कार्या 
बद्रांडप्रमाणका ॥ सुखी तंदुरूपिष्टन कतव्या छिद्रसंयुता । दीत्तां- 
गारे वर्दी किया सुसमाच्छाद्य यत्नतः ॥ धूममेरंडनाठेन पिवे- 
डुक्तोतरं शनेः । तांबूलपूरितसुर्ख पथ्यं रोदनं हितम्‌ ॥ 
तत्सणान्नाशयेत्कासं सिद्धयोग उदाहतः ॥ 
आथे-इंद्रायनके पत्ते, झालीधानके चावल और हरताल इनको एकत्र पीस 


* बेरकी झुठलीके बराबर गोली बनावे फिर चावलोंको पीसके चिलम बनावे 
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(२३२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
उसमें इस गोलीको रखंक ऊपर आग्ने रखे और उसको ढकनेसे ढक देवे फिर उस 
चिलममें अंडकी नली ( ने ) लगायके भोजन करनेके पश्चात्‌ पीवे और ऊपरसे पान 
खाय और पथ्यमें दूध भात खानेको देवे तो खांसी ततक्षण दूर हो यह सिद्ध म्रयोग है ॥ 
हेमगर्भपोटली । 
रसस्य भागाअधत्वारस्तावंतः कनकस्य च । तयाश्च पिणिकां 
कृत्वा गधा द्वादशभागकः ॥ कुयात्क्नाछका तपामुक्तभा 
गाञ्च षोडश । चलुविशश्च शखस्थ भागक टकणस्य च ॥ 
एकत्र मदयेत्सव पकनिंबूकने रसेः। कृत्वा तेषां ततो गोलं 
सूषासंपुटके न्यसेत्‌॥ मुद्रा दत्त्वा ततो इस्तमावे गते च गोम- 
येः । पुटेहूजपुटेनेव स्वांगीतं समुद्धरेत्‌ ॥ पिट्ठा गुंजाचतु्मो- 
७. ७. २) Re [aN #% 
न्‌ दद्याहून्याज्यसंयुतस्‌ । एकानानशडुन्मानमारचः तह दः 
यते ॥ राजते मृन्मये पात्रे काचजे वावलेहयेत्‌ । लोकनाथसमं 
पथ्यं कुर्याच्छुचितमानसः ॥ कासे श्वासे क्षये वाते कृफग्रह- 
णिकागदे। अतिसारे प्रयोक्तव्या पोटली हेमगभिका ॥ 
अर्थ-पारा ४ भाग और सुबणेका बारीक चूरा ४ भाग लेकर दोनोंकों एकत्र मदन 
केरे जब दोनोंकी उत्तम पिठ्ठी हो जावे तब पारेका १२ भाग गंधक ले. इसी पिएीम 
मिलायके खरल कर कजली करे फिर पारेका सोलहवां भाग मोती,चोवीस भाग शंख तथा 
एक भाग सुद्दागा लेकर उसमें मिलाय देवे फिर पके हुए नाबूके रसमें खरल करके 
उसका गोला बनावे और उस गोलेको सराव संपुटमें रखे ऊपरसे कपडामद्टी 
करे फिर एक हाथ भरका गद्ढा खोदे उसमें गोबरके आरने उपले भर बीचमै उस 
संपुटको रख गजपुटकी आग्नि देवे जब शीतल हो जावे तब बाहर निकाल लेवे और 
उसमें औषध निकाल किसी उत्तम पात्रमें भरके धर रखे. इस रसको हेमगर्मपोटलीरस 
कहते हैं. यह हेमगर्भ ४ रत्ती ले २९ नग काली मिरचाँके चूणसे चांदीके पात्रमें अथवा 
'मिट्टीके पात्रमे अथवा कांचके प्यालेमें गोका धी डालके पीवे तथा चित्तको एकाग्र कर 


लोकनाथरसके समान पथ्य करे तो श्वास, खांसी, क्षयरोग, वादीके विकार, कफ और 
संग्रहणी तथा अतिसार इन सब रोगों का दूर करे ॥ 
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कासकमोवपाकः । (२२३ ) 


कासविधूननरस । क 
रसभागो भवेदेको गेघको द्रो तथेव च । यवक्षार त्रिभागे 
स्याहुचकं च चतुगुणम्‌ ॥ मरीचं पंचभागं स्याच्छुद्ध रसाविस- 
दितम्‌ । कांतं पंचविधं हन्याच्छासं पंचविधं हरेत्‌॥ 

' अथे-पारा १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, जवाखार हे भाग, पांगानिमक ४ माग, 
काली मिर्च ५ भाग ले इनको अदरखके रसमें खरछ कर तीन २ रत्तीकी गोली बनाये 
इसे खाय तो पांच प्रकारकी खांसियोंका नाश करे ॥ 
ताघ्रपपटा । रु 
शृतं तह्न त्रिभागं च रसं गंध च तत्समम्‌ । भागमंक वत्स- 
नाभं कीं खल्यमध्यगास्‌ ॥ गोघृतेन कृतं कल्कं लोहपात्रे 
विपाचयेत्‌ । ढालयेदकेपत्रस्थपपेटीरससिद्धये ॥ गुजाद्वय जय 
चेव पिप्पठीमधुसंयुतम्‌ । त्रि सपतरात्रयोनेन _ शगराजे च्‌ 
नाशयेत्‌ ॥ आद्वेकृत्य रसेनेव सन्निपात नियच्छति । त्रिफछा 
खंडसंयुक्त समै पांडे विनाशयेत्‌ ॥ वातारितरुक्त सवेशूल- 
निवारणम्‌ । कुमारीरसयोगेन वातपित्तोपशांतये हे बाकूची- 
रसंयुक्ते सषेदद्रविनाशनस्‌ । निफलामधुसयुक्त तवमहानवा- 
रण ॥ खद्रिकायपानेन कुष्ठाष्टादशनारानम्‌ । मंथानभ- 
खेणोक्ता लोकानां हितकाम्यया । 
अर्थ-तामेकी मस्म, पारा, गंधक ये अत्येक तीन भाग ळे सिगियावैष १ भाग इन 
सबको एकत्र करके कजली करे इसको शोके घीम खरल कर लोहके पात्रमें पक करके 
जा आकके पत्तों पर ढाल देवे और दूसरे पत्तेसे तत्काल इसको ढकके दवाय देवे 
तो यह पी सिद्ध होय इसको दो अथवा तीन रत्ती टेके सहत और पीपलके चूणेके 
साथ २१ दिन खाय तो राजयक्ष्माको नाश क्रे, अद्रखके रसके साथ सेवन करे तो 
सञ्चिपातका नाश करे, त्रिफला और मिश्रीके अनुपानसे सबै प्रकारके पांडुरोग, अंडीके . 
तिलके अनुपानसे शूळ, घीणुबारके रसके अनुपानसे वातपित्त, बाकचीके 
रसके अजुपानसे सबेकुछ, त्रिफला और सहत इनके अनुपानसे सवेप्कारके प्रमेह, 
खैरके काढेके अनुपानसे अठारह प्रकारके कोढ इस प्रकार अनुपानक भदस अनेक 
रोगोंका नाश करे. यह मंथानमैखने लोगोंके हिताथे पपटीरस कहा हे॥ 


; बू नि.त्नाकर पं -म भाग > १० 
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(२३४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


कंटकायोदिचवणे । 
कंटकार्याः कणायाश्च इणे समधु कासहत्‌ ॥ 
अर्थ-कटेरी और पीपल इनके चूणेको सहतसे देवे तो खांसीको दूर करे ॥ 
खवेगादिचूण । 
ठवंगजातीफठपिप्पछीना भागास कह्प्याक्षसमानपूवोः । प- 
लाद्वेमानं मरिचं प्रदेयं पछानि चत्वारि महोषधस्य ॥ सिता 
समस्तेन समाप्य चूर्ण रोगानिमानाशु बढात्रिहीति । कातज्वरा 
रोचकमेदणुल्मशासाभिमांद्य त्रहणीविकारान्‌ ॥ 
अथे-लोंग, जायफल और पीपल ये एक एक तोला, बहेडा ३ तोले, काली मिर्च 
२ तोळे तथा सोंठ १६ तोले ले इन सबका चूणे कर और इस चूणेकी बराबर मिश्री 
मिलावे, यह चूणे खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मंदाग्रि और संग्रहर्णाको 
दूर करे ॥ 
१ बिभीतकादिइणे । 
द्वो भागो च बिभीतक्या भागेकं पिप्पछीयुतम्‌ । 
चूर्ण मधुयुतं लेहां कासरोगहर परम्‌ ॥ 
_ अथे-वेहेडा २ भाग और पीपल १ भाग इनका एकत्र चूणे कर सहतसे चाटे 
तो यह खांसीके दूर करनेमें स्वीत्कृष्ट है ॥ 


पिप्पली पिप्पडीसूलं झुंठीच्रणं बिभीतकम्‌ । 


गाता हस हिल | 
अथे-पीपल, पीपरामूल, साठ और बहेडा इनका चूणे सहतसे चाटे तो त्रिदोष” 
जन्य खांसीका नाश होय ॥ 
मो नीर बदुरीकरक । 
री वा धतभृष्टं ससेधवम्‌ । 
ज्वरोपघाते इवासे च लेहमेतं प्रयोजयेत्‌ । 
अथे-बेरके पत्तेंका कल्क करके उसमें सैंधा निमक मिलायके घीमें तल लेय यह 
स्वरभंग और खास इन पर देवे ॥ 
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a 3७ 


कासकमेबिपाकः । (२३५) | 


कपूरादिचणे । 

कृपरवालककांड्नाताफलदइल समस्‌ । लवंग नागमारच कृष्णा- 

झुठीविषद्धिता ॥ चूर्ण सितासमं ग्राद्य रोचनं क्षयकासजित्‌ । 

ेस्वर्थ्वा्कासन्नं छर्दितणाक्षयापहम्‌ ॥ 

अथ-कपूर, नेत्रवाला, केंकील, जायफळ और जावित्री ये समान भाग लेवे तथा 
लॉग, नागकेशर, काली मिर्च, पीपल ओर साठ ये सब १-२-३-४ भाग इस क्रमस 
लेय सबका चूर्ण कर तथा सब चूर्णकी वराबर मिश्री मिळावे इसके सेवन करनेसे 
रुचि करे और क्षय, कास, स्वरभंग, श्वास, खांसी और वमन इनका नाश करे ॥ 


तिकट॒कादियूण। 
कटुनिकं छिन्नलताकइृशानुफलत्रिक वेछभर्व सरासना । 
सझाकरं चुणेमिदं तु सेव्यं काप्ताटवादाहदवानलाख्यम्‌ ॥ 
अथे--साठ, मिरच, पीपल, गिलोय, चातक छाल, हरड, बहंडा, आवली, मरच 
और रास्ना इनका चूणे कर इसमें मिश्री मिलाय खानेको देवे तो खांसीरूप वनको 
अभ्निके समान नष्ट करनेवाला है ॥ 
देवदावादिचूण । 
देवदारूबलारास्नातरिफछाव्योषपञ्जकेः । 
सविडंगः सितातुल्य तरण सवकासबुत्‌ ॥ 
अर्थे-देवदारु, बला, रास्ना, हरड, बहंडा, अविला, साठ, मिरच पीपल पद्माख 
और वायविडंग इनका चूणे करके बराबर मिश्री मिलाय खानेको देवे तो संपूर्ण 


खासियाका नाझ करं ॥ 
० ००७ द्ह्ाराद | ॥ ~ 
दो क्षारो पञ्चघूलानि पंचेव रवणानि च । सठीनागरकोदीच्य- 


कल्कं वा वस्रगालितम्‌ ॥ पाययेच्च घतोन्मिश्रं सर्वकासानिबहेणम्‌ ॥ 
अथै-जवाखार, सज्जीखार, पंचसूछ और पांचों निमक, कचूर, सोठ, नेत्रवाला इनका 


कल्क करके वस्रसे छान लेवे फिर इसमें धी डालके देवे तो संपूण खांसियांका | 


नाश कर्‌ ॥ 
ग्रंथिकादि । 
अंथिकमागघिकाक्षमहोषधे रचितं चर्णमिदं मधुना युतम्‌। 
हरति कासभवं दरमाततं विविधदोषहरं च निषेवितम्‌ ॥ 
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(२१६) बृहूत्निधण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-पीपरामूल, पीपल, बहेडा और सोंठ इनका चूणे सहतमें मिलायके 
खांसीकी भयको और अनेक दोषोंका नाश करे ॥ 
= कडनिकाति। 
कटुत्रिकं च चूर्णित॑ गुडन सर्पिषा युतम्‌ । 
` निहति कासजे दरं निषेवणं निरेतरस्‌ ॥ 
_ अथे-साठ, मिरच, पीपल इनका चूणे गुड और घी इनके साथ बहुत दिन देवे 
तो खांसीका भय नष्ट होने ॥ 
क हरीतक्याढिणुटी | 
इरातका कुणा झुठा मरिच गुडसयुतम्‌ । 
` कापी मोद्कः प्रोक्तः परे चानलदीपनः ॥ 
_अथ-हरड, पीपल, सोठ और काली मिरच इनका चूणे गुडमें मिलायकें खाय तो 
खांसी नष्ट होय तथा दीपन और पाचन है ॥ 
~ 0 गी ~ त्रिजातादि । र» 
निजातमधंकष च पिप्पल्य्धपल सिता । दराक्षामधुकखजूरं 
पलांशं खुद्णकृल्कितम्‌ ॥ मुना गुटिका ति ता वृष्याः 
पित्तशोणिते । कासश्वासारचि्च्छिपच्छं हिक्गामदन्रमान्‌ ॥ 
क्षतक्षये स्वरभंशे त पीहशोषाब्यमारुतान्‌ । रक्तनिष्टीवहत्पाशे- 
रुक्पिपासाज्वरानपि । 
अथै-दालचीनी, पत्रज और इलायची ये छः छः मासे लेवे. पीपल २ तोळे और 
मिश्री, सुलहटी, दाख, खजूर ये प्रत्येक ४ तोले बारीक चूणे करके कल्क करे और 
सहतसे गोली बनायके देवे. यह वृष्य है तथा पित्तरक्त, ख़ास, सांसा, अरुचि, वांति, 
मूच्छो, हिचकी, मद, भ्रम, क्षतक्षय, स्वरभेग, ईहा, शोष, आढ्यवात, रुधिरकी वमन, 
हृदयरोग, पाझरू, प्यास और ज्वर इनको दूर करे ॥ 
रीचे कषमा पी क्र : 
म चा प्रं च पिप्पली [ । अधेकर्षा यवक्षारो 
क्‌ is दाडिमम्‌ एतञ्चूर्णक्कित युजयादष्टकषंगुडेन हि। 
शाण कृत्वा वक्‍त्रे विधारयन्‌ ॥ अस्याः प्रभावा- 
त्सवेंऽपि कासा यात्येव संक्षयम्‌ ॥ 
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कासकमेविपाक; । (२३७ ) 


अर्थे-काळी मिरच १ तोला, पीपल १ तोला, जवाखार छः मासे अनारकी छाल 
२ तोळे इन सबका चूर्ण करके उसमें ८ तोले गुड मिलायके चार २ मासेकी गोली 
बनावे इसका सुखम रखे इस गोलीके प्रमावसे संपूर्ण प्रकारकी खांसी नष्ट होषे ॥ 


ख्वगादुगुटा। 


तुल्या ठवंगमरिचाक्षकठत्वचः स्युः सवैः तमो निगदितः ख- 
दिरस्य सारः । बन्नूठवहकलकपाययुता बिभाव्याकासा- 
निहुंति गुटिका घटिकाएकांते ॥ 


haha, 


अथ्‌-लोग, काली मिरच और वहेडंका छाल लव; तथा इन तीनाके बरावर सैर- 
सार लवे. सबका खरलम डाळ बवूरकी छालके काढेसे खरल करे तो यह लवगादे- 
सुटा आठ घडाम सव प्रकारको खांसिर्याको दूर करे ॥ 


« _ घनंजयवदी । 
धनंजयात्रिनातक कणा जटा कटजिकम्‌ । 


रसाङकेन भावितं जयेच कासमाततम्‌ ॥ 
अर्थे-कोहकी छाल, दालचीनी, पत्रज, इलायची, पीपरामूल, सोंड काले मिरच 
और पीपल इनका चूणे अदरखके रसमें खरल करे और गोली बनाय ले यह धनंज 
यृव्टी सर्वे प्रकारकी खांसियांको नष्ट करे ॥ 


खढदिरादिगुटी । 
खदिरं पोष्करं सुंगी कटफलं द्विजयष्टिका। हरीतकी लवंग च 
व्योषं चातिविषं तथा ॥ कारवीयासममृता बहतीद्वयमक्षकम्‌ । 
प्रथक्षषेद्ययं ग्राह्य सूक्ष्मचूण तु कारयेत्‌ ॥ स्वैः समं खादिरं च 
मेलयित्ा विभावयेत्‌ । दाडिमत्वक तथा श्रुद्गाखादिरांभोभि 
राद्रेकेः ॥ बबूलचग्दछेः काथेश्वाटरूषजलं तथा । सप्तधा 
भावयेद्वव्वा गुटिका खदिराभिधा ॥ कासश्वासी निहंत्याशु 


दुस्तरां चिरजावाप। 

अथे-कत्या, पुहकरमूल, कांकडासिंगी, कायफल, मारंगी, हरड, लौंग, सोंठ 
मेरच, पापल, अतीस, अजमायन, धमासा, गिलोय करेरी, बडी कटेरी और बहेडेका 
बक्कल ये प्रत्येक दो दो तोळे लेवे. सबका वारीक चूर्ण करके उस सब चूणेकी बराबर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२३८ ) बृहजिघण्टुरलाकरे । 
. खैरसार मिळावे, फिर अनारकी छाल, कटेरी, खैरकी छाल, बतूरकी छाल और पत्ते, 
` अडूसा इनके काढेसे अथवा रससे सात वार घोटे फिर मासे भरी 
गाली बांध छे. इसे खीदरादिवरी कहत है इससे खांसी ओर श्वास थे बहुत दिनके 
होबें तौ भी नष्ट हाँ ॥ 
व्याषादिगुटी । 
व्योषाम्खवतसं चव्यं तालीस चित्रकं तथा । जीरकं तितिडीकं 
च प्रत्यक कषभागकस्‌ | निसुगंधिनिशाणे स्थाहुडः स्य[- 
त्क्षीवेशतिः । सर्वमेकञ संकुव्य गुटिका कषेतंमिता ॥ भक्ष- 
येखातरुत्थाय सर्वान्‌ कासान्‌ व्यपोहति । पीनसं श्वामरु 
स्वरभेद व्यपाहातं ॥ 
अथे-साँठ, मिर्च, पीपल, अमलबेत, चव्य, तालीस, चीता, जीरा, तिंतिडीक, 
प्रत्येक एक २ तोला ले और तज, पत्रज और इलायची ये चार २ मासे लेवे और 
गुड २० तोळे इन सबको एकत्र कूटके एक एक मासेकी गोली बनावे इसको 
प्रातःकाल खाय तो संपूर्ण खांसी पीनस, इवास, अरुचि और स्वाभेद इन सबको दूर _ 
क्रे ॥ 
पिप्पल्यादिणुटी । 
सापप्परा पुष्करसूळपथ्या झुठा शठा घुस्तकसूकष्मच्ष्णस्‌ | 
गुडन युक्ता शाटका प्रयाज्या इवासिषु कासेषु विवाधतेषु ॥ 
अर्थे-पीपल, पुहकरमुल, हरड, सोंठ, कचूर और नागरमोथा इनका बारीक चूर्ण 
करके इसको णुडमें मिलाय गोली बनावे यह बढी हुईं खांसी, इवास इनको दूर करे ॥ 
क्षवथो गंघनाशे च धूमपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथे-जिसको छींक और गंध न आती हो उसको धूमपान करना चाहिये ॥ 
अकंमूलादिधूम । 
अकंमूलशिलेस्तुल्यं ततोऽधेन कठुत्रिकम्‌ । चूर्णितं वहिनि- 
क्षिप्तं पिनेङ्टमं तु योगवित्‌॥ भक्षयेदथ तांबूल पिबेहुग्धमथापि 


वा। कासः पंचविधो याति शांतिमाशु न संशयः ॥ 
अथे-आककी जड और मनसिल इनसे आधी साठ, ।मिरच, पीपल इनके 
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कासकमोवेपाकः । (२३९ ) 
चूणकी आग्नेपर डालके पूँएका पीवे और ऊपरसे बीडी खाय अथवा दूध पैवे तो 
पांच प्रकारकी खांसी नष्ट हो, इसमें संदेह नहीं है ॥ 
$ मनः शढादधूम । 


मनःशिंडामिमेरिचमासीपुस्तँगुदीयुतम्‌ । धूम तस्यानुपचय 
सुख तगुड [पृत्‌ ॥ एप काषान्प्थद्वद्रसन्गिपातससु 
द्ववानू । शतरापे प्रयोगाणा पापयेदप्रतापितान्‌ i 
अथे-मनासँल, काली मिरच, जटामांसी, नागरमोथा और गोंदी इनके चूणेमें गुड 
मिलायके इसको सुखोष्ण पावे तो यह दोपज, इंद्र, सान्निपातिक और सैक्डे 
औषधासे जो खांसी अच्छी न होवे वे सब इससे नष्ट हों ॥ 
दूसरा प्रकार । 
मनःशिठालिपद्ङं बदर्यातपशोषितम्‌ । 
सक्षारं धूमपान च महाकावानबहणस्‌ !। 
अथ-बेरके पत्तोमें मनसिल लगाके धूपमें धर देवे जव सूख जाने तब इनको चिलमर्मे 
धरके इनका घूआ पावे तो घोर खांसीका नाश होय ॥ 


धृत्तरादधूम । 
ष्ठा मिपुटपत्तरस्ूलूव्याषमनः शिठाः। तेन प्रलिप्य वने धू- 
सवर्ति प्रक्पयेत्‌ ॥ धूमं तस्याः पिबेद्यस्तु काप्तो नइयेहिन- 
जयात्‌ ॥ 
अथे-धतूरेकी जड, सोंठ, मिर्च, पीपल और मनासेळ इनको एकत्र जलमें पीस 
कपडे पर लेप कर देवे फिर इसको धूपमें सुखायके वत्ती बनाय ले इसका धूँआ पीवे तो 
तीन दिनमें खांसी दूर होवे अथशा इसको हुक्केमे धरके पीवे ॥ 
जातपत्रादिधूम । 
जातिपत्रं शित्मराल्योनयेट्ठगुळं समम्‌ । 
अजासूजण पष्टाऽय घूमः कासहरः परः ॥ 
थे-जावित्री, मनसिल, राळ और शूगुल ये समान मागले सबको कूट पास बक- 
रीके भूत्रमे खरल करे फिर इसको हुक्केमें रखके इसके घृएको पावे तो खांसीको नष्ट करे ॥ 
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(२४० ) बृहज्ञिघण्टुरज़ाकरे- 
जातिमूलादिधूम। 
जातीनटाकिसलयेबंदरीद्लेश जाता मसूरकफलेः समनःज्ि- 
लागैः । स्याड्रभवतिरिह गुणुळुना समेतेः काते स्थिते बढ्रि- 
काय़िविद्ह्ममानेः ॥ 
अरथे-चमेलीकी जड, चसलाक पत्त, मसूर, मनासल और गुगल इनका पांसक बर 
की पत्ती पर लेप कर देवे फिर इनको सुखाय हुक्म रखके इनके धूएको पावे तो खांसी 
का नष्ट करें ॥ 
हृरिद्राधूम। 
रातरिद्व्याशराधूमपानात्कासश्र॒तिः कुत 
जलपानादाप तथा क्षणेन क्षणदाक्षये ॥ 
अथ-हरदी, दारुहरदी और मनसिल इनके धूएको पावे किंवा उषःपान करे अथोत्‌ 


' , आतश्काळ उठकर जलको पावे तो सवे प्रकारही खांसी दूर हो ॥ 


बिभीतकावलेह । 
अजस्य सूत्रस्य शत पलानि श॒तं पलानां च कछिट्रुमस्य । 
पक्क समप्वाशु नहाते कास श्वास च तद्वत्सबळ बलासस्‌ ॥ 
अथे-बकरीका मूत्र १००पल और बहेडेकी छाल १०० पल ले दोनोंको औटायके 


अवलेह बनावे इस अवलेहमें सहत डालके पावे तो खांसी,धास और कफ इनका | 
नाश करे 


कटकायवलह । 

कंटकारी तुलानीरे द्रोणे पक्त्वा कषायकम्‌ । पादशेषं गृही 
त्वा च तस्मिन चूणाने दापयेत्‌ ॥ पृथक्पलांशान्येतानि 2- 
डूचीचव्यचित्रकम्‌ । मुस्तककेट्यंगी च 5यूषण धन्ययासक 
म्‌ ॥ आही रासना शठी चेव शकेरापरविश्ञतिः । प्रत्येकं च 
पलान्यष्टो प्रदद्याइृतठोइयोः॥ पक्त्वा लेहत्वजाते च झीते 
मधुपलाष्टकम्‌ । चतुःपछं तुगाक्षीरीपिप्पर्लनां चतुःपलम्‌ ॥ 
क्षिछा निदष्यात्सुद्े मृन्मये भाजने शुभ । लेहोऽयं इति का- 
सारत हिक्काश्वासानशेषत 
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कासकमंविपाकः । (२४१) 
£ अर्थ-कॅटरी ४०० तोले, जल २०४८ तोळे ले सबको एकत्र कर चतुर्थाश काढा 
करे उसमें गिलोय, चव्य, चित्रक, नागरमोथा, काकडासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपल 
घमासा, भारंगी, रास्ना और कचूर ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे तथा मिश्री ८० तोले 
घी ३२ ताल लेवे और लोहमस्म ३२ तोळे, वेशलाचन १६ ताळे और पीपल १६ 
तोळे मिलायके यह अवलेह उत्तम मिट्टीके पात्रमें भरके धर रखे इसको खाय तो यह 
खांसी, हिचकी, सवे प्रकारक श्वास रोग इनको नाश करें ॥ 
अगास्तहरातक्‍्यवळह | क 

दशमूली स्वयेगुप्ता शंखपुष्पी शठी बळा । हस्तिपिपल्यपा 

मागपिप्पडासूळचित्रकान्‌ ॥ भाझा पुष्करमूल च प्रिपलांश 

यवाढकम्‌ । हरातकाशत चव जले पचाठक पचत्‌ ॥ यवैः 

स्वित्रेः कषाये च पूतं तञ्चाभयाशतम्‌ । पचेहूडतुलां दत्त्वा 

कुडव च पृथग्धतम्‌ ॥ तेठात्पिप्पलिचूर्णाच्च सिद्धे शीते च 

माक्षिकात्‌ । ढिद्याद्रे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनम्‌ ॥ विं 

च्‌ पात इन्याद्गणायुबळवद्धनस्‌ । पचे कस्तान्‌ क्षयान्‌ शास्ता 

न्‌ हिं च विषमज्वराच्‌ ॥ हन्यात्तथा ग्रहण्यशा हूढ़ोगारु 

चिपीनसाच्‌ । अगस्तिविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठ र्ताथनस्‌ ॥ 

अथे-दशमूल, कोछके बीज, संखाहूली, क्रूर, खिरेटी, गजपीपर, ओंगा 
पीपरामूल, चित्रककी छाल, भारंगी, पुहकरमूळ ये प्रत्येक आठ आठ तोल लेव 
जी १०२४ तोले, हरड ४०० तोले और जल ५१२० तोले डालके पक करे जव 
जौ सीजके काढा हो जावे तब उतारके जलको छानले उसमें ४०० तोले बडी २ 
हरड डालके ओटावे और गुड ४०० तोले, घी १६ तोळे, तेल १६ तोळे और 
पीपलका चूण १६ तोले डालके अवलेह बनावे जव तैयार हो जावे तब नीचे उतार 
ले शीतल होने पर सहत १६ तोले मिलावे और शोशीमें अथवा चीनी आदिके 
पात्रमें भरके धर रखे इसमेंसे दो हरड नित्य खाय यह हरड वली, पलित और 
« प्रकारकी खांसी, क्षय, श्वास, हिचकी, विषमज्वर, संग्रहणी, बवासीर, हृदयरोग 
पीनस इनको नष्ट करे और वणे, आयुष्य तथा बलको बढावे. यह अगस्त्यऋषिकी 
कही हुई है इसीसे इसकी अगस्त्यावलेह कहते है ॥ 

व्याश्र्यादेधत । 
व्यात्रीस्वरसविपक्क रास्नाकटफठगोक्ुरव्योपेः । 
सर्पिः स्वरोपघातं निहति कासं च पंचविधम्‌ ॥ 
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(२४२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे= 


अर्थ-करेरीके खरसमें रास्ना, कायफल, गोखरू, सोंठ, मिरच, पीपल और घी 
डालके इस घृतका सिद्ध कर लेवे इसके खानेसे स्वरभंग और पांच प्रकारकी खाँसी 
इनका नाश होवे ॥ 
गुडूच्यादिधृत । 
सर्पिगुंडूचीवृषकंटकारीकाथेन कल्केन च सिद्धमेतत्‌ । 
पय पुराणज्वरकासशूलपीहामिमायअहणगिदेघु ॥ 

_ अर्थ-गिलोय, अडूसा और कटेरी इनका काढा करे तथा कल्क करे इसमें घी डा- 
'लक सिद्ध करे तो यह जीणेज्वर, खांसी, शूल, छोहा, मंदाग्नि और संग्रहणी इनको 
a गर दामने और संग्रहणी इनको 

न्यूषणादिघत । 


व्युषण विफला द्राक्षा काइमयोटपरूषकम्‌ । द्वे पाठे देवदा- 
व्येब्द्सगुप्त चित्रक सठी ॥ व्याधी तामलकी मेदा काकनासा 
शतावरी । निकंटकं विदारी च पिष्ठा कर्षसमान्‌ घृतात्‌ ॥ 
प्रस्थ चतुगुणं क्षीरं सिद्ध कासहरं पिबेत्‌ । ज्वरगुल्मारुचिपीइ- 
शिरोडत्पाइवशूल्युत्‌ ॥ कामलाशोनिलाष्टीलक्षतशोषद्षयाप- 
हम्‌ । व्यूषण नाम विख्यातं प्रतमेतन्महोत्तमम्‌ ॥ 
अथे-सांठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आं कंभारी, अ री 
पाढ, देव दारू, नागरमोथा, कोछिके पा 0 Ts स्तक 
तोला ले घी ६४ तोले, दूध २५६ तोले डालके घृत सिद्ध करे तो खांसी, ज्वर, गोला 
अरुचि, हीहा और मस्तक, हृदय, पाइ इनका शूल ताला 


प श कमला, बवासीर, वाताष्ठीला, 
क्षतक्षय और क्षय इनका नाश करे अह ्यूषणनामक घृत सर्वोत्तम विख्यात है॥ 
कंटकारीघृत । 


समूलफलपत्रायाः कंटकायो रसाठकम्‌ । घृतप्रस्थं बलाव्यो 

[र साठकम्‌ । व्योष- 
विडंगं शठिदाडिमम्‌ ॥ सोवचळं यवक्षारं विश्वामलकपोष्करे:। 
वृश्चिवद्वहर।पथ्या यवानीचित्रकादिभिः ॥ मद्ीका चव्यवर्षा- 
भूदुरालंभाम्लवेतसेः । सुंगीतामडकीभाड्रीरास्नागेक्षरके: 
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कासकमोविपाक  । (२४३ ) 


पचेत्‌ ॥ कल्केल्त सबेकासेपु शरासहिकास॒ शस्यते । कंटः 

काराइते [तळू पचकासनिंपूदनमू ॥ 

अर्थ-कटेरीके पंचांगका रस १०२४ तोले, घो ६४ तोले और खिरेटीका रस, सोंठ, 
मिरच, पीपल, वायविडंग, कचूर, अनारदाना, संचर निमक, जवाखार, साँठ, आमले, 
पुहकरमूछ, साँठ, छाल रंगकी कटेरी, हरड, अजमायन, चित्रक, दाख, चव्य, संपेद 
सांठ, धमासा, अमल्वेत, काकडासिंगी, भूयआंवला, भारंगी, रास्ना, गोखरू इनका 
काढा और कल्क डालके घृत सिद्ध करे यह संपूर्ण प्रकारकी खांसी, श्वास और हिचकी 
इन पर देना चाहिये यह सिद्धकंटकारीघृत पांच प्रकारकी खांसीको नष्ट करे ॥ 

दूसरा प्रकार । 

कंटकार्यास्तुठां क्षुण्णां कला द्रोण मतः पचेत्‌ । तेनाढकेन 

काथस्य घृतप्रस्थं पिचून्मितेः ॥ राख्राइुस्पशेषडयरंथिपिप्प- 

ठाह्व्याचत्रकः । तावचलयवज्षारकष्णासूल्य तजयत्‌ ॥ कापत" 

शातकृफष्टावहिक्कारोचकपानसान्‌ ॥ 

अर्थे-कटेरी ४०० तोलेको २०४८ तोले जलमें ओटावे जब आधा जल रहे तब 


~~ 


इस काढेको उतारके छान लेवें फिर इसमें ६४ तोले घी तया रास्ना, धमासा, पीपल बडी, 
पीपल छोटी, गजपीपल, चित्रक, संचर निमक, जबाखार, पीपरामूल ये एक एक तोला 
डालके घृत सिद्ध करे. यह कंटकारीघृत खांसी, श्वास, कफकी वांति, अरुचि और 
पीनस इनको दूर करे ॥ 
भागोत्तवटी। _ 

रसगंधकृणा पथ्या कलिदुफल्वासकः । भाङ्गो चेति कमाहद- 

मेतजंबीरजद्रवेः ॥ अष्टाविशाततमानतान्कुयात्कषोद्रेण गोङकान्‌। 

कृषप्रमाणमतस्य तमक आतरुत्थतः ॥ अद्यान्मातञय क्षुद्रा- 

काथं दृशकणायुतम्‌ । पिबेत्तदनु कासाच श्रासाच परिसुच्यत॥ 

अथे-पारा, गंधक, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला और भारंगी ये कमवृद्धिसे लेकर 
इनका चूण करे और नींबूके रसमें खरल करे फिर सहतसे २ तोळे भरकी गोली २८ 
बनावे और नित्यप्रति १ गोली सेवन करे इस प्रकार तीन महीने भक्षण करें और 
ऊपरसे दस पीपल पीसके पीवे तो खांसी और श्वाससे छूट जावे ॥ 
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(२४४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
_ अगंधखपेरपपेटी । 
भागो रसस्य द्वावेको द्रावेको ठोहभस्मनः । एतवत. व्रवीभूत 
मृद्वऔ कदठीदळे ॥ पातयेद्रोमयगते तथेवोपरि योजयेत्‌। 
ततः पिद्ठा दबरभेमदयेत्सप्तधा पृथक ॥ भाडीशुंडीसुनिवरा- 
जयानिर्युडिकाद्रवेः । व्योषवासककन्याहेंडवेः शुष्केः पुटेछबुः ॥ 
अगधखपरो नाम्नां पर्पेटीति रसो भवेत । सर्वरोगहरः स्वैः स्वेर- 
नुपानोद्रमाषतः ॥ तांबूलपञ्रसहितः कासधातहरः परः । 
सकणः सुरसाक्काथो5बुपान वा सगोजलम्‌ ॥ 
अथे-पारा बारह भाग और लोहभस्म बारह भाग इनकी कजलीको आग्निमें तपा- 
यके केलेके पत्ते पर ढाळ देवे. फिर उसको पासके भारंगी, सोंठ, अगस्तिया, अरनी, 
निगुंडी, सोंड, मिरच, पीपल, अडूसा, धीगुवार और अदरख इनके काढेमं अथवा रसमें 
घोरकर लघु पुट देंबे तो यह अगंधखपेर नामक रस बने इसको पपेटीभी कहते हैं 
यह अनुपान दो रत्तीके प्रमाण देनेसे संपूण रोगोको हरण करे, इसको पानमें रखके 
खाय और ऊपरसे तुल्सीके काटेमें पीपलका चूणे डालके पीवे अथवा गोमृत्र पीबे तो 
खांसी और श्वास इनको नष्ट करे ॥ 
_ _ _ कासश्चासविधूननरसत। 
रसभागो भवेदेको गंधकद्रो तथेव च । यवश्षारश्धिभागः स्या- 
डुचक च चतुगुणम्‌ ॥ मरीचं पंचभागं स्याच्छुद्द रसविमर्दि- 
तम्‌ । कासं पंचविधं हन्याच्छासं पंचविधं तथा ॥ 
अ्थे-ुद्ध पारा १ भाग, गंधक २ भाग, जवाखार ३ भाग, पांगा निमक ४ भाग, 
तथा काली मिरच ५ भाग सब शुद्ध लेवे सबको पारेके साथ खरल करे जबतयार हो 
जावं तब, खानेको देवे तो ५ प्रकारकी खांसी तथा पांच प्रकारका श्वास इनको 
नाश करे ॥ 
` गुरुपंचसूलीकादा । 
अतः परं कोमल्वाणि कासश्वासप्रतीकारसुदीरयाभे । 
निहंति कासं गुरुपचमूछीकृतः कषायञ्चपलासहायः ॥ 
अथे-लोलिबराजकबि अपनी स्रीको संबोधन देकर कहता हे के हे कोमलवाणि ! 
अब इसके उपरांत में तरे आगे खांसी और श्वासका अर्ताकार कहता हूं. बृहत्पचमूलके 


२००८ 


काढे मै पीपलका चूणे डालके पोवे तो खांसीको नष्ट करे ॥ 
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कासकमेविपाकः । (२४५) 


वासादिकाढा । 
वाताहरिद्राथानिकागुडूचीभाड्रींकणापोष्करारंगर्णानास्‌ । 
काथेन मारीचरजोन्वितेन कासः क्षयं याति न कस्य पुसः ॥ 
अर्थ-अड्टसा, हलदी, धनिया, गिलोय, भारंगी, पीपल, पुहकामूछ और कटेरी इनका 
काढा काली मिरचोंकां चूर्ण डालके पीवे तो किस पुरुषकी खांसी दूर नहीं होती ! ॥ 
सिंहीकषाय । 
आयि रत्नकले नीशनलिनच्छदनेक्षणे। 
सिंहीकपायः सकणः कासग्रासकरः क्षणात्‌ ॥ 
अर्थ-हे रत्नकले ! हे नीलनलिनच्छदनेक्षणे ! कटेराके काढेमें पीपलका चूण डालके 
देवे तो खांसीको एक क्षणमात्रमें ग्रास कर जावे ॥ ह 
वृषादकांढा । 
युळीमजावछभसूनुपर्तीतातात्मभूशेखरवाहनस्य । 
सोदयद्रीकतरामरामे कषायकः काससमीरसर्पे । 
अर्थ-हे सौंदयंदूरीकृतरामरामे ! इन्द्राणी पाते (इन्द्र) का पुत्र ( अजुन ) की स्री -- 
( द्वीपदी ) का पिता ( डुपद्‌) का पुत्र ( शिखंडी ) सो है मस्तकम जिसके ऐसे 
( शिव ) का वाहन (वृष ) अर्थात्‌ अडूसा इसका काढा खासारूप पवनक पीनेको 
सपेरूप है यह छोक कूट है और लेलिंवराजम लिखा है ॥ 
ङ्का 
आद्रोद्घगुडातुङादपि तथाधा्‌ च अस्तबरादप्यायाजरणा- 
त्रिजातकट्कादितत्पचेह्यक्तितः । लेहो रत्नकळे तवेव कथितः 
प्राणप्रियाया मया कासाशोजरपीनसश्वयथुरुण्णल्मक्षयष्वसनः॥ 
अर्थ-अदख २०० तोरे, गुड २०० तोळे, धनिया र्‌ तोले और अजमायन, लोह - 
भस्म, जारा, दालचीनी, पत्रज, इलायची, कुटकी इन मत्येकका चूण दो दो तोळे लवे 
सबको युक्तिपूवक पचायके अवलेह सिद्ध करे यह खांसी, बवासीर, ज्वर, पीनस, 
सुजन, गोला और क्षय इनका नाश करं ॥ हू 
व्याघाहरातवयवलंह । 
समूलपुष्पच्छदकंटकायांतुळाजले द्रोणपरिप्छुता च। इरीतकीनां 
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(२४६) बृहज्निघण्टुरत्नाकरे- 


च शतं निदष्यादेतत पक्त्वा चरणावशेषस्‌ ॥ गुडस्य दत्त्वा 
शतमतदमा विपक्रप्नत्ताय ततः सुशीते । कटुनिकं चत्रिपलप्र- 
माणे पलानि पट पुष्परसस्य चापि॥ क्षिपेञ्चतुर्जातपछं यथा- 
यिप्रयुज्यमानो विधिनावलेहः । वातात्मकं पित्तकफोद्भवे च 
दिदाषकासानपि सन्निपातान्‌ ॥ क्षतोद्भवं कासक्षयं च इन्या- 
त्सपीनसश्वा्ुरःक्षतं च । यक्ष्माणमेकादमुग्रधूयं अगूप- 
दिए हि रसायन स्यात्‌ ॥ 
अथे-कटेरीका पंचांग ४०० तोले और ४०० तोले हरड ले इनको २०४८ तोहे 
जलमें डालके चतुर्थांश शेष काढा करे फिर उसमें ४०० तोले शुड डालके उत्तम 
अवलेह योग्य पाक करे जब सिद्ध हो जावे तब उतार लेबे और शीतल होने पर आगे 
लिखी हुई औषध डाले जैसे सोंठ, काली मिरच और पीपर चार २ तोले, सहत २४ ताले 


` ` तथा दालचीनी, पत्रन, इलायची, नागकेशर ये चार तोळे डाले फिर इसको बलावल 


बिचारके सोनेको देय तो बात, पित्त, कफ, द्विदोष, सान्निपात इनसे होनेवाले तथा 
क्षतकास, क्षयकास, पीनस, उरःक्षत, ग्यारह प्रकारके क्षय इनको नाश करे यह रसायन 
भूगुने कहा है ॥ 
४ कासकंडनावलेह । 

अजामूत्रं शतपछं gl युडपाकवत्‌ । पक्त्या बिभीतक 

चुर्ण पढद्वयामैत क्षिपेत्‌ ॥ पठं पिप्पढिच्चण च पलमात्रं 

मृतायसम्‌ । कंटकारीफछरजो निःक्षिपेञ्च पलद्रयम्‌ ॥ ततो 

माषद्वयं सादेटंककषेमथापि वा । क्षोद्रभांबुना वाप सवेका- 

सात्मरसुच्यते ॥ असाध्यभिषजा त्यक्ताशिसजापथ्यवर्णिताः । 

ये कासास्ते त्वनेनाशु प्रणश्यंति न संशयः: ॥ कातकंडनना- 

मायं यांग आत्रेयभाषितः ॥ 

अर्थे-बकरीके मूत्र ४०० तोलेको मंदाग्नि पर रखके गुडपाकके समान पक्क करके 
उसमें बहेडेका चणे < तोळे, पीपलका चूणे ४ तोले, लोहकी भस्म ४ तोळे, कटेरीके 
फूलका चूणे ८ तोले इन सबको एकत्र करके सहतसे अवेलह बनावे यह कासर्क- 
डनावलेहका दो मास वा दूस मासे अथवा एक तोला नित्य सेवन करे अथवा केलेके 
: जलसे देवे तो बहुत दिनोंसे वैद्योने छोडा तथा पथ्यहान ऐसा खांसीका रोग शीघ्र 
नष्ट करे यह आत्रेयऋषिने कहा है ॥ ॥ 


॥ 
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कासकमोविपाकः । (२४७) 
हेमगर्भपोटली । 
शदसत त्रिभाग च तत्समं छाहभरुम च। भांगकं गंपक दद्या- 
तदर्थ स्वणमेव च ॥ कजलो कारयेत्ततु खलके सप्तवापरम्‌। 
अथ निणुंडिकाद्रावैमंडयेद्िनसप्तकम्‌ ॥ अथवा कनकद्वावेगुंटि- 
कां कारयेततः । किचिच्छढ्सिमागुक्तवख्ने गोठ निधाय च ॥ 
बच्नीयालोटढीमेव ततश्च तिपुटे पचेत्‌ । इदमृन्मयपातस्थे 
गंधं दत्वाधरोत्तरम्‌ ॥ तन्मध्ये पोटलीं न्यस्य निवातभवनति- 
रम्‌ । वितस्तिप्रमितां गततं तस्यां संस्थाप्य सुद्रयत्‌ ॥ अंगुली- 
युद्रिकाभिश्च ज्वाङपेदिधनानि च ॥ यामेन सिद्धतां याति 
हेमगभोर्यपोटली ॥ अनुपानानुसारेण समरोगेषु योजयत्‌ ॥ 
अधै शुद्ध पारा ३ भाग, लोहभस्म हे भाग, गंधक १ भाग, और _ सुबणेको भस्म | 
आधा भाग इनकी खरलमें कजली करे फिर इसको निगुडीके रससे ७ दिन भावना दबे | 
फिर धतूरेके रसमें खरल करके गोला कर लेवे फिर इसके ऊपर कपडा लपरदे और 
'मिट्टीके बरतनमें गंधक विछाय इस गोलेको रख देवे और ऊपरसे फिर गंधक बिछाय 
दे फिर निवीत स्थानमें एक बितस्तका गड्ढा करके उसमें इस गोलक पात्रका सके 
उस पर मुद्रा दे उसके ऊपर १ अंगुल मिट्टी डाल दवे और एक महर लकडीकी आग्नि 
देवे तो यह हेमगर्भपोटलीरस सिद्ध होवें इसको अनुपानके साथ सव रागपर दुव तो 
सबकी नष्ट करे ॥ उँ 
हमगर्भ । छि र 
शौ < 
रसस्य भागाअत्वारस्तदर्घ कनकस्य च। तदर्थ ताम्रक चेव मो- 
क्तिकं विद्ुमं समम्‌ ॥ तत्समानेन बिना सव खल्वे विमददयत्‌। 
कृत्वा तु गोलक पश्चात्पवेड्रधरयंत्रक ॥ मृढुना वह्निना चेव 
स्वांगझीतं समुद्वरेत । बलिमेव च सम्यम्वे षडगुणं जारयत्सुधाः ॥ 
हेमगर्भरसो नाम त्रिषु लोकेष विश्वतः । कासश्वासेषु सवेष 
झुलेषु च हितस्तथा ॥ तत्तद्रोगाचुपानेन सर्वान्‌ रागजियत्परम्‌ ॥ 
अधै-पारा ४ भाग, ताम्रभस्म १ भाग, मोती ११ भाग, मूंगा १ भाग और ! 
गंधक ९ भाग इन सबको खरल्में डालके कजली करे फिर इसका गोला बनाय उसको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


STs 
(२४८ ) वृहन्निघण्टुर त्राकरे- 
भूधरयंत्रमें रख मंदाग्रैसे पचन करावे जब स्वांगशीतल हो जावे तब निकाल गंधकके 
साथ खरल करके फिर पुट देवे इस प्रकार षड्णुण गंधक जारण करे तो यह हेमगभै 
रस त्रिलोकीमे खांसी, संपूर्ण श्वास और शूळ इनका नाश करगेमें प्रसिद्ध है तथा रोगोक्त 
अनुपानके साथ सर्वे रोगीका नाश करे ॥ 
दुसरा प्रकार । 
द्ध * 0 र) & >. > त द्ध गं ७ हक ७ 
शुद्धसूतं पछ चकं पादांश शुद्धहेमकम शुद्धगंधस्य माषेकं 
सातकषण याजयत्‌ ॥ अयमकत्र कुवात श्रुक्ट्णच्ण च कारयेत्‌ | 
सुहट बषयद्रख बाहः सूत समं बलिम्‌ ॥ वस्नं गहीत्या गुटिका 
तदतबधयत्युनः \ शरावसपुट न्यस्य मुखे सुद्रां च कारयेत्‌ ॥ 
स्रामसपुटग कृत्वा भूधराख्ये पचेत्पुटे । स्वांगशीत समुद्धत्य 
्यजेजीणे च गंधकम्‌॥ पुनःसंचरण्य गुटिकाः सुं बंधयेद्धिषक। 
तथा बहिबलिं दत्ता भूघराख्ये पुनः पचेत्‌ ॥ एवं दत्ता सुनिपुटे 
स्सः स्याद्व्मगभकः । श्वासकासेषु सर्वेषु शूल विहितस्तथा ॥ 
अधै-शुद्ध पारा ४ तोले, शुद्ध सुवण १ तोला और शुद्ध गंधक १ मासा ले तीनोंको 
एकत्र करके बारीक चूणे करें फिर इसको दृढ कपडेमें वांधे और उस कपेडके बाहर 
पारे गंधककी कजली कक उसको जलमें सानके लेप करदे और दूसरा कपडा चढाय देवे 
फिर गोलेको सरावसंपुट रख मुखको मुद्रा देकर बंद कर देवे, फिर इसको प्रथ्वीमें 
गड्ढा खोद भूधरयत्रम पचन करे जब खांग्र्शातल हो जावे तब निकालके ऊपर जठी 
हुई गंधकको दूर करे फिर चूणे कर दृढ गोला बनाय लेवे उसी प्रकार कपडा लपेट 
कजलीकी पेक ऊपरसे लपेट देवे और भूघरयंत्रमं रखके फूंक देवे इस प्रकार सात पुट 
देवे तो हेमगर्भपोटलीरस सद्ध हावे यह खांसी, श्वास, शूळ इन पर परम हितकारी है 
तथा अनुपानके साथ सवे रोगाका नाश करे है ॥ 
.... कासकेसरी। 
दरद मरिच घुसते टंकर्ण च विषं समस्‌ । 
जंबाराक्वेश्व संम कुयांन्मुहूनिभां वर्टीम ॥ 
आद्रेकस्वरसेनेव कासं श्वास व्यपोहति ॥ 
अथे-हिंगुळ, काली मिर्च, नागरमोथा, सुहागा और सिंगियाविष इन सबको 
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कासकमंविपाकः । (२४९ ) 


जंभोरीक रसमै खरछ कर मुंगके समान गोली बनावे. इसको अदरखके रससे खानेको 
देवे तो खांसी और श्वास इनको दूर करे ॥ 
\ रसेंद्रवटी । 

क झुद्धरतेंदस्य गंथकस्याश्रकस्य च । ताम्रस्य हरितालस्य 

छोहस्य च विषस्य च ॥ मरिचस्य च सर्वेषां लक्ष्णचू्ण पृ- 

थक्‌ पृथक्‌ । मानोल्यो खंडकष च निगुडी काकमाचिका ॥ 

केशराजर्भृगराजस्वरसेन सुभावितम्‌ । कछायपरिमाणं तु 

गुटिका कारयेद्भिषक्‌ ॥ इत्वादो शिवमभ्यच्ये द्विजादीन्परितो- 

षितान्‌ । जोणान्नी भोजयेतश्ात्लीरमापरसाशनः ॥ आपि 

द्यशतेसत्यक्तमम्छपित्तं नियच्छति । कासं पंचविधं होते 

बात चव सुदुजयम्‌ ॥ 

अर्थे-शुद्ध पारा, गंधक, अभ्रक, ताम्र, हरिताळ लोह इनकी भस्म और सिंगिया- 
विष तथा काली मिरच इनका बारीक चूणे करके निगुंडी, मकोय, काला भांगर और 
भांगरा इनके रसकी भावना देकर मटरके बराबर गोली बनावे इसको श्रीशिवका पूजन 
कर तथा ब्राह्मणोंको दान देकर सेवन करे और अन्न पचने पर फिर भोजन करे, दूध 
और मांसरस भोजन करे तो सेकडों वैद्योसे जो अच्छा न होवे ऐसा अम्लपित्त, पांच 
प्रकारकी खांसी और दुर्जय झास इनको नाश करे ॥ 

नीलकंठरस । 

सूतकं गंधकं छोह विषं चित्रकपत्रकम्‌ । वरांग रेणुका मुस्ता 

अंथिक नागकेसरम्‌ ॥ फलजिकं त्रिकटुक शुरं तुल्य तथैव 

च एतानि समभागानि गुडो द्विएगसुच्यते ॥ संमद्य गुटिकां 

कृत्वा अक्षयेञ्चणमात्रकम्‌ । कासे खासे तथा गुल्मे प्रमेहे विष- 

मज्वरे ॥ मूजक्कच्छे मूठगमे वातरोगे च दारुणे । नीलकंठरसो 

नाम शंभुना निमितः स्वयम्‌ ॥ कृ 

अर्थ-पारा, गंधक, लोहमस्म, सिंगियाविष, चित्रक, पत्रज, मोटी दालचीनी, पित्तपा- 
पडा, नागरमोथा, पीपरामूल, नागकेशर, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल 
और ताम्रभस्म ये समान भांग लेवे तथा सव औषधासे दूना गुड डाले सबको घोटके 
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(२५०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


एक जीब करे और चनेके बराबर गोली बनावे यह खांसी, इवास, गोला, प्रमेह, विषः 
मज्वर, मूत्रकृच्छ्र, मूढगभ और वातरोग इन पर भक्षण करे यह नीलकंठ नामक रस 
श्रीशिवने स्वयं निर्माण करा है ॥ 
लाकनाथपोटली । 
कृत्वा जभरसन गंधरसयोस्तचल्यताम्रावृतं गोल लावणयंत्रग- 
भेनिहित रुडा पचत्तं शनेः। यामानष्टकपदेजेन सकं तुल्ये- 
न तद्धस्मना युक्त चित्रकवारिणा छघुतरं पिट्ठा पुटं दापयेत्‌ ॥ 
संशुद्धामिति पोटली सहविष मारीचचूणन ता मृद्वीयादिति 
लोकनाथविधिना दोबेल्यकासादिष । शोफामानिलगुल्मशू- 
लकसनश्वासग्रहण्याशेसी प्रोढे यक्ष्मणि पांडुरोगसहिते संता- 
पमाद्यारुचा ॥ 
अर्थे-गंधक और पारा इन दोनोंकी कजली करके नीबूके रसमें खरल करे फिर 
कजलीके समान तामेकी डिब्बिया लेवे उसमें इस कजढीको भरके बंद कर देवे और एक 
ˆ हांडीमे निमक भरके बीचमें उस डिब्बीको रखे ऊपर फिर निमक भर देवे और उसके 
सुखको बंद कर देय तथा ऊपरसे उस पर कपडमिट्टी देकर सुखायले इसको 
अभिके संपुटमे रखके आठ प्रहर पर्यंत पचावे जब स्वांगशीतल हो जावे तब निका" 
लके उसके बीचमेंसे उस डिब्बीसाहेत भस्मको निकाल पीस लेवे और उसमें समान 
कोडीकी भस्म मिलावे फिर चित्रकके रसमें घोटके पुट देवे उस पुटमेसे निकालके 
सिंगियाविष और काली मिरचका चूणे मिलावे और खरलमें डालके बारीक पीस 
डाले इस लोकनाथपोटलीरसको लोकनाथरसके सदश देवे तो दुबेलता, कृशता, सूजन, 
आमवात, गोला, शूर, खांसी, स्वास, संग्रहणी, बवासीर, क्षयरोग, पांडुरोग, संताप, 
मंदाग्नि और अरुाचे इनको नाश करे ॥ 
8 अतण । 
पारदं गंधक शुद्ध मतलाह च टंकणम्‌ । राखाविडंगनिफला- 
देवदारुकटुत्रयम्‌ ॥ अमृता पदके कदर विषे तुल्यांशचूर्णि- 
तम्‌ । तिशुजं सर्वकासाते सेवयेद्सृताणेवम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, लोइभस्म, _ सुहागा, रास्ना, वायविडंग, हरड, बहेडा, आंवला, 
देबदारु, सोंठ, मिर्च, पीपल, गिलोय, पञ्चाल, सहत और सिंगियाविष ये सब समान 
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कासकमेविपाकः । (२५१) 
'भाग लेवे सबका चूण करके तीन रत्ता सवेकासयुक्त रोगीको देवे. इसे अस्रताणेवरस 
कहते है ॥ 


अग्निरस । 


रसरगेधकपिप्पल्यो हरीतक्यक्षवासकः । यश्चांतरा्ड चूण 
बब्बूलक्षाथभावितम्‌ ॥ एकविंशतिवारेण शोषयित्वा विद्चणेः 
येत्‌ । भक्षयन्मघुना हात कातमा्रस्तां ह्ययम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, पीपल, हरड, वहेडा, अड्टसा और इुलहटी इनको समान भाग 
छे चूण करे फिर इसको वतररके काढेकी २१ भावना देवे तथा सुखायके चूणे कर लेवे 
इसको सहतके साथ देवे तो खांसीको दूर करे इसको आग्निरस कहते हैं ॥ 
कासकत्तेरी । 
गं कृष्णाभयाक्षाटख्षभाङ्गयेः क्रमोत्तराः । तत्समं खादिरं 
क्षारं बब्बूलकाथभावितम्‌ ॥ एकविशतिवार च मुना कात 
कृतेरी । कासं शातं क्षयं टिक्का हेत्यतन्नात्र संशयः ॥ 
अधै--वँग [ लोंग |, पीपल, हरड, बहेडा, असा बी क्रमसे अधिक रे 
भाग लेवे इन सबके बराबर खैरका सार लवे अथवा क्षार लेवे इन सबकी एकत्र करके 
बबूलके काढेकी २१ भावना देवे तो यह कासकत्तरीरस बने इस रसको सहतम मिला: 
यके देवे तो खांसी, खास, क्षय और हिचकी इनका नाश कर इसम संदेह नहीं ॥ 
कफाग्निवटी । 
कृपरमधेकर्ष मृगमदमपि देवकुसमयुगस्‌ । व पच 
जनमेकेकं शुक्तिपरिमाणम्‌ ॥ दाडमफलवल्क - 
समं खदि्सारमवच्ण्यं । वटिका सुद्दसमाना छता घृतास्ये 


नरी स्यात्‌ ॥ NN “> दे 
आ और कस्तूरी एक २ तोला, लैंग २ तोळे और काडी मिर्च, पीपल, 
बेडा, कुलिंजन ये मत्येक आधा २ तोळा लेय तथा अनारको छाल ४ तार ह्म इत 
सबको खैरसारके काढेसे खरळ करके रुंगके समान गोली बांधे इसको मुखमै रखे तो 
कफुका नाश करे॥ 


न कू 
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(२५२) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 


कासपथ्य । 
शालिप्िकगोधूममाषपुहझालित्यकाः । छाग्याः पयो धृत 
बिबी वात्तांक बाठपूठकम्‌ ॥ कासमदकजीवंती वास्तुकं बीज 
पूरकम्‌ । गोस्तनी ठशुनं ढाजा व्योषघुष्णोदर्क मघु ॥ 
पथ्यमेतद्यथादोषसुक्तं कासगदातुरे ॥ 
अथ-शालीचांवल, गेहूं, उडद, मूंग, कुलित्थ बकरीका दूध व घी, कंट्री, बैंगन 
छारा सुला, कासमद, जांवता, वास्तुक बिजोरा मुनक्षा, लहसन, खाल सोंड मरव 
पापल, गरम पाना आर सहत ये पदाथ कासरागम पथ्य हे ॥ 
हक अपथ्य । 
मेथुन स्निग्धमधुरं दिवास्वापं पयो दधि । 
पपष्ान्न पायसादीनि काता धूमं च वर्जयेत्‌ ॥ 
अथ--मेथुन, खिग्ध ( चिकना ) और मीठे पदार्थ, दिनम सोना, दुध, दही, पिष्ानन+ 
पयस और धुंआ यह कासरोगमे अपथ्य है ॥ 
इति श्रीवहान्रेषटुरलाकरे कासरागस्य निदानचिकित्सा समाक्षा । 


४ 0 
हिक्काकमावपाक: । 
"णणणप् (9260: 
यो5कत्वा ह्मणो भुक्ते स्नानदोमजपाद्किम्‌ । 
से हक्कारागसयुक्तस्तरपापर्याप्नुत्तयं ॥ 
चाह्रायणज्य ऊयात्‌ भान्‌ कच्छ[श्व समाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-जो ब्राह्मण पूर्व जन्ममें स्नान, होम, जपादिक नहीं करे और भोजन कर 
लेय वह हिक्का ( हिचकी ) रोगी होता है इस पापके दूर करनेको तीन चांद्रायण त्रत 
और तीन कृच्छवत ये मायश्चित्त करे तो हिचकीका रोग दूर होवे ॥ 
हिक्षानिदान । 
विदाहिगुरुविष्टभिरुक्षाभिष्योदिभोजनेः । शतिपानाशनर्नान- 
रजोधूमातपानिले ॥ व्यायामकमभाराध्ववेगघातापतपणेः । 
हिका इवासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ 
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हिक्काकमेविपाकः । (२५३) 
अर्थ-दाहकारक, भारी, अफराकारक, रूखी, अभिष्यंदी ऐसे भोजन करनेसे शतिल , 
जल पीनेसे, शीतल अन्न खानेसे, शीत जळ करके स्नान करनेसे, रज और घूँआ मुख ' 
नाकमें जानेसे, गरमी हवामें डोलनेसे, दंड कसरतके करनंस, भारके उठानेसे, बहुत 
मार्गके चलनेसे, मलादिक वेगके रोकनेसे और उपवासके करनेसे मनुष्यके ढिक्का 
(हिचकी ), श्वास ( दमा ) और कास ( खांसी ) ये रोग उत्पन्न होते है ॥ 
संप्राति । 
मुहुमुहुवायुरुदेति सस्वनो यङ्ताडुहत्रा ग सुलाद वा क्षिपन्‌ | 
संघाषवानाशु [हनास्त यस्मात्ततस्तु हिकेत्यभिषायत बुधः ॥ 
अर्थ-उदानवायु म्राणवायुके साथ मिलकर जव निकले तब मनुष्य हिग्हिग्र ऐसा 
शब्द करे और कलेजा डीह इनको मुखपर्यंत खाच लावे ( इस स्थानमें मुख शब्द 
करके प्राण, जल, अन्न इनके वहनेवाले मार्ग जाने ) और मुखमे आकर बडा 
शब्द निकले उसको वैद्यवर हिक्का ( हिचकी ) रोग कहते हैं यह शीघ्र प्राणांका हत्त 
होय है । 
हिक्काक भद्‌ । 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गंभीरां महता तथा । 
वायुः कफेनानुगतः पंच हिक्काः करात च ॥ नी 
अर्थ-वात कफसे मिलकर १ अन्नजा, २ यमला, रे क्षुद्रा, ४ गंभीरा और 
५ महती एस पांच प्रकारकी हिचकी रोगको मगट करे ॥ 
पूवरूप । 
कंठो रसो गुरुत्वे च वदनस्य कषायता । 
हिक्ानां एवरूपाणिङक्षेरटोपषच। 
अर्थ-कंठ और हृदय भारी रहे और वादीसे मुख कसेला रहे, कूखमें अफरा रहे 
यह हिचकीका पूर्वरूप जानना ॥ 
सामान्याचेकित्सा । 
यात्किवत्कफ्वातम्र॒र्ण वाताडुलामनस्‌ । 
भेषजं पानमन्ने वा दिकाखासघु तातम्‌ ॥ 
अथे-जो कुछ कफबातनाशक, गरम, वादीको अनुलोमन कत्त ऐसे औषध पान 
और अन्न ये हिचकी तथा खास इस विषयमें हितकारक हैं ॥ 
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(२५४) बृहन्निघण्डुरत्नाकरे- 


हिक्काइवासाएुरे पूर्व तेठाक्ते स्वेद इष्यते 
ऊष्योधःशोधनं शक्ते ढुबेछे शमनं मत्तम्‌ ॥ 
अरथे-हिचकी और झासवाले रोगीके देहमें प्रथम तेलकी मालिस करके पसीने 
निकाले [फेर यहा रोगी बल्यान्‌ होय तो उसको वमन और विरेचन देकर देह शुद्ध 
करे और रोगी निबेल होषे तो दोष शमन करनेवाली औषध देवे ॥ 
एणावरोघतजेनविस्मापनशीतवारिपरिषेकै 
चित्रैः कथाप्रयोगेः शमयेद्धिकां मनोभिषातेः्च ॥ 
अथै-प्राणायामसे माणपवनको रोकना, भय दिखाना अथवा आश्रय करनेवाली 
बात कहना, शीतजलकी देहम छारा देना और अनेक मकारकी बात्तो कहनी अथवा 
मनको बिगाडना इन उपचारोंके करनेसे हिवकीरोगको शमन करें ॥ 
त्याज्यहिक्का । 
वातन हकका: प्रभवात पच ताप्तामसाप्यत्वशुदाहराति । 
अक्षीणमांसस्य भर्वति साध्याः प्रांत च हिळे परिवणनाये ॥ 
अथे-वातसे पांच म्रकारकी हिचकी होती हैं वे बहुत असाध्य हैं, अक्षणमांसवा- 
लेकी मात्र साध्य हैं. आखिरकी दो हिचकी वैद्यको त्याग देनी चाहिये ॥ 
कासप्रकरणोक्तं च भिषगत्र नियोज्येत्‌ । 
क्षयाक्ते वातकास च हिक्काश्वात नियाजयत्‌ ॥ 
आर्थ-जों यत्न खांसी रोगमें कह आये हें वे सव इस वातकी हिचकी रोगे 
करे. तथा क्षयरोगमें यत्न कहे है वे सब इस वातकी खांसीमें करने चाहिये ॥ 
अन्नजाहक्कानंदान । 
पानान्नेरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितोऽनिछः । 
हिकयत्यूर्ध्वगो सूत्वा विद्यात्तामन्नजां भिषक ॥ 


अथ-अन्न और पानीके बहुत सेवन करनेसे वात अकस्मात्‌ कुपित हो ऊर्वगामी 
होकर मनुष्यके अन्नजा हिचकी प्रगट करे ॥ 


यूष । 
कासमदंकपन्नाणां यूषः सोभांजनस्य च । 
शुष्कमूलकमंडस्तु हिक्काइवासानिवारणः ॥ 


अथे-कसादीके पत्ते अथवा सहजनेकी छाल अथवा सूखी मूलीका मांड हिचकी 
और श्वास इनका दूर कर । 
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हिक्षाकमोविपाकः । (२५८ ) 


सद्धिव्योषसपिष्को यूषो वाताकेजो हितः ॥ 
थे चै गर्नाका मंड, दही, सांड, काली मिर्च, पीपल और धी इनको मिलायके 
ता हिचका दूर हां ॥ 
कुछित्थादिकाद । 
कालेत्था नागर व्यात्री वाप्तामिः कथित जलम्‌ । 
पीतं पुष्करसंयुक्ते हिक्गाइवासानिवारणम्‌ ॥ 


अर्थ-कुलथी, साठ, कटेरी और अडूसा इनका काढा पुहकरमूलका चूर्ण डालके 
पावे तो यह हिचकी और खासको दूर करे ॥ 


POPP हेरद्राद्लह | क 
हारा मरिचे द्राक्षा गुड राल्ला कणा शठी । लिह्याततेळेन वि- 
लिहन्‌ इवासं प्राणहरामापे ॥ हिक्कां हरति प्रबळां खासातिप्र- 
भूत निवारयाति ॥ 
अर्थ-हलदी, काली मिरच, दाख, गुड, रास्ना, पीपल और कचूर इनके चूणको 
तेलके साथ अवलेह बनायके दबे तो श्वास, प्राणहारक हिचकी तथा अत्यंत बढी हुई 
उवास इनको नष्ट करे ॥ 
अभयादिकल्क । पे 
अभयान[गरकल्क पोष्कऱयावशूकमराचकल्क वा । 
तोयेनोऽ्णेन पिबतः इवासाहिङ्गां नियच्छाते॥ 
अर्थ-हरड और सोंठ इनका अथवा घुहकरमूल और जोके अंकुर और काली मिरच 
इनका कल्क करके इसको गरम जलके साथ पीवे तो खास और हिचकी ये शांत होवे ॥ 
रकाद 
दर्ूरस्य बीजानि क्षिपेद्श्युणे जळे । यदा मृदूनि गृहीया- 
ततो वाप्तापरे गाठ्यत्‌ ॥ हिक्कातवगकळळस्तनळ पमानः 


या । पित्रेत्पुनः पुनश्चापि हिक्का शीं प्रणइयति ॥ 
अर्थ-हालोंके वीजांको अठणुने जलमें मिगोव जब नरम हो जावे तब उनको मरके 
कपडेमें छान लेवे. इस जलको चार ४ तोळे वारंवार पीवे तो हिचकी बहुत जल्दी 


दूर हो ॥ 
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(२५६ ) बृहूत्निवण्टुरत्नाकेरे- 


मधुना कहुकाचू्ण लीढं हिक्कानिवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकीके चूर्णको सहतमें मिलायके चाटे तो हिचकीका आना बंद होय ॥ 
यमलाहिक्कानिदान । 
चिरेण यमलवंगयो हिक्का संप्रवतेते । 
कपयंती शिरोग्रीवं यमलां तां विनिदिशित्‌ ॥ 
अथे-ठहर ठहरके दो दो हिचकी चळे शिर केघाको कँपावे उसको यमला हिचकी 
जाननी ॥ 
दृशसूलीयवाशू । 
दशमूली कठी रास्ना पिप्पळी बिइवपोष्करेः। शुंगी तामलकी 
भाङ्ग गड़चानागरादाभः ॥ यवाणू मधुना [सद्धं कषाय वा 
पिवेन्नरः । कासडद्ग्रहपाश्चातिहिक्काश्वासप्रजञांतये ॥ 
अर्थे-दरामूल, कचूर, रास्ना, पीपर, सोठ. पुहरकरमूल, काकडासिंगी, भूयआंबला 
भारंगी, गिलोय, नागरमोथा इनसे सिद्ध करी हुदै यवागूको सहतके साथ पावे अथवा 
इनका काढा पावे तो खांसी, हृदयशेग, पसलीकी बादी, श्वास, हिचकी इनको 
शांत करे ॥ 
हम्वाद्यवाणू | 
हिंगुसोबचलाजाजीबि डपुष्पकाचित्रकेः । 
सद्वा ककेट्शग्या च यवागूः ासाहीक्कनास्‌ ॥ 
अथे-हीग, संचरनोन, जीरा, बिड निमक, पुहकरमूल, चित्रक और काकडासिंगी 
इन सबसे सिद्ध करी हुइ कांजी खास वा हिचकी इनको दूर करे ॥ 
विकृष्काठेयो वेगेमेदेः समभिवतेते । 
कषद्रिका नाम सा हिक्का जड्गमूरात्प्रधावति ॥ 
अर्थ-जो हिचकी बहुत देरमें कंठ हृदयकी संघिसे मंद मंद चले उसको छुद्रानाम 
हिचकी कहते है ॥ र 
द्शसूलाकाढा । 
दक्षसूलीजख्युतं हितं हिक्कासु योजयेत्‌ । 
श्वासकासहरः सवो विधिरनत्रापि युज्यते ॥ 
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हिक्काकमेविपाकः । ( २५७) 
अथे-दशमूलक काढेके साथ हिचकी रोग पर जो हित पदाथे होवे वह देवे तथा 
संपूण श्वास आर खाँसी इनके नाशक जो औषधी हे वह हिचकी रोगपर देवे ॥ 
कुर्रुत्थाद्काडा । 
छोलत्ययवकालाबुदशयूलबलाजटम । 
पानाथ कृह्पयेत्कासहिक्काश्वासप्रशातपे ॥ 
अथे-कुलथी, जौ, बेर, दशमूल और खिरैटी इनका काढा खांसी, हिचकी तथा! 
श्वास इनकी शांति होनेके वास्ते पीवे ॥ 
घन्यादकाटा । 
धानी च मागधी शुंठी काथश्रेषां सितायुतः । 
हिनस्ति हृदयोद्धतां हिक्कां प्राणापनोदिनीस्‌ ॥ 
अथे-आांबळे, पीपल और सोंठ इनके काहेम मिश्री मिलायके पीषे तो प्राणाको 
नाश करनेवाली घोर हिचकीका नाश होय ॥ 
गंभीराहिक्कानिदान । 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गंभीरनादिनी । शुष्कास्यकंठानि 
हा स्याच्डासकासरुजाकरा ॥ अनकापद्र्ववता गभारा नाम 
सा स्मृता ॥ 
अर्थ-जो हिचकी नाभिके पाससे उठ घोर गंभीर शब्द करे और जिसमें ज्यरादि 
अनेक उपद्रव हों उसको गंभीरा हिचकी कहते हैं ॥ 
पाटल्यादियोग । 
टल्याः फलतोयेन क्षोद्रेण च समन्वितम्‌ । 
हेमभरम निहंत्येव हिक्काः पंचातिदुस्तराः ॥ 
अथे-पाढरके फोका रस और सहत इनके साथ सुवर्णकी भस्म सेवन करे तो 
आतिकडोर पांच प्रकारकी हिचकियांका नाश करं ॥ 
दशमूलाकाग। 
दझमूलाकषायण मथुना च समान्वतम्‌ । 
कांतायोभस्म हिक्कानां पंचानां पंचतां नयेत्‌ ॥ 
अर्ध-दुशमूलका काढा और सहत इसमें कांतलोहका भस्म लेनेसे पांच प्रकारकी 
हिचकियोंका नाश होता है ॥ 
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(२५८) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 
छागढुग्धयोंग । 
हिक्कातस्य पय*झछाग होते नागरपाधितम्‌ । 
रसान्पचेत्फढाम्ढांश्च ढाजवूर्ण ससैँधवम्‌ ॥ 


थे-हिचकी पर सोंठको डालके औटाया हुआ दूध अथवा अमल्वेतसे सिद्ध करा 
हुआ अम्लरस अथवा धार्नाकी खीलेंका चूण मिलाकर सँधा निमक डालके दबे ॥ 


मधुसोवचेठयोग । 
मधुसोबचेलोपेतं मातुठिंगरसं पिबेत्‌ । 
हिक्काता मधुना ल्ह्याच्छुंडीधावीकणानवितम्‌ ॥ 


ASSN, ToS 


अर्थ-हिचकी रोगवालेको बिजोरेका रस, सहत और संचर निमक डालके पिळावे 
अथवा बिजेरेके रसम सोंड, आंवला और पीपल इनका चूण और सहत डालके चाटे 


oS Lhe 


ताहचकारांग दूर हाव ॥ 
शिंखिलेइ्‌ । 
शिमिपिच्छभस्मकृष्णाचूण मधुसिश्रित मुहळीढम । 


हिक्का इरति प्रबठां शास चषातिदुस्तरा छर्दिम्‌ ॥ 
अथे-मोरकी पांखोंकी भस्म और पीपलका चूर्ण इन दोनेंको सहतर्भे मिलायके 


NEN 


“बांखार चाटे तो घोर हिचकी, श्वास और घोर वमनका रोग इनको दूर करे ॥ 
पप्पल्याद्ळह । 
पिप्प्ीसूलमडुकं गुडगोश्रसकृद्सान्‌ । 
दिव्माभिष्यंद्कासन्नान ढ्हिन्मघुपतावितान्‌ ॥ 
अथे-पीपरामूल, मुलही, गुड और गौके गाबरका रस तथा घोडेकी लीदका रस इन 
सबको मिलाय काढा करे उसमें सहत और धी डालके बारंबार चाटे तो हिचकी, 
अँगस्फुरण तथा खांसी इनका नाश करे ॥ 
कपित्थस्वरसो वापि रस आमलकस्य च । 
पिप्पलीक्षोद्रसयुक्तो हिक्काशवासनिवारणः ॥ 
अरथ-कैथका स्वरस अथवा ऑक्लेका स्वरस इनमें सहत और पीपलका चूणे 
मिलायके चाटे तो हिचकी और श्वास इनको दूर करे ॥ 
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TT EET __ 


हिक्काकमविपाकः । (२५५) 


खजूर पिप्पली दक्षा शर्करा चेति तत्समम्‌ । 
_ मैँचुसापयुतो लेहो हिक्काश्वापनिवारणः ॥ 
अर्थ-खजूर, पीपल, दाख, मिश्री ये समान भाग ले इनको पीस सहत और घी मिर 
छाय लेह वनावे यह हिचकी और श्वास इनको निवारण करे ॥ 
__ कटुकादिभस्म । 
कूटुकागैरिकाभ्यां च मुक्ताभस्म तथेव च। 
बीजपूरस्य तोयेन ताम्रे तद्वत्समाक्षिकम्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकी, गेरू और मोतीकी भस्म ये समान भाग लेमे इनको बिजेरेके रसमें 
मिलाय और उसमें सहत डालके पीये अथवा कुटकी, गेह. बिजोरका रस और सहत 
इनका ताम्रका भस्म लायक चाट ता [हचकाका नाश हाय ॥ 
कोल्मजाठेह । 
कोल्मजाजन ढाजास्तकता कांचनगोरेकम्‌ । कृष्णा धात्री सि- 
ता झुंठी कासीसं दाधनाम च ॥ पाटल्या: सफलं पुष्पं कृष्णा 
खजूरसुस्तकम्‌ षडेते पादिका ठेहा हिक्ाघ्रा मधुसयुताः ॥ 
अथे-वेरकी णुउडीकी मिंगी, सुरमा और खील यह एक; कुटकी, नागकेशर और 
सुवणेभस्म यह दूसरा; पीपल, आंवले, मिश्री और साठ यह तीसरा; हीराकसीस और 
कमरख यह चौथा; पाडलके फळ और फूल यह पांचवां; पीपल, खजूर और 
नागरमोथा यह छडा इनमेंसें किसीको चतुथाश जल डालके अवलेह बनावे तो यह 
मत्येक योग हिक्षाको नाश करे ॥ _ 
हेममाआ। | 
हेममुक्ताकंकांतानां भस्म वह्मित वरम्‌। बीजपुररसक्षोद्रसौव- 
चङसमन्वितम्‌ ॥ हेति हिक्काशतं सत्यमेकमात्राप्रयोगतः । का 
कथा पंच हिक्कानां हरणे पुनरुच्यते॥ 
अथै-छुवर्ण, मोत्ती, ताम्र और कांतलेह इन चारोंकी भस्म तीन रत्ती ले बिजोरेका 
रस और सहत तथा संचर निमक इनके साथ एक वार भक्षण करे तो सौ दिचकियाको 
नाश करे फिर पांच हिचकियोको नाश करना क्या बडी बात है ! ॥ 
पिपल्यादिलोह। | 
पिप्पल्यामलकीक्ञाक्षाकोलास्थिमघु शकेरेः । विडंगपोष्करेयुक्तो 
लाहो हति सुदुजेयाम्‌ ॥ छदं हिका तथा तृष्णा त्रिरात्रेण न संशयः॥ 
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(२६० ) बृहब्रिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थे-पीपल, आंवला, दाख, बेरकी गुठली, सहत, मिश्री, वायविंडग और पुहकर 
सूल इनके चूणेर्म लोहकी भस्म मिलायके सेवन करे तो तीन दिनमें छादि ( वमन ), 
हिक्का ( हिचकी ) और तृषा ( प्यास ) इनको नाश करे ॥ 
शख्स । 
रसाभ्रहेमभस्मांने वक्ांतं पवतुल्यकम्‌ चूशुणं झंख- 
चूण शुष्कं विमदेयेत्‌ ॥ लेहयेन्मघुना माषचतुष्क॑ सालुपान- 
कम्‌ । हिक्कां पंचविधां ईति मुमूषारपि तत्क्षणात ॥ 
अर्थ-पारा, अभ्रक, सुवणे इन तीनोंकी भस्म समान भाग और इन तीनोकी 
बराबर पैक्रांतभस्म लेवे और चारोंसे पेचगुनी शंखकी भस्म लेवे इस प्रकार सबको 
एकत्र कर पीस डाले फिर इसमेंसे चार मासे भस्म सहतके साथ अनुपानके साथ 
खाय तो यदि मरणोन्सुख रोगी होय ताभी उसके पांच प्रकारकी हिचकियोंकों तत्क्षण 
नाश करे ॥ A 
मंघडबररस । 
तंदुळीयद्रवैः पिष्टं सूततुल्यं च गंधकम्‌। वजमूषागतं चेव सूः 
घरे भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ दशसूलकषायेण भावयेत्प्रहरद्रयस्‌ । 
युजाद्व्य हरत्यष हिकाशात ज्वर [कछ अचुपानन दातव्या 
रसोऽयं मेघडंबरः ॥ 
अथे-चौलाइके रसमें पारा गंधक बराबर लेकर खरल करे फिर वज्नम्‌षामे भरकें 
थरयंत्रमें पचावे तो भस्म होय फिर दशमूलके काढेमें इस भस्मको दो प्रहर खरल 
करे फिर इसर्मसे दो रत्ती खानेको देवे तो यह मेघडंबररस हिचकी, श्वास और ज्वर 
इनको नाश करे ॥ 
__  महाहिक्कानिदान। 
ममोण्युत्पीडयंतीव सतते या तते । 
महाहिकेति साज्ञेया सवेगात्रप्रकंपिनी ॥ 
अधै-जो हिचकी ममेस्थानमे पीडा करती हुई और सवे गात्रको कॅपावती इई 
सबैकाल प्रवृत्त होय उसको महाहिक्षा कहते हैं ॥ 


कट्तिकलेह। 
कट्त्रिकयवासकट्फलककारवीपोष्करेः । सशृंगिभिरतिद्रुतं 
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दिक्वाकमेबिपाकः । (२६९१) 


मघुयुतोऽवठेहो जयेत्‌ ॥ सहिव्मकसनः कफश्वतनमंभसा सिंधुं 

प्रदत्तमपि नावनं झाटिति तवे हिक्काहरम्‌ ॥ 

अर्थ-सोठ, मिर्च, पीपल, धमासा, कायफल, अजमायन, पुहकरमूल और काकडा- 
सिंगी इनका सहत डालके अवलेह बनावे इसके सेवन करनेसे हिचकी, खांसी, कफ 
श्वास इनको नाश करे अथवा सेधा निमक और जल इनकी नस्य देवे तो ये संपूर्ण हिच- 
कियोंका नाश करे ॥ 

असाष्यादक्कानिदानलक्षण । 

आयम्यते हिक्कतों यस्य देहो दश्श्रोष्व ताम्यते यस्य नि 

त्यस्‌ । क्षीणो$जञद्रिट क्षौति यश्वातिमातं तो हो चांत्यो बजेयेः 

दिकमानो ॥ अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदङ्गशर्य च। व्या- 

घिभिः क्षीणदेहस्य वृद्वस्यातिव्यवायिनः ॥ आयासाद्या- 

समुत्पन्ना हिक्का हंत्याशु जीवितम्‌ । यमिका च प्रदपाति- 

मोहतण्णासमान्विता ॥ 


प्राणह्ञी जाननी ॥ 
अपाध्यलक्षण । 
अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरधातिद्रियश्व य्‌ः। 
तस्य साधयितुं शक्या यमिका इत्यतोऽन्यथा ॥ >> 
न, प्रसन्न मन, जिसकी धातु और इन्द्रिय स्थिर होय ऐसे पुरुषको यामि- 

अह है और इससे बिपरीत ( अर्थात्‌ क्षीण, दीन इत्यादि ) पुरुषको तत्काल 
ही नाश करे । अन्नजा, छुद्रा यह दोनों साध्यही है दो वार आनेसे यमिका कहाती है 
चरकोक्त यमला इस जगह नहीं ग्रहण करनी चाहिये ॥ 
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(२६२) बृहान्निघण्टुरत्नाकरे । 


यष्ट्यादिचर्णे | 
यष्टयाहं वामाशिकेणावठीढं कृष्णाचूण शकराब्यं च किंवा । 
सर्प: कोष्णं क्षीरसुष्णं रसो वा इन्यादिक्षोः पानतः पंच हिक्काः॥ 
अथै-मुलहटी और सहत अथवा पीपल और मिश्री अथवा गरम २ घी उ 
ओटा हुआ दूध अथवा इंखका रस ये सव योग पांच प्रकारकी हिचाकैयोको नाश करते हैं ॥ 
विइवादिचूणे । 
विश्वाशिवाकणाचूणेः ससितः समधुः स्मृतः । 
गुड्चीनागरं नस्यं हिक्षाधिक्लारकारकम्‌ ॥ 
अ्थे-सोठ, हरड और पीपल इनका चूण सहत और मिश्री मिलायक चारे अथवा 
गिलोय और सोंड इनकी नस्य देय तो हिचकीका नाश करे ॥ 
रक्तचंदनयोग । 
नारीपयः पिश्सुरक्तचंदन कृत सुखोष्णं च सुसेंघवं च। 
पिष्टं तथा संघवमंबुना वा निहंति हिक्कां ननु नावनेन ॥ 
अथे-खीके दूधम रक्तचंदनको पीस कुछ थोडासा गरम कर उसमें सेधा निमक डालके 
पाबे अथवा इस सेंधा निमकको जरमें मिलायके नस्य देवे तो हिचकी दूर हो ॥ 
कृष्णाचूण । 
कृष्णामलकशुंठीनां चूर्णं मधुतितायुतम्‌ । 


मुहुर्मुहः प्रयोक्तव्यं हिक्काश्रासनिवारणम्‌ ॥ 
अर्थे-पीपछ, आंवला, सोंड इनका चूणे सहत और मिश्रीके साथ सेबन करे तो 
हिचकी और खास दूर होता है ॥ 


खुग्याद्चिणे । 
-ुंगीकटुिकृफस््रयर्कटकारी भाङ्गीसपुष्करजटालवणानि 
चेपाम्‌ । चूर्ण पिबेदशिश्रिण जलेन हिकां श्रासोध्वेवात- 
कृसनारुचिपीनसेषु ॥ 
अर्थे-काकडासिंगी, साठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, करेरी, भारंगी, 
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हिक्काकमेविपाकः । (२६३) 
पुहकरमूल और सैंधा निमक इनका चूर्णे गरम जलसे देय तो हिचकी श्वास, उध्वे-- 
बात, खांसी, अरुचि और पीनस इनको दुर करे ॥ 

भाङ्गयाद्च्चण। 
हिक्काइवासी पिबेद भा ङ्गीसाबिइवाएष्णवारिणा । 


गर वा [सताभाङ्गासांवचसमान्वत्तम्‌ ॥ 
थ॑-भारंगी और साठ इनके चूणंको गरम जलके साथ पीवे अथवा सोंढ 
मिश्री, मारंगी और संचरनिमक इनके चूर्णको गरम जलके साथ पाव तो श्वास आर 


खासा नष्ट हाय ॥ 
हरणुकापिप्पाठिकाकषायो हिंग्वान्वितोपाहति पंच हिक्काः । 
नस्य तथाळक्तकसभव च स्तन्येन वापाहाति माक्षिकाविट्‌ ॥ 
अथृजानणुडी अथवा कवीला इनका काढा करक उसमे हांग डालक पाव ता पांच 
अकारका [हिचका दूर हा अथवा लाखका नस्य देय अथवा मक्खोक विष्टाको स्रीके 
ट्र्घण [मलायक नस्य देवं तो शका दूर हां || 


मघुकनस्य । 
मधुक मधुसंयुक्तं पिप्पली शर्करालिता । 
नागरं गुडसंयुक्तं हिक्काघं नावनत्रयम्‌ ॥ 
अर्धे-सुलहटी और सहत पीपल और मिश्री तथा साठ और गुड इन तीन नस्यॉमेंसे 
कोई नस्य देवे तो हिचकी दूर हो ॥ 
मक्षिकानस्य । 
स्तन्येन माक्षिकाबिष्ठा नस्ये वाढक्तकांबुना । 
योग्या हिक्काभिभूतेभ्यः स्तन्यं वा चंदनान्वितम्‌ ॥ 
अर्थ-ख्रीके दूधमें मक्खीकी वीट पीसके अथवा लाखके रसको जल्म मिलायके 
नस्य देवे अथवा ख्रीके दूधमें चंदन पीसके नस्य देवे तो हिचकीका रोग दूर हो ॥ 
शिराजीतधूम। 
शिलामूलस्य पानं वा नाठिकायंत्रयोगतः । नेपाल्या गोविषाणाद्वा 
कुष्ठतजरसस्य वा ॥ धूमं कुशस्य वां साज्यं पिबेद्विक्कोपशांतये ॥ 
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(२६४ ) बृहजिघण्डुरलाकरे 
४ अर्थ-शिलाजीत और मूली अथवा कस्तूरी और बबूर किंवा कूट और राठ अथवा 
दर्भ ( डाभ ) को घृत योग करके उसको चिलमभें रखके धूमपान करे तो यह 
हिचकीको नाश करे ॥ 
खातावरोध । 
इवातावरोधतो हिक्का शमयत्यातिवेगतः । 
चूळकेवा जलं पीतं धृत्या इपासेनिंवततते ॥ 
अर्थ-इवासके रोकनेसे अथवा एक चुलू जल पीके तत्क्षण श्वासकों रोक ठेवे तो 
बहुत जल्दी हिचकीके रोगका नाश होवे ॥ 
माषादिधूम । 
धूमो मापनिशारजोयुतशणत्वक्संभवो हत्यप़ । 
श्वापताष्वानेछकासडदछरुजोहिष्माः समस्ता आपि ॥ 
अर्थ-उडद्‌ और हलदी इनके चूणेको और सन इनको मिलायके हुक्ेमें रखके पावे 
तो खास, ऊध्वेवात, खांसी, गलेका गा रोग और सवै प्रकारकी हिचकियोंकों नाश करे ॥ 
` हिंवादियूम। 
निधुमाँगारसंक्षिपहिगुभाषरजोद्वम्‌ । 
हिका पंचापि हंत्याशु घूमः पीतो न संशयः ॥ 
अथ-निध्षुम अंगारा पर हाँग और उडदका चूणे डालके उसके घुएँको पोवे तो पांच 
प्रकारकी हिचाकैयोंका नाश करे ॥! 
कन हिक्कारोगमें पथ्य । 
स्वैद्न॑ वमन नस्यं धूमपानं विरेचनम्‌ । निद्रा ख्रिग्पाने चा- 
ज्ञानि मृदाने लवणानि च ॥ जीणो ङुलित्या गोधूमाः शाल- 
यः षष्टिका यवाः । एणतित्तिरलावाद्या जांगढा मृगपश्षिणः ॥ 
उष्णोदक मातुळुंगं मालिक सुरभीनलम्‌। पक्कं कपित्थं लशुनं 
पटा बालमूलकम्‌ ॥ पाष्करं कृष्णतुल्सी मदिरा नठदूंबु च। 
अन्नपानानि सवोणि वातङष्महराणे च ॥ शातिबुसेकः 
सहसा त्रासो विस्मापनं भयम्‌ । क्रोधो हर्षः प्रियोद्वेगः प्राणा- 
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हिक्काकर्मविपाकः । (२६५) 


यामनिषेषणम्‌ ॥ दृग्धसिक्तमृदाधाणं कूचेघारा जढापेणम्‌ । 

नाम्यधेपीडन॑ दाहो दीपदग्धहरिद्रया ॥ पादयोद्र्चगुजान्नाभे- 

रुध्व चेष्टातिहिक्किनाम्‌ ॥ 

अर्थ-स्वेदन, वमन, नास, धूमपान, विरेचन, निद्रा, चिकने और नरम अन्न, निमक, 
पुराने छुलथी, गेहूं, सांठी चावल, जी, एण ( काला हिरन ), तीतर, ल्वा आदिका 
मांस, जंगली जीव, खग और पक्षियोंका मांस, गरम जळ, बिजोरा, नींबू ,सहत, गोमन, 
पके हुए केथ, लहसन, परळ, नरम २ छोटी मूली, पोहकरमूल, काली तुलसी, मदिरा, 
खसका सुगंधित जळ तथा वात और कफनाशक सबै प्रकारके अन्नपान, शीतल 
जलका छिडकाव करना, एकसाथ त्रास देना, विस्मापन ( झुलाईमें डाल देना ); 
भय दिखाना, क्रोध करना, हे, प्रिय ओर उद्वेग करनेवाले पदाथे, प्राणायाम (श्वासका 
रोकना ), अग्निसे गरमागरम मिट्टी पर जल छिडकके सुंघना, कूचे ( _कुशाकीसी 
गड्डी ) से अथवा धारास जलका गेरना, नाभीके ऊपर दाबना तथा जली हुई हलः 
दीसे नाभिके ऊपर दाग देना अथवा पेरोंसे ऊपर दो अणुल पर दाग दूना, अधवा 
नाभिसे दो अंगुल ऊपर दाग देना ये प्रकार हिचकी रोगवालेको हितकारी हँ 


हिक्कारोगमं अपथ्य । 


वातसूजोद्वारकासशङद्रेगविधारणम्‌ । रजोनिलातपायासान्ति- 
रुद्धान्यशनानि च ॥ विएंभीनि विदाहीनि रूक्षाणि कफदानि 
च। निष्पावमाषपिण्याकवारिजानूपमामिषम्‌ ॥ अविदुर्ध दंत- 


७ ~ कु eA २, > तैलभू- 
काष्ठ बस्तिमत्स्याश्व सपपान्‌ । आम्ल तुना कुछ कद ' 
शसुपोदिकास्‌ ॥ गरु शीतं चान्नपान हिक्कारोगी विवजयत्‌ ॥ 

॥-अधेवाय, मूत्र, डकार, खांसी और मळ इनकी वाधाको रोकना धूल, पवन 
ह. ), विरुद्धभोजन, चौरा, उडद, ( पिष्ट पदाथे ), पिण्याक 


(खल), जलके जीव और जल किनारे रदनेवाले जीवोंका मांस, भेडका दांतन 
करना, बस्तिकमे, मछली, सरसे खटाई, तुंबीका फल, कंदके साग, तैल्में छुका पोई- 


`~ क्वा साग, भारी और शीतल ऐसे अन्न और पान इन सबको हिचकी रोगवाल! त्याग देवे 
3 
दति श्रीआयुर्वेदोद्धार बहन्चिधदुरत्नाकेरे हिक्कारोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता। 


7 


' बूनिःरत्नौंकर पंचम भाग --११ ु 
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(२६६) वृहन्िघण्दुरत्नाकरे- 


खासकर्मविपाक! । 


——=<<S (0९00०22222 


कृतमी जायत मत्यः कफवास्थातकासवान्‌ । उणाज्यरो च 

नित्यं हि पित्तरोगसमावितः ॥ चांद्रायणत्रयं कुयोत्पंचाशद्वि 

सभाजनम्‌ । वष्णानासजप फुयातथा चव हिजात्तमाव ॥ 

पूजयेद्रोजयेहद्यात्तर्मना नान्यमानसः ॥ 

अर्थ-जो प्राणी कृतघ्न ( किसीके करे हुए उपकारको न माने ) वह कफ, श्वास, 
खांसी, उष्ण ज्वर और पित्तरोग इनसे पीडित होता है. इस पापके दूर करनेको तीन 
चांद्रायण मायश्चित करके ५० ब्राह्मणोंको जिमावे तथा बिष्णुसहर्नामका पाठ करे 
और ब्राझणोंका पूजन करके उनको भोजन करावे तथा दान देवे ॥ 

दूसरा मकार । 

कुरुक्षेनारिदेशेष काठेषु अहणादिषु । महादानानि गरहीयानि- 

पिद्धान्य वा स्वयम्‌ ॥ अपात्रम्रूतो दातृभ्यों निषिद्वेभ्यश्र 

मानवः । स पामाश्वातकातेश्व कुशिस्थक्कमिमिस्तथा ॥ 

केंडूत्या चेव पीड्येत तद्रोगस्य मशांतये । महिषीं यमदेवत्यां 

दयाद्षेत्ताउतारतः ॥ काम्यं यद्दीयते दानं तत्समं सुखा- 

वृहूमू । असमग्न तु दाषाय भवताह परज च॥ जपेन्नारायणस्या- 

थ नामों चेव सहस्रकम्‌ । हिरण्यं रत्तवासांसि पंचाशद्रिममो- 

जनम्‌ ॥ सहस्रकलश स्नान प्रङुयाद्रोगशांतये ॥ 

अर्थ-जो माणी कुरुक्षेत्रादि पुष्यदेशोमें, ग्रहणादि पुण्य कालमें, निषिद्ध मनुष्यसे 
( जिसका दान लेना वर्जित है) दान लेवे अथवा जो दान लेने योग्य नहीं है उसको 
लेबे तो वह खुजली, शास, खांसी, कुक्षिरोग, कामे और कंड इनसे पीडित होता है 
उसके दूर करनेको यमदेवता जिसका ऐसा भैसका दान यथाशक्ति कर. जो काम्य 
कमे करे वह संपूर्ण होनेस सुख होता है और आधा रहनेसे वहा कमे दुखाइ होता 
है तथा इस लोक और परलोकमें पातक लगे. उसको विष्णुसहस्तनामका जप करना 


अथवा सुवर्ण, रक्त वख दान करे और ५० ब्राह्मणोंकों भोजन करावे, किंवा 
सहस कलशाभिषेक करे तो रोग दूर होय ॥ 
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श्वासकमोरवेपाकः ) (२६७) 


तीसरा प्रकार । 


पिझुनो नरकस्यांते जायते श्वासकासवान्‌ । 
चूत तन प्रदातव्य सहस्रपङसख्यया ॥ 
अर्थे-पिशुन ( चुगलखोर ) मनुष्य प्रथम नरकीको भोगे पश्चात्‌ नरक भोगनेके 
उपरांत श्वास और खांसीवाला होवे उसके दूर करनेको इस प्राणीको १००० पर 
अथीत्‌ चार सौ तोळे घीका दान करे ॥ 
.  ाि्रन। 
महोध्वेच्छिन्नतमकक्षुद्रभदेस्तु पंचधा । 
भिद्यते स महाव्याधिः श्वाप्त एको विशेषतः ॥ 
अर्थे हिंक्का श्रासका एक हेतु दोनेसे हिकाके अनन्तर श्वासरोगको कहते हैं, महा- 
श्वास, ऊध्वेधास, छिन्नश्वास, तमकश्वास और क्षुद्रश्वास इन भेदोंसे एक श्वासरोग पांच: 
प्रकारका है ॥ 
प्राग्रूप । 
पाप तस्य इत्पीडा शूलमाध्मानमेव च । 
आनाहो बक्रवेरस्यं शंखनिस्तोद्‌ एव च ॥ 
अथै-हृद्य दूखे, झूल होय अफरा होय, पेट तनासा होय, कनपरी दूखे, झुखमें 
रसका स्वाद आवे नहीं यह श्वासरोगका पूरवेरूप है॥ 
संप्राप्ति । 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः । 
विष्वग्त्रजति संरुद्स्तदा श्वासे करोति सः । 
अथे-सवे देहमें विचश्नेबाला पवन जब कफसे मिलकर प्राण, अन्न, उदक बहने 


~~ 


वाळी सब नसोंके मागेको रोक देवे तब पवन फिरनेसे रुककर श्वासरोगको प्रकट करे ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
यत्किंचित्कफवातप्नघुष्णं वातानुलोमनम्‌ । भेषनं पानमन्नं 
वा हिक्काश्रासेषु तादितम्‌ ॥ हिक्काशासातुरे पूर्व तेठाक्ते स्वेद 
इष्यते । ऊध्वोधः शोधनं वहेदुबले शमनं मतम्‌ ॥ 
अथे-जो कुछ कफ बादीके नाशक, गरम, वादीको अनुलोमन करनेवाले औषध 
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«* Sl SC ह जाओ 
| 
: (२६८) बृह्रिघण्टुरत्राकरे- 


` पान और अन्न है वह सब हिचकी और इवास रोग पर देवे अथवा हिचकी और 
_ श्वास ये रोग जिसके हे उसके प्रथम देहम तेलकी मालिस करके पसीने निकाले 
और वमन तथा अग्निदीपनकर्त्री क्रिया करे ॥ 


दूसरा प्रकार । 
स्नेहबस्तिमृते केचिद्यं चाधश्च शोधनम्‌ । मृदुम्ाणवतां श्रेष्ठ 


श्वासिनामादिशति हि ॥ सेषु इपासरोगेषु वातशेष्मनिबहे- 
णम्‌। वेढदधात विष िद्वानादां स्वद्‌ मृढु तथा ॥ 
अथेै-लेहन और बस्तिकर्म इनके बिना ऊध्यांच अर्थात्‌ ऊपर नीचे शोधन करना 
अह्पप्राणबाले ( निबे्लो ) को उत्तम है. संपूर्ण इवासरागेमें वात और कफके नाशक 
यल करने चाहिये तथा प्रथम विद्वान्‌ वैद्यको उचित है कि सदु स्वेदन कमे करे ॥ 
महाइ्वातलक्षण । 
उदूयमानवातो यः शब्दवहुःखितो नरः। उच्चैः श्वसिति संरुछो 
मत्तपेभ इवानिशम्‌ ॥ मनशज्ञानविज्ञानस्तथा विश्ञतलाच- 
न्‌ः। नदृत्ताह्यानना बद्ठवूनवचावशाणवाकू ॥ ढाघ पर्वात 
चास्य दूराद्रिज्ञायते भृशम्‌ । महाइवासाप्सृ्ठर्तु [क्षिप्रमेव 
विपद्यते ॥ 
अर्थे-जिसका बायु ऊपरको जायके प्राप्त हो ऐसा मनुष्य दुःखित होकर मुखसे 
शब्दयुक्त शासको निकाले, ऊंचे स्वरसे अथवा जैसे मतवाला बैल शब्द करे उस मकार 
रात्रिदिन खाससे पीडित होय उसका ज्ञान विज्ञान जाते रह, नेत्र चंचल होय और 
जिसका वास लेनेमें नेत्र और मुख फट जाय, मल मूत्र बन्द हो जाय, बोला जाय 
नहीं अथवा बोले तो मन्द्‌ बोले, मन खिन्न होय और जिसका खास दूरसे सुना 
देय यह महाश्‍वास जिस पुरुषको होय वह तत्काल मरणको प्राप्त होय ॥ 
यादि चूर्ण । र 
संगी कटुमिकफटतयकंटकारी भाझी च पुष्क्रजटाजषणानि 
पंच । चण पिबेद्शिशिरेण जलेन हिकारवासोध्वेवातकपनारु” 
चिषु प्रशस्तम्‌ ॥ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


इवासकमोविपाकः । (२६९) 
अर्थ-कांकडासिंगी, > सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, कटेरी, भारंगी, 
पुहुकरमूल, जटामांसी, संधानिमक, संचरनिमक, बिडनिमक, कचियानिमक और सामु- 
द्रनिमक इनका चूण करके गरम जलसे पावे तो हिचकी, सास, ऊध्येवात, खांसी और 
अरुचि इनको नाश करे ॥ 
झुंठयांदि चणे । 
शुंठीकणामस्चिनागदळं त्वगेलाचूर्ण कृतं कमाविवाधितमूध्वे- 
त्यात्‌ । खादेदिदं समसितं गुदजामैमा्चकासारुचिश्वसनकँ- 
ठटदामयषु ॥ 
अर्थ-सोंठ, पीपल, काली मिरच ४, पान ३, तज २, इलायची १ क्रमसे लेवे सबका 
चूण करके बरावरकी मिश्री मिळावे इसके भक्षण करनेसे बवासीर, मंदाम्रि, खांसी, 
अरुचि, खास, कँठरोग और हृदयरोग ये दूर हों ॥ 
मकेटीचृण । 
QA ~ शी [oS ~ 
मकृटीनां तु बीजानां चूण माक्षिकृतपिषा । 
आल्ह्यात्यातरत्याय चातातः स्वास्थ्यमामुयात्‌ ॥ 
अर्थ-कोंधके वीजोंके चूणेको सहत और घीमें मिलायके प्रातःकाल सेवन करे तो 
वाससे पीडित प्राणी सुखी होय ॥ ! 
शठयादि चणे । 
शठी भाङ्ग वेचा व्याषपथ्यारूचककरफळस | 
तजाद्वा पष्कर उगा सक्षार शासकासहछत्‌ ॥ 
अर्थे-कचूर, भारंगी, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड छोटी, संचर निमक, कायफल, 
'तेजबल, पुइकरमूल और कांकडासिंगी इनके चर्णको सहतमें मिलायके चाटे तो 
पचास खांसीका नाश होय ॥ हि 
गुडादि लेह । 
गुडोषणा निशा रारना द्वाक्षा मागधिकाः समाः । 
तेलेन चूणिता ढीढास्तीव्रशवासबुदः स्मृताः ॥ 
अर्थ-गुड, काली मिरच, हळदी, रास्ना, मुनक्का, दाख और पीपल इन सबको समान 
भाग लेकर चूणे करे इसको तेलमें मिलायके सेवन करे तो तीव्र खासका नाश करे ॥ 
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(२७० ) बृह्न्निघण्डुरत्नाकरे- 
भाङ्गयादि चणे । 
a च Ae क (4 
भाड नागर्‍यारह ण छाब्माहकवारणा! । 
श्र निहति दुधेर्ष पंचानन इव द्विपम्‌ ॥ 
अथै-भारंगी और सोंठ इन दानाक चूणको अद्रखके रससे सेवन करे तो घोर 
इघेरभी इवासरोगका नाश करे, जैसे सिंह हाथीको नष्ट करता है ॥ 
| उध्वेशवाततानैदान | 
ऊध्व खाप्तात यात्यथ नच प्रत्याहरत्वधः । छध्मावुतसुख- 
श्रोत्राः कुछगंधवहादितः ॥ उव्वहषटिविपश्यंश्च विश्रांताक्ष 
इतस्ततः । प्रसुह्यस्वदनातंश्च शुष्कास्या झतिपीडितः ॥ 
अथ-बहुत देर पयत ऊंचा खास लेय, नीचे आवे नहीं, कफसे सुख भर जाय 
तथा और सब नाडीके मागे कफसे बन्द हो जांय, कुपित वायुसे पीडित होय, अपर” 
को नेत्र कर चंचल दृष्टिसे चारों ओर देखे, मूछोसे और पीडाले अत्यंत पीडित 
होय, मुख सूखे तथा बेहोश यहं ऊध्वेश्‍वासके लक्षण हैं ॥ 
श्वास नीचे न आनेका कारण। 
स्व वास नाप ह्यपः शासा निरुष्यत । 
मुह्मतस्ताम्पतश्वाध्व इ१वासस्तस्यंव हत्यप्तून । 
अथ-ऊपरका इवास कुपित होनेसे नीचेका इवास बन्द होय अर्थात्‌ हृदयमें रुक 
जाय अथवा इवास कहिये वायु सो खाली नीचे नहीं उतरे तब मनुष्यको मोह होय, 
ग्लानि होय ऐसे पुरुषके ऊध्व्वास प्राणका हरण करे ॥ 
दुल्हरांचूण । 
` दुल्हरी सेधवं मासा लवणे च सुवचेल्स्‌ । त्रिकटु बरहमदंडी च 
_ त्रिफडेरण्डसूडिका ॥ Me कासमूष्वेदवासँ निवार 
येत्‌ । बिडादिळवणं सर्व मासं उणं विदर्णितम्‌ ॥ 
अर्थ-दुल्हरी, सैधानिमक, जटामांसी, निमक, संचरनिमक, साठ, मिरच, पीपल, 
्रहमदडी, हरड, बहेडा, आंवला और अंडकी जड इनके चूणेको गरम जलके साथ 
पीवे तो ऊध्वेशवासको दूर करे अथवा बिडादिसंपूणे खबणोंको एक महीने पर्यत 
बारीक पीसके गरम जलके साथ सेवन करे तो उक्त रोग दूर हो ॥ 
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श्वासकमोविपाकः (२७१) 


झुन्याद चूणे । 
शुठादारुकणाचण पीतसुष्णांभसा समम । 
उध्यश्वापहरं किंवा झुंठीपिप्पछिच्णकम्‌ ॥ 
थ-साठ, देवदारु, पीपल इनको अथवा साठ और पीपल इनके चूर्णको गरम 
जलके साथ पीबे तो ऊ्ेश्वासको दूर करे ॥ 
शिढाद्यवढेह । 
[शलाहगुवडग च मरिच कुप्ट पंघवम ॥ 
मध्वाज्याभ्यां लिहेत्कर्ष ासकासकफापहम्‌ ॥ 
अर्थ-शिलाजीत, होंग, वायविडंग, काली मिर्च, कूठ और सैधानिमक इनके 
चूणेको सहत और घीम मिलाय एक कर्पे सेवन करे तो श्वास, खांसी और कफ इसको 
नाझ करे ॥ 
विडंगादि चूणे । 
[वङग [पप्पछ चला खच च प्रातेकषकम्‌ । दिकृषमा[र्च चूण 
नागरं च चतुःपलुम्‌ ॥ सर्वेस्तुल्या सिता योज्या कषमात्रे च 
भक्षयत्‌ । चातकासञज्वरपाइपाँडुरागज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थे-वायविडंग, पीपल, इलायची और दालचीनी प्रत्येक तोळे तोळे भर, काली 
मिरच २ तोले और सोंठ १६ तोले सवका चूणे करे और सब चूर्णकी बराबर मिश्री 
मिलाबे वो एक तोला नित्यप्रति खाय तो झास, खांसी, उवर, छीहा और पांडुरोग इन- 
को नाश करे ॥ 
ह दाडिमाद्इणे। 
दाडिमं नागरं हिणु कृष्ण च लवणं समम्‌ । 
आम्खवेतससंयुक्तं श्वा्तङद्रोगानिद्गवेत्‌ ॥ 
अरथ-अनारदाना, सोंठ, हींग, पीपर, निमक और अमल्वेत ये सब औषध समान 
भाग लेवे इनका चूणे करके खाय तो सास, खांसी और हृदयरोग इनका नाश करे ॥ 
विडंगादि चूण। 
विडंग पिप्पछी हिंग साजिपंधवनागरम्‌ । रास्नया च सम चूर्ण 
कषमद्याइतप्छुतम्‌॥ कफऱवातहरं ख्यातं विडंगादि च नामकम्‌॥ 
अर्थ-वायविडंग, पीपल, हींग, अजमायन, संधानिमक, साठ और रास्ना इनका 
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- 


(२७२) बृहज्निघण्टुरत्नाकरे¬ 
समान भाग चूणे कर ९ तोलेकी मात्रा घीमें मिछायके देवे तो कफ और श्वास इनका | 
नाझ करे इसको विडंगादि चूण कहते हैं ॥ 
आद्रेकस्वरस । 
एक एवाद्रेकरसः सम्‌ श्वा्तकासजित्‌ । 
रतिवलभचांपेयचापचारुकलेवरे ॥ 
अर्थे-हे रातिवलभचांपेयचापचारुकलेवरे ! एक ही अद्रखका रस सहत डालके 
पैनिसे श्वास और खांसीका नाश करे ॥ 
अक्षकवछ । 
रावणस्य सुतो हन्यान्सुखवारिजधारितः । 
इवसनं कसनं वापि त्तमिवानिङनंदनः ॥ 
अर्थे-रावणका सुत ( अक्ष अथात्‌ बडा ) मुखमें रखनेसे शास आरै खांसीकों 
नाश करे जैसे तं ( अक्षकुमारं ) अथात्‌ अक्षङुमारको आनिलनंदन हनुमान्‌ नाझ 
करते भये ॥ 
आररूषरस । 
आटरूषरसो गव्यनवनतिन पाचितः । 
तेन त्रिफलजं चण भाक्षितं इवासवारकम्‌ ॥ 
अथेै-अइसेके रसको गौके मक्खनमें मिलायके औटाबे जब रस जलके केवल घृत" 
मात्र रहे तब उतारके इसमें त्रिफलेका चूणे मिलायके सेबन करे तो झासको दूर करे॥ 
छिन्नश्वासनिदान । 
यस्तु वसिति विच्छिन्ने सवेप्राणोनिंपीडितः । न वा खासिति 
दुःखातों ममंभेदरुजादितः॥ आनाहस्वेदमूच्छांतो दह्यमानेन ब 
स्तिना। विप्छुताक्षः परिक्षीणः इवपन्‌ रक्तेकलोचनः॥ विचेताः 
परिशुष्कास्यो विवणेः प्ररपन्नरः । छित्नइवासेन विच्छिन्नः 
स शीघ्रं विजहात्यसून्‌ ॥ 
अथे-जो पुरुष ठहर ठहरकर जितनी शक्ति उतनी शाक्तिसे शासको त्याग 
करे, अथवा छेशको प्राप्त हो, खासको नहीं छोडे और मर्म कहिये हृदय बस्ती 
( सूत्रस्थान) और नाडियोँको मानों कोई छेदन करे ऐसी पीडा होय, पेटका 
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श्वासकमेविपाकः । (१७३) 
कूलना, पसीना और मूच्छो, इनसे पीडित होय, वस्ती ( मूत्रस्थान ) में जलन होय, 
नेत्र चलायमान होय, अथवा नेत्र आंसुओसे भरे होय, श्वास लेते लेते थक जाय, तथा 
श्वास लेते लेते एक नेत्र लाळ हो जाय, ( यह व्याधिके प्रभावसे होय है दोषके प्रभावसे 
होय तौ दोनों हों जांय ), उद्विम्न चित्त हो जाय, मुख सूखे, देहका वणे पलट जाय, 
बकवाद करे, संधिके सब बंध शिथिल हो जाय, इस छिन्नशवास करके मनुष्य शीघ्र 
प्राणका त्याग करे ॥ 

तमकथासंके लक्षण । 


प्रतिलोमं यदा वायुः ल्लोतांसि प्रतिपद्यते । मीवां शिरश्व सगर 
खेष्माणे ससुदीये च ॥ करोति पीनसं तेन रुद्धो घुघेरकं तथा। 
अतीव तीन्नवेगेन झा प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ प्रताम्यात स वेगेन 
त्रस्यते सन्निरुध्यते प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुमुंदुः ॥ 
छेष्मणा सुच्यमानेन भर भवति दुःखितः। तस्येव च विमो- 
क्षति मुहूत रभते सुम्‌ ॥ तथास्योइ॑सते कंठः कृच्छाच्छ- 
क्रोतिभाषितम्‌ । न चापि निद्रा लभते झयानः इवासपीडितः॥ 
पाचे तस्यावणहाति शयानस्य समीरणः। आसीनो लभते 
सोस्य चेवाभिनंदाते ॥ उच्छिताक्षो छलाटेन स्विद्यता 
भृशमातिमाव्‌ । विशुष्कास्यो बहुखातो मुहुश्चेवावयम्यते ॥ 
मेघांबुशीतप्रागातेः खेष्मठेश्व विवधेते ॥ स याप्यस्तमकः 
इयासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ , 
अथे-निस कालमे शरीरकी पवन उलटी गतिसे नाडियोके छ्ट्र्मि प्राप्त होकर मस्तक 
तथा कंठका आश्रय कर कफसंयुक्त होय, तव कफस रुककर _आतिवेगपूरवक कंठमें 
घुर घुर शब्द करे और मस्तकमें पीनसरोग करे और अत्यन्त तातरबेगसे हृदयमे पीडाका 
करनेवाला ऐसे श्वासको उत्पन्न करे, उस उवासके वेगे मूच्छित होय, त्रासको प्राप्त 
होय, चेशरहित होय और खांसीके उठनेसे बडे मोहको वारंवार आप्त होय, और जब 
कफ छूटे तब दुःख होय और कफ छूडनेके वाद दो घडी पय्येन्त सुख पावे, कंठमे 
खुजली चले, बड़े कष्टसे बोले, खासकी पीडास नींद न आव कक तौ बायुसे पसवाडेंमें 
पीडा होय, बैठे ही चैन पडे और गरमीके पदाथसे खुश हाय, म सूजन होय, लला- 
रमे पसीना आबे, अत्यन्त पीडा होय, सुख सखे, वारंवार श्वास और बारंवार हाथीपर 
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(२७४ ) बृहूसिधण्टुरतनाकरे- 


बैठनेके सहश सबै देह चलायमान होवे, यह खास मेघके वधेनेसे, शीतसे पूखकी | 
पवनसे और कफकारक पदार्थ इनके सेवन करनेसे वढे है यह तमकशवास याप्य है, 
यदि नया मगट भया होय तौ साध्य होय हे ॥ 
पकर प्रतमकनिदान । 
ज्वरसूच्छांपरीतस्य विद्या्रतमक तु तम्‌ । उदावत्तेरजोजीण- 
क्िन्नकायनिरोधजः ॥ तमसा वंतेऽत्यर्थं शीतेश्वाझु प्रशाम्य- 
ति। मजतस्तमसीवास्य विद्यात्मतमकं तु तम्‌ ॥ 
अथे-इस तमककश्वासमें श्वास, ज्वर और मूच्छो ये दोनों लक्षण होनेसे इसको 
प्रतमक श्वास कहते हैं. उदावते, धूळ, आमादि, अजीणे, विदग्धान्न, मल, मृत्रादि वेगके 
रोकनेसे अथवा क्विजकाय कहिये वृद्ध मनुष्य और निरोध कहिये वेगरोध इन कार- 
णोसे प्रगट भई जो झास सो अंधकारसे अथवा तमोगुणसे अत्यन्त बढे और शीतल 
उपचारसे शीघ्र शांत हो जाय, इस खासके योगसे रोगीको अन्धकारमे बूडासदृश 
मालूम होय, इसको प्रतमकखास ऐसे कहते हैं ॥ 
सत्यादि चणे । 
सठी पुष्करजीवती त्यङ्मुस्त पुष्कराह्वयम्‌ । सुरसातामलक्ये- 
लापिप्पर्यागरुनागर्म्‌ ॥ वाळुकं च समं चण कृत्वा द्विगुणश- 
क्रम । सवथा तमकड्वाते हिक्कायां च प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथे-कचूर, कमलकंद, गिलोय, दालचीनी, नागरमोथा, पुहकरमूल, तुलसी, 
भूयआंबला, इलायची, पीपल, काली अगर, सोंठ और भीमसेनी कपूर इनको समान 
भाग छे चूणे करे और सब चूणेसे दूनी मिश्री मिलावे. यह चूण प्रायः तमकखास 
और हिचकी इनपर दुवे ॥ 
 व्याम्रीजीरकादिगुटिका । 
व्याम्रीजरिकपात्रीणा चूर्ण मधुयुतं लित्‌ । 
ऊध्ववातमहासवासतमकेप्रेच्यते क्षणात्‌ ॥ 
अथे-कटेरी, जीरा और आंवला इन तीन औपर्धोका चूणे करके सहतं मिलायके 
चाटे तो ऊ्वेवायु, महाखास और तमकश्‍वास ये रोग क्षणमात्रमै दूर हों ॥ 
शुद्र | 
व्याधीत स्यादभयाशतं च द्रोणे जलस्य प्रपचेत्कषायम्‌ । 
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श्वासकर्मविपाक! । (२७५) 


तुलाप्रमाणेन गुडेन युक्त पकत्वाभयाभेः सह ताभिरत्र ॥ शीते 
श्षिपेत्पण्मधुनः पछानि पठानि च शण कडनयस्य । लक 
पत्रकेळाकरिकेपराणां चणोत्पळं चेति विदेहदृष्टः ॥ क्षुद्वावछे- 
इः कफजानिकारान्सः्वासशोषानपि पंच कासान्‌ हिक्षामुरो- 
रोगमपस्मूति च हत्वा विवृद्धि ुरुतेऽनरस्य ॥ 
अर्थ-कटेरी और इरड प्रत्येक सौ सौ तोले ठेवे इनको १०२४ तोळे जल्म डा- 
छके काढा बनावे फिर इसको छानके उसमें ४०० तोळे गुड मिलायके पक्क करी हुईं 
हरड मिलायके फिर पक्क करे जब शीतल हो जावे तब २४ तोले सहत और सोंठ, 
मिरच, पीपल ये प्रत्येक चार २ तोले, दालचीनी, पत्रज, इलायची, नागकेशर ये 
प्रत्येक एक २ तोला मिलायके अवलेह बनावे इसको छुद्रावलेह कहते हैं. यह बिदेह 
नामक आचायेने प्रथम देखा है. यह कफबिकार, श्वास, शोष, खांसी, हिचकी, छाती- 
का रोग तथा अपस्मार ( मगीका रोग ) इनका नाशक और अग्निको दीपन करे है॥ 
कंटकायावलेह थापतकासोपर॥ «५ 
कंटकारीतुळां नीरदोणे पक्त्वा कृषायकम्‌।पादशष गहीत्वा 
च तह्मिइच्ूणोनि दापयेत्‌ ॥ पृथक पढानि चेतानि गुडूची- 
चव्यचित्रकाः । सुरतं ककेटखगी च व्युषण धन्वयासकः ॥ 
भाझी रासना सठी चेव शकण पलविशतिः । प्रत्येकं च पछाः 
न्यष्ठो प्रदद्याइततेलयोः ॥ पक्त्यालेहत्तमानीय शीते मधु- 
पढाष्टकम्‌ । चतुःपछं तुगाङ्षायाः पिप्पलीनां चतुःपठम्‌ ॥ क्षि 
प्त्वा निदद्यात्सुहढे मृन्मये भाजने शुभे । लेहो5य॑ होते हिक्कात 
खासकासानशेषतः ॥ $ 
अर्थ-करेश ४०० तोले ले जवकूट करके २०२४ तोले जलमें डालके औटावे 
जब चतुर्थौश जळ रहे तब उतारके कपडेसे छान ठेवे. फिर गिलोय, चव्य, चित्रक, 
नागरमोथा, काकडार्सिगी, सोंठ, मिरच, पीपल, धमासा, मारंगी, राख्न और कचूर 
ये बारह औषध एक एक पछ लेवे; सबका चूणे करके उस काढेमें डाल देवे; 
और मिश्री २० पळ मिलावे, घी ८ पल और सरसाका तेल आठ पछ इन सबको 
करेंगे मिठायके फिर औटायके अवलेह बनाय लेवे फिर शीतल होने पर सहत ८ 
पल मिलावे- इसको इद चीनीके अथवा इँप्रतबान्‌ आदि उत्तम पत्रमे मरके धर रखे 
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(२७६) ढृहृन्निछण्टुरत्नाकरे-- 


चार पल इनका चूण भी उसी अवलेहमें मिलाय देवे फिर वेशलेचन ४ पल पीपल 
इसर्मेसे बलाबल विचारके रोगी नित्यप्राते सेवन करे तो हिचकी तथा सबै प्रकारके 
श्वास रोग और खांसी ये दूर हों ॥ 


क्रुव्रदवासानिदान । 


रुक्षायासोद्धवः कोषे क्वुत्रो वातमुदीसयेत्‌ । क्द्शवासेन सो- 
उत्यथ दुःखेनांगप्रबाधकः ॥ हिनस्ति न स गात्राणि न च 
दुःखं यथेतरे । न च भोजनपानानि निरुणछछुचितां गतिम्‌ ॥ 
नेंद्रियाणां व्यथां चापि कांचिदापादयेहुजम्‌ । स साध्य उक्तो 
बलिनः स्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥ क्षुद्रः साष्यतमस्तेषां तमकः 
क्षुद्र उच्यते ॥ 

अथे-रूखा पदाथ खानेसे, श्रमके करनेसे, मगर भई जो द्रास सो पवनको 


ऊपर ले जाय यह छुद्रवास अत्यन्त दुःखदायक नहीं है तथा अंगोंको कुछ विकार नहीं 
करे, जैसे ऊध्वे इवासादिक दुःखदायक हैं ऐसे यह नहीँ है और भोजनपानादिकोंकी 


उचित गतिको बन्द नहीं करे और इन्द्रीनकी भी पीडा नहं करे और कोई रोगको, 


भी नहीं प्रगट करे. यह क्वुद्रश्वास साध्य कहा है. बलवान्‌ पुरुषके सब महाझासादिको- 
के लक्षण मगर न होंय तौ साध्य है, तिनमें भी श्षुद्र्वास अत्यंत साध्य है, और तम- 
कको क्षुद्र कहते हैं अथवा “तमकः क्षुद्र उच्यंत इस जगह “तभकः कृच्छर उच्यते” 
ऐसा भी पाठ कोई कहते हैं. इसका अर्थ यह है कि तमक कृच्छसाध्य है महान्‌ 
ऊवे और छिन्न ॥ 

अप्ताप्यल्क्षण । 


यः श्वासा न सिध्यति तमको दुबेलस्य च । कामं प्राण 
हरा रोगा बहवी न तु ते तथा ॥ यथा श्वासश्च हिका च हरतः 
प्राणमाझु च ॥ 
अथे-ये तीन श्वास सम्पूर्ण लक्षणयुक्त साध्य नहीं हैं और निर्बळ पुरुषके तमक- 
श्वासमी साध्य नहीं होय, प्राण हरण करनेवाले ऐसे सन्निपात ज्वरादिक रोग बहुतसे 
है सो ठीक है, परंठ श्वास और हिचकी ये जैसे जल्दी माण हरण करते हैं ऐसे और 
ज्व रादिक नहीँ करे ॥ 
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| 


| 
। 
। 


श्वासक्कर्मविपाकः । (२७७ ) 5 


सामान्य उपचार । | 
साताहिकातुरं प्रायः स्निग्पेः स्वदेरुपाचरेत्‌ । युक्तेखवणतेला- 
भ्या तर्य ग्रथितः कफः ॥ इवासो विल्यमायाति मारुतश्चो- 
पशाम्याति । खिग्ध ज्ञात्वा ततश्चैनं भोजयेच्च रसोदनम्‌ ॥ 
अथे-इवास और हिचकी इनसे आतुर प्राणीको सेंधव, निमक और तेल इनसे 
स्निग्ध ऐसा पसीने निकालनेका उपचार करे इस प्रकार करनेसे उस मचुष्यका गाठदार जो 
कफ हो गया है वो पतला होकर इवासका नाश करे और वादीको शमन करे फिर 
वह मनुष्य स्निग्ध हुआ जानके इसको मांसरस और भात भोजन करावे ॥ 
शुंगबेररस । 
स्वरप्तं सुंगबेरस्य माक्षिकेण समन्वितम्‌ । 
पाययेच्छासकाप्तन्न॑ प्रतिश्यायकफापहम्‌ ॥ 
अधै-अद्रखका स्वरस सहत डालके पिछावे तो खास, खांसी, पीनस और कफ ऱ्ह 
, इनको नाज करे ॥ छ 
बिभीतकावलेह। ०» 
प्रस्थं बिभीतकानामस्थि विना साधयेदजासूने । 
अयमेव ठेहो ली मधुसहितः इवासकासभः ॥ 
अर्थ-एक सेर मिलावेकी छालको बकरीकी मूत्रमे पचावे जब सिद्ध हा जावे तब 
इसमें सहत डालके चाटे तो वास और खांसी ये दुर हो ॥ 


द्राक्षायवलेह । 

कषां हरीतकी मुस्ता कर्कटाख्यां दुराङभास्‌ । 

सर्पिमेधुभ्याँ विलिहन श्वासान्‌ होते सुदारुणान्‌ ॥ 
अर्थ-दाख, हरड, नागरमोथा, कांकडासिंगी और धमासा इनका अवलह सहत 

और घी डालके बनावे इसको भक्षण करनेसे घोर मयेकर श्वास दूर हो ॥ 

दशसूलीसठीरास्नापिप्पडीवश्वपाष्करेः । आंगी तामलका 
भाड़ी गुडूचीनागराभिभिः ॥ यवाश्‌ wba िद्वां कषायं 
वा पिबेन्नरः । इवासहदअहपाइवोति ॥ 
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(२७८ ) बृहलिघण्दुरताकरे- 
के रुतत, कचूर, रास्ना, पीपल, सोंठ, अंडकी जड, काकडासँगी, भूयआंवठा 
गी, गिलोय, सोंठ और चित्रक इन औषधेंसे करी हुई कांजीको पीवे अथवा काढ | 
करके पीव तो श्वास, हृदयव्यथा, पसलीकी पीडा, हिचकी और खांसी इनकी 
शांति होय ॥ [ 
दृडासूळकाढा । न 
दृशश्ळस्य वा क्वाथः पोष्करेणावचूर्णितः । 
_ श्वासकासप्रशमनः पाइवेशुलुविनाशनः ॥ 
अथ--दशशूलका काढा करके उसमें पुहकरमूलका ( अथवा अंडकी जडका ) चूर्ण 
डालके पीवे तो श्वास, खांसी और पसढीकी पीडा ये नष्ट हो ॥ 
ब रभादकुसुमपान । 
रभाकुदशिरीषाणा कुसुम पिप्पढीयुतम्‌ । 
_ पिष्टा तंदुलतोयेन पीत्वा श्रासमपोहति ॥ 
अथे-केलाका फूल और कुंदका. फूल तथा शिरसका फूल इन तीनों पुष्पोर्मे पीपल 
, मिलायके चावलोंके धोवनसे पीसके पावे तो श्वास नष्ट होवे ॥ 
कटुतेठेन संयुक्तो गुडो यान्न सेवितः ॥ 
तावज्नइ्याति कि श्वासः पीयूषमथुराधरे॥ 
अथे-जबतक सरसोका तेल और गुडको यह प्राणी सेवन नहीं करता है पीयू- 
षमधुराधरे | क्या इसका खासरोग नष्ट होता है कदापि नहीं ॥ 
हत तात सुंग्यादिचषणे । 
कैणाघन चूर्ण शठीमारचयोथ सितावि- 
मिश्रम्‌ । काथेन पीतममृतावृषपंचमूल्या: श्वासं ञ्यहेण विनि- 
हति हि घोररूपम्‌ ॥ 
अधै-काकडासिगी, सांठ, पीपल, नागरमोथा, पुहकरस्ल, कचूर और काली मिर्च 
इनका चूणे समान भाग लेकर फिर गिलोय, असा और पंचमूल इनका काढा करके 
चूर्ण मिलाय तथा मिश्री डालके पीवे तो बडा भारी घोररूप स्वास तीन दिनमें नष्ट होय ॥ 


AR 
अयि प्राणाप्रेये जातिफललोहितठोचने । 
झुंठीभाङ्गीृतः क्राथः इवासत्रासाय पाययेत्‌ ॥ 
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र श्वासकमेविपाकः । (२७९) ` 
अहे आणमप्रिये ! हे जातिफललोहितलोचने !! श्वास नष्ठ करनेको सोंड और | 
भारंगी इनका काढा करके पावे ॥ 
पंचमूलीयोग । 
पंचसूली ठु सामान्या पित्ते योज्या कनीयसी । 
महती मोरुत देया सेव देया कफाधिके ॥ 
अर्थ-सामान्यता करके पित्तकी श्वासमें लघुर्पचमूल देवे और वातश्वास तथा कफ 
इवास पर बृहत्पंचमूल देना चाहिये ॥ सिकाइ 
कूष्मांडशिफाइण। 
कू्‌ष्मांडकशिफाच्चण पीतं कोष्णेन वारिणा। 
शीघं शमयाति इवासं कासं चाप सुदारुगस्‌ ॥ 
अर्थ-पेठेकी जडके चूणेको गरम जलके साथ पीवे तो घोर दारुण श्वास और 
खांसी शीघ्र शमन होवे ॥ जे 
हरिद्राद्यवंह । 
हरिदामरिचं द्राक्षा कणां रास्नां शठी गुडस्‌ । 
कृहुतेलं लिहन्हन्याच्छासान्माणहरानाप ॥ त जा 
अर्थ-हरदी, मिर्च, दाख, पापल, राख्रा, क्रूर और गुड इनका चूण सरस के 
तेलमें मिलायके चारे तो प्र णोके नाझ करनेवालीभी श्वासका नाश हावे ॥ 
माड़ांगुड । हाई 
शातं संगम भाझ्यांस्तु दशमूल्यास्तथा शतम्‌ । शर्ते हरात. 
कीनां च प्वेत्तोये चतुगुण ॥ पादावशेषं तरिमस्तु रस बस्न: 
निपीडिते। आलोब्य च तुझा पतां गुडस्याप्यभया पुनः॥ पुनः 
पचेत मृद्झओ यावछेहत्वमेति तत्‌ । शीते च मधुनस्तत्र षट्‌ प- 
लाने विनिःक्षिपेत्‌ ॥ त्रिकटुनिसुगंधं च पढमात एथक पथक | 
यवस्ार कपेयुम्म सचय प्रश्षिपत्ततः ॥ भक्षयेदभयामेकां ले- 
हस्याधेपलं तथा । खास सुदारुणं हति कासं पंचावध तया ॥ 
अशस्यिरोचकँ गुल्म शङ्करे क्षयं तया । स्वरवणभदा हष 
जठरामेः प्रदीपनः ॥ नामा भाड्रींगुडः ख्याती भिषग्भिः सके 
'हमेतः ॥ 
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(२८० ) नृहुनिघण्युरलाकरे- 


अथे-भारंगी, दृशमूल और हरड ये प्रत्येक १०० तोले ले इनको १२०० तोहे 
जलमें डालके तथा औटाबे जब चतुयीश रहे तब उतारके कपडेमें छान लेवे फिर इसम 
४०० तोले गुड डालके तथा औरठाई हुईं हरडाको डाल फिर मंदाभिपर रसको 
पचावे जब गाढी अवलेह हो जावे तब उतारके इसको शीतल कर से 
और शीतल होने पर २४ तोले सहत और सोंठ, काली मिरच, पीपल, दालचीनी, 
इलायची तथा पत्रज ये प्रत्येक चार २ तोळे ले जवाखार २ तोळे इन सबका चूण 
करके अवलेहमें मिलाय देवे और कडछीसे मिलायके एककर देवे तो यह अवलेह 
सिद्ध होवे इसमेंसे दो तोले अवलेह और उसमेंसे १ हरड नित्य प्रातःकाल खाय तो 
बडा भारी भयंकर श्वास, पांच प्रकारकी खांसी, बवासीर, अरुचि, गोला, अतिसार और 
क्षय इनको नाश करे तथा स्वर और देहके वर्णको उत्तम करनेवाला और आग्नेदीपक 
ऐसा है इसको भाङ्गौणुड ऐसा कहते हैं यह सर्वेविद्योको माननीय है ॥ 
द्राक्षादिकाढा । 5 
द्राक्षासृता नागरमुष्णतोय क्ृणाविपाक्क बहुरोगनिभम्‌ । 
इवास च झुळं कसनं च माँद्यं जीणेज्वर चेव जयच्च तृष्णा ॥ 
अर्थ-दाख, गिलोय और सोंड इनके काढेमें पीपलका चूणे डालके पीवे तो श्वास 
शूल, खांसी, मंदाभि, अजीणे और प्यास इनको दूर करे ॥ 
र झरित्यादिकाढा । 
कुउत्थनागरव्याघ्ीवासामिः कथित जलम्‌ । 
पात पाष्क्रसयुक्त इवासकासांनवारणस्‌ ॥ 
अथे-कुलथी, साँठ, कटेरी, असा और पुहुकरमूल इनके काढेको पीव तो श्वास, 
खांसी इनको दूर करे ॥ 
_____ देंबदाव्यांदिकादा । 
देवदारुषचाव्याश्रीविश्‍्वकटफलपोष्करेः । 
कृतः काथो जयत्याशु ्वासकासावशेषतः ॥ 
अथे-देवदारु, वच, कटेरी, साठ, कायफल ओर पुहकरमूल इनका काढा करके 
देवे तो श्वास, खांसी इनका शीघ्र निवारण करे ॥ 
_  _  , ७ सिद्यादिकाद। 
सिंदी निशा पिहसुखी गुडूची बिश्वोपकुल्याभगुजाचनानाम्‌ । 


कृष्णामरीचैमिलितः कषायः श्वासाटवीदाइपयोद्‌ एषः ॥ 
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श्वासकमेविपाकः । (२८९) 


अर्थे-करेरी, हलदी, अड्डसा, गिलोय, सोंठ, पीपल, भारंगी और नागरमोथा इनका 
काढा कर उसमें पीपल और काली पिरच इनका चूर्ण डालके पावे तो यह श्वासरूप 
वनके दहन करते आग्निको मेघके क ॥ 

वासादइंकादा । 

वासा हरिद्रा मगधा गुडूची भाडी घना नागरशिङ्गिणीनास्‌ । 

क्ाथेन मारिच्यकणान्वितेन इवासः शर्म याति न कस्य इः ट 

अथै-अड्डसा, हरदी, पीपल, गिलोय, भारंगी, नागरमोथा, साड और कटेरी इन 
काढेमे काठी मिरच और पीपलका चूणे डालके पीवे तो इससे किस मनुष्यकी श्वास 


दूर नहीं हो ॥ हद 
हयो 
प्रलिह्यान्मधुसपिंभ्यों भाडी मधुकसंयुतास । 
पथ्यां तिक्ताकणाव्योषुक्ता वा खातनाशनास = मिरच 
आथे-भारंगीकी जड, ज्येष्ठमध, हरीतकी, पपठ, कुटकी, कोबी || 
पीपल इनका चूणे सहत और घी डालके दवे ता श्वासका नाश करता 


गुडाद्यवलेह । 
ठिंगरसं क्षोदं लीढे खासानवह A 
असत म र पापल और सोंठ इनका चूर्णे बि रसमें देवे तो 
श्वासरोगको दूर करे ॥ i 
वासातुलामष्टणुणे च नीरे विपाच्य तां पादजलेन साकम्‌ । इ 
ज्णाठकं तद्रिपचेच्छिवानां खंडा प्रयोज्या सकरस्य तुल्या । हे 
समुत्ताये पाने चाशे कषोद्रस्य च द्रेकिठ पेशजाया- । ३ 
पेत्तथा मागयिकापलाे पर्छ चतुजातभवं प्रयोज्यम ॥ योग्य 
पाचे श्वसने च कारे Mts या |. । हद्रोगका- 
केल विद्रषों च उरःक्षत शा तत 
र अति ह >: ३२०० तोले जल्म गेरके काढा करे जब 
चतुर्थीश रहे तब उतारके छानठे फिर इसमें २५६ तोले हरडका चूणे डालके 
जल 
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(२८२ ) बुहलिघण्टुरलाकरे-- 


फिर पचावे जब गाढा हो जावे तब उतारके शीतल करे और ३२ तोले सहत, वेशले- 
चन ८ तोले, पीपल २ तोले तथा चातुजोत ४ तोळे इन सबका चूणे करके मिलाय 
देवे फिर इसर्भेसे दो तोळे सेवन करे तो श्वास, खांसी, क्षय, रक्तपित्त, कफ, पीनस, . 
हृदयरोग, कशता, विद्राथि रोग, उरःक्षत और रुधिरकी वांति इनका नाश करे ॥ 


सितादिच्णं । 


सिताद्राक्ञाकणाचर्ण समांशं तेलपाचितम्‌ । 
_ माक्षितं दारुणं शवां निवर्तयाति वेगतः ॥ 
अर्थे-मिश्री, दाख और पीपलका चूण इनको समान माग ले चूर्णो तेलमें पचावे 


ES 


फिर इसके भक्षण करनेसे आतिदारुण श्वासके वेगको नाझ करे ॥ 
शिलाद्यवलेह । 
शिठाव्योषभयाहिंगुमणिमंथविडंगकेः । 
हः साज्यमधुः कासहिकाश्ासेषु शस्यते ॥ 
अथ-भमनसिल, साठ, मिरच, पीपल, हरड, हींग, सैधानिमक और वायविडंग इन- 
का लेह सहत और घी इनके साथ देवे. यह श्वास, खांसी और हिचकी इन पर उत्तम है॥ 
राजिकादिगुटी । 
राजिकाक्षीरकंद्श्च चपला च रस्तोनकम्‌ । ऊषणातिविषा देवः 
कुसुमं च विद्वणितम्‌ ॥ माकंवाकेकुमार्रभिनिगुंडीमुंडिचि- 
त्रकैः । भावयित्वा प॒थक्सवैः धासकासनिकृंतनस ॥ | 
अथे-राइ, सपेद विदारीकद, पीपल, लहसन, काली मिर्च, अतीस और लौंग इन 
का चूणे करके उसको भांगरेका रस, आकका दृध, घीगुवार, निगुँडी, मुंडी और चित्रक 
इन मस्येककी भावना देवे फिर गोली बनायले यह गोली श्वास और खांसी इनका 
नाश करे ॥ 
सूयोवतेरस । 
सूतार्ध वलिमिकयामममितः कृत्वा रसेमेदयेत्तइंद्रेन समं तु 
झुल्बजलदे िस्वा घटीयंत्रके: । पकक्‍त्वेकाहमथाहरनिगदितो 
वल्लोन्मितः श्रासजित्सूर्यावतरसो5थ गंधमाश्चेः साज्यः कफ- 
खासजित्‌ ॥ 
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श्वासकमोविपाक; । (२८३ ) 


अधे-पारा १ भाग और गंधक आधा भाग इन दोनांको प्रहर भर तक खूब घोटे 
फिर इन दोनोंकी बराबर बहुत बारीक ताम्रपत्र ले उनपर लेप करके संपुटम रख 
घटीयंत्रसे एक दिन पचावे फिर निकालके एक इछ गंधक, काली मिरत और घी इनके 
साथ देवे तो कफ, खास इनको नाश करे ॥ 
अमृताणंवरस । 
पारदूं गंधकं शुद्ध मृतं लोहं च टंकणम्‌ । न रास्ना विडंगत्रि- 
फलादेवदारुकटुत्रयम्‌ ॥ अमृता पकं कषद विषं तुयं सच- 
गितम्‌ । तिगुनं श्वासकासाते सेवयेदमृताणवम्‌ ॥ 
अर्थे-पारा, गंधक, लोहभस्म, सुहागा, रास्ना, वायबिडंग, त्रिफला, देवदारु, सोंठ, 
मिर्च, पीपल, गिलोय, पद्माख, सहत, विष इनको समान भाग लेके चूणे करे इसको ३ 
रत्ती श्वास और खांसीरोगवाला सेवन करे इसे अम्नताणेव रस कहते हैं ॥ 
श्वासहेमाद्िरस । 
आच्छादितां शिलां तशे दविगुणं वालकाहये । पक्ता संच्चण्य 
गथेशो दिनाधे तां पुनः पचेत्‌ सावित, महाइवास- 
विनाशनः । वणबृद्धिकरो हष सोवण्येश्च न संशयः ॥ 
अथे-मनसिलको तामेकी डिब्बीमें भरके वालकायंत्रमें पचावे फिर उस डिब्बीके साथ 
चूण करके उसमें पारा, गंधक इनकी कजली डालके फिर आधे दिन पचावे यह श्वास- 
हेमाद्रिनामक रस महाश्वासको नाश करे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
सपना आ कह 
घान्याम्र सूतकं गंधं इवेतापामागज्र्वः । छ यः- 
पात्रे पाचनकं पचेत्‌ ॥ उच्वेख्मं ततो गहय रसो ह्यद्यभा- 
स्करः । इवासं पंचविधं हंति गुजाद्रयाबुपानतः ॥ निष्केकं 
लेहयेच्ाल कषोद्रेण कटुरोहिणम्‌ ॥। _ 
अर्थ-धान्याश्रक लेके उसमें पारा और गंधक अभ्रकके बराबर मिलायके सपेद्‌ 
ऑगाके रससे उसको खर करके फिर डमरूयत्रर्मे भरके आग्रे देवे. फिर ऊपरके लगे 
हुए पारेको निकाल लेवे इसको उद्यभास्कर सूत कहते हैं यह दो २ रतत अनुपानके साथ 
'दवे और ऊपरसे सहत और कुटकीका चूणे चटावे तो पांच प्रकारके श्वार्सोको नष्ट करे ॥ 
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(२८४) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 
इवासकालेइवर 
मृतं वंग मृतं लोहं मृताक मृतमञ्नकम्‌ । झुद्धसूतं तथा गंधं 
माक्षिकं हिंगुल विषम्‌ ॥ जातीफलं लवंगं च लेगलानागके 
सरम्‌ । उन्मत्तकस्य बीजानि जेपालं रात्रिदुङेभम्‌ ॥ एतानि स 
मभागाने मरिच इरनेत्रयोः । सव तय्याक्षिपत्खल्ये लोहढंडेन 
मदेयेत्‌ ॥ तावज्नणीकृत धीमान्‌ यावत्सूतो न इश्यते । शका 
शनस्य स्वरसेभांवना एकविंशतिः ॥ द्विगुंजा उत्तमा मात्रा 
आद्रेकस्वरसेयुता । तदधं बालवृद्धेषु पथ्यं देयं तदुच्यते ॥ 
पंच श्वासान्‌ क्षयं कासं राजयद्ष्मनिवारणस्‌ । श्वासकालेश्वरो 
नाम लोकानामपि दुलेभः ॥ 
अथे-चेगकी भस्म, ज ताम्रभस्म, अश्रकभस्म, पारा, गंधक, सुवणेमाक्षिककी 
भस्म, हीगुळू, विष, जायफळ, लोंग, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, धतूरेके बीज, 
जमालगोटा, हलदी, कचूर ये सब समान भाग लवे और काली मिरच तीन भाग छे सबकी 
खरलमे डालके लोहेके मूसलसे खरछ करे कि जबतक पारा दीखनेसे न बंद होवे फिर 
इसको मांगके स्वरसकी २१ भावना देवे, इसमेंसे २ रत्तीकी उत्तम मात्राको अद्रखके 
रससे देवे. और बालक वृद्ध होवे उनको आधी मात्रा देनी चाहिये और पथ्यसे रहें 
तो « प्रकारके श्वास, क्षय, खांसी, राजयक्ष्मा इनको नाश करे यह श्वासकालेश्वर रस 
देवताऑकोभी इलम है ॥ 

. __ । ाह्दयो। र 
पारदं गंधक नागं ताम्रं व्योपानलेः समम्‌ । सर्जीरसेन संष्रण्यं 
प्रद्या भावना दश ॥ पुनः परस सम्यक चाद्रकस्य रसस्त" 

था । मिचप्रमाणा कफजित्‌ कायी सा गुटिकोत्तमा ॥ मंदा” 
ग्रिकफरोगषु श्वासकासे विशेषतः । आध्मानप्रतिपञ्नतेप्र 


देया सुखकारिणी ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, शीरेकी भस्म, ताम्रभस्म, सोंठ, मिरच, पीपल, [चित्रक और 
राळ ये समान माग लेकर चूण करे और नागरवेलके पत्तांके रसकी १० भावना देवे 
और अद्रखके रसकी १० मावना देवे. फिर मिरचके समान गोली बनावे. यह मेदाम्रि, 
कफरोग, श्वास खांसी और पेटका फूलना इन पर देवे तो सुखदायक होय ॥ 
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श्वासकमेविपाकः । (२८५ ) 


खबैगादिणुटी । 
छवैगमरिचे तुल्ये त्रिफलारसभाविते। 
बब्वूलत्वचया काया गुटा थ्रासकूफापहा ॥ 
अथै-लेग, काठी मिरच और त्रिफला ( हरड, बहेडा, ऑवला ) का चूणे समान 
भाग ले उसको बबूलके छालके काढेकी भावना देकर गोली बनावे. यह श्वास 
और कफ इनकी नाश करे ॥ 
दूसरा प्रकार। 
लवंगजिकटटनागभूर्गीकषद्राबिर्भातकेः । 
कन्यारसेन गुटिका काया श्वासानिवारिणी ॥ 
अथे-लैंग, सोंठ, काली मिरच, पीपल, सिंगिया विष, मांगरा, करेरी और बहेडा 
इनका समान माग चूणे कर घीगुवारके रसम घोटके गोली बनाय ले इसमेंसे एक २ 
जालो खानेको देय तो यह खासरोगको नष्ट करे ॥ 
त्रिकटुकृवटी । 
जिकट्टंकणं नागपत्रेण क्रियते वटी । 
मिचेप्रमाणा कफजित्राम्ना त्रिपुरभेखी ॥ 
अर्थे-सोठ, मिर्च, पीपल और सुहागा इनको एकत्र चूणे करके नागरेलके 
पानीके रसमें घोटके गोली मिरचके समान बनावे इसके खानेसे कफ नष्ट होय। 
इसे त्रिपुरमैखी शुरी कहते हैं ॥ 
फ््रययुटी । be 
फछत्रय नवासा ह ब 
दिनत्रयं भूंगरसेविमद्ये काया गुटी श्वासकफापहारिणी ॥ 
अर्ध-त्रिफला ( हरड, बहेंडा, आंवला ), सोंठ, देवदारु, पीपल, सिंगिया बिष, 
नेत्रवाला, काली मिरच और धतूरेके बीज इन सबको तीन दिन भांगरेके रसमें खरल 
कर गोली बनावे यह श्वास और कफको दूए करे ॥ 
खुहीढुग्धयोग। 
वल्लयुग्मं खुहीढुग्घं गुडयुक्तनिषेवणात्‌ । 
कासः श्वासः क्षयरोगो दढव्रोगश प्रणश्याते ॥ 
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(२८६) बृहनिघण्टुरताकरे । 


अथे-दो वठ ( ४ रत्ती ) थूहरके दूधको गुडमें मिलायके सेवन करे तो श्वास, 

खांसी, क्षयरोग और हृदयरोग नष्ट होवे ॥ 
चासकुठार । 

रसतो गंधो विषं चापि टंकणं च मनःशिळा | एतानि क्षमा 

त्राणि मरिचं चाष्टकषंकस्‌ ॥ कर्त्रयं कषेयुग्मं एथगत्र विनिः- 

क्षिपेत्‌ । रसः शासकुठारोऽयं सवैश्वा्नियारणः ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, सिरिया विष, सुहागा और मनासेल इनको एक २ तोला ले 
सोठ, मिरच, पीपल ये एक तोला लेकर चूणे करे. इसके सेवन करनेसे यह श्वास- 
कुठाररस संपूर्ण रोगीको नाश करे ॥ 

दूसरा प्रकार । 

रसं गंधं विषं चेवं टंकणं च मनःशिळा । एतानि टंकमात्राणि 

मरिचं चाष्टटंककस्‌ ॥ एकेकं मरिच दत्ता सल्वे सूक्ष्म विम 

यत्‌ । त्रिकटुं टेकषट्कं च द्रवा पश्चाद्विच्रुणेयेत्‌ ॥ सर्वमेकत्र 

संयोज्य काचङप्यां विनिःक्षिपेत्‌ । श्वासे कासे च मंदा वा- 

तश्ेप्मामयेषु च ॥ गुजामात्र दातव्यं पणेखंडेन धीमता । स- 

्निपाते च मूच्छोयामपस्मारे तथा पुनः ॥ आतिमोहत्वमापन 

नर्यं दद्याद्विचक्षणः । रसः श्वासकुठारोऽयं सवे श्रासगदपणुत्‌ ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, विष, सुहागा ओर मनसिळ ये एकर तोला छे काली मिर्च ८ 
तोळे और सोंठ, मिर्च, पीपल ये प्रत्येक दो दो तोळे लेवे, फिर एक एक मिरच डालके 
पीसे फिर सब औषधोंको डालके बारीक चूणे करे और कपडेसे छान लेवे फिर 
इसको काचकी शीरीमें मरके धर रखे और स्वास, खांसी, मंदाग्नि, वात, कफसं- 
नधी रोग इनमें पानके जीड़ामें रखके १ रत्ती खाय तथा सन्निपात अपस्मार और 
आतिमोहवाले रोगीको इस रसकी नास देवे यह श्वासकुठाररस संपूर्ण झाससंबंधी 
रोगांको दूर करे ॥ मर 

टिका कासादिकोंपर । 
मरिचं कर्षमात्रं स्यास्पिप्पली कषैसंमिता । अर्घकषों यवक्षारः 
कर्षेयुग्मं च दाडिमम्‌ ॥ एतच्चूणीकृत युज्यादष्टकषैयुडेन हि। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शासकमेव्रिपाक: । (२८७ ) 


शाणप्रमाणां गुटिकां कृत्वा वक्ते विधारयेत्‌ ॥ अस्याः प्रभा- 

वात्सवें5पि कासा यांत्येव संक्षयम्‌ ॥ 

अथे-काली मिरच १ तोला, पीपल १ तोला, जवाखार छः मासे, अनारका छिलका 
२ तोळे इन चार औषधोंका चूणे कर आठ तोले गुडमें कूट पीसके चार २ मासेकी 
गोली बनाय लेवे इस गोलीको सुखमें रवे तो सवे प्रकारकी खांसी और श्वास दूर हो 
इसमें संदेह नहीं है ॥ ड 

नास्त पथ्य । 

विरेचने स्वेदनधूम्रपानप्रच्छदेनाने'स्वपनं दिवा च। पुरातनाः 

पश्िकरक्तशालिकुलित्थगोघूमयवाः प्रशस्ताः ॥ शशाहिधुक्ति 

तिरिठावदक्षाः शुकादयो धन्वसृगा द्विमाश्च । पुरातन सर्पि- 

रजापरभूतं पयो घतं वापि सुरा मधूनि ॥ पटोलवात्तीकरसोन 

बिबीजंबीरतंदूलियवास्तुकं च । द्राक्षा उटिः पोष्करुषणवारि 

कटुत्रयं गोजनितं च सूम्‌ ॥ अन्नानि पानानि च भेषजानि 

श्ेष्मानिघ्ानि च पथ्यवभः ॥ 

अथे-विरचन, स्वेदन, धूमपान, दिनमें सोना, पुराने सांडी चावल, और लाल 
चावल, ङुरूथी, गेह जी ये सब अन्न पुराने पथ्य हँ, ससे, मोर, तीतर, लबा, सुरगा, 
तोता आदि झाब्दसे मेना कोयल, मरुभूमिके मृग और पक्षी, पुराना बकरीका धी, दूध, 
मद्य, सहत, पटोल, वैंगन, लहसन, कँदूरी, जंभीरी, बथुएका साग ( कटेरीक 
साग, डोडीका साग, मूली, पिंडुकिया ), दाख, [ हरड ], इलायची, पोहकर मूल, 
गरम जल, त्रिकुटा ( साठ, मिर्च, पीपल ) गोका मूत्र तथा कफबातनाशक अन्न पान 
तथा औषधी ये पथ्य हैं ॥ 

अपथ्य । भोर 

त्त्वं एववाताज्ञपानं मेषीसपिँदुग्घमभोपि इष्टम्‌ । मत्स्याः 

कंदाः सषेपान्नपाने, रक्षं शीत युपि थासि वज्येम्‌ ॥ सू- 

ोदरार्छदितृटकामरोधो नस्यं बस्तिदतकाष्ठ श्रमं च ॥ 

अथे-रुधिरका निकालना, पूर्वे दिशाकी पवन, बहुत जलका पीना, भेडका घी और 
दूध, खराब जल, मछली, कंद, सरसें। तथा रूखे शीतल और भारी ऐसे अन्न, 
पा मूत्र, डकार, वमन, प्यास, कामदेव इनकी बाधाको रोकना, नास लेना, बस्ति- 
कमै दांतन, परिश्रम खासरोगको वजितह ॥ 
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(२८८ ) बुहन्निघण्डुरत्नाकरे- 
७ 0 १००५ दुभ । 
क्षः प्रदेशादपि पाथरेयुग्मे करस्थयोमेध्यमयोधे5योअ । प्रदीप्त 
लोहेन च कंठकूपे दाहोऽपि च श्वापिनि दंभ उक्तः ॥ 
अर्थे-वक्षस्थ ( छाती ) के दोनों तरफ दोनों हार्थोके बीचकी अंशुलियोमें तथा 
कॅठर्मे गरम लोहेसे जलाना इत्यादि अन्य जो कमे हैं बह सब श्वासरोगीका दम्भ है ॥ 
इति श्रीबृहन्रिधटुरलाकेर श्वासरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


अथ स्वरमेदानिदानस्‌ ! 


— <2 OR (0<:5--- 


अत्युञ्चभाषणविषाष्ययना/भेचातसंदूषणेः मु 
पिताः पवनाद्यस्तु । स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः 
प्रतिष्ठा इन्युः स्वरं भवाति चापि हि षड्घिः तः ॥ 
अथे-बहुत जोरके बोलनेसे, विषके खानेसे, ऊंचे स्वरके पाठ करनेसे अथात्‌ वेदादि 
पाठ करनेसे, कंठमें लकडी काष्ठ आदिकी चोट लगनेसे कोपको प्राप्त हुए जो वात, 
कफ, पित्त सो कठमें स्वरके वहनेवाली चार नसे हैं उनमें प्राप्त हो अथवा उनमे 
बृद्धिको पराप्त स्वरको नाश करे यह स्वरभेद रोग वात, पित, कफ, सन्निपात, क्षय 
और मेद इन मेदोंसे छ; प्रकारका है ॥ 
. चिकित्साप्रक्रिया । 
बाते सलवणं तेलं पित्त सर्पिः समाक्षिकम्‌ । 
कफे सक्षारकटुक क्षों केवलमिष्यते ॥ 
अर्थ-वादीके स्वरभेद पर क्षार और तेल तथा पित्तके स्वरभेद पर घी और सहत 
एवं कफके स्वरभेद पर क्षार और मारेचादिक तीखे रस तथा सहत इत्यादिक उपचार 
करने चाहिये॥ RF का 
गले ताळुि निहायां देतसूळेषु चाञ्रितः । 
तेन निष्क्रमते लेप्मा स्वस्थाशु प्रसीदाति ॥ 
अथ-ऊपर कहे हुए कमेके करनेसे गला, ताळू, जीभ, दांतोंकी जड इनका 
आश्रय करके रहनेवाला कफ निकलकर गिर जानेसे स्वर स्वच्छ होवे ॥ 


x 
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खरभेदकमोवैपाक! । (२८९ ) 


स्वरभेदसामान्याचेकित्सा । 
वातादिजिनितश्वासकासनना ये प्रकीतिताः । 
योगास्तानत्र युंजीत यथादोषं चिकित्सकः ॥ 
अ्थे-बातादि दोषाके कुपित होनेसे जो हुआ स्वरमंग उसपर वातादिजानित श्वास 
खांसीके जो यत्न लिखे हैं पे सव यथा दोषक्रमसे चिकित्सा करे ॥ 
स्वरोपघाते मेदोजे कफवाद्रिधिरिष्यते । 
क्षयजे सवेजे वापि प्रत्याख्याय चरेल्कियाम्‌ ॥ 
अर्थ-मेदवृद्धिसे जो प्रगट स्वरभेद उसपर कफजन्य स्वरभेदकी कही हुई चिकित्सा 
करे और क्षयज तथा सवज ( सन्निपातजन्य ) स्वरमेदको असाध्य जानकें उसकी 
ययायोग्य चिकित्सा बैद्यको करनी चाहिये ॥ 
वातिकस्वरमेदनिदान। . 
वातेन कृष्णनयनाननसूञवचाभिन्नं शनेवेदाति गद्धभवत्स्वर च । 
अथे-वायुसे स्वरभंग होय तो रोगीक नेत्र, सुख, मूत्र और विष्ठा यह काले होय 
बह पुरुष टूटा हुआ शब्द बोले, अथवा गधेके स्वर प्रमाण ककेश बोले ॥ 
मरीचच्तपान। 
स्वरोपघातेनिळजेधुक्त्वोपारे चतं पिबेत्‌ । 
मरीचचू्णेसडितं मरुत्स्वरहपिप्रणुत्‌ ॥ क 
अर्थ-वादीसे उत्पन्न हए स्वरमेदपर भोजन करके उपरांत धीको काली मिरचका 
चूणे डालके पीबे तो यह वादीके स्वरमेद्को नष्ट करे ॥ 
घृतगुडोदन । 
आधे कोष्णजल पयं जम्भा घृतगुडोदुनम्‌ । 
पातं घृतं हेत्यनिलं सिद्धं माकेवजे रसे ॥ 
अर्थ-भातमें गुड और धी मिलायके भोजन करे फिर ऊपरसे गरम २ जल पीे 
तो वादीका खरमेद अच्छा होय. उसी मकार भांगरेके रसमें घी डालके औटावे जब 
घृतमात्र शेष रहे तब इसको पीवे तो वादीका स्वरमंग अच्छा होवे ॥ 
कासमदादिघुत । 
कासमर्दरसं दत्ता भङ्गीककं शनेः शनेः । 
सिद्ध संहितं पीतं स्वरभेदं मरुद्भवम्‌ ॥ 
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(२९०) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे ¬ 
अर्थ-कर्सोदीका रस और भारंगी इनका चूणे डालके मंदाश्रेपर सिद्ध करा हुआ 
घी पाबे तो वातजन्य स्वरभेद दूर हावे ॥ 
व्याध्रीघृत । 
व्याघ्रीस्वरसविपक्कं रास्नावाट्यालगोक्षुरेः सिद्वम्‌ । 
सपिँः स्वरोपघातं हन्यात्‌ कासं च पंचविधम्‌ ॥ 
अधै-कटेरीका स्वरस, राखा, खिरेदी और गोखरू इनका कल्क अथवा काढा डाल्के 
सिद्ध करा हुआ धी स्वरभंग तथा पांच प्रकारकी खांसी इनको नष्ट करे ॥ 
पेत्तिकस्वरभेदनिदान । 
पित्तेन पीतनयनाननमूञवचो छयाहुलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ 
अधे-पित्तस्वरभेदवाले मनुष्यके नेत्र, सुख, मूत्र और विष्ठा ये पीले होते हैं और 
बोलते समय गलेसे दाह होय है ॥ 
` _ सामान्यचिकित्सा 
पेत्तिके तु विरेकः स्यात्पयश्च मधुरेः शृतम्‌ । 
लिह्यान्मधुरवस्तूनां चूण मधुमान्वित्तम्‌ ॥ 
अथे-पित्तके स्वरमेद्पर रेचन ( जुलाब ) देवे और मिश्री अथवा दूसरे मधुर 
पदायै डालके औटाया हुआ दूध अथवा मीठे २ पदायोका चूर्ण करके सहतमें मि- 
लायके चारे तो पित्तका स्वरभेद दूर होवे ॥ 
जेष्ठीमधकाढा । 
अइनीयाच ससार्पष्के यष्टीमधुकषायकम्‌ ॥ 
अधै-पित्तके स्वरभेदपर मुल्हटीके काढेमें धी मिलायके पावे तो हित करें ॥ 
पयःपान । 
wm मधुरेः सह्‌ । 
पिवति यर्योवेपैदतो5प हतः स्वरः ॥ 
अथे-ऊंचा और बहुत बोलनेसे जिसका स्वर बैठ गया हो उसको मिश्री,सहत इनसे 
मिला हुआ तथा अन्य मीठे पदाथ मुनक्का आदि मिलायके औरा हुआ दूध पीवे ॥ 
` _ शतावरी । 
झातावरीद्रूणेयोगं बलाचूणेमथापि वा । 
लाजाझातावरीइणे ढिद्यान्मधुसित।युतम्‌ ॥ 
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स्वरमेदकमाविपाकः । (२९९) 


अथे-सतावर और खिरेटी इनके चूणेको अथवा खील और सतावर इनके चूणेको 
सहत और मिश्री मिलायके पीवे तो पित्तके स्वरभंगको दूर करे ॥ 
झुंदीवृत । 
शुंठीत्वचो दुग्धवतां दुमाणां संपिष्य दुरे विपचेत्त तेन । 
कढ्केन यष्टीमधुकस्य सर्पिः सशकर पित्तर्जामयम्नम्‌ ॥ 
अथे-सोंठ और तज इनके चूणेको वड आदि क्षीखृक्ष हैं उनके दूधमे औटाके घी 
और मिश्री मिलायके मक्षण करे, अथवा मुलहटोक चूणेकी घी मिश्रीके साथ खाय तो 
पित्तजन्य स्वरमंगको नाश करे ॥ रु 
पित्तस्वरभेद कु 
कासमदेकवातोकमाकेवैः स्वरसेयुतम्‌ । 
क्षीरावपान पैत्तेषु पिबेत्सपिरतंद्रितः ॥ 
अथै-क्सैँदी, बैंगन और भांगरा इनके स्वरसमें धी डालके पीवे और ऊपरसे दूध 
पीवे तो पित्तसे उत्पन्न स्वरभेद दूर होय ॥ ४ 
कफस्वरभेदे। 
इूयात्स्वनेन सततं कफरुद्धकंठः _ 
स्वट्पं इनेर्वद्ति चापि दिवा विशेषात्‌ ॥ 


अर्थ-कफके स्वरमेदसे कंठ कफसे रुका रहे, और मंद मंद तथा थोडा बोले दिनमें 


पिप्पछीयोग। । 
पिप्पळी पिप्पीसूळं मरिचं विश्वभेषजम्‌ । 
पिबेन्सूत्रेण मतिमान्कफने स्वस्संक्षये ॥ क 
अथे-पीपल, पीपरामूछ, काली मिरच और सोंठ इनके चूणेको गोमूत्रमै डालके 
धावे तो कफसे प्रगट हुआ खरभेग नष्ट विण 
आम्खवेतसादिचूर्ण । सा 
~ तित्ति Ne AA : द र | 
व्याम्लवेतसकडनयातित्तिडीकं तालीतजीरकतुगादहनेः समा 
ण शुडप्रसुदितं त्रिसुगंधियुक्त वेस्वयेपीनसकफासाविषु प्रशस्तम्‌ ॥ 
अर्थ-चव्य, अमल्वेत, साठ, काली मिरच, पीपल, इमली, तालीसपत्र, जीरा. 
लोचन, चित्रक, दालचीनी, पत्रज और इलायची इनका चणे गुडमें मिखायके खाय 
नो खरमेद, पीनस, कफ और अरुचि इनपर उत्तम है ॥ 
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(२९२) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 
गंडूष हु । 
आद्रेकस्वरसोपेत संघ च कटुनिकेः । 
बीजपूररसेः साधे गंडूषः कफकेपरी ॥ 
अर्थ-अद्रखका रस, सैधानिमक, सोंठ, मिरच, पीपल, बिजोरेका रस इनके गंडूष 
(कुल्ले) करे तो कफरूप हाथीके मारनेको सिंहरूप है ॥ ; 
/  कडुकादिकाढा । लप 
कृढुकातिविषापाठादारुसुस्तकलिंगकाः । 
गोमूजकथिताः पेयाः कंठरागविनाशनाः ॥ 
अथे-कुटकी, अतीस, पाढ, दारुहलूदी, नागरमोथा और इद्रजी इनको गोमूजमें 
औटायके पोवे तो कंठरोगकी नाश करे ॥ 
के सन्निपातस्वरभेदनिदान । 
सवोत्मके भवति समैविकारसंपत्‌ तं चाप्यसाष्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ॥ 
अर्थे-सन्निपातके स्वरभेदमे तीनों दोषाके लक्षण होय हैँ, यह स्वरभेद असाध्य है 
ऐसे ऋषि कहते हैं ॥ ज 
अजमोदादिच्वूणे । छ 
अजमोदां निशा धामी क्षारं वाहि विद्षणेयेत्‌ । 
मधुसर्पियुतं छीदा त्रिदोषस्वरभंगनुत्‌ ॥ 
अधै-अजमोद, हलदी, आंवले, जवाखार और चित्रक इनका पूर्ण सहत और 
घी डालके चारे तो सान्निपातके स्वरभंगको नाश करे ॥ 
फलत्रिकं । 
फछात्रेकः्यूषणयावशुक्चणानि हन्युः स्वरभगमाशु । 
कि वा कुलित्यं बद्नांतरस्थं स्वरामयं इत्यथ पोष्कर वा ॥ 
अधै-हरड, बहेडा, आंवला, सोंड मिर्च, पीपल और जवाखार इनका चूणे अथवा 
कुलथी अथवा पुहकरमूल ये स्वरमेदके नाशक है॥ 
निदिग्पिकावलेह। 
निदिग्धिका तुला ग्राह्या तदधे अंथिकस्य तु । तदु चित्रकस्या- 
पि दशमूळं च तत्समम्‌ ॥ जलद्रेणद्रये कथ्यं ग्रहीयादाढकं 
ततः । पते लिपेत्तदथ च पुराणस्य गुडस्य च ॥ सर्वमेकत्र 
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स्वरमेदकमेविपाक; । (२९२) 


कृत्वा तु उत्सा साधयेत्‌ । अशे पलाने पिप्त्याख्रिजा- 

तकपलं तथा ॥ मरिचस्य पछं चेकं सर्वमेकत्र चाितम्‌ । म- 

घुनः कुडवं दत्ता तदश्नीयाद्ययानल्म्‌ ॥ निदिम्धिकावलेहोऽयं 

मिषम्मियुनिभिमतः । स्वरभेदहरों मुख्यः प्रतिइयायहर- 

स्तथा ॥ कासथासामिमाद्यादीन्‌ एल्ममहगलामयान्‌ । आनाहं 

घूत्रकच्छाण हन्याद्रग्रथ्यबुदान च ॥ 

अथे-कटेरी ४०० तोले, पापरामूल २०० तोले, चित्रक १०० तोळे और दशमूल 
१०० तोले ले २०२८ तोले जलमें डालके औटावे जब २५६ तोले जल रहें तव उता" 
रके कपडेसे छान लेवे इसमें १२८ तोले पुराना गुड डाले फिर मंदाम्रे पर रखके 
अवलेह बनावे जब तैयार हो जावे तव उतारके शीतल होनेपर ३२ तोले पीपल और 
दालचीनी, इलायची, पत्रज, मिलायके मिरच ४ तोले और सहत १६ तोले 
उस अवलेह मिलावे फिर सबको एकनाव करके वलावल विचारके भक्षण करे यह 
निदिग्धिकावलेह नामसे विख्यात है, वैद्य और क्रपेयाको मान्य है मुख्यकरके स्वरभंग- 
को नाश करे और पीनस, खांसी, श्वास, मंदाम्नि, गोला, प्रमेह, कंठके रोग, अफरा, 
मूत्रकृच्छू, गांठ, अबुद इन सब रोगाको नाश करे ॥ 

_ शयक्कतस्वरमेद ओर मेदजस्वरभेदनिदान । 
धूम्येत वावक्षयकृते क्षयमाप्नुयाञ्च सेषु चापि हतवाक्परिषजेनीयः | 
अतगतस्वरमलक्ष्य पदे चिरेण भेदः क्षयाद्वदाति दिग्घगरस्तृषात्तः ॥ 

अर्थे-क्षयीके स्वरमेदवाले पुरुषके बोलते समय मुखसे धूआंसा निकले और बाणी- 
क्षय हो जाय, अर्थात्‌ यथाथे स्वर नहीं निकले, इस स्वरभेदमं जिस समय वाणी हत 
हो जाय अथात्‌ ओजका क्षय होनेसे बोलनेकी सामथ्ये नहीं हो तब यह असाध्य होय 
है झर ओजका क्षय (नाश) नहीं होय तौ साध्य है, मेद्के सम्बन्धसे कफ अथवा मेद 
इनसे गला लिप्त होय अथवा मेदसे स्वरके मागे रुक जानेसे प्यास बहुत लगे गड़ेके 
भीतर बोले और मंद बोले॥ 

अप्ताध्यळक्षण । थतो ति 

क्षीणस्य वृद्धस्य क्रशस्प चापि चिरात्थितो यस्य सहोपजातः । 

मेदस्विनः सबैसमुद्धवश्च स्वरामयो यो न स सिद्विमेति॥ 

अर्थ-क्षीण पुरुषके, वृद्धके, कृशके, बहुत दिनका, जन्मके संगही गट भया, मोटे 
पुरुषके और सन्निपातोद्भव ऐसा स्वरभेद रोग साध्य नहीं होय ॥ 
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(२९४) बुहाभिघण्डुरत्नाकरे- 


क्षयज व मेद्ज स्वरभंगाचिकित्सा । 
क्षयज स्वरभेदे ठु तत्रोक्तविधिमाचरेत्‌ । 
कटरतिक्तकषायाद्येमेदः स्वरहति जयेत्‌॥ 
अधै-क्षयसे उपन्न स्वरभेद पर क्षयरोग पर जो चिकित्सा कही है वो करे और मेद- 
जन्य स्वरभेद्पर तीखे, कइए और कषेले इत्यादि जौषधियोंसे अयत्न करे ॥ 
जातीफलावलेह । क 
जातीफलेलामधुमातुङिंगेः पत्रैश्व लाजेयुतपिप्पलीकेः । 
कृतोऽवलेहः कुरुते नराणां कंठे ध्यानै किनरनादतुल्यम्‌ ॥ 
अर्थ-जायफल, इलायची, सहत, बिजोरा, पत्रज, खील और पीपल इनका अवलेह 
करके सेबन करे तो किन्नरोंके स्वरके समान मनुष्यके कंठका स्वर करे ॥ 
काकजंघादिधार्य । 
काकजंघा वचा कुछ पिप्पटामधुसयुतम्‌ । 
सप्तरात्रं सुखे घाय किन्नरः सह गीयत ॥ 
अथे-काकजंघा, बच, कूठ, पीपल इनके चूणेको सहतके साथ सेबन करे तो यह प्राणी 


[oS 


सात ही दिनमै किन्नरोंके समान गान करे इन औषधोंकी गोली बनायके ७ दिन बरा- 
बर सुखेंम रखे ॥ 
जातिदलादिलह। .. 
जातीदलेलापिप्पलिलामजकमधुमातुलिगदललेहः । 
सतताभ्यासात्कुरुते किन्नरमधुरस्वरं सुचिरम्‌ ॥ 
अर्थ-चंमेलीके पत्ते, इलायची, पीपल, पीला तृण, सहत, बिजारेकी केशर और तमा- 
छपत्र इनका अवलेह बनायके निरंतर सेवन करनेसे किन्नरके समान मधुर और सुंदर 
स्वखाला होषे ॥ री 
गुड़च्यादिलेह | 
गुड़च्यपामार्गविडंगशंखिनीवचा तथा शुठिशतावरी समस्‌ । 
घृतेन लीढं प्रकरोति मानव त्रिभिदिनेः छोकसहस्रपारणिम्‌ ॥ 
अथै-गिलोय, ओंगा, वायार्वडंग, संखाहूली, वच, सोंड और इनके चूणको धीमें 
मिलायके चाटनेसे मनुष्यको तीन दिनमें नित्य हजार छोक धारण करनेकी शाक्ति हेवे॥ 
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सरमेदकमेविपाकः । (२५५) 


सतर पत 
बदरपत्रकरकं वा घृतभूष्टं ससेंधवस्‌ । 
स्वरोपघाते कासे च लेहमेनं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थे-वेरके पत्तोंके कल्कमें सधा निमक डालके धीमे भून लेवे बह अवलेह स्वरो- 
पघात, खांसी इन पर देना चाहिये ॥ 
के आरनारचूणे | 
विहितमसृणचृणोन्यारनालेन साध्‌ । 
कलितरुफलकृष्णासँघवानि प्रलिद्यात्‌ ॥ 
अर्थे-बहेडा, पीपल और सँधा निमक इनका चूर्ण कर कांजीमें मिलायके पावे 
तो स्वरभंगका नाश होवे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
अभिलषति विजेतुं यः स्वरस्य प्रणाशम्‌ । 
` से पिबति सह ढुग्धेनामलक्या: फलं वा ॥ 
अथ-जिस प्राणीको स्वरभंग जीतनेकी इच्छा होवे वह ओटे हुए दूधमें बारीक 
आंबलांका चणे डालके पावे ॥ 
ँ खद्रिधाय। 
तेळाक्तं स्वरभेदे वा खादिरं धारयेन्सुखे । 
पथ्या पिप्पलियुक्त वा संयुक्त नागरेण वा ॥ 
अर्थ-सरसोंके तेले कत्येको मिगोय सुखमें रक्खे अथवा हरड और पीपल इनके 
चूणेमें सोंठका चूण मिलायके सुखमें रखे तो स्वर स्वच्छ हावे ॥ 
गोरक्षवटी । सी 
रसभस्माकेठोइस्य भावितस्य त्रिसप्तधा । क्षु 
ल्या कायो वटी शुभा ॥ सुखस्था हरते सर्वे स्वरभंगमसंश- 
यस्‌ । गोरक्षनाथेगेदिता स्वरामाये कृपालुभिः ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, तामेकी भस्म और लोहभस्म इम तीर्नोको एकत्र करके कटेरी- 
के फलेंके रसकी भावना देकर मूंगके बरावर गोली बनावे इसमेंसे एक गोली मुखमें 
रक्खे और उसके रसको चूसता रहे तो निःसंदेह स्वरभेदको हरण करे यह गोरख- 
नाथ सिद्धने कृपा करके प्राणियोंके अनुग्रहके वास्ते यह स्वरभेद पर गुटिका कही है॥ 
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(२५६) बुहानिघण्डुरलाकरे-- 


ग्राह्यादिवूणे। 
रही सुंडी वचा शुंठी पिप्पली मधुसंगुता । 
सेविता सप्तरात्रेण जायते किंकिणिध्वानेः ॥ 
अथे-ज्राल्ली, गोरखमुंडी, वच, सोंड और पीपल इनके चूर्णको सहतके साथ चारे 
तो यह चूणे मनुष्यके स्वरको कोकिलाके स्वर समान करे ॥ 
वचादिचूणे । 
राही वचाभया वासा पिप्पली मधुसंयुता । 
अस्य प्रयोगात्सहस्ता किंनरेः सह गीयते ॥ 
अथे-ज्राझी, वच, हरड, अडूसा और पीपल इनके चूणेको सहतमें मिलायके चारे 
तो किन्नरके समान उत्तम स्वर होय ॥ 
दुग्धामलकपान । 
दुग्धं प्रयुक्तामलक नराणां नषटस्वराणां सुखमातनोति | 
यथा शृगाक्षी सुरकिनराणां कंदपेदपेप्रतिपीडनं च ॥ 
अथे-आंबलेके चूर्णेको दूधमे डालके पीबे तो स्वरभंगरोगबालेको सुख होता है 
जैसे मृगाक्षी सुरकिन्नरोंको कामदेवका दलन सुख देता है ॥ 
पथ्य्‌ । 
स्वेदो बस्तिथूमपानं विरेकः कवल्य़रहः । नस्यं भाछाशिरावेधो 
८. लोहितशाल्यः ॥ हेसाटवीताप्नइडकेकीमांसरसाः सुराः। 
बटकः काकमाची जीवंतीबाटसूलकम्‌ ॥ द्राक्षा पथ्या मातु- 
ति छवणाद्रेकम्‌ । तांबूलं मरिचं सर्पिः पथ्यानि 
स्वर ॥ 
अर्थ-स्वेदन, बस्तिकमे, धूमपान, विरेचन, औषधोंका कवल बनाकर मुखमें रखना, 
नास, मस्तककी नसका वेधना, जो, लाल चांवल, हँस, वनका सुरगा, मोर इन 
मांसका रस, दारू, गोखरू, मकोय, जीवती ( डोडी,) का साग, नवीन मूली, दाख, 
हरड, बिजोरा, लहसन, निमक मिला अद्ख, पानकी बीडी, काली मिरच और घी ये 
स्वरमेद ( आवाजका मंद हो जाना ) रोगवालेको पथ्य कहे हैं ॥ 
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अरुचिकमेविपाकः । (२९७) 


स्वरभेद्पर अपथ्य । 
आश्नः कपित्थं बळुलं शालक॑ जांबवानि च । तिंदुकानि कषायाः 
णि वि स्वप्नं प्रजल्पताम्‌ ॥ अन्नपानं विरुद्ध च स्वरभेदे विवजेयेत्‌ ॥ 
अर्थ-आम, कच्चा केथ, मोलसिरी, मसीडा, जामुन, तेंदूके फल और केले रस, 
वमन, सोना, बहुत बालना तथा विरुद्ध अन्न पान ये सव स्वस्मेद्रोगीकों वर्जित हैं ॥ 
इति शरवृहन्निधेटुरत्नाकरे स्वरभंगरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता। 


~ (५ 
अहचिकर्मविपाकः । 
—— SOO टक 
अद्धाहीनो घनी अदाता दानरतिवी तामपतशुणान्वितो यः ॥ 
सोऽरुचिमाच्‌ शूछी वा जायते ॥ तस्य प्रायश्चित्तम्‌॥ छच्छूम- 
तिकृच्छं चांद्रायणं व्यस्त समस्तं वा व्याधितारतम्येन कुयोत्‌ 
अत्राहक्तो धनी च नित्यं पंचाशद्राह्मणभोजन प्रतिदिन मिष्टा- 
रेन कारयेत्‌ ॥ अजाप्यशक्तो ॥ जपं होमे तथा तीथेस्नानं 
वापि समाचरेत्‌ । तीत्रवेराग्यसंयुक्तः कुयोद्गाह्मणभोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी धनाढ्य होकर श्रद्वाहीन, अदाता अथवा दान करे तोभी तामसी 
दान करे उस प्राणीके अरुचि ( नफरत ) का रोग अथवा शुलरोग होय इसका प्राय- 
श्वित्त कहता हूं. उसको कृच्छू, आतिकृच्छ, चांद्रायणब्रत ये संपूणे अथवा इनमेसे 
कोईसा एक व्याधिके तारतम्य करके प्रायश्चित करे. यदि इन प्रायश्चित्तांके करनेमें 
अशक्त होवे और धनाढ़य होय तो नित्यप्रात पचास जञाह्मणाको मिनन भोजन क- 
रावे. यादे यहभी न होसके तो जप, होम तथा तीर्थ स्नान ये करे तथा तीव्र वैरा- 
ग्य धारण तथा ज्राझणभोजन कराबे- तो रोगसे छूट जावे ॥ . 
ज्योतिःशास्नामिप्राय तत्मतीकार । 
आतिपरिश्वृतक्षपणः सहजयुतो मानवो भवाति । जीवे मंदामनि- 
विजितो दुश्ित्तको पापकमा च ॥ दुश्चिकित्स्यस्थानस्थितयु- 
रोः प्रागुक्तजपहोमर्नानादिक विदध्यात्‌ ॥ 
अथे-जिस ग्राणीके जन्मसमयमें सहजस्थान ( तीसरे घरमै ) कूर ग्रह होवे किंवा 
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(२९८ ) बृहुनिघण्टुरत्नाको- 


बृहस्पाति सहज स्थानमें करमुक्त हो तो मंदाम्रि युक्त, पापकतो, गजुओसै जीता 
और दुश्चित्त ऐसा उत्पन्न होवे तिसने दुश्चिकित्स्यस्थान गुरुदोष जानेके वास्ते पीछे 
कहे हुए जप होमादि करे ॥ | 


अरोचकनिदान । < 
परीक्ष्य संभु चां जुने स्वादते सुहुः। अरोचकः स विज्ञेयो 
भक्तद्वेषमथो श्रणु ॥ चितयत्यथ मनसा इष्टा हट्टा तु भोजन- 
स्‌ । द्ेषमायाति यो जंतुभक्तद्रेषः स उच्यते ॥ यस्थाञ्गे न- 
भवेच्छूदा स भक्तच्छंद उच्यते । कुपितस्य भयातेस्य ञ्वरिः 
तस्य विशेषकः ॥ 
_अथे-वारंवार सुखमें अन्न डालने पर मनुष्यको स्वाद नहीं आता उसको अरोचक 
`¬ कहेत हैं और अनके सुननेसे स्मरणसे, दशेनसे और सपरासे जो मन खिन्न हो जाय 
' उस विकारको अन्नद्वेष कहते हैं और जिस विकारसे अन्नकी इच्छा न हो उसको भक्त 
- च्छद कहते है वह कुपित, भयाते और ज्वरित ऐसे रोगीका असाध्य समझना ॥ 
अराचककारग | 
वातादिभिः शोकभयातिलोमकरपिमेनोप्राशनरूपगंधेः । 
अरोचकाः स्युः परिहृष्टद्तः कषायवक्रस्य नरोऽनिलेन॥ 
अथे-पृथङ्‌ वातादि दोष करके ३ सन्निपातसे, १ शोकसे, १ भयस, १ आति- 
लोभसे तथा १ अतिक्रोधसे ऐसे ८ प्रकारका अरोचक ( अरुचि ) रोग है. बह मनको 
कैश देनेवाळे अन्न, रूप और गंध इन कारणोंसे प्रगट होय हैं परतु सुश्रुत और 
अन्य ग्रन्थोके मतसे पांच ही मकार मुख्य माने हैं, भय, लोम, कधकी अरुविकों 
शोककी ही अरुचिके अन्तगेत मानते हैं. बादीकी अरुचिसे दांत खट्टे हों और मुख 
कषेला होय ॥ .. 
हु सामान्यशास्राथ | 
~ बास्तः समीरणे पित्ते विरेको वमनं कफे । 
सवंजे सर्वेकामार्थे हषेणं स्याद्रोचके ॥ 
अर्थ-वादीसे याद्‌ अरुचिका रोग होवे तो बस्तिकर्म देवे. पित्तसे होय तो रेचन 
( जुलाब ) देवे. कफसे होय तो बमन करावे और त्रिदोषसे होवे तो त्रिदोषके नाश 
करनेवाले. तथा मनको प्रसन्न करनेवाछे उपचार करे ॥ 
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अरुचिकमीविपाकः । (२९९ ) 


अरुचो कवर्याहो धूमो सुसुलघावनम्‌ । 
मनाज्ञमन्नपानं वा हर्षणाश्वासनानि च ॥ 
अर्थ-अरुचिरोगमे सामान्यता करके कर्षलग्रह ( मुखमें औषर्धोकी गोली रखना ) 
धूमपान करना तथा औषधके जलको मुखमै घर खुलखुलायके कुले करना, उत्तम 
स्वच्छ अन्न और जल तथा अंतःकरणको इर किसी उपायसे प्रसन्न करना और आश्वा” 
सन देना ये उपचार करने चाहिये ॥ 
साल्यान्स्वदेशरचिताविविधांस भक्ष्यान्पानानि मूलफलखा- 
डवरागलेहान्‌ । सेवेब्रसांश्च विविधान्विविधप्रयोगेमुजीत चापि 
उघुसक्ष्मन'सुखान ॥ 


अथे-अपनी अक्कतिके अनुकूल अपने देझमें बने ऐसे अनेक प्रकारके भक्ष्य पदाथ | 


कृहिये लड, पेडा, बरफी, खुरचन, मेवावाटी इत्यादि पक्षास, सरबत, पने, कद, अनार, 
सेव, अंगूर, चटनी, सुरव्बा, अवलेह, पेचासूत, गुलाबजल, श्रीखंड, रायता इत्यादिक 
पदार्थ, हलके, रूक्ष, अंतःकरणको सुखकारी ऐसे पदार्थ सेवन करे तो मुखमें रुचि 
प्रगट होवे ॥ हर 
क वचादिखहपान | 

वातो वचाद्विरनिले विधिवत्पिवेत्त सनेहोऽम्लतोयमदिरान्यत- 

सेन इणेश । कृण्णाविडंगयवभस्महरेणुभाज़ीरास्नेलहिंगुलव- 

'णोत्तमनागराणाम्‌ ॥ पैत्ते गुडांबुमधुकेवमनं प्रशस्तं लेहः स- 
संधवासीतामधुप्र्पिरिषः | निबांबुना कृतवमः कफजऽचुपान 
राजदुरमाबु मधुना सह दाप्यकाब्यम्‌॥ चण तदुक्तमथ वानिलः 

जे तदेव सर्वेस्तु सर्वकृतमेनमुपक्रमेत ॥ . 

अर्थ-वादीसे जो अरुचि होय उसपर वचके काढेसे वमन करायके फिर स्नेह, खट्टे 
रस अथवा मद्य इनमेंसे किसी एकके साथ पीपल, वायविडंग, जवाखार, रेणुक, भारंगी, 
रात्रा, इलायची, हींग, सेंधा नेमक और सांड इनके चूणेकों खाय- पित्तकी अरुचिमें 
गुड, जल और मुलहटी इनकी वमन देवे. सेंधा निमक, मिश्री, सहत और घी इनका 
अवलेह बनायके देवे, कफकी अरुचिपर नामके रससे वमन करायके फिर अमल्तासके 
कांढेमें सहत और अजमाथनका चूर्ण डालके पावे. अथवा वादीकी अरुचि पर जो 
चिकित्सा कही है वो सब करे तथा सवे दोषोंसे उत्पन्न अरुचिमें तीनों दोषों पर जो 
उपचार कहे हैं वो सब करे ॥ 
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(२००) बृहनिधण्दुरत्लाकरे-" 
सामान्यचिकित्सा । 
इच्छावैनाशभयजेघु च बाधकेषु भावान्भवाय वितरेत्सळु 
साध्यरूपान्‌ । अर्थेषु चातिपतितेषु पुनभेवाय पोराणिकेः थुति- 
पथेरनुमानयेत्तम्‌ ॥ 
र अरथे-इच्छानाश अथवा भयसे उत्पन्न अरुचि पर सुख होनेके वास्ते इच्छित पदार्थ 
जो मिल सकें वो दवे और उसके भयको दूर करे और द्रव्यनाशके होनेसे जो अरुचि 
प्रगट हुई पुराण ( भागवत वेदांत आदि शासत्राको ) सुने जिससे ज्ञान प्रगट होबे ॥ 
पित्तजन्यअरोचकनिदान । 
कटाम्ल्युष्णं विरसं च पाति पित्तेन विद्याष्णं च वक्रम्‌ । 
अथै-पित्तकी अरुचिसे कडुआ, खट्टा, गरम, विरस, दुगैधयु्त ऐसा सुख होय ॥ 
_ कफजन्य अरोचकनिदान।  « 
माधुयेपेच्छिस्यणुरुत्वरोत्याविबद्वसेबद्धयुतं कफेन ॥ 
अर्थ-कफकी अरुचिसे खारा, मीठा, पिच्छल, भारी, शीतल सुख होय है और मुख 
बेधा सरीखा अथात्‌ खाय नहीं और आंत कफते लिप्त होय ॥ 
अरोचके ER eres स्यात्‌ । 
स्वाभाविकै चास्यमथास्चिश्च त्रिदोपजे नेकरसं भवेत ॥ 
हूच्छूलपीडनयुत पवनेन पित्ततड्दाइराषबहुरुं सकफपः 
सेकम्‌। सेष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च विद्याद्वैुण्यमोहजडता- 
भिर्थापरं च ॥ 
अर्थ-शोक, भय, अतिलोम, क्रोध, अह ( अथांत्‌ मनको बूरी ढगे ऐसी वस्तु ) 
अपवित्र वास इनसे प्रगट है अरुचिमें मुख स्वाभाविक रहे अर्थात्‌ वातजादिकोंके सदश 
` कसेला, ख्य आदि नहीं होय. सन्निपातकी अरुचिमें अन्नसे अरुचि तथा पुखमें अनेक 
रस माळूम हो. वातकी अरुचिसे हृदयमें शूल और वेदना होती है. पित्तसे प्यास, दाह 
और चूपनेके सदश पीडा ये लक्षण होते हैं. कफकी अरुचिमें मुखसे कफ गिरे, सानिपा" 
तकी अरुचिमें पीडा अत्यन्त होय, वैणुण्य कहिये मनकी व्याकुलता, मोह, जडत्व इना 
लक्षणोंसे अपर कहिये आगंतुज अरोचक जाने. भूख होय परेतु खानेकी सामथ्ये न होन 
इसको अरुचि कहते हैं. आपको मियभी अन्न किसीने दिया हो परंतु खाय नहीं उसको 
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अरुचिकमविपाकः । (२०१) 


° > 


अन्नामिनन्दन कहते हें. अनके स्मरण, श्रवण, दर्शन और वास इनसे जिसके 
जास होय, उसको भक्तद्रेष कहते हैं इस प्रकार ये रोग तीन प्रकारका है. इसी वास्ते 
चरक सुश्रतने अरोचक शब्दकरके संग्रह करा है ॥ 
त गंडूष । 
किचिहवणप्तेयुक्तमारनालं विपाचयत्‌। 
तेन गंडूपमात्रेण आल्यवेरस्यमूच्छति ॥ 
अर्थे-कांजीमें थोडासा निमक डालके औटावे फिर इसके ङुले करे तो मुखकी 
सर्ता अथोत्‌ जायकेका न आना दूर होवे ॥ 
कवृलग्राह । 
सिताव्योषकपित्याना इण क्षौद्रेण तद्वटी । 
सवोरोचकशांत्यर्थं धारयेद्दनांबुज ॥ 
अथै-मिश्ची, सोंठ, मिरच, पीपल और कैथ इनका चूणे करके सहतमें गोली बनावे 
इसको मुखम रखे तो अरुचि दूर होवे ॥ 
विडगचूण । 
Ce ९ "२४ ५ ` णेयुतम्‌ 
बिडंगचूणकर्षेक क्षेद्रिश्वत॒गुंगेयुतस्‌ । 
आसाध्यमाप सहन्यादराच वक्रधारणात्‌ ॥ 
अर्थ-वायबिडंगका चूणे १ तोला, सहत ४ तोले डालके गोली बनावे तो असाध्य भी 
अरुचि होबे तौ उसकाभी नाश होय ॥ 
आम्लिकाकवल । 
अम्लिकागुडतोयं च सगेठामरिचान्वितम्‌ । 
अभक्तच्छेदरोगेघु शरुतं कवलघारणम्‌ ॥ 
अथ्‌-जिस प्राणाकी अन्न पर अरुचि होवे उसको इमलीके पत्तिम गुड, जल, 
दालचीनी, इलायची और मिरच इनका चूणे डालके पैबे तो अरुचि दूर हो ॥ 
वड 
कुष्ठतोवचेलाजाजीशकेरामरिचं विडम्‌ । धान्येलापद्मकोशीर- 
पिप्पल्यश्चंदनोत्पलम्‌ ॥ छो्रतेजोवती पथ्या व्यूषण सयवा- 
ग्रनम्‌ । आद्रेदाडिमनियोसः साजाजीशकेरायुतम्‌ ॥ सतेल- 
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९२०२) बृहन्िघण्टुरलाकर- 


माक्षिका होते चत्वारः कबलयरहाः । चतुरो रोचकान भति 

वाताद्येकजपवेजान्‌ ॥ 

अर्थ-कूठ, संचर निमक, जीरा, मिश्री, काली मिरच और बिडनिमक इनका चूण 
तथा धनिया, इलायची, पद्माख, खस, पीपल, चंदन संपेद, कमल इनका चूणे, छोध, 
मालकांगनी, हरड, साठ, मिरच, पीपल, जवाखार इनका चूणे अदरख, अनारदार्ना 
इनके रसमें जीरा और मिश्री मिळावे ये चार योग सरसोंका तेल और सहतके साथ 
खाय तो कवल यानी गस्से खानेकी शक्ति हो, और वात, पित्त, कफ और सन्निपात 
इनसे उत्पन्न ४ प्रकारकी अरुचिको नाश करे ॥ 


नीबका पन! । 
भागिक॑ निबुजं तोयं षडभागं शकेरोदकम्‌ । ठवंगमरिचोम्मिश्र 
पानक पानकात्तमस्‌ ॥ निंबूरसभवं पानमत्यम्छ वातनाइ- 
नम्‌ ॥ वहिदीतिकरं रुच्यं तमस्ताहारपाचकम्‌ ॥ 
अथे-नींबूका रस १ भाग, मिश्रीका सरबत ६ भाग लेकर उसमें छोंगका और 


काली मिरचोंका चूणे डालके पना करे यह सब पनोमें उत्तम है, यह नींबूका पना 
अत्यंत खट्टा, वादीनाशक, अग्नि प्रदीप्त करता, रुचिकारक तथा सबै आहारका पाचक है ॥ 
le न 
अजाजीमरिच कुछ बिडं सोवचेलं तथा । 
मधुक शकरा तल वातिके घुखघावनस्‌ ॥ 
अथे-जीरा, काली मिरच, कूठ, बिडनिमक, संचरनिमक मुल्हटी, मिश्री और सर” 
साका तेल इन सबको एकत्र करके मुखको धोबे अथात्‌ कुले करे तो वादीकी अरुचि दूर हो॥ 
हु किउ गा ° 
कारंजे दंतकाएं च विधयमरुचो सदा । किंचिल॒वणपंयुक्तमाए- 
नालं विपाचयेत्‌ ॥ तेन गंडूपक कुपोदास्पवेरस्यशातये ॥ 
अथे-सुखकी रुचि चली गई हो तो कंनेकी दांतनसे दांतोको घिसे अथोत्‌ दांत 
करे तथा कांजीमें थोडा निमक मिलायके कुल करे तो फिर रुचि हो जावे ॥ 
न तासरा प्रकार । 


विव्यूषणाने त्रिफलारजनीद्रयं च चर्णीङ्कतानि यवशुकावीमिः 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अरुचिकमेविपाकः । (३०३) 


शितानि | क्षेद्रावितानि वितरेन्मुखधावनाथेमन्याने तिक्तक- 

दुकाने च भेषजानि ॥ 

अथे-दालचीनी, इलायची, पत्रज, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, 
हलदी, दारु हलदी, जौके कांटे इनका चूणे सहतेम मिलायके मुखको धोवे तथा यह 
कडुवी चरपरी औषध लेवे तो अरुचि इनका नाझ होवे ॥ 

. .. शकरादिमन्त। 

शकरा दाडिमं चाथ द्राक्षा खजूरमेव च । केसरं मातुलिंगस्य 

विधुना मधुनापि वा॥ आस्यवेरस्यशमनं भक्षयेत्कर्षसमितम्‌ ॥ 

अर्थे-मिश्री, अनारदाना, मुनक्का, खजूर, विजोरेकी केशर, संधा निमक अथवा 
सहतसे युक्त इनमेंके किसी एकके साथ तोळे भर भोजन करनेसे मुखमें राचे होगे ॥ 

पानक । 

पञ्ञाम्लिका सिता शीतवारिणा वस्नगालितम्‌ । एलालवंगकर्पू- 

रमरीचेरवधूर्कतम्‌ ॥ पानकस्यास्य गंडूषं धारायित्वा सुखेतुरः । 

अरुचि नाइायत्येव पित्तं प्रशमयेद्यथा ॥ 

अर्थे-पकीहुईे इमलीको जलमें मिगोकर मसल कर छान लेवे फिर इसमें मिश्री, शी- 
तल जल, इलायची, लोग, कपूर और मिरच इनका चूणे डालके पना बनावे इसको 
घुखेम धारण करनेसे अरुचिक्षा नाझ होवे तथा पित्त शांत हो ॥ 

ताढीसदिच्चणे । 

ताडीसं मरिचे शुंठी पिप्पछी वेशरोचना । एकृद्वििचहुःपंच 

कपेभीगान्‌ प्रकरपयेत्‌ ॥ एलात्वचो5स्तु कवी प्रत्येकं भाग- 

मावहेत्‌ । मृत वग मृत ताम्रं समभागानि कारयेत्‌ ॥ द्वार्निश- 

त्कपंतालिता प्रदेया शर्करा इषेः । ताडीसाद्यमिदं चूर्ण रोचनं 

पाचनं स्मृतम्‌ ॥ कासश्चासज्वरहरं छ्यतीसारनाशनम्‌ । झो- 


वाष्मानहरं शीहाग्रहणीपांड्रोगानित्‌ ॥ 

अथे--ताढीसपत्र १ तोला, काली मिरच २ तोळे, सोंठ ३ तोळे, पीपल ४ तोळे, 
वंशलोचन ५ तोले, इलायची, दालचीनी ये दोनों छः छः मासे लेवे. वंगकी भस्म और 
तामेकी भस्म दोनों आठ आठ तोले. मिश्री ३२ तोले इसको कूर पीस चूर्ण बनावे 
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(२०४) बृहन्िघण्डुरलाकरे-- 


उसम पूर्वीक्त मिश्रीको मिलायके सेवन करे तो सुखमें रुचि प्रगट हो तथा अन्न पचे 
तथा खांसी, श्वास, ज्वर, बमन, अतिसार, शोष, पेटका फूलना, कामला, संग्रहणी और 
पांडुरोग ये दूर हीय ॥ 
खांडबच्ूणे । 
तुल्यं ताठीसचव्योषणलवणगजाद्निःकणामथ्यजातीवक्षाम्ला- 
ग्रित्तच तरिषेनबदरथनेलाजमोदाम्लविश्वम्‌ । साधेश्वेताजिसारो 
तिस्रापिद्कामिवमीखांडारूच्यजीणें गुहमाष्मानानलास्योद्रग- 
लगुदहन्मृहदापकासे ॥ | 
अर्थ-तालीसपत्र १, चव्य १, मिरच १, सैधानिमक १, नागकेशर १, पीपल २, पी" 
परामूल २, जीरा २, इमली २, चित्रक २, दालचीनी २, नागरमोथा ३, सुखेबेर ३, 
धनिया ३, इलायचे २, अजमाद ३, अमल्येत २, सोंठ और मिश्री १९ तोले लेवे तथा 
अनारदाना ९॥ तोले इन सब औषधोंका बारीक चूणे करके अनुपानके साथ आति- 
सार, कृमि, वाते, अरुच, अजीणे, गोला, पेटका फूलना, मंदाम्नि, मुखरोग, उद्ररोग, 
गलरोग, बवासीर, हृदयरोग, मत्तिकाजन्य रोग, श्वास और खांसी इनपर दुवे ॥ 
यवानीखांडवचूण अरोचकादि पर । 
यवानी दाडिमं झुंठी तितिडीकाम्लवेतसो । बढ्राम्लंच 
कुवीत चतुःशाणमितानि च ॥ सापंद्विशाणं मारेचं पिप्पठी 
दशशाणिका । त्वक्सोवचेल्धान्याकं जीरकं द्रिद्रिशाणकम्‌ ॥ 
चतुःषष्टिमिते: शाणेः शर्करामत्र योजयेत्‌ ॥ चूर्णितं 
सवेमेकञ यवानीखांडवाभिधम्‌ ॥ चूर्ण जयेत्पांडुरोगं हड्ोगं 
ग्रहणीज्वरम्‌ । छददिशाषारतसारांच छीहानाहविबंधताम ॥ अः 
रुचि शूलमंदाभिमशोनिहागलामयान्‌ ॥ 
अर्थ- अजमोद, अनारदाना, सेठ, इमली, अमलबेत, बेरकी खटाईे, ये छः औष- 
थ चार चार शाण लेखे, काली मिर्च २॥ शाण, पीपल १० शाण, दालचीनी, संचर- 
निमक, धनिया, जीरा ये प्रत्येक दों दो शाण लेवे. मिश्री ६४ शाण, इन सब औष- 
धोको कूट पीसके चूणे करे इस चूर्णकों यवानीघेड कहते हैं इस चूणके सेवन करनेसे 
पांडुरोग, हृदयरोग, संग्रहणी, अवर, छर्दि ( वमन ), शोष, औतसार, ईहा, अफरा, 
मलका रुकना, अरुचि, शूल, मंदाम्रे, बवासीर, जीभ और गलेके विकार इन 
सबको टूर करे ॥ 
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अराचिकमावपाकः । (३०९) 


.  काख्यादिशुडिका। ड 
कारव्यजाजीमरिचं द्राक्षावृक्षाम्ठदाडिमम्‌ । सोवचंछं गुडः क्षो- 
बमेषां काया वटी झुभा॥ बद्रास्थिमिता सास्ये धायोरोच- 
कनाशिना ॥ 
आर्थ-कलौजी, जीरा, काली मिर्च, दाख, अमल्वेत, अनारदाना, संचरनिमक, गुड 
और सहत ये सबको एकत्र खरल करके बेरकी गुठलीके बरावर गोली बनायके मुखमें 
रखे तों अरुचि रोग दूर होय ॥ 
खंडाट्रेकयोग । 

आद्रेक्स्य सितायाश्च द्विणुणाष्टपलानि च। निष्कद्रादशकं 

तीक्ष्णमश्निष्का च मागधी ॥ अष्टनिष्कं च तन्मूलं पंचानिष्कं 

च नागरम्‌ । जातीफललादहनवंशाख्याः पंच निष्ककाः ॥ 

सवाण्येतानि शुष्काणि चूर्ण इत्वा पृथक पृथक । आद्रेके खे- 

डशः कृत्वा गोषृतेऽएपछे पचेत्‌॥शकरापूर्णचूण च आद्रेक सह 

मेल्येत्‌। मंडळं सेवयेन्नित्यं महापित्तविनाशनम्‌ ॥ अम्लपित्त 

निहंत्याझु सवेपित्तविकारजित्‌ । सर्वाराचे वातरोग मंदाग्निं च 

नियच्छाते ॥ 

अर्थे-अद्रख ६४ तोले, मिश्री ६४ तोले, काली मिरच ४ तोले, पीपल रे तोले, 
घापरामूळ २ तोले, सोंठ १॥ तोला, जायफल, इलायची, चित्रक, वेशलोचन ये प्रत्येक 
डेढ २ तोला लेवे इन सूखी हुदै औषधोंका पृथक्‌ २ चुणे करे फिर अदरखके टुकडे 
बारीक करके ३२ तोले घीमें गेरके तल लेवे फिर मिश्री और सब चूणेको खटाईमें 
पिलाय नित्यप्राति ४० दिनपर्यत सेवन करे तो यह खंडाद्रेक लेह घोर पित्तका नाश, 
करनेवाला हे. अम्लपित्तकों बहुत जल्दी दूर करे और सर्वपित्तके बिकारेंको नष्ट करे 
तथा सबै मकारकी अरुचि, वादीके रोग, मंदाप्ति इन सबको नष्ट करें ॥ 

राजिकादिशिखरिणी। _., 

राजिका जीरको कुष्ठो थएहिण च नागरम्‌। संधवं दृधि गोः 

समै वस्नपूर्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ तावन्मानं क्षिपेत्तत्र यथा स्याद्रु- 

चिरुत्तमा । तक्रमेतद्ववेत्सद्यो रोचनं वह्निदीपनम्‌ ॥ 
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( ३०६) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-राईँ, जिरा, कूट, सुनी हुई हींग, सोंठ, सैंधा निमक और गोका दही ये सब 
पदाथ यथायोग्य एकत्र कर बस्रमें डालके छान लेवे यह छाछ अराचिको नाश करे और 
जठराग्नेको दीपन करे है यह राजिकादि शिखरन कहाती है ॥ 
०७ ७ of 0 ० आत्रेकृयोग ॥ 
घात संडेतमाईक च साठिळेः कित सुप्ते घृते तिंधूत्यं म- 
रिचे सुजीर्युगुळं चूर्णीकृत प्राश्िपत्‌ । इण भृषटयवोद्गवं च 
बितु्ष हिंग्वाज्यधूमे दहेदित्थं दोषविहीनमात्रिकवरे सुस्वादु- 
सुजायत ॥ 
अथै-अद्रखको जलसे धोय स्वच्छ करके उसके टुकड़े २ कर लेवे फिर धीको 
कढाईमें चढाय उसमें इस अदरखको डालके परिपक्क करे. फिर सेंधानिमक, काली 
मिरच, जीरा, काला जरा इनका चूणे उसमें डालके कुछ गरम करे फिर जौजोंको 
भूनके उनके चूनको धीमे हाँग डालके भून लेवे और सबमें मिलाय देवे. इस प्रकार 
जना हुआ अद्रख दोषहीन, स्वादिष्ठ और अरुचिनारक होता है ॥ । 
ताप्राशिखरणी । 
गव्यमावतित दुग्धं निबद्धं दधि माहिषम्‌ । एकीकृत्य पटे चृष्ठ 
झुश्रशकेर्या शुभम्‌ ॥ एजाख्वंगकपूरेमारचेश्च समाचिता। 
ताम्रा शिखरिणी झुयाडुचि सकख्वक्भा ॥ 
अथै-गौका दूध, भैसका द्ही इन दोनाको एकत्र करके कपडमें डाल और सपेद 
बूरा मिलायके धीरे २ हाथसे मले छान लेवे उसमें इलायची, लौंग, कपूर और काली 
मिरच ये पदार्थे यथायोग्य डालके सिखरन बनावे. इसका नाम ताम्राशेखरिणी है. 
यह रुचिको उत्पन्न करे तथा सवै माणियोंको प्यारी है ॥ 
आमलक चे 
आमलं चित्रकः पथ्या ।पिप्पटी सघ तथा । चू्णितो्यं गणो 
ज्ञेयः सवेज्वरविनाशनः ॥ भेदी रुचिकरः सष्मजेता दीपन- 
पाचनः ॥ र 
अथे-आंवले १, चित्रक २, छोटी इरड ३, पीपल ४, सेधानिमक ५ इन पांच 


ओऔषधोको समान समान भाग लेकर चूण करे यह सवेज्वरोको दूर करे तथा मलादिक- 
को भेदन करे और रुचिदाई तथा कफ दूर होय, आमि मित होय और अन्न पचे ॥ 
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अरुचिकमेविपाकः । (३०७ ) 


ह कप्रादिदुर्ण । 
कृपुरचीचककाळजाताफलदळेः समे; । लवंग नागमरिचं कृष्णा 
शुंठी विवर्षिताः ॥ चूर्ण सितासमं ग्राहय रोचनं क्षयकासजित्‌ । 
र्यः्वासगुरमा शइर्छदिकंठामयापहम्‌ ॥ प्रयुक्त चा्नपानेषु 
भिषजा रोगिणां दितम्‌ ॥ 

_ अथे-कपूर, दालचीनी, कंकोल, जायफल और पत्रज ये सब प्रत्येक एक २ तोला 
लेबे, लोंग २ तोळे, नागकेशर ३ तोळे, काली मिरच ४ तोळे, पीपल ५ तोळे और 
साठ ६ तोले इस प्रकार लेके चूणे करे फिर मिश्री मिलायके सेवन करे तो राचे करे, 
खांसी, स्वरमेद्‌, श्वास, गोला, बवासीर, छदिं, कंठरोंग इनको नाश करे, इसको भोजनमें 
मिलायके अथवा जलमें मिलायक्रे देवे ॥ 
_ चच्याद्चण। हिड्न 
चव्याम्खवेतसकट्प्रयातेतिडीकतालीसजीरकठुगादहुनेः समांशेः । 
चण गुड्मखादत त्रिसुगधियुक्त वस्वयपानसकफासचधु मशस्तम्‌॥ 
अथे-चन्य, अम्लवेत, सोंठ, मिरच, पीपल, अमल्वेत, तालीसपत्र, जीरा, वँश-- 
लोचन, चित्रक, दालचीनी, पत्रज, इलायची इनका चूर्ण गुडमें मिलायके देवे तो 
स्वरमेद, पीनस, कफ, अरुचिको नट करत 
आद्रकमातुळुगावलह । र छु 
आडूकस्वरसं प्रस्थं तद्धाशं गुडं क्षिपेत्‌। कुडवं बीजपूराम्छ 
गालयित्वा विचक्षणः ॥ सब मंदामिना पक्त्वा तत्रेमानिविनिः- 
क्षिपत्‌। जिजातक त्रिकटुकं जिफळायासमेव च॥ चित्रके ग्रंथिकं 
घान्यं जीरकद्वयमेव च । कषोश छह्षणचण तु मेलयित्वा तु 
भक्षयेत ॥ अरोचकक्षयहरमग्निदी्तिकरे परम्‌ । कामटापांडु- 
शोकन्नं कासश्चासहरं परम्‌ ॥ आध्मानोद्रगुल्मांश्व प्रीहं शूलं 
च्‌ नाशयत्‌ ॥ न वि. 
अथे-६४ तोले अदरखका रस, गुड ३२ तोले, ग रस १६ तोले इन सबको 
मंदाग्निपर पचावे फिर इसमें दालचीनी, पत्रज, इलायची, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, 
बहेडा, आंवला, धमासा, चित्रक, पीपरामूळ, धनिया, जीरा इन प्रत्येकका चूणे तोल २ 
भर लेबे सबको पूवोक्त रसमें मिलायके खाय तो अरुचि, मंदाम्रि, कामला, पांडुरोग, 
शोष, खांसी, श्वास, अफरा, उदर, गोला, लीद और झूल इनको नष्ट करे ॥ 
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(३०८) रहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


जीरकादिघृत । 
पिष्ठाजाजी सधान्याकं घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌। 
कफपित्तारुचिहरं मंदानल्वमि जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जीरा और धानिया इनका कल्क ६४ तोल धीमें डालके घृतको पक्ष करे यह 
घृत कफपित्तसे हुईं अरुचिको नाश करे तथा मंदाग्नि और बमन इनको नष्ट करे है ॥ 
सूतादिगुटिका । 
सूतं गधाश्रमगधाम्ठीकामगघसेंधवेः । 
गुटिकारोचकहरी जिह्वावद्नशुद्धिकृत्‌ ॥ 
अथे-पारा, गंधक, अभ्रकभस्म, पीपल, इमली, पीपरामूल और सेधा निमक इन 


: सबकी गोली बनायके मुखमें रक्खे तो अरुचिको नष्ट करे तथा जिह्वा और मुखकी 
शुद्धि करे ॥ 


लघुचुक्रसंधान । 
गुडक्षोद्रारनालाने समस्तानि यथोत्तरम्‌ । झासति द्विगुणा- 
न्भागान्सम्य सूक्तस्य सिद्व्ये ॥ यन्मरत्वादिशुचो भांडे 
सक्षोद्रं गुडकांजिकम्‌। त्रिरात्रं धान्यराशिस्थं सूक्त चुक्रं तदुच्यते ॥ 
अथे-गुड १ भाग, सहत २ भाग और कांजी ४ भाग इस प्रकार लेकर चिकने 
बासनमें भरके घानकी राशीमें तीन दिन रख देवे इसको सूक्तघुक्र कहते हैं, यह सपे 
प्रकारकी अरुचिरोगको नाश करे ॥ 
केसरादिलेह | 
केसरं मातुलुंगस्य सेंधवं मधुनापि वा। 
आस्यपैरस्यशमनं भक्षयेत्कषसंमितम्‌ ॥ 


अथे-बिजेरेकी केसरको सैधानिमक अथवा सहत इनके साथ एक तोला खाय तो 
सुखकी विरसता ( बुरा स्वाद ) दूर होवे ॥ 


शमयाते केसरमराचें सलवणघृतमाशु मातुलुंगस्य । 
दाडिमचवणमथवा चरको रुचिकार सूचयामास ॥ 
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अरुचिकमेविपाकः । (२०९ ) 


अथे-बिजोरेकी केसर, सैधा निमक इनको सहतमें मिलायके सेवन करे तो अरु- 
चिको दूर करे अथवा अनारका चवाना रुचि करता है इस प्रकार चरक ऋषिने 
कहा है ॥ 
आद्रेकृदाडिमयोग । ॥ 
निहाकंठविशोधन तदूनु च स्याच्छंगबेपनितं तिंधूत्थे हित- 
मूत्र चाथ मधुना शस्तो रसो दाडिमः । अम्युद्रोधकराण्यजी- 
णज्ञमनान्याहुस्तथा भषजान्यन्नाराचकहत्ययागमसकत्तत- 
त्पदेयानि च ॥ 
अथे-प्रथम जिहा और कंठ इनको शुद्धि करनेवाली औषध लेकर फिर अदरख 
और सेधा निमक खाय अथवा अनारदाना और सहत खाय तथा अग्नि मदीप करने- 
वाली और अजीणेनाशक औषध सेवन करनेसे अरूचि रोग दूर होय ॥ ; 
दाडिमचृणे। कक 
दे पळे दाडिमादशे संडाब्योषात्पलञयस्‌ । त्रिसुगंधिपछं चेक 
चुणेमेकत्र कारयेत्‌ ॥ दीपनं रोचनं हदय पीनसश्रासकासजित्‌ ॥ 
अर्थ-अनारदाना ८ तोले, मिश्री ३२ तोले, सोंठ, मिर्च, पीपल ये चार २ तोटे, 
दालचीनी, इलायची और पत्रज ये ४ तोले इन सबको एकत्र चूण करके खाय, यह 
दीपन, रोचन और हृदयको हितकारी है तथा पीनस, श्वास और खांसी इनको 
नाश करे ॥ के 
पिप्पहयादि चूर्ण । हा 
पिप्पछी पिप्पठीमूळं चव्यचित्रकनागरेः । मरिचं दीप्यकं चेव 
वृक्षाम्लं साम्ख्वेतसम्‌ ॥ एडालवंगशालकदपित्थे चात का- 
कम्‌ । प्रदेयं चातिशुद्धायाः ` शरकेरयाश्चवुःपछम्‌ ॥ चण- 
मम्रिप्रसादः स्यात्परमं रुचिवधनम्‌ । पीहकाइयेमथाशाति 
श्वास शूळं बरं वमिम्‌ ॥ निहंति दापयत्याम बलवणेरुचि- 
प्रदम्‌ । वातानुलोमनं यं जिहाकंठविशोधनमु ॥ 
अथे--पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, काली मिर्च, अजमायन, अमलवेत, 
डासरा, इलायची, ढंग, जायफाल और कैथ ये एक एक तोला, मिश्री १६ तोळे 
इनको कूर पीस चूणे बनावे यह अग्निको प्रदीप्त करता, रुचिकारी तथा छीह, काइ्ये 
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(३१०) बृहुजिघण्डुरत्नाकरे- 


( कृशता ), बवासीर, श्वास, शूल, ज्वर और वमन इनको दूर करे तथा वायुका अनुले 
मन करे अर्थात्‌ बिगडी हुईं वायुको शुद्ध करे और हृदय, जीम और कंठ इनको 
युद्ध करे है ॥ 
छत्रादियूणे । 
छतराबीजं तिन्तिडीक द्राक्षा दाडिमजीरकम्‌ । 
सोवचेलं गुड क्षों सबोरोचकनाजनम्‌ ॥ 
आंवले, इमरी, दाख, अनारदाना, जीरा, संचरनिमक, गुड और सहत इन 
सबको एकत्र करके सेबन करे तो अरुचिको नाश करे ॥ 
ति अम्डिकादेपेय । 
विचेल गुडं क्षोद्रं सवोराचकनाशनम्‌ ॥ 
_ अथे-संचरनिमक, एड और सहत इन सबको मिलायके सेवन करे तो सर्वै प्रकारे 
¦ अरुचिरोग दूर हो ॥ 

A... .. 
उटित्वक्केसर पुष्पं वाळेजे सकणोषधम्‌ । समखड भागवृदं 
चूणित अक्षयेहदी ॥ श्वासकासमसेकेषु हत्पाश्वेरुचिजे गदे । 
गछामये प्रशस्तं च सुखपाकविधो हितम्‌ ॥ 
अर्थे-इलायची, दालचीनी, नागकेशर. लौंग. काली मिर्च, पीपर और सोढ ये 

पदाथे एकसे दूसरा बृद्धिके कमसे छेषे. तथा सब चूणीके समान मिश्री मिलावे इस 
चूणेको सेबन करे तो श्वास, खांसी, मुखसे पानीका कूटना और हृदय, पाश्वे, अरुचि, 
गलेका रोग और सुखपाक ( छाले ) इन सब रोगोंको दूर करे ॥ 
_ ज्यूषणादिवटी । 
व्यूषणकपित्थशकेरारोचकेन च साधयेद्र्टी । 
सेविता च सा जायते जरो भीमसेनवद्चक्षयल्लालसः ॥ 
अथे-सोंठ, मिरच, पीपल, कैथ, मिश्री और संचरनिमक इनकी गोली बनायके 
खाय तो वृद्धावस्था दूर हो तथा भीमसेनके समान भूख लगे ॥ 
९ 
गा कि ठवेगं च हरीतकी । यवानी तिन्तिडीकं च 
दाडिमं लवणत्रयम्‌ ॥ एतानि पलमात्राणि मागधीक्षारचित्र- 
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अरुचिकमोवेपाकः । (१११) 


कम्‌ । जिजाजीनागर धान्य एका घात्रीफछं समम्‌ ॥ एतास्दि- 
पाठकान्‌ भागान्‌ भावयेद्वाजपूरकः । भावनाजितय दत्ता गुटि- 
का कारबेहुघः ॥ छायाशुष्कां प्रकुवीत अजीणस्य प्रशातये । 
आझिं च कुरुते पोरं गुटिका चामृतप्रभा ॥ 
अर्थे-मिरच, पीपलामूल, लोग, हरड, अजवायन, इमली, अनारदाना; बिडनिमक, 
कचिया निमक और साम्हर ये प्रत्येक चार २ तोळे लेवे. इन सबका चूणे करके इसमें 
जोरेके रसकी तीन भावना देकर गोळी बनायले इनको छायामें सुखायके देवे तो 
अजीणेकों नष्ट करे. तथा अग्निकों बढावे इसकी अम्तप्रमा गुटिका कहते हैं ॥ 
आकछछकादिचूणे । 
आकछूकं सेंघववहिशुंठीधान्यूषणं दीप्यततमांशपथ्या । रेन 
भाव्यं फलपूरकेन मंदानलत्वे झमृतप्रभेयम्‌ ॥ कासे गठामये 
श्वासे प्रातिइ्याये च पीनसे । अपस्मारे तथोन्मादे सन्निपाते 
सदा हिता ॥ a 
अर्थे-अकरकरा, सैंधानिमक, चीता, सोंठ, आंवले, काली मिर्च, अजमायन और 
हरड थे बराबर लेवे इन सबका चूणे करके बिजेरेके रसकी भावना देवे तो यह मदामि 
रोगपर अम्वतप्रभा चूणे बने यह खांसी, कंठके रोग, श्वास, सरेकमा, पीनस, अपस्मार 
( खृगी ), उन्माद और सन्निपात रोग इनपर सदैव हित है ॥ 
खवणाड्रकयांग । 
ओजनादो सदा पथ्यं उवणाद्रकभक्षणम्‌ । 
रोचनं दापनं वहेजिह्ाकंठविशोधनम्‌ ॥ त रि 
अध-भेजन करनेके थोडी देर पहले सेधानिमक और अदरखको खानेसे रुचि 
. करे, अग्निको दीपन करे तथा जीम और कंठको शोधन करे ॥ 


डत? 


शरृंगवेरादिलेह । 
-पुंगवेररसं चापि मधुना सह योजयेत्‌ । 


अरुचि चं ॥ 
किक डालके देवे तो अरुचि, श्वास, खांसी, पीनस और 


कफके विकारोंको नष्ट करे ॥ 
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(२१२) बृहन्निधण्टुरल्राकरे- 


_ , त्मङ्मुस्तादिच्रणे । 
त्वङ्मुस्तमलाधान्याने सुस्तामामठकत्वचा । त्वक्‌ च दारी 
यवान्याश्च पिप्पली तेजवत्यपि ॥ यवानी तितिडीक च पेचेते 
युखशाधनाः । छोकपाद्‌रभिहिताः सर्वारोचकनाशनाः ॥ 

 अथ-दालचाना, नागरमोथा, इलायची, धनिया अथवा नागरमोथा, आंवले, दालची 
नी, दारुहलदी, अजमायन अथवा पीपर और जळपीपर अथवाअजमायन और इमली 


> ~ 


ये पांच योग मुखकी शाद्व और अरुचि इनको नाश कर ॥ 
Ba तेत दाडिमरत। 
विडंगचूणछंयुक्तो रसो दाडिमसंभवः। 
व अताध्यामापं तहन्यादराच वक्रधारतः ॥ 
अर्थे-अनारदानेके _ रसमें वायविडंगका चूर्ण डालके इस रसको मुखमें रखे तो 
असाध्यभी अरुचिका रोग नष्ट हावे ॥ 
। .  जीरकादिच्ण। 
अजानिनिष्कृमात्र च कर्षकं सितशकेरा । 
पठ श्षाद्रण सयुक्त पात राचकर सुखं ॥ 
अथे-जीरा ४ मासे और मिश्री १ तोला दोनोंकों एकत्र करके और सहत ४ तोले 
मिलायके मुखमें रखे तो यह रुचिको प्रगट करे ॥ 
र कपित्थादिचणे । 
कपित्यमजात्रिकइणं कषोद्रसितायुतम्‌ । 
अरोचकेषु सर्वेषु प्रशस्तं धारयेन्सुखे ॥ 


अर्थे-कैथका गूदा, सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूर्ण सहत और मिश्राम मिलयके 
मुखमें रसे तो सर्वे अरुचि पर उत्तम है ॥ 


शुंठयादिगुटी । 
झुंठ्येकभागा द्विगुणा च कृष्णा निझोऽप्र पथ्या त्रिणुणा तथा 
च । साध्यकभागामलकी च तीक्ष्णं चतुगुणं सेंधवमम्लमदम्‌॥ 
झाणेकमात्रा गुटिका निषेव्या निहति मंदानलज प्रकोपम्‌ ॥ 
अर्थे-सोंठ १, पीपल २, निसोथ ३, हरड ३, आंवला १॥, मिरच ४ और सेधा 


निमक ४ भाग लेवे. इन सबका चूणो करके नांबूके रसमें खरल करे फिर चार २ 
मासेकी गोली बनावे यह गोली मंदाम्रिको नष्ट करे है और रुचि प्राट करे ॥ 
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अरुचिकमेविपाकः । (३१३) 
अरुचिरोगमें पथ्य । 
बस्तिविरेको वमनं यथाबलं चूमोपसेवा कवलग्रहस्तथा । ति- 
क्तानि कानि च दृतघर्षगे वित्रान्नपानाने हितिः कृतान्यपि ॥ 
गोधूमशद्राटकिशाछिपष्टिका मांस वराहालिशशैणसंभवम्‌ । वेगो 
झषांडं मधुरालिकेडिशः प्रोष्ठी खलेशः कवची च रोहितः ॥ 
ककरिवेत्रागननवीनमूलक॑ वात्ताकसोभांजनमोचदाडिमम्‌ । 
भव्यं पटोले रुचकं पयो घृतं बाछानि तालानि सो 
नसूरणम्‌ ॥ द्राक्षा रताळं ललदूंबु कांगिक मद्य रसाला दूषि 
तक्रमाईकम । कंकोठसजूराम्रेयाटतिडुकं पक्कं कपित्थं बदर 
विकंकतम॒॥ ताठास्थिमनाहिवाळुकासितापथ्यायवानीः 
मरिचानि रामठम्‌ । स्वाद्म्लतिक्तानि च देहमाजने वगे5- 
युक्तो5हचिरोगिणां हितः ॥ 
अर्थे-रोगीके बलाबुसार वास्तकर्म, विरेचन, वमनका करना तथा धूमपान, मुखमै 
औषधका कवळ रखना तथा कडुए काएकी दांतन करना और अनेक प्रकारके हित- 
कारा ऐसे अन्न, पान, गेहूँ, मंग, अरहर, शालीधान, सांठी चावल और सूअर, 
बकरा, शशा, काला खग इनका मांस, चेकु जातकी मछली, झवांड, मधुरालिका, 
इलि, प्रोष्ठी, खलेश, कवयी और रोहू इतने प्रकारकी मछली, लाल जातकी 


घीया, वेतकी आगेकी कोपछ, नर कोमल मूडी, बैंगन, सहजना, केला, 
अनार, भव्य, पछ, सैधानिमक, दूध, घी, कोमळ तालके फल, लहसन, जमी- 
कंद, दाख, ऑम, खसका अथवा झरनेका बहता हुआ जल, कांजी, मदिरा ( दारू ) 
सिखरन, दही, छाछ, अदरख, कंकोल, खजूर, चिरी, तेंदू ( अथवा ढेडसका साग ) 
पका कैथका फल, बेर, विकॅंकत ( कराई ) ताडके भीतरकी गिरी, शीतल वाळ, 
मिश्री, हरङ, अजमायन, काली मिरच, हींग, स्वादिष्ठ ( मीठे ), सट और कडुए 
रस तथा खान ये सव अरुचिरोगवालिकों पथ्यवग कहा है ॥ 

अरुाँचपर अपथ्य । छ 
तृष्णोद्वारकषुधानेत्रवाखिगविधारणम्‌ । अड्दान्नमसङ्मोक्षै कषे 


ठोमं भयं शुचम्‌ ॥ दुर्गधारूपसेवां च न कुयाद्रुचो नरः॥ 
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(३१४) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 


अथे-प्यास, डकार, भूंख और रुदन इनके वेगको रोकना, आग्रिय अन्नका भोजन, 
फस्त खोलना, क्रोध, लोम, भय, शोक, दुर्गंध और कुरूप पदाथोका देना ये अरुबि- 
रोगबोलको सेवन नहीं करने चाहिये ॥ 
इाते श्रीबृहन्निघंटुरत्नाकरे अरुचिरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


~ RTS 
छ।दरांगकमावपाकः । 
—<P ORO ——— 
यो ब्राह्मणाय केशकीटकाकसारमेयाद्युपहतमत्रम्‌ । 
जानन्नेव प्रमादात्मयच्छति स च्छादिमानन्यजन्माने ॥ 
अथे-जो प्राणी जह्मणके अधे वाल, कीट, कोआ, कुत्ता इनसे बिगड़े हुए अन्नको 
अरात्‌ निषिद्ध अन्नको उन्मत्तपनेसे जानकर जो देता है वह दूसरे जन्ममें वमन रोग 
करके पीडित होय ॥ 


_  अन्यच्च। 
विश्वासघातकी च्छदियुक्तो भवति तदुपझांतये 
पचाशद्वाझणभाजन कारयेत्‌ । अन्नदानं च यथा 
_ शत्तया आज्ययुक्त च कुयांत्‌ । तेनोपशांतिभंवाति ॥ 
अथ-जो प्राणी विश्वासघात करे है वह बमनरोगसे पीडित होता है उसको उस 
दोषके दूर करनेको पचास ब्राह्मणोंको भोजन करावे और घृतयुक्त अन्नका दान करे 
तो यह रोग शांत होय ॥ 
ज्योतिषशा्राभिप्राय । 
रिपुस्थाने यदा स्यातां चंत्रशुक ततो भवेत्‌ । छदिमान्मनु- 
जस्तृष्णापक्ष वा इव लोकिते॥ शीणचंद्रावलोकी तु पष्ठस्थान- 
स्थितो बुधः ॥ शुक्रबाधोपशांतये बुधस्य पूर्वाक्तमेव सकलं 
जपादि विदध्यात्‌ 
अर्थे-जन्मके समय छठे स्थानमें चंद्रमा और शुक्र पडे होवें अथवा इनकी दृष्टि 
होबे तो वह बमनरोगी हाय अथवा तृष्णा ( प्यास ) रोगी होवे अथवा छठे स्थान- 
में बुध पडा होवे और उसको क्षीणचेद्रमा पूणे इष्टिसे देखता होय तो बांति अथवा 
> होय उसको शक्र और बुध इनकी शांति करनेको पूर्वोक्त जपादिक 
पं ॥ 
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छर्दिकमीविपाकः । (२१५) 


_ छॉदिनिदान साति व लक्षण । 

दुशेदीपेः पृथक सर्वबीमत्सालोकनादिमैः । छद्यः पंच विज्ञे 

यास्तातां लक्षणमुच्यते ॥ अतित्रवेरतिरनग्पैरहबैठेवणे- 

रपि। अकाले चातिमानैश्व तथा सात्म्येश्व भोजनेः ॥ अमा 

ह्रयातथोद्रेगादर्जाणत्क्रामिदोषतः । नायाश्रापन्नतलायास्त- 

थातिदुतमश्चतः ॥ बीमस्सेहैतुभिशान्पेद्रेतमुक्कोशितो बलात्‌ । 

छादयज्नानन वेंगेरदेयन्न्ठभजनेः ॥ निरुच्यते छदिरिति दोषो 

वृक्क प्रधावति ॥ 

अर्थ दुष्ट हुए पृथक्‌ और सब दोषों करके तथा दुष्ट वस्तुके देखनेसे आदिशब्द्‌- 
करके दुष्ट गंधके संघनेस पांच प्रकारकी छर्दि जाननी अर्थात्‌ जिसको रद्द वमन, उलटी 
कहते हैं उसके लक्षण आगे कहते हे. अत्यन्त पतले अथवा चिकने अहृद्य (आप्रिय ) 
वस्तु, खारके पदार्थ इनके सेवन करनेसे, कुसुमय मोजन करनेसे, अथवा अत्यन्त 
मोजन करनेसे, अथवा जो न पचे ऐसे भोजन करनेसे, श्रम, भय, 
उद्वेग, अजीणे, कृमिदोष इन कारणोंसे, गर्भिणी खरीके गमेकी पीडासे तथा 
जल्दी मोजन करनेसे और बीभत्स ( खोटे ) कारणोंसे जैसे विष्ठा, राध, आदिका देख- 
ना इनसे तीनों दोष कुपित हो बल्से मुखको आच्छादन करे और अर्गोको पीडा कर 


घुखद्वारा भोजन हुआ सब निकाल देय इसको ( छर्दि ) उलटी ऐसे मनुष्य कहते हि 


इस जगह उदान वायु वमन करती है ॥ 
पूवेरूप । 


डछासोदारसरोपेः प्रसेको लवणस्तनुः । 


द्रेषोष्ज्ञपाने च भृशं वमीनां पूवेलक्षणम्‌ ॥ | 
अर्ध-हद्यसे खारा, खट्टा, प्रथमही निकले अथवा सखीं र होय, डकार आवे 
नहीं, छार गिरे, खारी सुख हो जाय, अन्न और पानीसे अत्यन्त अरुचि होय छर्दै 


( छाट) के पूबरूप हैं ॥ 
वातर्छदिलक्षण । 
इत्पाश्वपीडादुखशोषशा्षनाभ्यातेकासस्वरभेदतादेः उद्गा 


रशब्दं प्रबल सफेनं विभिन्नक्ृष्णं तुकं कषायम्‌ ॥ कृच्छेण 
चाल्पं महता च वेगेनातोंऽनिळाच्छदेयतीह दुःखम्‌ ॥ 
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re 


(३१६ ) बृहृन्लिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-हृदय और पसवाडेमें पीडा होय, मुखशोष, मस्तक और नाभि इनमें झूल 
होय, खांसी, स्वरभेद, सुई चुभनेकीसी पीडा होय, डकारका शब्द प्रबल होय, वभनमें 


ˆ झाग आवे, ठहर २ कर वमन होय, तथा थोडी होय, वमनका रंग काला होय, पतली, . 


और कसेली होय, वमनका वेग बहुत होय, परंतु वमन थोडा होय और वेगके प्रभावसे 
दुःख बहुत होय ये लक्षण वायुकी छर्दिके हैं ॥ 
Qe ९० (०७ कर] संघवयोग 
« सैंधव सापषा पात वातच्छादानवारणम्‌ ॥ 
अथ-धीमें सेधा निमक डालके पावे तो वादीकी छादि रोग दूर हो ॥ 
_ .  छवणत्रययोग। 
लवणजयसंयुक्ते संयुक्तं लवणेन वा । 
` हन्यात्क्षीसेदर्क पीतं छादि पवनसंभवास्‌ ॥ 
अर्थ-सेंधानमक, बिडनिमक, कचियानिमक इनके साथ अथवा केवल निमक- 
को दूध और जलमें मिलायके पीवे तो वादीसे प्रगट हुई छर्दिकों नष्ट-करें ॥ 
वान्याकथूष । 
चान्याकानेथदशभूलकषायापिद्धाच्‌ यूषान्‌ रसान्‌ पवनवम्य्‌- 
सुचिग्रशांत्ये । पत्वा सुखात रभते मधुमिश्रित वा शुखाहु 
यास्वरससूषणच्वणेयुक्तम्‌ ॥ 
अथे-धानिया, सोंठ और दशमूल इनके काढे, मंड अथवा रस ये वादीकी छदि 
तथा वादीकी अरुचि इनकी शांति करनेको लेय तो सुख होय अथवा शंखाहलीके 
रसमें सहत और काली मिरचोका चूणे डालके देवे तो सुख होय ॥ 
तण । 
शच्छापपासाइुल शोषमूषेताहवक्षिसंताप्तमोभ्रमातेः । 
पीतं भशोष्ण हरित सतिक्तं धूम्रं स पित्तेन वमेत्सदाइम्‌ ॥ 
अथे-मूच्छो, प्यास, मुखशोष, मस्तक, तळा, नेत्र सन्ताप अर्थात्‌ तपायमान 
रहें, अंधेरा आवे, चक्कर आवे, रोगी पीला गरम हरा कडुआ धूआंके रंगका और 
दाहयुक्त ऐसा पित्तको वमन करे यह पित्तकी छर्दिका लक्षण है ॥ 


च __ तंदुलजलपान। 
पित्तठदित्रजहवोतंदुळोदकदानतः । 
घात्रीरसेन वा पीताः सितालाजाश्च राति ताम्‌ ॥ 
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छर्दिकमीबिपाकः । (३१७ ) 
अर्थे-चावलके धोवनके जलके जलमें दूबका रस डालके पीवे तो अथवा ऑवलेका 
रस, मिश्री और खील इनको एकत्र करके सेवन करे तो पित्तकी छदि दूर हो ॥ 
ठाजादियूष | 
छाजामसूरयवसुद्दकृता यवागूरछ्य हिता मधुयुता बहुपिः 
त्तजायास्‌ 0 “ यूपाः सुगाधमधातक्तरसाः प्रयुक्ता मृद्ृ्लो- 
घुमवमबु हत तृषायाम्‌ ॥ 
अथे-खील, मसूर, जौ और मूंग इनकी यवागू बनाय उसमें सहत डालके पीवे तो 
अत्यंत पित्तसें जो छर्दि होती है वह दूर होय अथवा सुगंधित पदाथे, सहत और 
कडुए रस इन करके युक्त जो मंड वहभी उत्तम है तथा मिद्टीके डेलेको आग्नेम॑ डाल 
करके जलमें बुझाय देवे यह जल प्यासमें उत्तम है ॥ 
पर्पेटादिकाढा | 
क्वाथः पपेटजः पीतः सक्षोद्ः शिशिरीकृतः । 
[पत्तच्छादाशरस्तापचक्षुदाहानपाहात ॥ 
अ्थे-पित्तपापडेके काढेको शीतल कर सहत डालके पीवे तो पित्तकी छर्दि, मस्तककी 
गरमी, नेत्रीका दाह इनको दूर करे॥ _ 
मक्षिकाविडवलेह । 
तिताचंदनमध्वाब्ये विलिहिन्माशिकाशकत्‌ । 
सोपद्रवा पित्तभवा च्छदिरतन शाम्याति ॥ 
अधै-मिश्री, चंदन और सहत इनके बराबर मक्खीकी वीट लेवे सबको एकत्र 
करके चाटे तो उपद्रवयुक्तभी पित्तकी छदि शांत होवे ॥ 
9... गुडच्यादकाढा । 
गुड़ूची निफलारिष्टपटोलेः काथेते जलम्‌ । 
क्षेद्रयुक्ते निहत्याशु च्छद पित्तसमुद्धवाम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, त्रिफला, नामकी छाल और पटोलपत्र इनके काढेमें सहत डालके 
पीबे तो पित्तकी छर्दिका नाश होवे ॥ 
 _____ छाजसकुपान । दे 
सापः क्षोद्रितोपेता लाजसङन्‌ लिहेत्ततः । 
पित्तच्छादैश्व तेनाशु प्रशाम्यति सुदुस्तरा ॥ 
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(३१८) बृहुन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-सीलॉका चूणे, घी, मिश्री और सहत इन सबको एकत्र करके चाटे तो घोर 
दुस्तर पित्तकी छादे शांत होगे ॥ 
कफेछाद्छण | १ 
तंद्रास्यमाधुयकूफपतरक सताषानद्राऽरवगारवात्त भः 
प्विग्पं घनं स्वादु कफाद्विशुद्धं सरोमहरषा5ल्परुजं वमेतु ॥ 
अथै-तन्द्रा, मुखमें मिठास, कफका पडना, संतोष, निद्रा, अन्ने अरुचि, 
भारीपना इनसे पीडित हो, चिकना, माढा, मीठा, सफेद ऐसे कफको वमन करे, जब 
रद्द करे तब पीडा थोडी होय, रोमांच हाय पे कफकी छर्दिके लक्षण हैं ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
छद्यी कफोद्गवायां तु वमनं कारयेद्रिषळ । तोयेः सर्षपं 
त्थराठानबकणायुतः॥ शस्यत शालिग पूमयव सु हम कुषठ का 
पष्ठिकास्तत्र यूषश्व पटोल्याद्याश्च भोजनम्‌ ॥ 


र्ग Or 


अथे-कफसे उत्पन्न हुईं छर्दिरोगपर सरसों, सैंधानिमक, मैनफळ, नीमकी छाल 
और पीपल इनके काढेसे बमन करावे और झालिचावल, गेहूं, जौ, मूंग, मोठ और साठी 
चावल इनके बने पदाथे और मंड, परवल इत्यादिक भोजनमें देवे ॥ 


शालिभक्त । 
आरक्तशालिभक्त गोदपिशकराविमिश्रं च । 
कुयांद्गोजनमेतत्कफच्छर्दिर्छिदं जंतोः ॥ 
अथे-लाल चावलेंका भात, गोका दही और मिश्री इनका भोजन करे तो उपद्रव- 
युक्त कफका छांद शात हाव ॥ 


विडंगादिचूणे । 
विडगाेफ्लान्याषचूण मधुयुतं लिहेत्‌ । 


शाम्यत्यनन कफजा छादः सापद्र्वा नृणाम्‌ ॥ 
अर्थ-वायावेडग, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिरच ,पीपल इनके चूणेको सहतमें 
मिलायके चाटे तो उपद्रवयुक्त भी कफकी छीद्‌ शांत होवे ॥ 


जांबवादियोग । 
सजांबं बादरचूणमम्लं सुर्तायुतं ककेटकं सश्ंगि । 
दुरालभा वा मुना च युक्ता ठिह्यात्कफ्च्छादैविनिग्रहा्थम्‌ ॥ 
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छर्दिकमेविपाकः । (३१९) 


अर्थे-जाधुन, बेर, बिजौरा और नागरमोथा इनका चूणे हैखके रसमें मिलायके देवे 
अथवा काकडार्सिंगी और धमासा इनका चूणे सहतमे मिलायके चारे तो कफकी छर्दि- 
की बंद करे ॥ 
सन्निपातच्छर्दिलक्षण । 
ञूडाविपाकारुविदाइतष्णाश्वासप्रमोहप्रबलाप्रसक्तम्‌। 
छदिख्िदोषाहवणाम्डनीछं सांद्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात्‌ ॥ 
अर्थ-शूछ, अजीणे, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास, मोह इन लक्षणोंसे प्रबल हुई जो 
चमन सो सन्निषातसे होय है. रद करनेवालेकी बमत खारी, खट्ट, नीली, संघट्ट (जिसको 
देशवारी मनुष्य जाडी कहे हैं ) गरम, छाल ऐसी होय है ॥ 
बिल्वादिकाद हि 
बिल्वत्वचो गुडूच्या वा काथः क्षेद्रेण संयुतः । 
जयेत्रिदोषजां छदि पपंटः पित्तजां तथा ॥ 
अर्थे-चेलकी छालका अथवा गिलोयका काढा सहत डालके पैवे तो त्रिदोषकी छर्दि- 
- को नाझ करे अथवा पित्तपापडेके काढेको पीवे तो पित्तकी छर्दि दूर हो ॥ 
कोलाद्यवलेह । 
कोलामलकमजानो मलिकापट सिता मधु । 
सङ्कणातंदुछो ठेहरच्छदिमाशु व्यपोहति ॥ 
आर्थ-बेर और आंवला इनकी मज्ञा ( युउली ), मक्खीकी विष्ठा, मि 
पीपल, चांबलोंक्रा घोषन इनकी बनी हुईं अवलेह छर्दिको तत्काल दूर करे । 
सुरापान । 
सुरसास्वरसेयुक्ता तृटिका मिता भृशम्‌ । 
वांतिं शमयति क्षिप्रं वातपित्तकफोद्गवाम्‌ ॥ 
अर्थ-तुलसीके स्वरसमें छोटी इलायचीका चूण डालके पीवे तो इस प्राणीकी बात- 
पित्तकफकी वाति शमन होवे ॥ दियोग 
मनःशिलादियोग । 
मनःशिठामागषिकोपणाना चण कपित्थाम्लरसेन युक्तम्‌ । 
छानेः समांरेमेधुनावठीठं छदि प्रसक्तामतकृन्निहोति ॥ 


2, 


|, सहत, 
t 
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— (३२०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थे-मनसील, पीपल और काली मिरच ये समान भाग ले और इनको बराबर २ 


भाग खीलोका चूणे छे सबको एकत्र कर कैथके और बिजोरेके रसमें सहत मिलायके 
चाटे तो तत्काल छर्दिको बंद कर दवे ॥ र 
अश्वत्यवल्कलादियोग । 
अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्धं निवापित जले । 
तजठं पानमात्रेण छादे जयाति दुजेयाप्‌ ॥ 
अथे- पीपलकी छालको जलायके भस्म कर लेवे. फिर इस राखको जलमें गेर निता- 
रके छान लेवे. इस जलके पीते ही दुजय छर्दिभी नष्ट होय ॥ 
ठाजादियोगत्रय । 
लाजाकपिस्थमधुमागपिकोषणानां क्षोद्राभयात्रिकट्घान्यकजी- 
रकाणाम्‌ । पथ्यामृतामरिचमाक्षिकापिप्प्लीनां लेहात्लयः स- 
कृख्वम्यर्चिप्रजांत्य ॥ 
अर्थे-खील, कैथ, सहत, पीपल और कारी [मिरच इनका अवलेह उसी प्रकार सहत, 
हरड, त्रिङुरा, धानेया और जीरा इनका अवलेह तथा हर्‌ड, गिलोय, काली मिश्च, 
सहत और पीपल इनका अवलेह ये तीन योग सर्ब प्रकारकी बमन और अरुचि 
इनको शांत करनेवाले हं ॥ 
धात्रिफलपान । 
पिष्ठा धा््ीफछं द्राक्षां शर्करा च पलोन्मिताम्‌ । दत्ता मधु- 
पछ चेव कुडवे सलिलस्य च ॥ वासा गाठितं पीतं हृति 
छदि त्रिदोषजाम्‌ ॥ 
अथे'-आंबले, दाख, मिश्री और सहत ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे इनको ६४ तोले 
जलें डालके खूब मसलके कपडेमें छानले फिर इसको पीवे तो त्रिदोषकी छर्दि दूर होबे।। 
_ मसूरसकु । 
मसूरसक्तवः शोद्रमदिता दाडेमांभसा । 
पाता ।नवारयत्याशु छाद्‌ दाषत्रयाद्ववाम्‌ ॥ 
अर्थे-मसूर और सत्तू तथा सहत इनको अनारके रसमें मिलायके देवे तो त्रिदोषकी 
छादिको निवारण करे ॥ 
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छर्दिकमविपाकः । (३२९) 


एठाद्यत्ृण । 
एठाखवंगगजकसरकालमजाठाजाप्रियंगुषनचंदनापिष्पलीनाम्‌। 
चूण सितामधुयुतं मजो विठिह्य छदि निहति कफमारुत- 
पित्तजाताम्‌ ॥ 
आर्थे-इलायची, लोग, नागकेशर, बेरकी गुठली, खील, फूलप्रियंग, नागरमोथा, 
चंदन और पीपल इनके चूणेमें मिश्री और सहत मिलायके चाटे तो कफ, वादी 
और पित्तकी छर्दिको दूर करें ॥ 
_ पञ्चकादिशित। 
पद्मकामृतनिबानां धान्यचंदनयोः पचेत्‌ । 
करके काथे च हविषः परस्थं छर्दिनिवारणम्‌ ॥ मु 
अर्थे-पद्माख, गिलोय, नीमकी छाल, धनिया और चंदन इनके काढेमे अथवा 
कल्कमें ६४ तोले घी मिलायके सिद्ध करे तो यह घी छादिको दूर करे ॥ 
चंदना[द्पान । 
चंदन च मृणाल च वाकं नागरं वृषम्‌ । 
सतंदुलोदवक्षोद्रेः पातिः कर्को वमिं जयेत्‌ ॥ 
अथे-चंदन, कमलकंद, नेत्रवाला, नागरमोथा और अडूसा इनको चावलोंके जलमें 
पीसके और उसमें सहत डालके पावे तो छर्दि ( उल्टी ) का होना दूर होवे ॥ 
उदीच्यनर। 
सोदीच्यगेरिकं देयं सेव्यं बा तंदुलांबुना । जातीपत्र 
रसं कृष्णा मरिचं शकेरान्वितम्‌ ॥ एतानि मधुयुक्तानि 
झंतिछदे चिरोद्भाम्‌। 0064 
अर्थ नेत्रवाला और गेरु इनकी चावलके घोबनमें पीस सहत डालके पावे अथवा 
चमेडीके पत्तोंके रसमें पीपल, मिरच इनका चूण, सहत और मिश्री डालके पावे तो 
बहुत दिनकी छर्दै दूर हेवे ॥ = 
चंदुनपान । 
चंदने ह्यक्षमात्रे च संयोग्यामळकीरसम्‌ । 
पिबेन्मालिकसंयुत्तं; छादैस्तेन निवायंते ॥ 
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(३२२ ) बुहन्निघण्टुरत्नाकरें- 
अर्थ-१ तोळे चंदनका चूणे कर उसमें आंवहेका रस और सहत डालके पीवे तो 
यह होती हुई बमनको बंद कर देवे ॥ 
है .. सुठ्रकाढा | 
कपायो थृष्टमुद्वाना सठाजमधुशकरः । 
ख्यतापारदाहघा ज्वरः सप्रकाशत्तः ॥ 
अथ--भूने हुए मंगोंका काढा, खील और सहत तथा मिश्री मिलायके पावे तो वमन 
आतिसार, दाह और ज्वर इनको दूर करे ॥ 
कोर्मजा । 
कोलमनाकणार्बाहपक्षभस्म तशकेरम्‌ । 
मधुना लेह्येच्छदिहिक्ञाकोपस्य शांतये ॥ 
अथे-बेरकी गुठलीकी मिंगी, पीपल, मोरे पखकी राख, मिश्री, सहत इन सबको 
एकत्र करके चाटे तो वमनका होना और हिचकी इनके कोपको शांत करे ॥ 
> बीजपूरादिपुटपाक । 
बीजपुराप्रजंबूनां पछवाने जटाः पृथक्‌ । विषचेत्पुट- 
पाकेन क्षोडयुक्तश्व तपः ॥ छदे निवारयेत्सद्यः सर्व- 
दाषससुद्गवास्‌ ॥ 
_अर्य-बिजौरा,आम, जामुन इनके पत्ते अथवा इनकी जडको पुटपाक विधिसे पक्ष 
करके इनका रस सहतयुक्त सन्निपातकी छाद्को शीघ्र निवारण करे ॥ 
हरीतकीचुणे । 
हरीतकीनां चूर्ण तु डिद्यान्माक्षिकसंयुतम्‌ । 
अधोभागीकूते दोषे छदिस्तेन निवायेते ॥ 
अथे-हर्‌डके चूणेको सहतमें मिलायके चारे तो दोष ( वात थे 
जानेसे वमनका होना बंद होय ॥ बम भाग 


मा सलिल पिबेत्‌ ॥ 
अथे-मिट्टीके आगमे तपायके जलमें बुझावे जब बह 2 
तब पवे तो छार्दै बंद होय ॥ है जल शीतल हो जावे 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


छरदिकमेबिपाकः । (३२३) 


जंब्वाम्रपछ्धवरस । ७ 
जं्वाम्रपछवोशीरवटुगावरोहजः । क्वाथः क्षौद्रयुत 
शीतः पीतो वा विनियच्छति ॥ छदि ज्वस्मतीप्तारं 
मूच्छ तृष्णा च ढुजयाम्‌ ॥ 
अथे-जामुन, आम इनके नवीन पलव ( पत्त ), खस, वडकी कली, अथवा पलव 
इनका काढा करे जब शीतळ हो जावे तब शीतळ करके सहत मिलायके पीबे तो वमन, 
उवर, अतिसार, मूच्छ और तृषा ये ढुजेय हाय तो भी इनका नाश होय ॥ 
हिग्वादिपान । 
गुना सारिवासूळं सवे्वातिहर परम्‌ । 
जाताफड वमा शाप जागर विप्रयाजयत्‌ ॥ 
अर्थ-साखिकी जडको हींग मिळायके पीसे इसके सेवनसे सवे प्रकारकी बमन 
माझ करे अथवा जायफल वमन, शोष और जागरण इन पर उत्तम है ॥ 
. उँग्रगघादियोग क ठक 
उम्रगंधारनालेन पाता छौद्‌ निवारयेत्‌ ॥ 
अथे-वचको पीसके कांजीमें मिलायके पोवे तो छीदको बंद करे ॥ 
सामान्याचाकत्सा। 
आपाशयोत्कुशभवा हि सवाः स्युउछदया ठघनमव तस्मात्‌ । 
प्रकारयन्मारुतजा विना तु संशाधन वा कफापत्तह्यार ॥ 
अथृ-आमाशयके उत्क्ेशित होनेसे संपूर्ण वांति उत्पन्न होती है; इस वास्ते लंघन 
करे. परंतु वातजन्य वांतीके बिना लंघन करे अथवा वमन विस्वत द्वारा देहको शुद्ध 
रि तो यह कफ और पित्तका नाश करे ॥ 
हितं न लंपने पुरा वमीषु मारुताभिषे । 
अथापि वामयेदसुं विरेचयेद्यथाईतः ॥ 
अधै-वादीकी वमन पर प्रथम लंघन नहीं करने. किंतु उस रोगीको उलटी कराने- 
वाली और दस्त लानेवाली औषध दव ॥ 
म जातीपत्रचूणे ॥ 
जातीपत्ररसँ कृष्णा मरिचं शर्करावितम्‌ । 
एतानि मधुयुक्तानि प्रंति छाँदै चिमेद्रवाम्‌ ॥ 
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(३२४ ) बृहनिघण्टुरज्ञाकरे- 
जयथ-चमलीके पत्तोंका रस, पीपल, काली मिरच, मिश्री और सहत इनको एकत्र 
करके देवे तो बहुत दिनकी भी वांतिका नाश होय ॥ 
अप्ताध्यच्छादलक्षण । सु 
बिट्स्वेदसुर्ाजवहानि वायु: ख्रोताति संरुदरय यदोध्नमोतै । 
उत्पन्नदोषस्य समाचित ते दाष पञुड्य नरस्य काष्ठात्‌ ॥ वि- 
ण्मूजयोस्तत्समगन्धवर्ण तृट्थासकासातियुत प्रतक्तस्‌ । प्रच्छ- 
देयेह एमिहातिवेगात्तयादित शा शु विनाशमाति ॥ 
अथे-जिस समय यह वायु पुरीष, पसीना, मूत्र और जल इनके वहनेवाली नाडीके 
मागेको रोककर ऊपर आवे तब ऊपर आनेवाला दोष ( मलमूत्रादि ) को कोठेसे 
बाहर निकाल वमन कावे, उस वमनमें मलमूत्रकीसी दुर्गंध आवे तथा बर्णभी मछमून्नके 
सदृश होय, प्यास, श्वास, खांसी और झूल ये हॉय और यह वमन बारेबार बडे वेगसे 
होय है इस बमनसे पीडित मनुष्य थोडे कालमें नाझको माप्त हो, यहभी सन्निपातकी 
है ऐसे कोई आचार्ये कहते हैं और अन्य आचाय कहते हैं कि सब छाद्‌ प्रबल हैं 
परंतु ऐसी छादे असाध्य है ॥ 
हर _ _ आगंतुकच्छाईलक्षण । 
बाभत्सजा दारूद्जामजा च > कृमिजा च या 
हि। सा पंचमी ताश्च विभावय दोषोच्छ्येणेव यथोक्तमादो ॥ 
शुळ्ड्छासबहुरा झमिजा च विशेषतः । कृमिर्रोगतुल्येन 
लक्षणन च छाक्षता ॥ 
क अर्थे-बीभत्स पदाथे कहिये मल, राध रुधिर आदि अपवित्र बस्तुके देखनेसे, 
र स्वादसे, स्रीके गभ रहनेसे, आमसे, असमान भोजनसे अथवा कृमिरोंगसे इन 
ह मगट भइ, आगंतुज पांचवीं छादे होय है. उसमें परोक्त लक्षणोमेसे जिस 
क आनक उक्षण मिल उसी दोषको प्रबळ जाने, कृमिकी छदमे शूल, खाली रद्द 
क होते हैं और बहुधा कामे और हृदयरोग इनके लक्षण सदृश लक्षण जा 
असे पिछाडी कह आये हे. “उत्कट; पवन तोदः झूले हृलासकस्तम; । अरुचिः इयाव- 
नेत्रत्वं शोषश्च कृमिजे भवेत्‌ ॥ ” 
असाध्यढक्षण । 
क्षीणस्य या च्छाद्रातेप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूयथुक्ता । 
सचद्रिकां तां प्रवदेद्साध्यां साध्या चिकित्सोनिरुपद्रवा च ॥ 
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छर्दिकमोविपाकः । (३२५) 
अर्थ-क्षीण पुरुपकी अथवा वारंवार एकसी होनेवाली और कासादि उपद्रवयुक्त और 
रुधिर राध मिली मोरचंद्रिकाके समान ऐसी छर्दि असाध्य है और जो उपद्रवरहित हो 
उसको साध्य समझकर उपाय करे ॥ 

उपद्रव । 
कासथासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वेचित्यमेव च । 
हुद्रागस्तमकश्वव ज्ञयाश्छदुरुपद्रवाः ॥ 
अर्थ--खांसी, श्वास, जवर, हिचकी, प्यास, बेचेत, हृदयरोग, अंधेरा आना ये छर्दिः 
रोगके उपद्रव हैं ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
बीभत्सजामर्बभित्सेहेतुभिः संहरेदमिम । 
दोडेदोत्यां वमिं हृदये: कांक्षितेवेस्ताभैजेयेत्‌ ॥ 
अर्थे-प्राणियांको घिनानेसे अथवा दुष्ट पदाथेके देखनेसे अथवा दुगैधके संधनेसे 
जो बमन होती होय उसको उत्तम स्वच्छता और पवित्रता आदि कारणासे दूर करनी 
चाहिये और ख़ियेंके जो दोहदके कारण होती है उसको उत्तम हृदयको प्रिय सुंदर 
पदाथीके देने करके जीते ॥ थे 
लंघनेवैमनेवापि सात्म्येवासात्म्यसंभवाम्‌ । 
कुमिङ्व्रोगक्चापि साधयेत्कृमिजां वमिम्‌ ॥ 
अथै-जो वस्तु अप्रिय अर्थात्‌ न रुचे उससे हुए छर्दिरोगकों लेघन, वमन और 
अपनी प्रक्ृतिकों रुचे ऐसे पदार्थों करके जीते तथा कामेरोग हेनेसे जो छर्दि होवे वह 
कमि और हृदयरोग इनके ऊपर जो उपचार कहे हे उन उपचारेंसें बंद करे ॥ 
यथादोषं च विचरेच्छस्तं विधिमनेतरम्‌। 
पवनघ्ना चरात्थासु प्रयाज्या छदि किया ॥ र 
अर्थ-कहे हुए उपचार जैसे २ दोष होवें उसी २ के अनुसार विचारपूवके यत्र करे 
और जो बहुत दिनोंका छर्दिरोग है उसपर वातनाशक उपचार करने चाहिये ॥ 
आप्रास्थकाढा । 
आम्रास्थिबिल्वनिव्यूहः पीतः समधुशकेरः । 
निहाति च्छययतीसारं वेधानर इवाहुतिम्‌ ॥ 
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(३२६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थे-आमकी गुठली और बेलगिरी इनके काढेमें सहत और मिश्री डालके देवे तो 
छादे, अतिसार इनको नष्ट करे जैसे आग्नि होमी हुईं आहुतिको नष्ट करे ॥ 
जंबूपल्धवारिकाठा । 
७. 9000 2» त्त्व क ७ 
जेवाम्रप्वशत शर दत्ता सुशातळ तायम्‌ । 
>> SANS RS ES ST eS 
लागेरवद्चण्यं पिबेच्छद्येतिसारे परं सिद्व्स्‌ ॥ 
अथे-जाइुन और आम इन दोनेंके सौ कोमल २ पत्ते लेवे उनका काढा कर उसमें 
खीलोंका चूणे और सहत डालके पीबे तो बमन और अतिसार इन पर हितकारी होय ॥ 


मयूरपक्षभर्मावलेह । 
मयूरपक्षं निदेग्ध्वा तद्गस्म मथुमिश्रितस्‌ । 
ीढे निवारयत्याशु च्छाद सोपद्र्बामापि ॥ 
अर्थ-मोरकी पांख जलायके भस्म करे इस भस्मको सहतमै मिलायकर चाटे तो 
उपद्रवयुक्त भी छदि नष्ट होबे ॥ 
गोण्याद्यमस्मयोग। 
पुराणगोणिभस्मांभो मधुयुक्त निपीय तु । 
छदि छिनत्ति मडुजस्तृणान्येव हुताशनः ॥ 


_ अर्थ-पुरानी टाटका गोन ( थैली) को जलाय ले इस मस्मको जलमें मिलायके छान 
ले फिर सहत डालके पावे तो छर्दिको नाश करे जैसे अग्नि तृणोंकी नाश करे ॥ 
"38 पृटठायपत । 
पंटेलशुंठ्योः कल्काभ्यां 55% कुलकून वा । 
घृतप्रस्थ विपक्तव्यं कफपित्तवामे हरेत्‌ ॥ 
ह हो और सोंठ इनके कल्कके साथ अथवा केवल परवलके कल्कके साथ 
७ । झटावे जब कल्क जलकर केवल घी मात्र शेष रहे तब उतारके पावे 
तो कफपित्तसे प्रगट हुई वाते बंद होवे ॥ न 
ति मम । 
दाषित्थरससंयुक्त क॑ तथा । 
मुहुमेहुनेरो लिह्याच्छदिभ्यः प्रातमुच्यते ॥ 
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छर्दिकमंविपाकः । (३२७ ) 
अथे-कैथके रसमें सहत और पीपल डालके वारंवार चाटे तो छर्दिरोगसे छूट जावे ॥ 
रंभाकद्योग । 
रभाकंद्रसो वापि मुना छदिनाझङ्कत्‌ ॥ 
अर्थे-केलेके कंदके रसमें सहत डालके पावे तो यह छर्दिनाशक है 
क्रंजादिलेह्‌ । 
कोमर्करंजपत्रं सलवणमम्खेन संयुक्तम्‌ । 
यः खादति दीनवद्नो च्छदिकफो तस्य कुत्रेह ॥ 


ES क. 


अथे-करंजके कोमल २ पत्ते, बिजोरा और सधा निमक इनका कल्क करके खाय 
तो जो उलटी करते २ दीनवदन हो गया हो उसके छदि और कफ कदाचित्‌ नहीं रहे ॥ 
कृरंजबीजादियोग । 
इपृद्गष्ट करजस्य बाज खडाझत पुनः । 
खुहुसुहुनरा भुक्त्वा छाद्‌ जयात इुस्तरास्‌ ॥ 
अर्थे-करंजके बीजाका कुछ भूनके टुकड़े २ करके वारंवार खाय तो दुस्तर छार्दकी 
निवारण करे ॥ | का 
शखपुष्परतादिपान । 
शृखपुष्पारस व्कद्य समारच महु | 
सक्षोद्द मतुनः पीला छदिभ्यः किल मुच्यते ॥ 
अथे-संखाहूलाका रस दो तोले सहत और काली मिरचका चूरा डालके पीवे तो 
छादैरागसे निश्चय मुक्त हावे ॥ esr 
जीरकादिधुप | पर 
जीरान्वितं पट्ठवस्रे वति कृत्वाथ धूपयेत्‌ । 
आप्राणाद्रिलयं यांति सवाच्छ्यश्चिराद्भवाः ॥ 
अर्थ-पट्खस्तर ( पीतांबर ) में जीरा बांधके वत्ती बनावे फिर इसकी धूनी देवे इस 
धूनीके रूंघते ही बहुत दिनकीभी सवै प्रकारकी छादि नष्ट हावे ॥ 
वातिङ्द्रस । 
अयः शंखवी सूतः खल्वे तुल्यं विमदेयेत्‌ । कन्याकनकचांगेरीः 
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(३२८) बृहृन्निघण्टुरत्नाकरे-- 


रसेगालं विधाय च ॥ तप्तमृत्कपेटेलिप्वा पुटितो बातिङद्रसः । 
द्विः कृमिरोगोऽपि साजमोदः सवेछकः ॥ वांतिहारेण सुनिना 
्रोक्तोऽयं मधुना युतः । पिप्परक्षारपानीयं पाययेद्वाति हाद्विषळ्‌ ॥ 
अर्थ-लोहचूणे, शंका चूणे, गंधक, पारा, ये सब समान भाग लेवे खरलमें डाल 
घीशुवारके रसमें धतूरा और चूका इनके रसमें प्रथक २ खरल करके गोला बनावे उस 
गोलेके चारों तरफ सात कपडमिट्टी करके गजपुटमें रखके फूंक देवे तो यह बांतिहाररस 
बने इसमैसे ४ रत्ती रस अजमोदा और वायविडंग इनके साथ कृमिरोगमें और सहतके 
साथ वाते पर देवे तथा पीपल बृक्षके खारका पानी ऊपरसे पिळावे तो गतिको नष्ट करे 
यह रस वांतिहार नामक ऋषिने कहा है ॥ 
जातीरप्तपान । 
जात्या रसः कपित्थस्य पिप्पडीमरिचानितः । 
_शैद्रेण युक्तः शमयेहेहो5य॑ छांदेसुल्जणास्‌ ॥ 
अर्थे-चमेलीका रस, फेयका रस, पीपल और काली मिरच इनका अवलेह भीतर 
सहत डालके देवे तो घोर उग्रवांतिको नाश करे ॥ 
. य॒ष्ट्यादिपान । 
यष्टयाह्वा चंदनापेतं सम्यरू क्षीरेण पेषितम्‌ । 
 तेनेवालाब्य पातव्यं रुधिरच्छदिनाशनस्‌ ॥ 
अथे-मुलहटी और चंदन इन दोनोंको दूधम ऐसे ओर दूधमेंही मिलायके पी जावे 
ता राधिरकी उलटी होना बंद होवे ॥ 
. अंडच्यादिहिम। 
गुडूच्याराचेतं हंति हिमं मइसमानितम्‌ । 
_ दुनिवारामषि च्छाद त्रिदोषजनिता बलात्‌ ॥ 
अथे-गिलोयका हिम करके उसमें सहत डाके दबे तो दुनार वांतिका नाश होवे॥ 
. पारदादिद्वण । 
रसबलिचनसारकोलमजामरकुसुमाबुधराप्रेयगुलाजाः । मर 
यजमगधात्वगेलपत्े दलितिमिद परिभाव्य चंदना: ॥ मधु- 
मरिचयुतं रजोस्य माषं जयाते बीम प्रबलां विलिह्य मत्यः ॥ 
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छादिकमेविपाक; । (३२९ ) 


अर्थ-पारा, गंधक, कपूर, बेरकी, गुठली, लोंग, नागरमोथा, फूलाप्रेयंगु, खील, 
क्राही अगर, पीपल, दालचीनी, इलायची और तमालपत्र इनके चूणेको चंदनके काढेमें 
भावना देकर फिर सहत और काळी मिरचोंका चूण डालके १ मासा नित्य सेवन 
करे तो घोर प्रब वमनका नाश हेवे ॥ 


जीरकादिरस । 
अजाजीधान्यपथ्याभिः सक्षोद्रेः सकहुत्रिकेः । 
एतेः साध सूतभस्म सद्यो वांतिं विनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थे-जीरा, धनिया, हरड और त्रिकुटा, ( सोंठ, मिरच, पीपल), इनका चूणे और 
सहत इनक साथ पारेकी भस्म सेवन करे तो तत्काल रद्द हानका बद्‌ कर्‌ देवं ॥ 
वमनामृतयाग । 
गंघकः कमलाक्षश्च यष्टीमधु शिक्षनतु । रुद्राक्षटकणश्व 
सारंगस्य च सुंगकम ॥ चंदनं च तवक्षारा गाराचनमिद सः 
मस्‌ । बिह्यूलकषायेण मदवद्याममात्रकम्‌॥ मात्र चव मकु 
वीत वृङ्स्थेव प्रमाणतः । नानाविधालुपानेन च्छाद इति बिद 
षृजाम्‌ ॥ वमनामृतयोगोऽयं कमलाकरभाषितः ॥ 
अथं-गंधक, कमलाक्ष मुलहटी हालाजीत, रुद्राक्ष, सुहागा हिरनका साग 
चदन, तवाखीर और गोरांचन ये सब समान भाग लेक चूण कर [फेर बलका जडके 
कहिमें एक प्रहर खरल करे पश्चात्‌ २ रत्तीकी मात्रा अनेक मकारे अनुपानोक साथ 
देवे तो त्रिदोषकी छर्दि नष्ट होय. इसको वमनाम्टत योग कहते हू. पह याग कमलाकर 
नामक आचायेने कहा है ॥ 
छर्दिपथ्य । 
विरेचनं छदनलंघनानि स्नानं जपो ठाजकृतस मंडः। पुरतः 
ना झालिकषष्टिसुद्रा कठायगोधूमयवा मधूनि ॥ शशाह्सि 
क्तित्तिरिलावकाद्या मृगद्रिजा जांगउसंज्ञिताश्च। मनोज्ञनानारु 
सगंधरूपा रसा यूषा अपि सांडवा ॥ गां जळं कांबलि- 
काः सुरा च वेत्रा्रकुस्तुंबरिनारिकेस्म्‌ । जंबीरपात्रीसहकार- 
कोरद्राक्षाकपित्थानि पचोिमाति ॥ हरातकादाडमनाजएर 
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(३३०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


जातीफलं बालकनिंबमास्ा । शिताइाताह्वाकरिकेशराणि भक्ष्या 

मनःप्रीतिकरा हिताश्च ॥ भुक्तस्य वक्रे शिशेराबुसेकः कस्तू- 

a © [a > ¢ ` ~ ~ 

रिकाचद्नोमडुपादाः । मनाज्ञगधान्यनुळपनानि पानानि पु- 

ष्पाण फछान चाप ॥ रूपाणि शब्दास रसाश्च गंधाः रुप- 

पे १००५ हि ~ पृ [J 

शोश्र योज्याः स्वमनोवुकूराः । दाहश्च नामेश्लिकपा ्थपृष्ठे झ- 

सतह पथ्य वृमनातुरस्य ॥ ! 

अर्थे-विरेचन ( जुलाब ), वमन, लंघन, स्नान, जप, खीलोंका मंड तथा पुराने 
सांडी चावल और लाल चावल, मूंग, मटर, गेहूँ, जी ये सब पुराने, सहत, शज्ञा, 
मोर, तीतर, खवा इत्यादि, जंगली जीवोंमें सग और पक्षी इनका मांस तथा उत्तम २ 
अनेक प्रकारके रस तथा सुगंधित रस, यूष रागखांडव, गोमूत्र और कांरबीलक (मूल 
; और फलकी पेज बनायके उसमें समान तिलके फूलोकी खटाई डाले वह), मद्य, बाँस- 
की कॉपल, धनिया, नारियल, जंभीरी, आमले, आम, बेर, दाख, पका हुआ कैथ, हरड, 
अनार, विजीरा, जायफल, नेत्रबाढा, नीम,अट्टसा, खांड, सॉफ, नागकेशर और मनको 
सीते करता पदाथे तथा हितकारी पदार्थे सेवन करे. भोजन करनेके उपरांत मुखर्म 
शीतल जलका भरना, कस्तूरी, चंदन, चांदनी, उत्तम अतर आदिकी सुगंध तथा 
अनका अनुलोमन करता पान और फल फूल, मनको प्रिय ऐसे शब्द, स्प, रूप; रस, 
गंध ये देवे तथा नामी, त्रिस्थान पसवाडे और पीठमें दाहकर्म करना ये संपूर्ण वस्तु 
वांतिरोगवाल्की पथ्य कही हैं ॥ 

छ बेळ... अपथ्य | 

नर्यं बस्त्स्वेदन स्नेहपानं रतरा देतकाएं वान्नम्‌ । बी- 

भत्सच्छाभीतिमुद्रेगमुण ्लि्वासारम्यं ड्दयवेरोचकान्नण ॥ 

रम्भा ( लंबा ) बिबीकोशवत्यौ मधूकं चित्रामटीसषेपदेवदा- 

री । व्यायाम वा सात्म्यदुशन्नपानं छ्या सद्यो वनयेदप्रमत्तः॥ 

4 अर्थे-नस्य, बस्तिकमे, पसीने निकालना, स्नेहपान, रक्तस्राव, दांतन करना, पतला 
अन्न, बीमत्स पदार्थेको देखना, भय, उद्वेग, गरम, स्निग्ध, असात्म्य, आप्रेय, अरु- 
चिकारी ऐसे अन्न, केला, घाया कंदूरी, तोरई, मुलहटी वा महुआ, मजीठ, इलायची, 
सरसों, बंदाल, ३३ कसरत, आहेत तथा दुष्ट अन्न जलका सेवन इन सबको छर्दिरों- 
गर्म प्रमादरहित होके त्याग कर देवें ॥ 

हते श्रीवृहन्निघंदुरत्ञाकरे छदिरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता। 
222200 आय 
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तृष्णाकमेविपाक; । (३३१) 
तृण्णाकर्मविपाकः । 


पाथ चाध्वपारश्रति श्राह्मण गामथाप॑ वा्‌ | 
न पाययेजलं यस्तु स तष्णासाच्छितो भवेत्‌ ॥ 
अथै-जो प्राणी ब्राह्मण अथवा गौको मागे ( रास्ते ) में थककर तृषासे पीडित- 
को जळ नहीं पिळावे उसके तृष्णारोग उत्पन्न होता है ॥ 
शांति । 
पानाय पायस खुक्त्ता शकरा घतसयुता । 
इद्मावइयता देय सूच्छाठष्णापशांतये ॥ 
अथे-जछ, दूध अथवा धी और खांड ये पदार्थे त्राझणको अवश्य देवे और आपभी 
भक्षण करे तो तृष्णाजनित मूच्छाका नाश होय ॥ 
तृष्णानिदान । हि 
भयश्रमाभ्यां बल्संक्षयाद्वाप्यूध्ध चितं प्त्तिविवर्धनेश्व । पित्त 
सवात कापत नराणा तालुप्रपत्ना जनयीत्पपासाम ॥ 
अर्थे-भयसे, श्रमसे, वलके क्षयसे और पित्तके बढानेवाले क्रोध उपवासादिकोंसे 
अपने स्थानर्मे संचित हुआ जो पित्त और वात ये कुपित होकर ऊपर ताळए (पि 
पासास्थान ) में जाय तृष्णा ( प्यास ) को उत्पन्न करे. इस जगह ताळुका तो उप- 
लक्षणमात्र है ताळके कहनेसे छोमस्थान ( हृदयमें जो प्यासका स्थान है उसका भी 
ग्रहण है क्‍यों कि वह भी प्यासका स्थान है ) सो चरकमे लिखा है ॥ 
` ` कृष्णादितिका स्वरूप । 
सततं यः पिनेत्तोयं न तृतिमधिगच्छति । 
पुनः कांक्षाति तोयं च तं तृष्णादितमादिशेत्‌ ॥ 
अर्थे-जो आदमी वारंवार जल पीनेसे तृप्त नहीं होता और वारंवार जळ पीनेकी 
इच्छा करता है उसको ठषारोशी कहते हैं ॥ 
तृष्णासग्रात्‌ | धी 2 
स्रोतःस्वपांवाहिषु दाषितेषु दोषेश्व तृष्णा भवतीह जंतोः । ति- 
सः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुथी क्षयात्तथा ह्यामसमुद्धवा च ॥ 
भक्तोद्धवा पप्तमिकेति तासां निबोध ढिँगान्यजुपुवेशश्व ॥ 
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(३३२) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थे-जलके वहनेवाली नसके दूषित होनेसे दोष ( अन्न, कफ और आम) 
इनसे तृष्णा रोग होय है सो तीन है और चौथी क्षतज तृष्णा जो व्रणवाले पुरुषके 
होती है, पांचवा क्षयसे होती है, छडी आमसे होय है, सातवीं अन्नसे होय है 
उन्होंके लक्षण क्रमसे कहता हूँ, इनमें पहिली चार तृष्णा सुखसाध्य है और बाकी- 
की तीन कष्टसाध्य हॅ. शंका-क्यंजी इस छोकपें स्रोतःसु यह बहुवचन क्यों धरा ये 
विरूद्व है क्याँकि सुश्रतमं तो जलके वहनेवाठी दो ही नाडी मानी हैं. उत्तर-अन्न 
कफ, आमको दुष्ट करनेसे तथा दुष्ट रोगोके सम्बन्ध होनेसे अन्न, आम, कफको 
दोषत्व ग्रहण है यह गयदासका मत है अथवा दोषके कहनेसे वात, पित्त, कफका 
ही ग्रहण करना चाहिये ॥ 


वातेजतृष्णानिदान । 


शामास्यते मारुतसभवारया तादरस्तथा शखाशरः'छु चाप! 
स्रोतानिरोधो विरसं च वकं शीताभिरद्धिश्व विवृद्धिमेति 
तारवाडकूठस्य च्‌ ताद्दाहसतापमाहअमिम्ररापा । पुवा[ण 
रूपाणे भवंति तासापुत्पत्तिकालेघु विशेषतो हि ॥ 
अथे-वातकी तृषा ( प्यास ) से मुख उत्तर जाय अथवा दोन हाय, कनपटी 
और मस्तक इन ठिकाने नोचनेके समान पाडा होय, रस और जल वहनेवाली नाडियों- 
का मागे रुक जाय, मुखे स्वाद जाता रहे और शीतल जलके पीनेसे प्यास बढे ये 
अडुपशयक लक्षण है चकारसे निद्राका नाश होय और ताळ, होठ और कंड इनमें 
शूल व दाह और संताप, मोह, भ्रम और प्रलाप इत्यादि बाततृष्णाका लक्षण समझना ॥ 


वाततृष्णाजयप्रकार । 
वातन्नभन्नपानामह लघु शात च वाततृष्णायाम्‌ । 


स्पाजावनायछिद्ध क्षीरघतं वातजे तषे ॥ 
अये-बातनाशक, हलके और शीतल ऐसे अन्न, पान और जीवनीय गण करके 
सिद्ध करे हुए दूध और घी ये वाततृष्णा पर उत्तम हैं ॥ 


इसरा प्रकार । 
वाताद्गवायां तृष्णाया पानान्न वातसुद्धतम्‌ । 


स्वणरूप्येरम्रितपतेलोेः सोष्टाजलं तथा ॥ 
अथे-वादीकी तृष्णा पर वातनाशक जल, अन्न अथवा सुबणके लोष्ट ( मिट्टीका 
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तुष्णाकमोवेपाकः । (३३३) 
डेला ) अथवा चाँदीको अग्निपर गरम करे हुएको जलमें बुझायके पिलावे तो वादीकी 
तुषा दूर होवे ॥ 

तेल । 
देयं सुगंधि तेङं शिरसि च गात्रेषु सवेषु ॥ 
अर्थे-मस्तक पर और संपूर्ण अंगेंमें सुगंधित तेलकी मालिस करे तो वादीकी 
तृष्णा दूर हो ॥ 
हे जल । 
रभ AA क NA "सै, ७ क ~ 09 
सुवणरप्यादिभिरभितसेछोरे; तं वा सिकतोत्केरवो । 
जल सुसाष्णं शमयेच तृष्णा सशकरंक्षोद्रयुत जलं वा ॥ 
अर्थे-सुवणे, रूपा, मिद्टीका डेला और ( वाल ) रेत इनमेंसे किसी एकको आगमें 
तपायके जलमें बुझाय देवे, इस जलको कुछ गरम २ पीवे अथवा जलमें सहत और 
मिश्री मिलायके पीवे तो तृषा शांत होय ॥ 
पित्ततृष्णानिदान । 
सूच्छान्नविद्ग्षषिछापदाहर्ततेक्षणत्ं प्रततश्च शोषः । 
शाताभनदा घुसतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥ 
अथे-पित्तकी तृषामें मुच्छो, अन्नमें अरुचि, बडबड, दाइ, नेत्रोंम लाली, अत्यंत 
शोप, शीत पदाथेकी इच्छा, मुखमै कडुवाट और सन्ताप ये लक्षण होते हैं ॥ 
पित्ततृष्णाचिकित्सा । 
` पित्तजायां सितायुक्तः पक्कोदुँबरजो रसः ॥ 
अथ-यादे पित्तजन्य तृषा होवे तो पके हुए गूलरका रस मिश्री मिलायके पीवे तो 
शांति हो ॥ 
स्वाढु तिक्त द्रवं शीतं पित्ततृष्णापह परम्‌ । 
आतपात्संशृतं पथ्यसुदकं ठाजसकुभिः ॥ 
अथे-मिष्ट, कडुए,पतळे और शीतल ऐसी जो वस्तु हैं बो सब तृष्णा नाशक हैं 
तथा धूपमें तपे हुए जलमें खीलोंका चूरा मिलायके पीवे वो हितकारी होय ॥ 
तडुलादकपान | 
जाणं भुक्ते पिबेद्वापि सक्षोद्रं तंदुलोदकम्‌ ॥ 


अथे-मोजन पचनेके पश्चात्‌ तृषा लगे तो चावलोके धोवनमें सहत डालके पैले ॥ 
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(२२४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे-- 


मधुकादिफांट । 


मधूकपुष्पे गंभारी चंदनोशीरपान्यकेः । द्राक्षया च इतः 
फांटः झीतः शर्क्या पुनः ॥ तणापित्तहरः प्रोक्तो दाहसूछा- 
अमान जयत्‌ ॥ 

४ अथे-महुएके फूल, कंभारी, चंदन, खस, घनिया और दाख इनके फांटको 
शीतळ करके उसमें मिश्री मिलायक्रे पीवे तो तपा, पित्त, दाह, मूच्छो, भ्रम इनको 
नष्ट करे ॥ 

कृफतृष्णानिदान । 
वाष्पावरोधात्कफसंवृतेड्ओों तृ्णाबलांशेन भवेत्तथालु । 
निद्रा गुरुत्व मधुरास्यता च तृणादितिः शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥ 
अथ-अपने कारणसे कुपित कफ करके जठरामि आच्छादित होय, तब आग्निकी 
गरमी अधोगत जलके वहनेवाली नाडियाँको -सुखाय कफकी ठृषाको प्रगट करे केवळ 
कफस ठष्णाको मगर होना असंभव है केवळ कफ बढे भयेका द्रवीभूत धमे पतला 
हानेस प्यासकतृत्व असंभव है और वात पित्तको तुषा करनेवाले दवोनेसे हाय है सो 
अथातरमै लिखा भी है. इसीसे चरकाचायेने कफकी तृष्णा नहीं कही, सुश्रुतने 
चिकित्सामें मेद हानेसे कही है और हारीतने भी सपित्त कफकी तृषा मानी है, केव- 
छे कफक नहीं मानी, इस ठृषामें निद्रा, भारीपना, मुखमें मिठास यह लक्षण होते हैं 
इस तृषासे पीडित पुरुष अत्यन्त सूख जाय है ॥ 
_  कफतृष्णासामाम्यचिकित्सा । 
तिक्ते हवे कदुष्णं च कफतृणानिवारणम्‌ । 
अन्नपानोषधं सर्व पददात्कफतडद्चते ॥ 
अर्थ-कडुए, पतले किचेत्‌ उष्ण, कफ और तृषानिवारक ऐसे अन्नपान और 
औषध कफकी तृष्णापर देवे ॥ 
न बिल्वादिकाद । 
बिल्वाठकीधातकिपंचकोलदभेषु सिद्धं कफजां निहंति। 
हितं भवेच्छदनमेव चात्र तप्तेन निबप्रसवोदकेन ॥ 
अथै-बेलगिरी, अरहर, धायक फूल, पीपल, पीपरामूल,चव्य, चित्रक,सोंठ, डाभकी 
जड इनका काढा करके देवे और नामके काढेका वमन देवे तो कफकी वमन नष्ट होय ॥ 
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तृष्णाकमेविपाकः । (३३५) 


कफतृप्णा प्रयोग । 
यथोक्तं कफत्ष्णायां छ्या तथेव काय स्यात्‌ । स्तंभारुच्य- 
विपाकारस्यच्छदिष कफाउगां तणाम्‌ ॥ ज्ञात्वा मधुदपित- 
पेणळवणेन जलेवंमनमइल&णप्‌ । दाडिममम्ठफलं वा न्यास" 
कषायमवछहम्‌॥पयो ऽथ वा प्रदद्याव्रजनीमधुशकेरायुक्तम्‌ ॥ 
अथे-जैसी कफकी छर्देमें औषाधे कही है वही कफ तृष्णा पर देवे तथा स्तंभ, 
अहाचे, अजीण, आलस्य और छदि इनमें जो तृषा होती है वह कफसंबंधी होती है इस 
वास्ते सहत और दही ऐसे ठि करती वस्तु देवे तथा निमक और जल इनसे वमन 
करावे और अनार, कोकम अथवा और जो कषेले पदार्थे हैं उनको चटावे अथवा हलदी 
और मिश्री डालके दूध पिलावे ॥ 
क्षतजन्यतृषानिदान । 
क्षतस्य रक शोणितनिरगमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥ 
अरथे-शस्रादिकके लगनेसे घाब होय तब उस पुरुषके पीडा और रुधिरका खाव 
होनेसे जो तृष्णा होय यह चौथी क्षतज तृष्णा जाननी ॥ 
ड क्षतजतृष्णाचिकित्सा । 
क्षतोद्भवां रािनिवारणेन जयेद्रतानामसूजश्व पाने! ॥ 
अर्थ-घावके कारण जो प्यास लगती है उसको घाब दूर करनेसे दूर करे तथा औष- 
धीय रसोंके पत्रों करके खूनको रोके ॥ 
__ क्षेयजतृष्णानिदान । 
रसक्षयाया क्ष्यसंभवा सा तथामिश्रूतस्तु निशादिनेषु । पेपी- 
यतेंभः स सुखं न याति तां सब्निपातादिति केचिदाहुः ॥ रस- 
क्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्व्यवर्येत्‌ ॥ 


अर्थ-रसक्षयसे जो तृष्णा होय उसमें जो लक्षण होय हैं सो सब क्षयजतष्णामें होते 
हैं, ससे पीडित पुरुष रात्रि दिन वारंवार पानी पीवे, परंतु संतोष नहीं होय. कोई 
आचारी इसको सन्निपातसे प्रगट कहते हैं. रसक्षयके जो लक्षण कहे वे सब होते हैं सो 
वैद्योको जानने चाहिये (रसक्षयलक्षण सुश्चुतमें कहे हँ) सो इस प्रकार रसक्षय होनेसे 
हुदयमें पीडा, कॅप, शोष, वधिरता ( बहरापना ) और प्यास होय है ॥ 
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(३३६ ) बृहजिघण्टुरत्ाकरें- 


क्षयजतृष्णा । 


क्षयोत्थितां क्षीरजलं निहन्यान्मांसोदके वा मधुकोदक वा ॥ 
अर्थ-क्षयजन्य तृपाको उसको दूध और जलके काहेसे अथवा मांसरसों करके अथवा 
सुलहट]क कोट्स शांत कर ॥ 
आमजतृष्णानिदान । 
निदोषलिगाष्मसमुद्भवा तु रूच्छूलनिष्ठीवनसादकर्मी ॥ 


29१ कोट 


अर्थ-आमज काईये अनीणेसे जो तृष्णा होय उसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं 
सो सुश्रुतमं लिखाभी हे और हृदयमें शूल, लारका गिरना, ग्लाने ये सब होय हैं ॥ 
आमजतृष्णा। 
> 2 OO > a ४७ (3 a) 
आमाद्या बिल्ववचायुताना जयत्कषायराप दापनानास्‌ । 
उल्लेखनंगुवशनप्रजातां जयेत्क्षतोत्या तु विना पिपासाम्‌ ॥ 
_अथे-आमांशसे जो तषा होती है वह बेलगिरी और वच इन करके युक्त जो दीपन 
काढे उनसे जीते तथा भारी पदाथीके खानेसे जो तृषा होगे उसको लेखन पदार्थ देकर 
जीते परंतु वह क्षतजन्य न होवे ॥ 
- अन्नजातष्णानदान । 
सिग्घ तथाम्छं वणं च कुतं गुवेश्नमेवाशु तृषां करोति ॥ 
_ अथ~चिकना, खट्टा, खारा (चकारसे कडुआ, कषेला आदि जानना ) ऐसे भोजन- 
से तथा मात्राधेक और भारी ऐसा अन्न खानेसे अवश्यही शीघ्र प्यासको प्रगट करे. 
च्ढबल आचारीने पांचही प्रकारकी तृष्णा कही हैं. वातकी, पित्तकी, क्षयकी, आमकी, 
उपसगेकी, तहां कफकी आमकी तृषांके अंतगेत कही हे और क्षतजा वातकी तषाके 
अंतगते जाननी | और अन्नजाभो वातकी ठृषाके अंतर्गत कही है क्योंकि 
भोजनसे वातका कोप होय है % यानी सुश्रुतने मचके प्रकरणमें मद्यकी 
तृष्णा कही है फिर माधवाचायेने सातही तृष्णा कैसे कही हैं.  उत्तर-इृबला- 
चारीके मतसे मद्यकी ठृषाको घातकी तृषाके अन्तर्गत होनेसे माधवाचासेने सातही 
कही हैं ॥ 
_ ` अन्नजाचिकित्सा। 
खिग्धान्ने भुक्ते या तृष्णा स्यात्तां गुडोबुना शमयेत्‌ । 
अतिरुक्षकदुबेलानां तृषां शमयेन्नणामिहांबुपयः ॥ 
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तृष्णाकमेविपाकः । (३२७ ) 


अथे-ख्रिगघ ( चिकने ) अन्नके सेवनसे जो तृषा होय उसको गुडके पानीसे 
शांत करे और अतिरुक्ष तथा दुबल मनुष्यकी तपा नेत्रवालेके काढेसे दूर करे ॥ 
उपद्रव व अताध्यलक्षण तृष्णा | 
दीनस्वरः प्रताम्पन्दीनाननशुष्कहदयगछतालुः । भवति खलु 
साप त्णा सा शापणा कष्टा ॥ ज्वर्मोहक्षयकास सा” 
साद्यपसृष्टदेहानाम्‌ । सवास्त्वतिप्रसक्ता रोगङ्कशानां वमिप्र- 
सक्तानाम्‌ ॥ घोरोपट्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ 
अर्थे-दीनस्वर, मोह, मनमें ग्लानि, होय, मुख दीन हों जाय, हृदय, गला और ताल सूख 
जाय यह तृष्णाके उपद्रवसे होय है. यह मनुष्यको सुखाय डाले और व्याधिसे शरीर 
कृश होनेसे यह कष्टसाध्य हो जाय है. वे उपद्रव ये हैं ज्वर, मोह, क्षय, खांसी, श्वास, 
आदिशब्द्स अतिसारादिकोंका ग्रहण है. ये रोग जिसके होय उसके तृष्णा कष्टसाध्य 
जाननी, वातजादि सब प्रकारकी तृष्णा अत्यन्त बढी हुईं अथवा रोगसे कृश भया ऐसे 
पुरुषके जो तृष्णा है सो अथवा छर्दिसे मगट मई जो तृषा और जो मयंकर उपद्र 
करके युक्त ऐसी तृष्णा मारनेका कारण होय है ॥ 
जलपाननियम ! 
सात्म्यान्नपानभेषण्येर्तृष्णातेस्य जयेतृषाम्‌ । तस्यां जिता- 
य शक्यश्रिकित्सितुम॒॥ दषितो मोहमायाति 
हात्माणान्विमुंचाते । तस्मात्सवोस्ववस्थासु न कचिद्वारै 
वार्यते ॥ अन्नेनापि विना जंतु: प्राणान्सधारयेत्कचित्‌ । तो- 
याभावे पिपापातेः क्षणात्माणेविमुच्यते ॥ 
अर्थे- अपनी प्रकृतिको जो रुचे ऐसे अन्न, पान और औषध इनसे वृषा रोगीकी 
तृषा जीते. यह तपाके जीतनेसे और दूसरी व्याधि सहजमें जीती जाती है. अन्यथा 
तषाबाला मनुष्य मोहको प्राप्त होताहै और मोहसे प्राणोंको छोड देता है इसी वास्ते 
किसी अवस्थामें जलका देना बंद न करे बिना अन्नके एक घडी जी सक्ता है परंतु जलके 
विना यह प्राणी एक क्षणमात्रभी नहीं जावे इस वास्ते प्यासेको जल पिलाना 
ही चाहिये ॥ | 
गड्ष्‌ । 
पटोली मूलिका साद्रा तुवरी मधुयष्टिका । ऋसुक चिक्षणे 
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(३३८) बृहन्रिघण्टुरत्राकरे- 


कंदरछल्ला च खद्राचिता ॥ कटुकीरपरजोत्थक्काथोऽमी- 
षां सुशातलः । गंडूषधारणाद्वॉते गळशोषं सुदारुणम्‌ ॥ 
` अर्थ-परवल, हेरेकी जड, अरहर, मुलहडी चिकनी सुपारी, तृषा बंद करनेवाला 
कंद, खेर तथा कुटकी, गठोना इनका काढा करके शीतल करे इसको सुखमें रखे तो 
दारुण गलशोष ( गलका सूखना ) इनको नष्ट करे ॥ 
क हा गंडूष्‌। 
आसड पद्मक मुस्तधान्यक निबवल्कळम्‌ । कूष्मांडं खदिरो 
इवासूळ कितवराजकम्‌ ॥ अष्ावशोषितोऽमीषां क्राथः झीतछ- 
तां गतः गेडूषक्रणाद्धाते रोगिणः शोकमुल्बणम्‌ ॥ 
अथ--चद्‌न, पद्माख, नागरमोथा, धनिया, नीमकी छाछ, पेठा, खैर, दूबकी 
जड, गठोना, इनका अष्टावशेप काढा करके शीतल कर लेवे. फिर इस काढेके झुले 


aN 


करे तो रोगोके बढे हुए शोषका नाश करे ॥ 


लेप । 
छं मलयजं रक्तचंदनं पञ्मकेसरम्‌। 
उशीरेणांचितेठेपो मस्तके तृड्निवारणः ॥ 
अथे-नेत्रवाला, चदन, लाल चंदन, कमलकी केशर और खस इनको जलम 
वीस मस्तक पर लेप करे तो ठपाको दूर करे ॥ 
चूण । 
कणा जीरे सिता नागकेसरं दाडिमीफछम्‌ । 
मुना भक्षणादेषां रोगो गच्छति रोगिणः ॥ 


अर्थे-पीपल, जीरा, मिश्री, नागकेशर और अनारदाना इनका चूर्ण करे ने 
८००, ` कर क सहतम स 
मिलायके चारे तो तृषा जाती रहे ॥ य सदत 


: = = दिण । 
कुष्ठ कातोद्धवं मूल मधुक पिष्ठमंजसा । 
भजित तं डते होते पिपासां चिरकाङजाम्‌ ॥ 


अथे-कूठ, कसोंदीकी जड और मुलही इनको जले पीसके देय ते 
भी तृषा शीघ्र शांत होय॥ ` पीसके देय तो बहुत [दिनोंकी 
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तृष्णाकमाविपाक: । (३२५) 


चूणे । 
कुशः कुष्ठजतुर्ये्ी छाजातप्तेन वारिणा । 
पीतश्वणस्तृषां हेति शोकपंतापप्तंभवाम्‌ ॥ 
अथे-कुशा, कूठ, लाख, मुलहठी और खील इनके चूणेको गरम जलके साथ पीते 
तो शोक और संतापके कारणसे प्रगट तृपाकी शांत करे ॥ 
वृटाद्यवलहू । 
वृदबाद्धा शिवा कृष्णा मघुक मथुना सह । 
अवलेहः कृतोऽमाषां तृषारोगी विनश्याति ॥ 
अर्थे-वडकी कोंपल, नेत्रवाला, हरड, पीपल और मुलहरी इनका अवलेह बनाय 
उसमें सहत मिलायके सेवन करे तो ठषारोग नष्ट होय ॥ 
| दसरा मकार [| - 
वृट्युगा एता लात दाडम मधुक मधु । 
[पबत्तहुठतायन तृणाच्छादानवारणम ॥ 
अर्थ-बडकी कोंपल, मिश्री, लोध, अनारदाना और मुलहठी इनका काढा कर 
शीतळ होने पर सहत डालके पीवे और चावलोंके घोवनमें मिलायके पिलाबे तो प्यास 
और वमनका होना ये बंद होवे ॥ 
अवलेह ॥ 
अधांवर्तितपानीयं सलाजेः शीतल मधु । 
तवराजयुता द्राक्षा सुखे क्षिप्ता वर्षा जयेत्‌ ॥ 
आर्थ-जलमें खीलॉको डालके औटाबे जब आधा जल रहे तब उतारके शीतल 
करे फिर सहत मिलायके देवे अथवा दाख और मिश्री मिलायके गोली बनाय ले इसको 
मुखमें रखे तो ठृषानाश होवे ॥ श्र 
ताम्राद्रस । 
ताम्र चक्रिकया बद्धं सूतं ताल सतुत्यकम्‌ | 
वटांकुररसमद्य तृष्णाडुळवमात्रया ॥ र 
अर्थ-तामेकी भस्म, पारा, हरताळ और लीलाथोथा इनको वडकी कै स्स्मे 
खाल कर टिकिथा बनायके संपुटमे धरके फूंक दवे इसमेंसे लवमात्रकी मात्रा देय चो 
प्यास दूर होय ॥ 
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(३४० ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे - 


श्रीखंडयोग । 

अधाठक रुचिरपयुषितस्य दनः खंडस्य षोडश पानि 

शाशिप्रभस्य । सर्पिः पळं मधु पल मरिचं द्विकं शुंव्चा पला- 

धेमपि चाधपछं त्टेश्च ॥ क्षणे पटे ललनया मृढुपाणिएष्ट 

कप्रधूएसुरभीङृतचारुभांडे । एषा ठृकोदरकृता सुरसा 

रसाला सुस्वादंता भगवता मधुसूदनेन ॥ 

अर्थे-पहले दिनका जमा हुआ गाढा २ सुंदर चिकना दही दो सेर लेय बहुत 
सपेद्‌ बूरा १ सेर, घी ४ तोले, सहत ४ तोले, काली मिरच २ तोले, सोंठ २ तोले 
तया छोटी इलायचीके दाने २ तोले इतने पदाथीको उस दहीमें मिलायके पतले कपडेर्मे 
डाल और कपूरके चूणे करके सुगंधित ऐसे पात्रमें स्री अपने कोमल हाथोंसे उसे 
छाने, इसको श्रीखंड कहते हैं. इसके सेवन करनेसे मनुष्योंकी तृषा शांत होय इसको 
कोई रसाला अथवा सिखरन भी कहते हैं इस प्रकार श्रीखंड प्रथम भीमसेनने 
बनाई उसको श्रीकृष्णने बंडे स्वादपूवेक भोग लगाई ॥ 


, ____ आमलक्यारेगुटिका तृष्णादिपर । 
आमलं कमलं कुछ राजाश्व वटरोहकम्‌ । एतञ्चणस्य मधुना 
युटिकां धारयेन्सुखे ॥ तृष्णा प्रवद्धां हत्येषा सुखशोष॑ च दारुणम्‌॥ 
अर्थ-आंबले, कमल, कूठ, खील, वडकी कोंपल इन पांच औषधका चूणे करके 
सहतमें मिलायके गोली बनावे. इसको मुखमें रखे तो बहुत प्यासका लगाना तथा 
मुखका अत्यन्त सूखना इन दोनोको दूर करे ॥ 
> वटी । 
उत्पलं मधु हल गदरतथा । 
एतेः कृता वटी नित्यं तृष्णा नाशयति क्षणात ॥ 
अथे-नीला कमल, सहत, खील, वडके अंकुर और कूठ इनको कूट पीसके गोली 
बनावे» इस गोलीको मुखमे रखे तो क्षणमात्रमें तृपाका नाश करे ॥ 


गुटी । 
खञरमृद्धीकमजुः सखंड प॒थक्र पर्छ माग्धिका जिगंधे ! 
तथाधेबिल्वे मधुना गुटीयं तृण्मोहापेत्तात्रजयोते इस्ता ॥ 
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तृष्णाकमोविपाकः । ( ३४१) 


अर्थ-खजूर, दाख, मुलहदी, मिश्री ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे. पापल, दालचीनी, 
पत्रज और इलायची ये दो २ पल लेवे इन सबको कूट पीस सहतसे गोली बनावे यह 
तृषा, मोह और रक्तापित्त इनको नाश करे ॥ 
काइमयादिकाढा । 
काइमयंशकरायुक्तं चंदनोशीरपञ्मकम्‌ । 
द्राक्षामधुकसंयुक्त पित्ततृष्णो जलं पिब्रत्‌ ॥ 
अर्थ-कंमारीके फल, मिश्री, चंदन, खस, पद्माख, मुनक्का और मुलहटी इनका काढा 
पित्तजन्य तृषावालेको हितकारी हे ॥ 
जीरकादिचूणे । 
सजीरपग्याद्रेकशगवेरसोवचेलान्यधेपरिएताने ।_ 
मद्याने याने च गंधवति पाताने सद्यः शमयात तृष्णाम्‌ ॥ 
अथे-जीरा, धनिया, अद्रख, बांस, संचरनिमक इनके चूणेको आधा भोगे इतना 
मद्य ( दारु ) डालकर उत्तम सुगंध युक्त पीनेसे तृषाकी शांति होवे ॥ 
आश्रादिकाढा । 
आम्रजंबूकपायं वा पिनेन्मालिकसंयुतम्‌ । 
छदै सवो प्रणुदाते तृष्णां चेवापकषेति ॥ / 
अर्थे-आम और जामुनकी छालका काढा सहत मिळायके पोनेसे सब प्रकार वांत 
ऐषा इनको शमन करे ॥ रभ 
द्राक्षादिनस्य । 
गोस्तनीक्षुर्सक्षीरय्ीमधमधूत्पलेः । 
नियतं नस्यतो पीतेस्तृष्णा शाम्यति तत्सणात्‌ ॥ UR 
अधै-काली दाख, ईख, दूध, मुलहठी, सहत और कमल इनका नस्य लेनेसे निय- 
मपूवेक उसी क्षणमं तृषा शांत होने ॥ 
जारकाद्काट | 
जीरकुस्तुबरीद्राक्षाचेदनोत्पलशीतल्म । 
शीतलेन समं दद्यात्तण्णां इन्त्यतिशातलम्‌ ॥ 
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(३४२ ) बुरान्िघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-जीग, धनिया, मुनक्का दाख, चंदन, कमल, कपूर ये सब पीस शीतल जलके 
साथ पैनेसे तृषाका नाश होय ॥ 
कोष्ठादियोग । 
सालाजान्द्वटप्ररोहमधुकेमेध्वन्वितेः कह्पितान्यु- 
यामाझु तृषां भशं प्रशमयेदास्यातरस्था गुटी ॥ 


अर्थ -कूठ, खील, नागरमोथा, वडके अंकुर, मुलहठा और सहत इन सबको एकत 
मीस गोला बनायके मुखमें रखे तो अत्यंत तृष्णा भी होवे तो शीध शांत होवे ॥ 


तपतडोष्टादियोग । 
निर्वापितं तपराष्टकपालसिकता दिभिः | 
तृष्णायां वमनात्थायां सशुडं दधि शस्यते ॥ 


अला डेला, खोपडा और वाळू ( रेत ) मेसे किसी एकको आत्मे गरम 
` करके दहीमें बुझा ले. फिर इसमें गुड डालके पावे तो वमनके होनेसे जो तृषा उत्पन्न हुई 


वह शांत होवे ॥ 
कर मंदादियोग । 
आतपात्सासेतं मंथं यवकोल्जसक्ताभिः । 
_सर्वाण्यंगानि विलिपेत्तिलपिण्याककांनिकेः ॥ 

अधे-यादि धूपमें रहनेसे तृषा लगी होवे तो छाछमें मिश्री, सत्तू और बेरका चूर्ण 

इनको मिलायके. पावे, तथा सब देहम तिलके खलका और कांजीका लेप करे ॥ 

अ घान्यांबु ला सधु । वटपरोहयष्टयाह्वक- 

मधुङ्कता वटी ॥ युखस्था त्थां - 

वत्वा तृष्णां हन्यात्सुः 


अर्थे-रोगके कारण यादि प्यास लगे तो धनिये 
त्य का जल, सहत और मिश्री डालके 
पीवे और बहुत देरकी प्यास लगकर दुःसाध्य होवे तो बडके पल्लव अथवा कोमल 
अङुर, मुलहठी, पीपल और सहत इनकी गोली बनायके झु 


खमे रखे ॥ 
2७ पटीयसा रसादिगुटी । 
रसरगतगुटा पटीयसी यो वढ्नसरोरुहमध्यगा दधाति । 
स जयात दाषितस्तृषां मनुष्यों भृशमघामेव निमागेगांभः ॥ 
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तृष्णाकमेविपाकः । - (३४३) 


अर्थे-पारा और चांदी इन दोनोंकों खरल करके गोली बनावे इसको मुखमें रखे - 


तूषित मनुष्य अपनी तृषाको दुर करे जैसे त्रिपयगा गंगाजी पापोंको नष्ट करे है ॥ 

9. > भर रताद । ` > 
र्तुगधकळपूर' शढाशारमराचकः । रासतः क्रमदृद्धश्व 
सूक्ष्म ऊँतवा त्वहछुंखे ॥ निगुंजाप्रामितं खादेत्पिबेत्पयु म 
बितांबु च! भूशं तृष्णा निहेत्येवमाथवेभ्यां च प्रकाशेतम ॥ 

अर्थ-पारा १, गंधक २, कपूर ३, शिलाजीत ४, खस ५, काली मिर्च ६ और 
मिश्री ७ भाग, इस प्रकार लेकर बारीक चूण करे इसमेसे तीन रत्तीके अनुमान प्रातःकाळ 
सेवन करे फिर शिळ जल पीवे तो अत्यंत तृषाका नाश दोवे यह अश्विनीकुमारने 
प्रकाश करा है ॥ 
लेप । 


अरुणचंदनचेदनवालकेनेलदपद्मकतुल्यकतांशकेः । 
[शिरसि ठेपनमाचरतां तृर्णां तृडपयात्युपशांतिमसंरायम ॥ 
अर्थे-लाल चंदन, चंदन, नेत्रवाला, खस, पद्माख ये समान भाग लंबे सबको ज 
पीसके मस्तकपर लेप करे तो निश्चय तृषा शांत होय ॥ 
गुटी । 
नीलांबुजाब्दमधुळाजवटावरोडेः अणीङृतेविरचिता गुटिका 
घुखस्था । तृष्णां निवास्याति तत्क्षणमेव तीत्रां मृत्योः स्पृहा - 
मिव यतेः परमार्थेचिता ॥ | हुने 
अथै-नीला कमल, नागरमोथा, सहत, खील और वडके अंकुर इन सबको पीसके 
गोली बनावे इसको सुखमें रखे तो तत्क्षण ठषा दूर होवे जैसे संन्यस्त ( संन्यासी ) 
परमाथोवषयमे चिता, मत्युकी इच्छा निवारण करे उसी प्रकार ॥ 
उपपर्गतुष्णासामान्यावीषे । 
तृष्णातिवृद्धावुदरे च पूणे त क 
विहोमसंचारहितं विधेयं स्यादाडिमाघातकमाठांटगः ॥ « 
अधै-यदि प्यास आधिक बढ गई हो और जल पीत २ पेट अफर गया हावे तो 
पीपलके काढेसे उलटी करावे और वायुका अनुलोम संचार होय ऐसे हितकारी अनार, 
अंबाडा और बिजोरा इनको सेवन करे, अभ्येजन और सेक करे ॥ 
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(३४४ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


अभ्यंजन ओर स्नान । 
मधुरेः संजीवनीयेः शीतेश्व सतित्तकं शतम । 
क्षीर पानाभ्यंननसेके त्वि्ठं मधुशकेरायुक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-मधुर, जीवनीयगण, शीतल पदार्थ, कुटकी इन करके तैयार करे हुए दूधमें 
सहत और मिश्री डालके मालिस करे तथा सेक (तरडा देना ) ये तृषरोगर्म हितकारी हैं । 
कसेवोदिकाढा । 
कसेरुसृंगाटकपद्यबीजनिसेक्षुसिद्ध॑ ससितं च वारि। 
तृष्णां क्षतोत्थामापि वित्तजातां निहति पीतं शिशिरीकुतं च ॥ 
अर्थ-कसेरू, सिंघाडे, कमलाक्ष, कमलकंद और इख इनका शीतल हुआ काढा कर 
उसमें खांड डालके पीवे तो क्षतसे अथवा पित्तसे गट हुई तृषा नाझ होवे ॥ 
मधुयुक्तं जल शीतं पिबदाकेठमातुरः । 
पश्चाद्वमेद्शेषं तचुष्णा तन प्रशाम्याति | 
अथे-जल और सहत मिलायके कंठपर्यंत खूब पावे फिर उंगली गलेमें डालके 
उस जलकी उलटी कर देवे तो इस कमेके करनेसे तृषा शांत होय ॥ 
षोद्रादैगडूष । 
सक्षाद्रमाप्रजंबूरत्य पिबेत्काथं सुपाचितम्‌ । 
सतृष्णो मुना कुर्याहंडूषात्‌ शिशिरस्थितम्‌ ॥ 
अर्थे-आम और जामुनकी छालके काहेमें सहत मिलायके शीतल करके पीवे और 
सहत तथा जलको मिलायके कुछे करे तो तालुशोष और तृषा शांत होवे ॥ 


कषीरेक्षरसमृद्वीकाक्षोदसिघुगुडोदकेः । 
सह इक्षाम्लगंडूपस्तालशोषतडंतकृत्‌ ॥ 
अथे-दूध, इसका रस, मुनक्का दाख, सहत, सैधानिमक, गुड,डासरा और जल इन 
सबको पक्त्र करके कुले करे तो तालुशोष और तृषा इनको नष्ट करे ॥ 
लेप । 
दाडिमदधिकपित्थला्ः सकिदारीबीजपूरकेः शिरस्तः । 
_ लेपो गोरामर्केः शृतारनाख्युतेः सहितिः ॥ 
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तृष्णाकर्मविपाकः । (२४५) 
अर्थ-अनारदाना, दही, कैथ, छोध, विदारीकंद, बिजोरा, कमलकी केशर, आंवले 
इन सबको पीस कांजीमें मिलायके मस्तकपर लेप करे तो प्यास शांत होवे ॥ 
दूसग प्रकार । 
दाडिमं बद्रं लोभ कपित्थं बीजपूरकम्‌ । 
पिष्ठा लेपः शिरस्थेषां पिपासादाहनाझनः ॥ 
अर्थ-अनारदाना, बेर, लोध, कैथ और बिजोरा इनको एकत्र पीसके मस्तकपर 
लेप करे तो प्यास और दाह ये शांत हेवें ॥ 
पानात्य यजतष्णा । 
छागमांसरसं साज्यं शीतं समधुशर्करम्‌ । 
पीत्वा जयति दुदाइमूच्छोछदिमदात्ययान्‌ ॥ 
अर्थ-बकरेके मांसका रस, घी, मिश्री और सहत मिलायके पीवे तो दुस्तर दाह» 
शूच्छो, बमन और मदात्यय इनको जीते ॥ 
तृष्णारोगपर पथ्य । 
शोधन वमनं निद्रा स्नानं कवळधारणम्‌ । कोद्रवाः शालयः 
पेयविलेपी ठानप्तक्ततः ॥ अन्नमंडो घन्वरसः शकेरारागखा - 
डवेः । भृष्ठुटेमंसूरेवी चणकेवो इतो रसः ॥ रंभापुष्पं तक्रकूचे 
दाक्ञापपंखछकम्‌ । कपित्यं माठिकाकोठं कूष्मांडकसुपो- 
दिका ॥ खजूर दाडिमं घाती ककेटी ललदेबु च। जंबीरें करमदे- 
अ बीजपूरो गवां पयः ॥ मधूकपुष्पं हीबेरे तिक्तानि मधुरा- 
णि च। बालतालांबु शीतांडु पयः पेयं प्रपानकम्‌ ॥ माक्षक 
सरसी तोयं शताह्वा नागकेशरम्‌ । एठा जाताफलं पथ्या कु- 
स्तुंबुरुकुचंदनम्‌ ॥ घनसारो गंघसारः कोमुदी शिशिरोऽनिलः। 
चंदनाद्रोप्रियाठेबो सुक्ताभरणघारणम्‌ ॥ गाहनं लेपनं चास्य 
पथ्यमेतत्ुषातुरे ॥ 
अर्थ-शोधन, वमन, निद्रा, खान, सुखमें कवल धारण, कोदो, झाली चावल, पेया, 
बिलेपी, खील और सत्त, चौदह युने पानीमें चावलेका बना हुआ मंड, जंगली 
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(३४६) बृहन्निछण्टुरत्नाकरे- 


जाबाक मासका रस, सांडव, मिश्री, रागखांडव ( सहत, मीठ दही इन दोनांको 
मिलायक बनाया हुआ पदार्थे ) तथा मूंगका, मसूरका अथवा चनेका रस, केलेके 
फूल, छाछ (तेल ), कूचे, दाख, पित्तपापडा, बेल, केथ, कमरख, बेर, पेठा, पोईका 
साग, खजूर, अनार, आवल, ककडी, बहता जल, जभीरी, कमरख, बिजोरा, गोका 
दर, महुएक फुछ, नंत्रवाला, कडुए रस, मोठे रस, छोटे २ तालफलेंका ज 
अथवा खस और ताडीरस, शीतल जल, दूध, पना, सहत, तालावका जल, सताबर 
नागकरार, इलायची, जायफल, हरड, धनिया, छाल्चंदन, कपूर, कपूरकचरी, चाँदनी 
शीतलपबन, चंदन लगाए हुए खी, मोतीके आभूषण, नदीमें स्नान करना तथा लेपन 
ये षा ( प्यास ) रोगवालेको पथ्यमें देवे ॥ 
NO 

क तृषारागम अपथ्य । 

ना स्वेदनधूमपानं व्यायामनस्यातपदंतकाष्ठम्‌। गुपेन्न- 

म्‌ र वण कृषाय कृदुन्रिके दु्जलान ताक्ष्णघ ॥ 


TQ ~ 


"ताति सवा हिताभिठाषी तृष्णातुरा नेव भजेत्कदाचित्‌ ॥ 

कला वि स धूमपान, दंड कसरत, नस्यकमे, धूपका सेवन, दांतन 

अप मठ i ' खट्टा, निमकीन, कषला ऐसे रस, त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, पीपल ), 

य ७ षण पदार्थ, इन संपूण पदाथाको हितकी इच्छा करनेवाला तृषा 
रागी कदाचित्‌ सेवन न करे ॥ 


इति शरीबृहन्निघंदुरत्नाकरे ठष्णारोगस्य निदानाचिकित्सा समाप्ता । 
PE 


त ~ ७ 
सूच्छाम्रमनिद्रासन्यासानिदानम्‌ । 
८ कश कक त कि 
क्षा गस्य बहुदोषस्य विरुद्वाहारसेविनः । वेगापातादर्भाघाता- 
दानसत्मस्य वा पुन:॥ करणायतनेषूओ बाह्मेष्वाभ्यंतरेषु च । 
निविशते दाषास्तदा सूच्छति मानवाः ॥ 
अथ-तृपामे मोह होय है, इसीसे ठपाके अनन्तर मूछांकों कहते हं. क्ष 
बहुत दोषके संचय होनेसे, विरुद्ध आहार क्षीर माति ता के 
वेगके धारण करनेसे, लकडी आदिके चोट लगनेसे अथवा जिस पुरुषका ण 
क्षीण हो गया होय, ऐसे पुरुषकी बाहरकी और भीतरकी मनके नाडियांमें 
दोष स त मलय ह तरका मनक वहनेवाली नाडियोंमें 
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मूच्छोदिकर्मविपाकः । (३४७) 
संप्राति । 
संजञावहासु नाडीषु पिहितास्वानिद्यादीभेः । तमोभ्युपेति सहसा 
खुखढु खव्यपाहकृत्‌ ॥सुखदुःखव्यपाहाच नरः पतात काष्ठवत । 
माहा सुच्छात तामाइः षाइधा सा प्रकातिता ॥ वातादिभिः 
शाणतन मद्येन च विषेण च। षट्स्वप्यतासु [पत्त तु प्रभुत्े- 
नावातिष्टत ॥ 
अथे-अथोत्‌ संज्ञाके बहनेवाली नाडियोंमें वातादि दोषों करके आच्छादित होनेसे 
सुखढुःखका ज्ञान नष्ट होय, तव मनुष्य पृथ्वीपर काष्टकीसी तरह गिर इस रोगको 
मूच्छौ अथवा मोह ऐसे कहते हैं अथवा बाहरकी इन्द्रिय नेत्र, कान आदि कर्मेन्द्रिय 
और बुद्धोन्द्रिय इनमें बलवान्‌ दोष (वात, पित्त, कफ ) प्रवेश कर संज्ञाकी वहनेवाली जो 
नाडी तिनको वह वात, पित्त, कफ रोक अंधकारको प्रगट करे तब मनुष्य काष्ठकी भांति 
पृथ्वीपर गिरे उसको मूच्छो कहते हैं अथवा मोह कहते हैं सो मूच्छा छः प्रकारकी 
है, वात, पित्त कफसे तीन प्रकारकी और रुधिर, विष और मद्य इन भेदोंसे तीन प्रकार 
की. इन तीनों मूच्छोमें पित्त है सो मुख्य ( प्रधान ) है अथवा व्यापक है ॥ 
 _ पूवरूप। 
हत्पीडा जुभणं ग्लानिः संज्ञानाशो बलस्य च । 
सवासां एवरूपाणे यथास्वं तं विभावयेत्‌ ॥ 
अर्य-हृदयमें पीडा, जंभाईँ, ग्लानि, भ्रांति ये मूच्छोके पूर्वेरूप हैं. आगे उस मूच्छो 
के वातादि भेद जानने. यह प्रगट अवस्थाके पूवरूप अवस्थाके भेद नहीं यह जेय्यटा- 
चार्यका मत है ॥ ह 
बातादिसूच्छोलक्षण । 
निं वा यादे वा कृष्णमाकाशमथवा5रुणम्‌ । पश्यस्तम 
प्राविशाति शीघ्रं च प्रातिबुद्धायते ॥ वेपथु्ांगमद्श्च प्रपीडा 
द्यस्य च । कार्ये इयावारुणाच्छाया मूच्छगे वातसंभवे ॥ 
अथे-जो मनुष्य नीले रंगका अथवा काले रंगका तया लाल रंगका आकाश देखे 
पीछे मूच्छोको प्राप्त होय और जलदी होश हो जाय, देहमे कंप, अर्गोका टूटना, हृदयमें 
पीडा होय, शरीर कृश हो जाय शरीरका रंग काला लाल पड जाय, उसको वातकी 


सूच्छो जाननी ॥ 
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(३४८ ) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 


.  पित्तमूच्छोनदान । 
रक्त हारतवण वा वियत्पीतमथापि वा । पश्यंस्तमः प्रविशाति 
सस्वदुश मबुद्धयत ॥ सापपातः तततापा रक्तपीताकुलेक्षणः | 
जातमात्रे च पतति शीं च प्रातिबुध्यते ॥ संभिन्नवचोः 
पाताभा सूच्छाग [पंतसभवे ॥ 

_अर्थै-जिसको आकाश लाल, हरा, पीला दीखे पीछे मूच्छो आवे और सावधान 
होते समय पसाना आवे, प्यास होय, संताप होय, नेत्र लाल, पीले होंय, मल पतला 
होय, देहका वर्ण पीला होय ये लक्षण पित्तकी मूच्छोके हैं ॥ 

NC ० कफमूच्छो र 

मपसकाशमाकाशमाउत वा तमोवनेः । पशयंस्तमः विति 

चिराच्च मतिबुद्धयते ॥ गुरुभिः ग्रावृतेरंगेयथेवार्देण चमेणा । 

सप्रसक: सहछासो सूच्छागे कफसंभवे ॥ 

आथे-कफकी मूच्छोमे आकाशको मेघके समान अथवा अंधकारके समान अथवा 
बादल इनसे व्याप्त देखकर मूच्छांगत होय, देरमें सावधान होय, भारी बोझासा देहपर 
मार माळूम होय अथवा गीला चमडा धारण करासा मालूम होय, मुझसे पानी गिरे 
रद्द हायगी ऐसा मालूम होय ॥ 


. .. सुंनिपातसूच्छोनिदान । 

स्वातिः सन्निपातादपस्मार इवापरः । 

स जंतु पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितेः ॥ 

पातकी मूच्छार्म सब दोर्षोके लक्षण होते हैं, ये रोग दूसरा अपस्मार 
( य म्गी ) जानना चाहिये: परन्तु अपस्मारमें दातोंका चबाना, मुखसे झागका गेरना, 
का हाल और ही मकारका हो जाना, इत्यादिक लक्षण होते हैं सो इस रोगर्मे 
नहीं होते, इतना ही भेद है. + शंका-क्योंजी पूवे तो छः प्रकारकी मूच्छो कह 
कर सजिपातकी मूच्छो कैसे कही, + उत्तर-चरककी अशेत्तरीयाध्यायमें लिखा 
डे से अपस्मार चार प्रकारका हे. वातका, पित्तका, सन्तिपातका, उसी प्रकारका 
मूच्छारोग भी चार अकारका है इसी मतको ग्रहण कर माधवाचाथेने सन्निपातकी मूच्छो 


कही है ॥ 
र रक्तमूच्छोनिदान । 
पाथव्यापस्तमारूप रक्तगधश्व तन्मय: । तस्माद्रक्तस्य गंधेन 
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अथे-सन्नि 


eo प 


मूच्छोदिकमेबिपाकः । (३४९ ) 


च्छति झवि मानवाः ॥ द्रव्यस्वभाव इत्येके दष्ठा यादि 

च्‌ मूच्छेति ॥ 

अथे-पृथ्वी और जल थे दोनों तमोणुणविशिष्ट हैं सो सुश्रुतर्मे लिखा है. और 
रुधिरकी गंध मी उन दोनोंसे अथात्‌ पृथ्वी और जलसे प्रगट है. तो रुधिरकी 
गंध भी तमोगुण विशिष्ट हुई इसीसे जो तामसी पुरुष हैं सो रुधेरकी गंधीसे मूच्छित 
होते हैं और जो राजसी, सात्विकी पुरुष हैं सो मूर्च्छित नहीं होते + शेका-क्योजी 
चंपक ( चम्पा ) पुष्पकी गंधसे भी मूच्छो होनी चाहिये क्योकि उसमें भी 
पार्थिव अथात्‌ तामसगुणविशिष्ट गंध है इस वास्ते कहते हैं. ( द्रव्यस्वभावमित्येके ) 
अथात्‌ कोई आचार्य कहते हैं कि ये द्रव्यका ही स्वभाव है अथोत्‌ रुधिरका यही 
स्वभाव है कि जिसकी गंधसेही मनुष्य मूर्छित होय है. अब प्रभावको और भी इढ़ 
करते हैं ( दृष्टा यदामिमुद्मति ) अर्थात्‌ रक्तके देखनेसे भी मूरचिछित होय है सो लिखा है ॥ 


विषमद्यपूच्छानिदान । 


गुणास्तीवतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः । 
त एव तस्मादाभ्यां तु मोही स्यातां यथेरितो ॥ 
अधै-तैलादिकोंमें जो दश गुण हैं वे ही गुण विष और मद्यमें अत्यंत तीव्रता: 
से रहते हैं. इसीसे विष और मद्यके सेवन करनेसे मोह होय है, इसमें भी मद्यमें 
तीव्र रहे और बिषमें तीब्रतर रहे इसीसे विषका मोह स्वयं शांत नहीं होय- क्योंकि 
बिष अपाकी है और मद्यका मोह, मद्यके नसा उतरे पर शांत दो जाय है यह भेद 
विष और मद्ममें रहता है ॥ 
रक्तादियूच्छांओके लक्षण । 
स्तब्धांगदष्टिस््सृजा यूढेच्छासश्च सूच्छितः । मद्येन विलप- 
ऽछेते नषविशरांतमानसः ॥ गात्राणि विलिपन्धूमो जरां यावन्न 
याति तत्‌ । ब जल विषसूच्छिते ॥ वेदि- 
तव्यं तीव्रतरेयेथास्वं विषलक्षणेः ॥ 
अर्थ- रुधिरकी मूच्छोमें अंग और नेत्र निश्चल हो जांय और श्वास अच्छे प्रकार 
आवे नहीं. बहुत मथके पीनेसे जो मूच्छो हो उसके ये लक्षण हें. बहुत बके, सोय 
जाय, संज्ञा जाती रहे, भ्रमयुक्त होय और जवतक मद्य न पचे तबतक पृथ्वीर्मे हाथ, 
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( ३५० ) बृहन्निवण्टुरत्नाकरे- 


पैर, पटके. विषजन्य मूच्छोमें कांपे, सोबे, प्यास लगे और अंधेरी आवे, एवं मूल, पत्र 
दुध इनके भेदकर जो विषभक्षणसे लक्षण होते हैं सो सब लक्षण होते हैं ॥ 
सूच्छाभेदकारण विशेषकरके कहता हूं । 

मूच्छौ पित्ततमः प्राया रजः पित्तानिलाद्गमः । तमोवातकफा- 

तद्रा निद्रा डष्मतमाभवा ॥ इद्र्याथष्वत्ववृत्तिगाशवं जुभणं 

क्रमः । निद्रातस्यव यस्यत तस्य तंद्रा वानाद्शत्‌ ॥ याना 

यास: श्रम दह मददधातवाजतः । कुम: प्‌ इति विज्ञयो झड 

याथेप्रबोधकः ॥ 
अथे-मूच्छोमें पित्त और तमोगुण अधिक रहे हैं. रजोगुण पित्त और वायु इनसे भ्रम 
होय है तमोगुण बायु और कफ इनसे तन्द्रा और कफ तथा तमोगुण इनसे निद्रा 
उत्पन्न हाता है इन्द्रय अपने अपने विषयको ग्रहण न करे, देह भारी हो जाय अथोत्‌ 
सुस्त हो जाय, जभाई आर छम होय, ये लक्षण निद्रात पुरुषके सदृश जिसके होय 
उसको तन्द्रा कहते हैं. इसमें आधे नेत्र खुले रहते हैं निद्राम इन्द्रिय और मनको मोह 
होय है, तन्द्रामे केवल इन्द्रियोंको ही मोह होय है. निद्रा और भ्रम प्रसिद्ध ये दोनो आति 
प्रसिद्ध होनेसे माधवाचायेने नहीं कहे, परंतु चरकर्म कहे हैं. सो इस प्रकारकी जिस समय 
मन और इन्द्रिय खदको प्राप्त होय और अपने अपने विषय ९ शब्द; स्पश, रूप, रस, 
गंध ) को त्याग देय, तब यह मनुष्यको निद्रा आती है और शरीरके आयास बिना 
देहको श्रम होवे और अन्य आयासमें जो बडा श्वास होता है वह नहीं होता और 
विषयर्मे इद्रियोकी प्रद्नात होती है इसको झम कहते हैं ॥ 

ग सन्यासकथन । 
षु मद्सूच्छांदयागतवगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपशाम्योति संन्यासो नोषधेविना ॥ 

अथ॑-दोषोंके वेग नष्ट होनेसे मदमूच्छोदिक अपने आप शांत हो जाय हैं परंतु 

सैन्यास यह औषधके विना शांत नहीँ होय है ॥ 
सन्यासलक्षण । 

वाग्दृहमनसां चश आक्षिप्यातिबडान्मछाः । संन्यस्यंत्यबळं 

जतु प्राणायतनमा्ताः॥ स ना सन्यासपन्यस्त काष्ठाम्‌ता 

मृतोपमः । प्राणेतिमुच्यते शीघ्र मुक्त्या सद्यः फटा क्रियाम्‌ ॥ 
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or — 


मूच्छोदिकर्मविपाकः । (३५१) 


अर्थ-अत्यंत बलिष्ट भये जो दोष, सो वाणी, देह और मन इनके व्यापारको बंद कर 


~ ०0 ९ 


हृदयमे प्राप्त हो निर्मल मनुष्यको मूच्छित करे, वह संन्याससे पीडित मनुष्य काष्ठकी भांति 
पृथ्वी पर गिरे उसकी सचःफल चिकित्सा अथात्‌ सुईसे छदना, तीखे अंजनका लगाना 
अनामिकाको पीडित करना, कोंचकी फली लगाना, दाह देना, नास देना इत्यादिक 
क्रिया न करे तौ वह रोगी प्राणवियुक्त कहियें मरणको प्राप्त हो, अन्यथा बचे है ॥ 
सूच्छो। 

यूच्छों मोहो द्विधा स्यात््रभवाति सहजागंतुभेदेन भिन्नस्त- 

ञागठुाखषा स्याह्ाधारावंषसु तजन्मभद्राद्वाभत्ना । प्रत्येक 

दाषभ्‌दाद्गवात च सहजा ता निधा पट्सु [पत्त प्राघान्यनह [ते- 

इदाभद्धातं च ता ददना सान्नपातात्‌ ॥ 

अरथे-मूच्छाप्तवेधप मोह दो प्रकारका होता है सहज और आगंतुक इनसे आगंतुक 
रक्त, बिष और मद्य इनसे तीन प्रकारका है और सहज मूच्छोमे पित्त प्रधान होता है 
और यह मूच्छो दृद्धन और सान्नेपात इनसे भी होती है ॥ 

चिकित्ताक्रम । 

सेकावगाहा मणयः सहाराः शीताः पदेहा व्यजनानिलाश्च । 

शीतानि पानाने च गंधवांते सवाह मूच्छोस्वनिवारितानि ॥ 

अथै-अंग पर जलका तरडा देना, खान करना, रल और रत्नोके हार धारण करना, 
शीतल चंदनादिक लेप करना, पंखेसे पवन करना, सुगंधित ओर शीतल पने ये उपचार 
संपूणे सूच्छो पर अबाध है ॥ 

दुराठभादकादा | 
दुराठभाकषायस्य घउतयुक्तस्य सवनात्‌ । 
अमः शाम्याति गोविदचरणस्मरणादिवि ॥ 


अर्थे-धमासेका काढा कर उसमें धी डालके देवे तो भ्रमकी शांति होय जैसे गोबि- 
दचरणस्मणसे पाप नष्ट होते हैं ॥ 


पचमूलकाढा । 
पृचमूळकषायं च मधुना पतितया पिबेत्‌ । 
ज्यूरप्नस्तु कषायाश्च तान्यथास्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
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(३५२ ) बृह्वनिघण्टुरत्राकरे- 


अर्थ-मूच्छी पर्‌ पेचमूळ काढा, सहत और मिश्री मिछायके देवे और जो ज्वरना- 
शक काढे हे वहभी यथादोष देखकर देवे ॥ 
Ba शुद्रादकाद। | 
_क्वुद्राम्ताग्राथकनागराणा मूच्छा जयेहारुणकाकषायः ॥ 
झै Me गिलोय, पीपरामूल, सोंठ और बरना इनका काढा मूच्छोका नाश 
कर है ॥ 
द्राक्षादिकाढा । 
द्राक्षातितादाडिमलाजवंति कह्नारनीलोत्पलपग्वोति | ते 
पिनेत्कषायाणि च शीतलानि पित्तज्वरं यानि च यापयंति ॥ 
अर्थे-दाख, मिश्री, अनारदाना, लजाछू, लाल कमल, नीले कमल और कमल 
इनका काढा करके देवे अथवा जो पित्तज्वर पर काढा देना चाहिये सो इसपर देवे ॥ 
रक्तजादिका मूच्छाप्र शास्राथ । 
रक्तजायां हितः शाताक्रियाविषिः । मद्यजायां वमे- 
मदं निद्रा सवेद्ययासुखम्‌ ॥ विषजायां विषप्नाने भेषजानि 
प्रदापयेत्‌ ॥ 
अथे-रुधिरके कारण मूच्छो होवें तो शीतल औषध हितकारी होती है मद्य पैनिके 
कारण मूच्छो होय तो मद्यको रद्द करके निकाल देवे और सोय जावे. यदि विषभक्ष- 
णसे मूच्छो होबे तो विषनाशक औषध सेवन करे ॥ 
र कोलादियोग । 
कोठमजाकणोशीरकेसर शीतवारिणा । 
तिं मूच्छो जयेछोद्ा ष्णां वा मधसंयुताम्‌ ॥ 
अथे-बेरकी गुठलीकी भिंगी, पीपल, खस, नागकेशर इनको जलमें पीसके पीवे 
अथवा सहतमें मिलायके पीपलका चूण सेवन करे तो मूच्छो दूर होय ॥ 
_ न्रिफ्लादियोग । 
मधुना हेत्युपयुक्ता निफला रात्रो गुडादेक प्रातः । 
सत्ताहत्पथ्यभुजा मदसूच्छाकासकामलामाहान्‌ ॥ 
अथे-रात्रिके समय सहतमें हरड,बहेडा, ऑवला इनके चूणेको मिलायके खाय और 


~ >. 


गुड, अद्रख मिलयके मातःकाल खाय,पथ्यसे रहे इस प्रकार सात दिन करे तो मद, 
सूच्छो, कामला और मोह इनका नाश होवे ॥ 
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Ce Cr 


मूच्छादिकमविपाकः । (३५३) 


महोषधामृताद्राक्षापोष्करग्ंथिकोद्रवम्‌ । 
पिंबेत्कणायुतं काथं मूच्छायां च मदेषु च ॥ 
अर्थे-सोठ, गिलोय, मुनका, पोहकरमूळ और पीपरामूल इनके काढेमें पीपलका, 
चरणे डालके पीवे तो मूच्छो और मद इनको दूर करे ॥ 
दुरालभादिकाढा । 


पिबेहुरालभाक्का्थ सप्त अमझांतये । 


७. = ~ चू 
अंजनाऱ्यपि पीडाश्च धूमाः प्रधमनानि च ॥ 
अर्थ-धमासेके काढेमें घी मिलायके पीबे अथवा तीव्र अंजन लगावे तया रोगीको 
(नोचने आदिसे) पीडा करना, धूमपान अथवा प्रधमन नस्य देवे तो मूच्छों शांत हावे ॥ 


सामान्य । 
सूचिभिस्तोदन शस्तं दाइपीडा नखांतरे । 
छुंचनं नखलोम्गां च दंतेदेशनमेव च ॥ 
अर्थे-मूच्छोरोगीको सुईसे चोटना, दाहकम करना, नख आदिको खूब दवाना, बाल 
और नखोंको सैंचना तथा दांतोंसे काटना ये सब कर्म मूच्छोरोग पर हितकरी हैं ॥ 
आत्मयुप्तादियोग । 
आत्मयुप्तावषषेश्व हितस्तस्यावबोघने ॥ 


~~~ 


अधै-मूच्छोवाले रोगीके देहमें कौंचकी फली धिस देवे तो उसको होश हो जावे॥ 
नारिकेलादियोग । 
नारिकेलाँबुना पीताः सक्तवः समशकराः । 


पित्तह॒त्कफत॒ण्मूरछअमादीन्‍हति दारुणान्‌ ॥ 
अथै-नारयल्के जलमें सत्तू और खांड मिलायके पावे तो पित्त, हृदयका कफ. 
तृष्णा, मूच्छो, भ्रम ये यदि भयंकर भी होवे तो भी इनका नाश होय ॥ 


प्रकारांतर । 


अडयोघेर्षणं चापि हितमंतेविवाधनण्‌ । नासावदनरोधेन 
नस्येमेश्विनिर्मितेः ॥ नरं जागरयेद्धमो मूच्छितं मंदमारुतेः ॥ 
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(३५४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अरथे-अंडकोशेमें कींचकी फली आदिका लगाना मूच्छोरोगमें हितकारी है. मूच्छ 
आनकर पृथ्वी गिरे हुए मनुष्यको मिरचांकी नस्य देकर उसके मुख और नाकको 
अंद कर देवे अथोत्‌ श्वास रोक दबे तो मूच्छोवाला रोगी तत्काल जाग उठे ॥ 
००५ 
गण टायल । 


शतिन तोयेन भृ मृणाल कृष्णा च पथ्या मधुनावलिह्यात्‌ । 
कुयाच नासावद्नावराध क्षीर पिबेद्रप्यथ मावुषीणाम्‌ ॥ 
अथ-शीतल जलसे कमलकंद, पीपल और हरड इनको पीस सहत डालके चारे 
अथवा मुख, नाक इनमें वायुका कुछ प्रतिबंध करे अथीत्‌ इनको रोक देवे अथवा किसी 
स्रोका दूध देवे तो मूच्छित मनुष्य जाग उठे ॥ 
अंजन। 
शिरीषबीजं गोमू कृष्णामारिचसेधवेः । 
` _ _ अजन स्यालबाधाय सरसोनशिठावचैः ॥ 
अथे-सिरसंक बीज, पीपल, काली मिरच और सैधानिमक इनको गोमूत्रम पीस इसका 
अधवा लहसन, मनसिल और बच इनको पीसके अंजन करे तो मृस्छित मनुष्य जागे॥ 
दूसरा प्रकार । 
अजन्‌ सम्यगारब्धं मधुसिधुशिलोषणः । 
_ प्रमोहदोहि भवति भाषिते भिषजां वेरेः ॥ 
अथे-सहत, सैधानिमक, मनसिल और काली मिरच इनका अंजन करे तो मोहको 
नाश करे ऐसा उत्तम वैद्योने कहा है ॥ 
सामान्य उपचार अंजन । 
धुमाजनप्रधमनान्यवपीडनानि निस्तोददाहकचलोमविळुंठ- 
नानि। संदोशितानि दशनेः कपिकच्छुषपअतद्धितं सकटमो- 
हावनाशनाय हम 
अथे-ध्ूूम और अंजन ताकम तथा कानम फूकना, पीडा देना, दुखान , दाग दे 
केश ( बाल ) लोम ( रुआं ) का उखाडना, दांतेंसे काटना, वे य 
इत्यादिक उपचार मोहनाश करनेमें अथोत्‌ मूच्छो दूर करनेमे हितकारी होते हें 
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मूच्छादिकर्मविपाक; । (३५०५) 
स्विन्नामलकादिलेह । 


स्वन्नमामठक पपषठ द्ाक्षया सह संसृजेत्‌ । विश्वभेषजसंयुत्त 

मडूना सह लहयंत्‌ ॥ तेनास्य शाम्यते मूच्छो काप्तः श्वासः 

र्तथेव च ॥ 

अथ-आटायक नरम करे हुए आंवलाको पास दाख आर साठ तथा सहत [मलायके 
चाट ता मूच्छा, खासा आर श्वास ये शांत होवें ॥ 


पथ्यादिधित मद्जन्यमूच्छापर्‌। 


पथ्याक्काथेन संसिद्धं घृतं घाजीरसेन वा । 


सापः कल्याणकं वापि मद सूच्छापहं पिबेत्‌ ॥ 
अथ्‌--हरडक काइस अथवा आवलके रससे सद्ध करा हुआ घां अथवा कल्याण 
घुत पाव ता यह मद आर मूच्छोका नाश करे ॥ 


र्‌स । 


कृणामधुयुत सूतं मृच्छायामजुशील्येत्‌ । 
शत्तितकावगाशाद सव वा पाडन हितस्‌ ॥ 
अथे--पीपछ, सहत और पारा इनको एकत्र खरल करके सेवन करे तथा शीतळ 
जल अंग पर छिडके तथा नेत्रों पर छिडका देना इत्यादिक पीडा हितकारी है ॥ 
ताप्रादिचूर्ण । 
ताम्रव्णसमोशी केसरं शीतवारिणा । 
पीतं मूच्छ दुत हन्याइश्षमिद्राशनियेथा ॥ 
अर्थ--लाल चंदन, खस और नागकेशर इनका चूण करके शीतल जलके साथ पावे 
तो शीघ्र मूच्छोका नाश करे जैसे वज्न वृक्षका नाश करे ॥ 
____ शुंग्यारिगुटी । 
शुंठीकणशताहानां साभयानां पर्छ पलम्‌ । 
गुडस्य षट्‌ पछान्येषां गुटिका अमनाशिनी ॥ 


अथे-सोंठ, पीपल, सतावर और हरड इन प्रत्येकको चार २ तोळे लेके चूण करे 
और गुड २४ तोले मिलायके गोली बनावे. इसको सेवन करे तो भ्रमको निवारण करे ॥ 
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(३५६) बृहनिघण्टुरलाकरे- 
मूच्छोरोगमें पथ्य । 

धूमोंऽजनं नावनरक्तमोक्ष दाहश्च सूचीपारतोदनानि । रोम्णां 

कृचानामाप डुचनान नखातपाडा दृशनापद्शः ॥ नास्ता्ुल- 

द्ारमसुन्निरोधो विरेचनं छदेनछंघनानि । क्रोधो भयं दुःख- 

करी च शय्या कथा विचित्रा सुमनोहराश्र ॥ छया नभोग्भः 

शतधोतसपिसृद्श तिक्तानि च लाजमंडः । जीणो यबा लो 

हितशालपश्च कोंभं इविधद्सतीनयूषाः ॥ धःवोद्भया मांसर- 

साश्व रागाः सांडवा गव्यप्यः सिता च । पुशणकूष्मांड- 

पटोलमाचहरातका दाडिमनारिकेरस्‌ ॥ मधूकपुष्पाणि च 

तंडुलीयस्तुषोदकाब्नानि लघूनि वापि । निरंतरं चंदनचर्चनं 

च्‌ कप्रनार हिमवालुका हि ॥ अत्युच्चशब्दोद्भु तदशनानि 

गीतानि वाद्यान्यांपे चोत्कटानि । श्रमः स्मृतिश्चिन्तनमात्म- 

बोधो घेर्य च मूच्छोषाति पथ्यवगः ॥ 

अथे-जलके छोटे देना, स्रान, मणियोका और हारोका पहनना, शीतल लेप, पंखेकी 
पवन, शीतल और सुगंधित पानवस्तु, धाराग्रह अर्थात्‌ जिसमें फौबारे लगे हुए ऐसा 
मकान, चंद्रमाको किरण, धूमपान, अंजन, नस्य, रक्तमोक्ष, दागना, सुईका चुभाना, 
छोटे २ बाल आर बड़ २ बालाका उखाडना, नख ( नाखून ) को दबाना, दांतेंसे काटना, 
नाक, मुख इनसे निकलनेवाढी पवनका रोकना, दस्त, वमनका कराना, लंघन, क्रोध 
कराना, र ( डरपाना ), दुःख देनेवाली सेज पर सुलाना, चित्रविचित्र और मनोहर 
कहानियोका कहना, छाया, वषाका जल, सो वार घुला हुआ घी, नरम और तीखे खीलोंके 
मंड [. अथवा नरम और कडुए खीलोंके मंड ], पुराने जौ, लाल चावल, घडेका धी, 
सू और मटर इनका सूप, जंगली जीवोंके मांसका रस, रागखांडव, गौका दूध, मिश्री, 
जुराना पेठा, पछ, केला, हरड, अनार, नारियल, महुएके फूल, चौलाई, तुषोदक, 


हलके अन्न, नदीतीरका जल, सपेद चंदन, कपूर, नेत्रवाला, शीतल बालू रेत, अत्यंत 
ऊँचे स्वरसे पुकारके बोलना, अडत पदाथेका देखना, उत्तम गीत, उत्तम बाजे, उत्कट 
कमौका करना, परिश्रमका न करना, भूलका सोचना, आत्मज्ञान और धीरजका धारण 
करना इत्यादिक मूच्छोरोगीको पथ्य पदाथोंका वर्ग कहा है ॥ 
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पानात्ययादिकमेविपाक; । (३५७) 


आवळ. hs 0 
मूच्छाअपथ्य । 
ताबूल पत्रशाकाने देतघषणमातपम्‌ । विरुद्धान्यन्नपानाने व्य" 
Tn 70 ¢ LE + Le 

वाय स्वंदून कडु ॥ विण्सूनवंगरांध च तक यूच्छामयी त्यजेत्‌ ॥ 

अर्थे-तांबूळ (पानका बीडा ), पत्तोका साग, दांतोंका घिसना, धूप खाना, विरुद्ध 
अन्न पानोंका सेवन, मैथुन करना, पतीने निकालना, चरपरे पदार्थाका सेवन, मलमूत्र 
आदि वेगोका रोकना ( तृषा, निद्रा, इनके वेगांको बारण करना ) छाछ पीना इतनी 
वस्तु भूच्छोरोगवाल त्याग देवे ॥ 

इति श्रीआयुर्वेदोद्वारे ब्रहन्निषंटुरव्नाकरे मूछोरोगस्प निदानचिकित्सा समाप्ता ॥ 


he ~ री ~ ~ 
पानात्ययपरमदपानाजाणपानाविश्रमाचदानस्‌। 
— TS 0£००८- 
ये विषस्य गुणा: प्रोक्तास्तेपि मदे प्रतिष्ठिताः । 
तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युयो मदात्ययः ॥  ##_ 
अर्थ-विषके जो गुण कहे हैं सोई गुण मद्यमें हैं अर्थात्‌ यही मद्य आविषिसे 
सेवन करा भया re भयंकर मदात्यय रोग पगट करे है ॥ 
कितु मद्यं खभावेन यथवान्ने तथा स्मृतस्‌ । 
अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्तं तथाऽमृतम्‌ `= 
अर्थ्‌-कोई ऐसी शंका करे कि विषके गुण मयमें हे इससे विषके समान मद्यको सेवन 
न करे इस विषयमें कहते हैं मथ यह स्वभवसेही जैसे अन्न देहधारक है ऐसाही है, 
परतु वह मद्य अविधिसे पावे तौ रोगकारक होय है और विधिसे सेवन करे तौ 
अस्रतके समान गुण करे ॥ ) & ] 
प्राणाः प्राणभृतामन्नन तद्युक्त तु इंत्यसून । 
विषं प्राणहरं यच युक्तियुक्त रसायनम्‌ ॥ ई 
अथै-मनुष्य आदि सब जीव अन्नके आश्रयसे रहते हैं इससे “प्राणाः अन्नं” अ- 
थीत्‌ प्राणही अन्न है परंतु वह अन्न अप्रमाण सेवन करनेसे प्राणका नाश करता है. 
वस्तुतः विष प्राणनाशक है परंतु यथाशास्र सेवन करनेसे रसायन होता है ॥ 
मद्यका सेवनप्रकार । कक 
विधिना मात्रया काले हितिस्रेयेथाबल्म । प्रहष्टो यः पिबेन 
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(३५८) रृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


७ ~ "२३ ०३ «१७ ३० 

तस्य स्पादमृत यथा ॥ स्नग्धः . तदनूमातन्य भक्ष्यश्च सह 

सेवितम्‌ ॥ भवेदायु:प्रकर्षांय बलायोपचयाय च ॥ 

अर्थ-विधिपूवेक प्रमाणके संग योग्य काले, चिकना आदि अच्छे अन्नके संग, 
बलाबलके अनुसार, अत्यंत हषेके साथ, जो मद्यपान करे, उसको अम्नृतके तुल्य गुण 
करे इसके पीनेकी विधि मदात्ययके दूसरे ककी टिप्पणीमें लिख आये हैं तथा और 
रन्थान्तरोमें विधि तथा मात्रा कालका नियम लिखा है अर्थात्‌ शुद्धशरीर होकर मातः- 
काल सोपदंश ( अथोत्‌ मद्यपान करनेके चाद जो चटनी आदि पदार्थ खाये जांय हैं 
सो ) करके सहित सो दो पल पिबे, मध्याह्वको चार पल पावे, तद्नंतर चिकना पदार्थ 
भोजन करे और सायंकालको आठ पछ पीवे इस जगह पल नाम जैपुरसाई १ रका 
पक्केको कहते हैं अथवा चिकने अन्नके साथ, मांसके साथ अथवा और भक्ष्य हैं उनके 
साथ मद्यको सेवन करे तौ मनुष्यकी आयुष्य बढे, बल बढे तथा देह पुष्ट होय, इस 
छोकमें “सिगधेः सदन्नेः यहजों पद धरा सो स्रिग्धका एक उपलक्षण मात्र है अथात्‌ 
जो मद्यसे विपरीत गुण रखते हैं जैसे तीक्ष्णादे दश गुण हैं उनसे विपरीत होय 
उसके साथ मद्य पीना चाहिये सो तीक्ष्णादि दश गुण ग्रंथात्तरेमें लिखे हैं और विशेष 
देखना होय तो भावमकारामें देख लेखे, इस स्थलमेंग्रन्थविस्तारभयसे हमने त्यागे हैं॥ 


विधिस मद्य पीनेके दूसरे गुण । 
काम्यता मनसस्तुशिस्तेजो विक्रम एव च । 
बिधिवत्सव्यमाने तु मधे सन्निहिता गुणाः ॥ 
अथे-मद्यको बिधिषूवैक पीनेसे सुन्दर स्वरूप, मनको संतोष, उत्साह, दूसरेको 
जीतनेकी सामथ्ये इत्यादि हितकारक गुण होय हैं कही हुई विधिसे विरुद्ध मद्यपान 


करनेसे मदात्यय रोग होय है सो मदात्यय तीन प्रकारका है, पूर्दमद मध्यमद और 
अन्त्य मद्‌ ॥ 


शुद्धकायः पिबेत्प्ातः सोपदेशं प्रयम्‌ । मध्याह्ने द्विगुण 


तञ्च ह्लिग्धाहारेण पाययेत्‌ ॥ प्रदोषेऽष्टपछं तद्वन्मात्रामद्य- 
रसायने ॥ 


अथे-प्रातःकालमे देतीन आदी शारीरशुद्धि करके ८ तोळे मद्य सेवन करना, दुपहरमें 
खिग्ध पदार्थोके साथ द्विगणित अथात्‌ सोलह तोले और सायंकालमे चौगुना अर्थात्‌ 
३३ तोले सेवन करनेसे रसायन होता है ॥ 
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पानात्ययार्दकमेविपाकः । (३०९) 
विर्वषमदके लक्षण । 
बुद्धिस्वृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानात्ननिद्वारतिवधेनख्र । 
संपाठगीतस्वरवद्धनश्च प्राक्ताऽतिर्म्यः प्रथमा मदा हि ॥ 


अथै-बुद्वि, स्मरण और प्रीति इनको करे, सुख करे । पान ( पीना ), अन्न, निद्रा 
और राति इनको बढावे, सुन्दर पाठ और गीत गानेको बढावे, ऐसा, प्रथम मद अति रम- 
णीय कहा है ५ शंका-क्यौजी मद तौ मनम विकार उत्पन्न करे है फिर आप इसको 


रमणीय कैसे कहते हो ! # उत्तर-आपने कहा सो ठीक है परंतु दुःखको दूर 
करनेसे इसको रमणीयता है, इसी कारण सुश्रतने हषेको मनके विकारोंमें कहा है ॥ 
टू ७०५ 
मध्यममदक लक्षण । 


अव्यक्तयुद्धिस्मृतिवागिचेएः सोन्मत्तडीलाकृतिसशांतः । 
आलस्यनिद्रामिहतो मुहुख् मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ 
अर्थृ--मध्यम मदसे मतवाले पुरुषकी बुडे, स्मरण और वाणी यथार्थे नहीं होय, 
विरुद्ध चेष्टा करे और बावलेकीसी चेष्टा करें, प्रचंड हो जाय, वारंवार आलस और 
निद्रासे पीडित हो जाय ॥ र 
तृतीयमदक लक्षण | | 
गच्छेदगम्यां न गुरुञ्ज मन्येत्खादेदभक्ष्याणि च नज्ञः । 
ब्र्याच्च गुह्यानि डदि स्थितानि मंदे तृतीय पुरुषोऽस्वतंत्रः ॥ 
अथै-तीसरे मदस पुरुष मदक स्वाधीन हांकर अगम्या ( गुरुका सत्री आद से 
गमन करं, बंडाका [तरस्कार कर, जा वस्तु खानक याग्य नहा है उसका खाय, सज्ञा 
जाती रहे और जो गुप्त बात हृदयमें है उनको कहने लगे ॥ 
चतुथैमद्‌ लक्षण । 
चतुर्थे तु मदे मुढो भय्दारुविनिष्क्रियः कायोकायोविभा- 
गाज्ञो मृतादप्यपरो मृतः ॥ को मद ताहश गच्छेदुन्मादमिव 
चापरम्‌ । बहुदीषमिवारूठः कांतारं स्ववशः कृती ॥ 
अधै-चतुथ मदसे मनुष्य मूढ होकर टूटे वृक्षके समान क्रियारहित होय, कार्य 
(करने याग्य ), अकाये (नही करने योग्य ) इनको न समझे, वह पुरुष मरेसेभी अधिक 
मश भया है कौन ऐसा स्ववश अथवा सुकृती पुरुष ऐसे न मद ( अमल ) का 
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यू ३५०) बृहलिधण्टुरत्नाकरे- 


सहनशील होय हे किंतु कोई नहीं होय कैसे कि जसे सिंह व्याघ्रादि हिंसक पशु जिस 
वनम बहुत हे एसे निजेन वनमें मार्गेमं कौन चतुर मनुष्य जायगा. * शंका- चरक, 
विदेह, वाग्भर आदि आचायोने तौ चतुथे मद कहाही नही हे और सुक्तने कहा 
है इनमें विरोध क्यों है ! # उत्तर-चरकमे जो दूसरे और तोसरेमें अन्तर कहा है 
सोइ सुश्रतने तृतीयमदको मानकर उसके लक्षण केह हैं और जो चरकमें तृतीय 
सद्के लक्षण कहे हैं सो सुश्र॒तन चतुथ मदके लक्षण कहे हैं ऐसे विरोध नहीं 
है वास्तवमे तीन ही मद है # शका-क्यौँजी एक मयसे ३ प्रकारके मद होय हैं इसमें 
क्या कारण है ? ॐ उत्तर-मद्य यह अझ्निके समान है जैसे अग्निमें सुवणे ( सोन) 
तपानेस उत्तम, मध्यम, अधपकी परिक्षा होय है. ऐसेही मद्य भी सतोगुण 
रजोगुण, तमोगुणवाले पुरुषोंकी प्रकृतिस॒चक है अथात्‌ सतोगुणवाले पुरुषको प्रथम 
मद, रजोगुणवाले पुरुषको दूसरा मद, तमोगुणवाले पुरुषको तीसरा मद प्राप्त होय 
है. सो चरकमें लिखा है ॥ 
अपाक्त सावत मद्यक अन्य विकाराका कहता हू । 
निथुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मजुजेन नित्यम्‌ । 
आपादयत्कष्टतमान्विकारानापादयेच्चापि झारीरभेदस्‌ ॥ 
अथे-जिस पुरुषने अन्नरहित निरंतर मद्यपान करा होय, वे अत्यंत दुःखदायक 
विकार ( पानात्ययादिक 2 उत्पन्न करे है और शरीरका विनाश करे है ॥ 
अन्नके साथ मद्यपान करनेके विकार । 
कुद्देन भीतेन पिपासितिन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन । व्याया- 
ममाराष्वपारक्षतन वंगावराधाभहतन चापि ॥ अत्यम्खभ 
क्ष्यावततोदरण साजीणिधुक्तेन तथाऽबलेन । उष्णाभितप्तेन च 
सेच्यमानं करोति मद्यं विविधान्विक्ारान्‌ ॥ 
अथ-ऋधयुक्त, भयसे पीडित, प्यासा, शोकबात, क्षुधायुक्त, दंड कसरत और 
मारसे जो क्षीण हो गया होय, मलमूत्र आदि बेगसे पीडित हो, अत्यंत अम्लरस 
खानेसे जिसका पेट भर रहा होय, अजाणेमें भोजन करनेवाले पुरुषके, निबेल पुरुषके, 
गरमीसि तपायमान ऐसे मनुष्यके मद्य सेवन करनेसे अनेक विकार उत्पन्न हेते हैं ॥ 
. उन विकारोंको कहते हैं। 
पानात्यय प्रमद्‌ पानाजाणमथााप वा । 
यानविभ्रमसुग्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
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पानात्ययादिकमोविपाक; । (३६१) - 


ड अर्थ-पानात्यय्‌, परमद्‌, पानाजीणे और पानविश्रम इत्यादिक भयंकर विकार होते , 
_ हे उनके लक्षण कहता हूं ॥ | 
वातादिसंबंधमदात्ययलक्षण । 
हिक्वाश्वासशिरःकंपपाःथंशूलप्रजागरे: । 
विद्याद्वहुप्रडापर्य वातप्राय मदात्ययम्‌ ॥ 
अथै-हिचकी, श्वास, मस्तकका कंप होना, पसवा्डोमें पीडा, निद्राका नाश और 
अत्यंत बकवाद ये लक्षण जिसमें होय उसको वातप्रधान मदात्यय जानना ॥ 
पित्तजन्यमदात्ययनिदान । 
तृष्णादाइज्यरस्वेदमोहातीसारविश्रेमः । 
विद्याद्वरितवणेस्य पित्तप्राये मदात्ययम्‌ ॥ 
अथै-प्यास, दाह, ज्वर, पसीना, मोह, अतीसार, विभ्रम ( कुछ कुछ ज्ञान होय), ` 
देहका वणे हरा होय इन लक्षणोस पित्तमधान मदात्यय जानना ॥ 
कफमदात्ययनिदान । 
छदयरोचकहलासतनद्रस्तेमित्यगोरवैः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययस्‌ ॥ 
अथे-बमन ( रद्‌ ), अन्नमें अरुचि, खाली रद्द ( ओकारी ), तन्द्रा, देह गीली 
और भारी और शीत लगे, इन लक्षणोंसे कफम्रधान मदात्यय जानना ॥ 
रिदोषमदात्ययनिदान 
ज्ञेयश्िदोषजश्वापि सवेटिंगेमेदात्ययः ॥ 
अथे-जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हाँ उसको सान्निपातप्रधान मदात्यय 
जानना ॥ 
परमद्लक्षण । दरि 
सेष्मोच्छ्यांऽगणुरुता मधुरास्यता च विण्मूजतक्तिरथ तंद्रिर- 
ps लिगं प्रस्य ठु मदस्य वदति तञ्जास्तृष्णा रुषा । 
हिरासि संधिषु चातिभेदः ॥ र 
अधै-कफका कोप ( यह नासाखावादिक जानना ), देइका जड होना, सुखर्मे . 
मिठास, मरसूत्रका अवरोध, तन्द्रा, अरुचि, प्यास, मस्तकमें पीडा और संघिमें 
कुणरीसे तोडने सरीखी पीटः ठेउ. ये परमदके लक्षण जानने ॥ 
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(२६२) बृहान्चिघण्टुरतनाकरे-- 
वातमदात्ययमें सोवचेलादि 
मद्य सोवचेरं व्योपयुक्त किचिजलान्तितम्‌ । 
जाणमद्याय दातव्य वातपानात्ययापहस ॥ 
अथे-मद्य ( दारु ), संचर निमक और त्रिङुटेका चूणे इनको एकत्र करके थोडासा 
जल मिलायके जिसके मद्य पिया हुआ जीर्ण हो गया हो उसको देवे तो वातपानात्य- 
यका नाश होय ॥ 
सूक्तशग्यादि । 
सूक्त सौचं “पेगीव्युषणात्रेकदीपकेः । 
मद्य पाता जयत्युय पवनात्थ मदात्ययच्‌ ॥ 
अर्थ-कांजी, संचर निमक, कांकडासिंगी, त्रिकुटा, अद्रख और चित्रक इनके 
साथ मद्य पावे तो वातपानात्ययको नाश करे ॥ 
आम्लातिः्षादि। 
आम्छं ब्विग्योणख॒णं रसा जांगलना हिताः । 
पानकाने च मद्याने हन्युवोतमदात्ययम्‌ ॥ 


अथे-सटाइ, चिकने, गरम, निमक, जांगलदेशज जीवोंका मांस, पने और मद्य ये 
वातमदात्ययको दूर करते हैं ॥ 


र पित्तमदात्यय । 
पित्तपानात्यये पेयं वरं हिमांबुना । 
_ सशकर पुनम्यं इन्युवोतमदात्ययम्‌ ॥ 
अर्थे-पित्तके पानात्यय रोगमें वडके कोंपलको पीस शीतल जलम छान पिबे तथा 
मिश्री मिलाय दारु पावे तो वातमदात्यय दूर हाय ॥ 
शुद्रामरकाद्पान। 
क्षद्रामळकखजूरपरूषकारिमं पिमेत्‌। 
सिताविमिश्रित पीतं पानात्ययविकारनुत्‌ ॥ 


`= अर्थ-करेरी, आमले, छहारे, फारसे इनको शीतल जलमें छान रशी लाद 
कने तो पर णा र । लम छान मिश्री मिलायके 
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पानात्ययादिकर्मविपाकः । (३६३) 


कष्ट सामान्य । 
पित्तत्थ तु हितं मद्ये मघुरोपधिसाघितम्‌ । 
उालद्थवा मद्य पृत्वक्षुरपसयुतम्‌ ॥ 
अधै-पित्तजन्य मदात्ययमें मिष्ट औषधों करके बना मद्य पीना हितकारी है अथवा 
सके रसको मिलायके मद्य पावे फिर उसको उलटी कर देवे ॥ 
कृफमदात्ययसामान्य १ 
पानात्यये कफोत्थे तु तत्वीलोछेघन चरेत्‌ । 
यथाबलं ठंघनं च दीपनीयोवधानि च ॥ 
अथे-कफके पानात्ययम मद्य पीकर वमन कर देवे तथा अलाबलके अनुसार 
लंघन करावे तथा दीपनीय औषधोंकों सेवन करे ॥ 
क अषश्ांगलवण । 
सावचेलमजाजी च्‌ वृक्षाम्लं साम्लवतसम्‌ । त्वगेलामारिचाः 
चश शृकराभागयोजितम्‌ ॥ एतछ्वणमशांगममिसदापन प्रम्‌। 
मदात्यये कफोत्थे तु दद्यात्स्रोतोवेशोधनम्‌ ॥ 
अथे-संचर निमक, जीरा, तिंतडीक, अमल्वेत, तज, इलायची और काली मिरच 
प्रत्येक तोळे २ लेवे और मिश्री २ तोळे ले, यह अष्टांगलवण अग्निको दीपन करे 
इसको कफमदात्ययमें खोतःशाद्विके लिये देवे ॥ 
सुपारीके मदपर। 
पूगान्मदः प्रशमयत्यचिरेण जंतोरात्राय शंखरजसः प्रबलस्य 
गंधस्‌ | पानन च्‌ शिशिरपुष्करणजिलस्य संतेवितेरातिहिते- 
वर्थृजनानिलिश्च॥ 
अथे-सुपारीके खानेसे प्रगट मद्‌ छोटे शंखके चूणेकी प्रबल धूनीके खंघनेसे नष्ट 
होवे अथवा शीतल पुष्करणाके जल पीनेसे अथवा अत्यंत हितकारी पंखेकी पवन 
करके तत्काल झांत होय ॥ 
दूरा प्रकार । 
अवघाणिन धूमस्य सिताळूवणभक्षणात्‌ । 
शर्करा केवला हातै दुःसहां पूजां रुजम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२६४) बृहन्निघण्दुरत्नाकरे- 
अथे-सुपारीके मदपर नासिका द्वारा धुंआ पावे अथवा मिश्री अथवा निमक खाय 
अथवा केवल मिश्रीके खानेसे सुपारीका दुःसह मद्‌ दूर होवे ॥ 
काद्र्वषत्तर । 
कूष्मांडरसः सगुडः शमयाति मदमाशु कोद्ववजः । 
घत्त्रजं च दुग्धं सशकर पानयोगेन ॥ 
अर्थ-पेठेके रसमें गुड डालके पावे तो कोदो अन्नका मद्‌ नष्ट होवे और धतूरके 
मदपर दूधमे मिश्री मिलायके पीबे तो धतूरेका मद तत्काल नष्ट होय ॥ 
जायफलके मद्पर । 
जाताफरेषु नवनीतपिताप्रयुक्ता पत्री तथा मसृणचंद्नशरकरां वा । 
रंभाजलेन मदिरां विषसाश्गिव्य हन्यान्मद्‌ं सकलशीधमिदं प्रयुक्तम्‌॥ 
अथै-जायफलके उन्माद पर मक्खन, मिश्री और जावित्री खाय अथवा मक्खन, 
चंदन और मिश्री खानेको देवे तथा मद्य ( दारू ) के मदे केलेका निकाला हुआ जल 
पिले और कुचलेके नसे दूर करनेको गोका मक्खन देवे तो ज्ुद्विगत यह मद्‌ 


. तत्काल दूर हो ॥ 
दूसरा प्रकार । 
जातफिलमढं शीं हंति पथ्या निषेविता । 
शीततोयावगाहश्च शर्करा षियोजिता ॥ 
अरथे-जायफलके मदपर हरड भक्षण करे तो मद शीघ्र दूर हो अथवा शीतल 


जरसे खान करे अथवा दही बूरा मिलायके भक्षण करे तो जायफलका मद्‌ शीघ्र 
दूर हो ॥ 


धात्री स्वरसानेपीता रसगेधककज्जली सितासहिता । 
हराते मदात्ययरोगान्‌ गरुत्मानिवोरगान्‌ सहसा ॥ 
; अथे-औआँवलेके रसमें पारे और गंधककी कजली करके देय उपरसे मिश्रीका 
` सरबत पीवे तो मदात्यय रोगका नाश करे; जैसे गरुड सर्पका नाश करे है ॥ 
जे सवेमेवेदं 0. च. सामान्य । 
सर्वजे सवेमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्सितम्‌ । 
आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः शांति याति मदात्ययः ॥ 
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पानात्ययादिकमकिपाक । (३६५) 
अथे-त्रिदोषजन्य मदात्यय पर ये पूर्वोक्त सबै कमे करे, ये सवे क्रिया सिद्ध 
होनेसे मदात्यय शांतिको प्राप्त होबे ॥ 
(> ha 
पानाजीणेके लक्षण । 


आच्मानसुग्रमथवोहिरणं विदाहः पाने त्वजणिमुपगच्छाते 
लक्षणानि । ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि पिततप्रको- 
पजानितानि च कारणाने ॥ 
अथे-अत्यंत पेटका फूलना, वमन अथवा डकारका आना, जलन होना, ये लक्षण 
जब मद्याजीर्ण होय हैं तब होते हैं. इसका कारण पित्तप्रकोप है ऐसा वैयोने जानना 
पानविश्रमलक्षण । 


हद्वात्रतोदकफसं्रवकेठधूमसच्छांयमिण्वरशिरोरुजनम्रदाहाः । 

१०५ ~ > > >> > ~ ७. ~ Le] 

कवषः सुरात्नाव्कतेऽ्वाप तषु तषु त पानविश्रमशुशंत्यखिलेन घाराः॥ 

अथे-हृदय और गात्र इनमें सुई चुमानेकीसी पीडा होय, कफका खाव होय, 
कठसे धूंआसा निकलनेकीसी पीडा, मूच्छ, वमन, ज्वर, सिरमें पीडा मुख कफसे 
ल्हिसासा होय, अनेक प्रकारकी मैरेय, पैष्टिक इत्यादि सुराविक्काति और रडू पेडा आदि 
अन्नविकृति इनमें द्रेष होय, ये सवे लक्षणसे इस रोगको पानबिश्रम ऐसे कहते हैं. 
सान्निपातके अतगेत होनेसे ये परमदादिक तीनों चरकने नह कहे और पूर्वोक्त मदा- 
त्ययके लक्षणोंसे विलक्षण होनेसे खुश्र॒तन उक्त त्रिदोषज मदात्ययको प्रथ्‌ कहा है ॥ 

अत्ताध्य लक्षण । 


हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाहं तेलपरभास्यमातिपानहतं त्यजेः 
तु। निहोष्ठद्तमसितं त्वथवापि नीलं पति च यस्य नयने 
रुधिरप्रभेवा ॥ 


र 


अर्थ-ऊपरके होठसे नीचेका होठ कुछ लम्बा होय देहके बाहर आति गीतलगे 
और भीतर अत्यन्त दाह होय, तेलसे लिप्त सदृश मुख हो, जीभ, होठ, दांत ये 
काले अथवा नीले हो जांय, नेत्र पीले अथवा रुधिरके समान लाल होय ऐसा अक्ति 
पानसे अथीत्‌ अतिमद्य पीनेसे नष्ट मनुष्यको वैद्य त्याग देय, ( चरकमें) ध्वंसक- 
विक्षेपक दो मयविकार और कहे हैं ॥ 
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(३६६) बृहन्निधण्टुर ल्राकरे-- 


पानोपद्रव । 
दिक्काज्वरा वमथुषपथुपाश्वशुलाः । 
काकषश्रमावाप च पानहत त्यजेत्तम्‌ ॥ 
_ अर्थ-हिचकी, अवर, वमन, कम्प, पसवाडोंमें पीडा होय, खांसी, भ्रम ये उपद्रव जिस- 
के होय उसको वैद्य त्यागदे परन्तु जैजट आचारी कहतेहैँ कि असाध्य लक्षणसे पृथकू 
पाठ होनेसे यह लक्षण होनेसे रोगी कुळसाध्य जानना, असाध्य न जानना ॥ 
| मथिततेळ | 
मथितं गोद्घिसहित तेलं कपूरसँमिश्रस्‌ ॥ 
आस्वाद्य पीतमाशु हपयात पानात्यय रागम्‌ ॥ 
अथे-गौका दही और तेल दोनोंको एकत्र करके मथ लेवे. फिर इसमें कपूर मिला- 
यके धीरे २ स्वाद्‌ छे लेकर चाटे तो पानात्यय रोगका तत्काल नाश करे ॥ 
८823 भद्योपशम । 
म्ये पीला यदि वा तत्क्षणमेव लेह्या शकेरा सचता । 
मदेयात न नातु मद्य मनागाप प्रथतवीयमपि ॥ 
अथे-मद्य पीकर फिर घी मिश्री मिलायके चारे तो चढी हुरैभी दारुहो तथापि कदा- 
चित्‌ उसका मद्‌ नहीं अवि ॥ 
कृष्णादिपने । 
कृष्णाधान्यपरूषकामरतृटीजीरेः सनागोषणेः संपन्ने ससततं 
मधूकसहित युक्त दषित्थदरैः । करेण सुवासितं मदगदा- 
न्पीत जेत पानकं हद्यं रोचनमिदीपनमिद्‌ं भिषग्भिः 
स्मृतम । 


अर्थे-पीपल, धनिया, फाला, देवदारु, इलायची, जीरा, नागकेशर, काली मिर्च, 


~ 


मिश्री, सुलहठी और कैथका रस इनका पना करके उसको कपूरसे वासित करके पीवे 
तो यह पना हृदयको प्रिय, रोचक, दीपक और मदनाशक है इस प्रकार प्राचीन 
बेद्योने कहा है ॥ 


_ संवेजमदात्ययमें निफूलादिपान । 
मधुना हंत्युपयुक्ता त्रिफला रातो गुडाड़ेक॑ प्रातः । 
सत्ताहात्पथ्यमुजो मद्मूच्छोकामलोन्मादान्‌ ॥ 
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पानात्ययादिकमेविपाक; । (२६७) 


अथेनत्रिफलेके चूणेको सहतर्मे मिलायके रात्रिके समय खाय और अद्रख, गुड, 
आतःकाल खावे इस प्रकार सात दिन खाय और पथ्य भोजन करे तो यह मद, मूच्छो 
और कामला इनको जीते ॥ 


Ce 


ढुस्पशादियाग । 


दुःस्पशन समुस्तेन मस्तपर्पटकेन वा । जढमुस्तेः श्वतं वापि 

दृद्यादोषविपाचनम्‌ ॥ एतदेव च पानीयं सर्वत्रापि मदात्यये । 

निरंतरं पीयमानं पिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ 

अर्थ-धमासें और नागरमोयेका काढा अथवा नागरमोथा और पित्तपापडा इनका 
काढा अथवा केवल नागरमोथेका काढ! दोषोके पचानेको देवे और जल पीनेके 


Ns Boi 2! 


एवजमें इसी काढेको मदात्यय रोगमें पिळावे. इसको निरंतर पीनेसे प्यास और ज्वर 
इनका नाश होय ॥ 


चव्याढ्चिणे । 
चव्यं सोवचेलं हिंशु पूरकं विश्वभेषनम्‌ । 
चूण मद्येन पातञ्ये पानात्ययरुजापहम्‌ ॥ 
अर्थे-चब्य, संचर निमक, हाँग, बिजोरा और सोंठ इनका चूणे मद्यके साथ पावे 
नो पानात्यय व्याधिको नाश कर 
शतावरीषुननंवाघत । 


शतावरीरसक्षीरयष्टीकर्केः खतं घृतम्‌ । 
पुननवाक्काथपया पानात्ययमपाहात ॥ 
अथे-शांतावरका काढा दूध और सुलहठीका चूणे इनके साथ सिद्ध करा हुआ घी 
अथवा पुननेवाके काढेके साथ ओटे हुए दूधको पीवे तो पानात्यय रोग दूर हो ॥ 
त 
कट्फ्ङघुस्तशुड्चीमाषेः कमवर्धितेश्व तत्सवें: । 
घृतमदिचमाषधत हन्याद्रेघ सुराभवं सपदि ॥ 
अर्थ-कायफल १, नागरमोथा २, गिलोय ३ और उडद ४ भाग इस प्रकार सबको 
लेकर घीमें खरल करे तो इसे माषधृत कहते हैं यह मकी दुर्गधको दूर करनेवाला है 
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( ३६८ ) बुहज्िपण्टुरत्नाकरे- 
सामान्यशास्नार्थं । 


अहानि सप्त चाशे वा तृणां पानात्ययः स्मृतः। पानं हि मज- 
ते नीणेमत ऊर्ध्व विमागेगम्‌ ॥ पानाजीणेविनाशाय छुयोत्क- 
फहरं विधिम्‌ ॥ 
अ्थे-मनुष्यको पानात्यय सात दिन अथवा आठ दिन होता है. आठ दिनके बाद | 
पानाजीणे होकर अंगोमें प्रवेश होवे और कुत्सित मार्गमे जाता है. उसको पानार्जाणे 
कहते हैं. इस पानाजीणके दूर करनेको कफहरणकारी क्रिया करनी चाहिये॥ 
 _ खजूरादिमंध। 
मंथः खजूरमद्रीकाबक्षाम्लाम्लीकदाडिमेः । 
परूषकैः सामरकेथुक्तो मद्यविकारचुत ॥ 
अथ-खजूर, दाख, अमल्बेत, जल्वेत, अनारदाना, फालसा और आँवले इनसे 
बना हुआ मंथ सरबतके समान होता है, यह मद्यविकारोंको नाश करे ॥ 
5 (80५ WOE MIR 
संशोधन संयमनं स्वपनं छंघनं श्रमः। संवत्सरससुत्यन्नाः 
झाल्य: षष्टिका यवाः ॥ मुद्रा मापगोधूमा लावतित्तिरका- 
दयः। वेसवारों विचितान्ने इद्यं मद्यं पयः सिता ॥ तंढुलीय॑ 
पटोलं च मातुळुंग परूषक । खजूर दाडिमं धात्री नारिकेरं 
च गास्तना॥सापिः पुराणं कपूर प्रतीरं शिशिरोडनिलः।घारा- 
गृई चन्द्रपादा मणयो मित्रसंगम:॥क्षोमांबरं प्रिया षो गीतं 
` वादिनसुद्धतम्‌ । शोतांबु चंदन खान सेव्यमेतन्मदात्यये ॥ 
अथे-मदात्यय रोग होनेसे उसको दस्त करावे, वेगोंका नियमन, निद्रा, लंघन, भ्रम, 
( श्रम ), एक वपेके पुराने चावल, सांठी चावल, जौ, मुंग, उडद, गहूं, ल्वापक्षी, 
तीतरआदि | मटर, रागखांडव, काला हिरण, बकरा, सुगी, मोर, और शशा इनका, 
मांस |, वेसवार ( गरम मसाला ), चित्र बिचित्र अन्न, प्रियमय, दूध, खांड, 
चोला, परवल, बिजोरा, फालसे, खिजूर ( छुहारे ), अनार, आंवले, 
नारियल, मुनका दाख, पुराना घी, ही नदी सरोबर आदिका तर, शीतल, 
पवन, फव्बोरेवाला घर, चंद्रमाकी चांदनी, माणियोंका धारण, इश्टमित्रेंसे मिलाप, 
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दाहकमीविपाकः । (१६९) 
रेसमी बस्रोंका धारण, प्यारी खीका आलिंगन करना, गीत गाना, अत्यंत वाजे बजाना 
शीतल जल, चंदन और खान ये उपचार करे, ये मदात्ययनाशक है ॥ 

मदात्ययमं अपथ्य । 
स्वेदोऽञ्जनं धूमपानं नावनं दंतघर्षणम । 
तांबूल चाप्यपथ्य स्यान्मदात्ययाविकारणाब्‌ ॥ 
आर्थ-पसीने निकालना, अंजन, धूमपान, नस्य, दातोंका घिसना, बीडा चबाना ये 
सब मदात्ययरोगवालेको अपथ्य जानना ॥ 
इति श्रीबृहान्निधंटुरल्राकरे पानात्ययरोगस्य निदानाचिकित्सा समाप्ता । 


दाहरोगकमंविपाकः । 


७ “६०680 ------ 
पुनर षीवति तं कपिलनामग्रहों गहाति। तत्सणाज्म्यरशु- 
लसवागदाहपीतनयनश्व भवति ॥ बलिच निशि चतुष्पथे 
पिष्ढाजपिण्याकरषिरातेठाथगंधपुष्पोसश्रेण दृद्यात्‌ । गू- 
हीष्व च बां चेमं कपिछास्यमहाग्रह । आतुरस्य सुखं सादे 
प्रयच्छ त्वं महाबळ ॥ 
थे-जो प्राणी अग्रिम थूकृता है उसको कपिल नामक ग्रह पाडा करे है तथा 
तत्क्षण अवर, शूल, सर्वोगम दाह और नेत्रॉमें पीलापन ये उपद्रव होते हे उन उपद्रवोके 
इर करनेको चौराहेमें रात्रिके समय चून, खाल, खल, रुधिर, तिल, असगंध और फूल 
इनको एकत्र करके 'गरह्वीष्य च बढि चेमम इस मंत्र करके बलिदान देवे तो दाहरोग 


शांत होवे ॥ 
ज्योतिः शास्राभिप्राय। 
तनो भवाति भूपुत्रो रंभे भवति भास्करः । 
जन्मकाठे यदा यस्य स दाहज्वरवान्भवेत्‌ ॥ 
अधै-जिसके जन्मलग्रमें मंगळ और अष्टम स्थानमें सूये बैठा होय बह प्राणी दाह 
और ज्वररोगी हाता है ॥ 
दाहनिदान । ME 
त्वचं प्राप्तः प्मानोष्मा पित्तर्तामिमूच्छतः । 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ 
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(१७० ) बृहुनिघण्टुरत्नांकरे- 
अर्थ-दाहरोंग सात प्रकारका है. तिसमें प्रथम मद्यजन्य दाहके लक्षण कहते हैं, 
मद्यपान करनेसे कुपित भया जो पित्त उस पित्तकी उष्णता पित्तरक्तकी बढाय भर्यकर 
दाहरोग उत्पन्न करे, इसमें पित्तके समान औषध करे ॥ 
सामान्याचाकित्सा । 
उत्तृगकुचसंसगवीणानां हरिणीह्शाम्‌ । गायनं सुकुमारीणां दाइ 
युत्साद्येदर दुतम्‌ ॥ रसोषधसमुद्धते तापेऽपि सकछे हितम्‌ ॥ 
अथे-उठे हुए कठोर कुचोंका संबंध जिस बीणाको है उस गैणाको लेकर गान 
करनेबाली सुकुमार ख्रीके गान करके, रस और औषधसे उत्पन्न हुआ सवे प्रकारका ताप 
दर होय्‌ ॥ 
कोडामढकयुक्तैया धान्याम्डैरपि बुद्धिमान्‌ । छादयेत्तस्य 
पवागमालाछाद्ववाप्प्ा ॥ लामजकेन युक्तेन चढुननावुछप” 
येते । चंदृनांबुकणस्यंदिताखबुतोपवीजनम्‌ ॥ 
अथे-बेर, ऑवले इनकरके युक्त खटाइको अंग्मं लगानेसे अथवा इस खटाईको 
बस्रमें लगायके उस वख्नसे सब देहको लपेट देवे अथवा कांजीमें भीगे हुए कपडेसे 
सब देहकी ढक देवे अथवा रोहिस तृण और चंदन इसका लेप देहमें करे अथवा 
चंदनके जलको छिडकके उस पंखेकी पवन करे तो दाहरोग दूर हो ॥ 
दूसरा मकार । 
सुप्यादहाहाार्दितो भोजकद्छदङसंस्तरे । परिषकावगाहो च 
व्यजनानां च सेवनम्‌ ॥ झस्यते शिशिर तोयं दाहतृष्णोप- 
झांतये ॥ 
अथे-दाहपीडित मनुष्यको कमलके केलेके पत्तोंकी शय्या बनाकर उस पर शयन 
करावे अंगोंमें जल छिडके, जलमें गोते मारे, पंखेकी पवन करावे तथा शीतल जळ 
घावे तो दाइ और ठषारोग शांत होवे ॥ 
रक्तजदाहलक्षण । 
कृत्स्नदेहानुगं रक्तमुद्रिक्त दहाति धुषम्‌ । संचृष्यते तृष्यते वा ता 
म्रामस्ताम्ररोचनः ॥ लोहृगंघांगनयनो वहिनेवावकीयते । पि 
त्तज्वस्समः ।पत्तात्स चाप्यस्य वाधः स्मृतः ॥ 
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दाहकमेविपाकः । (३७१) 


थै-सरव देहका रुधिर कुपित होकर अत्यन्त दाइ करे और वह रोगी अम्निके 
समीप रहनेसे जैसा तपे है ऐसा तपे; प्यासयुक्त ताम्रके रंगसदृश देहका रंग होय, और 
नेत्रभी छाल हाय, तथा मुखसे और देहसे तप्त लोहेपर जळ डालनेकीसी गंध आवे और 


CMA पा 


पित्तम्वरकेसे लक्षण होते हँ, उसपर पित्तज्वस्की चिकित्सा करनी चाहिये. पित्तज्वरमें 
और पित्तके दाहमें इतना अन्तर है कि पित्तज्वरम अग्नि और आमाशयका दुष्ट होना 
होय है और पित्तके दाहमें नहीं होय और सब लक्षण होते हैं ॥ 
र्तादंगुट! । 
रबलिपनसारचंदनानां तनदलतेव्यपर्योद्जीवनानाम्‌ । 
अपहरति गुटी घुखस्थितेयं सकलसएत्थितदाहमाश्रयत्ताम्‌ ॥ 
अधथै-पारा, गंधक, कपूर, चंदन, खस, नागरमोथा और घी इनकी गोली बनायके 
मुखमें रखे तो त्रिदोपजन्य दाहको नाश करे ॥ 
चंद्रकूलार । 
गगनदरदथुक्त शुद्धसूत च गष प्रहरमधुसपर वळयुरम नरोऽ- 
दयात्‌ । ज्वरहरगदसिँहः शुंगवेरोद्केन प्रथमजनितदाहं तक 
भक्त च भोज्यम्‌ ॥ र 
अथै-अश्नक भस्म, हिंगळू, पारा और गंधक इन सबको एकत्र कर सहतमे १ 
प्रहर खरल करे फिर इसमेंसे दो वके अनुमान अदरखके रससे चाटे तो वादीके कोपसे 
हुआ दाह शांत हो. इस प्राणीको छाछ भात पथ्यमें देवे. यह ज्वरनाशकमी है इस 
रसको गदसिहरस कहते हैं ॥ 
तृष्णानिरोधजदाहलक्षण । 
तृष्णानिरधादब्धातो क्षीण तेजः समुद्धतम्‌ । सबाह्याभ्यतरं देहे 
प्रदहन्मदरचेतसः ॥ सशुष्केगलतालाहएा निह्रां निष्कृष्य वेपत ॥ 
अर्थ-प्यासके रोकनेसे जलरूप धातु क्षीण होकर तेज कहिये पित्तकी गरमौको 
बढावे तब वह गरमी देहके बाहर और भीतर दाह करे, इस दाहसे रोगी बेसुध होय 
और गला, ताळू, होठ यह अत्यंत सूखे और जीमको बाहर काढदे, कांपे ॥ 
तृष्णानिरोधजदाह | 
सशकेरै संडुशेलं शीतमंभः पिवेन्नरः । 
तृष्णानिरोधजं दाह हते तोयमिवानिठम्‌ ॥ 
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( ३७२ ) वृदन्निघण्टुरत्राकेरे= 


अर्थ-मिश्री, कपूर, शिलाजोत इनका चूणे शीतल जलमें मिलायके पीबे तो तृषाके 
निरोधसे उत्पन्न हुए दाहका नाश करता है जैसे पानी अग्निका नाश करता है ॥ 


यवादिमंथ । 


पातेः शीतनीरेण सधतेयंवसङृभिः । 
नातिसांदरवेर्मथस्तषादाहयार्तिपित्तहा ॥ 
अथे-जोके सत्तूको शीतल जल और घीमें मिलायके पचावे फिर इसको बहुत गाढा न 
होवे ऐसे मंथ करके पीवे तो तृषा, दाह और पित्तको दूर करे ॥ 
सृतसंजीवनीशुटी । 
ष्टीमधुल्वंगं च शिठाकरकं उटिस्तथा । सहत्तभावनाः कार्यो 
नवतंदुळवारिणा ॥ याममात्रं इढं मर्थं वटी कोर्समा स्मृता । 
कृष्णकापोसनीरेण तृष्णादाइज्वरान्‌ जयेत्‌। मूच्छोद्यमुगरोगं च 
वातं पित्तं च नाशयेत्‌ । मृतसंजीवनी प्रोक्ता पृज्यपादेरुदीरिता ॥ 
अथे-मुलहठी, लोंग, शिलाजीत और इलायची इनके चूणेको नवीन चांवलेके 
धोबनकी हजार भावना देवे फिर एक प्रहर उत्तम खरल करके वेरके बराबर गोली 
बनावे फिर इस गोलीको काले कपासके जलमें मिलायके सेवन करे तो तृषा, दाह, उवर, 
मूच्छोदि उग्ररोग तथा वातपित्त इत्यादि रोगोंको नाश करे, इसको स्तृतसंजविनी गोली 


भ्रष्ट पुरुषाने कही है ॥ 
रक्तपूर्णेकोष्जंदाह । 


असृजः पूणकाष्ठस्य वाहोषन्यः स्यात्सुदुस्तरः ॥ 
अथे-शस्तर कहिये तरवार आदिके लगनेसे प्रगट रुधिर उस रुधिरसे कोष्ठ कहे 
हृदय भर जाय तब दाह अत्यन्त दुःसह प्रगट होय ॥ 
रक्तपूणकोष्ठजदाह । 
घान्याकधातीवासानां ्रक्षापर्पटयो हिमः । 
रक्तापेत्तं ज्वरं दाहं तृष्णां शोषं च नाशयेत्‌ ॥ 
अथै-धनिया, आवे, अडूसा, दाख और पित्तपापडा इनका हिम रक्तपित्त, उबर, 
दाह, तपा शोर शोष. इनको नाश करे ॥ Digitized by 53 Foundation USA. 


दाहकमेविपाकः । (१७१) 


८ ति रि 
पीत्वा वेणुत्वचः कार्य सक्षाई शिशिरं नरः। 
र्तसंपूणकाष्डात्यदाह जयाते दुस्तरम्‌ ॥ 

अरथे-वांसकी त्वयाका काढा करके शीतल करें और उसमें सहत डालके पीबे तो 
रुधिरसे संपूर्ण कष्टसे उत्पन्न घोर दाह दूर होवे ॥ 

दशार्णं । क 

यष्टीधातीफळाद्राक्षाएडाचंदनवाठकम्‌ । मधूकपुष्प सथूरं 

दाडंम पषयत्समस्‌ वी सवतुल्या सिता याज्या पलार्घ 

भक्षयेत्सदा दशसारमिदे ख्यातं सर्वोपेत्तविकारनुत ॥ 

अर्थ-पुलहठी, आंवला, सुनका, इलायची, चंदन, नेत्रवाला, महुएके फूल, खजूर, 
अनारदाना इसको समभाग लेकर चूण करे फिर इस चूणके बराबर मिश्री मिलाय सबकों 
मिलाय दो वोलेके प्रमाण सेवन करे इसको दशसार चूणे कहते हँ, यह सर्वे पित्तविका- 
रोको दूर करे ॥ 

टट्‌ चाठक्षयजन्यदाह \ Re 
घातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन सूच्छोतषान्वितः । 
क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेद्धशपीडितः ॥ 
अर्थ-धातुके क्षय होनेसे जो दाह होय उससे रोगो मूच्छो प्यास इनसे युक्त होय, 
स्वरमंग और चेष्टाहीन होय और इस दाइसे पीडित होकर यादे चिकित्सा न करावे तो 
वह रोगी मरणको प्राप्त होय ॥ 
सरण । 
खमूंरामलवीजानि पिपली च शिलाजतु । एलामघुकपाषाण- 
चंदनेवोरुबीजकम्‌ ॥ घान्यकं शकरायुक्त पातव्यं ज्येष्वारिणा। 
अंगदाहं रिंगदाहं गुद्न क्षीणञक्रनम्‌॥ शकेराइमरिशूल्म 
वृष्ये बरकरं परम्‌ । नाझयेन्सू्ररगां्च तथा शुक्रभवानपि ॥ 
अर्थ-खजूर, आंवले, पीपल, शिलाजीत, इलायची, सुल्हठी, पाषाणभेद, चंदन, 
काकडीके बीज, धनिया और मिश्री इनका चूर्ण मुलहठोके काढेके साथ पावे तो अंगका 
दाइ, लिंगदाह, गुद्दाइ, क्षीणशुक्रदाह, शकेरा, पथरी और शूल इनका नाश होवे. तथा 
यह वृष्य तथा बलका देनेवाला है और मूत्रोग, शुक्रसे उत्पन्न हुए रोग इनको 


~ 
नाश क्र ॥ CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३७४) तृहान्निघण्दुरत्नाकरे- 


क्षयो नालुसीयजदाह । > aN 
घातक्षयोत्य दाहं तु जयेदिशथसाधनेः । 
शीरमांसरसाहारोवाधिनाक्तन तत्र च ॥ 
अर्थ-धातुक्षयर्स जो दाह होता है वह इश्साधनों करके अथवा क्षीर, मांसरस इनका 
आहार इत्यादि विधिसे जीते ॥ 
oe Re 
` _ पित्तज्वरहरः सा पित्तदाहे विधिर्मतः ॥ 
अथे-पित्तदाहपर संपूर्ण पित्तज्वरनाशक विधि करनी चाहिये ॥ 
आदुबरस्य निर्यासः सितया दाहनाशनः ॥ 
अर्थे-गूलरका दुध मिश्री डालके देवे तो दाहका नाश करता है ॥ 
छिन्नातारः सितायुक्तः पित्त्वरनिषूदनः ॥ 
अथे-गिलोयके सको मिश्रीमें मिलायके खाय तो पित्त्वरको दूर करे ॥ 
क कतजदाह । 
क्षतजा5 नइनतश्वान्यः शोचतो वाप्यनेकधा । 
तेनांतदंद्यतःत्यथ तृष्णामूच्छोप्रछापकम्‌ ॥ 

_अथे-क्षत ( घाव ) के होनेसे जो दाह होय उससे आहार थोडा रह जावे और 
अनक प्रकारके शोक कर दाह होय और इस दाहकरके अभ्यन्तर दाह होय, तथा 
प्यास, मूच्छो और प्रलाप ( बकवाद ) ये लक्षण होंय ॥ 

Bee _ चंदनादिचूर्ण । 
चेदनाशारकुध्ठाब्दुधात्रीचोरकमुत्पकम्‌ । मघुके मधुपुष्पं च 
द्राक्षा खजुरकं तथा ॥ चूर्ण कृत्वा समसितं प्रातः शीताबुना 


~ क 


पिबेत्‌ । रक्तापत्त तथा इवासं पत्त गुल्मं समुद्धरत्‌ ॥ अंगदाई 


शिरोदाह शिरोविभममेव च। कामलां च प्रमदाश्च पेत्तज्यरवि- 
नाशनम्‌ ॥ चदनाद्यामद्‌ चूण पूज्यपादेन भाषितम्‌ ॥ 
अथे-चंदन, खस, कुठ, नागरमोथा, आंवले, गठाना, कमल मुलहठी,महुएके फूल, दाख 
और खजूर इनका चूणकर चूणके बराबर मिश्री मिलावे. प्रातःकाळ शीतल जलके साथ 
खाय तो रक्तपित्त, श्वास,पित्तजन्य गोला, अर्गोका दाह, मस्तकदाह, मस्तकका घूमना, 
कामला, प्रमेह और पित्तज्वर इनको दूर करे । इसको चंदनाय चूण कहते हैं यह श्रेष्ठ 
पुरुषने कहा है ॥ 
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दाहकमंविपाकः । (३७५) 
रकजदाइपर । 
शाखाश्रयाँ यथान्यायं रोहिणी व्यधयेच्छिराम्‌ । 
रक्तनातस्ततो दाहः प्रशाम्याति ने संशयः ॥ 
अर्थे-हाथमें रोहिणी नामकी ( नस ) हे उसको शस्रसे छेदकर रुधिर निकाले 
तो रक्तजन्य दाह शांत होवे. इसमें संशय नहा है॥ 
१ चेदनादिकाढा । 
चंदन पर्पटोशारनीरनीरदनीरजेः । मृणालमिसिधान्याकपद्न- 
कामलकेः क्ृतः॥अर्धशिष्टः सितासीतः पीतः क्षोद्रसमन्वितः । 
काथो विपोथयेद्दाह तरक्षणं परमोर्बणम्‌ ॥ हु 
अर्थ्‌-चंदन, पित्तपापडा, खस, नेत्रवाला, नागरमोथा, कमल, भसीडा, साफ? 
धानिया, पद्मा और आंवले इनका काढा करे जब जल दो भाग जल जावे अथात्‌ 
आधा रहे उसमें मिश्री मिलाय जव शीतल हो जावे तब सहत डालके पावे तो तत्क्षण 
बड भारी बढे हुए दाहका नाश करे ॥ 
योग । र 
रसोषधिसमुद्धते तापेऽपि सक्छे हितम्‌ । पानायामलकी द्राक्ष 
नारिकेलेक्षुशकंरा ॥ सेव नाय हिता तापे कोमल मूतछ फलम्‌ ॥ 
अर्थ-रस सेवनसे अथवा ओषधके सानेसे यादें दाह मगट हुआ हाव ता उसके 
दूर करनेको जल, आंवले, दाख, नारियल, इख, मिश्री अथवा ककडी ये पदाथ सेबन 
करे तो हित हावे ॥ 
ठाजादिकाढा । हि 
डाजाहचंदनोशीरक्काथो$न्तःहर्करान्वितः । 
शीतः पीतो निहंत्याशु दाहं पित्तज्वरं नृणाम्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, लालचंदन और खस इसका काढा करके उसमें मिश्री मिलायके . 
पावे तो दाह और पित्तज्वर इनको दूर करे ॥ 
शतवष या _चाट्रेवसनोपद्धतांबु- 
यूणोः । तेठेमंधूककुसुमारुकचं प्रपूये शिशिरेखः 
गाइयेत्तम्‌ ॥ 
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(२७६) बृहन्तिघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-दाहवाले रोगीको शीतल ज, चंदन और सुगंधित पदार्थे इनके काहेमें 
भोगे हुए कपडेको ओढे तथा जलमें अथवा महुएके फूल, आरुक ( आइ ) और 
.. चंदन इत्यादिकांके काढेमें अथवा तेलास होदको भरके उसमें स्नान करे ॥ ५ 
कमलादिपान । 
पाययेत्कृमलस्यांमः शर्करांभः पयोऽपि वा । 
क्षीरमिक्षुरस वापि काण्येस्पित्तबुद्विभिः ॥ 
अथे-जिस प्राणाका पित्त बढ रहा हो उसको कमलांकी सुगंधका पानी अथवा 
मिश्रीका सरवत अथवा दूध अथवा इेखका रस ये पदारथ सेवन करे तो पित्तकी 
शांति हो ॥ 
EE कोष्ठपूणरक्तदाह । रि 
धत्वा पान कांस्यजे ताम्रज पा नागा पुता दाहरागाठुरस्य । 
घारापातेः शीतल तत्र तोयं निश्चे्तव्य कोष्ठदाहोपशात्ये ॥ 
अथे-रोगीके कोठेमें दाह हावे तो उसके नाभी ( टेडी ) पर कासेका पात्र रखे 


UN पल 


' अथवा तामेका पात्र धरके उसमें शीतल जलकी धारा ऊपरसे गेरे तो दाह शांत होय॥ 
आ 
कुशादिशालिपरणी च जीवकषेभसाधितम्‌ । 
तेल घृत वा दाहनं वातपित्तविनाशनम्‌ । 
अथे-कुशादिगण, शालपर्णी, जीवक और ऋषभक इनके कल्कसे अथवा काउसे 
सिद्ध करे हुए तेल अथवा धी दाह, वादी और पित्त इनको नाश करे ॥ 
 _ तिछतेळ। 
तिठतेलं भवेत्मस्थं तत्योडशगुदाशनेः । 
कांनिके विपचेत्तस्माहाहज्वरहर परम्‌ ॥ 
अथे-तिलका तेल ६४ तोळे लेकर तिसमें तिसके सोलह गुणा कांजी 
डाल्के सिद्ध करे तो दाह और ज्वर इनका नाश करता है ॥ 
पुननेवाद्तिछ । 
,  खेतं पुननेवामूछे परे शतामेत शुभम्‌ । कृष्णाज्यदुग्धमध्ये च 
` पेषयेदाढके भिषरू॥ तत्समं तिठतेलं च पुयनठ्रव्याणि योज- 
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दाहकमेविपाक; । (३७७) 


येत्‌ । धूप पोडशभागं च मरीचाश्‍वरालकम्‌ ॥ कचोरमुशिर 
इवेतं छुष्णोशीरस्तथेव च। मंजिष्ठ रंगचूर्ण च गधं रक्तचंद- 
नम्‌ ॥ कृष्णागुरुं च सुदराक्षान्‌ पलमेकं प्रयोजयेत्‌ । तच्चूर्ण 
तेल्मध्ये च नि्षिपेत्पाचयेत्सुधीः ॥ मेहारिकाष्ठयुक्तेन पाचये- 
स्कोमठाग्रिना । सुपक्त तेलपुड्त्य रात्रावंगं च मदेयेत्‌ ॥ 
अंगञूळ्मंगदाहन्नेत्ररोगान्सपीनतार । पांडकामल्युणानि 
सूतिकासन्निपातानित्‌ ॥ करदाहान्पाददाहान्‌ तंद्रां कटिसमीर- 
जान्‌ । क्षयकुष्ठादिकंड्श गजकणोदिकं तथा ॥ शिरोरोगान्‌ 
भमान पित्त नेत्राणां दश्गिचरम । अमृत मात्रतश्चेव ज्वराणां 
जीणिनाम्रपि ॥ अस्थिगतं ज्वरं चेव मेइज्यरप्रशातये । सर्वागे 


मदन चेव मंगठस्नानमाचरेत्‌ ॥ शिवोद्तिमिद तेलमश्चिभ्यां 
गोचरीकृतम्‌ । सवेरोगहरं चेव दुलंभं भिषनेभुंवि॥ साधयेहुरु- 
घुखेनैव तिद्विभेवति नान्यथा ॥ 


अर्थृ=श्वेत पुननवा अथोत्‌ विषखपराकी जड ४०० तोलेको काली गौके २५६ 
तोले घी और दूधगें पीसे तथा ४०० तोले तिलोंका तेल और धूप १६ कालामेरस 
और राछ ८ भाग, कचूर, खस, नेत्रवाला, मजीठ, कत्था, चंदन, छालचंदन, काली 
अगर और रुद्राक्ष ये प्रत्येक चार २ तोळे लेबे इन सबके चूणको उस तेलमें डालके 


>: 


मेहारी नामक लकडीकी आग्निके योगसे मंदाग्निपर पचन करे जब तेल सिद्ध हो जावे तब 
उसको उतार लेवे इस तेलको रात्रिमें देहम मालिस करे तो देहका झुल. अंगदाह, 
नेत्ररोग, पीनस, पांडुरोग, कामला, गरमी, मसूतके रोग, संनिपात, हाथ पेरोंका दाह, 
द्रा, कमरकी वादी, क्षय, कच्छ, खुजली, गजकर्ण, मस्तकरोग, भ्रम ( भोर ), पित्त, 
नेत्ररोग, दष्टिरोग, जीणेज्वर, आस्थिज्वर, ओर मेहज्वर इन रोगोंमें इस तेलको सब 
देहमें मालिस करके मंगरल्नान करे. यह तैल प्रथम शिवने कहा हे और आश्रिनीङु- 
मारोंने प्रसिद्ध करा है, यह संपूणेरोगनाशक हे. यह वैद्योंकों पृथ्वीपर ढुढेम है इस 
तेलको सिद्ध करनेसे प्राणो [सिद्ध होता हैः इसको गुरुके बताये हुए मागेसे बनावे तो 
सिद्ध होय और विना युरुके बताये इसकी सिद्धी नहीं होवे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
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(३७८) बृहलिघण्दुरनाकरे- 


तंडूळीयकमूलादिपान । 
त॑दुछीयकसूछानि घान्यजीरकजं पयः । 
तुल्प्तस्विरसं टेक ता पेऽपि पिबतो हितम्‌ ॥ 
अथे-चौलाईकी जड और धनिया तथा जीरा इनके जल तथा तुलसीका रस इन 
सबको मिलाय एक तोला पिलावे तो यह दाहपर और संतापपर परम हितकारी है ॥ 
लेप । 
फलिनीछोभतेव्यांबुहेमपप्र कुटेनटम्‌ । 
काढायकरसापत दाह शर्त प्रपनस्‌ ॥ 
अथे-मेहँदी, लोध, नेत्रवाला, खस, धतूरेके पत्ते, मोथा और पीछा चंदन ये समा- 
न भाग लेकर जलसे पीस लेप करे तो दा शांत होवे ॥ 
सनान! 
हीबेरपद्मकोशीरचंदनक्षोदवारिणा । 
संपूणामवगाहेत द्रोणी दाहादितो नरः ॥ 
अर्थे-नेत्रवाला, कमल, खस और चंदन इनके चूणेको पानीमें घोर उस पानीसे 


४००७ ० ०. 


भरे हुए हौदमें या पीपा आदिमे रोगी गोता मारे तो दाह दूर हो ॥ 
बद्रीपद्धवात्येन फेनेनारिष्टकस्य वा । 
सुरा मंडांबु दष्यम्ल मातुलिंगरसो मधु ॥ 
अथे-बेरके कोमल २ पत्तोंका झाग अथवा नीमके पत्तोंका झाग, मचका ऊपरल 
जल, दहीका तोड और बिजोरका रस तथा सहतमेंसे किसी एकका देहमें मालिस करे 


तो दाह नष्ट होवे ॥ 
दाहहरणकत्तों योग । 
वाप्यः कमलहासिन्यो जर्येत्रगहाः झुभाः । 
नायेश्वंदनदिग्धांग्यो दाहदैन्यहरा मताः ॥ 
अथे-जिन बावडी ( पुष्करणी ) आदिमें कमल खिल रहे हों तथा जिनमें अनेक 
फुहारे बने हों ऐसे घर तथा जिनके देहमें चंदन लग रहा हो ऐसी ख्ये दाहके ङ्केशके 
हरण करनेवाली हैं ॥ 
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दाहकर्मबिपाक; । (३७९) 


... पान्यहिम। 
प्रातः पयुधितं धान्यं छुरितं सितया युतम्‌ । 
अंतहाहे हरेत्पीतं दुःखं मृत्युंजयो यथा ॥ 
अर्थन्रात्रिमे कोरे कुल्हडेमें कटे हुए धनियेको भिगोय देवे प्रातःकाल उसको मलके 
कपडेमे छान लेवे इस जल्म मिश्री मिलायके पीवे तो देहके भीतरका दाह नष्ट 
होवे जैसे शृत्युंजयके स्मरणसे दुःख ॥ 
चौ घृतळ्प । 
सहत्तधोतेन घृतेन दिग्घदेहस्य दाहः कृशतां बिभाति । 
अन्यांगनासंगमसादरस्य स्वीयेषु दारेषु यथाभलापः ॥ | 
अथे-हजाखार घुले हुए घीकी मालिस देहम करें तो दाह नष्ट होवे. इसमें दांत 
है कि जैसे परखीसे जिसका मन लगा हे उसका अपनी घरी स््रीमें जैसे इच्छा नष्ट 
हो जाती है ॥ 
निंबप्रवाठलेप । 
एड्वाइमोहाः प्रशमं प्रयाति निम्बप्रवालोत्थितफनलेपात्‌ । 
यथा नराणां धनिनां धनानि समागमाद्वारावळासिनानास्‌ ॥ 
अथे-नीमके कोमल २ पत्तोंकों पीस जलमें गेरके रईसे मथ डाले इ जो जाग 
उठे उनका लेप देहमें करे तो तुषा, दाह और मोह ये दूर हो. जैसे वेश्यागामी धनी 
मनुष्यका धन चला जाता है ॥ आ ह 
दाहेऽतिशिरं तोयं क्रिया कायां सुशीतला ॥ 
अरथे-अतिशीतल जल पावे और शीतलही उपचार करे तो दाह शांत होवे ॥ 
न अन्य उपाय | डर 
सर्वागे चंदनालेपश्चंदरकस्तूरिकायुतः । 
सितनीरजळेपो वा धारागारानवेशनस्‌ ॥ 
अथे-कपूर और कस्तूरीयुक्त चंदनका सर्व देहमें लेप करे अथवा सपेद्‌ कमलको 
पीसके लेप करे ओर तलगृह ( तहखाने ) में रहे तो दाहशांति होय ॥ 
बाठआङँगन । 
सहजस्ेदसोत्साहसुग्धमंजुङळापिनाम्‌ । 
बालकानां समाङ्लेषस्तापं निवापयजवात्‌ ॥ 
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( ३८० ) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 


ha ea 


अर्थ-स्वाभाविक ग्रीतियुक्त और उत्साह करके भोरे और मनोहर बोलनेवाले 
बालकोंके आलिंगन करनेसे ताप शांत होय ॥ 
उशीरागारशयनं ताउवृंताबबतेनस्‌ 
साहित्यसरसा वाणी कवीनां तापद्त्रयस्‌ ॥ 
अर्थ-खसखसके पडदे पडे हों ऐसे घरमें शयन करना तथा ताडके पंखेकी पवन, 
कविके साहित्ययुक्त वचन, सुरस भाषण ये तीनों वस्तु तापको शमन करे है ॥ 
पानीयामलकी दक्षा नारिकेलं सुशकेरम्‌ । 
गायन सुळुमाराणां दाइसूच्छ इरे डुतम्‌ ॥ 


Nam (न 


अ्थे-जरुआंवला और दाख इनका रस पावे, अथवा नारियलका जल मिश्री मिला” 
यके पावे. सुकुमार ख्रियोंका गान सुनना यें सब ताप मूच्छ इनको हरण करे ॥ 
FR सवनाय [हत ताप कामछ सूचलठ फल्स ॥ 
कप अथ-जिसके आधेक दाह होता हावे यह सूत्रकारी ( खीरा, ककडी आदि) फलोंका 
बन करे ॥ 


दूसरा चंद्रकलारस । 

प्रत्येक तोलमादाय सूतं ताम्रं तथाभ्रकम्‌ । द्विगुणं गंधक चेव 
कृत्वा कजलिकां शुभाम्‌ ॥ मुस्तादाडिमदूर्वोत्येः केतकीस्त- 
नजै । सहदेव्याः कुमार्याश्च पपेटस्यापि वारिणा ॥ रामशी- 
तरिकातोयेः शतावर्या रसेन च । भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे 
दिवसे प्रथ ॥ तिक्तागुड्चिकापत्व पपेटोशीरमाधवी । श्रीगंधं 
सारिवा चेषां समानं सूक्षमच्णितस्‌ ॥ द्राक्षादिककषायेण 
स॒प्तथा परिभावयेत्‌ । ततो धान्याश्रयं कृत्ता वट्यः कायाश्व- 
णोपमाः ॥ अयं चंद्रकलानाम्ना रसेद्रः परिकीतितः । 
सवेपित्तगदष्येसी वातपित्तगदापहः॥ अंतबांह्ममहादाहविध्वंसन- 
महाचनः। ओष्मकारे शरत्काले विशेषेण प्रशस्यते॥ ङुरुते 
नाग्निमांयं च महातापज्वर हरेत्‌ । अमं मूर्च्छा हरत्याशु स्रीणां 
रक्त महाछतिम्‌ ॥ उस्वाधोरक्तपत्तं च रक्तबांति विशेषतः। 
मूत्रकच्छा सवाणि नाशयेन्ना्र संशय; ॥ 
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दाहकर्मविपाकः । (३८१) 
_ अर्थ-पारा, ताभेकी भस्म और जश्नककी भस्म ये त्येक एक २.तोला लेय गंधक २ 
तोळे इनकी बारीक कजली करके फिर नागरमोथा, अनार, दूब, केतकी, सहदेई, धीगु- 
वार, पित्तपापडा, आराम शीतला और शतावर इनके रसाँकी एक २ दिन पृथक २ 
भावना देयः फिर ङुटकी, पित्तपापडा, नेत्रवाला, माधवी, चंदन, सारिवा इनका चुणे 
और गिलोयका सत्त इनको समान माग लेकर भावना दिये हुए औषर्धेमें मिखाय 
फिर द्राक्षादि काढेकी सात भावना देवे फिर इसको धानी राझिमं रख देवे जब गाडी 
हो जावे तब निकालके गोली चनेके समान वनाय लेवे. यह चंद्रकलानामक सबेरसोका 
राजा है, यह सब पित्तके बिकारोंको तथा वातपित्तके विकारोको अंतदोह और बाहरका 
दाह इन सबको नष्ट करे, इसकी गरमियामे और शरहतुमें सेवन करे, यह मंदामि 
नहीं करे, घोरउपरके तापको हरण को. भ्रम, मुछो, खिर्योके रुधिरका जाना, 
ऊध्वेगामी और अधोगामी रक्तपित्त, बमन और सबै प्रकारके मूत्रकूच्छ इन सब रोगीको 
नष्ट छरे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
ममोभिषातज दाह । 
मर्माभिषातजो5प्यस्ति सो5साव्यः सत्तमो मतः ॥ 
अथे-ममैस्थान ( हृदय, शिर, बस्ति ) में चोट लगनेसै जो दाइ होय सो सातवां 
असाध्य है अथात्‌ और जो छः दाह हैं सो साध्य हैं ॥ 
अ्ताष्य लक्षण | 
सवे एव च वज्योः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ 
अथु-सब दाहोंमें शीतल देहवाला रोगी त्याज्य है ॥ 
दाहरोगम पथ्य । 
शाल्यः षष्टिका मुदा मस्राश्चणका यवाः। पन्वमांस रकाः 
टाजमंड वै सक्तवात्तिता ॥ शतधोतं घृतं दुग्धं नवनीतं पयो- 
डवम्‌ । कूष्मांडं कर्कटी मोचा पनसः स्वादुदाडिमम्‌ ॥ पटोठं 
पपी द्राक्षा घात्रीफडपरूषक्‌ । बिबी तुंबी पयःपेटी खजर 
धान्यकं मिशी ॥ बाउतालं प्रिया च सुंगाटं च कसेरुकम्‌। 
मधूकपुष्पं हीबेरं पथ्या तिक्तानि सवेशः ॥ शीताः देहा 
भूवेइम सेकोऽभ्यंगोऽवगाइनम्‌ पि फुल्लोत्पळदटक्षोमशय्याशी- 
तलकाननम्‌ ॥ कथा विचित्रा गीतानि वाद्यं मंजुभाषणम्‌ । 
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( ३८२ ) बुह्त्मिघण्टुर त्राकरे- 

उशीरचंदनो लेपः शीतांशुः शिशिरोऽनिछः ॥ धारागृई प्रि 

यास्पशेः प्रतीरं हिमवाळुकम्‌ | खुपाशुरशमयः लान नणय 

मधुरो रसः ॥ पुरो यानि विधेयानि पित्तहारीणि तानि च। 

इति दाहवतां नृणा पथ्यवर्ग उदाहृतः ॥ 

अर्थ-शाली धान्य, साडी चावल, मूंग, मसूर, चने, जौ, जगठी जीवोंके मांसका 
रस, खील, सत्तू [ खांड ], वासित ( सुगंधित ) मंड, सौ बार चुला हुआ घृत, दूध, 
दूधका मक्खन, पेठा, ककडी, केला, फनस, मीठा अनार, परवल, पापडी, दाख, आंवले, 
फालसे, कंदूरी ( गुलकांख ), तुंबी, नारियलका जल, पिजूर, धनिया, सॉफ, छोटा 
ताडफल, चिरोंजी, सिंघाडे, कसेरू, महुएका फूल, नेत्रवाला, हरड, कुटकी ये सब 
पदाथे तथा शीतल चंदनादि लेप और मालिस, तहखानेमें रहना, ख्रान, उवटना, 
जलमें धसके स्नान, फूले कमलके पत्ते, रेसमी कपडे, शीतल सेज, 
शीतलही वन, चित्र विचित्र कथा, गीत ( गान ), मनोहर बाजे और सुंदर मिष्ट 
भाषण, खस, चंदनका लेप, कपूर [ शीतजल शीतळ ] पवन, फुहारोंका घर, प्यारीका 
स्पशै, नदीका तीर, शीतल बालुका, शीतल चंद्रमाकी चांदनी, स्नान, हीरा आदि मणि, 
मिष्ट रस और जो पहले पित्तहरणकत्ती पदाथ कह आये ये सब दाहरोगवालेको पथ्य 
कहा है ॥ 

_दाहरोगमे अपथ्य। र 
विसुद्वान्यन्नपानानि नघा वेगविधारणम्‌ । अम व्यवायमाष्मानं 
क्षरं पित्तकराणि च ॥ व्यायाममातपं तक तारं मधु राम- 
ठम्‌ । व्यवायं कटुतिक्तोष्णं दाहान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 
अथे-विरूद्ध अन्न पान, कध, वेगोंका धारण करना, परिश्रम, मैथुन, अफरा कर” 

न बाले पदाथे, खारके पदाथ, पित्तकारों पदाथे, व्यायाम, धूप, छाछ, तांबूल, सहत, 
हींग, चरपरे, कडुए और गरम पदार्थे ये सब दाहरोगवालेको वर्जित कहे हैं ॥ 
इति श्रीबृहन्िंबटुरल्राकेरे दाहरोगस्य निदानसिकित्सा समाप्ता । 


उन्मादरोगकमविपाकः । 


— POR —— 
मोहयित्वा परान्यस्तु सकते वस्तु विगहितम्‌ । सोन्मादवात- 
युक्तः स्यात्कृच्छं चांद्रायण तथा ॥ कुयोत्सारस्वतं नाम जपेः 
द्वाह्मणतपंणम्‌ ॥ 
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उन्मादक्ष्मबिपाकः । (३८३ ) 
अथ-जे प्राणी दूसरेको मोहित ( बेहोश ) करके निंद्य वस्तु ( जो नहीं खाने 
योग्य है उस ) को खाय बह उन्माद तथा वायु इन करके पीडित होतां है. इस पापके 
दुर करनेके वास्ते चांद्रायण और कृच्छूचांद्रायण प्रायाश्वेत्त करे अथवा सरस्वतीमंत्रका 
जप करे और ब्राह्मणोको भोजन करावे ॥ 
उन्माद व भ्रूतोन्मादनिदान । 
मद्यंत्युदता दोषा यस्मादुन्मागमाश्रिता: । 
मानप्ता$यमत व्याधेरुन्माद इते कात्यत ॥ 
अर्थ-दोप काहिये ( वात, पित्त, कफ ) बढकर अपने अपने मागेको छोड अन्य 
माणे अथात्‌ मनोवह धमानिर्योमें ग्राप्त होकर मनके उन्मत्त करे और यह व्याधि 
मानसी है अत एव इसको ८ उन्माद्‌ ) ऐसे कहते ह ट 
. उन्मादभेद व निदानके हेतु कहते ई। 
एकेकशः स्वेशश्ध दोषेरत्यथसुच्छिते मानसेन च दुःखेन स 
पंचाविध उच्यते ॥ विषाद्गवति षष्ठश्च यथार्स तत्र भेषजम्‌ । 
स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभातै च ॥ 
अर्थ-अत्यन्त कुपित भये पृथक पृथक दोषोसे ३ सान्निपात और मानसिक दुःखः 
से यह रोग पांच प्रकारका और विष खानेसे ६ छठा इनमें यथादोषानु सार औषध देनी 
चाहिये, जबतक यह रोग बढे नहीं और जबतक तरुण रहे तबतक इस रोगको मद 
ऐसे कहते है ॥ 2 हक म 
विरुद्डुशाशुचि भोजनानि म्रधषेणं देवगुराद्वेजानाम्‌ । 
उन्मादहेतुभेयहषेपूर्वा मनोविषातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ 
अथै-विरुद्ध दुष्ट कहिये जहर मिला अन्न आदि, अशुचि चांडालादिसे स्पशे क्रा 
ऐसा मोजन, देवता, गुरु, आझण इनका तिरस्कार करनेसे भय और हषेके होनेसे 
मनकी विगडा, सब चेष्टा विपरीत करे ( अथोत्‌ टेढा तिरछा चले, वलवानसे बैर 
करे बकने लगे) इस छोकमें पूवे शब्द करणका है और चकारसे काम, क्रोध, ठोमा- 
दिक मी उन्माद रोगके कारण है यह ज्ञैयरका मत है ॥ 
संप्रातिकथन। तक 
तेरहपसत्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुर्छेनवातं हदयं प्रदुष्य । 
त्ञातांस्याषे्ठाय मनावहानि प्रमोह्यंत्याशु नरस्य चेतः ॥ 
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(२८४) बृहल्षिघण्टुरलाकरे- 

__आर्थ-इनमें कहे जो कारणोंसे अल्प ( थोडा ) मल गुण पुरुषके वातादिक दोष 
कुषित होकर बुद्धिका निवासस्थान ( रहनेका ठिकाना ) को हृदय कहिये मन उसको 
बिगाड मनके बहनेवाली नसेंमें प्राप्त हो मनुष्यके अंतःकरणको मोहित करे ॥ 

उन्मादका रूप । 


धीविश्रमः सत्वपरिपुवश्व पर्याकुला दृष्टिस्पीरताच । 
अबद्धवाक्य हृदय च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य चिह्म्‌ ॥ 
अथे-बुद्धिमे भ्रम, मनका चञ्चछ होना, रृष्टिका सर्वत्र चलना, अधीरजपना ( डरपना ) 
कुछका कुछ बोलना, हृदय शून्य हो जाय ( अर्थात्‌ बिचार शक्तिका नाश होना) थे 
उन्मादरोगके सामान्य लक्षण हैं ॥ 
वातान्मादलक्षण । 
रुक्षात्पशीतान्नविरेकपातक्षयोपपवासिरनिलो5तिवृद्ध: । चितादि 
दुष्ट इदयं प्रदुष्य बुद्धि समृति चाप्युपह॑ति शीघ्रम्‌ ॥ अस्थान- 
हासस्मिततृत्यगीतवागंगविक्षेपणरोदनानि । पारुष्यकाशयोरु- 
णवणता च जाण बळ चानठजस्वरूपम्‌ ॥ 
अथे-रूखा, थोडा और शीतल ' ऐसा अन्न बिरेक' इस शब्दस इस जगह दस्त 
और वमन जानना, धातुक्षय और उपवास इन कारणोंसे अत्यन्त बढी जो वायु सो 
चिन्ता शोकादि करके युक्त होकर हृदय ( मनको ) अत्यंत दुष्ट कर, बुद्धि और स्मरण 
इनका शीघ्र नाश करे और हँसनेक कारण विना हँसे, मंद मुसकान करे, नाचे, बिना 
प्रसंगके गीत और बोलना करे, हाथोंको स्त्र चलावे, रावे और शरीर रूखा तथा 
कृश और लाल हो छ और आहारका परिपाक भयेपर ज्यादा जोर होय, यह 
वातज उन्मादके लक्षण है ॥ 
हि पित्तोन्मादानिदान । 
अजीणेकटम्लविदाह्मशीतिभोन्येश्वितं पित्तमुदीणंवेगम्‌ । उन्मा- 
दमत्युग्रमनातमकस्य हदि स्थितं वदाशु यात्‌ ॥ अमर्ष- 
संरंभविनग्रभावाः संतर्जनाभिव्वणोष्ण्यदोषाः । प्रच्छायशी- 
ताब्रजठामिलाषाः पौतास्यता पित्तकृतस्य लिंगम्‌ ॥ 
अथै-अधकची, कडवी, खट्टी, दाह करनेवाली और गरम ऐसा भोजन करनेसे 
संचित भया जो पित्त सो तीत्र वेग होकर अनितेद्रिय पुरुषके हृदयमें प्रवेश कर 
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उन्मादकमेविपाक! । (३८५) 
पूबेबत्‌ अति उग्र उन्माद तत्काल उत्पन्न करे, इस उन्मादपे असहनशील, हाथ पैरोको 
पटकना, नग्न हो जाय, डरपे, भाजने लगे, देह गरम हो जाय, क्रोध करे, छायामें रहे, 
शीतल अन्न और शीतल जल इनकी इच्छा, पीला मुख हो जाय, यह लक्षण पित्तज 
उन्मादके हैं ॥ 

कफोन्माद्‌। 

सम्पूरणेमेन्द्विचेषितस्य सोष्मा कफो मर्मणि संप्रवृद्धः । बुद्धि 

स्ति चाप्युपहान्त [चत्त प्रमोहयन्संजनयेद्विकारम्‌ ॥ वाक्चे- 

हितं मंदमरोचकश नारी विविक्तम्ियताऽतिनिद्रा । छद 

लाला च बलं च मुक्त नखादिशाङयं च कफात्मके स्यात्‌ ॥ 

अथे-मंद भूखमें पेटभर भोजन कर कुछ परिश्रम न करे, ऐसे पुरुषके पित्तयुक्त 
कफ हृदयमें अत्यन्त बढकर बुद्धि, मरण और चित्त इनकी शक्तिका नाश करे और 
मोहित कर उन्माद्रूप विकारका उत्पन्न करे, उस विकारसे वाणीका व्यापार कहिये 
बालना इत्यादि भन्द होय, अरुचि होय, स्री प्यारी लगे, एकांत वास करे, निद्रा 
अत्यंत आवे, वमन होय, सुखसे लार वहे, भोजन करे पिछाडी इस रोगका जोर हो, 
नख, आदिशब्द्से त्वचा, सूत्र नेत्रादिक यह सफेद होय यह लक्षण कफके उन्मा- 
दके हैं ॥ 

सन्निपातज उन्मादनिदान । 
CTA ~ कि TT 

यः सन्निपातप्रभवोऽतिषारः ह हा य हेतुभिः स्यात्‌ । 

सर्वाणि रूपाणि बिभति ताहकू विरुद्धभेषज्यविर्थविवज्येः ॥ 

अर्थ-जो उन्माद वातादिक दोषकरके अथवा तीनों दोर्षोके कारणकरके होय वह 
संन्निपातजन्य उन्माद बहुत भयंकर होय है. उसमें सब दोषोंके लक्षण होते हैं- 
इसमें विरुद्ध औषधकी विधे वर्जित्त है. यह उन्माद वैद्योकरके त्याज्य है कारण 
कि यह असाध्य है ॥ 

दुःखोन्मादडक्षण। 

चोरेेरेद्रपुरुषेररिभिरतथान्येवित्रासितस्य धनबांधवसश्षया- 

वा । गाढं क्षते मनाते च प्रियया रिरंसोजायेत चोत्कटतमा 

मनसो विकारः ॥ चित्र त्रवीति च मनोजुगतं विसंज्ञो गायत्यथो 


NAN a 
मूढः ॥ 
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९३८६) बुहान्निषण्टुरत्नाकरे-- 


अर्थे-वोरोने, राजाके मनुष्योंने अथवा शत्रुआंने, उसी प्रकार सिंह व्याघ्र हाथी 
आदि किसीने त्रास दिया होय, अथवा धन, बंधुके नाश होनेसे, ऐसे पुरुषका अन्तः 
करण अत्यन्त दूखे, अथवा प्यारी खीसे संभोग करनेकी इच्छावाले पुरुषके मने 
भयंकर विकार उत्पन्न होय, वह पुरुष गुप्त बातकोभी कहने लगे और अनेक प्रकार- 
का बोले, बिपरीत ज्ञान होय वह गावे, हंसे और रोषे तथा सूख हो जाथ ॥ 


विषजउन्मादलक्षण । 
रक्तेक्षणो हतमळेन्द्रियभःसुदीनः इयावाननो विषङ्गतेन भमेद्विसंज्ञः। 
अर्थृ-बिषसे प्रगट उन्मादमें नेत्र लाल होय, बळ इन्ट्री और झारिरकी कोन्ति नष्ट 
हो जाय, अति दीन हो जाय, उसके मुखपर कालोंच आ जाय और संज्ञा जाती रहे॥ 
अपाष्यलक्षण । 
अवाडूमुखस्तून्सुखी वा क्षीणमांतबळी नरः । 
जागरूका द्यसन्देहमुन्मादेन विनइयति ॥ 
अर्थ-जिसका सुख नीचेको होय अथवा ऊपरको होय और जिसका मांस और 
बल क्षीण हो गया होय, तथा जिसकी निद्रा जाती रही हो, ऐसा मनुष्य निश्चय 
इस उन्मादकरके नाशको प्राप्त हो ॥ 
उन्मादशाख्राथ । 
कामशोकभयक्रोधहषेष्योडोभसंभवात्‌ । 
प्ररुपरप्रतिद्वद्वेरोभिख शर्म नयेत्‌ ॥ 
अथे-काम, शोक, भय, क्रोध, हषे, इषो, छोभ इनसे प्रगट हुए उन्माद ( बावलेपने ) 
को उसक विपरीत जो कामशांति आदि उपायोंसे निवारण करें जैसे कामज्वरमे काम” 
झांति होनेसे चला जाता है उसी प्रकार शोकको हषीदिक कमीसे दूर करे ॥ 
सामान्य उपचार । 
वातिके स्नेहपानं प्रामिरेकः पित्तसंभवे । 
कफ्ने वमनं कार्य परो बस्त्यादिकः क्रमः ॥ 


अधथै-वादीके उन्मादमे प्रथम स्नेहपान, पित्तोन्माद पर विरेचन ( जुलाब देना ) 
और कफोन्माद पर वमन और जो उन्माद हैं उनपर बस्ताक्रेया इत्यादि कमे करे |! 
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उण्मादकर्मविपाकः । (३८७) 


 सामान्याचिकित्सा। 
यञ्चोपदिश्यते किचिद्पस्मारे चिकित्सितम्‌ । 
उन्मादे तच्च कतेव्यं सामान्यादोषदूप्ययोः । 
अथे-जो कायाचिकित्सा अपस्मार ( म्रृगीरोग ) पर कही है वह सब उन्माद्रोग 
चर करे इसका यह कारण है कि इन दोनों रोगेंमें दोष और दूष्य पदाथ एक ही हैं 
इस वास्ते दोनॉपर एकसा यत्न करे ॥ 
सामान्य उपचार । 
स्नहादिन! केमणादाडुन्माद्‌ सडुपाचरत्‌ || न 
बस्तिभिः स्नेहक्रकेश निरूहः स्वेदनांजनेः॥ 
अर्थ-स्नेहपानादिक क्रम करके, बस्ति, स्नेह और कल्क निरूहबस्ति पसीने निका 
लना तथा अंजन इत्यादि उपचार करना उन्मादरोग पर हितकारी है ॥ 
शाख्राथ 
आशासयेत्सुङद्वाक्यङ्गयादिष्टविनाशनम्‌ । 
दशेयेदद्धुतं कमेताङयेच्च कशादिभिः ॥ 
अर्थ-जो प्राणी बावळा हो गया हो उसको मीठे २ हितभरे वाक्योंकों कहकर आ- 
शवासन ( दिलासा ) देवे तथा उसीकी प्यारी वस्तुका नाश कहे अथवा अडत चेष 
तथा कोड़ास पीरना इत्यादि उपचार करे ॥ 
सुबद्धं विजने गेहे ञासयेदाहीभार्थया । 
बढ्दै सषेपतेलाक्तं न्यसेडुत्तानमातपे ॥ 
अर्थ-उन्मादी ( बावले ) मनुष्यको एकांत स्यानमें बांधके त्रास देवे. सपे दिखा- 
के डरावे तथा देहमें सरसोंका तेल लगायके धूपमें चीता ढेटावे तो उन्माद दूर हो॥ 
कपिकच्छाथ वा 80 20 2027 स्पृशेत्‌ । 
वक्रामिधाने कूपे वा सततं च निवेशयेत्‌ ॥ ` 
अर्थ-बावले मनुष्यको कोंछकी फली अथवा तपाये हुए लाळ लोहकी सलाई, गर- 
मतेल, जल इनका स्पर्श करावे अथवा सुखमें तपे हुए लोहादिक डालनेका भय 
दिखाबे तो रोगी अच्छा हेवे॥ "मात 
सततं धूपयेचैन गोमासिख सपतिभिः । 
कामशोकभयक्रोधदषेष्यालक्षसभवात्‌ ॥ 
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(३८८ ) चृहनिघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थे-उन्मांदरोगीको गोके मांसकी तथा दूषित मांसकी धूनी देवे तथा काम, शोक, 
भय, क्रोध, हषे और षो इत्यादि मनोविकार उत्पन्न करावे तो यह रोग दूर होय ॥ 
परस्पर्पतिदद्वेरोभिरेष शर्म नयेत्‌ । जलामिद्ठुमशेलेभ्यो विषमे- 
भ्यश्च तं सदा ॥ रक्षदुन्मादिनं चेव सद्यः प्राणहरं हि तत्‌ ॥ 
अर्थे-ऊपर कही हुईं परस्पर विरुद्ध चेशओं करके उसको अपने आधीन कर लेना 
और जल, आग्ने, वृक्ष, पर्वेत तथा विषमस्थान ( पहाड चोटी आदि ) इनसे उस बा- 
वले सनुष्यका संरक्षण करे. क्योंकि ये स्थान तत्काल उन्माद्रोगीके प्राण हरण 
कतौ हैं ॥ 
ल्युनादिधुतत.. 
रुशुनर्य [वन्य एडाष निस्तुषीङ्तस्‌ । तदधं दृशमूल्या- 
स्तु चाठके वा विपाचयेत्‌ ॥ पादशेषे शृते परस्थं लशुनस्य रसं 
तथा । कोलामलकबृक्षाम्लमातुलिंगाळेके रततः ॥ दाडिमांबु 
सुरा मस्तु काँचिकाम्डेस्तदधेकेः । साधयेत्रिफादारुङ्बणव्यो- 
घद्प्यिकेः ॥ यवानीचर्व्यहिग्वाम्लवेतसेशव पठाधेकेः । सिद्धमे- 
तत्पिबेच्छूल्गुल्माशौजठरापहम्‌ ॥ ब्रणपांड्रामयशीहयोनिदो- 
घकामज्वरान्‌ । वातङष्मामथं चान्यमुन्माद चापकषेति ॥ 
अथे-उत्तम लहसन छिली इ २०० तोळे और दृशमूल १०० तोले दोनोंकों 
एकत्र कर १०२४ तोले जलमें डालके चतुथीश काढा करे, फिर इसको छानके इसमें 
घी और लहसनका रस प्रत्येक ६४ तोळे तथा बेर, आंवले, अमलवेत, बिजोरा, अद- 
रख और अनार इनका रस प्रत्येक ३२ तोळे तथा त्रिफला, देवदारु, निमक, सोंठ, 
'मिरच, काली पीपल, अजमोद्‌, अजमायन, चव्य, हींग और अमल्वेत ये अस्येक दो 
दो तोळे लेवे, सबका कल्क करके डाले फिर घृत सिद्ध करे. इस घृतके खानेसे शूल, 
गोला, बवासीर, उदर, नण, पांडुरोग, हा, योनिदोष, कृमि, ज्वर और वायु तथा 
कफ इनके रोग और उन्माद इनको नाश करे ॥ 


__ चदुनातितेछ। 
चंदनांबु नखं याव्यं यष्टीशलेयपद्यकम्‌ । मंजिष्ठा सरळ दारु 
घडूबला पूतिकेसरम ॥ पत्र त्वं सुरामांसी कंकोछं वनितांबु- 
दम्‌ । हारे सारिवा तिक्ता उवंगागरुङुंकुमस्‌ ॥ त्वग्रेणुनलि- 
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उन्मादकर्मोविपाक; । ( ३८९) 
कायेति तैलान्मस्तु चतुशुणम्‌ । लाक्षारस समं सिद्धे हनन 
परम मतस्‌ ॥ अपस्मारहरान्मादक्ृत्यालक्ष्मीविनाशनम्‌ । 
आयुःपुष्टिकरं चव वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
अथृ-चंदन, नत्रवाला, नख ( सुगवद्रव्य ), जवाखार मुलहठ[, शिलाजात, पद्माख 


मेजाठ, सरल, देवदारु, पट्बला ( छः प्रकारकी बला ), जवाद, नागकेशर, प- 
ळोध, सुरा, जटामांसी, कंकोल, प्रियंगु, नागरमोथा, हलदी, दारुहलदी, सारिवा 


NN 7, 


कुटकी, लॉग, अगर, केशर, दालचीनी, पित्तपापडा, नलिका और तिलीका तेल तथा 
तलस चौगुनी छाछका जल और लाखका रस इन सबको डालके तेल बनावे. यह ग्रह, 
अपस्मार, कृत्या, उन्माद, अलक्ष्मी इनको नाझ करे और आयुष्य, पुष्टि तथा लोकको 
वशीभूत करे है ॥ 
अंजन । 
यूषणं हिंगु ल्वणवचाकृटकरोहिणी । शिरीषनक्तमाानां बीजे 
श्वेताश्च सर्षपाः ॥ गोम्रुत्रपिष्टरतेस्तु वतिनेत्रांजने हिता । 

चातुर्थिकमपस्मारमुन्मादं च नियच्छाते ॥ 

अथे-सोठ मरच, पापल, हाग, सेघानमक, वच, कुटका, पसरस, केजक बाज 
तथा सपेद सरसं! इन सबको गोमूत्रमं पीस उसमें बत्तीको भिगोयके उस बत्तीसे नेत्रो- 
में अंजन करे तो चातुर्थिक अर, अपस्मार और उन्माद इनको दूर करे ॥ 

शिरीषादिनस्य । 
[शराष लशुन हिंगु नागर मुक वचा ॥ 
कुछ च बस्तमूत्रेण पिष स्याज्ञावनांजनम्‌ ॥ 

आथे-सिरसके बीज, ङहसन, हींग, सोंठ, सुलहटी, वच और कूठ इन सबको बकरे 

के मूत्रमें पीसके नस्य अथवा अंजन करे तो उन्मादरोग दूर हो ॥ 
व्योषाद्येजन न 
तद्वव्योषं हरिदे दे मंजिष्ठा गोरसषेपाः । 
. शिरीषबीजमुन्सादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ 

अथे-उसी प्रकार सोंठ, मिरच, पीपल, हलदी, दारुहलदी, मँजीठ, सफेद सरसो और 
सिरसके बीज इनको पीसके अंजन करे तथा नस्य देवे तो उन्माद, ग्रह और अपस्मार 
इनको नाश करे ॥ 
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(३९० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


चूप! 
कपोसास्थिमयूरपिच्छबृहतीनिमोल्यपिडीतकलड्मातीवृषदृश- 
विट्तुषवचाकेशाहिनिमोचनेः । नागेडरद्रिजशंगहिंगुमरिचेस्तुल्ये- 
स्तु धूपः कृतः स्केदोन्मादपिशाचराक्षससुरवेशज्बरश्ः मृतः ॥ 
अथ-कपासके बीज ( बिनोले ), मोरकी पांख, कटेरी, शिवनिमोस्य, मैनफल, 
दालचीनी, जरमांसी, बिलीकी सूखी विष्ठा, तुस, वच, मनुष्यके बाल, सांपकी कांची; 
हाथीदांत, साबरसीग, हींग और काली मिरच समान भाग लेके धूप बनावे. इस धूनी- 
से स्कंदोन्माद, पिशाचोन्माद, राक्षसोन्माद देवोन्माद, तथा ज्वर इन सबका नाश 
होबे ॥ 
पर्षटीरपत । 
ee 2 ~ २. ००. 
कछुष्णाधत्तूरजेबीजेः पचभिः पर्पेटीरसः । 
साज्यो योज्यः प्रशात्यथेमुन्मादस्य शुभानने ॥ 
अथे-पीपल, धतुरेके पांच बीज और पर्षटीरस इनको घीमें भिलायके देवे तो है 
शुमानने ! उन्माद रोगका नाश करे ॥ 
_ शिरीषाद्यजन। 
सिद्वाथकवचाहिशुकरंजा देवदारु च । मंजिष्ठ त्रिफला श्वेता 
कटभी लक कटुन्रिकाः ॥ समांशं च प्रियंशुश्च शिरीषो रजनी- 
द्वयस्‌ । बस्तमूत्रेण पिट्देदमगद पानमंजनम्‌ ॥ नस्यमाठेपनं 
चैन स्लानमुद्धतेन तथा। अपस्मारपिषोन्मादकृत्यालक्ष्मीज्वरा- 
पहम्‌ ॥ भूतेभ्यश्च भयं इंते राजद्वारे च शस्यते । सपिरेतेन 
सिद्धं वा सगोसूत्रं तदर्थेङ्गत्‌ ॥ 
अर्थे-सपेद सरसों, वच, हींग, कंजेके बीज, देवदारु, मॅजीठ, हरड, बहेडा, ऑवला, 
फिटकरी, छोटी कांगनी, दालचीनी, सोंड, मिरच, पीपल, प्रियंगु, सिरसके बीज, 
दारुहरूदी इन सबको बकरेके मूत्रमे पीसके पीवे तथा अंजन, नस्य, लेप और ख्रान 
करे तथा अंगमें लगावे तो अपस्मार, विष, उन्माद, त्या, दुदेशा, ज्वर और भूत- 


बाधा इनका नाशक है और राजाके सन्मुख जाय तो इस योगको करे इन्ही औषधोंसे 
सिद्ध करा हुआधी गामत्रके साथ सेवन करनेसे गुण करे है ॥ 
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उन्मादकमोविपाकः । (३९१) 


ब्राहयाद्रिस । 
त्राल्लीकष्मांडबिलषड्मथाशखपुष्पिकास्वरपाः । 
दृष्ट उन्मादहराः प॒थगेते कुष्ठमधुमिश्राः ॥ 
अथे-ज्रा्मी, पेठा, वच और शंखाहूली इनकी पृथू रस कूठ और सहत इनमें 
मिलायके सेवन करे तो उन्मादको दूर करे ॥ 
ब्राहरयादेकटक । 
ब्राह्मीस्सः स्यात्सवचः पकुष्ठः सशंखपुष्पः ससुवणचूणः । उन्मा- 
ढिनाघुन्मदमानसानामपस्मृतो भूतहतात्मनां हि ॥ नस्येंजने 
पानविधो च शस्तो त्राह्मीरसोऽयं सवचादियूणेः ॥ 
अथे-जाह्मीके रसको वच, कूठ, शंखाहूली और नागकेशर, इनके चूर्ण करके युक्त 
कर उसके नस्य, अंजन किंवा पीना इनमें देवे तो उन्माद,अपस्मार आर भूतान्माद ये 
रोग दूर हों ॥ 
सितकुसुमबलादियोग । 
सितळुसुमबलायाः साधेकर्षत्रयं यः शिखरिचरणकेन क्षीरपाः 
केन पक्कम्‌ । पिनति तदु नित्यं प्रातरुत्थाय शीतं जयाति 
झाटीति चोरे व्याधिमुन्मादसक्षम्‌ ॥ 
अधै-सपेद फूलका बरियारा ३॥ तोलेका चूणे करके दूधमें डाल उस दूधको ओंगा- 
की जडके साथ औटावे. जब्ह शीतल हो जावे तब नित्य प्रातःकाल पीवे तो उन्माद्‌- 
रोगको तत्काल पराजय करे ॥ 
दृशमूलादियोग । 
दशमूलांबु सतं युक्तं मांसरसेन वा। 
ससिद्वाथेकव्वर्ण वा केवलं नावनं घृतम्‌ ॥ 
अर्थे-द्शमूलका काढा घृतयुक्त अथवा मांसरस युक्त उन्मादपर हितकारक है अथवा 
सपेद सरसोंका चूणे धीमें मिलायके नस्य देवे तो हितकारि होय ॥ 
उन्मादशांतये पेयो रसो वा कारशाकजः । 
प्रयोज्यं साप तेलं नस्याभ्यंजनयोः सदा ॥ 
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(३९२) बृहज्तिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-उन्माद्रोग शांत करनेको शंखएुष्पीका रस पीवे अथवा सरसाके तेलकी नस्य 
और देहम मालिस करे ॥ 


शूतोन्माद्क्षण । 
अमत्योवगिकवीयचेशज्ञानादिविज्ञानवलादिभियः । 
८०८ ४२७ > ००७९ 
« डन्मादकाठा नियतश्च यस्य भूतात्थसुन्माद्सुदाहरत्तम्‌ ॥ 
अथ-वाणी, पराक्रम, शाक्ते, देहका व्यापार, तत्त्वज्ञान, शिल्पादि ज्ञान अथवा ज्ञान 
कहिये शास्त्रज्ञान और विज्ञान नाम तदर्थ निश्चय आदिशब्दसे स्मृत्यादिक ये जिसकी 
मनुष्यकीसी न होय और जिसका उन्मत्त होनेका काल निश्चय होय, ऐसे उन्मा- 
दको भूतोन्माद्‌ कहते हैं. भूतशन्दसे यहां आगे कहेंगे सो सब देवता जानने ॥ 
देवजु एउन्मादलक्षण । 


सन्तुएः शुचिरातिदिव्यमाल्यगंधो निस्तंद्विस्तवितथसंस्कृत- 
प्रभाषी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवाति नरः 
स देवजुष्टः ॥ 
अर्थे-सदा संतोषयुक्त रहे, पवित्र रहे, देहमें दिव्य पुष्पके समान सुगंध,नेत्रोके पलक 
को नही, सत्य और संस्कृतका बोलनेवाला हो, तेजस्वी स्थिरदृष्टि, वरका देनेवाला , 
(तेरा कल्याण हो ऐसे देय ) ब्राह्मणे प्रीति राखे, ऐसा मनुष्य ( देवग्रह पीडित 
जानना, देवशब्दस गण मात्रिकादि ग्राह्य है सो विदेहने कहा भी है ॥ 
असुरउन्माद्‌ । 
संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिल्लाक्षो विगतभयों विमागेदृष्टिः । 
संतुष्टो न भवाति चान्नपानजातिदुशत्मा भवाति स देवशत्रजुषः ॥ 
अथे--पसीने युक्त देह, ब्राह्मण, गुरु और देव इनमें दोषारोपण करनेवाला टेढी दृष्टी- 
से देखनेवाला, निर्भय, वेदविरुद्ध मगेका चलनेवाला और बहुत अन्न जलते भी जिसको 
संतोष न होय और दुष्टबुद्धी, ऐसा मनुष्य दैत्यग्रह पीडित जानना॥ 
गंषर्षजुष्टउन्माद्‌ । 
डशात्मा पुलिनवनांतरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगंधमा- 
ल्यः । तृत्यन्वे प्रहसति चारु चाल्पशब्द गंधवंग्रहपरिपीडितो 
मनुष्यः ॥ 
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उन्मादकमविपाकः । (३९३) 


अर्थे-गंधवे ग्रहे पीडित मनुष्य प्रसन्नचित्त, छुलेन और बाहर बगीचामै रहने- 
वाला, अनिंदित आचारका करनेवाला, गान, सुगंध और पुष्प, ये जिसको प्यारे डमे 
«- बह पुरुष नाचे हसे, सुन्दर बोले, थोडा बोले ॥ 
यक्षयस्त उन्मादलक्षण । 


ताम्राक्षः गियततवुरकतवस्रधारी गम्भीरे दुतगतिरल्पवाळ्‌ सः 
हिष्णुः । तेजस्वी वदति च कि ददामि कस्मे यो यक्षग्रहपरि- 
पीडितो मनुष्य; ॥ र 
अथे-यक्षप्रहसे पीडित मनुष्यके नेत्र छाल हों, सुंदर बारीक ऐसे रक्त वतका धारण 
करनेवाला, गंभीर, बुद्धिवान्‌ जलदी चलनेवाला, प्रमाणका बोलनेवाला, सहनशील, 
तेजस्वी, किसको क्या देऊं ऐसे बोलनेवाला ऐसा होय ॥ 
वितृमह्ग्रस्त उन्मादलक्षण । 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिंडानआन्तात्मा जडमपि चापस- 
व्यवक्नः । मासेप्सुस्तिङुडपायसाभिकामस्तद्गक्तो भवति 
।पतयहाभजुष्टः ॥ 
आथे-कुशाके ऊपर मेतों ( पितरों ) को पिंड देय, चित्तम भ्रांति रहे और उत्तरीय 
व्र अपसव्य करके तपेणभी करे, मांस खानेकी इच्छा होय, तथा तिल, गुड, खीर, 
इनपर मन चले ( इस कहनेका प्रयोजन यह है कि जितकी जिस पदायेपर इच्छा होय 
उसको उसी पदाथेकी बढी देनेसे उस ग्रहकी शांति होती है ऐसेही सर्वत्र जानना कये 
डलनका मत है, और वह मनुष्य पितरोंकी भक्ति करे ये लक्षण पित॒ग्रहपीडित मनुष्यके हैं ॥ 
सपग्रहस्त उन्मादलक्षण | 
यस्तूष्या प्रसरति सपेवत्कदाचित्सक्रिण्यों वििइति जिह्वया 
तथेव । क्रोधाळुमेधुगुडदुग्पपायपेप्पुरपित्तेयो भर्वति भुजंग- 
मेन जुष्टः ॥ | 
अर्थे-जो मनुष्य सपेके समान पृथ्बीपर लेटा करे, अथात्‌ छातीके बल चले, तथा 
सपेके समान आपने ओष्ठप्रांत होठेंको ) चाटा करे, सदा कधी रहे, सहत, गुड, 
दूध और खीरकी इच्छा रहे वह सपेग्रहग्रस्त जानना ॥ 
राक्षतजुष्ट उन्मादलञ्चण || तिनि द 
मासासम्विविधसराविकारालैप्सुनिङंजो शृशमतिनिष्टरेऽति- 
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(३९४) बृहनिधण्टुरत्नाकरे- 


शूरः । कोघालुविपुळबळो निशाविहारो शोचद्विट्‌ भवति च 
राक्षपगृह[त; ॥ 
अथे-जो मनुष्य मांस, रुधिर, नानाप्रकारके मद्य पीनेकी इच्छा करे और निलेज्ञ 
अतिनिष्ठुर, अत्यन्त शूर, क्रोधी, वडा बली, रात्रिमें, डोलनेवाला, अपवित्र ऐसा होय 
वह राक्षस करके ग्रस्त जानना ॥ 
ब्रह्मराक्षत उन्मादलक्षण । 
देवविप्रगुरुद्धेपी वेदवेदांगनिंदकः । 
आशु पाडाकरउहुल्ा श्रह्मराक्षतस्ावत्तः ॥ 
__ अर्थे-देव, राह्मण, गुरुसे द्रेषकत्तो, वेद और बेदके अंग ( शिक्षा, कल्प व्या- 
करणादि ) का निंदक, शीघ्र पीडाका कत्ता, हिंसा करे नहीं ये लक्षण ब्रह्मराक्षस सेवी 
मनुष्यके हैं ॥ 
पिशाचजन्य उन्माद लक्षण । 


उद्वस्तः कृशापरुषशिरपलापी दुरगषो भृशमशुचिस्तथाउति- 
लोरः । बह्वाशी विजनवनांतरोपसेवी व्याचेन्भ्रमति रूद्‌- 
'्पशाचजुष्टः ॥ 
अथे-जो अपने हाथ उपरको करे, उद्व, ऐसाभी पाठ है, उस जगह उद्गर नाम 
( नंगा हो जाय ), तेजरहित, बहुत देरपर्यंत बकनेवाला, जिसके देहमें दुर्गंध आवे, 
अपवित्र, तथा अति चंचल कहिये सब अन्नपानमें इच्छा करनेवाला, खानेको मिले तो 
बहुत भोजन करे, एकांत बनांतरोंमें रहनेवाला, विरुद्ध चेष्टा करनेवाला, रुदन करता, 
डोळनेबाला ऐसा मनुष्य पिझाचग्रस्त जानना ॥ 
असाध्य लक्षण | 
स्थूलाक्षो ढुतमटनः सफेनलेही निद्राडः पतति च कंपते च 
योऽति। यशवाद्रेद्रिदनगादिविच्युतः स्यात्सोऽसाध्यो भवति 
तथा त्रयोद्शेऽन्दे ॥ 
अथे-नेत्र.मयानक हो जॉय. शीघ्र चळे, मुखमें जो झाग हैं उनको चारनेवाला और 
जिसको निद्रा बहुत आवे, तथा गिर पडे, कॉपे और जो पवेत, हाथी, अथवानग नाम 
वृक्ष आदिशब्दसे भौति, मन्दिर आदि जानने, इनसे गिरकर ग्रहग्रस्त होय, वह असाध्य 
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उन्मादकमेविपाकः । (३९५) 
हैं, तैसे ही तेरहव वषेमें सबै देवादि उन्मादी असाध्य जानने, ( विदेह ) ने विशेष 
लक्षण कहे है सो ग्रन्थान्तरोंसे जान लेने ॥ 

दवादानामावशसमयः । 
०० पोण ९ 2 >. की च 
दुंबग्रहाः पाणमास्यामसुराः सध्ययाराप । 
गन्धवोः प्रायशी5एम्यां यक्षाश्च प्रतिपदिने ॥ 
अर्थे-देवग्रह पूणेमासीको प्रवेश करते है, असुरग्रह सायंकालमें आपिझब्दसे पू्ण- 
मासीकोमी प्रवेश करते हैं, गंधवेग्रह बहुधा अष्टमीको, आयःशब्दसे संध्याको भी गंधवे- 
ग्रह प्रवेश करते हैं, यक्ष ग्रह पडवाकों ॥ 
पितगरहास्तथा दशैं पचम्यामपि चोरगाः । 
रक्षांसि रात्रो पेशाचाशतुदेश्याँ विशंति हि ॥ 
अर्थ-पपिठुग्रह अमावास्याको संग्रह पंचमीको आपिशब्दसे अमावास्याको भी प्रवेश 
करते हैं, राक्षस रात्रिमें और पिशाच चतुदेशीको, मनुष्यके देहमे प्रवेश करते हैं, तिथे 
कहनेका यह प्रयोजन है कि जिस जिस तिथिको जो ग्रह मनुष्यकी ग्रस्त करें उसको 
उसी उसी तिथिमें शांतिके निमित्त बालेदानादिक कराने चाहिये । ॐ शेका 
क्सोजी जब ग्रहग्रस्त मनुष्योंकों उन्माद होता है तो वह ग्रह मनुष्यकी देहमें प्रवेश 
करते क्यों नहीं दीखते हैं इस वास्ते कहते हैं ॥ 
दुपेणादीन्यया छाया झीतोष्णं प्राणिनो यथा। स्वमणो भास्क 
रांशुश्च यथा देहे च देहधृक ॥ विशाति न च हृश्यंते अहास्त- 
दच्छरीरिणाम्‌ ॥ PR 
अधे-जैसे दर्पणमें मनुष्यका प्रातीबिंब पडे है, आदिशब्द इस जगह प्रकारवाची है, 
अर्थात्‌ जल, तेल आदिमे जैसे छाया पडती है और सरदी, गरमी जैसे मनुष्येंके 
लगती है अथवा जैसे सूर्यकिरण सूर्यकान्तमणि ( आतर्साकाच ) में प्रवेश करे है 
अथवा जैसे जीव देइमें प्रवेश करे है, इसी प्रकार सब ग्रह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश 
करते हैं परंतु दीखते नहीं हैं, इस छोकके पोषक दृष्टांत जयट आचारीने बहुत दीने 
हं, परंतु हमने ग्रन्थ बढनेके भयस नहीं लिखे. इस उन्माद्रोगमे सर्वत्र देवशब्दकरके 
देवतोंकेसे आचरणबाले देवतोंके अनुचर ( दास ) जानने चाहिये, क्योंकि देवताको 
मनुष्यके अपवित्र देहमें प्रवेश हाना असंभव है सो ( सुश्रत ) मेंलिखा हैं ॥ 


निशाद्इत | हम र 
निश्ञागुक्त्रिफलाशयामावचासिद्धाथेहिगुभिः । शिराषकटाभे 
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( ३९६) बृहन्निघण्टुरस्नाकरे- 


he CS 9०५ ७ ® ७. ~ 
श्वेतामनिष्ठाव्योषदाराभेः ॥ समेः कृत घतं सूरे सिद्धयुन्माद्‌- 
नाइनस्‌ ॥ 
अथे-हलदी, दारुहलुदी, हरड, बहेडा, ऑवला, सारिवा, वच, सपेद सरसों, हींग, - 
सिरस, मालकांगनी, सफेद कचनार, मँजीठ, सोंठ, मिरच, पीपल और देवदारु ये सब 
समान भाग ले गोमूत्रं डाल इसमें घी डालके सिद्ध करे यह निशादिघृत उन्मादरोगको 
नाश करे ॥ 


कृल्याणछत । 
विशाला त्रिफला कोन्ती देवदाव्येंवालुकम । स्थिरानंता हरर 
दे सासि द्वे प्रियंगुका ॥नोठोत्पलेलामंजिष्ठा देती दाडिमवल्क- 
ठम्‌ ॥ विडंग पाश्रिपर्णी च कुछचंद्नपद्मकेः ॥ तालीसे बृह- 
तीप माल्त्याः कुसुमं नवम्‌ । एतेः कृषेसमेः कल्केविशत्य- 
शाभिरेव च ॥ चतुयुंण जरं दत्ता घतप्रस्थं बिपावयेत्‌ । 
अपस्मार रा शाप कात मदान क्षय ॥ वातरक्ते प्रतिश्याये 
तृतीयकचतुर्थके। याताश सूऊकच्छे च वितर्पोपदतेषु च ॥ 
केडूपांडाभयोन्मादविषमहगदेषु च्‌। भ्रूतोपहतचित्तानां गंड- 
दानामचेतसाम्‌ ॥ इस्तं रीणां च वेध्यानां पन्‍्यमायुबंल्य- 
दुम्‌ । अलश्मीपापरक्ष्ञं सवग्रइनिवारणम्‌ ॥ कल्याणकमिदं 
सापः श्र पुरत्वपद्‌ नृणाम्‌ ॥ 
अथे-इन्द्रायन, हरड, बहेडा, आविला, रेणुकबीज, देवदारु, एलवाछुक, सालपर्णी, 
थमासा, हरदा, सपेद्‌ कोयल, कोयल, फूलप्रियंण, नीलाकमल, इलायची, मंजीठ, देतीकी 
जड, अनारकी छाल, वायबिडंग, पृष्ठपणा, कूठ, चदन, पद्माख, तालीसपत्र, कटेरी, पत्रज 
और चमेढीके ताजे फूल ये प्रत्येक तोलेर लेवे सबका कल्क कर और कल्कसे चौयुना 
जल डाल, उसमें ३४ तोले घी डालके औटावे. जब सब रसादिक जलक घृतमात्र 
शेष रहे तब उतारे, यह अपस्मार, जवर, शोष, खांसी, मंदाग्ि, क्षय, वातरक्त, 
` पीनस, तृतीयक, चातुर्थकज्वर, वादीकी बवासीर, मृत्रकृच्छू, विसपे, खुजली, पांडुरोग, 
: उन्माद, विष, प्रमेह, भूनोन्माद्‌ इत्यादि रोर्गोका नाशक तथा वंघ्या स्राक्रो संतानका 
'देनेबाला, आयुष्य और बलको देवे, तथा दरिद्र, पाप और राक्षसादि सवै ग्रह इनको दूर 
करे इसको कल्याणघृत कहते हैं यह बहुत श्रेष्ठ है पुरुषार्थ देता है ॥ 
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उन्मादकमेविपाकः । (३९७) 
हिँगाद्घित । 
हिंगसावचेलव्योपद्धिपलशिएंत शृतम्‌ । 
चतुगुण गवां क्षारे सिद्धपुन्मादनाशनम्‌ ॥ 
अथ-हाग, सचरानमक आर पत्रङुटा ( साठ, मिर्च, पीपल ) सब मिलायके ८ तोले 


लवे और घी तथा धीसे चौगुना गोका दूध लेवे इन सबका एकत्र करके धी सिद्ध करे 
यह हिखादिघृत उन्मादका दूर कर ॥ 


सारस्वतघत । 

त्रिफला टक्ष्मणानंता समंगा सारि वचा । त्राह्मी पाठा बृह 

[तका [दः स्थराद्वः पुननवा ॥ सहदवा सूयव वयस्था 

[गारकाणका | तांयकुन पचदतत्पछाश पादशाषत ॥ नत 

कात वचा कुछ इष्ण सपवतापषच्‌ । नारळ सवणवत्साया 

सांसद पयसा च गोः ॥ पुष्ययाग घतप्रस्थ सु्नह॒कल्श [र्थ 

तम्‌ । पानाभ्यजनतो मेधास्मृत्याथुःपुष्टिवधेनम्‌ ॥ रक्षोघ्नं च 

विषश्च च सारस्वतामद्‌ घत्‌ ॥ 

अर्थे-हरड, वहेडा, आँवला, लक्ष्मणा (सपेद कटेरी ), धमासा, मंजीठ, सारिवा, बच 
ब्राह्मी, पाढ, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, सुद्पर्णी, माषपर्णी, सपेद पुनर्नवा, लाल पुननेवा 
सहदेई, सूयेवछी, हरड, सपेद कोयल इन सबको चार २ तोळे लेवे १ घडे जलमें 
काढा करे जब चतुर्थाश रहे तब उतार लेवे. इसको कपडेमें छान लेवे. फिर छड 
रेणुक, वच, कूठ, पीपल, सेधा निमक, सरसों और रोगरहित तथा जीवित बछडेवाली 
एक वणे गोका दूध डालके उसमें ६४ तोळे घी डालके पुष्य नक्षत्रमें इस घीको बनावे 
और चिकने पात्रमें भरके रख देवे. फिर इसको पीबे अथवा लगावे तो वाणी, बुदे, 
स्वाति, आयुष्य और पुष्टि इनको बढावे. तथा राक्षसवाधा और विषबाधा इनको 


नाझ करे इसको सारस्वत घृत ऐसे कहते हैं ॥ 
५ जन्मादिगजकेतर्रारस । 
सूतगंध शिलातुल्यं स्वणंबीजं विच्वृण्य च । भावयेदुअगंधायाः 
काथे सानेदिनं पथक ॥ रास्नाकाथेन सप्तेव भावायित्ता विद्र 
णेयेत्‌ । रसः संजायते नुनसुन्मादगजकेसरी ॥ अस्य माषः 
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(३९८) बृहन्निघण्टुरत्माकरे= 


ससापष्का छीढा हात हठाहुद्श । उन्मादारूयमपस्मार क्षृता- 

न्मादमाप ज्वरम्‌ ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, मनेसिळ और इन सबकी बराबर धतूरके बीज इन सबको 
एकत्र खरल करके वच और रास्ना इनके काढेकी पथक २ सात २ भावना देवे फिर 
सुखायके चूणे कर लेवे तो उन्मादगजकेसरी नामक रस बने इसको घीमें मिलायके १ 
मासेके अनुमान चाटे तो घोर उन्माद, अपस्मार, भृतोन्माद और ज्वर इनको इठ- 
पूर्वेक दूर करे ॥ 

उन्माद पपटा दद्यात्सा चावपयक्षान्वतास्‌ । 
अपरुमामारऽप तत्म्राक्तमतत्पाराइरण चं ॥ 

अर्थउन्माद्रोग पर पपटीरसके बकरीके दूधेमे देवे तो घगी और उन्माद- 

रोग ( वाबलापना ) नाझ होवे ॥ द 
बिगतान्माइळक्षण । 

प्रसादश्वाद्रि्याथाना बुद्ध्यात्ममन्ताभा१। धातूना प्रङ्कातर्थत्वं 

विगतोन्मादलक्षणम्‌ ॥ यज्चोपदेशतः किचिदपस्मारे चिकित्सि 

तस्‌ । उन्माद तचच कतव्य दाषसामान्यदृष्ययो: ॥ 

अथे-अपस्मार और उन्माद इन दोनाके दोष और दृष्य एकसे हे इस वास्ते 
अपस्मारको जितने यत्न कहे है वह सब उन्मादरोग पर करने चाहिये ॥ 

भृतान्मादपर अजन व नावन । 
शिराषपुष्प शुन शुक पिछाथंक वचा । मजिष्ठरजना कृष्णा 
मूञ्रण पेषयेत्‌ ॥ वटी छायासु झुष्का या सा हिता ना 


वनांजने ॥ 
अथे-सिरसके फूल, लहसन, साठ, सपेद प्रसा, वच, मँजीठ, हलदी और पीपर 
इन सबको बकरेके सूत्रेमे पीसके गोली बनावे और छायामें सुखाले इसको नस्य अथवा 
अंजन रसविषयर्मे योजना करे तो हितकारी हावे ॥ 
भरतभखरस । 
रसः सतालः सशिरः सलोहः स्लोतोंजन साकेमिद हि गंघम्‌ । 
पिट्ठानमूत्रेण समं समस्ताद्देयो द्विभागोऽथ बालेः पचेच्च ॥ ठो 


हेक्षणं हॉतेघृतेन माषो5पस्मारमस्योन्मद्मानसतम्‌ । पिबेद्नु- 
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उन्मादकमेविषाकः ! - ७३९९७ 


ज्यूपणहिंगुयुक्त सर्पितृमूज रुचकेन साम ॥ भूतोन्‍्मादेषु स- 

वेषु र्तोऽयं भूतभेरवः । स्वर्णनेः पंचमिवीनदेयः सर्पिविमिश्रितः॥ 

अर्थे-पारा, हरताल, मनसिल, लोहेका भस्म, सुरमा, तामेकी भस्म और गंध क 
इन सबको समान भाग लेके बकरेके मूत्रमं खरल करे और सबसे दूनी गंधक लोहेके 
पात्रमें डालके और इन सब औषधको मिलायके अग्निपर रखे थोडी देर पचावे 
फिर एक मासे भर ले घीके साय खाय तो अपस्मार और उन्माद इनको नाझ करे 
यह औषध सेवन करके त्रिकुटा और होंग इनका चूणे घीमें मिलायके खाय 
आथवा मनुष्यके मूत्रमे संचरनिमक्क डालके पिछावे. यह सर्मेमूतोन्मादोपर भूतभेरवरस 
थदूरके पांच बीजोका चूर्ण और घी इनके साथ खाय ॥ 

भूतरावधत । 

फूछातेकव्योषकलिंगजोया निशाद्वयला चावका सुराद्वा । तुत्थ 

परिपग्वामपकाळमषा मनःशशठाप्कषकटकायोः ॥ यवाहु- 

यष्टीकट्ङुंकमांभोरिष्टाहसिद्वार्थपुगच्छदानि । रसांजन अंथि- 

मधूकसारं बळा रसोनाह्वनतानि इणात्‌॥ एषमजामुजद्घिप्र- 

बुक्तात्संबातमाज्यं नजु तराव । ठोकेषु नाम्ना विदित सम- 

स्तव्यः समुक्त जगतां हिताय ॥ पानेन नस्येन च मदने 

नानेकोथश्ूतग्रहजातिपीडास्‌ । निहति रक्षांसि च डाकिनानां 

मंत्रा यथा तारकनामषेयस्‌ ॥ 

अर्थे-हरड,बहेडा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल, इन्द्रजौ, वच, हलदी, दारुहलदी, 
इलायची, चविका, सुरा ( देवदारु ), लोलाथोया, फूलप्रियंगु, कूड, मँजीठ, मनसिल, 
पाख, कटेरी, धमासा, मुलहठी, परवल, केशर, नेत्रवाला, रीठा, सपेद सरसों, रसात. 
पीपरामूल, महुएके फूल, कत्या, वरियारा, लहसन और तगर इनके चूणे और बकरी- 
का मूत्र और दही इनको एकत्र कर तथा इसमें घी मिलाके पाक करे. जब सिद्ध हो 
जावे तब इसे भोजन नस्य और मदेन इत्यादि प्रयोगोंमें देवे तो भूत ग्रहजाति, राक्षस 
और डाकिनी इनकी पीडाको नाश करे यह वैयोंने संसारके कल्याण करनेको प्रसिद्ध 
करा है और यह अनुभव करा हुआ है ॥ 


चूप । 
क्रश्षजेबुकरोमाणि शछकाठतमं तथा । हिंगु सूत्रं च बस्तस्य घूः 
पमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ धूपेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानपि यो ग्रहः ॥ 
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(४००) बुहन्निधण्टुरत्ाकरे-- 


अर्थ-रीछ, स्यार इनके बाल, सेइके कांटे, हींग और बकरेका मूत्र इनकी 


* धूनीसे तत्कल बलवानभी ग्रह शांत हावे ॥ 


ये च स्युभुवि गुह्यकाश्च प्रमथास्तेषां समाराधनम्‌ । 
देवब्राह्मणपूजन च शमयेदुन्मादमागंहुकम्‌ ॥ 
अर्थ-इस पृथ्वीमें गुह्यक, प्रमय इत्यादिकोंके आराधन तथा देव, आाझण इनका 
पूजन करें तो उनका आगंतुक उन्मादकी शांति शीघ्र होवे ॥ 
शिरीषनक्तमाडानां बीजानि मथुसपिंषा। 
अक्ष्याश्च सवै सवेषां सामान्यो विधिरुच्यते ॥ 
अर्थे-सिरसके बीज और कंजाके बीज इनको सहत और धोके साथ खाय आर 


भक्ष्य पदार्थ संपूणे आरोग्य करते हैं यह सामान्य विधि है ॥ 


भूतोन्मार्दाचकित्साञा््ार्थ । 
बुडा दोषं वयः सात्म्यं देश काळं बढाबलम्‌ । 
चिकिस्सितमिदं कुयाठुन्मादे भूतदोषजे ॥ 
अर्थे-वैद्यको उचित हे कि भूतोन्माद रोगीका दोष अवस्था और प्रकातिको माने 
ऐसे देश, काल, pk अशक्तता इनको बिचारके भूतोन्मादकी चिकित्सा करे ॥ 
देवषिपित॒गंधर्वरमत्तेषु च बुद्धिमान्‌ । त्यजेन्नस्याजनादेनि 
तीक्ष्णानि कूरकमं च॥ सर्पि: पानं सूयेजपहोममंत्रादिरिष्यत ॥ 
अथे-देव, ऋषि, पितर और गेधवे इनकी वाघासे उत्पन्न हुए मनुष्यको नस्थ 
और अंजन इत्यादि क्रूर कमे कदाचित्‌ न करे. उसको घृतपान करावे तथा सूर्घका 
जप, होम गायत्रीमंत्र इत्यादिक कमे करे ॥ 
पूजाबल्युपहारशांतिंविषयो होमेष्टिमंत्रक्रियादानं स्वस्त्ययनं 
्रतादिनियमः सम्यश्‌ जपो मंगठम्‌ । प्रायञ्चित्तविधानमेजछि- 
स्थो रत्नोषधीधारणं भूतानामधिपस्य विष्टरपतेगोरीपतेरर्चनम्‌ ॥ ` 
नियम, जप, मंगल, मायश्चित्त, नमस्कार, मणि और औषधी इनका धारण विष्णु 
और शिवका पूजन इत्यादि भूतोन्माद पर उपचार करे ॥ 
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उन्मादकमविपाकः । (४०१) 


महापैशाचिकघत । 
जटिला पूतना केशी चारटी मकेटी वचा । त्रायमाणा जया 
कषा । महापुरुषदेता च वयस्था नाकुछीद्ववम ॥ कटंभर वृ- 
शिकारी स्थिरा चतेधेतं पचेत्‌ ॥ ततु चातुथिकोन्मादग्र- 
हापर्मारनाशनम्‌ । महापेशाचिक नाम घतमेतद्यथामृतम्‌ । 


बुद्धिमिधास्तृतिकर बालानां चांगवर्धेनम्‌ ॥ 

अर्थ-जरामासी, सुगंध जटामांसी, छोटी नीली, कॉछके बीज, वच, त्रायमाण, सें- 
वती, भूयआवला, मडोता, कुटकी, हरड, वाराहकंद, साफ, सालवृक्ष, गोखरू, बडी 
सतावर, ब्राह्मी, दो मकारकी नाऊुली, कटंभरा, छोटी किंवाच और सालपर्णी इन सबके 
कल्के घी डालके सिद्ध करे यह चातुर्थिक जवर, उन्माद, ग्रहबाधा और अपस्मार 
इनको नाश करे यह महापैशञाचवृत अगतके समान है यह बुद्धि, मति और स्छतिको 
उत्पन्न करे तथा बालकोंके देहको पुष्ट करे है ॥ 


कृल्याणकघृत । 
कल्याणकं प्रयुंजीत महद्वा चात्तमं घृतम्‌ । 
'तेळं नारायण वापि बृहन्नारायणं तथा ॥ 
अथे-कल्याण घृत अथवा नारायण तैछ अथवा बृहन्नारायण तैल ये उन्माद्रोग 
पर देने चाहिये ॥ 
उन्माद्पथ्य । 
गोघूमसुद्गारुणशाल्यश्व घारोष्णदुग्धं शतघोतसर्पिंः । घृतं 
नवीन च पुरातनं च कूमोमिषं घन्वरस। रसाला ॥ पुराणकू- 
व्मांडफळं पटोलं त्राल्मीदछँ वास्तुकतंदुरीयम्‌ । द्राक्षा कपित्थं 
एनं च वैद्येविधेयसुन्मादगदेषु पथ्यम्‌ ॥ 
अथै-गिइँ, मुंग, लाल चावल, धारोष्ण अथोत्‌ तत्कालका दुहा हुआ दूध, सौ कर 
घुला इजा घी, नवीन घी अथवा पुराना घी, कहुएका मांस, जंगली जीवोंका मांसरस,, 
सिखरन, पुराना पेठा, पटोलपत्र, जाह्मीके पत्ते, बथुएका साग, चौलाइका साग, दाख, 
क्केथ, कटहर, सव फल वैद्याने उन्मादरोगोमें पथ्य कहे हैं ॥ 
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(४०२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरें- 


उन्माद अपथ्य । 
मद्यं विरुद्धाशनमुणभोजन निद्राक्षुधातृद्क्कतवेगधारणभ्‌ । 
तिक्तानि तीक्ष्णानि भिषक्समाशेडुन्मादरोगेषु विगहितानि ॥ 
र अर्थ-मदय, विरुद्ध पदायै भोजन, उष्ण पढाथे भोजन, निद्रा, भूख, प्यास इन- 
के बेगोको रोकना, चरपरे पदाथ सब उन्मादरामम वर्जित कहे है ॥ 
इति श्रीजृहन्निधंटुरत्नाकरे उन्मादरोगस्य निदानाचिकित्सा समाप्ता । 


ls Poo 
अपस्मारकर्मविपाकः । 
"808880 
गुरो स्वामीने बस्ते येः प्रतिकूळं समाचरेत्‌ ॥ 
सोपर्मागे भवेत्तत्र कुयोचांद्रायणं नरः ॥ 
अथे-जो प्राणी गुरु और स्वामी इनके समीप रहकर इनके प्रतिकूल कार्य करे 
अथात्‌ इनकी आज्ञा पालन न करे किंतु इनका अहित करे है उसको अपस्मार 
( खूगी ) रोग होता है इसके दूर करनेको चांद्रायण व्रत करे ॥ 
्रहमणश्वासरोषेन झपस्मारी भवेन्नरः । 
वृक्ये तस्य प्रतीकारं दानहोमक्रियाविधेः ॥ 
अर्थे-जो प्राणी ब्राह्मणकी श्वास रोकता है वह अपस्मार रोगी होता है उसके दूर 
करनेको यल और दान होम आदि क्रिया कहता हू ॥ 
क ज्योतिःशाख्नाभिप्राय । 
शनिभूसुतदिननाथ निधनस्था यस्य जन्मकाले स्युः । ना- 
नाव्याधिवधायः पीडा चापस्मारसंभवां तस्य ॥ अष्टमस्था- 
नस्थशनिमंगळसूयेजनितापस्मारशांतये अहप्रीतये पूर्वाक्तमेव 
सकल जपादि कुयात्‌ ॥ 
अथै-जिसके जन्मकालमे शनि, मंगळ और सूये ये अष्टमस्थानमें पडे हों ता उस- 
के अनेक प्रकारकी व्याधि किंवा अपस्मार इनमे कोई पीडा हो उस प्राणीको अष्टम 
स्थानस्य शनि, मंगल आर सूये इनसे उत्पन्न हुए अपस्मारकी शांति करनेको तथा 
ग्रहाकी प्रसन्नताके अथे प्रवीक्त जपादिक सबै उपचार करे ॥ 
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अपस्मारकर्मविपाक; । (४०३) 


... अपस्मारनिदान। 
तमःप्रवशः संरभा दोषाद्रकहतस्मृतिः | 
अपस्मार शतं ज्या गदा घारश्चठावघः ॥ 
अर्थ-अन्धकारम प्रवेश करनेके समान ज्ञानका नाश होना, नेत्र ठेढे बाँके फिरे, 
दोषोंके बढ्नेसे ज्ञानका नष्ट होना, ये लक्षण जिस रोगमें हॉय ऐसा यह भयंकर 
८ अपस्मार ) रोग चार प्रकारका है इसको लोकिकमे मिरगी ऐसे कहते हैं ॥ 
पृवरूप । 
हत्कपः शून्यता स्वदां ध्यान मूच्छा मसुठता । 
निद्ानाशश्व॒ तारमस्तु अपस्मार भविष्यात ॥ 
अथे-जब अपस्मार होनवाला होय है तब ये लक्षण होते हैं हृदय कांपे और शून्य 
पड जाय ( कुछ सलझे नहीं ), चिंता, मूच्छो, पसीना आवे, ध्यान लग जाय, मूच्छो 
कहिये मनका मोह और प्रमूढता कहिये इन्द्रियका मोह होय, निद्रा जाती रहे ॥ 
वृतजन्य अपस्मार । 
कंपते प्रदशेददतान्फेनोद्वामी श्वपतत्यापि । 
परुषारुणळुष्णांने पञ्येद्र पाणि चानिलात्‌ ॥ 
आर्थ-वातफे अपस्मारसे रोगी कांपे, दाताको चवावे, मुखसे झाग गेरे और श्वास 
भरे तथा कर्कश अरुणवणे और काले वणे मनुष्योको देखे अथात कोई नीलवर्णका 
मनुष्य मेरे पास दोडा आता है. इसी प्रकार पित्तत पीले बणका पुरुष दोडा आता 
है और कफमें सपेद्‌ रंगका पुरुष मेरे सामने दौडा आता है ऐसे जानना ॥ 
पात्तक अपस्मार । 
पीतफेनांगवक्षः पीतासृग्रपदशेनः । 
पतण्णोष्मानिल्व्याप्ृतोकदरशी च पत्तिक 
थै-पित्तकी मिरगीबालेके झाग, देहमुख और नेत्र पीले होते हैं और वह पीले 
रुधिरके रंगकीसी सब वस्तु देखे, प्यासयुक्त और गरमीके साथ आग्निसे व्याप्त भया 
ऐसा सब जगतको देखे ॥ 
कफापस्मार । 
झुछे फेनांगव्ाक्षः शीतरूष्टांगनों गुरुः । 
पठ्येच्छुक्कानि रूपाणि मुच्यते खेष्मिकाथेरात्‌ ॥ 
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(४०४) बृहुत्निघण्टुरत्नाकरे । 


अर्थे-कफकी झृगीवालेके झाग, अंग, मुख और नेत्र सपद होय, देह शीतल होय, 
तथा देहके रोमांच खडे रहें, मारी होय और सब पदाथे सपेद दीखें यह अपस्मार 


(मिरगी ) रोग देरमें छोडे इससे यह सूचना करी ।कै वातापेत्तकी म्रुगी जलदी रोगीको 
छोड देती है ॥ 
सन्निपातापस्मारनिदान । 
DN ४ हि NNN A "९ 
सवरतः समर्तञ्च ।छगश्याह्नदाषजः | 
र अपस्मार: स चाताप्या क्षाणसानत्नतश्थ यः ॥ 
अर्थ-जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों वो त्रिदोषज अपस्मार जानना यह 
असाध्य हैं और जो क्षीण पुरुषके होय वहभी असाध्य है तथा पुराना पड गया होय 
वहमी अपस्मार ( मिरगी ) रोग अत्ताध्य है ॥ 
असाध्य लक्षण | 
प्रस्फुरत च बहुशः क्षण प्रचाळतस्रुवस्‌ । 
. नेत्राभ्यां च विकुवोणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-वारंबार कंपयुक्त होय, क्षीण हो गया हो, थुकुटी ( मोह ) को चलानेवाला 
और नेत्र टेढे बांके करनेवाला ऐसा अपस्मारी रोगी जीवे नहीं ॥ 
अपस्मारका काठनियम कहते हैं । 
पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मला: । 
_ अपरमाराय कुवन्ति वेगं किचिदथोत्तरम्‌ ॥ 
अथे-कोपको प्राप्त भये जो दोष सो पद्रहवे दिन अथवा बारहवें दिन अथवा मही- 
नेभरमें मिरगी रोग मगट करे, तिनमें पैत्तिक १५ दिन, वातिक १२ दिन और छक्क 
३० दिनमें आती है. इस जगह बारहर्वे दिनके पिछाडी पक्ष कहना ठीक था फिर 
पहिले पक्ष घरनेका यह मयोजन है कि आधिक काल करकेही दोष वेग करते हैं यह 
कहा- किंचेद्थोत्तरम्‌ इस पदसे यह सूचना करी है कि जिस जिस दोषका जो जो काल 
कहा है उससे पहिलेभी दोषोंके तारतम्य से मिरगी रोग होय है ऐसे जानना. झंका-येग 
उत्पन्न करे अपस्मारके मगर कत्ता दोष देहमें सदा रहते हैं, फिर वह सक्कालम वेग 
क्यों नहीं करते द्वादशादि दिनमें क्‍यों करते हैं ! इस विषयमें इष्टांतरूप समाधान 


कहते हैं ॥ 
देवे वषेत्यापि यथा भूमो बीजानि कानिचित्‌ । 
शरदि प्रतिरोहति तथा व्याससुच्छ्यः ॥ 
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अपस्मारकमोविपाकः । (४०५) 


अर्थे--जैसे चातुमोसमे इन्द्र वर्ष भी है परंतु कोई जी गेहूँ चना आदि बीज शरहतुमें 
० अट DN AY ~ (> > > किसी 
ही उगते हैं तेसेही सवे रोगके बीजरूप वातादिक दोष कदाचित्‌ किसी अपस्मारादि व्या- 


aS 


घिविशेषके निदानादिकका संगम होनेसे उस रोगको प्रगट करते हैं अथवा इसका मुख्य 
प्रयोजन यह है कि बीजके अंकुर फूटनेमें तेज वायु, पृथ्वी, जल ये सहायक मी हैं परंतु 
वे सव काळविशेषकी प्रतीक्षा ( इच्छा ) करते हैं. अंकुर आनेका काल ही सहाय 
चाहिये अर्थात्‌ जिस कालमें जिस अंकुरका बीज आता है वह उसी कालम आविेगा 
बीचमें कमी नहीं आनेवाला यही न्याय चालुर्यिक ज्बरादिकोंमें भी जानना ॥ 
मधुकउत । 
मधूकाद्रिपछे कर्के द्रोणे चामलकीरसे । 
तस्मिन्‌ [सद घतप्रस्थ [पत्तापस्मारभषजस्‌ ॥ क वर 
अथे--आठ तोले सुलहठीका चूणे और १०२४ तोरे आंवलेका रस में ६४ तोले 
घृतकों मिलाके पक्क करे जब सिद्ध हो जावें तब उतारके छान लेवे. यह पित्तक अप- 
स्पार रोगको नाश करे ॥ 
काशइत । 

A ७ र्‌ nS [a [वनीये or 
काशक्षरश्षुरसयोः काइमयेशगुणे रसे । कार्षिकेनीवनीयश्च सपिः- 
प्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ वातपित्तोद्भवं कषिप्रमपस्मारं नियच्छति ॥ 

अर्थे-काससंज्ञक ठणका काढा और ईखका रस इनसे अठयुना कंमारीका रस ले इन- 
में जीवनीयगणोक्त अत्येक औषधका चूणे २ तोले मर मिलावे. फिर इसमें ६४ तोळे 
घी डालके औटावे जब सिद्ध हो जावे तब उतारके सेवन करे, यह वातार्पत्तसे प्रगट 
हुए अपस्मार रोगको तत्काल नाश करे ॥ 
कफअपस्मारपर वचाद्यघत । 
वचाशम्याककेंडयंवयस्थाहिंगुचोरकेः । 
सिद्धं पलं कषायुक्त वातश्ेष्मात्मिकै घृतम्‌ ॥ 
अथे-वच, अमलतास, कैंडय ( कंजाका भेद ), आंवला, हींग, गठोना 
और छोटे गोखरू इनके कल्कके साथ सिद्ध करा हुआ घी अपस्मार नाशक हैं ॥ 
मधुवचायोग । 
यः खादेतक्षीरभक्ताशी मालिकन वचारजः । 
अपस्मार महाघोरं सुचिरोत्यं जयदूधुवम्‌ ॥ 
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(४०६) बृहान्नेघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-दूधमातका भोजन करनेवाला मनुष्य यादि वथके चूर्णको सहतमें मिलायके 
चारे तो बहुत दिनका घोर अपस्मार निश्चय दूर हो परंतु वचको देखके ले इधर मधुरा 


आदि देशमै नहीं मिलती. इसमें सुगंध आती है और रंगमें इछ रकाली होती है ॥ 
घुस्तकपूलयोग । 


उत्तरदिग्गतपुस्तकमूछं बुद्धया समुद्धृतं पेष्य । 
पीतं पयसा इन्यादपस्माति गोः सवणवत्सायाः ॥ 
अर्थे-नागरमोथेके उत्तरके तरफकी जडको बछरेवाली और एकरंगकी गौके दूधमें 
पीसके पीवे तो अपस्मार (खूगी ) का नाश करे ॥ 
क कृष्मांडकादियोग 
कूष्मांडकगिरोत्थेन रसेन पारिपेषितम 
अपस्मारावेनाशाय यष्ट्याहू स पिंबेःपहम्‌ ॥ 
अर्थे-कुझडेके गीरके रसमें जेठीमथ घिसके पावे तो तीन दिनम अपस्मारका 
नाश होता है ॥ 
हे भैखरसायन । 
वचामृताव्योषमधूकसाररद्ाक्षातिपूद्ववबाहेतानि । फलं सुद्र 
स्य रसोनकल्कं ध्मातं हि नासापुटमध्यदेशे ॥ अपस्मृतिठे- 
प्ममरुच्छिरोस्कप्रलापतंद्राअमजाब्यमोहान्‌ । ससंनिपातश्चति- 
काञ्षिभंगाच्‌ सपीनसं हंति हछीमक च॥ रसायनं भेरवनामधेयं 
ज्ञातं विचारात्कविविटुठेन ॥ 
अर्थे-वच, गिलोय, सोंड, मिरच, पीपल, महुएका गोंद, रुद्राक्ष, सेंधानिमक, कटेरी- 
के फल, समुद्रफल और लहसन इन सबको पीसके कल्क कर लेवे. इसको नाकमें टप- 
कावे तो अपस्मार रोग नष्ट होय तथा वादी, कफ, मस्तकपीडा, प्रलाप, तंद्रा, भ्रम, 


जडता, मोह, सन्निपात, कणेरोग, नेत्रभंग, पीनस और हलीमक इन सबको नास करे 
इसको मैरवरसायन ऐसे कहत हैं उसको विद्ठलवैद्यने विचार करके जाना है ॥ 


४ स्मृतिसागररस । 
रसगेघकतालानां सशिलाताम्रभस्मनाम्‌ । शुद्धानां मूथ्छि- 
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अपस्मारकमेविपाक; । (४०७ ) 
> 


वारा तथेव च । कटभीबीजतेठेन भावयेदेकवारकम्‌ ॥ स्माति- 
सागरनामायं रसोऽपस्मारनाशनः ॥ सर्पिषा माषमात्रोऽयं भुक्तो 
इन्याद्पस्मृतिस्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, हरताळ, मनसिंल और तामेकी भस्म ये शुद्ध मूच्छित कर इनके 
चूणमें वच और आही इन प्रत्येककी इक्कीस २ भावना देवे. फिर माळकांगनीके तेलकी 
एक भावना देय तो यह स्म्रतिसागर नामक रस अपस्मार नाशक बने इसको १ 
मालेके अनुमान धोके साथ नित्य भक्षण करे तो अपस्मार रोग निवारण होवे ॥ 
पानियकल्याणघृत अपस्मारादिको पर। 
त्रिफ्डा दे निशे कती साखि दे म्रियंगुका । शाठपरणी पृष्ठ 
पर्णी देवदाव्येलवालुकम्‌ ॥ नतं विशाल देती च दाडिमं ना- 
गकेश्रम्‌। नीठोत्पछेलामंजिष्ठा विडंग कुष्ठपह्मकम॥जातीपुष्प 
चंदन च तालीसं बृहती तथा । पतेः कृषेसमः कल्कोजल दत्वा 
चतुगुणम ॥ घृतपस्थं पयेद्वीमानपस्मारे जवरे क्षयं ॥ उन्म दे 
तरक्ते च कासे मंदानले तथा । प्रतिश्यायकटीशूळे तृतीय. 
कूचतुयंके ॥मूप्नच्छे विसपै च कंडूपांड्ामये तथा ॥ विषद्वये 
मरमेहेषु सबेथेवापयुज्यते ॥ वंध्यानां न्दं भूतयक्षरक्षोहरं स्मृतम्‌ ॥ 
अधै-इरड, वहेडा, ऑवला, इलदी, दारुहलदी, रेणुकवीज, सारिवा, कार्लसर, 
फूल प्रियंछु, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, देवदारु, एलबाुक, तगर, इन्द्रायनकी जड, अनार 
की छाल, देवीकी जड, नागकेशर, नीला कमल, इलायची, मॅजीठ, वार्यावडम, 
कूठ, पद्माक, चमेलीके फूल, चंदन, तालीसपत्र और कटेरी ये प्रत्येक एक एक ताळ 
लेकर कल्क करे और कल्कसे चौगुणा जल ले तथा घी ६४ तोळे डाले सबको 
एकत्र कर मंदामिते पचाबे, जब जल जर जावे केवळ घृत रहे तब उतार ठे. बेह 
घृणी, ज्वर, क्ष, उन्माद, वातरक्त, खांसी, मंदामि, पीनस, कमरका शूल, तृतीय और 
चातुर्थिक ज्वर, मृत्रकृच्छ, विसपे, खुजली, पांडुरोग, सपोदिक जगम विष और बच्छ 
नागादिक स्थावर विष और ममेह ये सब रोग दूर हो. वंध्यात्रियोंको संतान देवे तथा 


भूत, यक्ष, राक्षसके दोषको हरण करे है ॥ 


| 
झंखपुष्पीवचाङुषेः सिड तरह्मीरसे छतम्‌ । 
चुराणहत्यपस्मारं मेष्यसुन्मादनाशनस्‌ ॥ 
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(४०८ ) बृहल्रिघण्दु रत्राकरे - 


अर्थ-संखाहूली, वच, कूठ और ब्राह्मीका रस इनके कल्कमें घृत मिलायके बनावे, 
यह पुराने अपस्मारको नष्ट करे बाद्धे बढाबे और उन्माद रोगको दूर करे ॥ 
_  सँघवादि घत ण 
घृतसेंधवाहिगुभ्यो कषेवांतेश्वतुणुणेः । 
सूनः पिद्मपर्मार लब्याहय़ामनाशनम्‌ ॥ 
अथे-घृत, सेधा निमक और हींग ये एक एक तोला और गोमूत्र बारह तोले ठे 
सबको एकत्र कर सिद्ध करे जब मूत्र जल जावे तब उतारले. यह घी अपस्मार रोग 
और हृदय रोग इनका नाश करे ॥ 
य आहत 
त्रल्नार्त वचाळुष्ठशसपुष्पाभरंव च्‌ ॥ 
पक्क पुरातन सांपरपर्मारहर तस्‌ ॥ 


., अधथे-जाह्ीके रसमें वच, कूठ, संखाहूली, पुराना घी मिलायके सिद्ध करे, यह घी 
` अपस्माररोगको इरण करता है ॥ 


त 
कूष्मांडकरस सपिरष्टादशगुण पचेत्‌ । 
यष्ट्याहूकल्केस्तत्पानादपस्मारावेनाशनस्‌ ॥ 
है अथे-एक भाग घी और अठारह भाग पेठेका रस इस प्रकार लेकर आग्निपर पक्ष 
करे जब सिद्ध हो जावे तब उतारके मुलहठीके चूणेसे भक्षण करे तो अपस्मारको 
नाश करे ॥ 
पेचगव्यपृत्‌ | 
गोशझृद्रपदष्यम्लक्षीरसूमेः समं घृतम्‌ । 
सिद चातुथिकोन्माद्यहापस्मारनाशनस ॥ 
अथे-गौके गोबरका पानी, दही खट्टा, दूध और गौका मूत्र तथा इन सबकी बरा- 
. . बर गौका घी ठेवे सबको मिलायके आग्निपर घी सिद्ध करे तो यह चातार्थक् जवर, 
` उन्माद, ग्रह और अपस्मार रोग इनको दूर करे ॥ : 
अपरुमारनस्य । 


अरण्यजपुरसीचूर्ण नस्येनापस्मृति जयेत्‌ ॥ 
अये--वनके खीरेके चूर्णकी नस्य लेनेसे म्रगीरोग दूर होवे ॥ $ 
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अपस्मारकमेविपाकः । (४०९) 


निर्ुडीभवमङ्रै नावनांजनयोगतः । 
उपात सहता नाशमपस्मारा न सशयः ॥ 
अथे-निर्णुंडीके रसमें अखरोटको पीस नस्य अथवा अंजन करनेसे तत्काल 
अपस्माररोगको नाश करे इसमें संशय नहीं है ॥ 
श्वश्वगालबिडालानां कपिलानां गवामपि । 
[पतातिनस्यता इन्युरपस्मार पथक पथकर ॥ 
अर्थ-कुत्ता, स्यार, विलाब, कपिला गौ इन प्रत्येकके पित्तको पीसके नस्य देवे तो 
अपस्मार नाश होय परंतु इन सबको एक न करें ॥ 
अंजन | 
पुष्यात शुनः पित्तमपस्मारप्रमंजनस्‌ । 
तदेव सपिषा युक्त धूपनं परमं हितम्‌ ॥ 
अर्थे-पुष्यनक्षत्रमें ङुत्तेका पित्त निकालके अंजन करे अथश धी मिलायके धूनी 
देवे तो अपस्मारको नाझ करे ॥ A 
मनाह्वां तक्ष्यक चव शङ्तारावतर्य च्‌ । 
अंजन हंत्यपस्मारसुन्मादं च विशेषतः ॥ 
अथे-मनसिल, रसात और कब्रूतरकी वीट इनका अंजन अपस्मार और उन्माद्रोग 
इनको नाझ करे ॥ "HN le 
यष्टिहिगुवचावञ्जीशिरीषछञ्ुनामयः । 
साजमूत्रेरपरमारे सोन्मादे नावनांजने ॥ 
अर्थ-मुलहठी, ही, वच, थूइरका दूध, सिरसके बीज, लहसन और कूड इनको 
बकरेके मूत्रमे पीस अंजन और नस्य देवे तो अपस्मार और उन्मादरोग दूर हो ॥ 
करंजदारुसिद्वार्थकठभी रामठे वचा । समंगा त्रिफला व्योषाप्र- 
यंगुञ्च समांशकः ॥ बस्तमूत्रण संपिट्वा नस्यपानांजनादिषु । 
योज्यो योगो5यमुन्मादे$पस्मारे घूतरागलु ॥ 
अथे-कंजा, देवदारु, सपद सरसों, मालकांगनी, हींग, वच, मैंजीठ, हरड, बहेडा, 
ऑवला, सोंड, मिरच, पीपल, फूलप्रियुंग ये सब समान भाग लेवे. सबको बकरेके 
भूर पीसके पीवे तो वा नस्य करे अथवा अंजन करे तो ग्रहयोग, अपस्मार, उन्माद 
तथा भूतोन्माद इन पर देवे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४१० ) बृहाञ्चिघण्टुरत्नाकरे- 


नकुलोलूकमाजोरण्धकीटाहिकाकजेः । 
तुंडः पक्षः पुरीपेश्च धूपनं कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
अथे-नौला, घूघु, बिलाव, गीध, कीडा, सांप और कौआ इनके सुख, पाँख जोर 
विष्ठाकी धूनी अपस्माररोगनाशक है ॥ हे 
दुखिकित्स्यो हपस्मारखिरकारी महागदः । तस्मादायनेरेते 
मायाः सखुपाचरत्‌ ॥ जत्कपाउक्षरुजा यस्य सवदा हर्ता" 
दिशातता | दृशसूलाजठ तस्य कल्याणाज्यं च योजयेत्‌ ॥ 
अ्थे-अपस्माररोग कष्टसाध्य, बहुत द्नि रहनेवाला है ड्सी वास्ते अपस्मार रोग 
प्रकरण पर जो जो रसायन कही हे उनको बहुधा उपचार करे तथा हृदयका कंप, नेत्रो” 
की पीडा, देहमें पसीने, हाथ पैरोंका ठंडा होना ऐसे लक्षण हषे उसको दशमूलका 
काढा और कल्याणघृत पीनेको देवे ॥ 
्ि निकत्रयरेह्‌ । 
जिकनयसमायुक्त जीवनीयगुत तथा । 
_ उत्यपरुमारमुन्माद वातव्याधि सुदुस्तराम्‌ ॥ 
अथ-हरड, बहेडा, ऑवला, सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, इलायची, पत्रज 
और जीवनीयगणकी सब औषध इनका अवलेह करे तो अपस्मार; उन्माद और 
दुस्तर वातरोग इनका नाझ करे ॥ 
कल्याणचूर्ण । 
पंचकोळं समरिचं त्रिफलाबिडसंधवम्‌ । इष्णा विडंगएतीकः 


यवानीधान्यजीरकस्‌ ॥ पतसु्णांइना र्णं वातङेष्मामया- 
पहम्‌ । अपरमारे तथोन्मादे दुनोमग्रहणीगदे॥ एतत्कर्याणकं 
चूण नष्टस्यायञ्च दापनम्‌ ॥ 
अये-सोंठ, मिरच, पीपढामुछ, चन्य, चित्रककी छाल, त्रिफला, बिड निमक, 
सेधा निमक, पीपल, वायविडंग, कंजा, अजमायन, धनिया, और जीरा इन सबका 
चूणे गरम जलके साथ पावे तो वातकफका रोग, अपस्मार, उन्माद, बवासीर, पंग्र- 
हणी इनको नाश करे और अग्निदीपक है इसको कल्याणवूणे कहते हर 
हँ लेप व दाग । 
गोमूनयुक्तेः सिद्धायें: प्ढेपोद्वतेने हितम । 
धूमस्तक्णाने नस्यानि दाहः सूच्या कपोलयोः ॥ 
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अपस्मारकमेविपाक; । '(४११) 


७०७ ००५ 


अथ-अपस्माररोगवालेके गोमूत्ररम सपेद सरसों पीसक देहमें लेप करे अथवा मालिस 
केरे अथवा धूप, तीक्ष्णनस्य अथवा कपोल (गाला) के ऊपर सड्ढेका दाग देना ये उप- 
चार करने चाहिये ॥ 
द्रो कीटमेषो विधिवदानीय रविवासरे । 
कूंठे भुजे वा संघाये जयेदुग्रामपस्मृतिम्‌ ॥ 
अर्थ-मेंढके बालमेसे दो कीडोको रविवारके दिन ले उनको कंठम अथवा भुजामे 
यंत्रमें रखके बांधे तो वे अपस्मार रोगको जीतते हैं ॥ 
चंदनादि अवलेह । 
चंदन तगरं कुष्ठ त्रिसुगंधी च वास्तुकम्‌ । मंनिष्ठाभीरुमद्वा- 
कापाठाइयामाप्रियंगरुभिः ॥ स्वयंगुप्ता पीलुपर्णी विषरास्ना 
गवादनी। कंकोली जीवको मेदपुष्करं घनवाठकम्‌ ॥ शाइमठी 
तस्य नियोसस्तुगा कार्ठीयकं तथा । तितिडीक च बृकषाम्छं 
त्रिकडा काइमरीफळम्‌ ॥ जातीफळं तु गोक्षीरी कृष्णागरु च 
नागरम्‌ । खर्जुरं च समांशानि सूकषमचर्णानि कारयेत्‌ ॥ भा- 
वितं बजिपूरस्य स्वरसेन च सप्तधा । समशकरया युक्तमाटरू- 
षरसेन तु ॥ भावितं सप्तधा तह नात्र कायो विचारणा । एष 
लहः सदा शस्तो ह्यपस्मारे सुदारुणे॥उन्मादे कामठारोगे पांडः 
रोगे हर्लामके । रक्तपित्ते राजरोगे पित्तातीपारपीडिते ॥ रक्ता 
तिसारशोथे च शिरोरोगे सदाज्वरे। तमके स्तन्यरोगे च च्छदा 
दाहे मदात्यये ॥ अष्टादरासु मेहेषु कासे श्वासे सपीनसे । 
बालानां च हितं तच शृणु मात्रामतः परम्‌ ॥ उत्तमा कषेमात्रा 
तु पादहीना तु मध्यमा । बख्वीयेक्री परोक्ता सद्यः सवेगुणा 
भवेत्‌ ॥ नर्ङुंजरवाहानां चोपयुक्तो हितो मतः । चंदनाच्यो 
: कृष्णात्रेयेण ण पुजितः ॥ 
म तगर, कूठ, दालचीनी, इलायची, पत्रज, बथुआ, मंजीठ, सतावर, दाख, 
पाह, हरड, फूलाम्रेयंयु, कीचके बीज, मूर्वा, अतीस, रास्ना, इन्द्रायन, कंकोल, जीवक, 
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(४१२ ) बृहन्निछण्टुरत्नाकरे- 


मेदा, पुइकरमूल, नागरमोथा, नेश्रवाला, सेमरका गोंद, मोचरस, वंशलोचन, दारुहरुदी, 
तिंतडीक, अमलवेत, त्रिफला, कंभारीका फल, जायफल, तवाखीर, काली अगर, सोंठ 
और खजूर ये समान भाग लेवे सबका बारीक चूण कर बिजोरेके रसकी सात भावना, 
अडूसेके रसकी सात भावना देवे परंतु सब चूणेके समान मिश्री मिलायके भावना देवे. 
यह अवलेह दारुण अपस्मार रोग, उन्माद, कामला, इलीमक, रक्तपित्त, राजरोग, पित्ता- 
तिसार, रक्तातिसार, शोथ, मस्तकराग, सदैव रहनेवाला ज्वर, तमक श्वास, खीके दूध- 
का विकार, छर्दि, दाह, मदात्यय, अठारह प्रकारका कुष्ठरोग, प्रमेह, खांसी, श्वास, पीनस 
इनको दूर करे है, यह बालकोको हितकारी है इसकी उत्तम मात्रा १० मसेकी है७॥ 
मासेकी मध्यम है यह मात्रा बल वीये करे तत्काळ सवेगुणदायक हैः यह मनुष्य, हाथी, 
घोडे इन सबको परमोपयोगी है, यह चंदनादि अवलेह कृष्णात्रेय महर्षि करके पूजित है॥ 


राक्षाद्यवलेह । 


द्राक्षादारुनिशायुतं समधुकं कृष्णा विशाला त्रिवृत्पृथ्वीका बिः 
फळा विडंगकटुकं चंदनं बाकम्‌ । चातुजोतकनिंबकां- 
चनतुगातारीसपत्रं घनं मेदो द्रो सुरदारुकुष्ठकमलं धात्री 
समंगा बला ॥ भाङ्गीं कोलकदाडिमाम्लसाहितं काइमयेशंगा- 
टक काचाह्वामर्षंटिकाठघुतरा क्षुद्रा च राम्रा युतम्‌ । चूर्ण 
शकेरया समं मधु घृतं खजूरकेः सुतं डिह्यात्कषामिदं समस्त- 
बलवान्‌ इन्यादपस्मारकम्‌॥उन्मादे च सुदारुणं क्षयमथो गुल्मं 
सपांडु तथा कासश्वासमसृक्प्रवाहसुदरं स्रीणां हितं झार्यते ॥ 
अथे-दाख, दारुहलदी, मुलही, पीपल, इन्द्रायन, निसोय, इलायची, हरड, बहेडा, 
आंवला, वायविडेग, कुटकी, चंदन, नेत्रबाला, दालचीनी, पत्रज, इलायची, नागकेदार, 
नीमकी छाल, कचनारकी छाछ, वंशलोचन, तालीसपत्र, नागरमोथा, मेदा, महामेदा, 
देवदारु, कूठ, कमल, ऑवले, मंजीठ, खिरेटी, भारंगी, बेर, अनार, कंभारी, सिंघाडे, 
हरदी, कपूर, सन, बडा सन, कटेरी और रास्ना ये सब पदाथे समान भाग लेके चूर्ण करे 
और चूणेके समान मिश्री मिलावे तथा सहत, घी और खजूर मिलायके अवलेहके 


समान करके धर रखे, उसमेंसे १० मासे खानेको देवे तो बलवान्‌ अपस्मार, उन्माद, 
क्षय, गोला, पांडुरोग, खांसी, श्वास, मदर, उद्र और प्रदररोग इनको दूर करे ॥ 
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अपस्मारकमविपाकः । (४१३ ) 


शाक्षाथे । 


पूर्व युज्यादपस्मारे बुद्धिमान छदेनादिकम्‌ । वातिकं बस्तिभिः 
प्रायः पेत्तिकीयं विरेचनेः॥ कफजं वमनप्रायेरपस्मारसुपाचरेत्‌॥ 
अर्थे-अपस्माररोग पर प्रथम बुद्धिमान्‌ वैधकों वमनादिकर्म कत्तेव्य है. वातिक 
अपस्मार पर बस्तिकमे करे. पेत्तिक अपस्मारमें विरेचन देवे और कफके अपस्मारे 
वमन प्रायः देना चाहिये ॥ 
पलंकषातेठ । 


पलंकषावचापथ्यावृश्चिकाल्यकैपपपेः । जटिछा पूतना केशी 

ठांगडी हिंगुरोचकेः ॥ शुनातिसतस्रित्रः कुष्टरेमिश्व पक्षि- 

णाम्‌। मांसाशिनां यथालाभ बस्तमूत्रे चतुगुणे॥ सिद्धः 

मभ्येजनं तेठमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ 

अथे-लाख, वच, पथ्या, फाच, आक, सरसों, जटामांसी, सुगंध जटामांसी, कलियारी, 
हग, संचरनिमक, लहसन, मूवो, चित्रक और कूठ इनका काढा वा कल्क करके तथा 
मांस खानेवाला पक्षियोंका मांसरस और बकरीका मूत्र सबसे चौग्रणा मिलाय उसमें 
तेल डालके सिद्ध करे तो अपस्मारको नाश करे ॥ 


कटभ्यादतेळ । 
कटभीनिबकटूंगमधुशिग्रत्वचारते । 
सिद्ध सूतरयुतं तेलमभ्यंगाथ po FP 
अर्थे-माल्कांगनी, नीमकी छाल, सहजना मीठा और दाठची इनके काढे तया 
गोमूत्र इनमें तेल डालके सिद्ध करे तो यह तेठ अपस्मार रोगपर मालिस करने पर उत्तम है। 


शियुत्तेळ । 
शिश्॒कुष्ठवचाजाजिल्शुनव्योपहिंगुमिः । 
बस्तमूत्रे शृतं तेळं नावने स्यादपस्मृतो ॥ 
अर्थ-सहजना, कोष्ठ, वचा, जीरा, लहसन, त्रिकट ( सोंठ, मिर्च, पीपल, ) हींग, 
ये सब समभाग लेकर मेंढेके मूत्र्मे तेल औदाब इस तेलका नस्य करनेसे अपस्मार 
दूर होता है ॥ 
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(४१४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
तेठप्रस्थं घृतप्रस्थं जीवनीयेः प्रछेपनेः । 
क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्मपस्मारविमोक्षणम्‌ ॥ 
छ _अथे-तेल अथवा धी ६४ तोळे लेकर जीवनीय गणोक्त औषधाके साथ १०२४ 
तोले दूधमं औटायके सिद्ध करे तो यह अपस्मार रोगको दूर करे ॥ 
अभ्येगे सार्षपं तेल बस्तमूत्रे चतुगुणे । 
सिद्ध स्याद्रोशकन्सूते ल्लानाच्छादनमेव च ॥ 


i be 


अथ-सरसाक तलका वकरक मूत्रन अथवा शाक गावरम अथवा गासूत्रक साथ 

पचायके सिद्ध करं फिर इसका मास कर ता अपस्मारका नष्ट करं ॥ 
अपस्मार पथ्य्‌ । 

लोहिताः शाल्यो मुद्दा गोधूमाः प्रतनं इविः । कूमोमिषं धन्वः 

रा दुग्ध ब्राह्मजल वचा ॥ पटोले वृद्धकृष्मांड वास्तुकं स्वादु 

दाडिमम्‌ । सोभांजनं पयः पेटी द्राक्षा धात्री परूषकस्‌ ॥ अप- 

स्मारं गद तण पथ्यमतढ्दारतस्‌ ॥ 

अथे-लाल चावल, मूग, गहू, पुराना घा, कछएका मास, धमासका जल, दुध, नाही. 
खस, वच, परवल, पुराना, ऊुम्हडा, चाकवत, अनारदाना, सहजना, पय'पटा, दाख 
आंवला और फालसा यह अपस्माररोग पर पथ्य कहा है ॥ 

अपस्मारमं अपथ्य । 

चिताशोकभयक्रोधमड्धतं दशनानि च । मद्यमत्स्यविरुदात्न 

तीक्ष्णोण्णगुरुभोजनम्‌ ॥ अतिव्यवायमायासं पुज्यपूजाव्यति- 

कमम्‌। पत्रशाकानि सर्वाणि 'बिबीमाषाढके फलम्‌ ॥ तृषानि- 

द्राक्षुपावेगानपस्मारी नरस्त्यजेत्‌ ॥ 

अर्थ-चिंता, शोक, भय, कध, अद्भुत प्रकारकी वस्तुका दशने, मद्यपान, मछली. 
बिरुद्ध अन्न, तीखा, गरम, भारी भोजन, अत्यंत मैथुन, परिश्रम करना, गुरु ब्राह्मण माता 
पिता आदि पूज्योंकी पूजा न करना और भूत प्रेतादि दुष्ट देर्वोका पूजन करना, सब 
पत्तेके साग, कंदूरी, आषाढ महीनेमें होनेवाले फल, सोने और भूंखके बेगको रोकना ये 
सब अपस्मार ( मगी ) रोगवाला त्याग देवे ॥ 


इति श्रीवहाजधंदुरलाकरे अपस्माररोगस्य निदानाचाकत्सा समाप्ता । 
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वातव्याधिकमंबिपाकः । €) 


वातव्याधिकमीविपाकः । 
—<P ORO — 
देवानां ब्राह्मणानां वा घनापहरणात्तथा । 
स्वामिद्रोहाद्वातरोगी भवेदस्यापि निष्कतिः ॥ 
अर्थे-जो प्राणी देवता, ब्राह्मण इनके धनको हरण ( चोरी ) करे अथवा देव, 
ब्राह्मण और अपने स्वामीसे द्रोह ( वैर ) करे उसके इस पापके प्रभावसे वातरोग होता 
है उसकीभी निष्कृति इस प्रकार करें ॥ 
वातरोगहर । 
गुरुप्रत्यार्थितां यातो वातरोगी भवेन्नरः । 
नाममंत्रेण कुवीत जपं होमं च शांतये ॥ 
अर्थ-ग्रेथांतरमे लिखा है कि जो अपने युरुसे देष (वैर ) करता है वह वातरोगी 
होय उसको उस वातरोगके शमन करनेके वास्ते अच्युत, हरि, नारायण इत्याद 
नाममंत्रका जप करे अथवा षडक्षरी, अशक्षरी, द्वादशाक्षरी मंत्रसे जप करे और 
होम करे ॥ 
घनुवोतहर । 
अनिच्छंत्यक्षतां यस्तु उपभुक्ते परख्ियम्‌। बलादाक्रम्य स 
नरः सवैसँघिषु वेदनास्‌ ॥ तीग्रामामोत्यरुचिमान्धजुवोतयुतो 
भवेत । जरी तदुपशांत्यर्थ महिषीदानमाचरेत॥ कच्छातिकच्छी 
कुर्वीत चांद्रायणमथापरम । सूयेनामजपं चेव शत्तया ब्राह्मणः 
तपेणस्‌ ॥ नामजयं जपेन्मत्यो रोगशांत्यथमात्मनः। सहलना- 
मकं चापि स्तोत्र सम्यग्विधानतः ॥ अच्युतानत गोदिंदृत्ये- 
तज्ञामञयं द्विजः । अयुतत्रितयावृत्या जपेद्रोगस्य शांतये ॥ 
अर्थ-विना इच्छा करनेवाली खरीसे जों बलात्कार मैथुन करे अथबा अक्षता योनि 
( जिसने किसीसे मेथुन न कराया हो ) ऐसी परखीसे जो बलात्कार मैथुन करे उसके 
सवै संधियोंमें घोर पीडा और अरुचि धचुवीयु तथा उवर ये रोग हाते हैं. उसकी झांतिके 
अर्थ महिषीदान, कच्छ, आतिकृच्छ और चांद्रायण बरतोंका करना तथा सूर्यनारायणके 
नामका जप, गायत्रीजप, ब्राह्मण भोजन कराना, विष्णुसहखनामका पाठ ये विधि- 
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(४१६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
पूवक करे तथा अच्युत,अनंत और गोविंद इन नामोको तीस हजार जपे तो यह प्राणी 
वादीके रोगसे मुक्त होय ॥ 
पक्षवातहर । 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षषातवात्‌ । निष्कत्रयभितं हेम 
स दद्याच्च द्विजातये ॥ श्राद्ध च वेणवं कुयोदात्मनो हितमि- 
च्छता। सत्त धान्यानि दद्याच्च गोदानं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
अथ-जो माणी सभामें बैठकर पक्षपात करे, घमेको न कहे वह पक्षाधातरोगी होता 
है. उसके दूर करनेको तीन निष्क सुवणे वेद्संपन्न जाझणको दान करे, तथा विष्णु- 
श्राद्ध तया सप्त धान्य ( सतनजा ) और गौ दान करे ॥ 
रक्तवातहर । 
रक्तबननपरवाडानां हारी स्यादरक्तवातवान्‌ । 
सबस्रां महिषीं दद्यात्पग्मरागसमन्वितास ॥ 
अथे-जो माणी लाल वस्त्र और मूंगा इत्यादिक चुराता है बह वातरक्तरोगी होय 
बेह पद्मराग ( पुखराज ) के साथ वस्त्रसाहेत भेसका दान करें तो बातरक्तरोग दूर हो॥ 
र रक्तवातापत्तहर । 
सवणांगमने वातरक्तवान्‌ जायते नरः । सवणोगमने वातपित्त- 
वानपि जायते ॥ लक्ष्मीनारायण रूपं सुवर्णेन प्रकल्पयेत्‌ । 
पठन वा तद्धन तदघनाथ वा पुनः ॥ लक्ष्मीनारायण रूप 
सवेदा सवेकॉमिकम्‌ ॥ 
अथै-अपने जातिकी परस्रीसे जो गमन करता है वह वातरक्त अथवा वातापित्तरोगी 
होता है उसको चार तोले वा दो तोले अथवा एक तोले सुवर्णकी लक्ष्मीनारायणकी 
मूर्ति बनायक दान करे. तथा यह लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति सदैव और सर्वकामनाके 
देनेवाली है ॥ न 
न ति वातापत्तहर । 
छशुनं गंजनं ताऊफळं वाश्नाति यो द्विजः । 
स वातपित्तरोगी च भमेच्चाद्रायणं चरेत्‌ ॥ 
अथे-लहसन गाजर, ताडके फल इनको जो ब्राह्मण खाता है वह वातपित्त रोगी 
होता है वह चांद्रायण मायश्रित्त करे तो यह रोग दूर होय ॥ 
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वातथ्याविकमेवि पाक! । (४२७) 


ज्योतिः शात्राभिग्रायेण वातव्याधिनिदान । 
अतिमारुतरोगातँः परस्वहारी विदोलमतिचेष्ठः। 
कृकेटसंस्थे भानो स्वपुत्रदष्टे पुमान्‌ पिशुनः ॥ 
अथ-जन्मकालमं सये कर्कराशि पर स्थित हो और शनैश्वर देखता होय तो वह 
प्राणी पिशुन ( चुगल ) अत्यंत वादीसे पीडित पराये धनका चुरानेवाला और चंचल 
मतिवाला होता है ॥ 
वातपित्तोद्भवा पीडा हीनजेरुग्रविग्रहः । 
विदेशगमनं चापि सीरीमध्ये यदा शिखी ॥ 
अर्थ-जन्मके समय शनिकी दशामें केतुका अंतर आता है तब इस प्राणीके 
वात्तपित्तके रोग, हीनजातिसे लडाई, परदेशमें डोलना इत्यादि फल होता है ॥ 
वायुरायुबेछं वायुवायुधाता शरीरिणाम्‌ । वायुविश्वमिद सव प्र- 
मुवोगुः प्रकातितः॥अशीतिवातजा रोगा जायंते तत्मकोपतः। 
सामान्यं भेषजं तेषां लेहनं स्वेदनं तथा ॥ विशेषेण तु यह- 
घमुच्यतेष्त॒ समासतः ॥ 
अथे-भाणियोंकी वायु ( पवन ) आयु है, वायु बल, आधार, पालन पोषणकत्तो 
सर्वविश्वका आत्मा तथा प्रमु ( सामथ्यैवान्‌ ) ऐसा है इसी वायुके कुपित हानेसे 
प्राणियोंकी देहमें अस्सी प्रकारके वातरोग होते हें उनकी सामान्यचिकित्सा खेहन 
स्थेदून करना है. परंतु मैने जो विशेष देखा है उसको कहता हूँ 
| 
रूकषशीताल्पठलन्नव्यवायातिप्रजागरेः । विषमादुपचाराच दो- 
बासवसवणादपि ॥ लंघनपुवनात्यध्वव्यायामातिविचेष्टनेः । 
घातूनां संक्षयाबिन्ताशोकरोगात्तिकेषेणात्‌ ॥ वेगसंघारणादा- 
मादाभिघातादभोजनात्‌ । ममेबाधादनोष्राथशजयानादिसेव- 
नात्‌ ॥ देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बळी । करोति 
बिविधान्व्याघीन्सवगेकांगसंत्रयात्‌ ॥ 
अथे-रूखा, शीतल, थोडा और हलका ऐसे अन्न खानेसे, अति मैथुन करनेसे, 
बहुत जागनेसे, विषम उपचार करनेसे दोष ( कफ , पित्त, मल, मूत्र इत्यादे ) और 
रुधिर इनके निकलनेसे, अर्थात्‌ वमन विरचनसे, लंघन, अथोत्‌ अखाडे आदिमें कळा 
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( ४१८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


खेलनेसे, नदी आदिमं तैरनेसे, बहुत चलनेसे, अति दंड कसरत आदि श्रमके करने- 
से, अत्यंत विरुद्ध चेष्टा करनेसे, रस रुधिर आदि धातुओंके क्षय होनेसे, चिन्ता, 
शोक और रोगद्रारा कृश होनेसे मछ मूत्नादिकोंके वेग रोकनेसे, आगेसे ल- 
कडी आदिकी चोट लगनेसे, उपवास ( व्रत ) के करनेसे आदि ले सब ममेस्थानोंमें 
लगनेसे, हाथी, उँट, घोडा इत्यादि जल्दी चळनेवाली सवारीपर बैठनेसे, कोपको 
प्राप्त मई जो बल्यान्‌ वायु सो देहमें खाली जो नस उनमें ग्राप्त हो सवोग अथवा एक 
अंगम ब्याप्त होनेवाली ऐसी अनेक प्रकारकी वातव्याधि उत्पन्न करे ॥ 
वाथुका पूर्वरूप । 
° OS ७ LAS a 
अव्यक्तं लक्षणं तेषां पू्वरूपमिति स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-उस वक्ष्यमाण वातव्याधिके जो प्रगट लक्षण उसको पूर्वरूप ऐसे कहते हैं 
ज्वरीदकोंके सदृश विशिष्ट नहीं हे और जो रूप प्रगट होय अथीत्‌ दोषादि भेदकरके 
यथाथ दीखे उसको उस व्याधिका लक्षण जानना ॥ 


रूपकथन । 


आत्मरूपं तु तद्मक्तमपायों उता एनः । संकोचः पर्वणा 
स्तंभो भंगोःस्थां प॒वेणामपि ॥ ठोमहर्षः प्रलापश्च पाश्ेपृष् 
शिरअहः \ साज्यपाइल्यऊुब्जल शाथोंडगानामनिद्विता॥गर्भ- 
शुकरजोनाशः स्यंदनं गावसुप्तता । शिरोनाहाक्षिजणां गरी 
वायाश्वापि हुडनम्‌ ॥ भेदस्तोदातिराक्षेपो मोहश्वायास एवं च। 
एवंविधानि रूपाण करोति कुपितोऽनिलः ॥ हेतुस्थानविशे- 
षाच भवेद्रोगविशेषक्ृत्‌ ॥ 
अ्थे-अपानवायुके चंचल होनेसे स्तंभ संकोच कंपादिकका कदाचित अभाव 
होय हे और लघुता ( शरीरकी उस वायु करके धातु शोषण करनेप्ते ) अथवा 
अपायल्घुता कहिये सब बातविकारोंका अपाय कहिये अभाव होय और वातविकारो- 
की लघुता कहिये अल्पत्वकरके जो स्थिति है सो निःशेष निव्वात्ति नही होय; अब ना. 
नाप्रकारकी व्याधि करें है ये जो काहे आये हैं उसको आगेके छोकम कहते हैं सांधे- 
योका संकोच और स्तंभ हडियोका और संधियोकी फूटनेकीसी पीडा, रोमांच, बाह्यात्‌ 
बकना, हाथ पैर और मुख इनका जकड जाना, खेजत्व, पारा होना, कुबडापना, अंगोंका 
सजना, लिद्राका नाश, गभका न रहना, शक्र और रज ( खीका आत्तेव ) 
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वातव्यापिकमोवपाक) । (४१९ ) 


इनका नाश, कंप, अंगोंमे शून्यता, मस्तक, नाक, मुख, जञ्जु और नाड इनका भीतर 
जाना, अथवा टेढे हो जॉय, मेदसद्दश पीडा, नोचनेकीसी पीडा, य , आक्षिपरोग जो 
' आगे कहेंगे, मोह, श्रम, कुपित भई जो वायु या प्रकार लक्षण करे हैं, वह वायु हेतु 
और स्थान इन भेदसे विशिष्ट रोग उत्पन्न करनेवाली होती है. जैसे कफावृत होनेसे 
मन्यास्तंभ रोग करे यादि पक्काशयमें वात स्थित होय ती आंतोंका ग्रूंजना इत्यादि 
रोग करे है ॥ 
; वातचिकित्सोपक्रम । 

अभ्यंगं स्वेदनं बस्तिनस्ये लेहो विरेचनम्‌ । स्निग्धाम्ठळवण- 

स्वाढुवृष्यं वातामयापहम्‌ ॥ स्वाद्वम्ळलवणेः स्निग्धेराहारेवीत- 

रोगिणः । अम्यंगस्नेहबस्त्याचेः सवोनिवोपपादयेत्‌॥पित्ते सा- 

वरणे वातरोगे शीतोष्णभिषजम्‌ । कफ्सावरणे वायो रुक्षोणं 

भक्ष्यभेषजम्‌ ॥ केवळे पवनव्याधो ल्िग्योणं भक्ष्यभषजम्‌ । 

ह्लिग्योणरूक्षशीताद्येवातजो यो न शाम्याति ॥ विकारास्तत्र 

विज्ञया दुष्टशोणितसंभवाः ॥ मि 

अथे-देहमें तैलादिक लगाना, पसीने निकालना, , नस्य, अवलेह, जुलाब 
कराना, यह तथा चिकने, खट्टे, खारी और पिष्ट ये रस; वृष्यपदाथे तथा वातनाशक 
पदाथे, मीठे, खट्टे, खारी, और सिग्ध पदार्थौका भोजन तथा देहम तेलकी मालिस 
स्रेहन तथा बस्ति इत्यादिक उपचार करे और पित्तयुक्त वायु हीय तो शीतोष्ण 
( मातदिल ) औषध देवे, यादि वह वातकफाधिक होवे तो रूक्ष और गरम ऐसी 
औषध और आहार वैद्य देय केवल वातविकारपर सिग्ध और उष्ण ऐसे अन्न और 
औषध देवे. जो वातव्याधि सलग, उष्ण, रूक्ष, शीतल इत्यादि उपचारासे शांति 
नहीं हो तो उसको पैद्य दुष्टरक्ताश्रित विकार जाने ॥ 

दूसरा प्रकार । 
मधुरळवणमम्लं स्निग्घमस्योणनिद्वागुरुरविकरबस्तिस्वेद्सत- 
पंणानि। दृहनद्ङविशेषाभ्यंगसंमदेनानि म्रकुपितपवमानं शांतः 


मेताने कुयुः ॥ 
अर्थ-मिष्ट, लवण, स्टे, खिग्ध, उष्ण, निद्रा, धूप, वस्ति, पसीने, तपेण, आमनि, 
गरम जल, माठित और अंगमदेन ये उपचार कृपितवायुके शांत करनेको करे ॥ 
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(४२० ) बृहलिघण्टुरलाकरे-- 


तीसरा प्रकार । 
वातरोगस्लसाध्यो5यं देवयोगात्सुसिद्धयाते । 
अजुमानिन कुर्वति वेद्यं तत्मतिज्ञया ॥ 
अथ-वादीका रोग असाध्य है यह देवेच्छासे दूर होता है पेच इसका यत्र अनुमान 
( अंदाजन ) से करते हैं कोई अविक औषधी नहीं देते ॥ 
कोष्ठगत वातङक्षण । 
वाते कोष्ठाञिते दुष्ट निग्रहो मूजवर्चतोः । 
वध्मेहट्रोगगुहमाशेःपाःवेशूछं च मारुते ॥ 
अर्थ-कोठेमें स्थित वायु दुष्ट होनेसे मलमूत्रका अबरोध होय. वद्रोग, हृदयरोग, 
गोला, बवासीर, पसवाडोमें पीडा इतने रोग उत्पन्न करे ॥ 
कोष्ठरक्षण । 
स्थानान्यामागिपक्ानां सूत्रस्य रुधिरस्य च। 
ह॒दुंढुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्याभिधीयते ॥ 
अथे-आमाशय, पकाशय, अम्नयाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, हृदय, उंदुक ( पेट) 
और फुप्फुस इनकी कोष्ठ ऐसी संज्ञा है ॥ 
क आमाशयोक्त। 
अत्र द्वितीयं दिनमारभ्य षड्दिनपरयतमामाजयोक्तषट्र्चरण- 
योगो देयः ॥ 
अथे-दूसरे दिनसे लेकर इस व्याधिपर आमाशयोक्त घट्चरणयोग देना चाहिये॥ 
काष्ठवाचाचाकैत्साक्रम । 
विशेषतस्तु कोष्ठ वाते कीरं पिवेन्नरः । व्योपसोवर्चलाजा- 
जीपथ्याठवणपंचकम्‌ ॥ सारिवा बृहती पाठा कठिंगाभियवा- 
अजम्‌ । चणीकृतं दघिसुरातन्मंडोणांबुकाजिकेः ॥ पिने- 
दभ्िविवृद्धयथ कोष्ठवातहरं परम्‌ ॥ 
| अथे-कोष्ठगत वाताविकारके होनेसे विशेषता करके दूध पिलावे और सोंठ, मिरच, 
| पीपल, संचरनिमक, जीरा, हरड, निमक, सुहागा, सैधानिमक, बिडनोन, संचरनोन, 
| सारिवा, करेरी, पाठ, इन्द्रजी, चित्रक और जवाखार इनका चूणे दही, मद्य दहीका 
| 
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वातव्याधेकमीविपाकः । (४२१) 


तोर, गरम जळ और कांजी इनसे किसी एकके साथ पोदे तो आग्निकी बाधि करे 
और कोष्ठाश्रित वायुका नाझ करे है ॥ 
वि... 
पाचनीये रसे पाचयेन्मलान्‌ । 
विशेषतः पिबेत्क्षीरं नरः कोष्ठगतेऽनिले ॥ 
अर्थ-पाचन करनेवाले रसामेंसे कोइेसी पाचन औषध देकर मलको पचावें, परंतु 
कोशश्रित वातविकार होय तो विशेषता करके दूध पिलावे ॥ 
आमाशयगतलक्षण । 
हत्पाश्वोदरनाभिरुकत्षणदारावधूचिकाः । 
कासः कंठास्यशोषस धासश्चामाशयेऽनेडी | 
अथे-आमाशयगत वातविकार होवे तो हृदय, पा्खभाग, उदर और नामि इनमें 
पाडा, तृषा, डकार, जुलाब, खांसी, गला और मुख इनमें शोथ और श्वास ये विकार 


होते हैं ॥ 
क 
नाभिस्तनांतरं जंत बुघाः। 
अथै-नाभि और स्तन इनमें आमाशय रहता है ऐसा पंडित लोग कहते हैं ॥ 
आमाशुयगतवातचिंकित्सा । 
आमाशयस्थे त्वनिछे भस्त प्राग्भोजनं दीपनपाचनं च । 
प्रच्छदेनं ताकष्णावरचन च मुद्रा याः शाठ्युताः पुराणाः ॥ 
अधे-आमाशयगत वायुपर भोजनके पूर्व दीपन और पाचन औषध देवे और 
बाति तथा तीक्ष्ण रेचक औषध देय तथा पुराने मूंग, जौ और पुराने चावल इत्यादि 
पदाथै भोजन करनेको देय ॥ 
आमाशयगतवात । 
आमाशयगते वाते छदि स्वापो यथाक्रमम्‌ । 
देयः षट्चरणो योगः सप्तरात्रमथांबुना ॥ 
अथै-आमाशयाश्रित वादीके होनेसे वांते और निद्रा इत्यादि उपचार क्रे कवा 
ष्ट्चरणयोग जो आगे लिखा है वह सात दिन पर्यंत जके साथ देवे ॥ 
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(४१२ ) बुहजिघण्टुरलाकरे- 


घट्सरणयोग । 
चितरकेंद्रयवा पाठा कट्कातिविषाभया । 
महाव्याधिप्रशमनो योगः षट्चरणः स्मृतः ॥ 
अर्थ-चित्रककी छाल, इन्द्रजी, पाह, कुटकी, अतीस और हरड यह षट्चरणयोग 
महान्‌ व्यापको शमन करे हे ॥ 
तान काठ । 
शूतीकपथ्याशठिपुष्कराणि बिस्वामृतादारुकनागराणि । 
उग्रा विषा मागधिका बिडानि क्राथा्रयः तामसमीरणधाः ॥ 
अथे-अजमायन, हरड, कचूर और एुहकरमूल इनका अथवा बेलागिरी, गिलोय, 
देवदारु और साठ इनका अथवा वच, अतीस, पीपल और बिडनोन इन- काढा देवे, 
ये तीन काढे आमवातनाशक हे॥ 
प्रातः पिबेदुष्णजलेन यल्लाच्छित्ामरीच॑ ढदयानिलब्नम्‌ । 
गुडेन वा नागरदारुचूण हट्रातपीडापरिपीडितस्तु ॥ 
अर्थे-गिलोय और काली मिरच इनके चूणेको प्रततःकाल गरम जलके संग पीवे अथवा 
सोंठ, देवदारु इनका चूणे गुडके साथ खाय तो हृदय वायुकी पीडाको नाश करे ॥ 
पक्काशयवायु। 
पककारायर्थोऽरकूनं शूलाटोपो करोति च। 
सूजकच्छपुरीषत्वमानाहँ त्रिकवेदनाम्‌ ॥ 
अथे-बायु पक्षाशयमें होय तौ आंतोंका गूजना, शूल, आरोप ( युडयुडाशब्द ) 
मलमूत्र कष्टसे निकले, अफरा, त्रिकस्थानमें पीडा इन लक्षर्णोको करे है ॥ 
चिकित्सा । 
७ २० र्य wp re 
हनः संवर्धन कार्य कमोंदावार्तिकं तथा । 
देयः स्रेहविरेकश्च पक्काशयगतेऽनिछे ॥ 
अथे-पक्काशयगत वायुके कुपित होनेसे आगनिको प्रदीस करके उदाबत्तरोगपर जो 
उपचार कहे हैं वे करने चाहिये तथा स्निग्ध विरेचन देवे ॥ 
वाते जठर दद्यात्क्ारच्च णोदिदिपिनम्‌ । 
शुंठीकुटजबीजाम्ित्चर्ण कोण्णांब झासिगे ॥ 
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वातव्याधिक्मविपाकः । (४२३) 
अथे-उदरका वायु कुपित होनेसे क्षार चूणादिक दीपन औषध देवे तथा कुक्षिगत 
वादीके कुपित होनेसे साठ, इन्द्रजी और चित्रक इनके चूणेको गरम जलके साथ पोषे ॥ 
पक्काशयगते वाते हितं स्नेहविरेचनम्‌ । 
ह वर्तयः शापनावाश प्राइयाश्च उवणात्तराः ॥ 
अथ॑-पक्काशयगत वादीके कुपित होनेसे ल्िग्ध, विरेचन, शोधन करनेवाले, बस्ती 
और लवणयुक्त पराइयसंज्ञक औषध देवे ॥ 


हृदयवात । 
हृदयानिलनाशाय गुडूची मरिचान्विताम्‌ । 
पिबेत्मातः प्रयन्नन सुखतताभसा सह ॥ 
अर्थ-हृदयकी वादी दूर करनेको गिलोय, काली मिरच इनके चूर्णेको गरम जछके 
साथ आतःकाल पीवे तो पीडा दूर हो ॥ 
पिबदुण[भित्ता पिं साश्चगंधं बिभातकम्‌ । 
गुडयुक्त प्रय्न हद्यानिङनाशनम्‌ ॥ 
अथै-असगंध, बहेडा और गुड इनको गरम जलमें पीसके पीवे तो हृदयमें रहने- 
बाले दुष्ट वायु नष्ट होबे ॥ 
देवदारुपमायुक्त नागरं परिपीषतस्‌ । 
ढद्वातपेदनायुक्तः पीत्वा सुखमवामुयात्‌ ॥ 
अथे-देवदारु और सोंठ इनके चूणेको गरम जलके साथ पेषे तो हृदयम 
रहनेवाे दुष्ट वायुकी पीडा दूर होकर सुख पावे ॥ 
सवागवातलक्षण । 
सवीगपवने कुदे गातर्फुरणर्भननम्‌। 
वेदनाभिः परीतस्य स्फुट्तीवास्य संधयः ॥ 
अर्थ-सब अंगकी वायु कुपित होनेसे अंगोंका फरकना, जंभाई और संधि वेदना 
युक्त हो, फूटनेकासी पीडा होय ॥ 
चिकित्सा । 


सर्वोगगतमेकांगगतं वास्य समीरणम्‌ । 
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(४२४ ) बृहलिवण्टुरत्नाकर- 


अथे-दुष्ट वात सवीगरमें होय अथवा एकांगमें होय उसपर देहमें तेलकी माडिस 
करायके गरम जलसे स्रान करे तो सर्वांग तथा एकांगवादी दूर हो, जैसे पेत जळ्के 
बेगको रोक देता है ॥ 
अबरिष्टवात । न 
भळाप भारता च्‌ भूछुत [चित्तव । 
स्वेदनाहो बलक्षेण्ये कोशिकः सघृतो हितः ॥ 
अथे-प्रराप ( बकवाद ),भीरु ( डरना), ताप ( ज्वर), प्रसुप्ति ( सो जाना), चित्त- 
की बिक्कृति, स्वेदनाश तथा बलक्षीणता इन रोगोंपर घृतयुक्त शुद्ध गूगलका सेवन 
करना हितकारी है ॥ 
शब्दाज्ञतामये चापि ठेहः कल्याणको हितः । शीततां रोम- 
हेष च शिरापरणमेव -च॥ कटातिफेजेयेदरेद्यः स्लेहस्वेदनमद्‌नेः ॥ 
अर्थे-शब्दको न जानना इस रोगपर पूर्वोक्त कल्याणावलेह हितकारी है और 
शातका लगना, रोमहष, शिरापूरण इनपर कटु ( चरपरा ), तिक्त ( कडुआ ) पसे 
स्ह और स्वेदन इत्यादि औषधी तथा मदन ये उपचार करे ॥ 
वाताप्रवातेरुद्रारमत्रकूजनमव च ॥ 
_ _ निरूहबस्तिनाथांगकाठिन्यं स्नेहगाहनात्‌ ॥ 
अथे-अधोवायुका न निकछना, डकारोंका आना और आंतॉंका बोलना इन" 
पर निरूहबस्ति देवे. तथा शरीरकी कठिनता झ्लिग्धपदायीत खान करके दूर करे ॥ 
कुरंटकादिकाठा । दर 
सहचरामरदारु सनागरं काथतमभसि तेळावामाश्रितम्‌ । 
पवनपीडितदेहगातेः पिबन्‌ द्रुतविठंबितगो भवतीच्छया ॥ 
अर्थे-पियावांसा, देवदारु और सोंठ इनके काढेमें अंडीका तेल मिलायके 
पावे तो जिसका देह वादीसे जकड गया हो वह तत्काल खुल जावे और शांति 
अथवा मंद जैसी इच्छा हो ऐसा चलने लगे ॥ 
महारस्रादिकाटा । 
राक्षेरंडापृतोग्रासहचरचविकारामसेनाव्दभाडीदीप्यानंतायवानी 
वृकिसुरङ्कमिजिच्छगिशुंटीबडाभेः । मूवोतिक्तासमंगाद्विवि 
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वातव्याधिकमोविपाकः । (४२५ ) 


श्वीकयुत्ते कर» सवैरतैदे गांभिप्रयुत 

वृश्वीकयुकतेः ण तमलवेः साषितोऽषटवशेषः 

काथो राख्लादिरादो मइदुपपद्वान्कोशिकोक्तो निइंति । सवाः 

भेकांगवातान्‌ थपतनकतनहत्स्वेद्रोत्यातितंद्राशूळे तूनीं परतून 

गढगदानीलि ठांगव्यथाकेप्सछीः ॥ विश्वाची्छीपदामानिरानि- 

खिलमहासूतिकारोहुपिनिहास्तंभापताने सफुटनविमथनः 

झीवताक्षेपकोन्जम्‌ । शोभाटोपापतंत्रादितलुडनहचुगभती पाद 

झूळं वायुं इछेष्मोत्थरोगानपि गिरितनयावछभेनोपदिष्टः ॥ 

अधै-रास्रा, अंडकी जड, गिलोय, वच, पीयाबांसा, चव्य, कीचके बीज, नागर- 
मोथा, भारंगी, किरमानी अजमायन, धमासा, अजमायन, पाढ, देवदारु, वायविडंग, 
काकडातिंगी, सांठ, खिरेटो, मूषी, झुटको, मंजीठ, काली और सपेद अतीस, कचूर , 
हरड, बहेडा, आंवला, पीपल, जवाखार, लाल चंदन, अमलतासका गुदा, कायफण' 
इन्द्रजी, लाळघंटाडी और दशमूल ये सब समान भाग ले जलमें डालके अष्टमांश काढा 
करे यह महारा्तादिकाय कौशिकऋषिने कहा है यह सर्वोगवत, एकांगवात, शास, 
खांसी, पसीना, शीतका लगना, अतितंद्रा, झू, तली, मतूती, गलेका रोग, सर्वांगकी 
पीडा, कंपवात, खछोवात, विश्वाचा, छीपद, आमवात संपणे प्रसुतके रोग, सामवात, , 
जिहास्तंभ, अपतान वायु, हडफूटन, मथनेकीसी पीडा कछोबवात, आक्षेपक, कुब्जवात 
सुजन, आरोप, अपतंत्र, अदित, खुडवात, हनुमह, गृध्रसी, पादझूल और वातळूष्म- 
व्याधि इनको नाश करे इस मकार श्रीझिवने कहा है ॥ 

दूसरा प्रकार । 


रास्ना द्विगुणभागा स्यादेकभागास्तथापरे । घन्चयासबठेरंडदे- 

वदारुशठी वचा ॥ वालको नागरं पथ्या चन्यसस्ता पननेवा। 

गुडूची वद्धदारश्च शतपुष्पा च गोश्ुरः ॥ अश्वगंधा अ्रतिविषा 

कतमाङः शतावरी । कृष्णा सहस्व धान्याकं बदतीक्यम्‌ ॥ 

एभिः कृतं पिवेत्काथं शुट इणेत संयुतम्‌ । इष्णन Ls | 
योगराजशुग्णुछुनाथवा ॥ अजमोदादिना वाप 

बा । सबागर्कपे कुब्जले पषाषातेऽवबाइके ॥ ग्रभस्यामामवाते 

च इलीपदे चापतानके । अंनृद्ो तथाष्माने जंघाजाचुगदे- 
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(४२६ ) बृहात्रिषण्टुरत्नावरे- 


ऽदिते ॥ शुक्ामय मे्रवाते वध्यायोन्यामये च । महारा्लादि- 

राख्यातो ब्रह्मणा गभेधारणे ॥ 

अथै-रास्ना २ भाग, धमासा १ भाग, खिरेरी, अंडकी जड, देवदारु, कचूर, वच” 
अडूसा, साठ, हरड, चव्य, नागरमोथा, पुननेवा, गिलोय, विधायरा, साफ, गोखरू, 
असगंध, अतस, अमलतास, सतावर, पीपर, पियाबासा, धनिया, कटेरी और बडी 
करेरी ये सब समानभाग लेवे अथोत्‌ एक २ भाग लेवे. सब कूट करके काढा करे जब 
अष्टमांश रहे तब उतारके छान ले फिर इसमें सोठका अथवा पीपलका चूणे अथवा 
योगराज गूगल; अजमोदादि चूणे, कैंचा अंडका तेल डालके पावे तो सर्वोगकंप, कुब्ज- 
वात, पक्षाघात, अपबाहुक, शध्रसी, आमवात, छोपद, अपतानवायु, अंतरबृद्धि, अफरा, 
जंघाकी वादी, जानुकी वादी, अर्दित ( लकवा ), शुक्रदोष, मेद्रवात, वंध्याके योनिरोग 
इनपर यह महारा्रादि काढा कहा हे यह गर्भधारक है इस प्रकार ब्रह्मदेवने कहा है ॥ 


महाबढादिकादा । 
महाबछासूलमहेषधाम्याँ काथं पिेभभिश्रितपिप्पडीकस्‌ । 
शति सकपं परिदाहयुक्ते विनाशयेत्‌ द्ित्रिदिनप्रथुक्तः ॥ 
अथे-कंगही की जड और सोंठ इनके काढेमें पीपलका चूण डालके वावे तो शीत- 
वात, कंपवात और दाह ये दो तान दिनमै नष्ट हो जॉय ॥ 
पंचसूलादियोग । 
पेचमूलाक्षतः काथो दशबूलीक्ृतो5थ वा । 
रूक्षस्वेद्स्तथा नस्यं मन्यास्तंभे प्रशस्यते ॥ 
अथे-पैचमूलका काढा अथवा दशमूलका काढा, रूक्ष सेद तथा नस्य ये मान 
( गरदन ) कें जकड जानेपर यत्न करे ॥ 
वाथिगंधादि काढा । 
वाजिगंधाबलार्तिस्नो दशमूली महोषधम्‌ । 
गभ्रनख्यो रास्ना च गणो मारुतनाशनः ॥ 


अर्थ-असगंध, खिरेटी, कंगही, गंगेरन, दशमूल, सोंठ गृधनखी, छोटा बेर, रास्ता 
इनका काढा वादीका नाझ करनेवाला है ॥ 
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वातव्याधिकमेविपाकः । (४२७) 
समीरदावानल । 
भछातकानां शकलानि कृत्वा जिकोलमानं परिगद्य वेद्यः । 
चतुःपलं तोयप्तमन्वितोयं क्राथो चतुथाशमित प्रगृह्य सिता 
हावगोंपयामिश्रितं च कोलं पलार्धं पलमेकयुक्तम्‌ । क्रमेण पीतो 
खलु हंति वाताच समीरदावानछनामधयः ॥ 
अर्थ-मिलाएके टुकड़े १॥ तोला और जळ ४ तोळे इनका काढा चतुर्था रइनेपर 
उतारले, इस काढेमें मिश्री छः मासे, घी २ तोले, गौका दूध ४ तोळे डालके फिर 


A ~ 


औावे फिर इसमें पंचकोलका चूणे डालके पावे तो सरवनात नाझ करे. इसको समी- 
रदावानळ अवलेह कहते हैं ॥ 
गुदास्थतवायुकाय । 
यहो विण्घृजवातानां शूलाध्मानाइमशकेराः । 
जंघोरुतिकडत्पृष्ठरोगशोफो गुदे स्थिते ॥ 
अथे-वायु गुदामे स्थित होनेसे मल मूत्र और वायुका रुकना, झूल, अफरा? 
पथरी, जंधा ऊरू त्रिकस्थान हृदय पीठ इनमें पीडा और सूजन ये रोग होते है ॥ 


...  अ क जिका 
वाते गुदाशिते दशे कमादावतिकं हितस्‌ ॥ 
अथै-गुदाश्रित वादीके दुष्ट होनेपर जो उदावतेरोगमें चिकित्सा कही है वह 
चिकित्सा करे ॥ 
ठ चिकित्सा । 
दशयूलीकषायेण मातुलुंगरसन बा। 
पिबेदेरंडतेछं वा बस्तिकुतिगुदे श्रिते ॥ 


अथे-दशमुलके काढेसे अथवा बिजोरेके रसके साथ अंडीका तेल पावे तो बस्ति, 
काँख और शुदाकी दूषित पवनको नष्ट करे ॥ 


के ओत्रादिगतलक्षण । 
श्रोत्रादिषिद्रियवधं कुयोत्कुदः समीरणः ॥ 
अर्थ-कर्णादिक इन्द्रियोमे छुद्ध हुई वायु इन्द्रियोंका नाश करे ॥ 


TS i चिकित्सा 
ोतादिष्मनिले दुऐ कार्यों वातहरः क्रमः । 
स्नेहाभ्यगोपनाहर मर्दनालेपनानि च ॥ 
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न. 


(४२८) बृहन्निषण्टुरत्राकरे- 


अथे-कणोदिक इन्द्रियोंमें दुष्ट हुई वायुपर वातनाशक उपचार करे जैसे स्रेहपान, 
अभ्यंग, उपनाह, मदेन और लेप इत्यादिके जानो ॥ 
जंभा (जंभाई ) । 
पीत्वेकं श्‍वातमाठिनः पुनस्त्यजति वेगवान । 
आाठस्यनिद्रायुक्तश्च त जुंभ इति कथ्यते ॥ 
अथे-एकदफे श्वास लेके वह शांत हुआ न हुआ इतनेमें दूसरा श्वास आ जावे 
तिससे रोका इआसा छोड देवे और आलस्य, निद्रा इनसे युक्त हो उसको जूंभा 
कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
शुंठी पिप्पल्यूषण दीप्यकशच तिंधद्धूत चेति सर्व एथ । 
तैद्गुप वा शुश्मचणाकृत वा जभाभगस्तत्कृतस्पात्तदव ॥ 
अथे-सोंठ, पीपल, मिरच, अजमायन, सैधानिमक ये सब अथवा एक २ का चूणे 
कर सबका सेवन करे तो तत्काल जमा ( जंभाई ) के वेगको नाश करे ॥ 
जुभावेगे समुत्पन्न शोभने शयने नश्स्‌ । 
स्वापयेत्तेन नियमाज्ज़भावेगः प्रशाम्याति ॥ 
अथे-ज़ंभा वेगके उत्पन्न होनेपर उस प्राणीको उत्तम शय्यापर सुलावे तो निश्चय 
करके जंभाइँका वेग शांत होवे ॥ 
आह जभाविक्त्सा। 
जभावेगः क्षयं याति कट॒तेलेन मदेनात्‌ । 
आजनात्स्वादुभाज्याना तथा तांबूलभक्षणात्‌ ॥ 
अथे-सरसोंके तेलकी देहमें मालिस करनेसे जंभाइयोंका आना दूर होवे. अथवा 
खाढु पदायोके भोजनसे अथवा तांबूल ( पानकी बीडी ) खानेसे जंमाई दूर हो ॥ 


न 
स्वहेतुकापतादातादसंबद्ध निरथंकम्‌ । 
वचनं यन्नरो हूते स प्रलापः प्रकीतितः ॥ 
अथे-अपने हेतुओसे कुपित भई जो वात [तेससे असंबद्ध ( अर्थरहित ) वाणी 
बोले, अथोत बकवाद करे अथवा बडबड शब्द करे उसको प्रलाप कहते हैं ॥ 
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वातव्याधिकमोविपाकः । ( ४२९ ) 


चिकित्सा । 
सतगरवरतिक्ता रेवतांभोदतिक्ता नठदतुरगगंधा भारती हार- 
हराः । मळयनद्शमूलाशसपुष्प्यः सुपक्वाः प्रझपनमतिहन्य॒ः 
पानतो नातिदूरात्‌ ॥ 
अथध--तगर, [पत्तपापडा, अमलतास, नागरमाथा, कुटकी, वेत्रवाहा, असगध 


शाही, दाख काली, चंदन, दशमूल और शंखाहुली इनका काढा लेय तो तत्काल 
प्रतषकका नाश करे ॥ 


छ रसाज्ञाननिदान । 
युंजानस्य नरस्यात्न मधुरप्रभतीवरतान । 
रसना यन्न जानाति रसाक्षानं तदुच्यते ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य मोजन करे उसकी जीभको मधुर ( मोठा ) खट्ट इत्यादिक रसों 
का ज्ञान ने हाय उस रोगको रसाज्ञान कहते है ॥ 
चिकित्सा । 
धर्षेजिहां जडां सिंधुन्यूषणः ताम्लवेतसेः । आम्लवेतसका- 
भावे चुकतं दातव्यमीरितम्‌ ॥ किराततिक्तकः कही कुटकस्य 
फूल त्वचा । ब्राझी फळं च पालाशं राजिकां कृष्णजीरकम्‌ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीयूलं वित्रं नागरसूषणम्‌ । एषां करकेसेहुपे 
बुनिहिकामाङ्रिकारसेः ॥ तेन सम्यमिजानाति रसना सक 


लान्‌ रक्षान्‌ ॥ 

थे-जीमके जकडने पर सँधा निमक, त्रिया और अमल्वेत इनके चुणेसे जी- 
भको रगडेः यदि अमल्वेत न मिले तो चूका लेवे. अथवा कड़आ किरायता, ङुटकी 
इन्द्रौ, कुडाकी छाल, जाही, पलासपापडा, राई, काला जीरा, पीपल, पीपरामूल, 
चित्रक, सोंड और काली मिरच इनके चूणेसे अथवा कही हुई औषधॉका अद्रखके 


०० 


रसमें कल्क करके उससे वारंवार जीमको विसे तो जिद्दा सब र्सॉको जानने लगे॥ 
किरातादिकल्क । 


कल्कः किराततिक्तादिजिहायाः शून्यतां हरेत्‌ ॥ 
त तिक कल्क जो पिछाडी कह आये हैं वह जिद्दाकी शून्यताको 
हरण करं 
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(४३०) बृहुनिषण्ट्रत्नाकरे- 


त्वकशून्यतानिदान । 
स्पृश्यमाना त्वचा यातु शाताष्ण मृढु ककेशम । 
` न जानाति बुधस्त्यक्पा झुन्येति परिकोत्यिते ॥ 
अथ-त्वचाको स्पशे करनेसे शीत, गरम, गड और कठीन इनका ज्ञान नहीं होता 
इसको त्वक्झून्यता कहते है ॥ 
.  . झिक्तिसा। 
सुप्तवाते त्वसङ्गमोश्‌ कारयेद्हुशो भिषङ्‌ । 
दिह्याच्च वणागारधूभस्तेलप्तमनितेः । 
अथे-सुप्त वातपर वारंवार रुधिरको निकलवावे और संधानिमक घरका घुँबा और 
तेल इनको मिलायके लेप करे ॥ 
रसगतवायुके लक्षण । 
त्वश्रक्षा स्फुटिता सुप्ता इरा कृष्णा च हुते । 
आतन्यते सरागा च ममेरुक्त्वग्गतेऽनिछे ॥ 
अधथे-वायु त्वग्गत अथोत्‌ धातुरूप वचाम प्राप्त होनेसे त्वचा रूखी और फटी, 
शून्य, पतली और काली हो जाय और उसमें चमका चले, तथा तन जाय, कुछ 
तांबेके समान लाल रंग हो जाय और हृदयादि ममोमें पीडा होय ॥ 
_ रक्तगतवायुके लक्षण । 
रुजरतात्राः ससंतापा वेवण्ये कुशतारुचिः । 
गाने चारूषि युक्तस्य स्तंभश्वासृग्गतेऽनिले ॥ 
अर्थे-वायु रुधिरामाश्रत होनेसे सन्तापयुक्त तीव्र वेदना होय, देहका विवरण 
होय, कशता, अरुचि और देहमें फोडा तथा भोजन करनेके उपरांत देहका जकड 
जाना ये लक्षण हैं ॥ 
. मासात वाय! 
गुपंग तुद्यते स्तब्ध देडघुश्टिहत यथा । 
सरुक्‌ स्तिमितमत्यथ मांसमेदोगते5निले ॥ 
अथे-मांस और मेदमें वायुके पहुँचनेसे अंग भारी हो जाय, चोटनेके समान 
शक अथवा निश्चल हो जाय अथवा मुक्का मारनेकीसी तथा लकडी मारनेकीसी 
| [|| 
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वातव्यायिकमविपाकः । (४३१) 


मेदाश्रेतवातठक्षण । 
तथा मेदाश्रितः कुयोद्ग्रेथीन्‌ मंदरुजो त्रणान्‌ ॥ 
अथ्थे-वायु मेदगत हुआ हो तो अंगपर गांठ अथवा अल्प दुःख देनेवाले रणको 
उत्पन्न करे है ॥ 
अस्थिवातटक्षण । 
मेदो5स्थिपवेणां सन्पिशूले मांसबलक्षय; । 
अस्वप्र संततारुक च मजास्थिकुपिते5निले ॥ 
अथ-मजा और हड्डी इन ठिकानेपर वायु कोप होनेसे हडफूटनी हो, संधिसंधिम 
पीडा होय मांस और बळ ये क्षीण हो जाय, निद्रा आवे नहीं और निरन्तर पीडा होय 
इस जगह सुश्षतने कुछ विशेष लिखा है ॥ 
पजागत वातलक्षण । 
वाते मजागते पीडा न कदाचित्मशाम्याति ॥ 
अर्थे-दुष्ट वात मजाश्रित हुआ हो तो अंगकी वेदना कमी शांत नहीं होती है ॥ 
शुकगत वातळक्षण । 
क्षिप्र पुँचति बभाति शुक्रं गभेमथापि वा । 
विकृति जनयेच्चापि शुकस्थः कापितो5निलः ॥ 
अर्थे-हुक्रस्यानकी वायुका कोप होनेसे वह शुक्रको जल्दी पतन करे और बंधन करे, 
अथवा गमेको जलदी छोड और बंधन करे और गमेका अथवा शुक्रका विकार 
प्रगट करे ॥ 
_ संप्तधातुगत वातचिकित्सा । 
वायो त्वगाश्रिते ख्लेहोऽभ्यंगः स्वेदश्च कारयेत्‌ । 
रक्तस्थे शीतलॉलिपान्पिरिक रक्तमोक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ--स्वचागत वायुके दुष्ट होनेसे ख्रेहपान, अभ्यंग और पसीने निकालना. ये 
उपचार करे, रक्तगतवातपर शीतल लेप, विरेचन और रक्तमोक्ष ये उपचार करे ॥ 
मासमेदोगत । 
मांसमेदोगते वाते सविरेके निरूहणम्‌ ॥ 
अर्थ--मांसगत और मेदोगत वायु ङुपित होनेसे बिरेक, निरूहबास्तिये उपचार करे ॥ 
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(४३२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


__ अस्थिमजागत । 
अस्थिमजागते सेंह बहिरेतः्च योजयेत्‌ ॥ 
अथे--अस्थिगत तथा मज्ञागत वायु कुपित होनेसे स्रेहपान तथा खेहमदेन ये 
उपचार करने चाहिये ॥ 
4 केतकादि तेल । 
केतकनागबलातिबछानां यडहुळेन रसेन विपक्कम्‌ । 
त्मनरपतुषोद्कासिदं मारुतमस्थिगते विनिहंति ॥ 
अथे-केतकी खिरेटी और गगेरन इनका पुष्कल रस और तुसोंके पुष्कल 
( बहुतसा ) जलम तेल डालके [सिद्ध करे यह तेल आस्थिगत वायुका नाझ करे ॥ 
र झुक्रगत। 
हर्षोत्नपान शुक्रस्थे बल्शुक्करे हितम । 
अर्थे-शुक्रगत वायु ङुपित होनेसे हषात्पादन और बल तथा धातु इनके बढानेवाछे 
ऐसे अन्न और पान देवे तों हितकारी होय ॥ 
शिरागतवायु । 
कुयोच्छिरागतः शुळं शिराङुचनपूरणम्‌ । 
स बाह्याभ्येतरायामं सी कुन्जत्वमेव च ॥ 
अर्थे-वायु शिरा (नाडी ) गत होनेसे शूल नाडीका संकोच और स्थूलत्व करे और 
बाह्यायाम आभ्यंतरायाम, खली और ङुबडापना इन रोर्गोको उत्पन्न करे ॥ 
__ चिकित्सा 
खेहाभ्यंगोपनाहांश्व मदेनालेपनानि च । 
वाते शिरागते कुयोत्तथा चास्राविमोक्षणम्‌ ॥ 


अथे-शिरागत वायु पर स्रेहपान, अंगमें तेलकी मालिस, उपनाह, मदेन, लेप और 
रुधिर निकालना ये उपचार करे ॥ 


ख्लायुगत वातलक्षण । 
शूलमाक्षेपकः कंपः स्तंभः ल्लाय्वनिळे भवेत्‌ ॥ 
अर्थै-स्रायुगत वातमे शूल वातरोग, कंप और स्तंभ यह लक्षण होते हैं ॥ 
स्वागेकांगरोगांश्च कुयोत्स्रायुगतोऽनिङः ॥ 
अथे--ामू लायुगत होनेसे सवाग और पकांग रोगको करे ॥ 


| 


[| 


वातव्याविकमीविपाकः । (४२२) 


चिकित्सा । 
स्वेदोपनाहाश्रिकमेबंधनोन्मदेनानि च। 
कुद्धे ्लायुगते वाते कारयेत्कुशठो भिषक्‌ ॥ 
अथ-ल्लायुगत वायुपर पसीने निकालना, उपनाह, दाग देना, बांधना, मदेन करना 
ये संपूण उपचार करें ॥ 
संधिगतवातनिदान । 
हंति संघिगतः संधीच शूलशोथो करोति च ॥ 


जाना तथा झूल और सूजन इन रोगीको प्रगट करे ॥ 
सामान्यचिकेत्सा । 
कुयोत्संधिगते वाते दाहस्वेदोपनाहनम्‌ ॥ ह 
अर्थ-पधिगत वादीपर दागना, पसीने निकालना तथा उपनाइन कमे करना ॥ 
इंदवारुणिइणे । 
इंद्रवाशाणिकामूलं मागधीगुडसंयुतम्‌ । 
भक्षयेत्कपेमाज तत्संधिवातं व्यपोहति ॥ 
अर्थ-इन्द्रायनकी जड, पीपळ और गुड इनको एकत्र कर इसमस एक तोलेभर 
सेवन करे तो संधिवातकों नष्ट करे ॥ 
पित्तकफाश्रित प्राण । 
राणे पित्तावृते छदिदीहखेवीपजायते । 
दोबेल्यं सदनं तद्रा वेरस्यं कफकाइते ॥ 
अर्थ-प्राणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे वमन और दाह उत्पन्न हो और कफसंयुक्त होनेसे 
ढुबेलपना, ग्लानि, तंद्रा और सुखमें बिरसत! ये होय ॥ 
पित्तकफाश्रित उदान । 
उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो सूच्छो अमः इमः । 
अस्वेदहषो मंदामिः शीतता च कफावृते॥ 
अर्ध-उदानवायु पिचयुक्त होनेसे दाह, मूच्छो, भ्रम, अनायास श्रम ये होय 
और कफयुक्त होय तौ पसीना नहीं आवे, रोमांच अग्नि मंद होय और शीत लगे ॥ 
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(४३४) ढृहान्निघण्टुरनाकरे-- 


पित्तकफाश्रित समान । 
~ SC म्‌ १७ क CRS 
स्वेददाहेष्ण्यमूच्छोः स्युः समानि पित्तसंयुते ॥ 
कृफेन संयो विण्सूचे गाऋषेश जायते ॥ 
अर्थ-समानवायु पित्तयुक्त होनेसे पसीना दाह, गरमी और मूच्छौ ये होते हैं 
पित्तकफयुक्त होनेसे मलमूत्रका रुकना और रोमांच होय ॥ 
पत्तकफात अपान | 
अपाने पित्तयुक्ते तु दृहिष्ण्यं रक्तमूता। 
अघःकाये गुरुत्व च शीतता च कफावृते ॥ 
अथे-अपानबायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, उष्णता और लाल मूत्र होय तथा कफयुक्त 
से कमरके नीचेके भागम भारीपना और सरदीका लगना होते हैं ॥ 
पित्तकफाशत व्यान । 
~ io ४2९ AN ७ 
व्याने पित्तावृते दाहा गात्रविक्षेपणं छुमः । 
स्तंभनो दंडकथापि शोथशूलो कफावृते ॥ 
अर्थ-व्यानबायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, गात्रीका विक्षेप अथोत्‌ इधर उधरको फेरना 
और श्रम होय, कफयुक्त होनेसे शरीर लकडीके समान स्तेभ होय, सुजन और शूल 
होय, इस जगह ग्राणादि पंच वायुके परस्पर मिलनेसे बीस प्रकारके आवणे चरकोक्तः 
जान लेने और वाग्भटके मतसे आवण बाईस मकारके हैं हमने ग्रंथके बिस्तारभयसे 
छोड दिये हैं ॥ 


१००५ 


होने 


चिकित्सा । 
वाते साक्ति कुवीत वातपित्तहरी क्रियाम्‌ । 
सकफे तत्र कुवीत वातऊेष्महरी क्रियाम्‌ ॥ 


9५ Ny 


अर्थ-पित्तयुक्त वातका कोप होनेसे वातपित्तनाश क्रिया करे और वश्च वायु कका” 
[श्रित दुष्ट होनेसे वातकफनाश चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
 आशेपके सामान्य लक्षण । 
यदा ठु धमनीः सवाः कुपितो5भ्येति मारुतः। तदाक्षिपत्याशु 
मुहुसुहुदई मुहुश्वरः ॥ सुहमुंहस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥ 
अथे--जिस कालमें वायु कुपित होकर सब धमनी ( नाडी ) में जायकर प्राप्त 
होय, तब उस जगह वह वारंवार संचार करके देहको वारंवार आक्षिप्त करती है 
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वातव्याविकर्मविपाकः । (४१५) 
अर्थात्‌ हाथीपर बैठनेवाले पुरुषके समान सब देहको चलायमान करे उस देहके बारं- 
वार चलनको आक्षेपक रोग कहते हैं ॥ 

आश्षिपके चार भेद । 
पिततेष्माचितो वायुर्वायुरेव च केवलः । 
कुथादाक्षपक चान्यश्चतुथमाभषातजः ॥ 
अर्थे-पित्तवात, इलेष्मवात और केवळ वात इनसे उत्पन्न भये तीन आक्षेप और 
चौथा अमिधातसे उत्पन्न हुआ ऐसे चार आक्षेप है ॥ 
केवल बातनाक्षेप। 
पाणिपादृशिरृष्ठश्रोणीः स्तभ्नाति मारुतः । 
दंडवत स्तब्धगात्रस्य दंडकः सोऽचुपक्रमः ॥ 
अर्थे-हाथ, पांव, पीठ, शिर, कमर इनको वायु स्तब्ध करता है और दैडके 
माफिक अंगको ऐंठाता है यह देडक नाम आक्षेप चिकित्सा करने योग्य है ॥ 
सामान्य चिकित्सा 
आक्षेपके हिरं विध्येत्कुयाद्वातहरी क्रियाम्‌ ॥ 
तीक्ष्णेः प्रधमनेनंस्येस्तथा संज्ञां स विंदाति ॥ 
अथै--आक्षिपक वायुपर फस्त खोले वातनाशक तथा तीण ऐसी औषधी नाक्षमे 
फूंके तथा प्रधन नस्य करे तो उसको संज्ञा हो अवे ॥ 


आक्षेपकचिकित्सा । 
बठामूलकषायस्य दृशसूलीशतस्य च । यवकोलकुलित्थानां 
काथस्य पयसस्तथा ॥ अष्टावष्ट ह स्मृता भागास्तेठादेकः 
स्तदेकतः । पचेदवाप्य मधुर गणं सेंधवसंयुतम्‌ ॥ तथाएुरु 
सुजेरस सरलं देवदारु च! मंजिष्ठा पद्मकं i कुष्ठमेठां काढां च 
सारिवाम्‌ ॥ मांसीं शेलेयक पत्रं तगरं साखा वचाम्‌ । शताः 
वरीमश्रगधां शतपुष्पा पुनर्नवाम्‌ ॥ तत्साधु सिद्धं सोवणें रा- 
जते मृन्मयेऽपि वा । परक्षिप्य कलश सम्यक स्वनुगुप्त निघाप- 
येत ॥ एतन्महाबलातेळं प्रयुक्तमविलंबितम्‌ । सवोनाक्षेपका 
दास्ठ॒ वातव्यापीर्व्यपोहति ॥ रिका थासमधीमंथं शरमं कासं 
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(४१६) बृहन्निघण्डुरत्नाकरे-= 


सुदुस्तरम्‌ । षण्मातादुपयुक्त तदेजवादँ च नाशयेत्‌ ॥ यथाब- 
लमल मात्रां सूतिकाये प्रदापयेत्‌। याच गर्भायिनी नारी क्षीण 

शुक्रश्च यः पुमान्‌ ॥ वातक्षीणि ममहते मथितेऽभिइते तथा। 
भग्ने श्रमाभिपन्ने च सवथेतत्मयुज्यते ॥ एतद्धि राज्ञा कृतेव्य 
कृतेव्यं राजपूनितः । सखिभिः सुकुमारेश्च घनिभिमोनवैः तदा ॥ 


अथ-खिरेटीकी जडका काढा, दशभूलका काढा, जी, बेर और कुलथी इनके काढे 
और दूध ये सब आठ २ भाग लेवे, तेल १ भाग, मधुर गण, सेधा निमक, अगर 
राळ, सरल, देवदारु, मंजीठ, पञ्चाख, कुठ, इलायची, नागवला, सारिवा, जटामांसी 
शिलार्जात, तमालपत्र; तगर, कालीसर, वच, शतावर, असगंध, साफ, पुननेग ये प्रत्येक 
एक २ तोळा लेवे. इन सबका काढा करके मिळावे, फिर इसमें तेल डालके पचावे 
जब तेल सिद्व हो जावे तब उतारके इसको सुवणेके अथवा चांदीके अथवा भिट्टीके 
चिकने बरतनमें भरके रख देवे इस महाबलादितेल्के सेवन करनेसे तत्काल संपूर्ण आक्षे 
पक वायु तथा वातव्याये इनको नाश करे तथा हिचकी, श्वा, अधिमंथ, गोला और 
घोर खांसी इनको दूर करे इसको छः महीने पर्यंत मालिस करनेसे अंत्रवादिको नाश 
केरे, तथा प्रस्ता खीका बल और दोष काल विचारके मात्रा दे वे जिस स्रीको गर्भेकी 
इच्छा हावे और क्षीणवीये पुरुष किंवा वायुसे क्षीण हुआ, मर्मस्थानमें जिसके चोर 
लगी हो, जिसकी हड्डी मुड गई हो तथा परिश्रमी इन सबको यह तेल देवे, यह तेल 
राजाओंको अथवा राजपुरुष हैं उनको तथा सुखी, पुरुष सुकुमार, धनवाले इत्यादिको 
देना चाहिये ॥ 

NS >. 
आक्षेपके भेद अपतंत्रक । 

कुद्धः स्वैः कोपनेवायुः स्थानादूध्व॑ प्रवतेते । पीडयन्‌ हदयं 

गत्ता शिरःशंखो च पीडयेत्‌ ॥ धनुव॑न्नामयेत्‌ गात्राण्याक्षिपे- 

न्मोहयेत्तथा । स इच्छराइच्दूसचचारि स्तब्धाक्षोऽथ निमी 

लकः ॥ कपोत इव कूजेच निःसंज्ञः सोऽपतंत्रकः ॥ 

अथे-रूक्षादि स्वकारणासे कोपको प्राप्त भई जो बायु सो अपने स्वस्थानको छोड 
ऊपर जायकर प्राप्त हो और हृदयमें जायकर पीडा करे, मस्तक और कनपरी इनमें पीडा 
करे और देइको धनुपके समान नवाय देवे और चले तो मूर्स्छित कर दे, बह रोगी बडे 


कष्टसे श्वास छेय, नेत्र मिच जावें, अथवा देढे हों जाय कबूतरके समान गूंजे, तथा 
बेहोस होय, इस रोगको अपतंत्रक कहते हैं ॥ 
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वातव्याधिकमेविपाकः । (४२७) 
चिकित्सा । 
अथापतंत्केनातेमातुरे नापतपेयेत्‌। निरूहबस्ति वमनं सेवयेन्न 
कृदाचन ॥ शवतनाः कफवाताभ्यां रुदधास्तस्य विमोक्षयेत्‌ । 
तीक्ष्ण प्रथमनः सञ्ञा तासु सुक्तासु विदात ॥ 
अर्थ-अपतंत्र वातसे पीडित मनुष्यको रेचन, निरुहवस्ति और वमन ये कदाचित्‌ 
न करावे कफ वायुसे रुके हुए श्वासके वहनेवाले मागको तीक्ष्ण नस्य आदिसे 
शुद्ध करें जब शास लेनेके मागे खुल जाते हं तब इस प्राणीको होस होता है ॥ 
हरातक्यादे लह । 
हरीतकी वचा राना सेमं साम्वेतसम्‌ । घृतमात्रेकसंयुक्तम- 
पतंत्रकुनाशनम्‌ ॥ अम्ळवतसकाभावि चुक्र दातन्यमा[रतम्‌ ॥ 
अथै-हरड, वच, रास्ना, संधानिमक, अमत्वेत और घो, तथा अदरख इनका अव- 
लेह अपतेत्रक वायुको नाश करे है यादै अमलवेत न मिले तो चूका डाले ॥ 
मर्रीचादि इण । 
मारचं शिथुबीजाने विडंगं च _ फूणिजकस्‌ | 
एतानि सूक्ष्मचूणानि दद्याच्छर्षिविरचनमा ॥ = 
अधै-काली मिर्च, सहजनेके बीज, वायविडंग और फाणेजग इनका चण मस्त- 
करेचनाथ देवे ॥ 
दुडापतानक । 
कफानितों यदा वायुधेमनीष्वेव तिष्ठाते । 
स देडवत्स्तंभयाति इच्छो देडापतानकः ॥ 
अथे-वायु अत्यंत कफयुक्त होकर सब धमनी ( नाडी) में प्राप्त होय तब सव देइ“ 
को दंड ( लकडी ) के समान तिरछा करदे यह देडापतानक कष्टसाध्य है॥ 
अपतानक । 
दि संस्तभ्य र हत्वा कँठेन कूजति । प नरः 
स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ वायुना दारुणं प्राहरेके तम- 
पतानकम्‌ ॥ 
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(४३८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे= 


अथे-रृष्टीका स्तंभन हो जाय, संज्ञा जाती रहे, शलेम घुरघुर शब्द होय, बायु 
जब हृदयको छोडे तन रोगीको होश होय और वायु हृदयको व्याप्त कै तब फेर 
मोह हो जाय इस भयंकर रोगीको कोई अपतानक ऐसे कहते हैं ॥ 
[६ र 
४ अताध्यत्त कहते हैं । 
गभेपातनिमित्तश्च शोणितातिज्यवाच वः । 
. , अभिषातनिमित्तश्व न सिद्धथत्यपतानकः ॥ 
अथ-॥रभपातके होनेसे अथवा अतिरक्तखावके होनेसे अथवा अभिघात कहिये 
दंडादिकोंकी चोट लगनेसे जो प्रगट अपतानक रोग सो असाध्य है ॥ 
चिकित्सा । 
अथापतानकेनातिमस्नस्ताक्षमवेपनम्‌ । 
४-_ ० = ~ 
__ असट्टापातिन चेव रया समुपाचरेत्‌ ॥ 
अथे-जो रोगी अपतानकवायुसे व्याप्त तथा जिसके नेत्र शिथिल और कंपरहित 
तथा जो खाटमें न पडा हो ऐसे रोगीका बहुत जल्दी यन्न करे देरी करनेसे रोगी 
असाध्य हो जाता है ॥ 


अपतानकिने शस्तं दशयूली खत जलम्‌ । 
पिप्पलाचूणसंयुक्ते जाण मांतरसोदनम्‌ ॥ 
अथे-अपतान रोगपर दशमूलके काढेमें पीपलका चूणे डालके पैवे जब काढा 
पच जावे तब मांसरस पथ्यमें देवे तो अपतानवायु नष्ट हो ॥ 
चिकित्साप्रक्रिया । 
a स्वेदस्तथा तीक्ष्णेन नावनम्‌ । 
शोधनं पश्चात्सपिः पानं हितं स्मृतम्‌ ॥ 
अथे-अपतानवाले रोगीके तेलका मदेन करे, पसीने निकाले, तीक्षण औषधोंकी नस्य 
देवे. फस्त खोले फिर घृतपान करावे व 
हत्यमुक्तवता पातमम्छ दृष्यपतानकम्‌ । 
मरीचेन समायुक्तं स्लेहास्तिरथापि च ॥ 
अर्थे-भोजनके प्रथम खट्टे दहदीमें कालीमिरचांका चूर्ण डालके पावे. किंवा सेहबस्तो 
करे तो अपतानक वायु नष्ट होबे ॥ 
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वातव्याधिकमोविपाकः । (४३५९ ) 


घनुरुतेभठक्षण । 
धनुस्तुह्यो नमेद्यस्तु स घनुस्तँभसंज्ञितः । बिवृणेबद्धवदनः 
स्तांगो नएचेतनः ॥ प्रस्वियंश्व घनुस्तंभी दशरात्रं न जीवति ॥ ` 
अर्थ-धनुके समान टेढे होनेको धनुस्तंम कहते हैं. उसमें वर्णका बदलना, दांतों 
का जकडना, अंग शिथिल होना, मूर्चिछेत होना और खेद ये विकार होते हॅ घतुस्तैम 
रोगी दश दिनतक बचता नहीं. इसमें अंतरायाम और वाह्यायाम इनके लक्षण न हो- 
नाही पहलेसे विशेष कहा है ॥ 
दूरा प्रकार । 
केठावरोधो घडुराक्रृतिः स्याददि व्यथा दंतनिवंधन च। 
मुखस्य शोषः शिशिरस्य कांक्षा यस्मिन्‌ धलुवायुरुदाहतः सः ॥ 
अर्थे--केठका अवरोध, धनुके समान टेढा होना, हृदयमें झूल, दांतोंका जकडना, 
मुखशोष और ठडीकी इच्छा ये लक्षण जिसमें हाँ वह धुवा कहलाता है॥ 
कुब्नलक्षण । 
द्व्य यद्वा पृष्ठमुन्नत क्षमाः सरु ॥ र 
कुद्धो वायुयेदा कुयोत्तदा तं कुब्जमा दशेत 
अथै-वायु छापेत होकर जब हृदय या पीठको वेदनाके साथ ऊंचा करे तब वह 
छुब्ज कहलाता है ॥ | र 
वातमेदरसूल्या च न झुन्जसुपाचरत्‌ । 
ख्देमोसस्सेश्ापि प्रवृद्ध तं विवजेयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वातनाशक औषध, दशमूलका काढा खेहपान और मांसरस इत्यादिक उप- 
चार केरे, परंतु जो अत्यंत बढा होवे उसका यत्र न कर ॥ 
अंतरायामलक्षण । 
अंगुळीबुल्फजठरडडक्षोगळसंश्रितः । खायुपतानमनिलो यदा 
क्षिपाति वेगवान्‌ ॥ विश्व्धाक्षः स्तव्घहचुभम़रपाःथवः कफ वमः 
न्‌ अभ्यंतरं घउरि यदा नमाते मानवः ॥ तदासोऽभ्य- 
न्तरायामं कुरुते मारुते बढी ॥ 
अथे-पेरकी उंगली, घोंट, हृदय, पेट, उरस्थल और गला इन ठिकानोंमें रहे जो 
वायु वे वेगवान्‌ होकर जो वहां नसके जाळ उसको सुखाय बाहर निकाल दीः 
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(४४० ) चृहलिघण्टुरजाकरे- 


उस मनुष्यके नेत्र स्थिर हो जांय, मेडो रहिजाय, पसवाडेंमें पीडा होय, सुखरे 
कफ गिरे और जिस समय मनुष्य धनुषके सश नीचेको नमजाय तब पह बढी 


वायु ( अंतरायाम ) रोगको करे ॥ 


बाह्यायामङक्षण । 

महाहेतुबंली वायुः शिराः सल्तायुकंडराः । मन्यापष्ठात्रिता 

बाह्यः संशोष्यानामयेद्वहिः ॥ यत्र तं बहिरायामं प्रवदंति भिष- 

ग्वराः। तमसाध्यं बुधाः प्राइवेक्षःकट्य्रुभंजनस्‌ ॥ 

अर्थे-बडे कारणोंसे कुपित हुआ वायु कंधरा और पीठ इनके लायु और कंडरोंको 
सुखाकर टेढा करता है. इसीसे पैद्यलोग इस वायुको बहिरायाम कहते हैं; यह उर, 
कमर और जंघा इनको नष्ट करता है. यह असाध्य है ॥ 

सामान्य । 


TENN 


बाह्यायमितरायामे विभेयादितवत्‌ क्रिया ॥ 
अथे-बाह्यायाम ओर अंतरायाम वायु पर आदेतवायु पर जो चिकित्सा कही है वह करे॥ 
दूसरा प्रकार । 
बाह्यायामांतरायामपार्बशूलकट्गिहान्‌ । 
खल्लौढेडापतानो च खेहस्वदपुरेजेयेत्‌ ॥ 
अथे-बाह्यायाम, अंतरायाम, पसवाडेका शूल, कटिग्रह ( कमरका रह जाना) 
खलीबात और देडापतानक इनको स्तेहन तथा पसीने निकालना इत्यादि उपायोंसे जीते ॥ 
चिकित्सा । 
बाह्यायामैतरायामे घनुरतंभे च कुब्जके । योज्यं प्रधारिणीतेछं 
तेन तेषां झमो भवेत्‌ ॥ वातव्याधिषु सामान्या याः क्रियाः 
कृथिताः पुरा । कतेव्या एव ताः सवास्तैलमेतादशेषतः ॥ 
अथे-बाह्ायाम, अंतरायाम, धनुस्तंभ और कुब्जकवात इन पर आगे कही प्रसा" 
रणीतैछकी मालिस करे तो इनकी शांति होगे. तथा वातब्याधिकी सामान्य विके 


त्सा जो पहले लिख आये हैं वह करे, परंतु प्रसारणी तेलकी मालिस विशेष करके 
करनी चाहिये ॥ 
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वातव्याधिकमेविपाक; । (४४१) 
सर्जतेल । 
धलुवायुः शर्म याति स्जेतेलस्य मनात । 
दृशमूळीकषायो वा पाने नस्ये च शस्यते ॥ 
अर्थ-राल्से वने हुए तेलकी मालिस करनेसे धनुवोत दुर हो, अथवा दशमूलके 
काटेको पावे अथवा दशमूलके काढेकी नस्य देवे तो घनुवात दूर हो ॥ 
एरडादकाढी | रका 
एरंडबिल्व बृहताद्वयं च सोवचेछं व्योषविरामठं च । 
समातुळुंगीलवणोत्तमं च काथं घलुवातहर प्रशस्तम्‌ ॥ _ 
अर्थ-अंडकी जड, बेलगिरी, छोटी करेरी, बडी कटेरी, संचरानेमक, सोंठ, मिर्च, 
पीपल, हींग, विजोरेकी जड और सैधानिमक इनका काढा करके पावे तो धनुवात 
दूर होवे ॥ 
A शी ~ २ पश्षवष ॥ ० ७ 
शाहात्वाध तनावायुः {शराः ख्रायूविशाप्य च्‌ पक्षमन्यतर 
ति संधिबंधान्विमोक्षयन) कत्स्ो$धकायस्तस्य स्यादकमंण्यो 
विचेतनः । एकांगरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ॥ «| 
खर्थे-वायु आधे शरीरको पकड सब झरीरकी नसाको सुख[यकर दहन अंगको 
अधेनारीशवरके समान कार्य करनेको असामथ्य कर दे और संधिके बंधनोको शिथिल 
कर दे, पीछे उस रोगीके सब वा आधे अंग हले चलें नहीं और उसको थोडामी देख- 
नेका स्पशेआदिका ज्ञान नहीं रहे इसको एकांगरोग कहते हे । दूसरे पक्षवध कहते 
हैं इसीको पक्षाधा कहते हैं ॥ कस 
सर्वागरोगं तं केचित्सवेकायस्थितेऽनिछं ॥ 
अथै-तदत्‌ कहिये शिराखायुविशोष्य इत्यादि सम्मापिलक्षण इससे जानने, सबै 
शिरा (नाडी) में वायु प्राप्त हेनेसे उत कोई कहते हैं. अब साध्यासाध्य- 
के ज्ञानार्थं और दोषोंका सम्बन्ध कहते है ॥ _ . र 
दाहसंतापमूच्छोः स्युवायो पित्तसमन्विते । शेत्यशोयणरुत्वानि 
~ 5 एः १ | 
तस्मिन्नेव कफालिते॥ शुद्धवातहत पक्ष कच्छसाध्यतम विदु 
साध्यमन्पेन संसुश्मसाध्य क्षयहतुकम्‌ ॥ गभिणीसूतिकाबाल- 
वृद्धक्षीणेष्वसकृस्नतो । पक्षाघातं परिररेदरेद्नारदितो यदि ॥ 
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(४४२ ) बृहननिषण्टुरत्नाकरे- 


अथे-पक्षवधकी वायु कफपिततयुक्त होय तौ दाइ, संताप और मूच्छा होय और 
वही वायु कफयुक्त होय तौ शीत, सूजन, भारीपन ये लक्षण हॉय और केवल वायुसे 
मगट पक्षाघात अत्यंत कष्टसाध्य होय है और दोषंसे संसष्ट होनेसे साध्य होय है। 
क्षयसे प्रगट भया पक्षाघात असाध्य होय है । गर्भिणी, बालक, वृद्ध और क्षीण 
इनक भया तथा रुधिरके लावसे प्रगट पक्षाघात पीडाराहित, होय तौ उसको वैद्य त्याग 
दे अर्थात्‌ असाध्य जानकर चिकित्सा न करे ॥ 

माषाद्‌ काढा । 

माषात्मशतावातारिवाट्याउकजछाश्ेतस्‌ | हिंगुपँधवसंगुक्त पृः 

क्षापात विनाशयत्‌ माषके हिंगुतिधृत्ये जरणा्यास्ठु शाणिकाः॥ 

अथे-उडद्‌, काचक बीज, अंडकी जड और खिरेटीकी जड इनका काढा करके 
उनमें हींग और सैंधानिमक डालके पेवे तो पक्षाघातका नाश करे इसमें हींग और 
सैधानिमक ये एक २ मासा तथा जीरा और जारे आदि तीन २ मासे डाले, ( परंतु 
मूलम जीरे आदिका नामभी नहीं आय EE 

eS ~ ७ ,अँथिकादि तल । 
ग्राथकाय़कणाझुठाराक्षासधवकल्कितम्‌ । 
` माषकाथाश्रतं तेलं पक्षाघातं व्यपोहति ॥ 

अथ-पीपरामूल, चित्रक, पीपल सोंठ, रास्ता ओर सधानिमक इनका कल्क करके 
उडदोंके काढस अथवा पूर्वोक्त कर्कमं तेल सिद्ध करे इसको देहमें लगावे तो पक्षा- 
घात वायुको नष्ट करे ॥ 

_ माषदितेछ। 
भापात्मएतातविषाकदकरास्नाशताह्वारषणः सुपिशेः । 

चतुगुणे माषबळाकषाये तले सतं हते हि पक्षयातस _ 

अथे-उडद्‌, कीचके बीज, अतीस, अंडकी, जड, रास्रा, शतावर, सेंधानिमक, 
उडद्‌ और खिरेटी इनके काहेमें चतुर्थो तेल डालके सिद्ध करे तो वह पक्षाघातको 
दूर करे ॥ 

ठ माषादि सप्तक । 
माषबलाशूकविबीकट्तणराल्लाथगंघोरुबूकाणाम्‌। क्वाथः प्रातः 
पीतो रामठलवणान्वितः कोष्णः ॥ अपनयति पक्षपात म- 
न्यास्तभं सकणनाद्रुजम्‌ । ढुजेयमदितवात सप्ताहानयति 
चावइ्यम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


वातव्याधिकमेविपाक; । (४४२) 
अथै-उडद, खिरेटी, कोंचके बीज, रोहिष तृण, रासा, असगेध और अंडकी 


जड इनका काढा होंग और सेधानिमक डालके प्रातःकाल पीवे तो पक्षाघात मन्यास्तेभ 
कणेनाद तथा आर्दैतवायु इनको सात दिनमें जीत लेवे ॥ 
मार्षतेल । 
ग्रंथिकामिकणारास्नाकुषं नागरसेंधवम्‌ । 
माषं क्वाथेन तत्तेछँ पक्षाघातविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपरामूल, चित्रककी छाल, पीपल, राखा, कूठ, साठ सैधानिमक और उडद 
इनके काढेमे सिद्ध करा हुआ तेल पक्षाघात नाश करे ॥ 
कपिकच्छादिकाढा 
कपिकच्छुवढैरडमापनागरसाघितम्‌ । संसधपं पिवेत्कार्थ ना- 
सारंधेण मानवः ॥ पक्षाघातं निहंत्याशु शिराराग इडम्‌ । 
अदितिं संधिवाते च मन्यास्तेभं सुदारुणम्‌ ॥ कक. 
अथे-कीचके बीज, खिरेटी, अंडकी जड, सोंठ, उडद स काढा 
डालके नाकके द्वारा पीवे तो पक्षाघात, मस्तकरोग, हजुग्रह, , संधिवात और 
दारुण मन्यास्तेभ इनको नाश करे ॥ 
गुगुळ पक्षाघातपर । णी, 
कृष्णाजटानाग्रचव्यवद्विपाठाविडंगेंद्रयवेः समांशेः । हिंगूम- 
गधाद्विजयष्टिकोंतीमातंगङष्णातिविषानितश्च ॥ ससपेपाजा- 
नियुगाजमोदान्वितेः समस्तैस्रिफला द्विभाग । । एमिः समो 
राजमिश्रो भुक्तो हरेत्पक्षभवानिङातिम्‌ | 
आ El चित्रक, पाढ,. वायविडंग, इन्द्र, हींग, वच, मारंगी, 
रेणुकबीज, गजपीपछ, अतीस, सरस, जीरा, काला जीरा और अजमोद ये सब समान 
भाग लेवे और सब औषधोंसे दूना त्रिफला, तथा सबके समान गूगल मिलायके गोली 
बनाय लेवे इसको बलाबल विचारके देवे तो पक्षाधातवायुका नष्ट करे ॥ 
राल्तेल । डी मत 
ससुद्रेत्सजेतेलं यंत्रे च नडिकाभिधे । 
विमदेनं तेन तनो पक्षापात विनाशयेत्‌ ॥ 
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(४४४ ) बृहज्षिषण्टुरत्नाकरे- 


अथे-रालका चूर्ण करके उसका नलिकायंत्रद्वारा तेल निकाल लेवे और देहमें मा- 
लिस करे तो पक्षाघात वायुको नाश करे ॥ न 
पक्षाभिघाते कडुतुंबिबीजं पैर तथा निबफलोद्भवे च । 
गोमायुपारावतकुकुटाना पित्तेः प्रलेपः प्रशमाय वायोः ॥ 
अर्थे-पक्षाघात वादी पर कडुए सपेद्‌ ( ठुंबाके ) बीजोंको पीस उनका अथवा 
निबोरीके तेलका अथवा स्यारिया, कबूतर और सुरणा इनके पित्तेका लेप करे तो 
पक्षाघात दूर होवे ॥ 

न क हा > 
छघुशुंठीइतं चुण पठसप्तमितं बुधैः । तत्समं गोशतं दत्तवा 
भजायत्वा तता बुधः ॥ झुठातम रसान च्‌ पिद्दा तत्र विनि- 
कषिपत्‌ । पक्षाघातं हनुस्तंभं कटिभंगं तथव च ॥ बाहुपीडा 
जयेत्तात्रा वातरोगं च नाशयेत्‌ ॥ 
अथे-सोंठका चूणे २८ तोले, गौका धी २८ तोळे डालके उस सोठको भून लेवे, 

फिर ल्हुसनका छील और पीसके ३८ तोले ले, उस सोंठमें मिलाय देवे फिर बलाबल 
विचारक खानेको देवे तो यह सोंठ पक्षाघात, हनुस्तंभ, कटिमंग, बाहुपीडा और वात- 
रोग इनको नाश करे ॥ 
hn र च नी आदतानदान । ७३५१००७. 
उचेव्याइरता5त्यथ खादतः कठिनानि च्‌ । हसतो जुभमा- 
णस्य विषमाच्छ्यनाशनात्‌ ॥ शिरोनातोष्ठबुबुकळटाटेक्षण- 
संघिगः । अदेयत्यानिछो वक्रमदितं जनयेत्ततः ॥ वक्री भवति 
वृषं ग्रीवा चास्यात्मवत्तेते । क वाक्स्तंभो नेत्राः 
दीनां च वेकृतम्‌ ॥ गरीवाचुबु तस्मिन्पाश्चे सवेदना । 
तमदितिमिति माहुव्योथे व्याधिविशारदाः॥ वातात्पित्तात्कफा- 
ज्वास्यात्रिविध तं समासतः ॥ 
अथे-ऊंचे स्वरसे वेदादिकका पाठ करनेसे अथवा कठिन पदाथ सुपारी 
आदिके खानेसे, बहुत हँसनेसे, बहुत जंभाईके लेनेसे, ऊंचे नीचे स्थानमें 
सोनेसे, विषमाशन ( भोजन ) के करनेसे कोपको प्राप्त भई जो वायु मस्तक, नाक, 
होठ, दोडी, ललाट और नेत्र इनकी सन्धियेंमें प्राप्त हो मुखमै पीडा करे 
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वातव्याधिकमेविपाकः । (४४५) 


अर्थात्‌ आर्दित रोगको उत्पन्न करे उस पुरुषका मुख आधा टेढा हो जाय, उसकी नाड 
मुडे नहीं, मस्तक हिला करे अच्छी तरह बोला जाय नहीं, नेत्र भृकुटी, गाल इनकी 
विकृति कहिये पीडा, फरकना, टेढा होना इत्यादि होय. और जिस तरफ अर्दित रोग 
होय उस तरफ नार, ठोडी और दांत इनमें पीडा होय. व्याधि जाननेमें जो कुशल 
बैद्य है वह इस व्याधिको अर्दितरोग ऐसे कहते हे. शंका-क्योंजी अर्दितरोगमे और 
पक्षाघातमें क्या भेद है ? उत्तर-अर्दितसे गर्भमेंभी पीडा होय है कमी नहीं होय है 
और पक्षाघातमं सदा पीडा होती है । आर्दितरोग चार प्रकारका है ॥ 
वातादित । 
उालाह्लावो व्यथा कंपः स्फुरणं हनुवाग्ग्रहः । 
ओष्ठयोः शयथुः स्थूङश्चादिते वातजे भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-लार गिरना, पीडा होना, कंप फुरफुरना, ठोडी और भाषण इनका प्रतिबंध व 
ओषठको बहुत सूजन इतने लक्षण वातार्देतके जानने ॥ 
पित्ताश्रित व कफाश्रित आदैतलश्षण । 
पीतमास्ये ज्वरस्तृष्णा पित्तजे मोइधूपने। _ 
गंडे शिरसि मन्यायां झोथः स्तंभः कफात्मके ॥ 
अधै-पित्ताधिक आदिंतवायुमें सुखको पीलापन, जवर, तषा, मोह और कफ ये वि- 
कार होते हैं और कफात्मक आर्दितमें गाल, मस्तक और गरदन इनपर सूजन और 
स्तंभ ये विकार होते हैं ॥ र 
चिकित्सा । 
स्नेहपानानि नस्यं च ओज्यान्यनिङहति च । 
उपनाष्दश्च हास्यते स्वेदनं च तथाते ॥ 
अथै-स्लेहपान, नस्य, वातनाशक भोजनके पदार्थ तथा पसीने निकालना इत्यादिक 
उपचार आर्दितवादी पर करे ॥ अ 
दरामूळीकषायेण मातुलुंगरसेन वा | 
बठायाः पंचमूल्या वा क्षीर वातात्मकं हितम्‌ ॥ री 
अथ-दशमूलके काढेके साथ अथवा बिजोरेके रसके साथ अथवा खिरेटीके काहेके 
साथ अथवा पंचमूलके काढेके साथ दूध पावे तो वातात्मक आदित रोगपर हित करे ॥ 
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( ४४६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
पिएं माषकं जग्ध्व नवनीतेन सोऽदितती । 
Me ७ च ए A em 
क्षार मांतरसथुक्ला दरासूलारत [पिबत्‌ ॥ 
अथे-उडदका चून मक्खनके साथ खाकर अथवा सांसरसके साथ दृध पीकर 
दृशमूलक। काढा पावे तो आर्दितबातपर परमोत्तम है ॥ 


पित्तादित । 
आदिते पित्तजे शीताम््ेदेत्यांशवेव निर्दिशेत्‌ । 
घृतबास्तप्रसक च रक्तस्राव तथंव च ॥ 
अथे-पित्तजन्य आर्दितवातपर स्निग्ध पदाथौसे उत्पन्न हुए शीतल उपचार करे 


अ 


और धृतसे बस्ति तथा सिंचन अथवा रक्तल्नाव करे ॥ 
निह्लीभृताननो मको दाहवान्योडदिती भवेत्‌ । 
कुयात्मातिकियां तस्य वातपित्तविनाशिनीम्‌ ॥ 
अथे-आर्दैतवात करके जिलका मुख टेढा हो गया हो और गूंगा हो गया हो 
तथा दाह होता हो इन उपद्रवोंके नाश करनेको वातपित्तनाशक उपचार करे ॥ 
(०३७ च ७ कफादित 
उेष्मभागे क्षयं नीते बृहणेः समुपाचरेत्‌ । 
अदिति शोथसंयुक्ते वमनं च प्रशस्यते ॥ 
अधै-अर्दितवाघुकरके कफ क्षीण होनेसे बृंहण उपचार करे और शोथयुक्त अर्दि 
तबातपर वमन कराना उत्तम है॥ 
रसोनकर्कं तिठतेलमिश्रं खादेन्नरो योदितरोगयुक्तः । 
तस्यादित नाशमुपति शीं बूंद चनानामिव वायुवेगात्‌ ॥ 


अथे-लहसनके कल्के तिलका तेल मिलायके खाय तो आर्दित वायु नष्ट हो, 
जैसे मेघोंका समुदाय पदनके वेगसे नष्ट होता है ॥ 
फलतिक ul रसश्च वासापटोलीक्काथितं तु सवेम्‌ । 
सकोशिकं राग्यवसानकाले पीतं भवेदादितवातहार ॥ 
अथे-हरड, बहेडो; आंवला, निवोरीका रस, अइसा और पटोलपत्र इनका काढा 
करके उसमें गूगल मिलायके प्रातःकाल देवे तो अर्दितवायुका नाश होय ॥ 
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वातव्याधिकमारविपाकः । (४४७) 


अर्दितसाध्यासाध्य । 
क्षीणस्या5निमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः । 
न सिद्धयत्यदितं गाढे त्रिवषं वेपनस्य च ॥ 
अर्थ-क्षीण पुरुषके, पलक नहीं लगें ऐसे पुरुषके, अत्यंत शुद्ध बोळे नहीं ऐसे पुरुष” 
के, आदित रोगको प्रगट भये तीन वषे व्यतीत हो गये हों, अथवा त्रिवर्ष कहिये मुख, 
नाक और नेत्र इन तीनोंका खाव होय ऐसा और कंपयुक्त पुरुषका आर्दित रोग साध्य 
नहीं होय ॥ 
गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषु ॥ 
अर्थ-सब आक्षेपकादि वायुमें वातका वेग न्यून होनेसे रोगी स्वस्थ अथात्‌ 
प्रसन्न होता है ॥ 
दूसरा प्रकार! 
नवनीतेन संयुक्तां खादेन्मापेडरी नरः । 
दु्वारमरदितं हंति सपतरातरन्न संशयः ॥ 
अधै-मक्खनके साथ उडदके वडा खाय तो दुर्गिबार आर्दितरोग सात दिनमें 
दूर होवे इसमें संदेह नहीं है ॥ वा 
लशुनविषि । यो 
पलपर्षपर्ं वापि रसोनस्य सुकुटितम्‌ । कपिंधूत्य- 
सोवचेछकदुत्रिकेः ॥ इणीतेमाषकोन्मानेरच्ये विलोडितम्‌ । 
यथामिमक्षितं भाता रुबुकाथानुपानतः ॥ दिने दिने प्रयाक्तव्यं 
मासमेकं निरेतरम । वातामयं निहत्य मारितं चापततकम्‌ ॥ 
एकांगरोगिणां रोगं तथा सबागरोगिणाम्‌ । ऊरुस्तंभ गुभ्रा 
च्‌ शुलद्वदर कुमीनपि ॥ काटिपृष्ठामय हेन्याजाठर च समारणम्‌ ॥ 
अथे-चार तोळे अथवा दो तोळे लहसनके रसम दाग, जीरा, सैधा।नमक, संचरनिमक 
और त्रिकुटा ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) ये प्रत्येक एक एक मासा ले चूण करके डाले, 
फिर यथाशक्ति भक्षण करे इसका अनुपान अंडकी जडका काढा है यह मातःकाल 
नित्य एक महीने पर्यंत सेवन करनेसे सामान्य वातरोग, आदत, अपतंत्रक, एका- 
गवात, सर्वागवात, उरस्तेम, गप्रसी, खरु, देंदजरोग, कामे, कमरका रोग, पीठक 
रोग तथा पेटका वायु इनको नाश करें ॥ 
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(४४८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 


हनुग्रहनिदान । 


निह्वानिठेखनाच्छुष्कभक्षणादाभिषाततः । कुपितो इचुसूङस्थः 
जतावत्वाउानछ हचुभ्‌ ॥ करात विवृतास्यत्वमथवा संवृता- 
स्यतास्‌ । हनुग्रहः स तन स्यात्कच्क्राच्चवणभाषणम्‌ ॥ 
अथ-जिद्वाके अतिधर्षण करनेसे, चना आदि सुखी वस्तुके खानेसे अथवा किसी 
मकार चोरके छगनेसे, इनुमूल ( कपोल ) के अर्थात्‌ डाढकी जडमे रहे जो वायु सो 
कुपित होकर हनुमूलको नीचे कर मुखको खुलाही रखदे अथवा मुखको बंद करदे 
उससे हनुग्रहरोग कहते हैं तब उस मनुष्यको खाना, बोलना, कठिनतासे होय ॥ 
हजुग्रहे इनुस्तंभे मन्यास्तंभेऽदिति पिबेत्‌ । 
दुशसूल्या समा कणा अश्वत्थर्व्रसन च ॥ 
अथे'-हनुम्रह, हबुस्तैभ, गरदनका रह जाना और अर्दित वायु इन पर दशमूल और 
पीपल इनका काढा देवे. अथवा पीपछके बृक्षके छालके काढेमें पीपलका चूणे 
डालके देवे ॥ 
चिकित्सा! 
संवृतं चुबुकं लिगं स्वित्ञमुन्तमयोद्विषक । 
हि विवृतं नमयित्वा तु कुयोत्पाप्तामिह क्रियाम्‌ ॥ 
अथे-मिचे हुए मुखको वैद्य स्रिग्धपदार्थोको चुपडकर बफारा देकर उघाड देवे 
और यादे रोगीका मुख खुला रह गया हो तो पूर्वोक्त उपचारोंसे उसके सुखको दाग 
देवे अर्थात्‌ बंद करे ॥ 
पेप्पछी चाडेकं चापि सेचव्ये च मुद्रुमुहः । 
निष्वित्तप्ततोयेन शाधयेद्रदनांतरी ॥ 
अथे-पीपल और अद्रख इनको वारंवार चाबकर थूक दवे तथा गरम जलसे मुख- 
को धोबे तो सुखका खुलना बंद दोना ठीक २ होने लगे ॥ 
हबुगह चिकित्सा 
निष्कुष्य लशुनं सम्यक्‌ संक्षुद्य तिलतेलके । 
सेंधवेनांचितं खादेद्नुस्तंभादितो नरः ॥ 
अथे-लहसनको छीछके तिलके तलम पीस संधानिमक मिलयके खाय तो इजुस्तंभ 
शेग दूर हवे ॥ 
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वातव्याधिक्षमेबिपाकः । (४४९) 


a] रसोनवटक । > क ~ 
रसोनशटिकां माषविदळं परिषिच्य च। योजयेत्‌ पिष्टिका कातां 
सेधबाद्रेकहिंगुभिः ॥ ततस्तु वटकान्कृत्वा तिठतेरे फ्चेच्छ- 
नेः । भक्षयेत्तान्यथाबाहि इुस्तंभी सुखी भवेत्‌ ॥ | 
अर्थ-लहसनका गोला और उडदकी पीसी हुईं दाल इनको एकत्र करके उसमें 
'घानिमक, हींग और अदरख डालके तेले बड़े बनाबे ये बड़े खानेसे हनुस्तभ 
ठोडीका जकड जाना ) नाश होय ॥ 
अभ्यंजन। 
अभ्यज्य पक्तेलेन स्वेदयेन्मृदुनामिना । 
बस्ति विधारयेन्सूत्रि तेलेन परिपूरयेत्‌ ॥ 
अर्थ-औटाये इए तेले देहमें मालिस करे और मंद २ सेंके अथात्‌ पसीने निकाले 
खर शिरोबस्ति दवे तो हनुस्तंभ दूर हो ॥ 
प्रसारणीतेछ वातकफजन्यवायुपर | 
प्रतारणीपळशतं जख्त्रोणन पाचयेत्‌ । पादारीष्टः जता ग्राह्य 
स्तर दाये च तत्समम्‌ ॥ काँजिकं च समं तेळात्झीरं तेळाच- 
तुशुणम्‌ । तेलात्तयाश्मांशेन सर्वेकल्काने योजयेत्‌ ॥ मधुक 
पिप्पढीमूळं वित्रकः सेवं बचा । भ्रसारणी देवदार रास्ना 
च गजपिप्पली ॥ भातः शतपुष्पा च मांसी चेमिविपाच- 
येत । एतत्तेलं वरं पक वात ेष्मामयान जयेत्‌ ॥ कोग्णतं 
खेजपंगुतवं शप्नतीमदित तथा । हनुप्रठाशरागवाकाटस्तभ 
च नाशयेत्‌ ॥ अन्यांश्च विषमाचातान्‌ सवोनाझु व्यपोइति ॥ 
अर्थ-प्रसारणी १०० पलको एक द्रोण जलमे डालके जौटावे जब कादा चौथाई 
रहे तब उतारके उसको कपेडेम छान लेवे- फिर इसमें तेल, दही और र कांजी काढेके 
समान मिलायके तेलमें चौयुना गौका दूध मिलाबे फिर इसमें करक करके डालनेकी जो 
औषध हैं उनको में लिखताहूँ- मुल्हठी, पीपरामू, चित्रककी छाल, संधानिमक, प्रसा- 
रणी, देवदारु, रास्ना, गजपीपल, मिलाये, सॉफ और जटामांसी ये वारह औषध तेलसे 
be ले कल्क करके उस तेलमें मिलाय देवे फिर तेलको आम्निपर चढाके मंद २ 
असे तेल्मात्र शेष करे [फिर इसको उतारके छान ठेवे और उत्तम शीशी आदिमें 
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(४००) बृहन्निघण्टुरत्राकरे= 


मरके धर रखे, इसके लगामेते वातशेष्मजन्य विकार, ङुब्जवायु, पेणुवायु, शुधसी, 

आर्दित, हनुस्तंभ पीठकी वायु, मस्तक, ग्रीवा, कमर इनकी वायुको नाश करे इसके सिवाय 

दूसरे जो विषम छोटे बडे वादीके रोग हैं वे सब इस तेलके लगानेसे दूर होते हैं ॥ 
मन्यास्तभ्‌ । 


SAA प्र 


दिवा स्वप्नाशनस्नानविङ्तेैनिरीक्षणेः । 
मन्यारुतभं प्रकुरुते त एव ष्मणा युतः ॥ 
अर्थे-दिनमें सोनेसे, अन्न, रान, ऊंचेको विक्वातिपूर्षक देखनेसे इन कारणोंसे कोप- 
को प्राप्त भइ जो वात सो कफयुक्त होकर मन्या ( नाडी ) स्तंभन करे इस रोगको 
सन्यास्त॑मन रोग कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
दृशमूठीकृत काथं पेचसूल्यापि कारिपतम्‌ । 
रूक्ष स्वद तथा नस्य मन्यारुतभ प्रयाजयत्‌ ॥ 
अर्थे-दृशमूलका अथवा पैचमूलका कल्क देवे और रूक्ष पदाथोसे स्वेदन कमे करें, 
नस्य देवे. ये उपाय मन्यास्तंभ ( गरदनका जकड जाने ) पर करने चाहिये ॥ 
तैलेनाज्येन वा गीवामभ्यण्याकंद्छेरथ । 
एरंडपत्रेवांच्छाच स्वेदयेद्वहुशो भिषळ ॥ 
अथे-गरदनपर तेल अथवा घी लगाय आकके पत्ते अथवा अंडके पत्तोंको आगपर 
सेकके बहुतवार संके तो मन्यास्तंभ दूर हो ॥ 
वळ से ~ 
कुकुटाडद्रवेरुण्ण: घवाज्यसमान्ितेः । 
ह ग्रीवां संमद्यत्तेन मन्यास्तंभः प्रशाम्यति ॥ 
अथे-बुरगेके अंडेका रस, संधानिमक और घी इनको गरम करके गदेनपर मले तो 
मन्यास्तंम दूर होवे ॥ 
_  निह्वास्तंभ। 
वाग्वाहिनी शिरासस्थो निहा स्तँभयतेऽनिङः । 
निह्वास्तंभः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ 
अथै-बायु वाणीके वहनेवाली नाडियेंमें प्राप्त हो जिहाका स्तंभन करदे, उसको 
-जिद्वस्तंभरोग कहते हे. यह अन्नपानकी तथा बोल्नेको सामथ्येका नाझ करे ॥ 
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वातव्याधिकमोषषाकः । (४५१ ) 


चिकित्सा । 
निह्वास्तंभे यथावस्थं वातव्याधिचिकित्तितम्‌ । 
सामान्योत्ताः करियाशवात्ा्दित्यापि हिता मताः ॥ 
अर्थ-जिद्वास्तंभपर जैसे दोष हे उसीको विचारके वातव्याधिके ऊपर जो चि- 
कित्सा कही हे वह करे और वातव्यायिपर तथा अर्दित वादीपर जो सामान्य क्रिया 
कही है वह हितकारी है ॥ 
दुतरा मकार ! क 
जिह्वास्तंभे क्रिया श्रेष्ठा सामाग्योक्ता तु यादिति ॥ 
आर्थे-जो आदितवायुपर सामान्य क्रिया कही वह जिह्वास्तमपर श्रेष्ठ है ॥ 
कल्याणकांवलह । F द 
सहरिद्रा वचा कुटं पिप्पछी विश्वभेषजम्‌ । अजाजी चाजमादा 
च यष्टीमधुयुत घृतम॥एकबिंशतिरात्रेण भवेच्छुतधरो नरः । 
मेषुंदुभिनिषोंपो मत्तकोकिलनिःस्वनः ॥ जडागादिशकत्वं 
लेहो कल्याणको जयेत्‌ ॥ 
अथै-हलदी, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, जीरा, अजमोद, मुलहठी और घी इनका 
अवलेह २१ दिन सेवन करे तो वहरापना, तोतलापना और गूंगापना दूर होय तथा 
मेघके समान अथवा दुदुँमी ( नौबत ) के समान गंभौर तया कोकिलके समान प्रिय 
बोलनेवाडा होय और सबैशाख्ोका धारणक होबे ॥ 
शिरोग 
रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्सूधधराः शिराः । 
झक्षाः सवेदनाः ष्णाः सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रहः ॥ 
अथै-वायु रुधेरका आश्रय कर मस्तकके धारण करनेवाली नाडीको रूखी पीडा- 
युक्त और काली कर दे यह शिराग्रहरोग असाध्य है. शेरोग्रह ऐसा भी पाठ है ॥ 
चिकित्सा । त क 
शिरोग्रहे तु कतेव्या शिरागतमरुत्किया । द 
मातुळुंगरसेन च ॥ शतेन तैठेनाभ्यंगः शिरोबस्तिश्व युज्यते ॥ 
अधै-शिरोग्रह वायुपर शिरागत वायुका उपचार करे और दशमूलका काढा तथा 
बिजेरिका रस इनके साथ तेलको औटायके उसकी मालिस अथवा शिरोबस्ति करे ॥ 
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९४५२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे । 


गृप्रतीलक्षण । 
स्फिक्पूवोकटिपृष्ठोौरुजालुजंपापदं कमात्‌ । गृपरसीस्तंभरुक्‍्तो- 
देगेहाति स्पंदते मुहुः ॥ वाताद्ातकफात्तल्ञा गोखाग्रेच- 
काता 
अथे-प्रथम स्फिक्‌ कहिये कमरके नीचेका भाग जिसको कूला कहते हैं उसको 
स्तंभित कर दे, पीछे क्रमसे कमर, पीठ, ऊरू, जानू, जंघा और पग इनको स्तंभित 
करदे अर्थात्‌ ये रह जांय, वेदना और तोद कहिये चोटनेकीसी पीडा होय और वारे” 
चार कम्प होय, यह ग्रधसीरोग वादीसे होय है और वातकफसे होय तो इसमें तंद्रा 
और भारीपना और अरुचि ये बिशेष होय इस प्रकार गृध्रसी रोग दो प्रकारका है ॥ 
वातज गृप्रपीनिदान । 
वातजायां भवेत्तोदो देहस्यातीव वक्रता । 
जाजुज॑पोरुतंधीनां स्फुरणं स्तंभता भृशस्‌ ॥ 
अथे-वातजगभसीमें वेदना, देहकी वक्रता, जंघा, पींडरी और ऊरु इनके संधिमें 
स्फुरण और स्तब्धता होती हैं ॥ 
वातङेष्मजशृभ्सीनिदान । 
वातरेष्मोद्भवायां तु गोरं वाहिमार्दवम्‌ । 
तंद्रा मुसप्रसेकच भक्तदेषस्तथेव च ॥ 


अथे-कफसे उत्पन्न ग्रधसीमें भारीपन, अभ्िमांद्य, तंद्रा, लारका गिरना, अन्नका 
द्वेष ये लक्षण होते हैं ॥ 


` गृश्रसीचिकित्सा। 

गृभस्यां तु नरं सम्यग्रेकेण वमनेन वा । 

ज्ञात्वा निरामं दीतामि बस्तिभिः समुपाचरेत्‌ ` 
अथे=गृध्रसीरोगवालेको प्रथम रेचन और वमन देवे जब वमन विस्वनसे दीप्ता 

हो जावे तब बस्त्यादिक उपचार करने चाहिये ॥ 

नादो बस्तिविधिः कुयोद्यावदूर्धू न शुद्धयति । 

खेहो निरर्थकः स स्यात्‌ भस्मन्येव हृत तथा ॥ 
अथे-श्घ्रसीरोगमै जबतक ऊध्पेभागकी शुद्धि न हावे तबतक बस्ति कमे न 
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वातव्याविकमेबिपाकः । (४५३ ) 


करे यदि ममाद वैद्य करें तो स्वस्ति निरथेक होती है जैसे भस्ममे हवन करा हुआ 
व्यर्थै जाता है ॥ जै 
का एरंडतेलयोग । 
तेलमेरेडन प्रातर्मोमृजेण पिबेन्नरः । 
_ मासमेक प्रयोगोऽयं गधस्यूरुग्रहापहः ॥ 
अर्थे-गोमूत्रमे अंडीका तेल डालके प्रातःकाल १ महीने पर्यंत नित्य पीवे तो 
शुध्रसी तथा ऊरुस्तंभ इनको नाश करे ॥ 2 & 
तेल घृतं तादरेकमातुळुंग रसं सचुक सगुडं पिबेद्वा । 
कट्यूरुपृष्टानिकशूलगुल्मगप्रस्थुदावतंहरः प्रयोगः ॥ 
अथै-तेल अथवा घी इनमेंसे कोई एकके साथ अद्रख और बिजोरेका रस अमल- 
वेत और गुड इन सबको एकत्र करके पीवे तो कमर, जांब, पीठ, त्रिकर्यान इनमें 
होनेवाळा ददे, गोला, उदात्त और गृध्रसी वायु इनको नष्ट करे ॥ 
निष्कुष्युरंडबीजाने पिट्ठा क्षीरे विपाचयेत्‌ । 
तत्पायत कृटांशूळ गृश्नस्वा परमाषषम्‌ hl 
अथे-अंडियोंकी छीलके कूट डाले, फिर इसको दूध डालके औटावे जब लपसी 
हो जाय तब सेवन करे तो कमरका झूल और गृधसी इन पर उत्कृष्ट औषधी है ॥ 
से ७ शभ ~ 
दे पढ़े सेंधवात्पंच शुंठ्या मंथिकचित्रकात्‌। दवे पठे भूछका- 
स्थीनि विशति दे तथाढके ॥ आरनाले पचेत्््थं तेरस्येतेर- 
पत्यदुम्‌ । शृभ्रस्यूर्मरहाशोतःसवेवातविकारवुत्‌॥ 
अ्थ-सेंधानिमक ८ तोळे, पीपरामूल और चित्रक ये प्रत्येक २० तोले भिलाएकी 
गुठळी ८ तोळे, कांजी ८८ तोळे और तेल ६४ तोले सबको एकत्र करके तेल सिद्ध 
करे. इसको यथाशाक्ते पावे तो यह संतान देवे तथा ग्रधसी,ऊरुस्तंभ, बवासीर और 
सपैवातके बिकारोंको नाश करे ॥ र 
शिरावेघ गृभसापर । कह 
विध्येच्छिरं मेट्रबस्तेरघस्ताच्चतुरगुरु । 
यदि नोपरामं गच्छेहहेत्पादकनिष्ठिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-लिंगबस्तिके नीचे चार अंगुलपर शिरावेध करे तो गृध्रसी नष्ट होय यदि नष्ट 
न होवे तो पैरकी छोटी उंगढीमें दाग देवे तो गश्रसी अवश्य दूर हो ॥ 
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PS 


(४५४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे-- 
निंबकल्क । 
महानिबजटाकर्को गृभ्रीनाशनः स्मृतः ॥ 
अरथे-बकायनके पत्तोंका कल्क गुधरसीवातनाशक है ॥ 
पिप्पली पिप्पठीमूलं मछातकफणछाने च । 
एतत्कल्कश्च सक्षोइ ऊरुस्तभनिबारणः ॥ 
अथे-पीपल, पीपराबूल और मिलाए इनका कल्क सहतके साथ सेवन करे तो 
ऊरुस्तंभको दूर करे ॥ 
पंचसुठीकषायं तु सुखोणं त्रितृतायुतम्‌ । 
गृधसी शुल्मधूळं च सद्यः पीतो नियच्छति ॥ 
अथे-पंचमूलके काढेमें निसोथका चुणे डालके पावे तो गृध्रसी और गोलेके 
रोग इनको तत्काल नाश करे ॥ 
. .... गभसीचिकित्सा। 
एंरडसूळं बिल्व॑ च बृहती कंटकारिका । कषायो रुचकोपेतः 
पीतो वृषणबास्तिजस्‌॥ गभरसीजं हरेच्छूछं चिरकाठानुबंधि च ॥ 
आथे-अंडकी जड, वेलकी जड, कटेरी बड़ी, करेरी छोटी इनके काढिमें संचर 
निमक डाछके पावे तो वृषण ( अंडकोश ), बस्ति, शुभ्रसीवात इनमें होनेवाले बहुत 
दिनके ददेको नाश करे शा ङे ह 
गासूत्ेरंडतेछाभ्यां छुष्णाचूण पिवेन्नरः । 
दीषंकारारिथतां होते गधरं कफवातजाम्‌ ॥ त 
अथे-गोमूत्र, अंडीका तेल और पीपलका चूणे सबको एकत्र करके पोषे 
बहुत दिनकी कफवातजन्य शुध्रसीको नाश करे ॥ 
सिंहास्यदंतीकृतमाळकानां पिवेत्कपाय॑ ऋश्चुतैलमिश्रम । 
यो शु्रसीनष्टगतिः प्रसुप्तः स शीघ्रगः स्याद्धि किमत्र चित्रण ॥ 
अर्थे-अडूसा, देती और अमलतास इनका काढा करके उसमें अंडीका तेल मिला- 
य॒के पावे तो जिसका चलना हलना बंद हो गया हो, स्पश प्रतीत न हो ऐसा शध्रसीक 
रोगी शीघ्र गमन करनेवाला होवे इसमें आश्चये नहीं ॥ 


बृहनिंबतरोः सारो वारिणा परिपेषितः । 
स पीतो नाशयेत्किप्रमप्ताध्यामपि गृभसीम्‌ ॥ 
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वातब्याधिकमेविपाक; । (४०५) 


क... : सारको जलमें पीसके पीवे तो असाध्यभी ग्रधसी रोग शीघ्र नष्ट 
| 
शेफालिकादडेः क्वाथो मृद्वाम्रिपरिपाचितः । 
दवारं शृभ्रसीरोगं पीतमात्रः प्रणाज्ञयेत्‌ ॥ 
अर्थे-काठी निरुंडीके पत्तोंका काढा मंदाग्निपर करके पावे तो दुर्निवार ग्रधसी रोग 
तत्क्षण दूर हो ॥ 
_ राल्लाणुणुलु। 
रल्लायास्तु पछं चेक॑ पंचकर्षाणि गुग्गुछोः । 
सर्पिषा वरिकां कृत्वा अक्षयेद्रभसीदरीस ॥ 
अथ-राखा ४ तोले और गूगल ५ तोले दोनोंको खरलमें कूट गोली करके शक्ति 
प्रमाण खाय तो गृध्रसीरोगको नष्ट करे ॥ 
राल्नाकाढा । 
रार्नामृतारम्वधदेवदारुत्रिकंटकेरेडपुननेवानाम्‌ । 
काथं पिबेत्रागरदणेमिश्रे जंघोरुपृष्ठनिकपाथेशूडी ॥ 
आधै-राजक्षा, गिलोय, अमलतास, देवदार, गोखरू, अंडकी जड ओर 
सुननवा इनके काढेमें सोंठका चूर्ण डालके पावे तो जंघा, अरु, पीठ, त्रिकस्थान इनके 
ग़ूलको दूर करे ॥ 
पथ्यागुग्गुळ । 
पृथ्याबिभीतामठकीफडानां शतं कमेण द्विगुणाभिवृद्वम्‌। 
प्रस्थेन युक्तं च पढे कषाणां द्रोणे जळे संस्थितमेकरात्रम्‌ ॥ 
अधोवशेषं कथित कषायं भांडे पचेत्तत्पुनरव लोहे । अमूने 
वह्लेखताय द्याह व्याणि संचृण्ये पडाधेकानि ॥ विडंगदंती- 
तरिफलागुडूचीकृष्णातिवृन्ञागरकोषणानि । यथेष्टचेष्टस्य नरस्य 
शीजं हिमांबुपानानि च भोजनानि ॥ निषेव्यमाणो विनेइंति 
रोगान सगभी चूतनसंजतां च । छ्टीहानसुग्रं जठराणि पंगु- 
पांडुल्वकंड्वमिवातरक्तर ॥ पथ्यादिको गुग्गुळुरेष नाम्ना 
ख्यातः क्षितावप्रतिमप्रभावः । बलेन नागेद्रसम मनुष्यं जवेन 
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(४५६) ब्ृहान्निघण्टुरलाकरे । 


कुयांछरगेन तुल्यम्‌ ॥ आयुःप्रकृष विदधाति चक्षुबेळं तथा 
पुष्टिकरो विषन्नः । क्षतस्य संघानकरो विशेषाहोगेषु गृस्तः 
सकछषु तज्ज्ञः ॥ 
अथे-हरड १००, बहेडा २००, आंवले ४००, शुद्ध गूगल ६४ तोले इनको 
१०२४ तोले जलमें रात्रिके समय मिगो देवे आतःकाल चूल्हेपर चढायके औटाबे, 
'जब जल आधा रहे तब इस काढेमें वायविडंग, दंती, त्रिफला, गिलोय, पीपल, नि- 
साथि, सोंड और काडी मिरच, इन प्रत्येकका चूणे दो दो तोळे डाले जब गाढा हो 
जावे तब घीसे गुगलको कूटके गोली बनाय लेवे तो यह गूगल तैयार हो यह यथेष्ट 
आचरण तथा यथेष्ट भोजन करनेवाले मनुष्यके सेवन करनेसे रोग नाश केरे, यह 
गुप्रसी, नवीन खंजताका रोग, ह्लीहा, उग्रजठर, पगुता, पांडुत्व, कंडू, वसन और 
चातरक्त इनकी नाश करनेवाला है. पथ्यादि गुग्गुल पृथ्वीपर अद्वितीय सामर्थ्ये रखने- 
वाला है और बलम हाथीके समान, वेगमें घोडेके समान मनुष्यको केरे, आयुष्य, 
चक्षुबेल और पुष्टिको करे. तथा विषनाशक, घावको भरनेवाला तथा सवै रोर्गोपर 
उत्तम है ऐसा वैद्यांन कहा है ॥ 
तुरंगगंधा सितखंडयुक्ता घृतेन भुक्ता कटिपृषठहन्त्री ॥ 
अर्थ-असगंध और मिश्री इनका चूणे घृतके साथ देनेसे कटिझूलका नावा 
करता है ॥ 
एरंडतेलयोग। 
वाजिगंपा बला विश्वा दशसूलं विप्ताधितम्‌ । 
तेल ° ७. ~ ha 
गप्रस्या तेखमेरंडं बस्तो पाने च शार्यते ॥ 
अरथे-असमंध, खिरेटी, सोंड और दशमूल इनके काढेमें अथवा कल्कर्मे अंडीका 
ज्ञैल डालके सिद्ध को यह ग्रधसीवासुपर बस्तीविषयमें किंवा पीनेमें उत्तम है ॥ 
विश्वाचीलक्षणं । 
तडं प्रत्यंगुलीनां याः कंडरा बाइपष्ठतः । 
बाह्वोः कमेक्षयकरी विश्वाचीतीह सोच्यते ॥ 
अर्थ खाहुके पिछाडीसे लेकर हायके ऊपरले भागपर्यंत प्रत्येक उंगलीके नीचे 
मोटी नसे हैं उनको दृष्ट कर हायसे लेना, देना पसारना, मुद्दी मारनी इत्यादिक कायो” 
का नाशकर्ता जो रोग होय उसको विश्वाची रोग कहते हैं ॥ 
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वातव्याधिकमोविपाकः । (४५७) 
चिकित्सा । 
दसूळीबलामापङ्गाथं तेछाज्यमिश्रितम्‌ । 
सायं भुवत्वा चरे्नरुयं विश्वाच्यामपबाहुके ॥ 
अथ्‌-दशमूल, खिटी और उडद इनका काढा, तेल अथवा घी मिलायके सायै 
कारके समय भोजन करनेके पश्चात्‌ नस्य देवे तों विश्वाची तथा अपबाहुक इनको 
नाझ करे ॥ 
माषतेछ । 
माषहिँबछरास्नादशसूलकृहिशुभिः । व्चाशतजटाणयामिः 
सिद्धं तेळं सनागरम्‌ ॥ ऊध्वे भक्ताशनाउन्याद्राहुशोपावबा- 
का । विश्वाचीवुद्धतां चापि पक्षाघात तर्थादतम्‌ ॥ 
अर्थ-उडद्‌, सैंधानिमक, खिरेटी, रास्ता, दशमूल, हींग, वच और शताबर इनके 
काढेके साथ सिद्ध करा हुआ तेल सोठके साय भोजन करके सेवन फरे तो बाइुशोष, 
अपबाहुक, विश्वाची, पक्षाघात और अदितवायु इनको नष्ट करे ॥ ह 
कोष्टशाषिलक्षण । 
वातशोणितजः शोथो जाउमध्ये महारुजः । 
शेयः कोष्ठुकशीपेस्तु स्थूलः कोघुकशीषत्‌ ॥ 
अथै-वातरक्तसे जानु, घोट इन दोनोंकी संधिमें अत्यंत पीडाकारक सूजन हों 
और स्थारके मस्तकसमान मोटी हो उसको कोष्ट्रशीषे ऐसे कहते हैं ॥ 


चिकित्सा । 
शुगगुळुं कोष्ठुशीष तु गुडूची त्रिफलांभसा । 
क्षीरणेरडतेलं वा पिबेद्वा वृद्धदारुकम्‌ ॥ 
अ्थे-कोष्टशीपेपर गिलोय और त्रिफला इनके काढेमें गूगल डाल पीबे अथवा | 
४ तोळे दूधमे १ तोला अंडीका तेल डालके पीवे अथवा बृद्धदारुकका चूणे सेवन करे॥ : 
सामान्याचेकित्सा । 
रैस्तित्तिरिमांसस्य पीतेयुगणलुसंस्थितेः । 
वातरक्तक्रियाभिश्व जयेजंबुकमस्तकम्‌ ॥ 


बृ. नि. स्त्वात्कर पेस १००३ १३०ा०एए. Digitized by 53 Foundation USA. 


वह इसपर करे तो ओ्रोष्टशीर्ष नाश होय ॥ 


(४५८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थे-तातरके मांसरसमें गूगल डालके पीये तथा वातरक्त पर जो उपाय कहे है 


ह 
खेज व पंशुके लक्षण । 

वायः कस्याश्रितः सकध; कंडरामाश्षिपेद्यदा । 

खंजस्तदा भवेजंतुः पंगु: तषशोद्व्योवैधात्‌ ॥ 
अरथे-कमरमें रहे जो वात सो जंधाकी नसोंको ग्रहण कर एक पगको स्तंभित कर 
देय, उसको सोडारोग कहते हैं और दोनों जंघाकी नसाको पकड दोनों पैरोंको 
स्तंभित करदे उसको पांशुला कहते हैं ॥ 

चिकित्सा । 
उपाचरेदाभिनव खंजं पृशुमथापि वा । 
विरेकस्थापनस्ेद्गुगुलुल्लेहबस्तिभिः ॥ 


NN NAN [NS 


अर्थे-खंज और पंगु यदि नवीन होवे तो विरेचन आस्थापन करावे, पसीने निका 


व्य 


| 


“ गूगल, खेहपान और बस्ति इत्यादिक उपचार करे ॥ 


कलायखंजलक्षण । 

कंपते गमनारमे खंजनिव च लक्ष्यते । 

कछायखज त विद्यान्युक्तसाधृप्रबंधनम ॥ 
अथे-जो पुरुष चलते समय थरथर कांपे और खंज अथोत्‌ एक पेरसे हीन मालूम 

होय, इस रोगमें संघिके बंधन शिाथल होते हैं इस रोगको कलायखंज कहते हैं ॥ 
 _ चिकित्ता। 

क्र्मः कठायसजस्य सजपरवा[रव स्ट्तः | 

विशेषात्लेहने कम कायमत्र विचक्षणेः ॥ 
आथे-कलायखंजपर खंज और पंगुपर जो चिकित्सा कही है वह करे तथा विचक्षण 


~ 


वैद्यको विशेषकरके खिग उपचार करे ॥ 
>. ७ २. > चिकित्साक्रम । दि 
जयत्कलायखज तु हतुत्यागरसानतः ॥ 
अथे-कलायखंजवादीबालेको निदान परिषजेन करे अथात्‌ जिस कारणसे हुआ 
होवे उसको त्याग देवेश तथा लहसन भक्षणसे जीतें ॥ 
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कच ~ 
वातव्याधिकमेविपाक! । (४५९) 


वातकंटकनिदान । 
रुक्पादे विपमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । 
वातेन शुर्फमाश्रित्य तमाइवातकेटकम्‌ ॥ 


2, LN 


अथ्‌-उंची नीची जगहमें पेर पडनेसे अथवा श्रमके होनेसे वायु कुपित टकनोम 
ग्राप्त होकर पीडा करे तो इस रोगको वातकंटक ऐसे कहते हैँ ॥ 
द्‌ चिकित्सा। 
रक्तावसेचनं कुषांदभाहण वातकटक । 
पिबेदैरंडतेछ वा दहेत्सूचीभिरेव च ॥ 
अथ-बातकंटक रोग वारंवार रुधिरको निकाले, अंडीका तेल पावे तथा सुईसे दाग 
देना चाहिये यह उपाय वातकंटक रोगके नाझ करनेवाले हैं ॥ 
पादंदाइलक्षण । 
पाद्यांः कुरुते दाह पित्तास॒क्सहितो5निलः । 
विशेषजश्चवक्रमणात्‌ पादह तमादिशेत्‌ ॥ 
अथे-जिसके पैर हष॑युक्त ( कहिये झनझनाहट पीडायुक्त ) होय और अत्यंत सोय 
जावे, उसको पादहषे रोग कहते हैं यह कफबातके कोपसे होय 


चिकित्सा । 
वातरक्तक्रमं कुयोत्पाददाहे विशेषतः । मसूरविदलेः पिप्टै 
-तञीतेन वारिणा ॥ चरणो लेपयेत्सम्यकू पाद्दाहप्रशांतये । 
नवनीतेन संलित्तो वहिना परितापितो ॥ घुच्येते चरणो क्षिप्र 


परितापात्सुदारुणात्‌ ॥ 
अर्थ-पाददाहपर विशेषताकरके बातरक्तका क्रम करे और मसरकी दालको औटा- 
यके शीतल करे हुए जलमें पीसके पैरोंपर लेप करे अथवा पेरोंमें मक्खनको चुपडके 
आग्निसे तपावे तो एक क्षणमात्रमें पैरोंका दाह शांत होय ॥ 
पाढुढाइपर प । ¢ 
गडूच्येरंडबीजानि दभा पिट्ठा प्रलेपयेत्‌ । 
पाददाहे हितं प्रोक्तं महानिंबकलाने च ॥ 
अथे-गिलोय और अंडीके बीजोंकों दहीमें पीसके इनका अयबा वकायनके फलोंको 
जलमें पीसके पैरोंमें लेप करे तो पाददाह शांत हावे ॥ 
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( ४६० ) शृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


च ० न्क पादहषंठक्षण । 
हृष्येते चरणो यस्य भवतश्व मसुप्तको । 
_ पादहषः स विज्ञेयः कफवालप्रकोपणः ॥ 
अथ--चरण रामांचयुक्त होके स्पश न समझा जाय उसको पादहर्ष कहते हैं कह 
कफवातके कोपसे होता है ॥ ! ag Us 
चिकित्सा । 
` पादृहपे तु कतेव्यः कफवातहरो दिधिः ॥ 
अथ-पाद्हष रोगपर वातकफनाशक यत्न करने चाहिये ॥ 
, _. _ _ बाहुशोषनिदान । 
अपदेशे (स्थितो वायु; शोषयेदसबंधनम्‌ । 
शिराआळुंच्य तत्रस्थो जनयेद्पनाहुकस्‌ ॥ 
अर्थे-कंधामे रहे जो वायु सो कुपित होकर उसके बंधनको सुखायदे, तब अंध्शो- 
| पराग मगर होय और कंधामं रहे जो वायु सो नसोको संकोच करके अपबाहुकरीग 
१ प्रगट करे ॥ 
जर चिकित्सा । 
बाहुशोषे पबडुक्‍त्वा साप: कल्याणकं महत्‌ । बळायूल्यूतं 
तोयं सँधनेन समान्वितम्‌ ॥ बाहुशोषकरे वाते मन्यास्तंभे 
हि इस्यते ॥ 
` अधे-बाहुशोष रोग होनेपर भोजन करके पश्चात्‌ बृहत्कल्याणक घृत पावे अथवा 
खिरेटीके जडका काढा करके उसमें सैधानिमक विचार तवे यह बाहुशोष और 
मन्यास्तंभ नामक वादीपर उत्तम है ॥ 
मव रसोनकल्क । 
क्षीरेण तेळेन घतेन ह मांसेन सार्घ लश्ुनानि खादेत्‌ 
शाल्योदनेनापि च पष्ठिकेन पलाधेवृद्धया दिवसानि सप्त ॥ 
वातोत्थरोगाच विषमण्वरांश्च झूळान्‌ सगुल्मान दहनस्य 


मायम्‌ | पीहा अँ [इशू र रोव्य ऊंतति 
अहोवत नसु भुजपाइपेशूळं शिरोव्यथा ङंतति 
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वातव्याधिकमोर्वपाक! । (४६१) 
हि तेल, थी अथवा मांस इनमेंसे किसी एकके साथ अथवा सांठी चांबलके 
अतिक संग दा दी तोले लहसनको चाटे इस अकार सात दिन भक्षण करे तोवादीसे 
इए राण, विषमज्वर इनका शूल, गोला, मंदामि, छदा और भुजा, पीठ और मस्तक 
इनका शूळ और शुक्रदोप इनको नाश करे ॥ 
व।हुशाषाचाकत्सा । 
ws ७ ~ 
वछाशूलभवक्काथः संधवृन समाचत: | 
बाहुशाषगद नस्याडन्यान्माषरो5थ वा ॥ 
अय-जखरटक जडका काढा करके उसमें संधानिमक डालके देवे. अथवा उडदोके 
। नस्य देवे तो बाहुशोषवातको नष्ट करे ॥ 
के अपबाहुकलक्षण । 
[शराः तकाच्य बाहुस्थः त कुयीदपबाहुकः h 


ञ थे-बाहुका आश्रय करके जो शिराओका संकोचन करता हे उसको अपबाहुक 
कहते हैं ॥ 


चिकित्सा । 
प्रमोषधसपबाहुकमन्यास्तंभो्वजबुगतरोगे | 
_  शतिळजऊन नस्यं तदुपशमे जिगिनी च पुरः ॥ 
_ अथ-अपबाहुक, मन्यास्तंम और हसलीके ऊपरके रोग इनपर मंजीठ और गूगल- 
को शीतल जलमें पीसके उसकी नस्य देवे, यह उत्तम औषधी है ॥ 
सूळ बढायास्तथ पारिमद्रात्तथात्मगुप्तास्वरसं पिबेद्वा । 
युंजीत यो माषरसेन नस्यं भवेदसो वत्रसमानबाईः ॥ 
अथ-खिरेटीकी जड और नीमकी छाल इनका काढा अथवा कोंचका रस पावे. 
अथवा उडदोंके काढेकी नस्य देवे तो वज्ञके समानभी बाहुझोषको नष्ट करे ॥ 
माषतेछ । 
माषातसीयवङुरंटककेटकारगिकंर्टुडकजटाकपिकच्छुतोयेः । 
कापोसकास्थिशणबीजङुलत्थकोलक्राथेन बस्तापेशितस्य 
रसेन चापि॥ शुंठ्या समागविकया शतपुष्पया च सैरेडमूल- 
कपुननवया इरण्या । रास्राबलामृतठताकटुकेविपक्ै माषा 
ख्यमेतदपबाहुहरं हि तैलम्‌ ॥ 
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(४६२ ) बृहुजिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-उडद्‌, अलसी, जी, पीयाबांसा, कटेरी, गोखरू, वेंटू, जटामांसी, कोंड, नेत्र- 
वाला, कपासके चीज ( बिनोला ), सनके बीज, कुल्थी और बेर इनका काढा बको(- 
के मांसका रस, साठ, पीपल, साफ, अंडकी जड, पुननेवा, हरणवेळ, राखता, खिरेटी, 
गिलोय और कुटकी इनका कल्क करे, इस कर्में तेछ डालके सिद्ध करे तो यह माषा- 
ख्यतैल अपवाहुक हरण केश इसको तेछ बनानेकी क्रियासे वैद्य बनावे ॥ 
अतसीखाशिविश्वरजोशुडेन संमर्य मोइको शुक्तः । 
अप्हरत्यवश्यमपवाहइतकाछुक नान सदुहः ॥ 
अधै-अलसी, देवदारु और सोंड इनका चूणे शुडमें मिलायके इसकी गोली 
करके खाय तो अवश्य अपबाहुक वादीका नाश करे यह कोतुक ( तमासा ) है इसमें 
संदेह नहीं ॥ 
"२० ~ ९ 
माषतलाइंमंदन । 
०७ > र ७ >> AC 
माषतळरसानाभ्या बाहू पारमद्नात्‌ । 
दृशांधिमापक्काथेन जयेदैयोपबाहुकम्‌ ॥ 
अर्ध-पूर्वोक्त माषंतैछ और लहसन इनको एकत्र कर सुजा ( हाथ ) पर मालिस 
करे अथवा दशमूल और उडद इनका काढा पावे तो अपबाहुकका नाश होय ॥ 
सूक [माम्मण व गह॑दानदान । 
आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः । 
नरान्करात्याक्रपकान्पूकामास्मणगहदानू ॥ Es 
अर्थे-क्फयुक्त वायु शब्दके वहनेवाली नाडीमें ग्राप्त होकर मनुष्यांका बचन क्रियाः 
रहित मूक, मिम्मण और गहद्‌, ऐसा करदे मूक कहिये जिससे बोला न जाय, मिस्मिण 
कहिये गिनगिनायकर नाकसे बोले और गन्द बोलते समय बीचके पद्‌ और व्यंजनों" 
को न बोले और मंद बोले इन रोगोंके कारण सदृश होकर रोगोंके भिन्न मिनन मकार 
दते हैं वह दोषोंके उत्कपेकरके अथवा प्रारब्धवशसे होते हैं ऐसा जानना ॥ 
सारस्वतघत । 
७, | ~ धे ~ 
स्थं घृतस्य पलिकेः शिवचाख्वजधातकीछोम्रैः । आजे प- 
यास विपक्क सद सारस्वत नाम्ना ॥ विधवडुपयुज्यमान जड 
गढ्दमूकता क्षणाजित्वा । स्मातमतिमेथाप्रतिमाः कुयोत्स 
स्पष्ठवाग्भवाति ॥ 
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वातव्याधिकमीविपाकः । (४६३) ` 
_अधै-धी ९४ तोळे और सहजना, वच, सँधानिमक, धायके फूल और लोध ये ` 
प्रत्येक ४ तोले ले सबको कूर पीसके धीमें डाले तथा घीकी बराबर बकरीका द्ध 
डालर पक करें तो यह सारस्वत घृत सिद्ध होय, इसको यथाविधि सेवन करनेसे सबैवा- 
णीके दोष दूर करके बुद्धि, स्फूर्ती तथा स्पष्ट ४ भाषणको करें ॥ 
दशमस्य नियूंहो हिंगुपुष्करचूणितः। 
_ शमयेत्परिपीतस्तु वार्णी मिम्मिणतंत्रिताम ॥ 
अर्थे-दशमूलके काढिमें हींग और धुहकरमूल इनका चूणे मिलायके पवि तो वाणी- 
क मिस्मणता दोष ( शिनगिनायके बोलना ) दूर होय ॥ 
तूनालक्षण | 
अधो या वेदना याति वर्चोगूजाशयोत्यिता । 
र निन्दुताव गुदापस्थ सा तूना नामतो मता ॥ 
अर्थे-पक्काशय और मूत्राशयसे उठी जो पीडा सो नीचे जायकर माप्त हो और गुदा 
तथा उपस्थ काहये स्रीएरुपोंके गुद्यस्थान इनमें भेद करे, अथात्‌ पीडा करे उसको 
तूनीरोग कहते हैं ॥ 
प्रतूनीलक्षण । 
गुदापस्थोत्थिता चेव प्रतिडोमं विधाविता । 
वेगैः पक्काशयं याति प्रतूनी चेह सोच्यते ॥ 
अर्थे-युदा और उपस्थ इनसे उडी जो पीड़ा उल्टी ऊपर जायकर प्राप्त हो और 
जोरसे पक्काशयमें प्राप्त हो और तूनीके समान पीडा करे उसको प्रतूनी कहते हैं ॥ 
_ ईन दोनोपर चिकित्सा । भ 
तूया च माततून्या च मशस्ताः लहेबस्तय' | पिबेद्वा स्नेह 
ज्व्ण पिप्पल्यादिमथांबुना ॥ उध्णेन रामठक्षारप्रगाठमंथ- 
वा धुतम्‌ ॥ 
अथै-तूनी और प्रतूनी वादीपर स्रेहवस्ति देवे. अथवा निमक और घी ये पीवे 
अथवा पीपछके चूणेको पानीकै साथ पीवे अथवा गरम जढके साथ हग और सेंधा- 
निमक सेवन करे अथवा घृत पीना चाहिये ॥ ॥ 
आध्मानलक्षण । 
साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं भृशम्‌ । 
आध्मानमिति जानीयादोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ 
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(४६४) बृहन्निषण्डुरत्नाकरे- 
अथ--गुडयुड शब्दयुक्त अत्यंत पीडायुक्त ऐसा उद्र ( पाशाय ) अत्यंत फूल 
अथात्‌ वादीसे भरकर चामकी थेलीके समान हो जाय इस भयंकर रोगको आध्मानरोग 
कहते हे. यह वातके रुकनेसे हाय हैं ॥ 


= ना 


कित्सा । 
आध्याने लंघनं पूर्व दीपनं पाचनं तत 
फलवर्तिकयां कुर्याद्गस्तिकर्म च शोधनम्‌ ॥ 
अथे-अफरा इस रोगमें प्रथम लंघन करे फिर दीपन और पाचन देवे तथा 
फल्वता बस्तीकम तथा दस्त करावे य उपाय करना चाहिये ॥ 
१ नाराचचूणे । 
कर्षेमाञ्रा भवेत्कृष्णा त्रिवृता स्यात्पडोन्मिता । खंडादापे 
पल आहां चणेमेकत्र कारयेत्‌ ॥ मधुनाक्षमितत लिझाच्बूणेमा- 
ध्माननाशनस ॥ 
अर्थ-पीपळ १ तोला, निसोथ ४ तोले, मिश्री ४ तोळे इस प्रकार छे चूण करके 
तीन मासक अनुमान सहतक साथ सदन कर ता पटका फूलना दूर हाथ ||| 
है दारुपट्कलेप । 
दारुदेमवतीकुष्शताद्वाहिंगुसँघवैः । 
टिंपेत्कोणेरम्लापेषेः शूळाव्मानयुतोदरम्‌ ॥ 
अथे-देवदारु, चोक, कूठ, सतवार, होंग और सेधानिमक ये पदार्थ निंबूके रसमें 
पीस गरम करके पेटपर लेप करे तो शूल और पेटका फूलना इनको नाश करे ॥ 


महानाराचरस्त । 
अभयारगधा धात्री दंती तिक्ता खुद्दी निवृत्‌ । घुस्ता प्रत्येकः 
मतानि ग्राह्याणि पठमाजया ॥ तानि संक्षुद्य सबोणि जलाठ- 
कयुगे पचेत्‌ । तत्र तोयेऽएमं भागं कषायमवरोषयेत ॥ निर्त्व 
ग्जेपारुबीजाने नवानि पलमात्रया । तनुवस्रधृतान्येव तास्मि- 
क्वाथे शनेः पचेत्‌॥ ज्वालयेदनलं मंद यावत्‌ क्वाथो धनो 
अवेत्‌ । ततः खल्वे क्षिपेद्गागानष्टे जेपारबीजतः ॥ भागां 
खीन्नागराष्री च मरिचाहों च पारदात्‌ । गंघकाद्रो च 
तानीह यावद्यामं विमईयेत्‌ ॥ रसो नाराचनामायं भक्षितो 
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वातब्याधिकर्मविपाकः । (४६५) 


~ ७ ९१ ०३ क > न्वि 
रत्तिकामितः । जलेन शीतलनेव रोगानेतान्िनाशयेत्‌ ॥ 
आचध्मानं झूलमानाह प्रत्याध्मानं तथेव च । उदावर्तं तथा 
७ पो २ ७७ ति TN झकेरासहितं 
गुल्मझुदराणि हुरत्यसी ॥ वेगे शांति च भुंजीत शकेरासहित 
SN क्य र ~ £] 
दपि । ततस्तत्संघवेनापि ततो दध्योदनं मनाक्‌ ॥ 
अर्थे-हरड, अमलतासका गूदा, आमले, जमाख्गोटा, कुटकी, थूहर, निसोथ और 
नागरमोथा ये प्रत्येक चार २ तोळे ले सबको कूटके ५१२ तोळे जलमें डालके काढा 
करे जब अष्टावशेष काढा हो जावे तब उतारके छान लेय. फिर इस काढेमें जमालगोरेके 
बीज छिले हुए ४ तोळे कपडेकी पोटलीमें बांधके दोलायंत्रकी बिधिसे लटकाय देवे 
और मंद २ अग्निसे सिजावे जबतक काढा गाढा होवे तवतक औटावे फिर खरलमें 
उन जमालगोटेके ८ भाग, सोंड ३ भाग, काली मिरच, पारा और गंधक ये दो दो भाग 
लेवे, सबको एकत्र करके एक प्रहर खरल करे. यह नाराचरस शीतल जलके साथ 
एक्क रची सेवन करे तो अफरा, झूल, दादीका अबरोध, प्रत्याध्मान, उदावच्ते, गोलेका 
रोग तथा सर्व प्रकारके उद्ररोग इनको नाश करे जब दस्त हो चुके तब दहीभात 
भोजन करे अथवा दहीभात और सेधानिमक ये पथ्यमें थोडे देवे जब दस्त बंद 
करने हॉय तो गरम जल पिलाय देवे ॥ 
प्रत्याध्माननिदान । 


वियनुक्तपा हृदय तदेवामाशयोत्थितम्‌ | 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्याङुठितानिलम्‌ ॥ 
अर्थे-और वही आध्मान रोग आमाशयमे उत्पन्न होय तौ उसको प्रत्याध्मान कहते 
हैं, इसमें पसवाडे और हृदय इनमें पीडा नहीं होय और वायु कफकरके व्याकुल हो ॥ 
चिकित्सा । 
प्रत्याध्माने समुत्पन्ने कुयोह्ममनलंपने । 
दीपनादीनि युंजीत पूवेवद्वस्तिकमे च ॥ 
अर्थ-मत्याध्मान रोग उत्पन्न होनेसे वमन और लंघन करे, फिर दीपनादिक उपचार 
तथा बॉस्त इत्यादिक उपचार करे ॥ टॅ 
वाताष्ठीलानिदान | 
नाभेरघस्तात्संजातः संचारी यदि वा$चलः । अष्ठीलावद्यवो ग्रंथि 
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(४६६) बृहबिघण्टुरत्नाकरें- 


रूध्वेमायत उन्नतः ॥ वाताष्ठीला विजानीयाद्वहिर्मागोबरोषिनीस्‌॥ 
अथे-नाभीके नीचे उत्पन्न भई और इधर उधर फिरे, अथवा अचल अष्ठीला 
( गोल पाषाण ) के समान कठिन और ऊपरका भाग कुछ लंबा होय और आडी 
कुछ ऊंची होय और बहिमोगे कहिये अधोवायु मल मूत्र इनका अबरोध कहिये 
( रुकना ) हो ऐसी गांठफो वाताला कहते है ॥ 
प्रत्यष्ठीला । 
एतामेव खुजोयुक्ता वातविण्मूञरोधिर्नास्‌ । 
प्रत्यष्टारामिति वदेजठरे तियंगुत्थिताम्‌ ॥ 
अर्थ-याताष्ठीला अत्यंत पीडायुक्त वात मूत्र मलके रोध करनेवाली और जो तिरी 
प्रगट भई होय उप्तको प्रत्यष्ठीला कहते हैं ॥ 
ै हिवादियूणे । 
हिंगुरेथिकधान्यजीरकवचाचव्यामिपाठारठीबृशाम्छे छवणजयं 
निकडके क्षारब्र्य द॥डिमस्‌ | पथ्यापाष्कखेतसाम्लहपुषाजा- 
ज्यस्तदेभिः इतं चण भाषितमेतदात्रेकरपेः स्याद्वीजपुखवेः ॥ 
अथ-भूनी हींग, पीपरापूल, धनिया, जीरा, बच, चव्य, चित्रककी छाल, पाढ, 
कचूर, इमली, संधानिमक, बिडनिमक, काला निमक, सोंठ, ।मेरच, पीपल, सजीखार, 
जवाखार, अनारदाना, इरड, पुदकरमूछ, अमल्वेत, हाऊबेर और जीरा इनके चूणेमें 
अद्रखके रसकी तथा बिजोरेके रसकी भावना देवे और यथायोग्य अनुपानके साथ 
अष्ठीलारोग पर वैद्य देवे ॥ 
त्ष्ठीठादि चिकित्सा 9:58 
प्रत्यष्ठीाष्ठाठकयागुल्मे$भ्यंतरविद्रधो । 
क्रिया हिंग्वादिचूर्ण च शस्पतेच्त्र विशेषतः ॥ 
अधे-प्रत्यष्ठीला, अष्ठीला, गुल्म और अंतरविद्रधि इनपर हिंखादि चूणे जो ऊपर 
(लिख आये हैं सो देय. विशेषता करके यही क्रिया उत्तम है ॥ 

“2 दूसरा प्रकार । 
हिखाम्ठनिकट्ररषट्कटरठीवृक्षाम्लदीप्याठकापाठाजाज्यज - 
गंघमूलइपुषाद्विशारसाराभया । हिव्माध्मानावेबंधवच्मेकपन- 
खासाय्िसादारूचिएीहाशोबिर्शूरुगुरपगद्ड्रोगाइमपांडप्रणुत्‌ ॥ 
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वातव्याधिकमेबिपाकः । ( ४६७) 
अर्थ-भूनी हींग, अमल्वेत, सोठ, मिर्च, पीपल, वच, पट्रकटू (साठ, मिर्च, पीपल, 
चव्य, चित्रक, पीपरमूल ), कचूर, चूक, अजमायन, कंकोल, पाढ, जीरा, असगंध, 
एुहकरशूल, हाऊवेर, सजीखार, जवाखार, चिरोंजी और हरड इनका समान भाग चूर्ण 
करे इसके सेवनसे हिचकी, अफरा, मलबद्धता, बद, खांसी, श्वास, मंदाम्रै, अरुचि, 
हीहा, बवासीर, गोलेका रोग, हृदयरोग, पथरी और पांडुरोग इन सबको दूर करे ॥ 
हिग्वादियोग। 
हिंगूअगंधाबेडशुंठ्यजाजहिरीतकीचित्रकपूलकुछ म्‌ । 
भागोत्तरं चगितमे्तदिएं गुल्मोदराष्ट्रीलविषूचिकासु ॥ 
अर्थ-भूनी हींग, वच, विडनोन, सोंड, जीरा, हरड, चीतेकी छाल और कूठ ये सब 
औषध भागोत्तर बूद्धिसे लेके चूणे करे यह गोला, उदर, अष्ठीला और विपूचिका इन- 
घर हेतकारी है ॥ 
नादियादिकाग । 
नादेयीकुटजाकंशियुबहतीरतु ग्विलमछातकव्याधी किशु क- 
पारिभडकरजोपामागर्नीपायेकान्‌ । वासासुस्तकपाटळासल- 
वृणान्‌ जग! रसं पाचेत हिलादिधोतवापमंतदाचेत शुल्मा- 
द्राष्ट्रीठिंषु ॥ क 
अर्थे-भूयजामुन, कूडेकी छाल, आक, सहजना, कटेरी बडी, थूहर, बेलगिरी, 
भिलाए, छोटी कटेरी, पलासपापडा, नीमकी छाल, पित्तपापडा, न कदंब, चित्रक, 
अडूसा, नागरमोथा, पाढ इनका काढा करके इसमें सैधानिमक और हींग डालके पीरे. 
यह गोला, उद्र ओर अष्ठीला इन पर उत्तम है ॥ 
विडगासव । 
बिडंगं पिप्पर्राघूलं पाठा घात्र्येठवाङकृम्‌ । कुटजत्वक्फळं 
र्ना भाडी पंचपलोन्मितान्‌ ॥ अश््राणऽभसः पक्ता द्राणः 
` झं तु कारयेत्‌ । पूते शीते कषिपेत्तार्मि््‌ मालिकस्य शत- 
त्रयम्‌ ॥ घातक्या विंशातिपरं इणे कृत्वा तु दापयेत्‌ । व्यो- 
पस्य च तुळानवष्टो त्रिजात द्विपर्छ तथा ॥ फलिर्नहिमतोयानां 
सलोभ्राणां पलं पढ्‌ । घृतभांडे समाधाय मामके विधा- 
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(४६८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


रयेत्‌ ॥ एष योगो इत्येव प्रत्यष्ठीछाभगेदरान्‌ । ऊरुस्तंभा- 

उमर्रमेहगंडमांझां सविद्राषिम्‌ ॥ आढ्यवात हुनुर्तंभं विडं- 

गाख्या महातवः ॥ 

अथे-वायविडेग, पीपराशूल, पाढ, ऑबले, एख्वालुक, कूडेकी छाल, इन्द्रजो, रास्ना, 
भारंगी ये अत्येक बीस २ तोले ठेवे. उसमें १४ मन १३ सेर जल डालके और 
जब ३६ सेर १६ तोले जळू बाकी रहे तब उतारके छान लेय. फिर इसमें ३०० तोले 
सहत, घायके फूल ८० तोले, सोंठ, मिर्च, पीपल ये ३२०० तोले तथा दालचीनी, 
इलायची, पत्रज ये प्रत्येक आठ २ तोले लेके और फूलाप्रियंणु, घत्रेके बीज, नेत्रवाल 
और छोध ये प्रत्येक चार २ तोळे डालके इन सबको घीके चिकने बासनमें भरके एक 
महीनेपर्यंत दाबके धरा रहने दे. यह प्रयोग प्रत्यहीला, भगंदर, ऊरुस्तभ, पथरी, 
प्रमेह, गंडमाला, विद्राधे, आढयवात और हनुस्तंभ इनको नाश करे. इसको विडंगासव 


५५ 


कहते हैं ॥ 
बस्तिवातलक्षण । 


मारुते विणणे बस्तो मूत्र सम्यकावत्तंते | 
विकारा विविधाश्चापि प्रतिलोमे भवाति हि॥ 
अर्थे-बस्ती ( मूतरस्थान ) में वायु अनुलोमगातिसे गमन करे तौ मून्न अच्छी रीति- 


से उतरे ऐसे प्रतिलोमसे गमन करे तो अनेक प्रकारके पथरी मूत्रकृच्छादे विकार 
उत्पन्न होय ॥ 
चिकित्सा । 
बटापूळत्वचक्षर्ण ससितं कर्पसंमितम्‌ । 
पिबेत्कुडवदुग्धेन मुहुसूत्रेण शांतये ॥ ह 
अथै-खरेटीकी जडकी छालका चूणे एक तोला और मिश्री एक तोळा इनको १६ 
तोले दूधके साथ पीबे तो बारंबार मूतना दूर होय ॥ 


उ हरातिक्यादिचरर्ण । 
पथ्याबिभातधात्रीणां चूर्ण चुर्ण मृतायसः । 


मुना सह संलीढे मुहुसूजस्य शांतिकृत्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, बहेडा, आँबला इनका चूणे करके इसमें लोहभस्म मिलाय सहत 
मिलायझे चाटे तो वारंबार मूतनेको बंद करे ॥ 
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वातव्यापिकमेविपाकः । (४६९) 


यवक्षारचूण । 
यवक्षारस्य A तु संयोज्य सितया सह । 
__ अेकषेन्नियतं तस्य प्रशाम्पेन्मूजनिग्रहः ॥ 
अथ-जवाखारके चूर्णमें मिश्री मिलायके सेवन करे तो मूत्रग्रह ( मूत्रका रुकना ) 
शांत होवे ॥ 
कूष्मांडबीजयोग । 
कृष्मांडस्य तु बीजानि बीजानि अपुस्तर्य च । 
बस्ता संघारयत्तेन प्रशाम्येन्सूत्रानिग्रहः ॥ 
अथे-पेठेके बीज और काकडीके बीज इन दोनोको एकत्र पीसके बस्ती (मसाने) 
पर लगावे तो सूत्रकी रुकावट दूर हो ॥ 
आमलक्यादि योग । 
आमलक्पाश् करकेन बस्तिभागं प्रलेपयेत्‌ । 
तेन प्रशाम्याति क्षिप्रं नियमान्मूत्रानिगरहः ॥ 
अर्थ “आंवलेका कल्क करके बस्तीपर गाढा २ लेप करे तो निश्चय करके सूऩकी . 
रुकावट दूर होय ॥ प 
चेदुनादिवति । 


मेहनस्याथ वा योनेर्छुखस्याम्यतरे शनेः । 
घनसारयुता वाति धारयेन्सूञानिग्रहे ॥ 
अथे-मूत्रकी रुकावट दूर करनेको लिंगमें अथवा योनिके सुखमें चंदनमें भीगी हुई 
थत्तीको धारण करे तो सूजन उतरे ॥ 
बास्तिगतवायुचिकित्साक्रम । 
अथ बास्तिगते वाते कार्यों बस्तिविझोधनः ॥ 
अर्थ-बास्‍्तिगत वात कुपित होनेसे बस्तीका शोधन करे ॥ 
कंपय 
सवागकंपः शिरसो वाय॒वेपथुसंज्ञकः ॥ 
ळे अंगोको और मस्तकको जो कंपाये उस वायुको वेपथु ( कॅप ) वायु 
कहते हैं ॥ 
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(४७० ) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


खल्लीके छक्षण। _ 
खल्ली तु पादजंघोरुकरमूलावभोदनी ॥ 
अर्थ-और जो वायु पेर, जंघा, ऊरू और हाथके मूल्में कंपन करे उसको खली 
( मूलामना ) रोग कहते हैं ॥ 
` चिकित्सा। ह 
कुष्ठसेंधवयोः कलकशकतेल्समन्वितः । 
सुखोष्णो मदेने योज्यः खछीशूलनिवारणः ॥ 
अथै-कूट और सेंधानिमक इनका कल्क चुऋतैल ( जो पीछे लिख आये हैं ) उस- 
के साथ मिलाय गरम करके सुहाता २ लगायके मालिस करे तो खली बात और शूळ 
इनको दूर करे ॥ 


स्थान नाम लक्षण वातव्याधिनिदान । 
स्थाननामाइरूपेश्च लिगेः शेषाचिनिदिशत्‌ । 
सर्वेष्वेतेषु संसर्ग पित्तादेरुपलक्षयेत्‌ ॥ 
अधै-स्थान और नाम इनके अनुरूप कहिये तुल्य ऐसे लक्षणोंसे शेष बातव्याधि 
जाननी, स्थानानुरूप कहिये जैसे कुक्षियूल, नखभेद इत्यादिक. नामानुरूप कहिये जैसे 
झलके कहनेसे कीछानिखातवत्‌ पीडा जाननी उसी प्रकार तोदभेदादिक करकेभी पीडा 
विशेष जाननी चाहिये और पित्त,कफ,रुधिर इनके संसगेसे द्विदोषजव्याधि जाननी चाहिये। | 
प्रथम हस्वकेशत्वं ततो वाचालतापि च । आटोपः पाशवेशूलं 
च पुरीषस्यातिगाढता ॥ तथा मठाप्रवृत्तिश्व कंपः स्तंभश्व 
रुक्षता । काय काष्ण्य च शेत्यं च छोमहषाँ व्यथा तथा ॥ 
तोदो भेदः शिरास्फूतिरंगमदोंऽगझुष्कता । संकोचश्चागविश्रंशा 
मोह्वंचरचित्तता ॥ निद्रानाशः स्वेदनाशो बलहानिश्व भीः 
रुता । शुक्रक्षयो रजोनाशो गर्भनाशः परिश्रमः ॥ एवंविधानि 
रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः । हेतुस्थानविशेषेण भवेद्रोग- 
विशेषङ्कत्‌ ॥ 
अर्थ--अब वातभेद्‌ कहता हूं, केश छोटे होना, बकबाद्‌ करना, णुडगुड शब्द, 
पाश्वेशूङ; मल चढ हो जागा, मलका अवरोध, कंप, निश्चल रहना, रूखापन; 
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वातव्याधिकमेविपाकः । (४७१) 


कृशपने, कालेपन, शोत होना, रोमांच, वेदना, झूल, भेद, शिराओंका फुरना, अंगका 
मदन, जाग लख जाना, अंग सकोडना, अंगश्नंश, मोह, मनकी चंचलता, निद्राका 
नाझ, पसीनेका नाश, बलकी हानि, भय पाना, वीयेक्षय, शुक्रक्षय, गमेका नाश, 
श्रम इस प्रकार वायु कुपित होनेसे हेतु और स्थान इनके योगसे अनेक प्रकारकी 
व्याधि उत्पन्न करता है ॥ 
चिकित्सा । 
सामान्यवातरोगाणा या चिकित्सा प्रवतेते । 
एवां सेव विधातव्या ततस्ते यांति संक्षयम्‌ ॥ 
आथै-सामान्यवातरोगो पर जो चिकित्सा कही है वोही चिकित्सा हस्वकेशादि 
वातोपर करे तो इन सबका नाश होय ॥ 
लशुनसेवन । 
अन्ञप्रकारेः पललप्रकारेगोंधूमकेर्वा यवसक्ुभिवो । 
दुग्षेन तेलेन घृतेन चापि युक्तानि शाते छशुनानि खादेत्‌ ॥ 
-अर्थ-मोजन करनेके जो पदार्थं ( रोटी, दाल, भात, इत्यादिक ) अथवा मांसके 
पदाथीसे किंवा गेहूं, जौ, सत्त, दूध, तेल और घी इनके साथ शीत दूर करनेको 
लहसन भक्षण करे ॥ 
झुंउ्यादिकाढ । 
विश्‍वेरंडशिफादारुगुडूचीसहचरास्तथा । 
एतत्काथोस्ति संधिस्थं वातं हाते निषेवितः ॥ 
अथै-सांठ, अंडकी जड, देवदारु, गिलोय और पियावांसा इनका काढा सेवन 
करनेसे अस्थिगत और संधिगत वायुको नाश करे ॥ 
दशमूलऊादिकाढा । 
दृशसूछीकषायेण पिबेद्वा नागरांभसा । 
टिशूले तेलमेरंडसंभवम्‌ ॥ 
कत्या सोंठके काढेसे अंडीका तेल पावे तो कमरमें जो 
दर्द होता है वह सब नष्ट होय ॥ 
कटिवातपर लड । 


आलिय॑ खाससं खाद्य खजूर मेथिका तिलाः । मिशिद्वयं च 
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(४७२) वृहभिषण्टुरतनाकरे- 


अछास्थि वातामं बब्बुछ तथा ॥ सारं चेव पछं हां गुडो 

द्रिकुडवस्तथा । घृतं द्विकुडवै चेव लडुकान्‌ कारयेद्रिषर्‌ ॥ 

द्रिकष भक्षयत्मातः कृटिवातविनाशनम्‌ । धातुस्तंभं घातु- 

वृद्धि कुरूते नात्र संशयः ॥ 

अर्थे-आलिव, खसखस, खजुर, मेथी, तिल, सॉफ, बडीसोफ, भिलाएकी युठली, 
बदाम, गोंद और चिरोंजी प्रत्येक चार २ तोळे लेवे. गुड और धी ये प्रत्येक ३२ 
तोळे डाले. _सबको एकजीव कर दो दो तोलेके लू बनावे. इसमेंसे मातःकाल एक 
भक्षण करे ते कमरकी वायुको नाश करे तथा धातुका स्तंभन करे और धातकी बृदि 
करे इसमें संदेह नही है ॥ 

,_ उरस्तंभपर सामान्यविशेषचिकित्सा । ; 
ऊस्सतरभं जयेद्रक्षस्वदमदेनकोशिकेः । पिप्पछी पिप्पछागूल 
भङ्लातकफरान च ॥ एतत्कर्कश्च सक्षाद्र ऊह्स्तभानेवारणः ॥ 
अर्थ-ऊरुस्तंम व्याथिको रूक्षखेद, मदेन और गूगल सेवन करना इन उपार्योसे 

शमन करे, तथा पीपल, ` पीपरामूल और भिलाए इनके कल्कको सहतके साथ देवे 
; तो ऊरुस्त॑मको दूर करे ॥ 
| सामान्यसंज्ञा । 
 वामनतांगसंकोचभंगभेदयव्यथाः । मदृनेबोस्तिभिः काथेः 
स्वेद्नेश्व भिषङ्‌ जयेत्‌ ॥ अपतानत्रणायामो सल्लेदैणकि- 
त्सितेः । अंगरोश्यस्त॑भकंपकाईर्य कृपिशतोद्नेः ॥ दोब॑ढ्य- 
रफुए जरो हहेमंदैनमिष्यते । शुक्रकाइयें श॒क्रनाशे शुक्रस्या- 
तिप्रवतेने ॥ विड्ग्रहे बद्धविद्रके च ख्नेहपान हितं मतम्‌ ॥ 
अथे--दामन ( बौनापना ), अंगोंका संकोच ( ङुबडापना ), देहमें पीडा तथा 
अंगोंका जकड जाना इत्यादिकोंको मदेन, बस्ति, काढे इत्यादिक देना पसीने निकालना 
- इत्यादि उपायासे जीते और अपतान, तथा ब्रणायाम इनको स्ह और अणचिकित् 
करके दूर करे तथा अंगोंकी रूक्षता, अंगरतंभ, कंप, कृशता, देहकी कालोच, पीडा, 
डुबेलता, अंगस्फुरण और अंगश्नंश इनपर खेहादिकका मदेन करे और धातुक्षीण, धा 
नाझ, न अत्यंत गिरना, विड्ग्रह और बद्धावेट्क इनपर स्रेहपान हितकारी 
तथा मान्य है ॥ 
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वातब्याधिकमारवेपाकः । (४७३) 


झध्वेवातलक्षण । 
अथः प्रातिहता वायुः लष्मणा मारुतन च | 
करत्युद्गारबाहुर्यमृष्यवातः स उच्यत ॥ 
अर्थ-कफवात करके पीडित नीचेकी वायु डकार बहुत लावे उस बातको ऊधम 
कहते हैं, परंतु टोडरानंदने कुछ विलक्षण लिखा है ॥ 
शुंव्यादिवूण । ु 
भागा दरा विश्वायार्तहल्या वृद्धदारुकस्यापि । पथ्यात्र पंच- 
भागा चतुरंशं हंदु सृष्ट ॥ एकः संघवभागस्तचल्यं चित्र 
चातर । संवृद्धमूध्वेवातं हत्येतडणित थुक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-सोठ और विधायरा दोनों दश दश तोल, हरड पांच तोले, भूनी हॉग चार 
तोळे, सैंधानिमक और चित्रक एक २ तोला इन सबका चूर्णे तैयार करके सेवन केरे 
तो अत्येत बढी हुईं अध्वेवात ( बहुत डकारोंका आना ) नाश होय ॥ 
झामाएूळं क्षीरपिएँ निपीतं वाह्तायुक्तं नाशयंदूष्ववातम्‌ ॥ 
अर्थे-पीपराके मूलको दूधर्मे पीसके उसमें अडूसेका रस डालके देवे तो ऊरध्येवा- 
तका नाश करे ॥ 
निकशूललक्षण । ७ 
स्फिवसक्थोः पृष्ठवंशास्थोयेः संपिस्तत्रिक स्मृतम्‌ । 


तत्र वातेन या पीडा त्रिकशूल तदुच्यते ॥ 
अथे-गठेके समीप और कटिके त्रिकमें जो वायुसे शूल होता है उसकी त्रिके 


| 
रेस चिकित्सा । 
कृस्येद्वालुकास्वेद निकशूली प्रयत्नतः । 
खट्टाधस्तत्करीषामिँ धारयेत्सततं नरः ॥ 
अधै-त्रिकशूल रोगवाले रोगीके वाळूसे सेक करे और खाटके नीचे अभि रखकर 
जब कि जिससे कमरमें संक पहुँचे इस अकार करनेसे त्रिकपीडा दूर होय ॥ 
आमादित्रियोदशांगयुग्शु । 
आभाश्वगंधा इपुषा गुडूची शतावरी गोक्ुरकख रासना । इया- 


La] 


मा शताह्वा च शठी यवानी सनागरा चति समं विचूण्ये ॥ 
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(४७४ ) बृहन्निघण्टुरलाकरे- 


सव समं गुग्णुलुमभ दद्यात्सिपेदिहाण्यं च तदृषेभागम्‌ । तद्ग 

क्षयेद्पपिचुप्रमाण प्रभातकाले सुर्याऽथ यूषैः ॥ मेन वा को- 

जळन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वापि । बरिकमहे जाइहूसगहे 

च वाते सुजस्थे चरणस्थिते च ॥ संधिर्थिते चास्थिगते च 

तस्मिन्मजास्थिते प्लाइगते च काष्ठे। रोगान हरेडातकफातु- 

विद्वात्वातेरितान्हदहयोनिदोषान्‌ ॥ अभास्यिविद्धेष चृ संजः 

तायां सशभसाक खलु पक्षवाते । महाषधं गुग्णुलुमेतमाहुख्न: 

योद्‌शांगं भिषजः पुराणाः ॥ 
Fe अधे-बबूरके बीज, असगंध, हाउबेर, गिलोय, सतावर, गोखरू, राखा, पीपल, 
 केचूर, अजमायन, और सोंठ इन सबका समान भाग चूर्ण करे और सब चूणे- 
कै बराबर सुद्ध करी हुई गूगल डाले और गूगल्से आधा घी डाले तो यह सिद्ध होय- 
इसमेंसे एक २ तोलेकी गोली बनावे- एक गोली प्रात:काल सुरा (सद्य ) के साथ 
अथवा यूषके साथ अथवा मद्यके साथ गरम जल, दूध अथवा मांसरस इनमेंसे किसी 
एकके साथ सेवन करे तो त्रिकपीडा, जानुग्रह ( घोडुओका रह जाना ), शुजकी वात, 
चरणकी वात, स्रायुगत, कोष्ठगत और वातकफसे उत्पन्न व्याधि, वातजन्य हृदयका 
शूल, योनिदोष, भप्नास्थि, टूटी हुईं हड्डी, खंजवात, ग्रधसी, पक्षवात इन सबको नाश 
करे यह त्रयोदशांग गूगल महौषधी है. ऐसे पूवाचायाने कहा है ॥ 

.... रसोनाष्टक। 

रसोनपककंद्स्य गुलिका निस्तुषीङ्कताः। पाठयित्वा च मध्यस्थं 

इराकुयात्तदङरम्‌ ॥ निउयुअगंधनाशाय दभा संनीय रक्षयेत्‌ । 

ततः प्रक्षाल्य संशोष्य शिठायां परिपेषयेत्‌ ॥ कर्कस्य पंचमं 

भाग चणमेषां विनिःक्षिपेत्‌ । सोवर्चं यवानी च भाजत हिंगु 

सेंषवम्‌ ॥ कटुजिकं जीरकं च समभागं विदणयेत्‌ । तिलतेलं 

च कल्कस्य ठुयाश तत्र मिश्रयेत्‌ ॥ खाद्त्कषेमितं प्रातः 

किंवा दोषापेक्षया । अनुपानं प्रकुर्वीत वातारिशवतमन्वह्‌ ॥ 

व सर्वागेकांगजं वातमर्दितं चापतंत्रकम्‌ । अपस्मारं तथोन्माद- 
मूरुस्तंभ च ग्रभसीम्‌ ॥ उरः पुष्ठकृटीपाश्रेकुक्षिपीडा कमीन्ह 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


वातब्याधिकमेविपाकः । (४७५ ) 


रेत्‌ । मद्य मांस तथाम्लं च रसं सेवेत नित्यशः ॥ व्यायाममा- 
तप रोपमतिनार गुडं श्रियम्‌ । रसोनमभन्पुरुषस्त्यजेदेतन्निरं 
तरम्‌ ॥ वणयेत्तदतीसारी प्रमेही पांडुरोगवान्‌ । अरोचकी 
गभिणी च मूच्छोशरोगसंयुतः ॥ रक्तपित्ती च शोषी च यह्ष्मी 
छद्यदितो नरः । पित्ते तु पथ्यया कुर्यात्‌ प्रयोगांते विरेचनम्‌॥ 
अन्यथा तस्य जायंते कुष्ठपाद्रामयादयः । खीस्तन्यार्तारत 
दद्याद्वाळानामप्यनिच्छताम्‌ ॥ तथापि लभते सिद्धि महावीर्याः 
द्रस।नत: ॥ 
अर्थ-पकी हुई लहसतकी गांठके छिलके दूर कर दुकडे करे और भीतर जो उनके 
अंकुर हैं उसको निकालके फेंक देवे. फिर इसकी घोर गंध नाश करनेको रात्रिके समय 
दहीमें भिगोय देवे. प्रातःकाल घोय स्वच्छ करके पाँछ लेवे. फिर इसको शिलापर 
पीसके कल्क कर लेवे. इस कल्कर्मे संचरनिमक, अजमायन, भूनी हुई हंग, सेंधानिमक, 
सोंठ, मिर, पीपल और जीरा इनका समान भाग चूणे करके कल्कका पेचमांश मिः 
लावे. तथा तिलका तेल कल्कका चतुर्थाश डालके सबको एकत्र करके प्रातःकाल 
एक तोला भक्षण करे अथवा दोष और बल विचार करके मात्रा देवे, और ऊपरसे 
अंडकी जडका काढा पावे तो सवीय तथा एकांगगत वात, आदत अपतंत्रक, अपस्मार, 
उन्माद, ऊरुस्तम, गृध्रसी, उर, पीठ, कमर, पसवाडा और कूख, इनकी, पीडा तथा 
कमिरोग इनका नाश करे, इस ओषधके सेवन करनेवालेको मद्य, मांस, अम्ल (खट्टा ) 
रस ये जरूर २ सेवन करने चाहिये और व्यायाम, धप, कोथ, बहुत जलका पीना, 
गुड, खरीसेवन ये लहसन खानेवालेको कदाचित्‌ नहीं करने चाहिये. यह औषध अति- 
सारी, ममेह, पांडुरोगी, अरोचकी, गभिणी, मूच्छोवान, अशैरोगी, त्याती क्षय- 
रोगी, शोषवाळा, बमनका रोगी इनको कदाचित्‌ नही खानी चाहिये. यदि इस ।षधके 
सेवन करनेसे पित्तकी मबलता होने तो छोटी हरड खायकर दस्त करावे. यदि बढे हुए 
पित्तर्म यदि दस्त न लेवे तो कुष्ट और पांडु इत्यादि रोग होते हैं खीके दूधसे जो बा- 
छक न पीता हो उसको पिलावे- इस रसोनाष्टक ओषध सेवन करनेसे रोगशांत होय ॥ 


ब्रणायाम कहते हें । 
ममोश्रित बं प्राप्य बायुयः सवेदेहगः । 
वेगेरानामयेदेहं बणायामं ठु तं त्यनेत्‌ ॥ 
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. (४७६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-सर्वशरीरगत बात मर्मेस्थानके बणमं जाकर अपने वेगसे देहको नम्र 
-करता है तिसको व्रणायाम कहते हैं. वह असाध्य समझना ॥ 
हदयं यदि वा पृष्ठसुन्नतं कमितः तह । 
कदा वाथुयदा कुयात्तदा तं कुब्जमादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-हद्य वा पीठ ये कुद्ध होके ऊंचे होते हैं उसको कुब्ज कहते हैं ॥ 
कुच्ट्रसाष्यत्व | 


तुस्तंभादिताकषेपपक्षाचातापतानकाः । कालेन महत्ता वाता 
यत्तात्सिष्यंति वा न वा ॥ नवान्बरयतस््वेतान्साधयेत्निर्प- 
द्रवान्‌ ॥ 


अधे-हनुस्तंभ, आर्दित, आक्षेप, पक्षाधात, अपतानक ये वातन्यापि षहुत दिनमे 
जड़े परिश्रमसे और यत्रसे साध्य होती हैं. अथवा कमी साध्य नहीं होय, परंतु 
बलवान्‌ पुरुषके ये वातव्याधि नइ प्रगट भई हो और उपद्रबरहित होय तो उसकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


बातरोगके असाध्यत्व । 

विसपंदाहरुक्संगसू्च्छारुच्यमिमादेवेः । क्षीणमांतबळं वातात्‌ 

शति पश्षवधादृयः ॥ शानं सुपतत्वचं भ कंपाष्माननिपीडितम्‌ । 

रुजातिमंतं च नरं वातव्याधिविनाशयेत ॥ अव्याहतगतियंस्य 

स्थानस्थ; पङ्कतिस्थितः। वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः 

समाः शतम्‌ ॥ 

अये-विसपेरोग, दाह, शूल, मलमूत्रका निरोध, सूच्छो, अरुचि, मंदाप्ति इन लक्ष 
णयुक्त जो होय और बलक्षीण होय ऐसे घुरुषॉको पक्षवधादिक विकार मारक अर्थात्‌ 
माणके हरणकत्तो होते हें ॥ सूजनवाला, जिसकी त्वचा सोइ गई होय अथात 
जिसको स्पशे होनेका ज्ञान न होय, जिसकी हड्डी टूट गई होय, कंप और अफरा 
इनसे अत्यन्त पींडेत होय, रुजा और आर्ति कहिये शूलयुक्त ऐसे मनुष्यको यहं 
वातब्याधिरोग नाश करता ह जिस पुरुषकी वायु अव्याहतगाते और अपने आशश्रयसे 
रहनेवाली और प्रकृतिस्थित कहिये न बृद्ध न क्षीण होय, वह पुरुष निरोगी होकर 
( अधिकं समाः शतं ) कहिये एकसो बीस वर्ष और पांच दिन पर्यंत जावे ॥ 
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वातब्याधिकमेविपाकः । (४७७ ) 


` बेत्तीसीकाढा। 

रासना शची होरंडो देवाह्वा चाभया तठी । बलोग्रगंधा पाठा 

च शतपुष्पा पुनर्नवा ॥ पंचसूली विषा मुंडी सोयकश्थ दुरा- 

लभा । यवानी पोष्करं मूलमश्रगंधा प्रसारिणी ॥ गोक्षुरं चा- 

टरूष च वृषुषा वृद्धदारक म्‌ | शतावर तथा ्राझा गुग्णुढी 

क्षीरकंचुका ॥ समभागेरिमेः सवैः कषायसुपकर्पयेत्‌ । कृष्णा- 

चूर्णन वा योगराजगुग्गुलुनाथ वा ॥ अजमोदादिना वापि 

तेडेनेरंडजेन वा । वातरोगेषु सर्वेदु कफझोषेऽपतानके ॥ म- 

्यास्तंभे तथा शोषे पक्षाघाते सुदारुणे । अर्दिताक्षेपकुब्जे च्‌ 

ुगरहस्वरमहे ॥ आव्यवाते तथा यूके खंजे चेवावबाहुके । 

गृध्रस्यां जाबुभेदे च गरम शूरे कटिम्रहे ॥ सामे चेव निरामे 

च सप्तधातुगतेऽनिठे । आवृते चानावृते च वातरक्ते विशेषतः॥ 

एष द्वानिशकः काथः कृ्णाजेयेण भाषितः ॥ | लिङ 

अर्थ-राखा, गिलोय, अंडकी जड, देवदारू, हरड, कचूर, खिरेटी, बच, पाढ, सौंफ, 
पुननैवा, पंचमूल, अतिविष ( अतौस ), गोरखमुंडी, विजयसार, धमासा, अजमायन, 
पोहकरमूल, असगंध, प्रसारणी, गोखरू, अइसा, कांटेदार खिरनी, बिधायरा, शतावर, 
आह्मी, गूगल और क्षीरकंचुका इन सबको समान भाग लेकर काय बनावे, इसमें पीपलका 
चूणे अथवा योगराजगूगल अथवा अजमोदादि चूण अथवा अंडीके तेलक साथ पैवे, 
यह संपूणेबादीके रोग, कफशोष, प्रतानकवायु, मन्यास्तभ, शोष, धोरपक्षावात, आर्दित- 
रोग, आक्षेपक, कुब्ज, हनुग्रह, स्वरग्रह, आढवात, मूक, खंज, अवबाहक, गुप्नसी, 
घोडुओकी पीडा, गोलेका रोग, झूलरोग, कमरका ददै, साम और निराम ऐसी सप्त 
घातुगत बायु, आवृत, अनावृत और वातरक्त इनपर देवे तो सबको नष्ट करे. यह 
द्वान्रिशक काढा कृष्णत्रियनामक ऋषिने कहा है ॥ 
लघुराह्लादिकाढ ५ हे 
राह्मागुड्चीवातारिदेवदारुमहीषधः । 


पिबत्सवीमिके वाते समजास्थिसमांसगे ॥ 
अधै-रास्रा, गिलोय, अंडकीजड, देवदार और सोंड इनको समान भाग ले काढा 
करके पाबे तो सबीगबात, मज्ञागत वात, अस्थिगत वात और मांसगत बातको दूर क्रे॥ 
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(४७८ ) कृहज्रिघण्टुरत्साकरें- 


इसरा मकार | 


रासेरंडशिफा दारु वचा झुंठी दुरालभा । अभयातिविषा सुस्ता 
शतमूली वृषा तथा ॥ अभीषां काथपानेन कासामइछेष्म- 
संषिगः। मजास्थित्नायुसतवागवायुनेश्याति निचितम्‌ ॥ 

आर्थ-राख्रा अडका जड, दवदारू, बच सोंड पपासा, हरड, अतास, नागरमाया 


दातावर और अडूसा इनका काढा पीनेसे खांसी, आमवात, छेष्मवात, संधिवात और 
मज्जा, अस्थि और स्नायु इनकी वायु और सर्वागवायु ये सब निश्चय दूर हों ॥ 


राल्लादिश्वणे । 
राखा कुधुनतदुषट्रकदुशठी पाठा वचा धारिवा भूनिबत्रिफरा 
तथा दृशजटा नियुडिकेरंडकम्‌ । हिंग्वाम्डाइ्रेकबस्तगंधकबरी 
क्षारा पटना अय चूण पुष्कृरतेयुक्तमखिछान्वातानञ्ञीतिं जयेत्‌ ॥ 
अथे--रात्रा, कूठ, छड, सोंड, मिर्च, चव्य, चित्रक, पीपरामूल, कचूर, पाद, बच, 
सारिवा, चिरायता, त्रिफला, दशमूरू, निगुडी, एरंडकी जड, हाँग, अमलबेत, अदरख, 
वनतुल्सी, बबूर, जवासार, सुद्दागा, संघानिमक, बिडनिमक और काला निमक इन 
सबक चूणका पुदकरग्लक काढेसे सञ्च कर तेलक साथ सवन केरे ता अस्सा प्रकार” 
की बादी नष्ट होवे ॥ 
आभादिचणे । 
आमा राख्ना गुङ्ची च शतावयाँ महोषधम्‌ । शातपुष्पाश्वगंधा 
च इपुषा वृद्धदारुकम्‌ ॥ यवानी चाजमोदा च समभागानि 
कारयेत्‌ । सूक्ष्मचर्णमिदं कृत्या बिडालपदक पिबेत्‌ ॥ मद्ये 
मंसस्सेयूषेस्तक्रेरुणोदकेन वा । सर्पिषा वा पिबेद्यस्तु दधिः 
मंडेन वा पुनः ॥ अस्थिसंषिगतं वायु खायुमजाश्रित च यत्‌। 
काटेग्रई ग्रभतींच मन्यास्तैभ॑ हुग्रहम्‌॥ ये च कोष्ठगता 
रोगास्तान्‌ च सवोन्विनाशयेत्‌ । आभाद्यो नाम चूर्णा$यं तर्वे- 
व्याधिनिबहेणः ॥ 
अथे-बबूरके बीज, रास्ता, गिलोय, शतावर, सोंठ, सोफ, असगंध, होउवेर, विधा 


| यरा, अजमायन, अजमोद ये सब समानभाग लेवे. सबका चूणे कर मदय मांसः 
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वातव्याधिकमोरवपाकः । (४७९ ) 
रस, यूप, छाछ, गरम जल, घी, दहीका पानी इनमेंसे किसी एकके साथ २ तोले पावे 
ते अस्थि, संधि, ज्ञायु, मज्ञा और कमर इन स्थानकी वायु, गृध्रसी, मन्यास्तंम, 
हबुग्रह और कोष्ठगत रोग इन सबको नाश करे इसको आभादिचूणे कहते हैं ॥ 
रास्नारिचूर्ण । 
रात्ता शतावरी दारु कॅकोछं ढांगछी कणा । रक्तचंदनमंनिष्ठा 
वृद्धिसेंधवपद्यकः ॥अश्वगषानृता पाठा सुस्तला शालिपणिका । 
शतपुष्पाजमोदा च शुंठी कुष्ठं समांगतः ॥ संदष्ट चु्णमेतेपां 
भक्षितं तप्तवारिणा । त्वगस्थिखायुसंभूतं मारुतं हुति वेगतः ॥ 
अर्थ-रास्ञा, शतावर, देवदारु, केक्ोल, काळेयारी, पीपल, लाल्चेदन, मैजीठ, बरे 
सेंधानिमक, पद्माख, असगंध, गिलोय, पाढ, नागरमोथा, इलायची, सालेपर्णा, सॉफ, 
अजमोद, सोठ, कूठ ये सब समान माग लेवे सब एकत्र कर चूणे करे गरम जलके साथ 
"देवे तो त्वचा, अस्थि और स्नायु इनमें जो वातव्याधिका वेग है उसको नाश करे ॥ 
शिग्रुसूलादिचणे । 
लड ०. लु झुंडी SN वह्निभेरें ळं च्‌ 
शिर कणा राखी शुठी गोक्षुससंघवम । वाह्मसरड्यू 
अमीषां चूर्णसंभवा ॥ गुटिकां मत्य तासामेकेकामदति धुवम्‌ । 
सर्वागकुपितो वायुः झमं यात्यतिवेगतः ॥ 
जनेकी जड, पीपछ, रास्ना, सोंठ, गोखरू, सेंधानिमक, चीतेकी 
म जड इनका चुणे करके गोली बनाय लेवे. इसमेसे नित्ग्राते एक 
भक्षण करे तो संपूर्ण अंगे वातकें कोपको दूर करे ॥ 
अजमोदादिचूर्ण । 


> 


अजमोदा कणा रास्ना गुडूची विश्वभेषजम्‌ न 
गंधा च शतमूली समांशतः ॥ सुरण ` भक्षितँ 
स्पा सह । हत्कृक्षिकोष्टकंठस्थ मारुतं होते वेगतः ॥| 
मोद, पीपल, रास्ता, गिलोय, सोंठ, सॉफ, असगंध; शतावर ये समान भाग 
अ ति घीके साथ सेवन करें तो हृदय, कूल, कोठा और कंठ इन स्थानम 
ङपित हुई वातको शीघ्र नष्ट क्र ॥ 
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(४८०) बृहन्षिघण्टुरत्नाकरे- 


, कुछादियूणे। 
कुष्ठकत्रयवा पाठा पावको5तिविषा निशा । 
एतेषां चृणसुणांबुपीतं हंत्यानिळान्बहून्‌ ॥ 
अर्थ-कूठ, इद्रजी, पाढ, चित्रककी छाछ, अतीस और हलदी इनका बारीक चूर्ण 
करके गरम जलके साथ पावे तो अनेक प्रकारकी वायु दूर करे ॥ 


ह शुंग्यादिचवणे । 
उसा चूर्ण कायत्य पानतः । 
सर्वे वाता विनयति देहोपद्ववकारिणः ॥ 
अथे-सोंठ, मिरच और देवदारू इनका चूणे कर इन्हीके काढेके साथ देवे तो देहमे 
उपद्रव करनेवाले संपूर्ण वादियोंको नष्ट करे ॥ 
गल्लादियूणे । 
राख्या पुननेवा झुंडी बुड्च्येरेडजं श्रुतम्‌ । 
सप्तपातुगते बाते वाते सवागगे पिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-राल्रा, घुननेवा, सोंड, गिलोय और अंडकी जड इनका काढा सप्तधादुगत 
वात, आमवात और सर्वोग्वात इनपर देवे ॥ 
द्वानिशकणुग्णुलु । 
त्रिकटु त्रिफरा सुरतं विडंगं चव्यचित्रकौ । वचेला पिप्पली- 
सूळं हपुषा सुरदारु च ॥ तुंब पोष्करं कुष्ठं विषा च रजनी- 
द्वयस्‌ । बाष्पिका जरिकं शुंठी शतपत्रा दुरालभा ॥ तोवचेळं 
बिडंगं च क्षारो दिरद्पिप्पली। सेंधवं च समानेन तुल्यं दत्ता च 
युम्युलुस्‌ ॥ साधयित्वा विधानेन कोरमात्रा वटी चरेत्‌। घृतेन 
मघुना वापि भक्षयत्तामहसुसे ॥ आमं हन्यादुदावतेमंजवा्ध 
 गुदक्कमीन्‌ । महाज्वरोपसृष्टानां भ्तोपहतचेतसाम्‌ ॥ आनाहो- 
“ न्यादकुष्ठानि पाश्वेशूल््दामयान्‌ । गुप्रसी च हठस्तंभं पक्षा- 
चातापतानकान्‌ ॥ शोफपीहानमत्युम्रं कामलामपर्ची तथा । 
नाता द्वानिशको ह्येष युग्यः कथितो महान्‌ ॥ धन्वंतरिकृतो 
योगः सवेरोगनिकृंतनः ॥ 
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वातव्याधिकमेविपाक; । (४८१) 
अर्थे-सोंठ, मिरच, पापळ, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोथा, वायविडंग, चव्य, 
चित्रक, दालचीनी, इलायची, पीपरामूल, हाऊवेर, देवदार, तुंबरू, पोहकर मूल, कूठ, 
अतीस, दारुहलदी, हलदी, बबूर, जीरा, सोंड कमल, धमासा, संचरनिमक, वायविडंग, 
सज्जीखार, जवाखार, गजपीपल और सैघानिमक ये सब एक २ भाग लेवे और सबकी 
बराबर गूगल लेय सब विधिपूवेक सिद्ध करके बेरके गुटिका समान करके इसको घृत 
आथवा सहतके संग प्रातःकाल खाय तो आम, उदावत्ते, अंत्रवृद्धि, गुदाकी कृमि इनको 
नाझ करे तथा महाज्वरसे पीडित, भूतबाधावाला, अनाइ, उन्माद, कोट, पसवाडेका 
शूळ, हृदयरोग, गरध्रसी, हनुस्तंभ, पक्षाघात, अपतानक, शोफ, छीहा, कामला और 
अपची इन सब रोगवालेंको हितकारी दै इसको वडा द्वात्रिशनामा गुग्युल कहते है 
यह धन्वंतरिका करा हुआ है ॥ 
योगराजयुग्णुङ वातादिरोगोंपर । 
नागरं पिप्पडी चव्यं पिष्पलीस्ूलवित्रकेः । भृष्टं हिखजमोदं 
च्‌ सषेपा जीरकद्र्यम्‌॥ रेणुकेद्रयवाः पाठा विडंगं गजपिप्पली । 
कटुकातिविषा भाङ्ग वचा सूर्येति भागतः ॥ प्रत्येकं शाणि- 
कानि स्युव्रेव्याणीमानि विशतिः ॥ दव्येभ्यः सकलेभ्यश्च त्रि 
फला द्विशुणा भवेत्‌ ॥ एमिश्वू्णीकृतेः सेः समो देयस्तु 
शुग्शुलुः । वंगं रोप्यं च नागं च लोहसारं तथाश्रकम्‌ ॥ मंडूरं 
रसातिंडूर प्रत्येकं पळपंमितम्‌ । गुडपाकसम इत्वा इमं दयाः 
थोचितम्‌ ॥ एकपिंडं ततः कत्वा धारयेहुतभाजने । गुटिकाः 
शाणमाजास्त इता याह्या यथोचिताः ॥ गुग्णुछ्योंगराजोऽयं 
विदोषधो रसायनः । मैथुनाहारपानाना त्यागो नेवात्र विद्यते ॥ 
सवोन्वातामयान्कुष्ठानशीसि अहणीगदम । प्रमेह वातरक्तं च 
नामिशूळं भगंदरम्‌ ॥ उदावते क्षयं गुल्ममपस्मारसुरोग्रहम्‌ ॥ 
मंदागनिश्वासकापांश्च नाशयेदरुचि तथा ॥ रेतोदोषहरः पुं 
रजोदोपहरः स्रियाम । पुंसामपत्यजनको वध्यानां गभेदस्तथा ॥ 
रास्रादिक्काथसंयुक्तो विविध हंति मारुतम्‌ ॥ काकोल्यादिश्वता 
त्पत्तं कफमारवघादिना ॥ दार्वीशृतेन मेहांश्व गोमूजेणेव पां- 
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(४८२) बृहन्लिघण्टुरत्नाकरे-- 
डुताम्‌ । मेदोवृद्धि च मधुना कुछ निंबसुत्तेन बा ॥ उित्नाक्का- 
थेन वाताखं शोथं शूलं कणास्रितात्‌ । पाटाक्काथसहितो विष 
यूषकजं जयेत्‌ ॥ जिफलाकाथप्तहितो नेजातिं होते दारुणाम्‌ । 
युननवादेः क्वाथेन इन्यात्सवोंद्राण्यपि ॥ 


अथे-सोंठ, पीपल, चव्य, पीपरामूल, चित्रक, मुनी हींग, अजमोद, सरसों, दोनों 
जरे, रेणुक, इन्द्रयव, पाढ, वायिडंग, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारंगी, वच, मूषी, 
ये बीस औषध एक एक शाण लेवे. और सब ओषधोंसे दूना त्रिफला लेवे. इन सबका 
चूणे करे तथा सब चूणेके बराबर शुद्ध हुआ गूगल मिलाके सबको बारीक करके गुडके 
पाकके समान पतला करके पूर्वीक्त चूणे मिलायदे- फिर वेगभस्म, रैप्यभस्म, नागमस्म, 
लोहभस्म, अभ्रकभस्म, मंडूरभस्म और रससिंदूर ये सात भस्म एक एक पल लेवे. सबको 
उस गूगलम मिछाय देवे फिर सबको कूटके एक जीवकर गोला बनाय लेवे फिर 
, उसमेंसे एक एक शाणकी गोली बनावे इनको घीके चिकने बरतनमें भरके रख देवे 
इसका यागराज गूगल ऐसे कहते हैं इस गूगलके सेवन करनेसे त्रिदोष दूर होवे तथा 
यह रसायन है. इसपर मेथुन और खाने पीनेका निषेध नहीं है. विना पथ्यकेभी युण करें 
है इससे सबै प्रकारके वादीके रोग, कुष्ठ, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभीका 
झूल, भगंदर, उदावत्तेवायु, क्षयरोग, गोला, अपस्मार, उरोग्रह, मंदाम्नि, खांसी, शास 
और अरुचि ये रोग दूर हों यह योगराज णुगुल पुरुषोंकी धातुविकारोंकों दूर करे खियो- 
के रजदोषको दूर करें पुरुषोंकी धातु बढायके पुत्र देता हे. बांक्न खिर्योको गर्भ देय 
है राख्नादि काढेके साथ खाय तो अनेक प्रकारकी बादी दूर हो. काकोल्यादि काढेके 
साथ सेवन करे तो पित्तरोग दूर हो, आरखधादि काढेके साथ पांडुरोग दूर हो, शरीरें 
मेद दुष्ट होकर शरीर वढनेसे सहतमें मिलायके देवे, कुष्ठरोगमें नोंबके काढेके साथ देवे, 
रक्तवातपर गिलोयके काढेसे । शूल और सजन इनपर पीपलके काढेसे, मृषेके विषपर 
पाढलके कहेमें देवे, नेत्ररोगपर त्रिफलाके काढेसे, पुननेवादि काढेके साथ संपूर्ण 
उद्रगोगपर सेवन करे इस प्रकार अनुपान जानना ॥ 


षडशीतिगुग्णुर । 
सेयंयासविषा दारु व्याधीयुर चविका वृषः । कृष्णाब्दोग्राघ- 
नाभीरुवाखारामिशिवछरी ॥ पथ्या झुंठी छिन्नरुहा झाठ्यार- 
उ्वघगोश्षुरम्‌ । विशाखा मोदकी तिक्तअंथिभाड़ी विदारिका ॥ 
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वातव्याविकमीविपाकः । (४८३) 


अलेबुपा इस्तिकर्णी बस्तगंधा विषाणिका । शिवाक्षं सुस 
कती काकोडी दीप्ययुग्मकम्‌ ॥ त्रिवददेती शिखी संगी को- 
किलाक्षो दुराङभा । पंचमूळं महद्वीरतरु: कुष्ठं च जोंगकम्‌ ॥ 
जातिपत्रीफछेछं च केसर खक किरातकम्‌ । कुंकुमं देवकुसुमं 
विशाला निशिसेधपस्‌ ॥ मंदारमूछं इमिजिद्वेमदुग्धा रविः 
प्रिया । गजापिप्पह्यपामागेवानरी नक्तपूळकम्‌ ॥ एतेः समा 
रसा चाभा द्विणुणा तेः पुरः समः । सूतगंपकाईशुङं टेकणे 
छोहमश्रकस्‌ ॥ शुरं वंग सूतभस्म नागं ताप्यमयोरजः । 
मीलितं पुरपाद च स्वेमिकत्र कारयेत्‌ ॥ पचेचतुगुणे काथे पुरं 
पटफटुने पुरा । तुयीजशोषिते क्वाथे पूते चात्र विगीक्षिपित्‌ ॥ 
चूणोनि पुण्युण्यानि पाचयेन्सदुवद्विना । यावडनतर तावद्व- 
टिकाः कारयेत्ततः॥ स्तणप्रमाणाः सेव्यास्ता मधुसतर्पिःसमन्बि- 
ताः। सतधातुगतान्वातान्‌ शिराक्लाय्यस्थिसांथे गान्‌ ॥ सामा- 
निरामान्संसृष्टां्‌ छेम्मनाव इति केवठान्‌ । यक्ष्माणममिपांय 
च्‌ ज्वरं धाहुगतं तथा ॥ गुरमजानूरुकटबरादरहतकासक - 
्षगान्‌ । अंपमन्याइनुश्रोतठडायाशंखगान्‌ ॥ प्रमेह सूर 
कुच्छ च शूळमाव्मानमरमरम्‌ । कि पुनभद्कान्वातान्प्त्यं- 
गस्थान्‌ जयत्यलम्‌ ॥ गुशुरुः षडशीति नाम्ना भोजेन 
कीतितः । क्षीयमाणेन शिष्येण प्राथितेन पुनः पुनः एप 
राजयोगोऽयं न देयो यस्य कस्यचित्‌ । वत्सेरणास्य योगेन पं- 
ढोऽपि प्रमदाप्रियः ॥ वाजीकरणमन्यच्च पर नास्माद्विरषतः । 
गुणोऽस्य सेवनात्रित्यं यः स्यात्स स्याद्रनीमि किम्‌ ॥ 
आ तीस, देवदारु, कटेरी, बडी करेरी, चव्य, अडूसा, 
ह द प ई, क द, रडे 
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(४८४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


छोय, कचूर, अमल्तासका गूदा, गोखरू, पुनर्नेवा, मोदकी, कुटकी, पीपशमूल, भारंगी, 
बिद्रीकद, सुंडी, कासाळू, अजमोद, काकडासिंगी, आंवला, मूसली, रेणुकर्वाज, काकोली, 
अजमायन, खुरासानी अजमायन, निसोथ, देती, चित्रक, काकडार्सिगी, तालमखाना, 
हाळ धमासा, बडा पचमूछ, घेलतर, कूठ, काली अगर, जापित्री, जायफल, इलायची, 
नागकेशर, दालचीनी, चिरायता, केशर, लोंग, इंद्रायन, हळदी, संघानिमक, मंदारसूल, वा- 
याषिडंग, चोक, पवाड, गजपीपल, जेंगाकी जड, कोंचके बीज, कंजाकी जड, सब औषध 
समान भाग लेवे और सबके बराबर रास्ना, बबूरके बीज सबसे दूने और इन सबकी 
बराबर गूगल, पारा, गंधक, हिंगूल, सुहागा, लोहेकी भस्म, अभ्नकभस्म, ताम्र, वंग, 
रससिंदूर, शीशा, सुवर्णमाक्षिक, मंडूर इन सबकी भस्म गूगलकी चतुर्था इस कार 
सबको एकत्र कर पट्कटूके काढेमें गुगल शोधकर उस काढेको जब चतुर्थाश रहे तब 
उतारके छान लेवे. फिर इसमें ऊपरकी संपूणी औषधोंके चूर्णको डालके मंद २ अग्नि 
पर पचन करे. जब गाढा हो जाय तब उतारके गोली बनाय लेवे. फिर इनको बला- 
बल विचारके सहत और घी इनके साथ देवे तो सप्तधातुगत बात, शिरा, स्नायु, अस्थि 
और संधि इनकी वायु, सामवात, निरामवात, सन्निपातजन्य वात, केवल स्नेहवात, क्षय, 
मदाभि, धातुगत ज्वर, गोला, जानु, ऊरू, कमर, उर, हृदय, कूल, कंधा, मन्या, हनु, 
कान, भृकुटि) ललाट, नेत्र, कनपटी, ममेह, मूत्रकृर्छू, शूल, अफरा और पथरी इनको 
नाश करें. तथा यह भेद करनेवाली वातको जीते. तथा मत्यंग वातको जीते इसमें 
संशय नहीं है. यह पडशीति नामक गूगछ भोजराजेन अपने शिष्य क्षीण होमे 
चाहेकी प्रार्थनासे रचा है, यह राजयोगरूप औषध जिस किसाको नहीं देनी चाहिये 
एक वषेपर्यंत सेवन करें तो नपुंसक भी स्रियोको प्रिय होय । इससे परे दूसरा 
अयोग वाजीकरण करता नहीं है । इस औषधके सेवन करनेते जो गुण होते हैं उनको 
में कया कहूं कहे नहीं जावे ॥ 


विश्वायगुणुलु । 


विशेरडशिफाशुंठीदारुकुष्ट ससेधवम्‌ । रास्चामतोद्रवं चूर्ण 
गुगुलद्विगुणस्तथा ॥ एकेका गाटेका तस्य प्रत्यहं भक्षिता 
सती । पथ्याशिनोतिवेगेन होती विश्रममारुतम ॥ 

अथे- सोठ, अंडकी जड, सोंठ, देवदार, कूठ, सोठ, रासना और गिलोय ये सब 


समान लेवे. तथा गूगल दूनी लेवे सबको एकत्र कर तोळे २ की गोली बनावे । एक 
९ i IN 39०१ 0७५ >. 025 
गोली नित्य भक्षण करे और पथ्य सेबन करे तो तत्काल पिश्रमस ज्ञक बातको दूर करे॥ 
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वातन्याधिकमैविपाक; । (४८५) 


कुन दूसरा प्रकार । 
झुंठीकणा कणामूढं बिडंग दारु संधवम्‌ राम्रा वद्वियवानी 
च मरिचोग्रभया समरम्‌ ॥ द्विणुणं गुरगुलोश्रू्णमाज्ययुक्त 
निहति तान्‌। वातं विघूचिकां गुल्मं शूलं कंपं च गप्रसीम्‌ ॥ 
अर्थ्‌-साँठ, पीपरामूछ, वायविडंग, देवदार, सेधानिमक, रासना, चीतेकी छाल, 
अजमायन, काली मिर्च, वच और हरड ये समान भाग ले और सबसे दूनी गूगल छे 
सबको घीमें सानके अडुमानमाफिक सेवन करे तो वादी, विषूचिका ( हैजा ), गुल्म 
पांच प्रकारका शूळ और गृधसी इनको दूर करे ॥ 
राल्लादिगुगुग्छु। ड 
राक्लाशृतेरेंडसुराह्नविइवं तुल्येन गाढं पुरुणा विमद्य । 
खाहेत्समीरी साशिरोगदी च नाडीवणी चापि भंगद्री च ॥ 
अथे-रात्रा, गिलोय, अंडकी जड, देवदारु और सोंठ समान भाग ले सबकी बराबर 
शुद्ध गूगल डालके खरल करें इसको वादीवाला, मस्तकरोगी, नार और मगंदर रोगी 
खाय तो आराम होवे ॥ > 
दूसरी योगराजगुटी। 
नागरं पिप्पठीमूलं वव्यमूषणचित्रकम्‌ । भृष्टहिबाजमोदा च 
सषेपा जीरकद्वयम्‌ रणुकेद्रयवा पाठा विडंगं गजपिप्पली । 
कटुकातिविषा भाडी वचा सूयो च पत्रकस्‌ ॥ देवदारु वचा 
कुठं राना युस्ता च सेधवम्‌ । एला त्रिकेटकः पथ्या धान्यकं 
च बिभीतकम्‌ ॥ घाती च त्वगुशीरं च यवक्षारस्तिलान्यपि। 
एतानि समभागानि सूक्ष्मच्रणोनि कारयेत्‌ ॥ यावंत्येताने 
सर्वाणि तावदेयोऽत्र गुगुछुः । संमये सर्पिषा पश्चात्स संमि- 
श्रयेच तत्‌ ॥ एकपिंडं ततः झृत्वा धारयेह्ृतभाजने । गुटि- 
काएकमात्रास्तु खादेत्ताअ यथोचिताः ॥ गुगुलुयोगराजो5्यं 
महान्‌ मुख्यो रसायनम्‌ । मेथुनाहारपानानां नियमो नात्र 
बिद्यते ॥ सर्वान्‌ वातामयाच्‌ हन्यादामवातमपस्मातम्‌ । वात" 
रत्तं तथा कुष्टे तथा दुषत्रणानापे ॥ अशि ग्रहणीरोगं पुह- 
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(४८६) बृहन्निधण्टुरत्राकरे-- 


गुल्मादराण्यपि । आनाइमशनिमांद्यं च उवासं कातमरोचकम॥ 
मेहं नाभिशुछं च मिक्षयसुरोत्रहम्‌ । शुकदोषसुदावतेभर्ग- 
ह ३ "७ श्‌ २०८८ & ~ 6 ०. 
दरावनाशन: ॥ आदा शाणोन्मतं खादित्ततः कृष[धमाभकूश । 
ततः कपामंद खादहूगलु कमता नरः ॥ दिनानां सप्तक पूर्व 
| $ Coa ९ नी) स.अ 
गुणुछुः शाणमावहेत्‌ । द्वितीये कषेम्धं तु पर्णेकर्ष ततः प- 
स्म्‌ ॥ रा दिकायसजुक्ता सवेवातामयान्‌ हरेत्‌ । कांकोल्या- 
दिशतात्पत्त कफमारवधादिना ॥ दावीशतेन मेहाँश्व गोसू- 
नेण च पांडुताप्‌ मुना मदो वादि कुछ निबश्तेन च ॥ 
छिन्नाकाथन वाताल्न शूरुं मूलकजं तस्‌ । पाटढाक्काथ- 
साहतो विष सूषकसंभवम्‌ ॥ त्रिफलाक्कायक्षयुक्तो दारुणा 
25 । पुननवादेकाथेन हात सवोंद्राण्यापि ॥ 

_अथे-सोंठ, पीपरामूल, चव्य, काली मिरच, चित्रक, मुनी हुईं होंग, अजमोद, सरसों, 
सपेद जीरा, काला जीरा, रेणुक बीज, इन्द्र जो, पाढ, वायेविडंग, गजपीपल, कुटकी, 
अतोस, भारंगी, वच, मूवी, पत्रज, देवदारु, वच, कूठ, राखा, नागरमोथा, सैधानिमक, 
इलायची, गोखरू, हरड, धनिया, बहेडा आंवले, दालचीनी, खस, जवाखार और तिल, 
य सन समानभाग लक बाराक चूण करे और सबकी बराबर शोधा हुआ गूगल लेवे 
सबको धी डाके कूट ठेवे. सब एकजीव हो जावे तब एक चार २ मासेकी गोली 
बनायके धीके चिकने बासनमें भरके रख देवे. इसको यथोचित भक्षण करें. यह योग- 
राजगूगल महान्‌ मुख्य रसायन है. इसपर मैथुन करना, खट्टा, चरपरा खाने पीनेकी 
मनाही नहीं है. यह संपूर्ण वातके विकार, आमवात, अपस्मार, वातरक्त, कोढ, 
ढुष्टत्रण, बवासीर, संग्रहणी, डीह, गोला, उद्ररोग, अफरा, मंदाग्ने, श्वास, खांसी, 
अराच, ममेह, नाभीझूर, कृमिरोग क्षय उरोग्रह, शक्रके दोष, उदावत्ते, और भगंदर, 
इनकी नाश करे, प्रथम इसको ७ दिन चार २ मासे खाय फिर ७ दिन छः मासे फिर 
एक एक ताठा सवन क्र । यह इसके खानेका क्रम है । इसको रास्नाके काढेसे खाय 
तो सवे वातविकारोंको सा काढेके साथ सेवन करे तो पित्तरोर्गोकी, 
अमलतासके काढेसे कफक रोगको, दारुहलदीके काढेके साथ संपूर्ण प्रमेहोंको, 
गोमूनन द्वारा पांडुरोगको, सहतक साथ मेद्रोगको, नीमके काढेसे कोढको, गिलोयके 
काढेसे वातरक्तको, मूलीके काढेसे शूल रोगको, पाढलके काढेसे सेवन करें 
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वातब्यापैकमोविपाकः (४८७) 
तो मूपेका विष दूर होवे. त्रिफलके काढेके साथ पीवे तो दारुण नेत्रकी पीडाको शमन 
करे आर पुननवादि काढेके साथ सर्वे उदरके विकारोंको नष्ट करे है ॥ 

रसोनसंघान । 
रसोनस्य तु तत्छुण्णं तदर्ध लुंचितास्तिलाः। पादे तु तक्रे ग- 
व्यस्य पृष्ठे ठ्रव्येस्तु संक्षिपेत्‌ ॥ त्रिकटु धान्यकं चव्यं चित्रको 
(स्तिपप्पछ । त्वगेळा थिकं पत्रे तालीसं च पठांशकम्‌ ॥ 
शकरायाः पछान्यृष्टो पंचाजाज्याः पठानि च । कृणाजाज्याञ्च 
चत्वार मधूकस्य गुडस्य वा ॥ आद्रस्य च चत्तारि सर्पि 
पोष्ट प्रकल्पयेत्‌ । तिठतेलस्य तावंतः सूक्तस्यापि च विशतिः 
सिद्वाथकर्य चत्वारि राजिकायास्तथेव च । कर्षप्रमाणं दा- 
व्यू रामठं ठवणानि च ॥ एकोङ्कत्य ठठे भांडे धान्यराशो 
विनिःक्षिपेत्‌ । द्वादशाहं समुद्र्य ततः खादेद्यथाबलम्‌ ॥ 
सुरा सोवरिकं चेव मधुर च पिबेद्नु । जीणे यथेप्सितं भोज्यं 
दृषिपिष्टविवजितस्‌ ॥ एकमासप्रयोगेण स्ेवातान्‌ व्यपोहति । 
अशीति वातजान्‌ रोगान्‌ चत्वारश्च पेत्तिकान्‌ ॥ विंशतिश्च 
व्मजाशचेव प्रमेहानां च विंशतिम्‌ ॥ यथो योनिशूले च सवो- 
[तान्‌ व्यपोहति ॥ च्युतसंघेश्च भग्नस्य संधानकरणं भवेत्‌ । 
नळवृणक्रं हयं वृष्यं बीजाविवधनम्‌ ॥ 
अथे-लहसनकी छालक पीस लेवे फिर लहसनसे आधे घुले इए तिल मिळावे और 
उसका चदुर्थाश गौकी छाछ मिळावे फिर इनमें साठ, मिर्च, पीपल, धानिया, चव्य, 


चित्रक, गजपीपल, तज, इलायची, पीपरामुल, पत्रज और तालीसपत्र ये प्रत्येक चार 
२ तोले लेवे, मिश्री ३२ तोले ले, जीरा २० तोळे ले, काला जीरा, मुलहठी, गुड और 
अद्रख प्रत्येक १६ तोछे लेवे, घी ३२ तोल, तिलका तेल ३२ तोले, कांजी ४० 
तोळे, सपेद सरसों १६ तोळे, राई १६ तोले और हींग तथा सब निमक एक तोला 
डाले सबके एकत्र कर किसी चिकने बासनमें भरके धानकी राशिमें गाड देवे जब 
१२ दिन बीत जावें तब निकाल अझ्निबलबिचारके खानेको देय और इनके ऊपर 
मद्य अथवा कांजी अथवा मधुर रस पावे जब यह पच जावे तब दही और पिठीके 
पदाथोको त्यागके जो इच्छा होवे सो खाय इस प्रकार एक महीने पर्यंत सेवन करनेसे 
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९ ४८८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


संपूण वादीके रोग नष्ट होवें, तथा अस्सी प्रकार के वातरोग, चालीस अकारके पित्तरेग, 
और वीस मकारके कफरोग, बीस भकारकी ममेह, सजन, योनिशूल और संपूर्ण बातों 
को नाश करे तथा छूटी हुईं संधी, टूटी हुई हड्डी आदि इनको अच्छा करे बल वणे 
इनको उत्पन्न करे तथा हितकारक है तथा यह धातुआंको बढाता और वृष्य है ॥ 
शुजणीयुटिका । 
एषा क्षमिता वटी सुघदिता जीणे गुडे युक्तितो द्विम दीप्य- 
तुषं पडद्र्यमितं शुंठी तथा तेजनी । भक्ष्येकानिङरोगिणा घू- 
तथुता पथ्याशना तत्वता वातबातविनाशिनी सुपातेभिः 
स्याता मुजगा वरा ॥ 
अर्थ-अजमायनका फूल १६ तोले तथा सोंठ और तेजबळ ८ तोले इनका चूणे 
करके उसकी पुराने गुडसे युक्तिके साथ १० मासेकी गोली बनावे यह वातरोगीको 
घीके साथ खानी चाहिये और पथ्यसे रहे तो यह वादीके समूहको नाश करे; इसको 
पॉडेतजन भुजंगीवटी कहते हैं ॥ 
Ct पत कार) 
तजाह्वाप्रस्थमक पयि गजयुणे पाकयुत्तया विपाच्य व्योषं 
पथ्या शताह्वा इामारपुमनछ ग्रीर्थक चाजमादाम्‌ । उग्रा कुष्ठा 
वेगषा सुरतरूमघृत पाङक्षान मद्द्यात्सवान्वातान्वटाय छतः 
मधुताहता नास्त भावान्करात॥ 
अधे-तेजबल ६४ तोले और दूध ५१२ तोले दोनोंको मिळायके पाकके समान खोहा 
करे, उसमें सोंड, मिर्च, पीपल, हरड, शतावर, वायविडंग, चित्रकं, पीपरामूल, अज- 
मोद, बच, कूठ, असगंध, देवदार और घी ये प्रत्येक चार २ तोळे डालके उसकी 
गोली बनावे इनको सहत और धी इनके साथ बलाबल विचारके देवे तो सर्वे वातव्या” 
धियोंका नाश करे ॥ 
न निगुब्यादिवटी । 
निर्णुडी दीप्यकं वहिहेरिद्रा विशवभेषजम्‌ । 
तककांजिकसंपक्क वातघ्नं वह्चिवधेनम्‌ ॥ 
अथे-निर्मुडी, अजमायन, चित्रक, हलदी और सोंड इनको छाछ और कांजीमें 
'पचायके सेवन झरे तों यह वातनाशक और आग्निवद्धेक है ॥ 
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वातब्यायिकमेविपाकः । (४८९ 9 


कृणादिगुटी । 

कणाशूछं कणा दारु विडंगं वह्िसेधवम्‌। सपुष्पा हजमोदा च 

मरीचं समचूणेकम्‌ ॥ गुडाचितस्य तस्याथ गुटिका एकविं 

झातिः । भक्षितार्ताह्विसपाह मारुत घ्राति सवतः ॥ 

अर्थ-पीपरागूछ, पीपल, देवदारु, वायविडंग, चित्रक संधानिमक, अजमायनका 
फूछ, अजमोद और मिरच ये समान भाग लेवे, चूर्ण करके शुड मिलाय एकजीव 
करके २१ गोली कर खेवे, नित्यप्रति एक गोली भक्षण करे तो सब वातव्याधिको 
नाझ करे ॥ 

अमरसुंद्रवटी । 

विकट त्रिफला चेव अंथिका रेणुकानछम्‌ । मृतलोह चतुजातं 

पारदं गंधकं विषम्‌ ॥ विडंगा कछकं सुस्ता सवेभ्यो द्विुणो 

शुड i चणकृममाणयाटका नाना अमरसुदरा ॥ अपस्मारे स्‌ 

निपाते श्वासे कासे गुदामये । अशीतिवातरोगेषु उन्माढेखु 

विशाषतः ॥ 

अर्थे-सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आंबला, पीपरामूल, रेणुकबीज, 
चित्रक, लोहेकी भस्म, पत्रज, इलायची, दालचीनी नागकेशर पारा, गंधक सिंगिया- 
विष, वायविडंग, अकरकरा और मोथा सव समान भाग ले और सबसे दूना गुड डाले 
फिर चनेके प्रमाण गोली बनाले यह अमरसुंद्री णुटिका अपस्मार, सन्निपात, श्वास, 
खांसी, णुदाके रोग, अस्सी प्रकारकी वादी और उन्मादरोग इन सबको दूर करे ॥ 

अजमोदादिवटी । «a 

अजमोदा कणा वेछं शतपुष्पा सनागरम्‌ । मारिचं सेंधवादेव 

भागेकं च पथक पृथङ पंचभागा हरीतक्याः झुंडी च दृश 

भागिका । दृद्ददारुदेशांशः स्यात्पद्तिशहडभागिकाः॥ गुड- 

केवेटी कृत्वा मात्रा कृषेप्रमाणतः । संघिवाते प्रदेयं तदाम- 
वाते सुदारुणे ॥उणोदकावपानेन सबेवातान्नियच्छति। आढय- 
वाते हचुस्तंभे शिरोवातापतानके ॥ शशंखकणेनााश्षिनिह्वा - 
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६४९० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


५०५ नद + ७. बगिक क. १ 
स्तभ्‌ च्‌ दुरुणं | कलायखज्ताप्णुसवागकांगमारुते ॥ आदिते 
(9 tS श्‌ ~ 
पादह च पक्षापाते प्रशस्यते ॥ 
_ अ-अजमायन, पीपल, वायविडंग, साफ, नागरमोथा, मिर्च और सेंधानिमक 
स मत्यक एक एक भाग, इरड ५ भाग, सोंड १० भाश, विधायरा १० भाग और 
भारगा २६ भाग इस प्रकार सव औषधी लेकर चूणे करके गुड़के पाके मिलायके 
गोली बनाय लेवे इस गोलीको गरम जळके साथ सेवन करे तो संधिवात, आमवात, 
सदणवात, आढ्यवात, हजुस्तंभ शिरोबात, आपतानक वात तथा सूकुटि, कनपरी, 
कान, नाक, नेत्र आर जाभ इनका स्तंभ, कलायखंज, पगुवात, .सर्वोगवात, एकांगवात, 
द्तवात, पादहष आर पक्षाघात इनके दूर करनेमें श्रेष्ठ है ॥ 
ठघुराजशृगांक । 
0000 ° न र्‌ गृ s, य. > Le ° ® 
उतताहणयुत' सुरतारवरतां लघुराजमगांक इति प्राथितः । 
अपहुत्यानठान्‌ सबढान्‌ बहटान्नजभक्तमलानिव चकथरः ॥ 


अर्थे-काली मिरचोंका चूणे, घी और तुलसीका रस इसको छघुराज छगांक 
कहते ह, यह संपूर्ण वातरोगोंको नाश करे जैसे भगवान्‌ अपने भक्तके पातक दूर 
करे इसी प्रकार यह रोगोंको नाझ करे ॥ 

चणा: कषाधा यरिका शृतानि तेढानि भाग्येन वियोनितानाम्‌ । 

रासना वातबिनाशनाय विलासिनीनां परिरभणान ॥ 

अर्थ-चूण, काथ, गोली, वृत और तेल इनकी योजना करनेसे न बन सके तो यह 
बिलासी पुरुषोंके वातव्यापे नाश करनेको सुंद्ररूपवती ख्लियोंका आलिंगन करना 
ही ठीक है ॥ 

_ __ दूसरा एरंडपाक। 

निस्तुप बाजमरड पयस्यष्टणुणे पचेत्‌ । तस्मिन्‌ पयाति सं- 

शाय तद्गीज परिपेषयेत्‌ ॥ पश्चाइतेन संयुक्त संपचेन्मूदुव- 
ह्विना । पट्त्रिकं उवग च एलात्वरू पत्रकेसरम्‌ ॥ अश्वगंधा 
शिफा रात्ता पड़गंधा रेणुका बरी । लोह पुननेवा श्यामा 
उश आ जातीफरमश्रकं च सूक्ष्मं तु कारः 
येत । शीताश्तिवरेहोऽयं तास्मन्‌ खंडसमोद्यम्‌ ॥ वातारि- 
पाकनामाऽय आतरुत्थाय भक्षयेत्‌ । अञ्ञीतिवातरोगांश्च 
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चृत्वारिंशच्च पेत्तिकान्‌ ॥ उद्राणि तथा चाशे स्वयं 
रागान्नहति च । विशतिं मेहजान्‌ रोगान्‌ पष्टिनाडीवणाने च॥ 
इत्यष्टादश कुष्ठानि क्षयरोगाश्च सप्त च । पंचेव पांडुरागाश्च 
पंच श्वासान्‌ प्रणाशयेत्‌ ॥ चतुरो अहणीरोगान्‌ हाशिरोगं गछ 
अहम्‌ । अनेकवातरोगांश्च तान्‌ सर्वोश्व विनाशयेत्‌ ॥ शुरू 
पाकृमिद ख्यातं सवेरोगनिवारकम्‌ ॥ 
अधै-छीले हुए अंडीके बीजोंको अठगुने दूधमें औटाबे. जब दूधका खोहा हो जावे 
तब उतारक उन बीजाकां पीस डाले. फिर इनका धाम डाक मधुरा आग्नस पचाव . 
आर साठ, [मरच, पापल, लॉग इलायची, दालचाना, पत्रम, नागकशर, अप्गध 
रास्ना, षड्धा, रणुकबाज, सतावेर. लाहभस्म, पुननेवा, हरड, खस, जाबत्रा, ' 
जायफल, अभ्रकका भस्म इन सबका [मलायक बाराक चूण कर उस पाकम डाल 
दव फर आश्चेपरसं उतारल जब शीतल हा. जाव तब उ खाहका अलग | 
धरल आर खोहेक्ी बरावर मश्राका चासना कर इसमें पूवात्त खांहा [लायक ' 
पाक बनाय ळव, यह वातारपाक प्रातःकाल उठके नित्य भक्षण करे तो अस्सी . 
अकारक वातराग, चाळीस प्रकारके पित्तरोग, आठ प्रकारके उद्र, बांस प्रकारकी मह, 
साउ प्रकारके नाडी त्रण, अठारह प्रकारके कुष्ठ, सात प्रकारके क्षयरोग, पांच प्रकारके 
पांडुरोग और श्वासरोग, चार प्रकारकी संग्रहणी, दृष्टिरोग, गलग्रह अनेक मारके 
वातरोग इन सबको यह दूर करे. इसको झङ्कपाक कहते हैं ॥ 
एरंडपाक । 
वातारिबीज प्रस्थे तु सुपक्क निस्तुपीछृतम्‌ । क्षीरदोणाद्विसंयुक्त 
भिषग्मंदामिना पचेत्‌ ॥ घृतप्रस्थार्दयुक् पक्कं खंडप्रस्थट्रयं 
लिपेत्‌ । ज्यूपण सचतुजातं अंथिकं वह्निचव्यकम्‌ ॥ शात्रा 
मिशी शठी बिखदीप्यो जीरे निशायुगम्‌ । अश्वगंधा बळा पाठा 
हुषा वेछपुष्करम्‌ ॥ अदृश्रुवरा दारवेछया वाळुकावरी । 
एतानि पिुमात्राणि इणितानि विनिर्धिपेत्‌ ॥ वातव्याथि च 
शूरु च शोफ बाद तथोदरम्‌। आनाहं बस्तिरग्णुल्ममामवातं 
कटिग्रहम्‌ ॥ ऊस्ग्रहं इवुस्तंभं नाझयेदापि योगतः ॥ 
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(४९२) बृह्जिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-६४ तोले अंडीके बीज लेकर छील लेवे फिर उनको ५१२ तोहे दूध 
छक मदाभस पचन कर फिर इसमें ३९ तोले घी डाछके भून लेवे और १२८ 
ताङ मिश्रीकी चासनी करके उस खोहेमें मिलाय देवे तथा सोंठ, मिरच, पीपल, दाल- 
चाना, पत्रज, इलायची, नागकेशर, चित्रक, चव्य, सोंठ, कचूर बेलगिरी, अजमायन, 
जीरा, काढा जारा, हलदा, दारुहलदी, असगेध, खिरेटी, पाइ, हाउबेर, वायविडंग, 
पुहकरमूल, गोखरू, कूठ त्रिफला, देवदारु, विघायर और सतावर ये सब एक एक 
तारा ठप, सबका चूण करके उसी पाकमें डाल देवे. इस पाकके सेवन करनेसे वात- 
व्याधि, शूल, सूजन, अडे, उद्रविकार, अफरा, बास्तशूल, गोला, आमवात, कमः 
रकी पीडा, अरुप्रह और हनुस्तंभ इन सबको यह नष्ट करे ॥ 
श्‌ _ न्‌ en 
सानपाक | 
6. ना १३ फे So न प प्र जा छइ प्या) 
तेष्अगधनाज्ञाय राना तक विनिःक्षपत । प्रातानष्क्ास्य तः 
त्पि ०22५ ७. ७ ज्र ७, ७. र्‌ ० ७०. र्‌ र्‌ 
त्पद्दा तता दुग्ध विषाचयत॥ निस्तुषं लशुनं पर्थं क्षीर प्रस्थ- 
(०० Lo RT (re ड॒ ७. शि ६3720: 

चतुष्टयस्‌ । विपाच्य सांदरोश्तेऽस्मिच्‌ सापिषः कुडवं क्षिपेत्‌ ॥ 

2. छ्न ७९ र Ao [a 

राज़ वटा वृषा छिन्ना शठी बिधा सुरदुमन्‌ । वृद्धदारुकदी- 

[a र" > ७०५. a a ६ 

प्याषशताहा सपुननवा ॥ पळत्रयं पिप्पली च शनन कष 

[oS [a ७ ४०० ° धेत 
साम्मतम्‌। विचुण्य शीति मधुनः कुडवं तत्र योजयेत्‌ ॥ त्तितया 


ha 


भक्षयन्मानामाढ्यवाते हनुगहे । आक्षेपकादिभिये च करङरुसतं- 

महदह ॥ संगि संधिभंगे च वातजा झीतिरोगिणः । पथ्यो 

लशुनपाकोऽयं वर्णाशुःप॒ष्टिकारकः ॥ 

अथे-लहसनको छील टुकड़े करे उनकी गध दूर करनेको रात्रिमे छाछमें मिगोय 
देवे मातःकाळ निकालके स्वच्छ जलसे धोयके पीस डाले. फिर उसको गौके धीमे 
तल लेवे इस प्रकार भूनी हुई लहसन ६४ तोले हावे तो दूध २५६ तोलेमें डालके औ- 
रावे जब गाढा हो जावे तब १६ तोळे घी और रात्ता, शतावर, अड्सा, गिलोय, 
कूर, सोंठ, देवदारु, विधायरा, अजमाय न, चीतेकी छाल, शतावर, पुननेवा, हरड, 
बंहेडा, आंबला, पीपल और वायकिडंग ये प्रत्येक एक एक तोला लेवे. सबका चूण 
करके उसमें मिलाय देवे. तथा शीतल होने पर १६ तोळे सहत डाले. फिर इसको 
थोडी मिश्रीके संग भक्षण करे तो आढ्यवात, इनुग्रह, आक्षेपक, भग्नवात, करिवात, 
ऊरुस्तंभ, हृदयरोग, सर्वागवात, संधिभंगवात और अस्सी प्रकारकी वात इन सबका 
नष्ट करे वह पथ्यलूप लहसनपाक वणे, आयुष्य और पुष्टि इनको करे है ॥ 
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वातव्याधिकमविपाक: । (४९३) 


9 क कुबेरपाक । 
कुबेर प्रस्थनीरे च सित्वा रागी चतुणेणम्‌ । क्षारे प्रातः पचे- 
त्सम्वम्चतेन दुन हिना ॥ शीत कृत्वा सुनिष्पन्नं मध्ये मधुनि 
याजयत्‌ । चातुजातं त्रिकटुकं जातिपत्रफळं तथा ॥ देवपुष्पे 

विडंग च मिशी जारि घन बळा । निशाद्वयं तथा लोह शुबं 

वंग पलाथकम्‌ ॥ प्रत्येक वर्णित जिला भक्षपेञ्च पल बुध: । 

सवान्वातमयान्हात आयेमांयं बलक्षयम्‌ ॥ प्रमेह सुञ्‌ 

च अइमरीगुमपाडुनुत्‌ । पीनसं अहणीदोषमतीसारमरो- 

चकम्‌ ॥ मजुपकः कुवेरोड्यं अक्षयेत्रितरां बुधः । कामवृद्धि- 

करस्तस्य धातुवद्विथ जायते ॥ कांतिपृष्टिकरो बल्यः 

कुबेराख्यो रसीत्तमः ॥ 

अर्थे-लताकरंजको रात्रिके समय जलमें भिगोय देवे. प्रातःकार उनको फोडके 
औीतरकी भिंगी निकाल लेवे. उनसे चोणुना दूध लेके और धी डालके धेरे २ मंद २ 
आग्िसे पचावे+ जब शीतल हो जावे तब उसमें शहत, दालचीनी, पत्रज, इलायची, 
नागकेशर, सोंठ, मिर्च, पीपर, जावित्री, जायफल, लोंग वायविडंग, सौंफ, जीयू, 
नागरमोथा, खिरेटी, हळदी दारुहल्दी, लेहिकी मस्म, तामेकी भस्म और वेगभस्म ये 
प्रत्येक दो दो तोळे लेवे सबको उसी पाकमें डालके पाक तैयार कर लेवे इसमेंसे चार 
तोळे नित्य भक्षण करे तो सम्पूर्ण वादीके रोग, मंदाम्नि, बलक्षय, प्रमेह, मूजकृच्छू, पथरी, 
गोला, पांडुरोग, पीनस, संग्रहणी, अतिसार और अरुचि इनको नाश करे यह मधुपक 
कुबेरपाक भक्षण करनेसे कामबाद्धि, धातुझ्दे, कांति, पुष्टि और वल इनको करे है ॥ 


लशुनपाक । 
निस्तुषं लघुन परस्थं क्षीरकुंभे पचेत्सुधीः । घृतं पलचतुष्कं 
च पच्च मृदुवहिना ॥ सुनिष्पन्नो मधुनैमो खंडं प्रस्थद्वयं 
क्षिपेत्‌ । ज्यूपणं च चतुजोत आ्रांथेकं चव्याचित्रकम्‌ ॥ विडंगं 
रजनीयुग्मं इपुषा बृद्धदारुकम्‌ । पोष्करं दीप्यपुष्पं च सुर 
दारु पुननेवा ॥ श्रदेष्ट निबराख्ना च शतपुष्पा वरी सठी । 
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(४९४) बृहृन्निघण्टुरत्नाकरे-- 


अश्वगपात्मगुतता च द्रव्याण [परचुसानंया ॥ शुक यथाबल 
सव्य रतानारुप रपायनम्‌ । सपान्वातामयान्‌ शळ्मपरमार- 
सुर'क्षतम्‌ ॥ गुरमादस्वामशहवप्मवद्वङ्माच्‌ जयेत्‌ । विबं 
घानाहशोफांच वाह्विमांच बलक्षयम्‌ ॥ ढिक्का श्वासं च कापा 
अपतत्रकमव च । पूचुवात तथा याम पक्षेषातापतानकम्‌ ॥ 
आदताक्षपक कुन्न हइनुमहाशरागहम्‌ । विश्वाचा गधा खडी 
पगुवात च साधजस ॥ बाधिय सवंशुरू च नाशयदातव्रेगतः । 
वातव्याषंगबद्रस्य कृसरव छतः शुभ फन्या[पप्रहामनां 
बलपुष्टिकरः स्मृतः ॥ 
अथे-उत्तम प्रकारसे छीली और कतरी हुईं लहसन ६४ तोढेको १०२४ तोले दृधे 
१६ तोले धी डालके मंद २ आग्नेपर पावे जब इसका उत्तम पाक हो जावे अथात्‌ 
लाळ रंग हो जावे तथा १२८ तोळे मिश्री मिळावे और सोंठ, मिर्च, पीपल, दाल- 
चीनी, पत्रज, इलायची, नागकेशर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, वायबिडंग, हलदी, दारु- 
हलदी, हाउबेर, विधायरा, पुहकरमूल; अजमायन, लोंग, देवदारु, पुनर्नवा, गोखरू, 
नीम, रास्ता, साफ, शतावर, कचूर, असगंध कींछके बीज ये प्रत्येक तोळे २ ले चूणे 
करके उसमें डाळ पाक सिद्ध करे, यह रसोनाख्य पाक आग्नि और बलको देखकर सेवन 
करे तो संपूर्ण वातरोग, शूल, अपस्मार, उरक्षत, गोला, उद्र, वमन, झीइ, बद, 
अंडबृद्धि, कृमिरोग, विबंध, अफरा, सूजन, मंदाग्नि, बलक्षय, हिचकी, श्वास, खांसी, 
अपतंत्रकवात, घनुवात, अन्तरायाम, पक्षवात, अपतानक वायु, आर्दित वायु, आक्षेपक 
वायु, कुब्जवात, इनुग्रह, शिरोग्रह, विश्वाची, गृध्रसी, खल्लीवात, पेणुवात, संधिवात, 
बधिरत्व और संपूर्ण शूल इनको बहुत जल्दी नाश करे यह लहसन पाक वातद्यावि- 
रूप हाथीको सिंहके समान नाश करे है और कफ व्याधिको शांत करे तथा बळ 
और पुष्टि इनको करे है ॥ 
लेप । 


प्रच्छित्ता च छुरेणांगं केवानिळपीडितः । तत्र प्रदेहं दद्याच 
पिट्ठा गुंजाफछेः कृतम्‌ ॥ तेनापबाहुजा पाडा विश्वाची गू" 
भ्रसी तथा । अन्यापि वातजाः पीडाः प्रमं यांति वेगतः ॥ 
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वातब्याधिकपोविपा : । ( ४९५ ) 


अथे-निस जगे वाटिका उपद्रव होता होय उस जगेपर छोले पछना ल्गायके 
उसपर घुघचानका पीसके उसका लेप करे तो अपवाहुक, विश्वाची, ग्रधसी और अन्य 
बातसबंधी रोग तत्काल शांत होवे ॥ 
मदेन व्‌ नस्य । 
यवानीचुणसंमिश्रः सुंगवररसस्तनो । 
मढुनान्नस्यतो होते कुपितं मारुतं द्रुतम्‌ ॥ 
अर्थ-अदूरखके रसमें अजमायनका चूणे मिलायके देहमें मालिप करे और नास 
देवे तो कुपितवातको तत्काल नष्ट करे ॥ 
स्वेदविधि । 
कापोसास्थिकुजत्यक [तिलयवेश्वेरडमापाततीवषोभूशणबीजकां- 
जिकयुतेरेकीकतैवा एयळ । सवेदः स्यादातिळपेशेदरहूनुस्फ - 
क्पाणिपादागुठीगुहफस्तभकटीरुजो विजयते पामाः सर्मारोद्भवाः॥ 
अर्थे-बिनोले, कुढथी, तिल, जी, अंड, उडद, अलसी, पुनमेवा और सनके बीज 
इनको कांजीमें पीसके अथवा दुसरे योगसे पसीने निकाले तो कूपर ( पहुँचेके ऊपरका 
भाग ), पेट, हङु, नितंब, हाथ, पेर इनकी उंगली और गुल्फका स्तैम, कटिशूर और 
आमाश्रित बायु इनको नाश करे ॥ 
पेंड बंधाना । 
र्ता शताह्वा सुरदारु कुष्ठं माषाद्रेके तेल्वचाकुरत्थाः। 
एतेः प्रदेदोनिररोगिणां हितः स्नेहेथतुर्भिदशमूल्युक्तेः ॥ 
अथै- रास्ता, शतावर, देवदारु, कूठ, उडद, अद्रख, तैल वच, कुढथी, और 
दशमूल इनको पीस गरम करके गाढा लेप करे तो वातरोगीको हितकारी होय ॥ 
स्वेद व लेप । 
उष्णोष्णमत्स्थादिकवेसवारेः स्वेदस्तथा वातविनाशनः स्यात्‌ । 
फाणिजकोत्थेन रसेन वातं रस्तं प्रदेश पारछेपयेचु॥ ` 
अथे-गरम २ मछली और वेसवार इनको सेंककर मनुष्यकी देहसे पसीने निकाले 
तो वादीको नाश करे. अथवा फणिजकके रससे वातयुक्त स्थानपर लेप करे तो 
बादी जाय ॥ 
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(४९६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे= 


लेप व स्वेद्‌ । 
७. ७ ०० ° > ~ 
सार नषे सघवङकष्णबोडं विषं सशुद्रर्य फलान कुछुम । जेपा- 
लमा त्वहिनो नळा च जंबीरनीरेण विमदेनीयस ॥ संस्वेध 
तछेपनमातरकेण अशीतिवातान्‌ सहजान्रिहति ॥ 
अरथे-नोसदर, सँधानिमक, काला बोळ, विष, समुद्रफल, कूठ, जमालगोरेकी 
मांगी, अफीम और खिरेटीकी जड इनके चूणेको जंभीरी बींबूके रसमें खरलकर गरम 
करके उसका लेप करे तो अरसी प्रकारकी वादीको सहजमें ही नाश करे ॥ 
शतपुष्पादििप । 
शतपुष्पसुरढुद्निशपयो गदरामठसिधुभव॑ हराति । 
अपि छेपनतोऽस्थिगतं मरुतं कटिसंधिभवं निदिनात्सततम्‌ ॥ 
_ अर्दे-साफ, देवदारु, कूठ और सेंधा निमक इनके चूणेको आकके दूधमें भिगोके 
लेप करे तो आस्थगत बात, करिवात और संधिवात इनको तीन दिनमें नाश करे ॥ 
लेप । 
सुरतरुरामठश्ुठीशतपुष्पासंधववचाकेपयसा । 
अस्थिगतानाप वातान्‌ निहति चकेन ठेपेन ॥ 
अथे-देवदारु, हींग, सोंफ सोंठ सेधा निमक और वच इनके चूणेको आकके दूधसे 
पीसके लेप करे तो अस्थिगत वादीको नाझ करे ॥ 

अ बातहा पोटी छक्का 
पुन्नागेस्डनिबेबेकुङ्घपनट नारिकेलेः करंजेः कार्पोतेः शिएडो- 
राफर्सनिषणकः सपपाकालनीजे? राल्लाकुछेः कुलित्येस्तिल- 
टशुनवर्चाहिणुसिद्धार्थविश्वः सबै; ख्ेदैः इतं तत्सकछपढयुतैः 
पोटली वातभंजी ॥ 
अथे-पुंनाग, अंडकी जड, नीमकी छाल, मौलसिरी, धोर और अशोक इनकी छाल, 

नारियल, कंजा, बिनौले, सहजनेकी छाल, दोलाफल, चौपतिया, सरसों, अंकोलफठ, 
राखा, कूठ, कुलथी, तिल, लहसन, वच, हींग, संपद सरसों और सोंठ इन सबका 


चूणे कर इनमें निमक डालके घी अथवा तेलमें मिलायके उसकी पोटली बांधके देंगे : 
तो यह वादीको नष्ट करे ॥ | 


| 
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| 


वातव्याधिकमोवेपाकः । (४९७ ) 
महाज्ञाट्वणयोग । 


कुलित्थमाषगोपूमेरतर्तातिख्सपैपे: । शतपुष्पादेवदारुशेफा- 
जीस्थूछजीरक! ॥ एरडबिखपूलेश् राायुल्थ शिग्राभिः । 
मिशीकृष्णाकुठररतु खणरम्झसंगुतः ॥ प्रसाण्यश्चगधाम्या 
बलाभिदेशसूळके चीवानरीवीजेयंथालाभं समाहतेः ॥ 
क्षुण्णः स्विन्नेश्व वल्लेण बद्धः संस्वेदयन्नर्स्‌। महाशाल्वणपं- 
ज्ञोऽयं योगः पर्वोनिलातिजित ॥ 
अथे-कुढथी, उडद, गेहूं, अलसी, तिल, सरसों, सॉफ, देवदारु, निर्गुडी, कलेजी 
अडका जड, बढक जड, रा्राका जड, सहजना, जटामांसा, पापल कुठर, सधानमक 
सघुद्र्वण, [बडानमक, सचरांनमक, अमङ्वत, प्रशारण, असगध खिरेटी कंगही 
गगरन, दशमूल, [लाय और काचिक बाज इनमेंसे जां जा वस्तु [मल उनका लकर 
कूटकर जलम आराव, [फर इनका पारळी वाधक गरम २ सक इसका महाशाल्वण 
योग कहते हे. यह संपणे बातपीडानाझक है ॥ 
कदी । 
प्रियंगु पिप्पर्लसूळं चंदन चव्यदीपकम्‌ । वरालं चंपकं कुष्ट 
मंजिष्ठामिशिसषंपाः ॥ निशुंडी दीप्यकं वह्निहेरि्रा विश्वभेष- 
स्‌। तक्रकांजिकसेपक्कं वातं वहिवर्धनम ॥ 
थे-फूलमियंगू, पीपरामूल, चंदन, चव्य, चित्रक, लॉग, चंपा, कूठ, मंजीठ 
सॉफ, सरसों, नियुंडी, अजमायन, नींबू , हळदी, सोंड, छांछ और कांजी इनमें ऊपर 
लिख पदाथाका डार्क औवटावे ता यह कडा वातनाशक तथा वाहूदापक हे ॥ 
स्वेद्छेपावीधे । 
एरंडाकेकरंजमोरटबलातकोरिसोमखुद्ीनियडीतठपोटाशिय् 
वणास्फोताश्रगंधारिञेः । पत्रैः कांजिकमूत्रचुक्रसहितेः स्विन्नै 
घेटस्थैः कृतः स्वेदः कुद्धतर्मीरणातंवपुषां सद्यः सुखोत्पादकः ॥ 
अँथे-अंड, आक, कजा, मूवी, खिरेटी, अरनी, छालचंदन, थूहर, निगुडी, ताड, 
नरसल, सहजना, चूका, सपेद अपराजिता और असमंध इन औपर्धोके पत्ते ले कांजी 
गोमूत्र, चूका ये एकत्र करके पीस उन पत्तोंपर लेप करे उनको एक गगरेमें भरके 
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( ४९८ ) बुहन्चिघण्टुरतनकिरे- 


चूल्हेपर रखके आग्ने देवे जब गरम हो जावे तब उन पत्तोसे संक करे तो बात 
कोप शांत होकर रोगीको तत्काल सुख होय ॥ 
लेप । 
क णी > ७, कृरेजे Cor तक की 
नियुंड्या चोपनाहं च सकरंजेः सपित्तछेः । 
भेषजेः सेकठेपादि अभिषेकादिकं चरेत्‌ ॥ 
अथै-निर्गुडीका लेप करे अथवा करंज और पित्तकत्तो औषध इनसे सेचन, छेप 
और खान इत्यादिक उपचार करे ॥ 


दूसरा रसोनकल्क वातरोगके ऊपर । 
पक्ककंद्रसोनर्य ठिका निस्पुपिका कता । पाटयित्वा च मध्य 
र्थं दूरीकुयोत्तदंकुरण ॥ तदुयगंधनाशाय रात्रो तत्रे विनि 
क्षिपत्‌। अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेषयेत्ततः ॥ तन्मध्ये 
पंचमांशेन चणेमेषां विनिःक्षिपेत्‌ । सोवचेळं यवानी च भितं 
हिंगु संघवम्‌ ॥ कडुनिकं जीरकं च समभागानि चूणयेत्‌ । 
एकीकृत्य ततः सव कर्कं कषेप्रमाणतः ॥ खादेदग्निबछापेक्षी 
ऋतुदोषाद्पेक्षया । अनुपानं ततः कुयोदेरंडसृतमन्वहम्‌ ॥ 
सवोगेकांगजं वातमदितं चापतेत्रकम्‌ । अपर्मारगदोग्मादसूः 
रुस्तम च गृभीम्‌ ॥ उशःपृष्ठकटीपाश्वुक्षिपीडां कृर्मीन 
जयेत्‌ । अजीणमातपं रोषमतिनीरं पयो गुडम्‌ ॥ रसोनमश्न 
न्पुरुषस्त्यजेदेतनिरंतरम्‌ । मद्यं मांसं तथाम्छं च रसं से 


वेत नित्यशः ॥ 
अथे-उत्तम पकी इई लहसनके ऊपरका छिलका दूर कर और उसको चीर 
भीतरके अंङुरोंको निकाल डाले फिर उस लहसनकी वास निकालनेको रात्रिको छाछमें 
(देवे, प्रातःकाल उसका निकाळके सिलपर बारीक पीस डाले इस प्रकार कल्क 
करके फिर संचर निमक, अजमोद, भूनी हींग, सेधा निमक, सोंठ, पिरच, पीपल, 
जीरा इन आठ औषधका चूणे उस लहसनके कल्कका पांचवां हिस्सा लेकर उस 
कल्कर्म मिळावे, सबको एकत्र करके फिर अंडकी जडके काढेमै इस कल्कको एक 
तोला मिलायके पवेश तथा अपनी शक्ति ओर ऋतु कौनसी है यह देखके जैसा 
अपनेको हित होबे उसी प्रकार पावे तो सर्वोगवायु, तथा एकांगवाधु, मुखका टेढा 
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वातव्याधिकमीविपाक! । (४९९ ) 


होना, एस अदितवायु और धनुवोयु, अपस्मार और उन्मादरोग तथा ऊरुस्तंभवायु 
और शध्रसी वायु तथा उर, पीठ, कमर और कूख इनका झूल तथा कृमिरोग ये द्र 
हा» लहसन खानेवाळको अजाण, धूप, कध, अत्यन्त जलका पीना, दूध, गुड ये त्याग 
देने चाहिये । ओर मद्य, मांस तथा खट्टे पदाथे सदा सेवन करने चाहिये ॥ 


रसोनकल्क वायु वा विषमज्वर ऊपर । 
शुद्धकल्को रपानस्य तिलतेलेन मिश्रितः । 
वातरोगान्‌ जयत्तीत्राच्‌ विषमञ्प्रनाशनः ॥ 


अथे--लहसनका कल्क करके उसमे तिलका तेल डालके पीवे तो दारुण बादीके 
रोग और विषमञ्यर ये दूर हो ॥ 


झै चोथा लहसनकल्क । 
पिष्ट तु सूक्ष्म लशुनं इतेन विलिह्य इन्यात्पवनोत्यरोगान्‌ । 
तथद्रबाजायमहषधाना चण हरद्वातभवान्‌ विकारान्‌ || 
अथ-लहसनको पीसके घीके साय खाय अथवा इन्द्रजौ, चित्रक और सोंठ इनका 
चूणे घीके साथ खाय तो संपूर्ण वातके विकारोंको नाश करे ॥ 
अ स्वृच्छंदरनरवरस । 
शैछछुत पंत छह ताप्य गृघकताळकस्‌ । पथ्याम्रिमंयनिगु 
यूषणं टंकणं विषम ॥ तुल्यांशं मर्दयेत्सल्वे दिनं निगु 
डिकाद्रवः । झुंडीद्रावेदिनेक तु द्विगुनं वटकीकृतम्‌ ॥ भक्षये 
द्वातरागाता नाप स्वच्छदभरवः । राखामृतादंवदारुशुठावा 
तारिज मतम्‌ ॥ सगुग्ुलु पिवत्काणमनुपान सुखावहम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा, लोहभस्म, सुवणेमासिक भस्म, गंधक, हरताल, छोटी हर्‌ड, अंड- 
की जड, निरगुडी, सोंठ, मिर्च, पीपल, सुहागा, [सिंगेया बिष ये सब समान भाग लेषे 
सबको १ दिन निर्शुँडीके रसमें खरल करके फिर १ दिन गोरखमुंडीके रसमें खरल 
करके दो रत्तीकी गोली बनावे. यह स्वच्छन्दमैखरस है. यह भेखरस रास्ना, गिलोय 
देवदारु, सोंड और अंडकी जड इन पांच औषधोंके काढेमें गूगल डालके पीवे तौ 
संपूर्ण बादीके रोग दूर हों ॥ 
समीरपन्नग । 
अत्रगंघविषव्योषरसटकान्‌ समांशकार । भावयेत्सप्तधा भृंगर- 
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(५००) बृह न्रिधण्टुरतनाकरे- 


सेन स्यात्समीरहा ॥ आहद्वेण वडी वा खेडव्योषेण योजितः। 
महावातान्‌ जयत्याशु नासाध्मात सुसंज्ञकत्‌ ॥ 
अ्थे-अश्रकभस्म, गंधक, सिंगियाविष, सोंठ, मिर्च, पीपर, पारा और सुहागा ये 
सब समान भाग लेकर खरलम डालके भांगरेके रसकी सात भावना देवे. तो यह वात- 
नाशक रस सिद्ध होय इसको अदरखके रससे अथवा मिश्री और त्रिकुटाके चूणते एक 
एक पछ खाय तो घोर वादीको एक क्षणमात्रमें जीत लेवे. नास देनेसे संज्ञाकारक है॥ 
वाततविध्वं्नन । 
रसं गंधक नागवेगं च ठोह तथा तामरजं व्योम निश्वंदिकं च । 
कणा टेकणे व्यूपणं नागरं वे पथक भागमेकं विमद्येकयामम्‌॥ 
ततो वत्सनाभं चतुःसार्भागं इदं मद्येद्रावना व्योषजात्रिः । 
वराचितकेर्मार्कवे : कुछजानिद्विभिर्भावयेन्निगंडीमालुदुग्पेः ॥ 
महाधानिजेशव्रेकेनिबुनीरेः समं भाषयेद्वातविध्वसनो यत्‌। स- 
मीरे च शूले महाइलेष्मरोंगे अइण्या तथा सन्निपाते च मोढ्ये ॥ 
ल्ियाः सूतिकावातरोगेषु ददयाब्निषेषेत गुंजाद्वयं सुतमेनम्‌ ॥ 
अथे-पाए, गंधक, शीशेकी भस्म, वंगभस्म, लोहभस्म, तामिकी भस्म, निश्चद्र अभ्रक- 
की भस्म, पीपल, सुहागा, साठ, मिर्च, पीपल और सोंठ ये प्रत्येक एक एक भागले 
एक प्रहर खरल करके इसमें सिंगियाविष ४॥ भाग मिलायके फिर आधिक खरल करे. 
पश्चात्‌ इसमें त्रिकुटा, त्रिफला, चित्रक और भांगरा तथा कूठ इन प्रत्येकके काढेकी 
तीन २ भावना देवे और निगुंडीके रसकी तीन, आकके दूधकी तीन, बड़े आंवले, 
अदरख और नींबू इनके रसकी पृथक्‌ २ भावना देवे तो यह वातविध्वंसरस बने यह 


दो रत्तीके प्रमाण बादी, शूल, कफरोग, संग्रहणी, संनिपात, मौढयवात और प्रसूतरोग 
इनपर देवे ॥ 


वातराक्षस । 
मृतं सूतं तथा गंध॑ कांतं चा्रकमेव च । ताम्रभस्म कृतं सम्यङ्‌ 
मदेयित्वा समांशकम्‌॥ पुनन॑वा गुडूच्याग्निसुरसा व्युषण तथा । 
एतेषां स्वरसेने व भावयेत्रिदिनं पृथक्‌ ॥ द्त्वा डघुपुटं सम्यक्‌ 
स्वांगशीत समुद्धरेत्‌ । वातराक्षसनामायं वातरोगे प्रयोजयेत्‌ 
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वातव्याधिकमविपाक! । (५०१) 
तत्तदोगाचुपानेन द्विगुजामात्रसेवनात्‌ । ऊरुस्तंभ॑ वातरक्त 
गानभंग तथव च ॥ आमवातं घनुवोत वेदनावातमेव च । प- 
क्षाचातं कंपवातं तवंधिगतं तथा ॥ सुप्तवातं वातशूल्सुन्माद 
च विनाशयेत्‌ । तत्तदोगानुपानेन वाताशीतिविनाशनः ॥ 
है अथे-पारेकी मस्म, गंधक, कांतमस्म, अभ्रकभस्म और ताम्रभस्म ये समान भाग 
लेकर एकत्र कर खरल करे फिर पुननेवा, गिलोय, चित्रक, तुलसी, त्रिकुटा इनके स्वरसमै 
तीन दिन मावना प्रथकू २ देवे फिर लघुपुट देवे जब शीतल हो जावे तब निकाल 
य» इसे वातराक्षस रस कहते हैं इसको वातरोगपर देवे प्रथकू रोगके अनुपानके साथ 
दो रत्ती देवे तो ऊरुस्तंभ, वातरक्त, गात्रमंग, आमवात, धनुवीत, वेदनावात, पक्षवात, 
कंपवात, सर्वेसंधिगत वात, सुप्तवात, वातञ्रूल और उन्माद इनको नाश करे अलग २ 
अनुपानोंके साथ देवे तो अस्सी प्रकारके वातरोगोंको दूर करे ॥ 
वातारिरस । 

रसो गंधो वरावह्िगुगगुङः ऋमवधितः । तत्रेकभागः सूतः 

स्याहथका [द्वियुणस्तत्तः ॥ निनागा निफडा योज्या चेतुभाः 

गस्तु चित्रकः । युगः पंचभागः स्यादुबुतेठेन मर्दितः ॥ 

किल्ला तत्रोदितं चण तेन तेलेन मदेयेत्‌ । गुटिका कमाता तु 

भक्षयेत्मातरेव हि ॥ नागरेरंडमूानां कषायं प्रपिवेदच । 

अभ्यज्येरंडतेठेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम ॥ विरेकपरिणामेन 

स्निग्धयुष्णे च भोजयेत्‌ । वातारिसज्ञको झे रसो निर्वांतपे- 

वितः ॥ माप्तेन मरुतो रोगान्हरत्सुरतवांगतः ॥ 

अथे-पारा १, गंधक २, त्रिफला ३, चित्रक ४, गूगल ५ इस प्रकार भाग लेकर 
चूणे करे फिर इसको अंडीके तेलमें खरळ कर एक २ तोड़ेकी गोली बनावे एक गोली र 
नित्य मातःकाल भक्षण करे और ऊपरसे सोंड और अंडकी जडका काढा पीवे. तथ : 
पीठपर अंडीके तेलको छगायके सेक देवे. ऐसा करनेसे रोगीको 9७ हेते हैं 
जब दुस्त हो चुके तब इसको (स्थ और गरम भोजन करावे, यह वातारिसंज्ञकरस 
सेवन करनेवाला हवा न खाय, मैथुन न करे तो एक महीनेभरमे संपूर्ण वातरोग 
हरण करे ॥ 2 
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(५०२) बृहजिवण्टुरतनाकरे- 
समीरगजकेपरी । 


नवाहिफेनं कुचिल नवानि मरिचानि च । समभागानि सणि 

रफ्तिकाप्ामेताने च ॥ देयात्समीरे चेतानि पुनस्तांबूलचवे- 

णम । कुब्जे च खंजवाते च सक्ने गृभ्रसीग्रहे ॥ अवबाहे 

प्रयोक्तव्यः शोफे कंपे प्रतानके । विघूच्यामरुचो देयमपस्मारे 

विशेषतः ॥ 

अथे-नई अफोम, कुचलाके बीज, नवीन काली मिरच इनको समान भाग लेकर 
चूणे कर फिर एक २ रत्तीकी गोली बनाय लेवे एक गोली रोगीको देय और इसको 
खायके ऊपरसे वीडी खाय तो कुब्जवात, खंजवात, संवेजवात, गृधसी, अवबाहुक, 
सुजन, कप, प्रतानकवायु, विषूचेका, अरुचि और भपस्मार इनको नाश करे ॥ 

बृतसंजीवनीरस । 


म्लेच्छस्य भागाक्षत्वारो तदर्ष विषसंयुतम्‌ । टेकण दतिबीजं 
च आद्रकस्य रसेन वे ॥ एतत्सर्वं शिपेत्सर्वे मर्च यामद्वयं 
भिषङ्‌ । भाुदुग्पेमंहोदया द्वियुँज भक्षयेत्सदा ॥ वातव्या. 
चियुरुस्तैभमामवात विशेषतः । अहष्पशोविकारेषु ज्यरमए- 
विध तथा ॥ निहति तत्क्षणादेव तमः सूर्योदयो यथा । मूत 
संजीवनो नाम प्रख्यातो रससागरः ॥ 
` अथै-हिंणुल ३ भाग, सिंगिया विष २ भाग, सुहागा और जमालगोटा एक एक 
भाग लेखे. इस प्रकार सबको एकत्र करके उसको अदरखके रसमें दो प्रहर खरल करे 
फिर आकका दूध और सतावरके रसकी उसको भावना देवे. यह रस दो रत्तीके प्रमाण 
देनेसे वातरोग, ऊरुस्तंम, आमवात, संग्रहणी, बवासीर और आठ प्रकारके उवर 
_ _ इनको नाश करे, इसको सतसंजीवन रस कहते हैं यह रससागरगरंयमें लिखा है ॥ 

_ बातारेरस। 3 
सूतहाटकवजाणे तामं लोई च माश्षिकम्‌ । तां नीलांजनं 
तुत्थमहिफेन समांशकम्‌ ॥ पचानां उपणानां च भागमेकं 
विमदेयेत्‌ । वञ्रकषीरेदिनेकं तु रुधा तं भूधरे पचत्‌ ॥ माषैः 
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> 


वातव्याधिकमोवेपाक! । (५०३ } 
१3०७ ७ 


कमाड्रेकब्रावलहयेद्रातनाशनम्‌ । पिप्पछीमूलन कार्य पकृष्ण- 

मञ्चपानकम्‌ ॥ सवेवातविकारांस्तु निहन्यात्क्षेपकादैकान । 

रः सवन ख्याता नाङ्गा वातार च स्मरतः ॥ 

अर्थ-पारा, सुवणे, हीरा, तामा, लोहा, सुवणमाक्षिक, हरताल इनकी भस्म, सुरमा, 
लीलायोया और अफीम ये समान भाग लेवे; और पांचों निमक मिलाकर एक माग 
लेवे, इस प्रकार सबको एकत्र कर थूहरके दूधम एक दिन खरल करे, फिर संपुटमें 
रख कपडमिद्टी करके भूधरयंत्रमं रखके फूंक दवे यह वातारिरस १ मासे अदरखके 
रससे देवे और पीपरामूलके काढेमँ पीपरका चूर्ण डालके ऊपरसे पावे तो संपूर्ण 
वातके विकार, आक्षेपकादिकोंको नाश करे यह वांतीररस सत्र प्रसिद्ध है ॥ 

वातगजांकुश । 

मृतं सूतं मृत लोह गंध ताळं च मालिकम। पथ्या खुंगी विषं 

व्यूपममिमंर्थ च टेकणम्‌ ॥ तुर्यं सत्ये दिन मै मुंडीनियु- 

डिजेदेवेः । द्विएंजां वटिकां खादेत्सवंबातप्रशांतये ॥ साध्याः 

साष्यं निहत्याशु रसो वातंगजांकुशः ॥ 

अर्थे-पारेकी भस्म, लोहभस्म, गंधक, हरताल, स्व्णेमाक्षिकमस्म, इरड, काकडा- 
सिंगी, विष, सोंठ, मिर्च, पीपल, अरनी, सुहागा ये सव समान भाग ले चूर्ण करे 
फिर गोरखघुंडी और निशुडी इनके रसमें एक २ दिन खरल कर दो दो रचीकी गोली 
बनावे, इनको खाय तो सवादीके रोग शांत हावे. यह वातगजांङुशरस साध्यासा- 


ध्यरोगोंको दूर करे ॥ 

व्याधिगजकेतरी । न 
पारदं गंधक ताळं विषं व्यूपणक समम्‌ । त्रिफठाटकणक्षार 
प्रत्येकं ज्ञाणमात्रकम ॥ दोतिबीजं च टेकेक सृक्ष्मद्चणानि का- 
रयेत्‌ । भूंगराजरसेनेव मदेपेदिनसप्तकम्‌ ॥ काकमाचीरसेनेव 
निर्गुडीरसक तथा । मरिचाभा वटी कार्यो SE दाप- 
येत्‌ ॥ क्षीरेण सह दातव्या चाष्टज्वरनिवृत्तये । अशीतिर्वात- 
जानंति निगुंडीवस्तुकेन वा ॥ गुडेन सह दातव्या चत्वारिशच्च 
पेत्तिकान । अनुपानेन संयुक्तस्तत्तत्रोगहरः रमृतः ॥ 
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(५०४ ) बृहान्निघण्डुरलाकरे-- / 
टी 
अये-पारा, हरताल, सिंगियाविष, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड,/बहेडा, आंवला, 
सुहागा य प्रत्यक आधा २ तोला और जमाछगोद १ तोला रवेः सबका बारीक 
चणे करके उसको मांगरा, काकमाची ( मकोय ), निगुँडी इनके रसमें सात २ दिन 
खरल करे. फिर मिरचके बराबर गोली बनावे और दोषोंकों विचारके देवे जैसे आठ 
मकार ज्वराम दूधक साथ, अस्सी प्रकारकी वायुपर नि्णुडी और नागरमोथा इनके 
काढेसे, चालीस अकारके पित्तव्याधिपर गुडके साथ और सर्वव्याधिपर योगय- 
अनुपानक साथ दनसं उसी २ व्याधका नाश कर ॥ 
सूर्यप्रभा गुटी । 
चित्रकं त्रिफला निं पटोलं मधुयष्टिका । वरांग केसर चेव 
यवानी चाम्डवेतसम्‌ ॥ भूनिबकं च दाव्येला सुहता पर्पटकं 
तथा । तुत्यकं कटुका भा चव्यपद्मकदीप्यके! ॥ पिप्पली 
मरिचं दंती शठी शुठी सपुष्करम्‌ । विडंग पिप्पठीमूलं जीरकं 
देवदार च॥ परकं कुटजं रासना दुराल्भामता विवृत्‌ । लता- 
रुम्करताठी तंवृक्षाम्डं लवणत्रयम्‌ ॥ धान्यकं चाजमोदा च 
कारवी धातुमाक्षिकम्‌ । जातीफल तुगाक्षीरी वाजिगा सदा" 
डिमम्‌ ॥ कंकोलकसुशीरं च दविसार मरिच तथा । एतानि 
पलमाजाणि सृक्ष्मच्चणानि कारयेत्‌ ॥ गिरजस्य पलान्यष्ो हे 
पटे चेव गुणुठोः प्रस्थमेकं तितायाञ्च घृतस्य कुड्‌ तथा॥ 
गिरिजस्य समं झोह प्रस्थार्ध माक्षिकस्य च । सरवमेकत्र सं 
मिश्य ह्लिग्भमांडे निधापयेत्‌ ॥ वातव्याधिषुसुसतंममितं 
शभ्रसी तथा । विद्राषि छीपढ गुल्म पांडुरोग हलीमकम्‌ ॥ 
कासं पंचविधं पोरं मूत्रकृच्छ्र गर्हम्‌ । आनाहमइमरीव- 
घ्मेग्रहणीमपबाहुकम्‌ ॥ अरोचकं पासेशूलपुदरं सभगंद्रम्‌ । 
हृद्रोग शूलसुत्कंपविषमज्वरनाहनम्‌ ॥ उरःक्षते च ये दोषा 
सुखरोगे च दारुणे। प्राशयेहुटिकां चापि चूर्ण पाणितछोनि- 
तम्‌ ॥ विविधान्नानि युंजीत यथेष्टं च यथासुखम्‌ । गुटिका 
भास्करी नाम्ना सृश देवेन शंसुना ॥ प्रमेहं रक्तपित्तं च पांड 
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वातब्यादिकमेविपाकः । (८०५) 


रोगं सकामलम्‌ । अग्नसंदीपनं ख्यं दीषोयुः पुष्टिदो भवेत्‌ ॥ 

ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्धवाः । कफरोगाश्च ये केः 

चिदू रजाः सान्निपातिकाः ॥ ते सवै प्रशमे यांति भास्करेण 

तमो यथा । रोगाविद्राविणी कायां गुटिका सूर्येवत्रभा ॥ 

अर्थ-चित्रक, हरड, बहेडा, आंवला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, मुलहटी, दालचीनी, 
नागकेशर, अजमायन, अमलवेत, चिरायता, दारुहलदा, इलायची, नागरमोथा, पित्त 
पापडा, नीला थोथा, कुटकी, भारंगी, चव्य, पञ्माख, खुरासानी अजमायन, पीपल, 
मिर्च, दंती, सोंठ, पुहकरमूल, वायविडंग, पीपरामूल, जीरा, देवदारु, पत्रज, कूडेकी 
छाल, धमासा, गिलोय, निसोथ, कोंचके बीज, तालीसपत्र, चूका, संधानिमक, बिड- 
निमक, कचियानिमक, धनिया, अजमोद, सॉफ, सुवणमाक्षिक जायफल, 
बंशलोचन, असगंध, अनारकी छाल, कंकोल, खस, जवाखार, सज्जीखार और काली 
मिरच ये प्रत्येक चार २ तोले और शिलाजीत ३२ तोले, गूगल युद्ध ८ तोले , छोहेको 
भस्म ३२ तोले, सुवर्णमाक्षिक भस्म ८ ताळे इन सबका एकत्र चूणे कर इसमें मिश्रा 
६४ तोळे और घी १६ तोले डाले सबको एकत्र मिलाय घीके चिकने बासनम भरके 
रख देवे. इससे १ तोला अथवा बलाबल विचारक न्यूनाधिक मात्रा देवे तो वात” 
व्यापि, ऊरुस्तभ, शृध्रसी, विद्रधि, छोपद, गोला, पांडुरोग, हलीमक, पांच प्रकारकी 
खांसी, मूत्रकृूछू, गलग्रह, अफरा, पथरी, वदका रोग, संग्रहणी, अवबाहुक, अरुच, 
पसवाडेका शूल, उदर, भगंदर, हृदयरोग, झूल, केप, विषमज्वर, उरक्षत, मुखक जग 
प्रमेह, रक्तपित्त, पांडुरोग, कामला, वादीके रोग, पित्तजन्य रोग, केकेके तया 
दज, सनिपातजन्य रोग इत्यादिक रोग इस रुयप्रमायुटिकाक मभावस नए दोय, 
रोगांको भगानेवाली इसका प्रभाव सर्यके समान है एक तोडका गोली बनावे अथवा 
एक तोला इसके चूणेकोही भक्षण करे इसके ऊपर अनेक प्रकारके यथेष्ट अन्न भोजन 
करने चाहिये इसको श्रीशिवने निमाण करी है ॥ 

लघुवातविध्वंसमात्रा 


७. ७. कप तालकश्च | 
वारदष्टंकृणो गंधपाषाणमिद्वत्सनागों वराटस्तथा चालक 
यूषणं हेमनीरेण तन्मदेयेद्रक्तिकाा वटी वातविष्वेसकः ॥ 
सन्निपातके मारते कफे शीतमांदयके भासतंभवे । संग्रहाभिषे 
दे काससंसतो योजयत्सदा ॥ 
लन ला गंधक, पाषाणमेद, वत्सनागविष, कौडीकी भस्म, हस्ताल, 
साठ, मिर्च, दीपल इन सबका चूर्ण करके घतूरके रससे खरल करे और एक २ 
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(५०६) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


रत्तीकी गोली बनावे इसको वाताविध्वंसनी कहते हैं. यह सञ्चिपात, कफ, बायु, शीत, 
मंदाग्नि, श्वास, संग्रहणी, शूल और खांसी इनपर देनी चाहिये ॥ 

> पेहिझुमार । 

टंकूणः पारदो गंधशंसो कपदः समो वत्सनाभाद्चिभागस्तथा । 

हिनं अभागं वहिपूर्व मारः स्मृती भंगनीरेण संमादितः ॥ 

बातरागेषु सवेषु श्वसने वहिमांथके । कफामये पीहकाते शूछे 

त्वमिकुमारकः ॥ | 

अर्थे-सुहागेका चूणे, पारा, गंधक, शंखभस्म और कौडीकी भस्म ये समान सेमे 
तथा सिंगियाविष ३ भाग और काली मिरच ८ भाग सबको एक करके भांगरेके रसमें 
खरल करे इसको बहिकुमाररस कहते हैं. यह संपूर्ण वातरोग, श्वास, मंदाशे, कफ, 
शहा, खांसी और शूल इनपर देवे ॥ 3 

0 00.8. । 

रस गध विष चेव ताम्र लोहं समाशषिकम्‌ । एतत्सर्व समं 

योज्यं विषं च द्विशुणं भवेत ॥ जेपाढं तालकं चेव रतेन सह 

योजयेत्‌। ज्यूषण च समं योज्यं समेमेक्र कास्येत्‌ ॥ नि 

डासूरणटरवेर्भानोश्च पयसस्तथा । तकोरी शुंगराजश्च तथोन्म- 

त्तरसस्य च॥ भावना खछु दातव्या सप्सतक्रमादितः । द्विगुंज 

भशयत्ातमरिचेश्च समितम्‌ ॥ जाउजेषाकटिस्थूणपादगु- 

ल्फष्ठशीपेकम्‌ । मन्यास्तंभं इस्तभंत्िकस्तंभं च शुष्क- 

कम्‌ ॥ जिह्वास्तेभं बाहुभवं त्रिकस्तंभं च पादजम्‌ । अधो- 

भागे च ये वाताः सरागे विचरंति ये ॥ सर्वान्वातान्‌ जयेदाशु 

न नारायणो यथा ॥ 

अथे-पारा १, गंधक १, बच्छनाग विष २, तामेकी भस्म १ ) छौ 
सुवणेमाश्षिककी भस्म १, जमालगोटा १, हरताछ ९, सोंठ, मिरच, गा य 
सके १ भाग लेवे. इन सब औषधोंको एकत्र करके इसमें निगुंडी, जमीकंद, आक 
अरनी) भांगरा और धतरा इन प्रत्येककी सात २ भावना देवे. यह वावन 
दो रत्तीके अनुमान काली मिरचोंके चूणेके साथ देवे तो जानु, जंघा, कमर 
पीठ, पए हेड मस्तक और गएन इना रंग, स 


3 
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बातव्याधिकमविपाकः । (५०७) 
शष्कवात, जिद्वास्तंभ, बाहुस्त॑म, पादस्तंम और अधोमागर्मे होनेवाली वादी तथा 
सवागर्मे संचार करनेवाली वायु इस प्रकार संपूर्ण वातरोगोंका नाश करे जैसे भगवान्‌ 
भक्तोकी दीनताको हरण करते हैं ॥ 

_ दूसरा समीरपन्नग । 
सुतं तालकमाक्षिकायसरजो गंध॑ समांश कृतं पथ्या त्र्युषण- 
वद्चिमंथहुरपासंगी विषं टंकणस्‌ । क्षिप्त्या खखतले च वारि 
सुरसायुंडीरसे माद्तं मात्रा वामिता ससेंघवयुता शुव्या 
तथा चित्रकः ॥ 
अथे-पारा, हरताल, सुवणेमाक्षिकमस्म, लोइभस्म, गंधक, हरड, सों, मिर्च, 

पीपल, अरनी, रास्ना, कांकडासिगी, विष, सुहागा ये समान भाग ले सबको तुलसी और 
गोरखमुंडीके रसमें खरल कर इसकी दो दो रत्तीकी गोली को. इसको संघानिमक, 
साठ और चित्रकके साथ वादी पर देवे ॥ 

न वातारसस। _ Re 
रसभस्म च भागेकं गंधको द्विगुणो भवेत्‌ । त्रिगुणं च विषं 
आह कणा चेव चतुगुंणा ॥ वृंतामयं तथा पोत सवेमेकत्र का- 
रयेत्‌ । शुजा मात्रा प्रदातव्या स्ेवातविकारिणास्‌ ॥ 
अर्थे-पारेकी भस्म १ माग, गंधक २ भाग, सिंगिया बिष ३ भाग, पीपल ४ 

भाग और रेणुकवीज ३ भाग ये सब पदाथे एकत्र करके दुणे करे इसको वादके 
विकारों पर १ रत्ती देय ॥ 
दूरा प्रकार । । च मरि 
भांगेकं च विष चेव द्विभागं टंकणं तथा । चतुभोग च मरिचं 
2 प्रयोजयेत्‌ ॥ आत्रेकस्य रेम वछमेकं प्रमाणतः । 
मारेचेश्च समायुक्तं सवेवातनिकृंतनम्‌ ॥ पु 
अये-सिंगिया विष १ भाग सुहागा २ माग और काछी मिरच ४ आ 
सबको एकत्र कर अद्रखके रसमें खर कर इसमेंसे २ रत्ती रस मिरचेके साथ दे 
तो सबै वायुके रोग नाश करे ॥ 
रसेद्रचितामाणि । ता 
सूतात्पंचाकेतशचेकं कृत्व पिष्टं तगंधकम्‌ । सुर्ताश नागव- 
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(५०८ ) बृहुभिघण्टुरलाकरे । 
ल्याश्व द्रवैः पिठ्ठा प्रलेपयेत ॥ ताम्रपृष्ठे प्रलिप्येतां रब 
गजपुटे पचेत्‌ । द्विंगुंजं ञयूषणेनार्ध वघुवातं सकेपकम्‌ नि- 
हंति दाहसंतापं मूच्छापित्तसमाविताः ॥ 
अर्थ-पारा « भाग, तांबेके पत्र १ भाग और गंधक ५ भाग इनकी कजली 
करके नागरबेलके पानके रसमें खरल कर तामेके पत्रोपर लेप कर एकके ऊपर दूसरा 
जमाय संघुटम रख गजपुटमें रखके फूंक देवे. इस भस्मको २ रत्ती ले और साठ, 
मिरच, पीपल इनके चुणेसे देवे तो अधीगवात, कंपवात, दाह, संताप, मूच्छो और 
पित्त इनको नाश करे ॥ 
कालकेटक्रस । 
वृज्रसूताभरहेमाकेतीहणमंडं कमोत्तरम्‌ । मारितं मढेयेदुम्छ- 
वगण दिवसत्रयम्‌ ॥ त्रिक्षारं पंचळवणं मदितस्य समं समम्‌ । 
द्स्या निर्गुडिकावावेमेदेयेदिवसतरयम्‌ ॥ शुष्कमेतदविच्ण्याथ 
विषं चास्यष्टमाशतः । टंकणं विषतुल्यांशं दत्ता जंबीरनेई- 
बैः॥ भावयेदिनमेकं ठु रसोऽयं काछकंटकः । दातव्यः सवेरो- 
गेषु ai विशेषतः ॥ द्रियुंजमादकडरवेषेतेर्वा वातरो- 
गिणाम्‌ । निणुंडीसूलचणं तु माहिषाख्यं च गुणुलुम्‌ ॥ समांशं 
मर्दयेदाज्ये तद्धटी कषेसमिता । अवुयोज्या परतनित्यं स्निग्ध" 
सुष्ण च भोजनम्‌ ॥ मंडलाज्ञाशयेत्सर्वांन्यातरोगान्न संशयः । 
सन्निपाते पिबेच्चालु रविसूळकषायकम्‌ ॥ 
ड अथे-हीरा, पारा, अभ्रक, सुबणे, तांबा, खेडीलोइ और घुंडलोह इनकी भस्म एक 
से ह. २ के कमसे लेवे फिर इसको तीस दिन अम्ल्वगकी भावना देवे. 
फिर क्षार और पांचों निमक ये उक्त भस्मोके समान मिलायके फिर निथुडीके 
रसे उसको तीन दिन खरळ करे जब सूख जावे तब अष्टमांश सिंगियाविष और 
सुहागा डालके नींबूके रसमें १ दिन खरल करे इसको कालकंटकरस कहते हैं यह संपणे 
रोगोंपर देवे परंतु बिशेषकरके सल्लिपातपर देना चाहिये अदरखके रससे अथवा घीके 


साथ दो रत्ती बातरोगपर देवे निरुँडीकी जडका चूणे और भैसा गुर 
>> गोल हके देवे गुल ये 
बोले खरत करके एक तोलेकी गोलीके साथ देवे और हिध तथा उष्ण भोजन क 
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बातव्याविकमीविपाकः । (५०९) 


तो यह ४० दिनमें संपूर्ण वातके रोगोंको नाश करे तथा इस रसको खायके उपरे 
आककी जडका काढा पावे तो सन्निपातको नष्ट करे ॥ 
हिरक व्हेज दब] 

गँधकाएगुण सूत शुद्ध मृद्धमिना क्षणम्‌ । पकलावताये संचूर्ण्य 

चूर्णतुल्याभयायुतम्‌ । सप्तम जमिद सादेदरधपेच दिने दिने) गुजे- 

केक क्रमेणेव यावत्त्यादकावशात. ॥ क्षीराज्यशकेरामिश्र शा- 

ल्यज्ञं पथ्यमाचरेत्‌ । कफवातप्रशाच्यथ निवाते निवसेत्सदा ॥ 

नरिशुणाछ्यो रसो नाम त्रिपक्षात्कफवातबुत्‌ ॥ 

अथे-गंधक्क आठ भाग लेकर उसको मंदाग्निपर पतली कर लेवे फिर इसमें पारा 
माग मिळावे थोडी देर आग्नेपर रहनेदे फिर पारे गंधककी बराबर हरडका चूणे मिला- 
यक्षे प्रथम दिन सात रत्ती देवे और २१ रती होनेपर्यंत नित्यप्राति एक २ रत्ती बढाता 
जावे और दूध, घी,खांड और मात ये पथ्यम देवे।और पवनमें रहे नहीं तो यह त्रिणु- 
णार्थरस तीनपक्षमें कफ वादीको नाश करे ॥ 

अकइ्वर्‌ । A 

रतस्य गंध द्विगुणं विम्य ताम्रस्य चक्रेण सुतापितेन। आ- 

च्छादयित्वा च ततः प्रयत्नाचे विख च ततः परह्य ॥ 

रण्यं च द्वादशधाकंडुग्धेः पुटेत वाह्वित्रिफकाजछेन । संभा- 

विताकेंश्वर एष सूतो गुजादरयं चास्य फछत्रयेण ॥ ददेत 

मामत्रितयेन सुप्तिवाताद्विमुक्तो हि भवेद्धिताशी । क्षरं सुतिकषणे 

दुधिमांप्माषं वृंताकमध्वादि विवर्ेनीयस्‌ ॥ ` क 

अ्थे-पारा १ भाग और गंधक २ भाग दोनोंको एकत्र करके तामेक पात्रको गरम 
करके उसमें घोटे फिर ढक देवे. फिर तामेके चक्रमें लगे उसको निकास लेवे फिर खरलमें 
डालके उसको आकके दुध और चित्रक तथा त्रिफला इनके काढेकी दश दश 
भावना देवे इसको अर्केश्वररस कहते हैं. यह दो रत्ती त्रिफलाकें साथ देवे और पथ्य 
हितकारी अन्न भोजन करे तथा खारी, तीक्ष्ण, दही, मांस, उडद, बैंगन और सहत 
ये पदाथ खाय नहीं तो सुप्तिवात दूर होप ॥ 

एकांगवीर । महि 
शुद्धगंध सृतं सूतं कांतं वंगं च नागकम्‌ । ताम्ने चार्ज मृत 
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(५१० ) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 


तीक्ष्ण नागरं मरिचं कणा ॥ सर्वमेकत्र संचण्ये भावयेच पथक 
यम्‌ । वराव्योषकनिगुर्डीवाहविमाहकनेेवे: ॥ शिशुः 
णापि ततो धान्या रेण च। विषमुषयाकेहाटेथ आद्रेकस्य 
ेस्तथा ॥ रसश्वेकांगर्वारासी सिद्धो रसराड भवेत्‌ । पक्षः 
घात चादितं च पंनुवीते तथेव चृ की अपाग शा वा 
विश्वाचीमपबाहुकम्‌ । सवोस्वातामथान्हति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
अर्थे-शुद्ध गंधक, पारेकी भस्म, कांतलोह, वंग, शीशा, तामा, अभ्रक, पोलाद लोह 
इनकी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल इन सबको एकत्र चूणे करके त्रिकलाका 
काढा, त्रिकुटेका काढा, निगुंडी, अदरख, चित्रक, सहजना, कूठ, आंवले, कुचला, 
आक, थूहर और अदरख इन अत्येककी तीन तीन भावना देवे तो थह एकांग- 
वीर रस सिद्ध होय. यह पक्षाघात, धनुर्वात, अर्धागवात, गृध्रसी, विश्वाची, अपबाहुक 
और सबै प्रकारके वातरोग इनको नाश करे इसमें संशय नहीं है ॥ 
आ , वातरक्तपर रस | 
गारद च कियाशुद्ध ततुल्य शुद्धगंघकम्‌। अन्रक तु द्योस्तु- 
हयं निमिस्तुल्यं तु गुणुळुम ॥ सर्वाशममृतासत्वं भावयेदोषधेः 
पृथक्‌ । निर्गु|डीगोशुरच्छिन्नाकोकिलास्याभिने रसेः सप्तवारं 
ततो युंज्याद्रातरक्ते निवछकम्‌ । कोकीलाख्यस्य सूलानां 
पानीयमचुपाययेत्‌ ॥ 
अथे-पारा शुद्ध गंधक समान भाग छे और दोनोंकी बराबर अभ्रकभरम तीनेंकी 
बराबर गूगल और सबकी बराबर गिलोयसत्व इन सबको एकत्र कर निर्गुडी, 
गोखरू, गिलोय, काकोली इनके काढेकी सात २ भावना देवे फिर इसमेंसे ६ रत्तीकी 
मात्रा वातरक्तरोग पर देवे और ऊपरसे काकोलीकी जडका काढा पाबे ॥ 
a ताङकभस्म । 
ताल रस तुवारेकां तपनेदवाणभागेविशादवसजातरते विमद्ये । 
दत्ता शरावयुगले प्रविधाय मुद्रा दद्यादरजाह्वपुटमस्य भवेत्सु- 
भस्म ॥ हड्डाकृतिं मरकृतिमप्यखिठामवस्यां इष्टा पुनश्च बहुधा 
बहुधा विचाये । दद्याच तंदुलुमितां इरिताङमात्रा विद्या मया 
यातिवरादियमाप यत्नात्‌ ॥ 
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बातव्याधिकमेविपाकः । (५११) 


अर्थ-हरताल ३, पारा १ और फिटकरी ५ भाग ये शुद्ध ले सबको एकत्र करके 
स सर्म खरल करे. जब सूख जाय तब इसकी टिकिया बनाय ले इसको 
खिपडेकौ पेंदीमें रखके उसके ऊपर दूसरा आधा खिपडा ढक देवे फिर संधीलेप करके 
गजपुरमें पंक देवे तो सुंदर भस्म होय, यह हरतालकी मात्रा जिस रोगीको देनी होय 
उसकी आकृति, मति और रोगकी सर्वे अवस्था वारंवार विचारके चावलके बराबर 
देवेश यह विद्या मने एक महान्‌ संन्यासीके पाससे वडे यत्रसे सीखी है ॥ 

कु म गंधक रसायन । 

शुद्धो बरिगापयसा विभाव्य ततअतुजोतगुड्राचिकामिः । प- 

थ्याक्षघाव्योपधरुेगरानिभाव्योहवारं पथगाईकेण ॥ सिद्धे सितां 

योजय तुल्यभागां रसायनं गंधकपूरवकं स्यात्‌ । कर्षॉन्मितं 

सेवितमेति मत्या वीय च पुष्टि हढदेहवाद्विम ॥ कुछ सकें वि- 

षदोषसुये मासद्वयं योजयती च योगः । घोरातिसारं अइणी- 

गद्‌ च सक्षतरक्त सहशूलयुक्तम्‌ ॥ जीणेज्वर मेहगणं च 

तीज वातामयानां अहणे समथेः । मज्ञाकरे केशमतीव कृष्ण 

ससोमणगे सहसुष्कव्रदरिस्‌ ॥ हरति सकलरोगाव गंधकास्यो- 

तियोगो मृतपदशनराणा प्राणदो दीप॑मायुः । तदलुविहितयोगं 

भस्म सूतं सहेम रमयति त्रिदशानां दोपतिरूपं सुखं च ॥ 

अथे-शुद्ध गंधकको गौका दूध, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, गिलोय, 
हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, भांगरा और अदरख इन प्रत्येकी आठ २ भावना, देवे, 
जब सिद्ध हो जावे तब बाबरकी मिश्री मिलाय ले इसको गंधकरसायन कहते हे. यह 
दश मासे नित्य सेवन करनेसे वीयेपुष्टी, देहकी चढता, अग्निदीप्ति इनको करे तथा कुछ, 
खुजली, बिषदोष, घोर अतिसार, संग्रहणी, वातरक्त, शुल,नीणेज्वर, सवे प्रमेह, तीव" 
वातव्याधि, अंडबाद्धि, सोमरोग और संपूर्ण रोगका नाश करे है तथा बुद्धे, 
आयुष्य, केशोंका कालापना और सबै रोगोंको नाश करे. यह मनुष्यॉको प्राण और 
आयुष्य, देनेमें समथे है और इसमें पारेको मस्म। योग करनेसे कांतिं करे और 
अनेक खियोके भोगनेकी सामथ्ये करें ॥ क 

ठघुविषगभेतेल । 


तेलाठकं समतुषांबुहयारिदेमनि्डिभारुकराशिफासृतया तु 
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(५१२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे 


सिद्वम्‌ । धतूरकुष्ठफठिनीविषहेमदुग्धाराक्ता हयारिकृटभी 
मरिचोपचित्रा॥ मांसी वचा दहनसपंपदेवदारु दा निशा जङ 
बुजतुत्रिफला समंगा । पिष्ठा क्षिपत्पकमिता विषगर्भमेतत्तेरं 
समस्तपवनामयनाशन स्यात्‌ ॥ 
अर्थ-२५६ तोले तेलों इसके बराबरको तुषकी कांजी और कनेर, धतूरा, निर्शुडी 
और आककी जडका काढा डालके तेल सिद्ध करे. फिर धतूरेके बीज, कूठ, कलियारी, 
सिंगिया विष, गूलर, रास्ना, कनेर, मालकांगनी, मिर्च बंडी देती, जटामांसी, क्च, 
चित्रक, सरसों, देवदारु, दारुहलदी, अडकी जड, लाख, त्रिफला, मंजीठ थे प्रत्येक 
चार २ तोले लेबे सबका चूणे करके उस तेलमें डाल देवे तो यह विषगर्मेतैछ बने. यह 
सवै बातरोगनाशक है ॥ 
_ दूसरा मकार । 
घतूरस्य रसस्य पंच कुडव तेलं तथा काणिकं प्रस्थानां च 
चतुष्टयं गदवचाचिनात्पर शाणकाः । इद्धातरीमरिचात्प्थङ्‌ 
नवविषात्षटू स्वणेबीजात्पटो: स्थुः संप्ताधिकविशतिः परिमितं 
तीब्रानिळव्वंसनम्‌ ॥ पक्षाधातं हतुस्तंभं मन्यास्तंभं कटिग्र- 
हम्‌ । पृष्टमिकशिरःकृंपं सवागग्रहण तथा ॥ 
अध-धतूरेका रस ८० तोळे, तेल ८० तोले, कांजी ८० तोळे, कूठ, बच, चित्रक 
ये प्रत्येक एक एक तोला लेवे. हितवल्ली, मिरच, दोनों नौ नौ तोळे ले, सिंगिया बिष 
६ तोळे, धतूरेके बीज २७ तोळे और सेधानिमक २७ तोळे इन सबको एकत्र करके 
तेल सिद्ध करे. यह तीव्र वादी, पक्षाघात, हनुस्सभ, गदेनका स्तंभ, क्षटिग्रह, पीठ, 
त्रिक और मस्तक इनका कंप और स्वोगग्रह वात इनको नाश करें ॥ 
,___, .  महाषिषगर्भतेछ । 
कनक तु च निगुडी तुबिनी च पुननंवा। वातास्थिश्रगंधा च 
मपुन्नाट सचित्रकम्‌ ॥ सोभांजनं काकमाची कलिकारी च 
निबकम्‌ । महानिमेश्वरी चेव दशमूलं शतावरी ॥ कारवेछी 
सारिवा च श्रावणी च विदारिका । ृञ्यको मेषशृंगी च कर- 
वीरद्र्यं वचा ॥ काकजंचा त्यपामागेबरा चातिबजद्वयम्‌॥ 
व्याधी महाबला वासा सोमवद्ी प्रसारिणी ॥ पठोन्मितानि 
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वातब्याधिकर्मविपाकः । (५१३ ) 


चेतानि ड्रोगेंडभ्ति विनिःक्षिपत्‌ । पचेत्पादावशेषेशस्मन्कल्कस्य 
कुडवं क्षिपेत्‌ ॥ त्रिकं विषतिंई च रास्ना कुष्ठं विषं घनम्‌। 
देवदारुवेत्शनाभो द्वौ क्षारो लवणानि च ॥ तुत्थकं कट्रफरं 
पाठा भाडी च नवसतागरस्‌ । त्रायंती घन्वयासं च जीरकं 
चृद्रवारूणा ॥ तेलप्रस्थ समादाय पाचयन्सूदुवाह्मना ns विष" 
मिद्‌ नाम्ना सर्वान्वातान्व्यपोहति ॥ बक्षोरुकटिजंषानां सं- 
चानं श्रेष्ठमेव च । शध्रप्ती च महावाताससर्वोगगरहणं तथा ॥ द्‌” 
डाफ्तानकं चेव कणेनादं च शून्यताम्‌ । वनमध्ये यथा सिंहा- 
त्पठायंते यथा सृगाः॥ यथाश्वगजभग्मानां नराणां च चतुष्पः 
दाम्‌ । नाशयेन्ञातर संदेहो विषगभेप्रठेपनात्‌ ॥ 
अर्थ-धतृरा, निणुडी, सपेद तूंबी, पुननेवा, अंड, असगंध, पवांड, चित्रक, सहजना,, 
मकोय, बहेडा, नीमकी छाल, बकायन, वांझ ककोडी, दशमूल, शतावर, करेला, सारिवा, 
सपेद कोयल, झुंडी, विदारीकंद, थूहर, आक, मेढासिंगी, लाळ और सपेद्‌ कनेर, वच, 
काकजंघा, आगा, बला, अतिबला, नागवला, कटेरी, महाबला, अइसा, सोमबछी और 
प्रसारणी ये प्रत्येक चार २ तोळे लेवे. सबको जीकूट करके १०२४ तोळे जलमें 
जौदयके जब चतुर्थाश जल रहे तब उतारके छान लेवे और इसमे त्रिकुटा, कुचला, 
राखा, कूठ, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, सिंगिया विष, जवाखार, सुहागा, सैंधानिमक, 
बिडनिमक, संचरनिमक, समुद्रनिमक, लीलाथोथा, कायफल, पाकी जड, नौसदर, 
आयमाण, धमासा, जीरा और इन्द्रायण इनका चूण प्रत्येक १ ६ तोले डालके इसमें १४ 
तोळे तेल डाल मंदाभिपर पक करे. इसको विषगमेतैल कहते हैं. यह सब वातरोगोंकों 
नाश करे और ऊरु, वक्षस्थल, जंघा तया संधि इन ठिकानेकी वायु, आढ्यवात, 
गृध्रसी, महावात, सवीगवात, देंडापतानक, कणेनाद तथा शून्यता इनको नाझ करे, 
और जैसे बनमें सिंहसे ग डरकर भाग जाते हैं उसी प्रकार घोडा और हाथी इनसे 
गिरनेसे टूटे हुए हाड अथवा पशु इनकी व्याधिको नाश करे इसमें संदेह नहीं है ॥ 


प्रसारिणीतेळ । 
समूलपत्रा पृष्पात्यां जातसारां प्रसारिणीम्‌ । कुट्टायेत्वा पल- 
शत कटाहे समधिश्रयत्‌ ॥ दभस्तत्राटक दद्यात्‌ द्विगु्ण चा- 
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(५१४ ) बृहन्निघण्ुरत्नाकरे- 


म्ठकांजिकम्‌ । भेषजानि तु पेष्याणि तत्रेमानि समावपेत्‌ ॥ 
शुंठी पडानि पंचेव राल्लायाच पढद्वयम्‌ । अपारिणीपठ दवे च 
द्रे पले मधुकस्य च ॥ एतत्सव समाठोब्य शनेमृद्वग्रिना पचेत्‌ । 
एतत््रभंणने श्रेष्ठ नस्यकमोणे शस्यते ॥ एकागग्रहण वापि 
सर्वागग्रहण त्या (अपस्मार तथान्माद्‌ द्रि मृद्वाहुतास्‌ ॥ 
त्गताश्चापि ये वाताः शिरासंधिगताश्च ये । अस्थिसधिगता 
सूच ये चृ शुकाततव स्थताः ॥ संवनातामयाचून नाशष" 
त्प्‌व सवथा । हय नर गूज वापि वातजजारितं भृशम्‌ ॥ सद्यः 
प्रशमयत्तेल्मतन्गात् विचारणा । इद्यस्य प्रजननं वृध्याना न्च 
प्रजाकरम्‌ ॥ वृद्धानां बालकानां च स्रोणां राज्ञां हिते पर्स्‌ । 
पगुवा पीठसापवा पीलेतत्संप्रधावाते ॥ 
अथे-जड, पत्ता और फूलसहित तथा जिसमें सच हो गया हो ऐसी प्रसारणी 
४०० तोहेको कूट एक कडाहीमें सिजावे, उसमें २५६ तोले दही, ५१२ तोळे खट्टी 
कांजी डालके फ्रि सोंड २० तोले, रास्ता < तोळे, प्रसारणी ८ तोले, मुलहठी < तोळे 
इस प्रकार उसमें डालके मिलाय देवे. फिर इसमें तेल डालके मंदाम्निपर पक्क करें 
यह वादीपर नस्य करनेमें उत्तम है एकांगग्रहण, सर्वोगग्रहण, अपस्मार, उन्माद, 
बिट्राधे, दामनि, त्वचा, मस्तक, शिरा, अस्थि, शुक्र, आतव इतने डिकानेको पवन, सवे 
वादीके रोग इनको निश्चय करके नाश करे. तथा घोडा, हाथी, मनुष्य इनमेंसे कोइमी 
बादैसि जजोरत होवे तो तत्काल यह तेल आरोग्य करे. इसमें संशय नहीं है. इन्द्रिय- 
जनक, वैध्याख्रीके संतान देनेवाला, वृद्ध, बालक, खस्रो और राजा इनको हितकारी है. 


तथा पांगुला किंवा कूखको टेढा करके चलनेषाला ऐसा मनुष्य इस तेलको पीकर 
दौडने लगे ॥ 


नारायणतेङ । 
बिल्वो$य़िमंथः स्योनाकपाटरापारिभद्रकाः । प्रसारिण्यश्वः 
क : । असारिण्यश्वगध 
च बृहती केटकारिका ॥ बळा चातिबला चेव शष हे 
बा क पठान भागान्‌ चतुद्रौणाभसा पचेत्‌ ॥ पाद- 
सव्य तडा प्रदापयेत्‌ । शतपुष्पा देवदार माही 
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वातन्याधिकमोपपाक$ । (५१५१ 


"३.० 


रछेयकं वचा ॥ चंदन तगर कुष्ठमेळापर्णीचतुश्यम्‌ । र्ता 
तुरगगंधा च सघ सपुननवम्‌ ॥ पर्या द्विपलिकान्‌ भागान पेष- 
यित्वा विनिःक्षिपत्‌ । शतावरीरसँ चेव तेलतुर्य॑ प्रदापयेत्‌ ॥ 
आजं वा यदि वा गव्यं क्षीरै दत्ता चतुगुणम्‌ । पाने बस्तो 
तथाभ्यंगे भोज्ये नस्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ अश्वो वा वातभग्नो वा 
गजो वा यादि वा नरः । पंगुवी भग्नहरुतो वा भग्मपादोऽथ वा 
नरः ॥ अधोभागे च ये वाताः शिरामध्यगताश्व ये । दृंतशूळे 
हनुस्तभ मन्यार्तम्‌ऽपतत्रक ॥ एकागग्रहण वाप सवागमहण 
तथा । क्षगिद्रिया नएशुका ज्वरक्षीणाश्च ये नराः ॥ ठा 
जिह्वाश्व बघिरा विखरा मंदर्मधसः । मंदप्रजा च या नारी 
याच गभे न्‌ विंदति ॥ वातातां वृषणो यषामतरवाद्वश्च 
दारूणा । एतत्तेले वरं तेषां नाम्ना नारायण स्मृतम्‌ ॥ 
अथे-बेलगिरी, अरनी, टॅटू, पाड, नीमकी छाल, सारिणी, असगेध, बडी करेरी, 
छोरी करेरी, बला, आतिबला, गोखरू, पुननवा ये प्रत्येक चालीस २ तोले लेकर ४०९६ 
तोळे जलमें डालके औटावे जब जल चतुर्था रहे तब उतारके जलको छान लेवे और 
इसको तेलके पात्रमे डाल देवे फिर इसमें साफ, देवदारु, जटामांसी, झिलाजीत, बच, 
चन्दन, तगर, कूठ, इलायची, सालपणीं, पृष्ठपणी, मुठ्रपर्णी, माषपर्णी, राज्ञा, अस- 
गंध, सेधानिमक, सपेद पुननेवा इन मत्येकको आठ २ तोळे चूण करके डाले तथा तेल- 
की बराबर झातावरका रस डाले. बकरीका अथवा गोका दूध तेलसे चौगुना डाले इस 
प्रकार सबको एकत्र करके तेलको सिद्ध करे यह सिद्ध हुआ तैल पान, बस्ती, मालस, 
भोज्य पदाथेके साथ सेवन तथा नस्य इनमें योजना करनेसे घोडा, हाथी, मनुष्य, 
पंगुल अथवा हाथ पैर जिसके मुड गये हाँ वह अच्छा होय और अधोमागकी वादी, 
शिरामध्यगत, देतशूल, हबुस्तम, मन्यास्तंभ, अपतंत्रक, एकांगग्रहण, सर्वामग्रहण, 
प्षीणेन्द्रिय, नष्शुक्र, जरसे क्षीण, लालजिद्द, बहरे, बुरे स्वरवाले, अल्पबुद्धि, अल्पमजा 
स्री, बन्ध्या खी, दृषणवात,अन्त्रबृद्धि इन पर यह नारायण तेल आतिहितकारी है ॥ 


दूसरा प्रकार । 
अश्वगंधा बला बिल्व पाटछ। बृहतीद्रयम्‌ । श्रदुंश्रातिबठा निबः 
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(५१६) बृहनिघण्टुरत्नाकरे 
स्योनाकं च पुननंवा ॥ प्रसारिणीमग्निमंथः कुषोहशपल पु- 
थक्‌ । चतुद्रोणे जले पवत्वा पादशेष सृतं नयेत्‌ ॥ तेलाठकेन 


संयाज्य शतावयो रसाढकम्‌ । क्षिपेत्तत्र च गोक्षीरं तेखात्तस्मा 
00 ०३०० NN QR १२० च्य 
चतुगुणम॥ शनेरविपाचयेदोभिः कल्केद्िपलिकेः पृथक । कुशैला 
CS र ~ MW ७ 
चंदन मूर्वा वचा मांसिपतेंघवेः ॥ अश्वगंधा बला राक्ला शत 
पुष्पेंदरदारामिः । पर्णीचतुष्टयेनेव तगरेणेव साधयेत्‌ ॥ तत्तेलं 
ऱ्य > कलर > 4 SN ७ 
नावनन्धग पान बस्तों च याजयत्‌ । पक्षाघात हजुस्तृभ मन्र 
स्तभ गलग्रहम्‌ ॥ सल्ले बधिरत्वै च गतिभंग गलग्रह । गा 
जशोर्षद्रियप्वसे असवशुके परे क्षये ॥ अंडबूबिकुरंड च दे 
तरोगं शिरोग्रहम्‌ । पाश च पांगुल्य बुद्धि हानि च गध 
सीम्‌ ॥ अन्यांश्च विषमान्वातान्‌ जयेत्तर्बागतंश्रयान्‌ । अस्य 
प्रभावाद्वंष्यापि नारी घुं प्रसूयते ॥ मत्यों गजो वा तुरगस्तैछ।- 
भ्यगात्सुसी वित्‌ । यथा नारायणो देवो इुटदेत्यविनाइानः ॥ 
तथेवं वातरोगाणां नाशनं तेल्युत्तमस ॥ 
अथे-असगंध, खिरेटी, बेलगिरी, पाठ, करेरी, वडी कटेरी, गोखरू, आतिबला,नीम* 
की छाल, टॅटू, पुननेवा, प्रसारिणी, अरनी ये तेरह औषध दश दश पल लेवे, जौ कूटकर 
चार द्रोण जलमें डालके ओटावे जब चतुर्था जल रहे तब उतारकेछान लेय और ति- 
लका तेल इसमें एक आढक डाले तथा सतावरका स्वरस एक आढक तथा गोका दूध 
चार आढक उस तेलन डालके इसमें करक करके डालनेकी दवाई इस प्रकार डाले कूठ, 
इलायची, सपेद चंदन, वच, जरामांसी, संधानेमक, असगंध, खिरेरीकी जड, रास्ना, सौंफ, 
देबदारु,सालपर्णी, ए्ठपणा, सुहृपर्णी,माषपणी, वाम्रपर्णा और तगर ये सत्रह औषाध दो 
क पल लव, सबका कल्क करके उस काढेमें डाल देवे. फिर इसको भट्टीपर चढाय 
मैंद आग्निसे परिपक करे. जब केवल तेल मात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे. इसको 
नारायण तैल कहते है यह तैल नाकमें डालना, देहमें लगाना तथा पीना और बस्तिकमे 
इनमें देना चाहिये. इससे प शाघात, हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ और गठग्रह, देहका सूखना 
इन्द्रियोंका नाश, घर वेके क्षयमें तथा आरके क्षयमें, खली, बहरा,गातिमंग, गल- 
.ग्रह, अभड़वाद्ध, कुरड, ग, शराम्रह, पाश्चेशुल, पांगुलापन, बाद्धिकी हानि दिती 
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वातब्याधिकमेविपाकः । (५१७) 


और जो अन्य विषमवात है उन सबको यह दूर करे इसके प्रमावसे पन्ध्याके पुत्र 
होय हाथी, घोडे, मनुष्य इस तेलकी मालिस करनेसे सुखी होदे, जैसे नारायण देव 
हुए देत्यॉंका नाश करे है उसी अकार यह नारायण तैल सवे दुष्ट रोगोंका नाश करे है॥ 


शतावरातछ । 
शतावरी बलायुम्मं पण्यो गंधवेहस्तकः । अश्वगंपाश्रदृश च 
बिल्व: काशः कुरटकः ॥ एतान्‌ साधपछान्‌ भागान कट्पपंद्ध 
विषाचयेत्‌ । चतुगुणेन नीरेण पादशेषं सृतं नयेत्‌ ॥ नियोज्य 
लंप्रस्थे च क्षरप्रस्य विनि क्षिपत । शतावराससप्रस्थ जल॒प्र* 
सथं च योजयेत्‌॥ शतावरी देवदास मांसी तगरचंदनम्‌ । शतपु 
प्पा बढ झमेला शेलेयमुत्पलम्‌ ॥ ऋड्धिवदा च मधुक कां 
गोडी जीवक्स्तथा । एषां कषेमेः कृल्केस्तेलगोमयवाहि- 
ना ॥ पृचत्तेनंव तऊन जा नित्य बृषायत । नारा च भत 
युतं योनिशुङं च नश्यति ॥ अंगशूल शिरुशूले कामरां पां 
तां गरम्‌ । गप्रसी पीहझीषांच्च मेहान्‌ दडापततानकम्‌ ॥ 
सदाह वातरक्तं च व।तपित्तगदादितम्‌ । असृरदरं तथाष्मारन 
रक्तपित्त च्‌ नश्यति ॥ शताइरातछामद ऊृष्णाजबण भाषितम्‌ ॥ 
अथ-शतावर खिरेटी गरन, सालपणा, पएष्ठपणा, अडका जड, असगध, बल: 
गिरी, कास, कुश, पियावांसा ये ग्यारह औषध डेढ २ पल लेवे. सब औषधोंसे चौणुना 
जल डालके काढा करे. जब जल चतुथीश रहं तब उतारक छान लवः इस काडेमें 
तिलीका तेल १ अस्थ मिलावे और गौका दूध १ मस्य तथा शतावरका रस १ प्रस्थ, 
एवं जल ९ प्रस्थ उस तेलमें डालके उसमें कल्क करके डालनेकी औषध आगे लिखी 
है उनको डाले. मैसे झतावर, देवदारु, जटामांसी, तगर, सपेद चंदन, सोंफ, खिरेरीकी 
जड, कूठ, इलायची, पत्थरका फूल, कमल, ऋष्धिक अभावमे वाराहकंद, मेदाके अमा- 
नमे मुलही, महुआकी छाल, कंकोछीके अभावम असगंध और जीवक इन सबका 
तोले २ भर कल्क करके तथा इनसे चौगुना अंडीका तेल लेकर उत्तम उस कल्कको 
डालके पाक करनेके वास्ते कल्कसे चौणुना जल डाले, जब तेल मात्र शष रहे तब 
उतारके तेलको छान लेवे, यह तैल जिस मनुष्यके वातरक्त होय उसके देहमें मालिस 


करे तो वातरक्त दूर होय ॥ 
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(५१८) बह न्रिधण्टुरत्नाकरे- 
माष्तैछ । 
मापप्रस्थ समावाप्य पचेत्सम्यग्नलाठके। पादशेपे रसे तस्मिन्‌ 
क्षीर दद्याच्चतुगेणम्‌ ॥ मर्थं च तिठतेठस्य करके दत्ता- 
क्षसंमितम्‌ । जावनायाने यान्यष्टं शतपुष्पा ससघवा ॥ 
राह्लात्मगुप्ता मधुक बला व्योषं त्रिकेटकम्‌ । पक्षवातादिते 
वाते कणेशूळे च दारणे ॥ मंदरथुती च श्रवणे तिमिरे च विदो- 
पजे। हस्तकंप शिरःकंपे बाहुशोषे$वबाहुके ॥ शृस्ते कछा- 
यखंजे च पानाभ्यजनबास्तिभिः । माषतेलमिदं शरष्ठमूर्ष्वज- 
उगदापहम्‌ ॥ 
अर्थे-उडद ६४ तोलोंको २५६ तोळे जलमें डालके औटबे, जब जल चतुर्था रहे, 
तब उसमें चौगुना दूध तथा तिलका तेल ६४ तोले और जीबनीयगणकी आठ औषधी, 
सॉफ, सेधानमक, रास्ना, कीचके बीज, मुलहटी, खिरेटी,सोंठ, मिरच, पीपल और गो- 
खरू ये तोळे २ भर लेवे, सबका कल्क करके उस तेलमें डालके तेल सिद्ध करे. यह 
पक्षाघात, आदितवायु, दारुण कणेशूळ, बहरापना, तिमिररोग, संनिषातज रोग, हस्त- 
केप, शिरःकंप, बाहुशष अपबाहुक और कलायखंज इन रोगों पर इस तेलको पीवे 
तथा लगावे. बस्तिकम इनमें योजना करे यह माषतैल संपूर्ण ऊध्येजत्रुके रोगोंका नाश 
करनेमें श्रेष्ठ है ॥ 
त हक गदा मेर । 
तेरु कृणतिलोद्ध्त सपपेरंडसंभवम्‌ । उभावापे च तुल्यांशं 
सव द्रोणमित पचेत्‌ ॥ वक्ष्यमाणोषधीमैस्तु छोहपाओे कमा- 
बिना । पञान्मानत्रव काथ वञ्नपूतं विधाय च ॥ गभे विषं 
प्रदातव्य तस्मात्तद्रिषगभेकात । घत्त्रकरीरा्क रागल्य 
2200 ॥ महानिबन्रिवृद्देती देवदाली प्रसारिणी । ज्यो- 
षः > र ~ ७ 
मता [शयुमूळ केतका च पुननवा ॥ कुलित्यमाषकर्पात- 


बीजं भंगरतान्वितम्‌ । ठाश्षारसं छागमांसं शणबीजं समं पृ 
थर्‌ ॥ रा मस्य द्यम्‌ । विषमष्टपलं 
ज्ञेयमन्यत्सव पढद्रयम्‌ ॥ प्रत्येकमोषप॑ याह्य मंनिषठाया दविपः 
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वातव्याधिकमेविपाक; (५१९) 


स्थकम्‌ । निकड जिफला कुष्ठ राना मांसी सठी वचा ॥ चित्रकं 
देवदारुश्च बाकुचीदियवामृता । बिडेग रेणुका मुस्तं पंचकोलं 
यृवानिका- ॥ शम्याक खादिरं सारं मधूकद्रुमबीजयोः । अज 
मोदा च तगरं सेधव रक्तचेदनम्‌ ॥ हरिद्राद्ययसिक्थ च चतुर्जात 
सचद्नम्‌ । टोहभर्माश्रक वंगं पाकं कोसीसमेव च ॥ मनः- 
शिला लेद्रदकणागरुनखांडिकम्‌ । सिल्हारं रतगोधूमं कुंकु 
मेद्सृगांडनस्‌ ॥ सर्वमेतत्सुगंधार्थ सिद्धतेले विनिः क्षिपत्‌ । 
अशीतिवातजान्रोगानामवातान्सुदुस्तरान्‌ ॥ वातइछेष्मससु 
डूतान्‌ कटिजातूरुजंघजान । गभती च हलुस्तंभं मन्यास्तंभं 
प्रकपनस्‌ ॥ पक्षाघातं पंगुतां च नाशयेदवबाहुकम्‌ ॥ 


अथे-काले तिलोंका तेल सरसीका तेल और अंडीका तेल इन सबको मिलायके 
१०२४ तोले लेय. फिर उसको लोहके कडावमें डालके उसमें धवूरा, कनेर, आक, 
क्यारी, कूठ, थूहर, वकायन, निसोथ, जमालगोरा, बंदाल, प्रसारणी, माङकांगनी, 
सहजनेका कंद, केतकी, पुननेवा, कुलथी, उडद, विनोले ये प्रत्येक आठ २ पल लेमे 
सबका काढा और भांगरेका रस, लाखका सीरा, बकरेका मांस तथा सनके बीज ये 
अत्येक़ १२८ तोले तथा बघेरा, सूअर और स्यार इन प्रत्येककी चर्बी १२८ तोले और 
सिंगियाविष ८ तोळे, मंजीठ १२८ तोळे और सोंठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा 
आंवला, कूठ, रास्ना, जटामांसी, कचूर वच, चित्रक, देवदार, वाबची, इंद्रजो, गिलोय, 
वायविडंग, रेणुकबीज, नागरमोथा, पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंड, अजमायन, 
अमलतासका गूदा, खैरसार, मोएकी छाल, अजमोद, तगर, सैँधानिमक, लालचंदन 
हळदी, दारुहलदी, मोम, दालचीनी, इलायची, पत्र, नागकेशर, सपेद चंदन ये प्रत्येक 
आठ २ तोले लेवे, इनके काढेमें तेल मिलायके सिद्ध करे. उसमें लोहभस्म, वंगभस्म, 
सैंधानिमक, हीराकसीस, मनसील, हींगळ, काली अगर, नख, जवा, शिलारस, गेहूं 
केशर और कस्तूरी ये पदार्थे सुगंधार्थ उस सिद्ध तेलमें डाले. यह तेल अस्सी प्रकार 
की वादी, आमवात, वातकफ, कमर, जानु, ऊरु, जंघा इनमें रहनेवाली वादी, गृध्रसी, 
हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ, कंप, पक्षाघात, पांगुला ( लंगडा ) पना और अपबाहुक इनको 


नाश करे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५२०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे= 


छघुनारायणतेळ प. ु 
एटाबटानतकुचंदनदारुसोम्याशिलेयकुछकुटिलावरुणा शतेन । 
तेल सदुग्धामाते सिद्धमभीरुकंदतोयेन तेन छुितेन समीरणप्रम ॥ 
अर्थ-इलायची, खिरेटी, तगर, लालचंदून, दारुहलदी, इन्द्रायन, पत्थरका फूछ, 
कूठ, कुलिंजन, मूवी और बना इनके काढेसे तिलके तेल दूध मिलायके पकावे+ जब 
सिद्ध हो जावे तब उतारले. इसमें शतावरके कंदका रस डालके उपयोग करे तो 
बादीका नाश करे ॥ कै 
झतावरी नारायणतेछ। 
शतावरी चांशुमती पृश्िनिपर्णी सठी बढा । एरंडस्य च सूलानि 
बृहत्यो तिकस्य च ॥ गवेधुक्स्य गूढानि तथा सहचरत्य 
च्‌ । एतान्द्शपछान्भागाच्‌ जलद्रोणे पचेः ॥ पादावशेषे 
पृते च गर्भ चेतान्समावपेत्‌ । पुननेवा वचा दारु शताह्वा चं" 
दुनागरुः ॥ शेलेय तगरं कुष्ठं उटी मांसी स्थिरा बा । अश्चाह्म 
सेध रात्ता मंजिष्ठा घनचोरकस ॥ कोंतीप्रियंगुस्थोणेयं 
पलार्घ कल्पयेरप्रथकू । गव्याजपयसोः प्रस्थो दो द्वावत्र प्रयोज- 
येत्‌ ॥ शतावरीरसप्रस्थं तेलप्रस्थं भिषक्र पचेत्‌ । छवगनखक' 
कोठ्वेछकं जीरकं भिषङ्‌ ॥ त्वक्कट्कै च कपूर तुरुष्कश्रीनि- 
वासकम्‌ । स्पुक्का कुकुमकस्तूरी दद्यादत्रावतारिते ॥ अश्वते- 
स्य सिद्धस्य जणु वीयेमतः परम्‌ । अश्वानां वातरूणानां कुंज- 
राणां तथा नृणाम्‌ ॥ तेलमेतत्प्रयोक्तव्यं सवैवातविकारडुत्‌। आ 
युष्मांखच नरः पीत्वा निश्चयेन रढो भवेत्‌ ॥ गभेमश्वतरी विंद्या- 
त्कि पुनमोचुषी तथा। ङच्छछं पारश्वशूरु च तथेवाधांवभेद्‌- 
कम्‌ ॥ अपनी गंडमाठां च वातरक्त हनु्रहम्‌ । कामलाम- 
उरी पांडुसुन्मादे च नियच्छति ॥ नारायणेन गदितं तेलमेत- 
त्कृपाळुना । नारायणमिति स्यातं नाभा तस्मादिदं भुवि ॥ 


अथै-शतावर, सालपर्णी, पृष्पणी, कचूर, सिरेटी, अंडकी जड, करेरी, बडी 
कटेरी, कंजा, कसोंदीकी जड, पियावांसेकी जड ये प्रत्येक ४० तोले लेवे, जल ५०२७ तोळे 
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वातव्यायिकमीविपाकः । (५२१) 


इसमें डालेके काढा करे जब चठुथीश जल रहे तब उतारके छान लेय और इसमें 
शुननवा, वच, दारुहलदी, शतावर, चंदन, काली अगर, शिलाजीत, तगर, कूठ, छोटी 
इलायची, जटामांसी, तुलसी, खिरेटीकी जड, असगंध, सेधानिमक, रास्ता, मंजीठ, 
नागरमोथा, गठोना, रेणुकबीज, फूलप्रियंगु, स्थौगेय ( ग्रेयिपणीका भेद ) ये प्रत्येक 
८ पांच तोले लेवे इनका कल्क, गौका और बकरीका दृध मत्येक दो दोसेर, शतावर- 
का रस १ सेर और तेल १ सेर लेवे, इन सबको एकत्र करके 
सिद्ध करें, फिर उतारके इसमें लोंग, नख, कंकोल, वायविडंग, जीरा, दालचीनी, 
रकी, कपूर, शिलारस, सरलका गोंद, स्पृक्षा, केशर, कस्तूरी ये औषध डाले तो 
यह तेल सिद्ध होवे यह वादीसे पीडित घोडा, हाथी और मनुष्य इनको देनेसे सर्वे 
वातविकार नाश झरे, जो पुरुष इसको पावे तो दीघीयु होकर बढी होय. इस 
तेल्से घोडीके गर्भ रहे. फिर मनुष्येंकी क्या कहना है यह हृदयशूळ, पाखेशूळ, आ- 
घासीसी, अपची, गंडमाला, वातरक्त, हलुगअह, कामला, पथरी, पांडुरोग, उन्माद इन- 
को नाश करे. यह तेल कपाल नारायणने कहा हे इसी वास्ते इसको नारायण॑पैल 
कहते है ॥ 
४००२, 
दूसरा ज्ञतावरातछ । 
४९ ७० ७ श्ह Cel नखे क 9 

रग्दाह विडी प्रियं तगरत्वकपत्रकीतीनखेमत्सी सजरसांबु- 

चंदूनवचाइलिपडामजकेः । मंजिष्ठा सरशाएर दिपा रात्ता 

शगेया वरी वषाश्रूमिसिसिंडुभिश्च सकलेरेमिः पचेत्कल्कितेः॥ 

तुर्यं गोपयत्ता वरीरससमं तेजं विपकं मृढु स्याद्वातभमिद्‌ 


नृणामिति वरीतेछं मिषक्पूजितम्‌ ॥ 

अथे-कूठ, दारुहल्दी, इलायची, प्रियंछु, तगर, दालचीनी, पत्र, रेणुकबीज, 
नख, जटामांसी, सजेरस, नेत्रवाला, चंदन, वच, झिलाजीत, छामजक ( पीला सुगंधित 
तृण ), मैंजीठ, देवदारु, अगर, नागवला, रखा, अतगंध, शतावर, घुननवा, सॉफ 
और सैधानिमक इनका कल्क करके उसमें शतावरका रस और उतना ही गौका दूध 
डालके पचन करे तो मनुष्यको उत्तम वातनाशक है, यह वैद्योकरके पूजित हो 
गया है ॥ र 

दशमूखादेतछ । 
दशधूळकषायविपकमथो पयसा च समेन बलाब्दनलेः । 


इटिचंदूनदारुळतानळदेररुणाजतुळुष्ठवचाझाटठेः ॥ इति 
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री 


(५२२) बृहून्निघण्टुरत्नाकरे- 


पक्कमिदं तिल्ज जयात प्रतभेपवनामयमाशु नृणाम्‌ । बछ- 
शुक्रविभारुचिवहिकर नृपतृद्वशिज्जुप्रमदासु हितम ॥ 


र ०, ~ 0९ | 
अथे-दशमूलका काढा और दूध दोनों समान भाग छे, बला, नागरमोथा, तालीसपन्र | 


इलायची, चंदन, दारुहलदी, मालकांगनी, वाला, मॅजीठ, लाख, कूठ, बच और तगर, 


| 
| 
| 


इनका कल्क, तिलोंका तेल इन सबको एकत्र करके पचाव तो तेल सिद्व होय यह | 


तेळ अपने बलसे संपूर्ण वातरोगोंको नष्ट करे और बल, घालु, कांति, रुचि और आग्रे / 


इनको बढाबे तथा राजा, वृद्ध, बाल और खियोको हितकारी है ॥ 
तीपरा प्रतारिणीतेङ । 
सम्ूलदलशाखायाः प्रसारण्या: शतत्रयम्‌ । शतमेकं शतावर्यों 
अधगधाशते तथा ॥ केतकीनां शत चेकं दशमूळं शत 
शतम्‌ । वाट्यालकस्पापि शतं शतं सहचरस्तथा॥ जलहोण- 
शर्त दत्ता शतभागापशेषतः । ततस्तेन कषयेण कृषायड्ि 
गुणेन च ॥ सुव्यक्तेनारनालेन दृषिमंडाठकेन तु । ह्ीरशुझ्ेक्षु 
नियोसछागर्मातरसाढकेः ॥ तेठेद्रोणसभायुक्तं इडे पात्रे निधा 
पयेत्‌ । दव्याणि यानि क्षेप्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ 
भछातके नतं झुंठी पिप्पछी चित्रकं सढी । वचा र्पुक्का प्रत्ता 
रण्या पिप्पढीघूलमेव च ॥ देवदार शताह्वा च सूक्षेला 
त्वचफाठकम्‌ । कुंकुम मंदमनिष्ठार्ष्करं नखिकागुरु ॥ कपूर 
कुद्रुनिशालवंगं व्यामचेदनम्‌ । कंकोछं नठिका सस्ता का- 
लियात्पलपत्रकन्‌ । सठी इरेणुशैढेयं श्रीवातं च सकेतफम्‌ । 
विफल कच्छुरा भीरु सरल पद्चकेसरम्‌ ॥ प्रियंग्शीरबढई 
जीवकाद्यं पुननवा । दृशसूलयान गंधं च नागपुष्पं रसांजनम ॥ 
कटुका जातिपुन्नागो फडानि सङकीरसम्‌ । भागांश्विपलिफान्‌ 
दत्ता हानेमृंद्रायेना पचेत्‌ ॥ विस्तीणे सुहढे पाने पाच्येषा तु 
प्रसारिणी । प्रयोगः षडिपशयात्र रोगात्तोनां प्रशस्यते ॥ अभ्यं- 
गात्तग्गत होते पानात्कोएगतं तथा । भोजनात्सूक्ष्मनाडी- 
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वातब्याधिकमोविपाकः । (५२३) 


स्थान्रत्यादूध्यंगतांस्तथा ॥ पश्चाश्रयगते बस्तिनिरुइः सावे- 
Ca Le . ~ ™ 
काथेके । एताद्‌ बदुकातोनां किशोराणा यथामृतम्‌॥ एतदेव 
3: © (१ ~“ bb 
मञुष्याणा कुजराणां गवामांपे । अननेव च तेळेन शुष्यमाणा 
महाद्वुमाः ॥ सिक्ताः पुनः प्ररोहति भवंति फलञाठिनः । 
> i 29५ = # ५ 

वृद्धोप्पनेन तेठेन पुनश्च तरुणायते॥ न प्रसूयेत या नारी पाय- 

यित्वा प्रसूयते। अप्रजाः पुरुषो यस्तु पीला ठभते सुतम्‌ ॥ 

अशात वातजान्‌ रागान्‌ पात्तकाच्‌ छीष्मकानाप । सान्नपात- 

oy 3 ह ०) > ढळे = 

ततुत्थाच नाशयीत्क्षप्रभव च ॥ एतेनांधकदृष्णीनां कृत पुसः 

वून महत्‌ । झत्वा विष्णोबोठि चाप तुलमतत्मयाजयत्‌ ॥ 

अर्थे-प्रसाएणीका पंचांग २०० तोळे, शतावर ४०० तोळे असगंध ४०० तोळे 
केतकी ४०० तोले, दशमूलकी औषधि प्रत्येक ४०० तोले, खिरेटी ४०० तोले, पि- 
याबांसा ४०० तोले और जल १०० द्रोण लेवे. सबको जलमें डालके काढा करे 
जब जलका शतांश शेष रहे अर्थात्‌ १०२४ तोळे जल बाकी रहे तब उस काढेमें का- 
डेले दूनी कांजी डाले. दहीका पानी १०२४ तोले, दूध सपेद हेखका रस और बकरे- 
का मांसरस ये प्रत्येक १०२४ तोळे और तिलोंका तेल १०२४ तोळे डालके फिर 
उसमें भिलाए, तगर; सोंठ, पीपल, चित्रक, कचूर, बच, मुवी, लजाळू, पीपरामूल, देव 
दारु, शतावर, इलायची, दालचीनी, नेत्रवाला, केशर, कस्तूरी, मंजीठ, मिलाए, नख- 
द्रव्य, अगर, कपूर, ङुंद्रू, हलदी, लेग, रोहिषठ॒ण, चंदन, कंकोल, नलिका द्रब्य, 
नागरमोथा, दारुहलदी, कूठ, पत्रज, कचूर, रेणुकबीन, शिलारस, काली अगर, 
केतकी, इरड, बहेडा आमला, कपूरकचरी, शतावर, सरल, देवदारु, कमलकी 
केशर, प्रियंणु, खस, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुह्- 
पर्णी, माषपर्णी, सपेद मुसली, काली मुसली, पुननेबा, दशमूल, लाळ बोल, नागकेशर, 
रसात, कुटकी, जाई, पुन्नागके फल, सलकीका रस ये प्रत्येक बारह २ तोळे लेवे. इन 
सबका कल्क करके उसमें मिलाय देवे फिर भट्टीपर चढायके मंद २ अग्निसे पचन करे 
जब सब रस जलके केवल तेलमात्र आय रहे तब उतारके छान लेवे. इसके मालिस क- 
रनेसे त्वचागत वात, पीनेसे कोष्ठगत वात, भोजनकें साथ सेवन करनेसे नाडीगत, नस्य- 
से ऊध्वेंगत, वस्तीद्वारा पक्षाश्रित और निरूहर्बास्तद्वाा सर्वौतर्गतवायु इस प्रकार छः 
प्रकारकी वायुको उपयोगी है» तथा वालक, किशोरको अमृतके समान है. तथा यह 
हाथी घोडा, गौ इनकोमी देवे तथा जो वृक्ष सूख गया हो उसके इसको लगावे तो 
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(५२४ ) इहन्निषण्डुरत्नाकरे- | 
किर उत्तम रीतिसे इरा हो जावे तया फलपुप्पयुक्त हो. इच पुरुष इसके लगानेसे | 
तरुण होय. जिसके बालक न होता होय. उसके बालक अगट करे. लगानेसे जिसके पुत्र ' 
न होता हो वह पवे तो उसके पुत्र होय, यह वात, पित्त, कफ और सन्निपात | 
संबंधी व्याधिको तत्काल नाश करे. इसी दैलके तापसे अंधक, इष्णीजातिके याद- 
बोको पुत्रात्पात्ति हुई इस तेलको प्रथम विष्णुबली करके तैयार करे ॥ 

चोथा प्रसारिणतिछ । 
अतारिणीकाथपयोंबु तक्रं मस्त्वारनाछं दधिभिल्तु तेखभ्‌ । 
कल्काझत विश्ववनांबु कुछ मास शताहामरदारुपेव्येः ॥ इ 
छन रास्राडसारिवाभिः तिधूत्यांबेल्वानिळयंथमोचे: । सास- 
ग्ठतां शोजपुननबाख्यस्योनाकयएयाहकुटेनटेख ॥ छिल्लोद्वा 
दाव्यभयाकरंबमेदा निशा दे सफठ्वेश । एरंडमेकं कडनी- 
वताच तत्क्षांधत हेत्यनिठोत्थरोगात्‌ ॥ सवास ढीतानपि 
पश्षषातान्वाताशितानाइदवअहादन्‌ । सगधतीविश्वविबाह- 
शीषं डन्मूधेसंस्याख गर्दाख तांस्ताच्‌ ॥ संशुष्कभगं प्रबा 
सपाट यासाध्यताइरबणमार्तेन । नीतः पुमांस्तस्य भवेद- 
वइय प्रप्तारिणतिछमिदं हिताय ॥ 
अथे-पसारणीका काढा, दूध, छाछ, दहीका जल, कांजी, दही और तेल ऐसे 
एकत्र करे फिर सोंड, नागरमोथा, नेत्रवाला, कूठ, जरामांसी, शतावर, देवदारु, खस, 
शिलाजीत, रास्ता, गुड, सारिवा, सैधानिमक, बेलगिरी, अंडकी जड, मोचरस, मुद्रप- 
णीं, घुननेवा, रुद्राक्ष, अमढतासका गूदा, मुलहठी, टेट, गिलोय, दारुहलदी, हरड, 
कजा, मेदा, हळदी, दारुहरुदी, हरड, बहेडा, आमला, अंडी और चित्रक इनका 
कल्क करके तेल सिद्ध करे यह वातरोग, संपूण पक्षवात, वातसंबंधी व्याधि, अफरा, 


हजुप्रह, एधसी, विश्वाची, अपबाहुक, शोष और हृदय मस्तक इनके रोग, सुष्कवात. 
सम्नवात और मोडनेवाली वात तथा उल्बण वात रोग इन पर हितकारी है ॥ 
॥ 


क le 
सेल न मसारण्या पषतोयामेणे शभे । पादे शिरे सम 
तैर्ड दूषि दृद्यात्सकांजिकम्‌ ॥ द्विगुणं च पयो याक कः 
टककांस्तथा । चित्रकं पिप्पठीमूळं मधुक सेषं वचा॥ शत- 
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वातन्याधिकमोविपाकः । (५२५) 


पुष्पा देवदार रात्ता वारणपिप्पडी। प्रसारिण्याश्व सूठानि मां- 

सभिल्ठातकानि च्‌ फ्चेन्मृद्रमिना तळ वात्चेष्मामयाञ्ञयेत्‌। 

अशातिनरनाइुत्यान्वाततरायान्व्यपाहति hi र कुन्ज स्तिमितपंगु 

च गृध्र संडकादितिय्‌ । हनुपृष्ठाशरोगीवास्तभ चापि 

नियच्छति ॥ 

अये-प्रसारणी २५६ तोछेको १०२४ तोळे जलमें काढा करे. जव चतुर्था रहे 
तब उसके समान भाग तेल, दही, कांजी ये मिलायके दूधके काढेसे दूना डाले और 
चित्रक, पीपरामूल, मुलहठी, सेधानिमक, सौंफ, देवदारु, राज्ञा, गजपीपल, प्रसारणीकी 
जड, जटामांसी और मिलाए इनका कल्क डालके तेलको सिद्ध करे यह बातके रोग 
ख्रियांके और पुरुषोके वातके रोग इनको नाझ क्रे ॥ 

८ छटा विषगर्भतेल । , 
विष्‌ च पुष्कर कुड वचा भाझी शतावरी । शुंठी हरिद्रा छशुन 
विडंग दवेदास्‌ च ॥ अ्वगपाजमादा च मरिचं ग्रांथिक बला । 
राला पसार शड थुडूचा हपुषाभया ॥ दृशमठाने नः 
थुडा मिशा पाठा च वानरी । निशाला शतपुष्पा च प्रत्येक 
पाढकानिमान्‌ ॥ चतुगुण जले पकता पादशेषं समुदरेतू । 
परमेकं विषं चात्र सूक्ष्मं कला विनिक्षिपत्‌ ॥ समेषु वातरोगेषु 
सदाभ्यंगो विधीयते । सांधेवाते सन्निपाते जिकपृष्ठकरिग्रहे ॥ 
पक्षाषाते तथाधांगे गाजकंपेतिदारुणे । कुब्जके च घनुवाते 
ग्रप्रस्यां चापतानके ॥ विषगर्भमिदं तेळं योजनीयं सदा बुधेः ॥ 

अर्थे-सिंगियाविष, पुहकरमूल, कूठ, वच, भारंगी, शताबर, सोंठ, हलदी, लहसन, 
वायविडंग, देवदारु, असगंध, अजमो ३, काली मिरच, पीपरामूल, खिरी, रास्ना, प्रसा- 
रणी, सहजनेकी छाल, गिलोय, हंसपदी, हरड, दशमुल, नियुडी, कलेजी, पाढ, कोँच- 
के बीज, इन्ट्रायन और सॉफ ये प्रत्येक चार २ तोडे लेमे. इनको चौगुने जलमें डालके 
काढा करे. जब चतुथाँश रहे तब उतारके छान लेय. फिर इसमें सिंगिया विष ४ तोले- 
को बारीक करके डाले भौर तेल मिलायके [सिदध करे, इसका संपूर्ण वातरोगोंपर मालिस 
करे तो संधिवात, सत्निपात, त्रिकग्रह, पृष्ठप्रह, करिग्रह, पक्षाघात, अद्धा, केप, 
कुब्जक, धनुवोत, गृध्रसी और अपतानक इनको नाश करे, इसको विषगभैतैल कहते हैं॥ 
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(५२६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


सातवां विषगर्भतेल । 
निर्युडिकारसप्रस्थे प्रस्थमाकेवजाद्रसात्‌ । रसो पत्तूरजः मस्थो 
गोमू प्रस्थसंमितम्‌ ॥ वचा कुछ हेमबीज तेजोह्वा कटफटं 
तया । पढाधाशान समरत वत्सनागः तमो मतः ॥ तेल्प्रस्थं 
पचेदयुक्त्या वातरोगेषु शस्त्रते । हेमंते हरिणाक्षीणां गाढमा- 
ठिंगनं तथा ॥ 
अर्थे-निमुडीका रस, भांगरेका रक्ष, धवूरेका रस, गोमू ये प्रत्येक ६४ तोले ठेवे 
और वच, कूठ, धत्रेके बीज, कांगनीके बीज और कायफल ये प्रत्येक औषध दोदो | 
तोळे लेय तथा वच्छनाग विष सबके समान भाग लेकर डाले इनके काढेमें तथा 
कल्कमें तिलका तैल ६४ तोले डाळके युक्तिसे पचावे तो यह वातव्याधिको दूर करे ॥ 
र दाव्याद्तिल । छः 
दारु कुष्ठ कणा रासन वि वामशुहताइएस्‌ । भागात्तरामद्‌ सव 
रभानियासपाचतम्‌ । सक्काथ्य दुग्धतलाभ्यां पक्कस्याभ्यंगतो 
अुवम्‌ । सघ वाता विनइयंति प्रत्यंगं भंगकारिणः ॥ 
अथे-देबदारु, कुठ, पीपल, रास्रा, सोंठ, चित्रक, कटेरी और गुगल मागबृद्धिके 
क्रमसे लेकर काढा करे. फिर केलेका रस, दूध और तेल इनको एकत्र करके तैल 
चनावे. इस तेलकी मालिस करनेसे संपूर्ण वातके रोग दूर होवें ॥ 
का दशमूलतेल । 
श्रीपरण| बहिमेथश्च बित्न; स्योनाकपाटला । गोक्षरः झालिपणी 
च बहती कंटकारिका ॥ पृष्ठिपणी च एतेषां दृशसूलानि तद्यु- 
तमम्‌ । तेल पक्क प्रठेपेन होते वाताननेकधा ॥ 
अथे कमारी, अरनी, बेल, रेंटू, पटल, गोखरू, शालपर्णा, बडी करेरी, छोटी कटेरी 
और पृष्ठपर्णी इन दश औषधोंकी जडका काढा अथवा कल्कम तेल डालके सिद्ध करे, 
इसकी मालिस देहम करें तो अनेक प्रकारके वायुरोग नाश करे ॥ 


चरणरेडवातारिसुंडिशियु । कांडवेली बृहत्यो द्वे ना- 
गक शिफा दशा ॥ एवां तेलप्रलेपेन त्वगस्थिल्लायुतंभवूम। | 
सर्वोगङुपितो वायुवेन्याते हि वेगतः ॥ | 
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वातव्याधिकमोरवपाकः । (५२७) 

अर्थ-अंडकी जड, निगुंडीका रस, मुंडी, सहजनेकी जड, शतावर, कोडवेल, केरी, 
बडी कटेरी तथा लाल अंडकी जड ये प्रत्येक दश २ तोळे लेवे. इनके काढेमें तिलोंका 
तेल डालक सिद्ध करे, इसकी मालिस करे तो त्वचा, हाड, वायु और सर्वोगमें कृपित 
वातका नाश होय ॥ 

ज्योतिष्मती चंद्रसूरा कलाजाजी यवानिका । मेथी तिठांश्र 

संपिष्य यंत्रे तेलं समुद्धरेत्‌ ॥ अभ्यंगान्मादतव्याधि समर 

प्रणाशयत्‌ ॥ 

अर्थ्‌-मालकांगनी,हारो, काला जीरा,अजमायन, मेथी और तिल इनका चूणे करके 

इसको यंत्रम डालके तेल काढे और अंगम लगावे तो सबै वातव्याधियोंका नाश करे ॥ 


[aN 


छघुमाषादितेर 
माषसिंधुबलारास्रादशसलकहिंगुभिः । 


वचाशतजटाख्याभः [सिद्ध तेढ सनागरम्‌ 
अर्थ-उडद्‌, सैधानियक, खिरेटी, दशमूल, हाँग, दच, शतावर और सोंड इन 
सवका कल्क कर तेल डालके सिद्ध करे तो यह तैल स्ेवातनाशक होय है ॥ 


Re विजयभखतृल ! 
रस गध शिळा ताल सव छुयोत्समांशकप्र । चूणेयित्वा तत 
उहेणमारनाऊन पेषयेत्‌ ॥ तेन कल्कन संठिप्य सूक्ष्मव्चं 
ततः परप) तछाक्तां कारयद्वातिसूध्वभाग च वापयेत्‌ ॥ वर्त्येधः 
स्थापयत्पात तङ पत्ति शोभनम्‌ । रुपयत्तन गात्राणि भक्ष- 
गाय च दापयत्‌ ॥ नाशयत्तत्सुख पछ वातरागानशेषतः। 
बाइकेप [शरः कप जपाकप ततः परस्‌ ॥ एकांग च तथा 
वातं हति लेपान्न संशयः । रोगशांत्ये प्रदातव्यं तेळं विजयभे- 
रवम्‌ ॥ द्रव्यतस्तिलजं तेळं दातव्यं च चतुगुणम्‌ ॥ 
अथे-पारा, गंधक, मनासेळ और हरताळ ये सब समान माग लेकर इनका बारीक 
चणे करे और कांजीमें पीसके इस कल्कको बारीक वस्रपर लेप कर देवे. फिर उस 
कपडेको सु(वायके वत्ती बनावे. उस बीको पारे आदि द्रव्योंसे चोगुने तेलमें डुबोकर 
औंधी कर देवे और आग जलाय देवे तो उस बत्तीमेंसे तेल टपक २ कर नीचेके 
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(५९८) बुहुन्निघण्टुरल्लाकरे- 
पात्रमें गिरेगा. इस तेलको देहमें मालिस करनेसे अथवा खानेसे अनेक वातव्याधि, | 
बाहुकंप, शिरःकंप, जंघाकंप तया एकांगवात इनको नाझ करे इसको विजयप्रे | 
तेल कहते हैं ॥ 

दूसरा प्रस्तारिणीतेछ । 
समूलपतासुतपास्य शरत्काले ्रसारिणीम्‌ । शतं वात्यालकां- 
तं दवे शतावयोः शृतं तथा ॥ बछाश्वगेधात्मशुप्ता केतकीनां 
शतं शृतम्‌ । चतुद्रीणेन तोयेन हन्येस्तेलाठ्क पचेत॥ मस्तु- 
मांसरसेयुक्त दषि इग्धं तथाढकम्‌ । एतेः सवैः समायुक्तं पाच- 
यन्सवुनामिना॥ दुन्याणां च प्रदातव्या मात्रा चाधेपलोन्मित । 
तारं मदन कुष्ठे केसरं मुस्तकं वचा ॥ राह्नासेंधवपिप्परयो 
मांसीमजिष्ठयष्टिका । जीवकर्षभको मेदा महामेदा तथा नतम ॥ 
` शतपुष्पा व्यात्रनखं झुंडी देवाहमेव च । कांकोली क्षीरकां- 
कोडी बरा भछातक तथा ॥ पेषयित्वा समं चेतान्साधनीया 
प्रसारिणी । । नातिसिद्धं नातिपक सिद्धं पतं निधापयेत्‌ ॥ यत्र 
यत्र प्रदातव्यं तन्मे निगदतः श्वणु। कुब्नानामथ पंशूनामवता- 
नां तथेव च ॥ यस्य शुष्यति चेकांग ये च भग्रास्थिसंधिनाः । 
वातशोणितदुष्टानां वातोपहतचेतसाम्‌ ॥ ख्रीमिश्च क्षीणशुक्रा्णा 
वाजीकरणपुत्तमम्‌ । पाने बस्तो यथाभ्यंगे भोज्ये चेव प्रदा- 


प्येत्‌ ॥ प्रयुक्त शमयत्याशु वातजासिविधान्‌ गदान्‌ ॥ 

अथे-शरद्ऋतुमं प्रसारणीका पेचाग ४०० तोले लेवे और महाबला ४०० 
तोळे, शतावर ८०० तोळे तथा खिरेटीकी जड, असगंध, कीचके बीज और के- 
तकी ये प्रत्येक चार २्‌ सौ तोळे लेवे. इनको ९०९६ तोले जलमें डालके काढा 
करे उसमें २५६ तोळे तेल और दहीका पानी, मांसरस, दही और दूध ये प्रत्येक 
२५६ तोले और तगर, मैनफल, कूठ, नागकेशर, नागरमोथा, वच रात्ता, सैंधानि- 
मक, पीपल, मंजीठ, सुलइठी, जीवक, ऋषभक, भेदा, महामेदा, छड, सोक, थूहर 
सोंठ, देवदार, काकोली, क्षीरकांकोडी ख्रिदी और मिलाए ये प्रत्येक दो दो तोटे 
उश सबका करक करके उस तेलमें डाल देवे फिर इसको न अधिक पक्क हो 
न न्यून ऐसे मध्य प्रकारसे मंदाभेपर तैल सिद्ध करे यह तेठ कुब्जवात, पंगुवात, 
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वातव्याधिकमेविपाकः । (९२९) 
धुवत, शुष्कांगवात, संधिभग्नवात, वातरक्त और वादी इनको नाश करे तथा क्षीण- 
शुक्रवालको ख्ीप्रसंगमें उत्तम वाजीकरण करता हे. इसकी पीना, बस्तिकम, मालिस 
और भोजनमें देवे तो शीघ्र सर्वे प्रकारकी वादियाँको शमन करे इसमें संदेह नहीं है॥ 

व्यात्रतेछ । 
व्या शिरः समादाय कुट्टयित्वा जले बहु । क्वाथ्य पादावशेषं 
तु रसं नीत्वा सुगाखितम्‌ ॥ तेळमधंजळं दत्ता छागगव्यपयो- 
न्विततम्‌ । मदिरा मस्तु धान्याम्लं तेलमानेन दापयेत्‌ ॥ दत्ता 
कृटाहे सुह्ढे पचेत्पाकविधानतः । द्रव्याण्येतानि मतिमान्‌ 
पादमानेन दापयेत्‌ ॥ देवदारु वचा कुष्ठं तगरं चंदनं घनम्‌ । 
मंजिष्ठा पोष्करं राख्ना चतुजोतं च सेंधवम्‌ ॥ पिप्पली मरिचं 
झुंठी मांती सहचर जडम्‌ । अश्वगंधात्मगुप्ता च चित्रकं वेशजं 
बरी ॥ अंश केतकी सुवो यष्टी मधुगिरिमृंदा । जातीफलं 
च सुमनः पत्रिकं कटुरोहिणी ॥ अंधिकं शुकुकंदा च झातः 
पुष्पा पुननेवा । जीवनीयो गणश्चैय राठं बोल सकेसरम्‌ ॥ नखं 
च कुष्णसारं च वस्सनागं सुचूर्णितम्‌ । अस्य तेठस्य पक्कस्य 
“णु वीर्यतः परम्‌॥ अशीतिवातजान्‌ रोगान्‌ हन्यादाशु जरा, 
मपि । अश्वानां वातभग्नानां गजानां झुष्यतामापे ॥ वृष्यं 
तुशिप्रदे पुश्मिधामिबल्वर्धनम । श्रुतिभ्रंशे खंजवाते कोष्ठुशीरष 
कटिग्रहे ॥ मन्यारतंभे इनुस्तंभे वाते मेदस्तथांतरे। वेध्यानां 
पुत्रजनन पेढानां कामव्धेनम्‌ ॥ आश्चिभ्यां निर्मित चेतत्प- 
जानां हितकाम्यया । अनेनेव विधानेन मताक्षे बिपचेद्धिषक्‌ ॥ 
अथे-ध्याप्र (बेधेरे ) के सिरको कूटकर उसको जलमें औटावे फिर उसको 
चतुर्थाश काढा हो जावे तब उसको छान लेवे फिर जलमें उस जलसे आधा 
तेल डालके बकरी और गौ इनका दूध, मद्य, दहीका पानी, कांजी ये सब 
तेछके बराबर मिलावे- फिर कढाईमें चढायके देवदारु, बच, कूठ, तगर, चंदन, 
नागरमोथा, मंजीठ, पुहकरमूल, रास्ता, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, 
सेधानिमक, पीपल, मिरच, सोठ, जटामांसी, पियावांसा, नेत्रवाठा असगंध, कोंचकेर 
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(५३० ) बृहनिघण्टुरतनाकरे- 


बीज, चित्रक, वेशलोचन, शतावर, गोखरू, केतकी, मूवी, सुलहठी, गेरू, जायफळ 
लोंग, तेजपात, कुटकी, पीपरामूळ, सफेद अतीस, सोफ, पुननेवा, जीवनीय गणकी 
संपूर्ण औषध, राछ, बोल, नागकेशर, नख, काली अगर और वच्छनाग, विष इनका 
कल्क तैलका चतुर्थाश लेवे. सबको एकत्र कर मंदाग्रिपर रखके परिपक्क करे. जब 
सिद्ध हा जावे तब उतारके किसी उत्तम शीशी आदिमें भरके धर रखे, यह अस्सी 
अकारकी वायु तथा बुद्धपना इनको नाश करे. तथा वायुसे जकडे हुए घोडे, सूखे 
हाथी इनको देवे तो वह दृष्य, तुष्टि, घुष्ट, बुद्धि और अग्रिबल इनको बढावे और 
यह श्रृतिश्रंश, खंजवात, क्रोष्टशी्ष, काटिग्रह, मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ, तथा खेदगत वायु 
इन सबको तथा वैध्याख्रीकी पुत्र देवे. पंढ (नपुंसक) को कामबुद्धि करे, यह व्याप्त 
तेळ ढोकहितार्थ अश्विनीकुमारोंने उत्पन्न करा इसी प्रकार सृत रीछका भी तेल बनावे ॥ 


महाबलातेल । 


बढामूळकपायस्य दशमूलीसतस्य च । यवकोलकुलित्थानां 
काथस्य पयसस्तथा ॥ अवध शुभान्भागान्‌ तेलादन्यं त- 
देकतः । पचेदावाप्य मधुरं गणं तेंधवसंयुतम्‌ ॥ तथागुरु सरन- 
रत सरल देवदारु च। मंजिष्ठा चंदन कोष्ठमेळा कोठांजनं 
वरा ॥ मांसी शैल्यक पत्रं तगरं सारिवा वचा । शतावरीम- 
शगेध शतपुष्पा पुननेवा ॥ तत्साधु सिद्ध तोवणे राजते वाथ 
मृन्मये। प्रक्षिप्य सके सम्यक सुगतं स्थापयेदुधः ॥ बला- 
तैलमिद ख्यात सववातविकारनुत्‌ । यथाबळं मिषदमाजओं 
सूतिकाये मदापयत्‌ ॥ या च गभांर्थिनी नारी क्षीणशुक्गश्च यः 
घुमान । क्षाण वाते ममते मथिते पीडिते तथा ॥ भग्नेऽस्थि- 
न्युभिपन्ने च सवेथेव प्रयोजयेत्‌ । सबोनाक्षेपकार्दाश्च वातव्या- 
घान्व्यपाह्ात ॥ प्रत्युमधातुपुरुषो भवेच्च स्थिरयौवनः । राज्ञा- 
मेतादि कतेव्यं राजमान्येस्तया नरेः॥ 
अथे-सिरेटीकी जडका काढ तथा और जो. बे 
इनका काढा और दूध इन मत्येकके मठर र सेल कस बे लि 
मक डालके फिर अगर, राछ, सरल, देवदारु, मंजीठ, चंदन, कूठ, 
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चातव्याधिकमेबिपाकः । (५११) 


इलायची, वेर, अंजनवृक्ष, हरड, वहेडा, आंवला, जटामांसी, शिलारस, तमालपत्र, 
तगर, सारिवा, वच, शतावर, असगंध, सॉफ थोर पुनर्नवा इनका कल्क डालके तैलको 
पचावे जव सिद्ध हो जावे तब उतारके किसी उत्तम सोने, चांदीके मिठ्ठीके पात्रमें 
भरके बडे यत्रस धर रखे, यह मद्दाबलातैछ संपूर्ण वातविकारोंका नाश करे. इसको 
प्रसुतास्रीका बलाबल विचारके मात्रा देवे. तथा धातुक्षाण पुरुष, क्षयी, वमन कराया 
हुआ, मर्ममें जिसके चोट लगी हो, हत, मथित, पीडित, हड्डी टूटा हुआ ऐसे रोगियोको 
देवे. यह संपूर्ण अक्षिपकादि वादियांको नाश करे, तया इसका सेवन करनेसे धातुपुष्ट 
और तरुणता होती है. यह तेल राजाको अथवा राजमान्य पुरुष ( सेठ, साहकारों ) 
को बनावे ॥ | 
दूसरा शतावरीतिल । 
बहँघिकापूठरसे5थ तेलं दुग्धं पठं प्रस्थयुतं क्रमेण । सश्चेत- 
ha च्छ ० ANNE ष्सु ० ७ 
पुष्पा नवदेवदारु शैलेयमांसीमिलित समांशम ॥ तठावराष 
कथितं समस्तं नारायणं तेलमिद वदेति। नानानिदापीडित- 
मावुषाणामम्यंगयोगाद्वितमेतदेव ॥ 
अर्थ-शतावरकी जडका रस, तेल और दूध ये प्रत्येक ६४ तोले लेवे और बरना, 
टू, देवदारु, शिढाजीत और जटामांसी ये प्रत्येक चार २ तोले ले कल्क करके तेलमे 
मिलाय तेल सिद्ध केरे, इसको नारायण तैल कहते हैं. यह अनेक प्रकारके दातव्या" 


~ > 


घिपर मालिस करनेसे हितकारी हावे ॥ 


तीसरा प्रकार । ु 
दग्धं प्रस्थद्वय तेठमेकप्रस्थं तथा रसम्‌ । शतावरी वचा कुष्ठ 
चंदनं देवदारु च ॥ कांकोठी पिंदुला र्ना मंनिष्ठेलारुदंतिका । 
शेलेयमश्वगंधा च माही चिकाणिका खिलम्‌ ॥ अधर्धिपलमान 
स्पात्पक्क मृद्मिना श्नेः । एकांगयुग्मभग्नास्थिभग्नसंषि तृषां 
तथा ॥ कुब्नवामनपंगूनां पानाद्भ्यंगतस्तथा । वातान्नाना- 
विधाग्हंति तेलमेतन्न संशयः ॥ शतावरीतेळमिदं प्रोक्तं बुद्धि- 
विशारदेः ॥ 
अर्थ-दूध १२८ तोळे, तेल ६४ तोठे और झतावरका रस ६४ तोळे तथा वच, 
कूठ, चंदन, देवदारु, काकोली, घिंटुली, रास्ता, मँजीठ, इलायची, रुदेंती, शिला- 
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(५३२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
जीत, असगंघ, जटामांसी और खिरेरी थे अत्येक दो दो तोळे लेवे. इनका काढा 
अथवा कल्क करके अर्थ २ पछ डालके मंदाम्रिते पचन करावे तो एकांगगत बात, 
सबीगगत वात, भग्नारिय, संधिभर, तृषा, कुब्जवात, वामनत्व तथा पेशुवात इनके 
पीनेसे तया अभ्यंग करनेसे नाश होय. यह शतावरी तेढ अनेक मकारके वायुको 
नाझ करे ॥ 
७ थ्‌ 
चोथा प्रकार। 
शतावरीजात्रसं गहीयायेनपीडितस । प्रशत तसं लीक 
तलस्याढकमव च ॥ दृधिक्षरिण विपचेत्‌ इव्याण्येतानि दाप- 
येत्‌ । शृतपुष्पा वचा कुधठमातीशैलेयचेद्नेः ॥ मियं पकं 
सतं ह्रबिरोशीरकट्रफडम्‌ । सेधवे मुकं लोभ ब्रणेयकङुचं- 
दुनम्‌ ॥ चंडा एल सुश स्पृक्का नालिकं पद्मकेशरम आवे 
शक्‌ सजरसं जीवकषेभको सठी ॥ पतंगरेणुका दावी कह 
सारा तथा । मंजिष्ठा मधुकं चेव इव्येरेतेः पछोन्मितेः ॥ 
मध्यपाद्‌ं विजानीयात्तत तदवतारयेत्‌ । पथ्ये पाने तथाभ्यंगे 
नस्ये भोज्ये च दापयेत्‌ ॥ पीव्यमाने तथा वायो पक्षाषातावि- 
मंथके । अविते कणणशूले च उरस्तंभे कटिग्रहे ॥ पने च 
शिरःकपे सूतिकायां अदापयेत्‌ । मन्यार्तंभ्‌ ध्ुःकंपे अस्थि- 
भंगे च दारुणे ॥ तथा सर्वागगे वायो शुष्यमाणेषु धातुषु । 
अनातेक्षीणरतस्सु वध्यायां गभिणीषु च ॥ वृष्यं पुनर्नवकां 
बल्यमारोम्यद महत्‌ । शतावरीतेलमिदं सर्ववातविकारसुत्‌ ॥ 
अरथे-शतापरकी जडका यंत्रमें निकाला रस बहुतसा लेकर उपमे २५६ तोले, 
तेल, दही, दूध और बच, कूठ, जरमांसी, शिलाजीत, चंदन, मियंगु, पद्मास, मोथा 
नेश्रवाला, खस, कायफछ, सेधानिमक, सुखही, लोध, कलियारी, लालचैदन, मूपा- 
कर्णी, इढायची, एकांगीसुरा, स्पृक्का, मसीडा, कमलकी केशर, श्रेष्ठ ( धूप ) 
राळ, जीवक, ऋषभक, कचूर, पतंग, रेणुकबीज, दारुहलदी, कचूर, सारिवा, मंजीठ 
झुल्हळ ये मत्येक चार २ तोळे लेवे. इनका करक अथवा काडेको मिलायके मध्यम 
भावसे तैल सिद्ध करे. यह तेल बादीकी पीडाको, पक्षाघात, अधिमंथ, अर्दित, कणे- 
झुल, ऊरुस्तभ, कॉ, कपवायु मस्त, मन्यास्तंभ, घनुगेत, कपवात, आश्यमंग, 
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वातव्याधिकमेविपाकः । (५३३ ) 


द्वीगवात,धाठुका खूलना, धातु क्षाणत्व तथा वेध्यात्व इनपर पथ्यके साथ पीनिसे देइ” 
में मालिस करेनेसे नस्य और भोजन इनमें देवे तथा यह झतावरीतैल वृष्य, बयस्था- 
पकबळ बोर आरोग्यका देनेवाला तथा गर्मिणीकों हितकारी है ॥ 
चंदूनादितेळ । 
चंदनं पकं कुछमुर्शारें देवदारु च । नागकेसरफनेठात्वङ्ग मांती 
तगरं जरस्‌ ॥ जातीफरू घोटफळं कुंकुम जातिपत्रिका । नसं 
कुंदर कस्तूरी चंडा शेठेयमाद्रेकम्‌ ॥ पतंगे पुष्कर सस्ता रक्त 
चंदनसारिया । सठा कृपुरमंजिष्ठा उक्षा यशिप्रेयंगाभः ॥ शः 
तपुष्पा वरी मूर्वा अश्वमंघा महोषधम्‌ । पद्मकतरश्रावष्टरसा- 
गश्हरेणुभिः ॥ रुपृक्वाठवंगकेकोछद्रव्येरोभिद्रिकाषिकः । दशः 
मुठकषायस्य पड भागाः पयसस्तथा ॥ यवकोलकुठित्याना 
बछाशूछस्य चैकतः । निकाथ्य काथो भागश्च तेलस्य च चः 
तुद ॥ ततः पक्कं विजानीयात्‌ क्षरं तदवतारयेत्‌ । शुभे 
पाने विनिक्षिप्यमोषधेः ससुगंधिभिः ॥ आतिवास ततः कार्यमेषां 
संयोजने विधिः । प्रायोऽयं सुकुभारीणामीशवराणा सुखात्मनाम॥ 
जीणा जञीइद्गमोणामलक्ष्मीकडिनाशनम्‌ । अझाति वात गा: 
न्रोगान्बातरके विशेषतः ॥ सातिकाबाङममास्थिदतक्षीणेष 
पूनितम्‌ । जीणेज्बरं सदाहं वा शीतं वा विषमज्वस्म ॥ शा 
वाप्स्मारङुष्ठं वध्यायां च सुखप्रदस्‌ । व्याषितानां हिताथाय 
ये तु कंडूतिपीडिताः ॥ विशेषादक्षदृहानां शित्रिणां च विश" 
घृतः । सर्वकालप्रयोगेण कांतिलावण्यपुष्टिद्स ॥ विनिर्मितः 
मिदे तैछमात्रेयेण महर्षिणा। न चास्मात्सहसा रोगः प्रभव- 
त्यूध्वंजडजः ॥ अस्य प्रयोगात्तेङस्य जरा न लभते नरम्‌ । 
चंद्नाद्यामिद्‌ तेउं लोकानां च हितं मतम्‌ ॥ 
अर्थ-चंदन, पद्माख, कूड, खस, देवदारु, नागकेशर, पत्रज, इलायची, तज, जटा, 
मांसी, तगर, नेत्रवाला, जायफर, घोटफल, केशर,जावित्री, नख, ङुंदर, कस्तूरी, अजमा- 
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(५३४) बृहुनिपण्टुरत्नाकरे- 


यन, पत्थरका फूल, अद्‌(खका रस, पतंग, पुहृकरमूछ, नागरमोथा, लाल चंदन, पारिवा, 
कचूर, कपूर, मंजीठ, लाख, मुलहठी, कुटकी, सॉफ, शतावर, मुवा, असगंध, सोंठ, 
कमलकी केशर, श्रीवेष्ट, पाठ, काली अगर, रेणुकबीज, स्पृक्का, लेग और कंकाल ये 


* मत्येक दो दो तोळे छेय. इनके काढेमें दशमूलका काढा छः भाग, दूध ६ भाग और 


जौ, बेर, कुल्थी और खिरेटी ये एक एक माग, तथा काढेका चौथा माग तेल, डाले 
सबको एकत्र कर अग्निपर पचन करे तो यह तैल सिद्ध होय. इसको उतारके उत्तम 
पत्रमें भरके रख देवे बहुधा यह चंदनादि तेल सुकुमार, धनाढ्य ( सेठ साहकार ) 
और सुखी मनुष्योको, खियौको तथा खियोके भेके विषयमें उत्तम है यह अस्सी 
प्रकारके वातरोग, वातरक्त, प्रसतरोग, बालक, ममेहत, अस्थी जिसकी टूट गहै हों 
और क्षीण इनको हितकारी है, तथा जीणेज्वर, दाहज्वर, शोतज्यर, विषमज्यर, शोप, 
मृगी और कुष्ठ इनको नाश करे. तथा वंध्या खियोको हितकारी, व्याधि, खुजली, देहकी 
रक्षता और सपेर कोढवाला इनको विशेष करके हितकारक है. इसका सर्वकाल उप- 
योग करनेसे लावण्य और पुष्टि इनको देवे. यह आत्रेय ऋषिने निर्माण करा है इस 
तढक सेवन करनेस गरदनके ऊपरके भागके रोग और बुढापा ये कदाचित्‌ नहीं होते. 
यह छोकोको परमाहतकारी है ॥ 
..... माषाद्तिल। 
माषस्यादाठक दयं तुलाहू दशमूछतः । पछानि छागमांतस्य 
त्रिशद्रोणभसः पचत्‌ ॥ चतुर्भागावशेषं ते कषायमवतार- 
यंत । अस्थ इ तिङतस्य पयो दद्याचतुगुंगम्‌ ॥ जीवनीयानि 
मंजि्च्यचित्रककट्रफछम्‌ । सव्यापं पिप्पठीमूळं राल्लामल- 
कगाश्चुरम्‌ ॥ आत्मगुप्ता तथेरंडः शताहा झ्ृणत्रयम्‌ । देव- 
दावेमृता कुष्ठमश्वगंघा वचा शठी ॥ एतेरक्षमितेः कल्केः पाच- 
नाभिना। पक्षाघातादिते पुंसि इुस्तंभे तथादिते ॥ 
ह शिरःशूळे तिमिरे च त्रिदोषजे । पाणिपादशिरोग्रीवा- 
` अवणे मंद एव च ॥ कछायखंने पंगो च गभस्यामपबाहुके । 
। पाने बस्तो तथाभ्यंगे नस्ये कणांदिपूरणे ॥ सैल्मेतत्पशंसाति 
सरवेवातविकारचुत । महामाषादिनामेद भाषितं मुनाभेः पुरा॥ 
अथे-उडद १२८ तोले, दशमूल ५१२ तोले, मेंदेका मांस १२० तोळे इनको 
१०२४ तोले जलमें डालके काढा करे. जब जळ चतुर्थांश रहे तब उतारके छान लेवे, 
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वातव्याधिकमोविपाकः । ९५३५) 
फिर इसमें विलीका तेल १२८ तोळे, दूध २५६ तोळे, जीवनीयगणकी औषधी, 
मंजीठ, चव्य, चित्रक, कायफल, सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपछामूल, रास्ता, आमले, 
गोखरू, कोचके वीज, अंडकी जड, शतावर, सेधानिमक, विड, कचियानिमक, 
देवदार, गिलोय, कूड, जसगंध, वच ओर कचूर ये प्रत्यक्ष औषध एक २ तोला ले 
इनका कल्क करके इसको तेलमं मिलाय देवे. फिर इसको मंदागपर रखके पचन करे 
तो यह तेल सिद्ध होय यह पक्षाघातसे पीडित रोगीको हितकारी है. तथा हनुस्तंभ, 
अर्दितरोग, कर्णशूल, मस्तकडझाल, त्रिदोष, तिमिर, हाथ, पेर, मस्तक, मन्या, कानका 
बाधरपना, कलायखंज, पंगुवात, ग्रध्रसी और अपवाहुक इनपर हितकारी है तथा यह 
नेमे वस्तिकमे, अभ्यंग, नस्य और कानम डालना इनमें इस तेलकी बहुत शंसा 
करते हैं यह संपूर्ण वातविकारनाशक है.यह महामापादिनामक तैल पहले पुनियाने कहा है॥ 

महानारायणतैछ । 
तिरते समादाय चहुराढकसेमितम्‌। पंंचपछवकरकन शाप 
यह्वोवशतिय ॥ त्रानं दुग्धमथवा गव्यं तरुतम पचत्‌ । शता. 
वरारिसं चापि तेरुतुल्यं पचेद्भिषक॥ दृशसूळीं बला राल्ना शि" 
उत्पछपुन्नवाः । शेफालिका नागनडातिबला च प्रसारिणी ॥ 
अश्वगेषासहचरो दभंमू्ं करंजकः । खदिस्थदनो लोभ वचा 
शनपलांशकम्‌ ॥ कक्भेरडवरुणशाल्युम्मकटभराः । शः 
रीषः शिखरी वासा हिल्लानंबु बिभीतकम्‌ ॥ काँचनारः कपि" 
त्यक्ष पारिभदरः प्रियाठकम । पाषाणभेदसंपाकदाग्थिका दाः 
डिमीफडम्‌ ॥ उदुंबरः सप्तता च कन्यका मालती त्वचा । मा- 
धवी नरमूळं च यवकोलकुळत्यकम॥आत्मगुप्ताकेकापोसबीजं 
वत्सादनी खुही । केतकी मूलघत्त्रलांगली गदेभांडकम्‌ ॥ चि- 
जक च महानिंबं पंचवल्कलमेव च। मुंडी टेकारिसुतली हस 
दी विशल्यकम्‌ ॥ एषां दश पान्‌ भागान्‌ वारिण्यष्युण पच 
त्‌ । पादशेषं परिस्नाव्य तत्र तेल पुनः पचेत॥ छागो मेषश्व हः 
रिण एण बहुशृंगकः। शशः शल्यः शिवा गोधा सिहो व्या 
भच भल्ळुकः ॥ वन्यो वराहः खड़ी च महिषो घोटकस्तथा । 
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(५३६ ) वृहलिषण्टुरत्नाकरे- 


कृपिबेभुबिडालश्व सूषकश्चोरुद्दुरः ॥ पतिकस्तित्तिरैछोवः 
खेजरीटञ्चकोरकः । उठूको नीलकृंठथ वनकुहुट एव च ॥ 
गृध्रश्च गरुडो हेसञ्चक्; कारंडयोऽपि च । कपोतः सारसः औंचो 
वन्यः पारावतस्तथा ॥ रोहितो महुस्थापि शिभः सुंगक- 
स्तथा । इछितो गगरो वर्मिः कथिका कविकापि च ॥ महा- 
मत्स्य कच्छपश्च शिशुमारश्च सांकुचिः । मकरो चंटिकाका- 
रस्तदलाभे तु गोषिका ॥ यथालाभममीषां च क्वाथं तेठपमं 
पचत्‌। राक्ताश्वगंधा मिशिदारु ङुष्ठपर्णी चतुष्कागुरुकेत- 
राणि सिधूत्थमांसी नीद्रयं च शेळेयकं पष्करचेदनं च । 
एठा सथष्टी तगराब्दपर्त वगोष्वगस्तु वचा पछाज्ी॥ स्थोगे- 
यबृश्ीवकचोरकाएयं मूवी चं कट्फङपझकं च । सृणाल- 
जातीफडकेतकाएयं सनागएुष्पं सरलं मुरा च ॥ जीवातिको- 
शीरबरास्तथेव दुराठभा वानरिका नसश्च। केवतेघुस्ताजुनाति- 
त्तकं च वातामखजूरकतुंबराश्च ॥ सघातकीग्रंथिकपपटाश्च 
पटोउहदेमाहजयातिका च । त्रायंतिकांबुष शकबीजरसांजना- 
आत्रिवृतारुणाश्च । द्राक्षाकणाद्रोणएननवाश्च कोंती क्रमित्रो 
हयमारकश्च। नीठोत्पछं पञ्मककारीभ्यां रंभानलो गोक्षुरकः 
क्रुर ॥ कंटोलकालीयकुसुभपुष्प॑ तरुप्ककाइमीरकसिक्थकं 
च । ऊवगकरसपालकांडकस्तूरिकावाङकमंबरं च ॥ करका- 
नमीषां विपचेत्सुवेधः पृथक प्रथक्कषेयुगोन्मितानाम्‌ । शुभे 
च नक्षत्रसहूतेमे संतोष्य विप्रांश्च भिषम्परांश्च ॥ संपूज्य ना- 
रायणनामधेयं देवं त्रिनेत्रे जगतामधीशम्‌ । पात्रे तु हेप्तः खलु 
राजते वा ताम्रेऽथ वा लोहमयेपि रक्षेत्‌ ॥ अभ्यंजनेजने नस्ये 
निरूहे चावगाहने । पाने चेतद्यथाष्यापि प्रयुंजति चिकित्सकः॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन तेळमेतत्मयोजितम्‌ । अवश्यं वातजान्‌ व्या 
धानिशित्तीनपि नाशयेद्‌ ॥ एतस्याभ्यासतो जंताजर जावु 
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वातव्याधिकमेविपाकः ! (५३७ ) 


न जायते । पताति व्यो नांगे पालितं नेव जायते ॥ 
त्रे तेजश्च नितरां गरुडस्येव जायते । नोच्चेः श्रुतिनं बाषिये 
कृर्णनादो न जायते ॥ पाणिकंपः शिरःकंपः प्रलापश्च न 
जायते । बुद्धिअंशो न जायेत तस्य स्यात्कणेपाटवम ॥ 
यथा जठेन सिक्तस्य शाखिनः पछवादयः । वर्धते धात- 
वस्तद्वदेहिनोऽनेन नित्यशः ॥ आमगर्म त्यजेथा दु सूतिकास- 
कहता च या। या बइप्रसवक्षीणा ताभ्य एताद्वित परम्‌ ॥ 
वृष्या च लभते पुत्र गर्भपात न जायते । योनिरोगाः प्रण- 
यति प्रदर्श प्रशाम्याति ॥ अस्मात्तेळवरादन्यत्‌ कुत्राचेन्नास्ति 
भेषजम्‌ । बढ्य वृष्यं बृंहणं च रसायनमिदं महत्‌ ॥ पुरा देवा- 
सुर युद्धे देत्येरभिहतान्सुरन्‌ । भिन्नान्भग्रास्थिकाचिद्धान्पि- 
चितान््यथयादितान्‌ ॥ इट्टा हिताय देवानां नराणां चात्रवीदिः 
दृष्‌ । तेलं नाशयणो देवो महानारायणामिधस्‌ ॥ 


२) ७) ४ 


अ्थ-विलीका तेल १०२४ तोले लेकर उसको वड, पीपल, आंब, जामुन और 
पापरी इनके कल्कसे शद्ध करे फिर तेलमे गौका अथवा बकरीका दूध शतावरका रस, ते- 
लके बराबर मिलावे तथा दशमृल, खिरेटी, प्रसारणी, राज्ञा, सहजना, कमल, पुननेवा, नि- 
रंडी, नागबला, अतिबला, अतगंध, पियावांसा, डामकी जड, कजा, खैर, चंदन, लेध, 
वच, विजयसार, पलास, कोहकी छाल, अंडकी जड, वरनाकी शाल और बडा शाल, 
कुटकी, सिरस, ओंगा, अडूसा, जटामांसी, जामुन, वहेडा, कचनार, कैय, नीमकी छाल, 
चिरोंजी, पाषाणभेद, अमलतास, दुधी, अनार, गूलर, थूहरका भेद, सातला, गबारपद्ठा, 
चमेली, दालचीनी, मधुमालती, नरकचूर, जो, बेर, कुलथी, कीचके बीज, आक, 
कपासके बीज (बिनौले ), गिलोय, थूहर, केतकीमूल, धतूरेके बीज, कलियारी, 
पारसपीपल, चित्रक, बकायन, पीपल, बड, पाखर, गूलर और बेत, गोर- 
खमुडी, टेकारी, मुसठी, हंसपदी ( इई मुडे ), गुल्याटी ये प्रत्येक चालीस २ तोले लेवे 
इनका अठगुन जलमें काढा करके जब चतुर्योश रहे तब उतारके छान सेवे. 
इसमे उस तेलको मिलायके बकरा, मेढा, हरिण, काला हरिण, सावरसींग, झझा, 
सेह, गीदड ( स्यार ), गोधा, सिंह, बघेरा, रीछ, जंगला सुर, गेंडा. भैसा, 
घोडा, बंदर, नौला, बिळाव, गूवा, बड़ा मेडका, बटेर, तीतर, लवा, खेजन, 
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(५३८ ) बृहन्षिघण्टुरत्नाकरे- 


चकोर, घूघू, नीलकंठ, वनमुरगा, गीध, गरुड ( गीघका भेद ), ईस, चकवा, कारंवड, 
कपोत ( पिंडकिया ), सारस, कंच, वनका कबूतर ये पक्षी, रोहित, मुहर, शिलींभ, 
सिंगिया, इलिस, गगेर, वर्मि, कायिक, कविक जोर महामच्छ ये सब जातकी मछली 
कहुआ, सुस, सांकुची, मगर, घाडियाल ( इसके न मिलनेमें गोह लेवे ) इनमेंसे 
जो जो जीव मिले इनके मांसरसको तेलके साथ पचावे. तथा रास्ना, असगंध, 
साफ, दारुहलदी, कूठ, सालपणीं, पृष्ठप्णी, माषपर्णी, मुद्दपर्णा, आर, केशर, सेंधानि- 
मक, जटामांसी, हलदी, दारुहलदी, |शिलाजीत, पुहकरमूल, चंदन, इलायची, सुखही, 
तगर, नागरमोथा, पत्रज, भांगरा, जश्टवर्गकी सब औषध ( जीवक, ऋषभ, भेदा, 
महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, कांकोली, क्षीरकाकोली ), वच, पलास गठिवन, पुनर्नवा, कचूर, 
मुवो, दालचीनी, कायफल, पद्माख, कमलकी जड, जायफल, केतकी, नागदौन, सरल, 
एकांगी, मुरा, गिलोय, खस, हरड, बहेडा, आंवला, धमासा, कौँछके बीज, नखद्रव्य, 
बकायन, केवटीमोथा, कोह, चिरायता, बदाम, खजूर, तुंबरू, धायके फूल, पीपरामुल, 
पित्तपापडा, परोलपत्र, लाल कम, हलदी, त्रायमाण, लजाछू, इन्द्रजो, सुरमा, 
बबूरके बीज, निसोथ, वरना, दाख, पीपल, द्रोणका निमक, पुननेवा, रेणुकबीज, 
वायविडंग, कनेर, नीले कमल, पद्माख, कलेजी, केलेका कंद, चित्रक, गोखरू, तालम- 
खाने, कंकोछ, दारुहलदी, कसम, शिलारस, केशर, मोम, लोंग, कपूर, पालकांड, क- 
स्तूरी, नेत्रवाळा, अंबर ये प्रत्येक औषध दो दो तोळे ले इनका कल्क पृथक्‌ २ करके 
उस तेलमें डालके मंदाग्निसे पचन करे. जब सिद्ध हो जावे तब उतारे वस्चमें छान 
उत्तम दिन ( अथोत्‌ शुभ घडी, लग्न, बार, तिथि, नक्षत्र ) में देव जाण और बैद्य 
उनका पूजन कर तथा श्रीम्ञारायण और महादेशका पूजन कर इस तेलको सुवणे- 
के, चांदीके, तांबेके अथवा लोहेके पात्रमें भरके उस पात्रको जापतेसे रक्षणपूर्वक 
एकांतमें रख देवे. इसको देइमे लगाना, अंजन, नस्य, निरूहबस्ती, स्नान और पीन! 
इनमे जेसी व्याधि होवे. उसीके अनुसार देवे. बहुधा करके इस तेलसे अवश्य ही अस्सी 
प्रकारके वादीनका नाश होय. इस तेलके निरंतर सेवन करनेसे उसको वृद्धावस्था कदा- 
चित्‌ नहीं, आवे. तथा अंगकी बडी ( गुजलट ) और बाल कमी सपेद नहीं होवे, 
गरुडके समान नेत्रामें तेज होवे. धीरे बोलनेसे सुननेवाला, बहरा नहीं हो. कणेनाद्‌ 
रोग नहीं हो. हाय, शिर इनका हिलना कदाचित्‌ नहीं हो. मापक कदाचित्‌ न 
होगे. बुद्धिश्रेश न हो, कम करनेमें कुशळ होवे. जैसे जलके सीचनेसे वृक्षके पत्ते, 
डाली आदि बढते,३ उसी मकार, इस, मेले गेस, , दित्य देवकी. धाड लढत है 


वातव्याधिकमेविपाकः । (५३९ ) 


निस खौके गर्भपात होता है. तथा नेस खीके प्रसूतसमय रुधिर आधिक और जो 
° 
बहुत बालकॉके होनेसे क्षीण हो गई ऐसी ख्रियाको परम हित है. वेध्या खरी गर्भको 


[x ००, ०? ०७, 


प्राप्त हो और इसके प्रतापसे कदाचित्‌ गर्भपात नहीं हवे, योनिरोग और प्रदर नष्ट 
हावे. इस तेलसे परे दूसरी उत्तम औषधी नहीं है. यह बल, वृष्य, बृहण और अ 
त्यन्त रसायन है, पहले देव और देत्योंके संग्रामम देत्यांकरके मारे गये जो देवता तथा 
जिनकी हड्डी टूट गई तथा जो पिच गये और व्यथा करके पीडित उन देबताओंके 
हितके वास्ते और संपूर्ण प्राणियोंकी दया विचारके श्रीमन्नारायणने यह महानारायण 
तैल कहा है ॥ 

दूसरा प्रकार । 


बलाश्वगधा बृहती बदं स्योनाकवाव्यालकपारिभद्रा । क्षुद्र 
कठिठातिबलाय्निमंथरास्रारणीकः कणिकच्छुराश्च ॥ निगुडि 

केरडकुरटकानां सूलानि वषासरणीगतानि । मूलं वैद्ष्याइ 
झपाटळानां संकुव्य पादांशवतेइतानाम ॥ द्रेणिरपामष्टभिरेव 
पक्त्वा पादावशेषेण रसेन तेन । तेलाठकाभ्यां समदुग्धमत्र 
गव्यानि दद्यादथ वाज्यदुग्धम्‌ ॥ दद्याद्रस चेव शतावरीणां 
तेळं च तुल्यं पुनरेव तत्र । पक्त्वा दिनेकं कृतवस्रपूत कल्कानि 
चेषां हि समावपेचच ॥ राखा श्रगंधामिशिदारुकुष्ठपर्णीतुरुष्का 
गश्केसरागि । तिधूत्थमांती रजनीद्वयं च शेलेयक पुष्करचंद 

नानि॥एला सयष्टी तगरांबुपत्रं भृंगा्वज्ये च जया पछाशम्‌। 
वृश्चीय ऐठेयकचोरकाण्यं मूवी त्वचा पुष्करपद्मकं च ॥ छ 

णाठजातीफलकेतकी च सनागपुष्पं सरलं सुरा च । जीवंतिका 
चद्नकं छुशारं दुराठभा वान्नरिका नखं च ॥ केवतेकं ताल- 
शिरः सतिक्तं खजूरिसुर्तं समभागमेषाम्‌ । एतेः समेः साधे- 
पढप्रमाणेभागानथाष्टो किछ कालमेष्यः॥ एणः कुरंगो हरिणो 
मयूरो गोधा शशः शक्रकचक्रवाको । वत्तीरलावों वरतित्तिरी 
च सत्सारचको चकर्कबुवणः ॥ आनूपक्रमा इह मांसपुष्ठा 

क्रमात्क्षिपच्चात्र यथेव हाभम्‌ । रोहीतकोथो शववेत्रनामा 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५४० ) बृहलिघण्टुरलाकरे” 


कप्ताठवों मुहस्थांगिके च ॥ पाठीनकाजीयकतोडिका च सरो 
खरा ये कुरुदादयश्व । ये चापि तोये शिशुमारमुख्या छभ्याश्च 
येऽश्व अमता सुजंगाः॥अन्येऽपि ये भूचरसेचराश्च एणों अमीषां 
करमशोऽञ् योज्याः । सुताम्रपात्रेप्यथ मृत्तिका च कपूरकाइसी- 
रमृगांडजं वा ॥ दद्यात्सुगंधाय वदाति कोचित्प्रेददोगप्यविः 
नाझनाय । वदाति केचिढ्‌ द्विपदः समेतं शुभे निषायाथ सुइ 
तंलम्ने॥ संतोष्य विग्रान्‌ भिषजोथेनः्च सुओजने यज्ञठतं तः 
थेव। पाने च नस्ये च निरूइणे च भोज्यं प्रदेयं तत एव नूनम्‌॥ 
अभ्यंगमादो च सदा प्रशस्तं निर्वांप्यते कमेछु केषु चिहृए । 
उन्मादशोषक्षतरक्तपिततश्वासाभ्रमूच्छादिष घूच्छितेषु ॥ काः 
साब्निवाता इनुश्रूङदतङ्मीष्ठ्य्नीहिसतोद्दाहान्‌ । सताळुसूलं 
श्रवणाक्षिशूल बापिरयशुञ्चज्वरपीडितं च ॥ मंदेद्रियर्त च तथा" 
ग्रिमांय नष्टप्रशुक्रत्वम्थांगकंडूः । निहांते सत्वं न गुणप्रभा” 
वात्कटिग्रहपस्मृतिगृभर्ती च ॥ पक्षाभिघातं चरणामिधात 
हस्ताभिषात च शिरोग्रहं च । प्रक्षीणश्चय्रं सकठप्रमेहान्‌ ना" 
सालषिकणंप्रभवान्‌ विकारान्‌ ॥ वातादिजातान्‌ किल भूतजा- 
तान्‌ कृत्याद्जातान्‌ ग्रीयतान्विकारान्‌ । रोगः स नास्त्येव 
नरस्य देहे नानेन शांति सुपेति मोहः ॥ सद्योन्रणानस्थिवि- 
चूणितं वा नाडीत्रणान्वापि च योजायेत्वा । सुवणेवर्ण वितनोति 
रूपं नारायणारुपो5खिल्तेलशनः ॥ वेध्यः पुमान्‌ वापि वरां 
गना वा सुपुत्रमाप्रोति विउेपतोऽस्य । तिद्धयत्यनेनेव नियोि- 
तेन निदापदग्धः प्रहतोपि वृक्षः॥ अन्यस्य का का भणितिर्नि- 
रस्य रोगस्य जंतारपरस्य चापि । नारायणोक्तं तदिद तु तें 


नारायणं नाम ततः प्रसिद्वम्‌ ॥ 
अथै-बला ( खिरेटी, वरियारा ) की जड, असगध, बडी करेरी, गोखरू, 


टू, 


सहदेहे, नीम, छोटी करेरी, करेला, अतिबला ( कंगही ), अरनी, रास्ता, दूसरी 
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वातव्याधिकमेबिपाक; । (५४१) 
अरनी, काचके बीज, निरगुडी, अंडकी जड, पियावांसा, काला जीरा, प्रसारणी, दशः 
मूल और पाढ इनकी जड इनको कूटकर ८१९२ तोले जलमें उनका काढा करके 
जब चतुर्थोश रहे तब उतारके छान लेमे. इसमें ५१२ तोळे तेल मिळावे और इतना- 
ही गै तथा बकरीका दूध मिळावे. फिर आग्निपर रखके औटावे. जब तेल मात्र शेष 
रहे तब उतारके छानले और इसमे रास्ता, असगंध, सॉफ, दारुहलदी, कूठ, झाल- 
पर्णी, शिलारस, काली अगर, नागकेशर, संधानिमक, जटामांसी, हलदी, दारुहलदी, 
पत्यरका फूल, पुहकरमूल, चंदन, इलायची, मुल्हठी, तगर, नेत्रवाला, पत्रज, भांगरा, 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, आदि, वृद्धि, काकोली,क्षीरकाकोली, जया ( अरनी), 
पछास, एुननेवा, एकबाळक, चोरक, मूवो, दालचीनी, कमलकंद, पद्माख, कमलकी 
जड, जायफळ, केतकी, नागदीन, देवदारु, सरल, सुरा ( चाबलोंकी बनी हुई दारु ), 
जीवकशाक, पीला चंदन, खस, धमासा, कोंचके बीज नख, बकायन ताडके मस्तकका 
गामा, चिरायता, खजूर, भद्रमोया ये प्रत्येक छः छः तोळे लेय तथा तगर आठ तोले, 
मंजीठ ८ तोळे इन सवका कल्क करे इसको तथा हिरन, कुरंग, कालाहिरन, मोर, गोधा, 
ससा, शक्रक, चकवा, वटेर, लबा. तीतर, सारस, क्च; बगला और जल समीप रह- 
नेवाले जीव कछुआ तथा रोहिस, मद्र, झबनेत्र, कस आढ्य, सिंगिया, पाठीन, काठी" 
यक, तोडिका इत्यादि सरोवरकी मछली तथा उस ३ स्थानके ङुरुदादि मत्स्य तथा 
सूससे आदिले मिले जो जलके जीव, बिलम रहनेवाले जीव, (सपादेक ) तथा आका- 
शर्म विचरनेवाले पक्षी और पृथ्वीम विचरनेवाले जीव इनमेंसे जो मिलसके उन 
सबका मांसरस ले उस तेलमें मिलायके तेल सिद्ध करे जब सिद्धही चुके तब छानके 
तांबेके पात्रमें भरके रख देवे. अथवा मिट्टीके चिकने वासनमें भरके रख देवे और 
उस पात्रमें सुगंध करनेके वास्ते और दुर्गंध दूर करनेको कपूर, केशर और कस्तूरी ये 
पदार्थ डालके शुभ सुहुते देख राह्मण, देवता और याचक जन इनका पूजन करके 
फिर इस तेलको पान, नस्य, निरूहबास्त इनमें देवेश यह मालिस करनेमें बहुत श्रेष्ठ 
है और उन्माद, शोष, क्षत, रक्तपित्त, श्वास, भ्रम, मूच्छा, खांसी, अग्निवात, हनुशूल, 
दंतमूल, कृमि, इष्ट्युस्ती, पीडा, दाह, तालशूल, कर्णशूल, ननशुल, बहरापना, बढा हुआ 
ज्वर, इन्द्रियोंकी मंदता, धातुक्षय, खुजली, काटिग्रह, अपस्पार, गृध्रसी, अधांगवायु, 
इस्ताभिधात, पादाभिधात, मस्तकझुल, कशात्व, सबैमरमेह, नाक, कान और नेत्र इनकी 
व्याधि, सबैवातव्याधि, भूतोन्माद, कृत्याका उन्माद, गांठविकार, सयोनण, अस्थिभंग, 
नाडीब्रण इत्यादिकोको नष्ट करे. इस तेलके ल्गानेसे न जानेवाली असाध्य व्याधिमी 
दूर होवे तथा यह सुवणेके समान कांति करे और पुरुष तथा ख़ियोंका वेध्यापना नए 
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(५४२ ) बृहत्षिघण्टुरतनाकरे- 

फरे. बहुत कहनेसे क्या है यह तेल गरमीसे जले हुए वृक्षोंको सिंचन करनेसे तथा 

उनके लगानेसे संजीवन हो जावे, फिर अन्य और ही प्रकारके रोग नाश करे इसमें 

कहना ही क्या है यह तेल श्रीमज्ञारायणने अपने श्रीपुखसे कहा है इसी वास्ते इसकी 

नारायणंतेल नाम करके प्रसिद्धि हे ॥ 

ज॑बूकायतैल । 

वृद्ध शरगालमादाय पादोक्तोदरमभ्यगा । त्यकत्वा शेषं च संश 
द्श्वा वारि चतुगुणम्‌ ॥ चतुभोगावशेर्ष च ग्राह्य तेऊप्तमं प- 
चेत्‌ । अजश्चमेविनिखुक्तो त्यकत्वा शुगशिरादिकिम्‌ ॥ चरणा- 
युधमांसं च जले द्रोणड्ये पचेत्‌ । तेन पादावशेष च पाचयेञ्च 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ शतावरीणां च रसं तेळतुल्यं प्रदापथेत्‌ । छागं 
गव्यं पयः शुई मस्तु वारुणि चोत्तमम्‌ ॥ पात्रमात्रेण संग्रह 
ततोऽनंतरमोषधम्‌। शालिपणी पृष्ठपर्णी बला च बहुपुत्रिका ॥ 
एरडस्य च सूडानि बृहत्या पूतिकस्य च । गवेधुकस्य सूळानि 
तथा सहृचरस्य च ॥ प्रसारिण्याश्वगंथा च ताल्यूली पुनर्नवा । 
राम्रा गोक्षुरकं पाठा पाटला पारिभद्रकम्‌ ॥ अकेसूळं बृहहंती 
कटभी कांचनारिका । चक्रमदेमपामागेमकोटबेद्वमूलकम्‌ ॥ 
स्योनाकठक्तमाठान्द्वासानंतापटोछकम्‌ । मेगुडी सुंडिका 
तुंबी ठांगली शिश्व पीलुका ॥ खजूरी कामद च गुंजामूलं 
विधारकम्‌ । अमृता शंखपुष्पी च भृंगराजककुंद्रेः॥ वटश्च 
कुटजोदीच्यमदनं वाज्ञरी खुही । महानिबो विशाला च जिरीषः 
कखीरका ॥ पटलं पठं च संगृह्य कषायं साधयेत्सुधीः । चतु- 
भोगावशेष तु तेलं तुल्यं च दापयेत्‌ ॥ चंदनं देवकाष्ठं स कुषं 
मांसी पुननेवा । पूतीकरास्रा त्रिवृता रेणुका शियुगुग्गुलुः ॥ 
चातुजातकमंजिष्टा हरिद्रे द्रे च पुस्तकम्‌ । धातकीपुष्पपतेगं 
तथा क्षारद्वयं वचा ॥ एठा शेलेयक व्योषं लवणानि च पॅच 
कम्‌ । एभित्रेव्येः पाद स्याच्छनेमेद्वामिना पचेत्‌ ॥ सोगंधार्थ 
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वात्व्याधिकमेविपाकः । (५४२) 


च दातव्यं खवंगं जातिकाफडम । कस्तूरी षनसारं च तिहार 
नखवालकम्‌ ॥ कृष्णागरु नतं चेव पत्रकं जातिपत्रिका । यथा- 
लाभ च संगृहा योजयेत्तत्र तदधः ॥ तेलेनानेन नइयंति सर्वे- 
रोगाः समरिणाः । अर्शीतिर्वातजा रोगाः शोफशुलकटिम्रहाः ॥ 
कुब्जानामथ पंयूनां वामनानां तथेव च । अधोभागे च ये 
वाताः शिरोमध्यगताश्च ये ॥ मन्यास्तंभे हलुस्तंभे वातरोगे 
गलग्रहे। यस्य झुष्यति चेकांग ये च भग्नास्थिसंघयः ॥ पक्षा- 
चातेषु सेषु अदिते च इनुग्रहे । मंदश्रुतो च श्रवणे तिमिरे च 
त्रिदोषजे ॥ छच्छूळे पा्थशूळे च बाथियें सूकमिम्मिणे । काम- 
लापांडरोंगे च सछीशूळकाटिग्रहे ॥ इस्तकंपे शिरःकंपे गात्रकपे 
शिरोग्रहे। कलायखंजगृभ्रस्यामववाइ च नाशयेत्‌ ॥ बाधिये 
कुर्णनादे च सरववातविकारडुत्‌ । दंडापतानकृश्ेव मन्यास्तंभे 
विशेषतः ॥ हनुस्तंभे प्रशस्तं स्यात्सूतिकावातनाशम्‌। 
बाल्ये मांतप्रद॑ चेव झुक्रामिबळवेनस्‌ ॥ अंभवृद्धिमंडवृद्धिम- 
पृची नाशयेत्ततः । योनिशुङ्मसग्दोषमाध्मानं विनिहति च ॥ 
वातशोणितडु्यानां वातोपहतचेतसाम्‌। अश्वानां वातभग्नानां 
कुंज्राणां नृणां तथा । तल्मतत्प्रयोक्तव्य सवेवाताविकारचुत्‌ । 
अस्थिमेदोगता वाता क्षीणाश्राशोंभगंद्राः ॥ भरूतग्रहपिशा- 
चार तथा इुषग्रहानपि । दड्रुविचचिकापामाङुष्ठकंडून्रणाप- 
इम्‌ ॥ शुगालाद्यमिदं ख्यातं बहुपीडां च नाशयेत्‌ । एतत्तेठेन 
नश्याति रोगाः सर्वे विशेषतः ॥ 
अर्थे-एक स्यारको मार उसके हाथ, पैर और पेटकी आंतडा निकालके पटक देवे 
फिर उस मांसके धारीक २ टुकडे करके उसमें मांससे चौगुना जळ डालके उसमेंसे 
चतुर्था रस छानके लेवे, उसमें उस रसके समान तेल डालके पचावे फिर बकरेका 
चमडा, मस्तक, पांव निकालके उसके काढेमें और मुरगेके मांसके रसमें अलग २ 
पचावे« फिर शतावरका रस तैलके समान, भेंडका दूध, छाछका पानी, उत्तम मद्य 
ये सब तैलके समान -डालके शालिपर्णी, पृष्टिपर्णी, बला, छोटी शतावर, अंडकी 
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(५४४) बृहनिघण्टुरत्राकर- 


जड, बृहती, पूतिक और गवेधुककी जड, सहचरकी जड, प्रसारिणी, अश्वगंधा, काली, 
मुसली, पुननेवा, राखा, गोखरु, पाठा, पाटला, नीम, आककी जड, बडी दंती, कटभी, 
नागकेशर, चक्रमदे, भोंगा, अंकोट व बेलकी जड, स्योनाक, करंज, नागरमोथा, 
अडूसा, धमासा, कडुआ परवल, निगुंडी, मुंडी, कडुआ कहू, लांगली, शिग्रु, 
पीलुका, खिजूर, कासिवदा, चोंटलीकी जड, विधारक, गिलोय, शंखपुष्पी, भगराज, 
कुंद, बट, कुट, वाला, मदन, कोच, स्बुधी, महानिब, बैँदावन, शिरीष, करबीर (मन- 
शोल ) ये प्रत्येक चार २ तोले लेके इनका चतुथीश काढा करके तेलके समान डाले, 
फिर चंदन, देवदारु, कोष्ठ, जटामांसी, पुननेवा, करंज, रास्ता, त्रिवृता, रेणुकबीज, 
शिग्रु, गुग्गलु, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, मँजीठ, हळदी, दारुहरूदी, 
नागग्मोया, धातकीपुष्प, पतंग, जवाखर, टंकणखार, वच, इलायची, शिलारस, सोंठ, 
काली मिरच, पीपल, पाचों निमक ये प्रत्येक दो २ तोले लेके इनका कल्क करके उस 
तेलमें डालके मंदामिसे पचाके सिद्ध करे और सुगंधिके वास्ते लोंग, जाथफछ, 
कस्तुरी, कपूर, शिलारस, नख, वाला, काला अगर, तगर, तमालपत्र और जायपत्री 
इनर्मेसे जो मिळ जाय उस तेहमें डाले. यह तेल सब रोग, अस्सी तरहके वायु, 
अफरा, शूल, कटिग्रह, कुञ्जवात, पांगलपना, वामनवात, अधोभाग गत वातरोग, 
मस्तकका वातरोग, मन्यास्तेभ, हनुस्तभ, वातरोग, गलग्रह, एकांगवात, अस्थिभग, 
संधिमंग, पक्षवात, आदित, इनुग्रह, बहरापना, सूकवात, मिम्मिणवात, कामला, 
पांडुरोग, खह्लीवात, झूल, करिग्रह, इस्तकंप, शिरःकंप गात्रकंप, मस्तकशूल, 
कलायखंजवात, शृध्रसी, अवबाहुक, बहरापना, कर्णनाद, संपूर्णवात, दंडापतानक, 
मन्यास्तंभ, हनुस्तम, व सार्तकावात इनका नाश करता है. बालपनमें देहमें मांसको 
बढाता है, बल, शुक्र इनको बढाता है, अंडवाद्वे, अंत्रवृद्धि, अपची, योनिझूल, 
रक्तदोष, आध्मान, वातरक्त, वातरोग, बायुसे बिगड़े हुए हाथी, घोडे और गो इनके 
वातपिकारको नष्ट करता है, अस्थगत व मेदगतवायु, क्षय, अशे, भगंदर, भूतबाधा, 
ग्रहबाधा, पिशाचबाधा, दुष्टग्रह, दहुपामा, विचचिका, कोढ और त्रण इनका नाश 
यह शृगारंतल करता है. इस तेलके सेवनसे विशेष करके सब रोग नष्ट होते हैं ॥ 


तीसरा माषतेल । 


माषकाथे बराकाथे रा्नाया दृशमूलने । यवकोलकुलित्थानां 
छागमांतरसे पुथक्र ॥ प्रस्थे तेस्य च पर्थं क्षीर दद्याञ्चतुः 
गुणम्‌ । रास्नात्मगुत्तासिधूत्थशताह्वरेडसुस्तकेः॥ जीवनीयः 
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वातथ्याविक्मैविपाकः । (५४५) 
बलव्योपपचेदक्षामितेः पथक । हस्तकंपे शिरःकंपे बाहुकंपेव- 
बाहुके ॥ बस्त्यभ्यंजनपानेषु नावने च प्रयोजयेत्‌ । माषतेछ- 
मिदं श्रष्ठयू प्यंजजगढ़ापहस ॥ 

ह अथे-उडद्‌ खिरेदी, राखा, दशमूळ, जौ, बेर और कुलथी इनका पृथक्‌ २६४ 
तोळे काढा करक लवे. मांसरस ६४ ताले, इन सबम ६४ तोले त 
करक [फर तळ चागुना दूध 


" ब तेलको पृथक २ पक्ष 
डालके रास्ता, कीचके बीज, संधानिमक, शतवार, 


अंडकी जड, नागरमोथा, जीबनयिगण, खिरेटी और त्रिङुटा इनका तोळे २ चूणे क- 


NSLS 


रके गेरे फिर पक करके इसको रख लेवे. इसको माषंतेळ कहते हैं. यह हस्तकंप, बाहु- 
कंप, अपबाहुक इन रोगोंपर, वस्ति, अभ्येजन, नस्य और पान इनमें देवे, यह इसली- 
के ऊपरक रागाका नाश कर ॥ 
रत्नापूतीकतेछ । 

दृशसूलबला दारु अश्वगंधा शतावरी । वरुणेरंडनिगुंडी तको- 
री शिशु मोरटम्‌ ॥ सहचरं चित्रमूछं करंजा कोठसूलकम । 
घुननंवं च भूपीलु अकेपुंखी दुरालभा ॥ जीवंती विषतिंदुश्च 
वातारिहिस्तरिप्रकस्‌ । अलकंयवकोठं च कुलित्यानां 
कृषायकम्‌ ॥ एतेषां च समं रास्ना पूतीक च तयोः समम्‌ । 
अष्टभागावशेषं तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ तत्पादं तिलतेलं 
चःअजाक्षीरे च तत्समम्‌ । गुग्णुढं तगरं मांसी त्रिकटु त्रिफः 
लानि च ॥ चातुजोतं कचोरं च विडंगामरदारु च । हिंगु र्ता 
यृचा तिक्ता पाठा याष्टिकचित्रकम्‌ ॥ प्रियंगु पिप्पळीमूलं चंदन 
चव्यदीपकम्‌ । वरां चंपकं कुछ मंजिष्ठा मिशिसषेपाः ॥ जा- 
तीफल सुगंध च पाठोशीरं समांशकम्‌ । एतत्तस्य षष्ठां 
कहक्रव्यागि दापयेत्‌ ॥ सुशुते सुनक्षत्रे नववश्लेण पीडयेत्‌। 
पानलेपननस्थायेः शिरोबास्तिषु योजितम्‌ ॥ घञुवोतांतरायामं 
गप्र्ीमपबाइकम्‌ । आक्षेपक त्रणायामे विष्वाच्यामपतंत्रके ॥ 
आब्यवाते इुस्तंमे शिरावातापतानके । शशंसकणनासा- 
क्षिगिहास्तंभे च दारुके ॥ कलायसंजता पेगु स्वागेकांगमा- 
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७ (५४६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे= 


रुते। अविते पादह च पक्षापाते परशस्यते ॥ ऊरस्तंभं सुप 

वातं नाशयेन्नात्र संशयः ।रास्नापतीकनामेतत्तेलमात्रेयनिमिततम्‌॥ 

अथे-दशमूल, खिरेटी, दारुहलदी, असगंध, शतावर, वरना, अंडकी जड, निगडी 
अरनी, सहजनेकी छाल, ईखकी जड, पियावांसा, चीतेकी छाल, कंजा, बेरकी जड़ 
पुननेवा, भूपीळू, अकेपुंखी, दुरालभा ( धमासा ), जटामांसी, कुचला, छाल अंड, लाल 
आक, जी, बेर और कुलथी इन औषधोकी बरावर राखा लेमे और सबकी बराबर कंजा 
इस प्रकार सब औषध लेके काहा करे जब जल अष्टमांश शेष रहे तब उतारके उसमें 
उसका चतुथाश तेछ मिलावे और इतना ही बकरीका दूध और गूगल, तगर, जरामां. 
सी, भ्िङुटा, त्रिफला, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, कचूर, वायविडंग, देवदारु, 
हग, राम्रा, बच, कुटकी, पाठ, मुलहठी, चित्रक, मियंणु, पीपरामूल, चंदन, चव्य, 
अजमायन, लोग, चंपा, कूठ, गँजीठ, सॉफ, सरसों जायफल, रोहिषतृण, पाढकी जड, 
खस इन सब औषधका चूर्ण तेल्से छडा भाग लेवे इसको तेलमें डालके सबको एकत्र कर 
मंदामि पर रखके जौटावे जब तेल सिद्ध हो जावे तब उतारके उत्तम दिनमें उसे किसी 
उत्तम पात्रमें भरके धर देवे. इसको पीनेसे लेप, शिरोबास्त इनमें देवे तो धनुवोत, अंतरा- 
याम, गृध्रसी, अपबाहुक, आक्षिपक, प्रणायाम, विश्वाची, अपतंत्रक, आढयवात, हनुस्तभ, 
शिरावात, अपतानक, मोह, कनपटी, कान, नाक, नेत्र और जिह्वा इनका स्तंभ, दारुक, 
कछायसजता, पशुता, सवोगवात, एकांशवात, अदित, पादहषे, पक्षाघात, ऊरूस्तंभ और 
सुवात इन सबको नाश करे, इसमें संदेह नहीं है इसको रास्नाप्रातकनामक तेल कहते 

यह आत्रयऋषिका निमोण करा है ॥ 2 


बढातेळ वातादिकोंपर । 


बढामूछकषायेण दशमूलखुतेन च । झुलित्थयवकोलानां क्वः 
थेन पयसस्तथा ॥ भशष्टभागयुक्तेन भागमेकं च तेलकम। 
गणेन जीवनीयेन शतावयेत्रदारुणा ॥ मंजिश्ाकुछशेलेयतगरा- 
गुरसेधवेः । वचापुननेामासीसारिवाहयपत्रकेः ॥ शृतए- 
ष्पाश्वगेधाभ्यामेटया च विपाचयेत्‌ । गर्भौथनीना नारीणां 
पुंसां च क्षीणरेतसाम्‌ ॥ व्यायामक्षीणगात्राणां सूतिकानां च 
युज्यते। राजयोग्यमिदं तेलं सुखिनां च विशेषतः ॥ बछाते- 
लामीते ख्यातं सववातामयापहस्‌ ॥ 
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वातव्याधिकर्मविपाकः । (५४७ ) 


अर्थ-सिरेटी आठ मस्थकों बत्तीस प्रस्थ जलमें डालके औटावे जब चौथाई रहे 
तब उतारक उस काढेको छान लेवे इसी प्रकार दशमूल < प्रस्थमें बत्तीस प्रस्थ 
जल डालके औटावे जब चतुर्थी जल रहें तब उतारके छान लेय तथा कुली, जौ, 
वेरके भीतरकी गुठळी, पृथक्‌ २ औषध आठ २ प्रस्थ लेकर एक एकमें बत्तीस 
मर्थ जल डाउके पृक्त क्रमसे पृथक्क २ काढा कर लेवे फिर इन पांचों काहोको एकत्र 
मिलायके इनमें गौका दूध आठ प्रस्थ डालके तथा तिलका तेल १ प्रस्थ डाले इसमें 
चूर्ण करके डालनेकी ओषधी इस मकार लेवे. जीवनीय गणकी औषध, शतावर, 
मॅजीठ, देवदारु, कूठ, पत्थरका फूल, तगर, अगर, सैंधानिमक, वच, पुननंवा, 
जटामांसी, सपेद कोयल, कोयल, पत्रज, सॉफ, असगंध और इलायची ये चौबीस 
औषध तैलके चतुथोश ले कल्क करके उसी तेलमें मिलाय देवे. फिर तेळको अभि" 
पर रखके औटावे जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारके छान ठेवे. इसको बलांतेल 
कहते है. यह तैल जिस ख्रीकों गर्भकी इच्छा होवे उसकी देहमें मालिस करे और 
जिस पुरुषकी धातु क्षीण हेबे उनको तथा जो बहुत आने जानेसे थक गये हों 
उनको देना चाहिये तथा सता खीको देवे तथा यह तैल विशेष करके राजा- 
ओके और सुखी मनुष्य ( सेठ साहकारों ) के योग्य है. इस तेल्से वादीके 
संपूर्ण विकार दूर होते हैं ॥ 
माषादितिल ग्रीवास्तंभादिके उपर । 
भाषा यवातसी शुदा मेदी च कुरंटकः। गोकेटटुटुकथेषा कुयो- 
त्सप्तदळं पुथक्‌॥ चत॒गुंणांबुना पक्त्वा पादशेषं सृतं नयेत्‌ । 
कापोतास्थीनि बदरं शणबीजं कुित्थकम ॥ पथक चतुदेश- 
पूल चतुगुणजछे पचत्‌ । चतुथाशावाशष्ष च गहायात्कायसु- 
त्तम्‌ ॥ प्रस्थेकं छागमांतस्य चतुःषष्टिपले जळे । निःक्षिप्य 
पाचयेद्धीमान्‌ पादशेषं रसे नयेत्‌ ॥ तैलप्रस्थं ततः काथान्‌ 
सवोनेतान्‌ विनिःक्षिपत्‌। कल्केरेमिशव विपचेदमृताकुष्ठनागर: ॥ 
रास्नापुननेवेरेडैः पिप्पल्या शतपुष्पया । बढाप्रसारिणीभ्याँ च 
मांतीकटुकया तथा ॥ प्रथगर्धपलेरेतः साघयन्मृदुवह्रिना । 
इन्यात्तेछमिद शीं ग्रीवास्तभापवाइकी ॥ अर्घागशोषमाक्षेप- 
मूरुस्तभापतानुको । शाखाकंपं शिरःकंपं विश्वार्चीमदित तथा ॥ 
माषादिकमिद्‌ तेल सववातविकारनुत्‌ ॥ 
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(५४८) बृहुल्िवण्टुरब्नाकरे- 
£ अथै-उडद्‌, जो, अलसीफे बीज, कटेरी, कीचके बीज, पियाबांसा, गोखरू, 
र ये आठ औषध सात २ पल लेय सब औषर्धेसे चौगुना जल डालके काढा 
करे जब जल चतुथा रहे तब उतारे छान लेवे. तथा बिनौढा, बेरकी णुठढी, सनक 
बीज और कुलथी ये चार ओषध चौदह २ पल लेय इनमें चौगुना पानी डालके 
काढा करके छान ले [फिर बकरेका मांस एक प्रस्थमें ६४ पछ जल डाल 
चतुर्था जल रहने पर्यंत काढा कर छान लेवे. फिर तिलोंका तेल एक प्रस्थ डार 
लके पूवोक्त संपूर्ण काढे मिलाय देवे. फिर गिलोय, कूठ, साठ, राखा, शुननेवा, अंड 
की जड, पीपल, सॉफ, खिरेटी, प्रसारणी, जटामांसी, कूटकी ये बारह औषध आधा 
२ पल छे सबका कल्क कर तेल्मे मिशाय मंदाग्निसे पचाबे फिर तेढको छान लेय 
इसको माषादितैल कहते ६ यह तेल देहम लगानेसे ग्रीवास्तंभ वायु, अपबाहुक 
वायु, अद्धांगवायु,आक्षिपक वायु, ऊरुस्तंभ वायु, अपतानक वायु, हा्थपरोंका कांपना, 
मस्तककंप, विश्वाची और अदित ( लकवा ) इत्यादि समस्त वायु दूर हों ॥ 
सुगंधतेछ । 
तगरागरुङुङुमङुंदुरुभिः सर्वंगवरागङुरंगमदेः । सरखामर- 
७०09, 22०५ NS bY ० 
दारुद्ठढावडनिसकशरुङनाछनानछद' ॥ सतु रुष्कृहरणुब- 
ठाक्कथनोरीति तेमिद पयसा विपचेत्‌ । नृपतिप्रमदाशिश्युमिः 
स्थविरेरुपयोज्यमिदे पवनामयामित्‌ ॥ 
अथे-तगर, अगर, केशर, इंदर, लोंग, दालचीनी, कस्तुरी, सरल, देवदारु, 
इलायची, नख, नागकेशर , कूठ, कमालिनी, नेत्रवाछा, शिलारस, रेणुकबीज और 
खिरेटी, इनका काढा और दूध एकत्र करके तेल बनाय लेबे इसको राजाकी खी, पुत्र 
और बुड्ढोको सेवन करावे. यह वातविकारका नाश करे ॥ 

एलाक्तिठ । 

०३७ As श्र + 
एझाघुरापरङरोउनदारुकातीचंडाशाठीनरद्चंपकहेमपुष्पम्‌ । 
स्थोणेयगंषरसपरतिदर्ऽ मणाठश्रीवासकुंदुरुनसांबू उवंगङ- 
ठम्‌ ॥ कारीयकं जलदककटचंदनश्रीजोत्याः फल सिक्स 
सह इमेन । स्पृका तुरुष्कठघुकाबु तथा विनीय तेलं बढा- 
कृथनदुग्धदाथेप्रपकम्‌ ॥ मंदानठेन हितमेतदुदाहरंति वाताम- 


येषु बखवणहुताशकारी ॥ 
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वातव्याधिकमंविपाकः । (५४९ ) 


अथ-इलायची, मुरा, सरल पत्थरका फूल, देवदारु, रेणुकबीज, गठोना, कचूर, 
खस और सुवणेचंपा, थूनेर, छाल बोल, पीली लोध, कमलका कंद, श्रीवास, कुंदरू, 
नख, नेत्रवाला, लाग, कूठ, दास्हलदी, नागरमोथा, इख. चंदन, बेलगिरी, जायफल 
लाल पुननेंवा, केशर, मूवी, शिलारस और पीले रंगका खस इनका चूणे कर खिरेटीके 
काढेम दूध ओर दही इनसे युक्त मंदाग्नि पर पकाया हुआ तेल वादीके रोगपर हित 
कारि है, तथा वळ, बणे, अग्नि इनको बढावे ॥ 


महाखक्ष्मीनारायणतेछ । 
दृशशतांगाशिवेतरमाछिका दहननागबला ऋचुवाष्पिका । 
कितपछांगलकीवनमाछिकाङुटमहेंवकीसरञुंगिका ॥ मधुकः 
बीजक चपकमालतीछहिबलाङमिहा प्रपुब्राटकाः । शतदा 
शवराहकवासनीऋबुकघन्वनपिप्पलिरक्तिका ॥ अतिबला टू 
विषा शकदाउमा [शसारशालमारेसडुकताडका । सापरफ 
शुळकाशसुभकटी वरककुभनिकुभजयातका ॥ झुसारापच्छः 
लिका करमदिका कसनमदेककेवणिरूषिका । अतसिवत्सकः 
गृप्रपहीरुहो विदुलकुंनालिका द्वितयोचटा ॥ दषिफल्छववृक्ष 
मृगादनी मधुरसा मगधा जलपत्रिका । रुदतिका प्रथगभ्य जटा 
सुधी समनुगृह्य दशाधिकम्‌ ॥ युनितरुमल्यतपनापामागबाजः 
नक्तमाङशुंगाट। प्रपुनाटो हेमदुग्घा कळेरुहाणां तु बाजानि ॥ 
धावी शिशु करजबब्बुल्मघुष्ठीलंगुदीनेपतीनीपारगपरत्ततार- 
बद्रीविस्फूजनः कांचनः । चिचोदुंबरतापसीदुमयुगांकालद्वय 
सकी गायत्री कलिप्क्षमांडिकदरात्थाभयापादपाः ॥ भन्ला 
किशुकमेषशगिकिहिनीभ्रतांकुशः शल्यकः काशाम्राजुनपार- 
भद्रकमहावृक्षाः कुमायोसनेः । कुंभी रक्त॒धनंजयो नियमना वा 
तारिमोखाहया एतेषां परिग्रह्म वल्कलमथो रंभा विदारी वरी ॥ 
आछूकक्षिरकंदवाजिसुक्हा ककोटिका गृष्टिका खजूरा सुरसू 
रणप्रभृतिकान्कंदांश्च साधूनपि । छिन्लाटरूषकशिवाप्रियमाष 
पर्णी ज्योतिष्मती युगुलपपेटमेफली ॥ भूर्पाणकासजटि- 
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( ५५० ) बुहन्निघण्दुरत्नाकरे- 


कामृगराजशुडीयुक्कतेरीकुरकयुग्मफछाकेभक्ता । शूनिबव- 
्विदमनो गिरिकणिकायुङ चिद्वारका खदिरिका विजया | 
कुमायः ॥ गंगावतीयुगकवेष्णविका सुगंधा लंबा सुपर्णङतिका 
सहदेविका च । गोपीयुगं मृगखुरी सरणी च कंगुमोयेश 
नागदमनी मधुपुष्पिका च ॥ एतानि गृह निसतिलानि तथा- 
ब्दयुग्मं चृतास्थितो तरुरुहों वरसंप्ररोहान्‌ । भूशकेरा मदकरा 
कुसुमं च पीछुबहिः शिखा कनककेतकिपंप्ररोहार्‌ ॥ व्या- 
जाटिकांभिकरकं तिनिरोत्यतारं कंडूकृपित्यभवळोहजटा ग- 
हीतवा ॥ सुष्टिग्रमाणं विधिनोद्धताने द्रोगेजेंछानां विश्भिवि- 
पक्त्वा ॥ पादावशेषं परिगरह्य पोतं प्रस्थत्रयं तचच तिलेत्थ- 
तेय । हिरा रक्ता वरिष्ठा सुररजनियुग सेहं गंधसार 4- 
गार नागपुष्पं पठितकटफलं रक्तकाष्ठं नतं च ॥ पड़गथा 
भागकाश्वा रुचककररुह रोचना रक्ततारं कोरंजी पालकाहू 
इमिरिपुमधुकं सिंधुजं स्लिग्पदार ॥ ताडीसँ जातितस्यं मर्यः 
जमसृतं पञ्चकं जातिपत्री सेव्यं पझं यवानी कतकुतुखती 
केशरं पद्मकस्य । पाठीनो राजपुत्री जल्धस्चविका सोमवल्को 
मधूकं पाक्यः स्वर्जी शताद्वा वनजमगधजा मरस्यपित्ता शठी 
च ॥ कारची पुजजीवास्तपनकनकनं बीजभंगाररेची बृक्षाम्छ 
देवधूपो जरणरसरसाकल्कराकुद्िमें च । मूद्रीका साङुरंडं 
नियमनधनिका घन्वयासं च ब्राह्मी विश्वं फेरातकेक्षुरकरिक- 
णामोदकं बस्तमोदा ॥ शृक्राह्वा तिल्वलाएयश्छुरपुरसुषवी 
मेथिका श्रेगिका च प्रत्येकं संगृहीत्वा पिचुदलतुलिता मुंच- 
चासक्कत्‌ प्रपिष्ठा । ता निःक्षिप्याशु पात्रे शुचि जनविहतं 
निं वद्यो गव्यं वा दुग्घमाजे युगपरिगणितं पूषमुक्ताञच 
तेढात्‌ .॥, नारायष्यस्वुरसकमथो रमातुं, च, तमानं 


बातन्याधिकमेविपाक; । (५५१) 


विपचरविने भाजनं प्रत्यहं वा । तस्मिन्पाकं गतवति यथावि 
व्यनुमाशिपचच सागंधाथ शिशिराकेरणं कुंकुमं वेधमुख्यम्‌ ॥ 
गाधूमाख्य सुसुरभियुतं गंघकवेरक च जातीपुष्प शतदल्समं 
मल्लिक चंपकं च । लोबानेन त्वतिसुरभिते काचभांड निधाय 
तेल चतश्गपतिसदने धारयेट्रेययवयेः ॥ पाने बस्तो विहितमशने 
नावनाभ्यजन च मातंगे वा मनुजपनयोवातिरोगामिम्षते । 
वाताष्ठीला गलहनुशिरों गृभसी पादशूल पश्चाघात॑ अवणन- 
यनप्ूछछादेषु शू्स्‌ ॥ ऊरस्तंभादितबधिरतेकांगरोगापतानं 
मन्यास्तभ निकृहयरुङ भूकताक्षेपखांज्यम्‌ । जिहास्तंभं 
गतिविकलत! कुब्जतां देतझूल स्तन्यो शुल्मद्र्यं वा गुदक 
टच्रणअशगुरफा च सुप्तिम ॥ विश्वाची वा वृषणपवनं धातु 
वातापतान सूक कंपं जयति सकलान्‌ वातरोगानडक्तान्‌ । रेतो- 
वाह जनयात नव्‌ यावन पास्त्यवृद्धि बुद्धि प्राणं वितराति 
तथा पाश्मायुष्यकारी॥ वष्यायाः पुत्रं स्यात्‌ ज्वरविहिततनो । 


शाषदाभाग्वहत तठ भूपापयोग्यं विनगादतामदु नाम नारायण चे ॥ 
अथ-शतावर, बेर, मारेका, चित्रक, नागबला, अंड, बबूर, धतूरा, मटेउर, कलि 
यारी, वनमछिका, इंद्रजी, हेदीवृक्ष, पाठ, खरासँगा, सुलहठो, बिजोरा, चंपा, चमेली, 
थूहर, [खरटा, वायावेडग, पवांड, साफ, असगंध, वाराहाकंद, वासनी, छाल अंड, धामन, 
पारस पापळ, पतग, अतिबला, काली ओर सफेद वाघेरी, शक, (१ )अनार, आगा, 
सेमल, निगुंडी, कडुई कूरो, नरसल, पांगली, कांस, कीचके बीज, भारंगी निसाथ, 
देतो, अरना, कुसरी, पिच्छालिका, (?) करंद, कसोंदी, कमरख, कवणा, आक, जवासा, 
काला कूडा, बर, पेत, साल, बडा साल, सपेद्‌ घूंघची, छाल घूंघची, केय, ढाक, 
इन्द्रायन, भूवा, पोपल, कमालिनो, रुदेती, दशमूल इन सबको जड ठेवे, अगस्तिया 
चदन, मिलाए, आंगा, कंजा, सिंधाडे, पवांड, चोक, करंज इनके बीज लवे. आंवला, 
सहजना, कंजा, वमूर, महुआ, गोदी, नेपती, जलकंदव, अमलतास, सीसों, वर, विर- 
फूजन,(? ) धवूरा, इमली, गूलर, सपेद और छाल अगस्तिया, अंकोल, दोना रायआ- 
` वले, खेर, बहेडा, भेंडी, सपेद खेर, पोपलबृक्ष और हरड इन सव जऔौषधोंके पंचांग 
ठेवे. मिढाए, पलास, मेढासिंगी, सपेद्‌ ओंगा, नकछिकनी, मेन फलका वृक्ष, कोशाम्र 
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(५५२) बृहान्निवण्टुरताकरे । 


( कोकम), कोह, कड़आ नीम, थूहर, घीगुवार, विजयसार, गोमा, लाल चित्रक, वरना, 
अंड, मोखा वृक्ष इन बृक्षोंकी छाल लेवे. केरा, विदारीकंद, शतावर, आइ, क्षीरकंद,अस- 
गध, ककोडा, वांझ ककोंडा, खजूर, मूसलीकंद और जमीकंद इत्यादि कंद लेवे, गिलोय, 
अहूसा, बेलगिरी, माषपर्णी, कांगनी, माळकांगनी पित्तपापडा, मेढासिंगी, वासनवेल, 
घूंघची, भांगरा मुंडी, निगुंडी, काली निएुंडी, पखल, मीठा परवल, हुलहुल इनके पंचांग 
लेवे, चिरायता चित्रक, दवना, सपेद्‌ और काली कोयल, लजाळू, खैर, मांग, धीगु- 
बार, गंगावतीद्य, वृद्धदारु, तेरडा, कडुई घीया, कांडवेल, सहेर, सारिवा, कृष्णसा- 
रिवा, छोटी बडी हरनखुरी, हरनवेळ, कांगनी मूवी, नागदौन, महुआके फूल इनके 
भी पंचांग लेयः नागरमोथा, भद्रमोथा, आमकी शुउछी, बांदा, वडकी कोंपल, सक्कर 
फ घायके फूल, अखरोर, मोरासेखा, सुवर्ण केवडाकी कोपर, धतूरा, केतकी इनकी 
नई कोप, अनार, कोचके पत्ते, केथकी जड, लोहेकी काटी ये प्रत्येक औषध चार २ 
तोळे लवे. इनको जौ कूट करके २०७२ तोले जरमें डालके औरावे जब चतुथौश जळ 
रहे तब उतारके छान लेय. फिर इसमें १९२ तोळे तिलोंका तेल डाळ और जटामांसी 
मैजीठ, खस, देवदारु, हल्दी, दारुहलदी. दालर्चानी चंदन, लौंग, नागकेशर, गूगल, 
कायफल, पतंग, तगर, वच. काली अशर, असगंध, संचरनिमक्र, नखद्रव्य, गोरोचन, 
लाल चंदन, फिटकरी, कूठ, वायाडंग, मुलहठी, सेघानमक, तेलिया देवदारु, तालीस- 
पत्र, जायफल, धनिया, चंदन, बच्छनाग, कमलाक्ष, जावित्री, नेत्रवाला, कमल, अज 
मायन, लवलीफलके बीज, फिटकरी, कमलकी केशर, चित्रक, रेणुकबीज, भद्गमोथा, 
चव्य, बावची, मुलहटी, जवाखार, सज्जोखार, साफ, चिरफल, पीपल, कुटकी, कपूर, 
फारुची, जीयापोता, भिलाए,धतूरेके बाज, भांगरा, निसोथ, इमली, गूगल, जीरा, रार, 
रास्ता, अकरकरा, अनारकी छाल, दाख, अखरोट, नीमकी छाल, धनिया, धमासा, 
ब्राह्मी, सोंठ, चिरायता, तालमखाने, गजपीपर. अजमायन, अजमोद, इन्द्रायन, लोध, 
कौँचकी जड, गूगल बनकरेला, मेथी, काकडासिंगी, गोका अथवा बकरीका दूध तेल- 
से हुगुना लेवे; तथा इतना ही शतावरका रस और इतना हा लाखका काढा, इन सब- 
को एकत्र करके तामेके पात्रमं पचन करे औ उसमें सुगंध होनेके वास्ते कपूर, केशर, 
कचर, प्रियंण, कपूरकचरी, चमेली, सेवती, मलिका और चंपा इनके फूल डाले. फिर 
कांचेक पात्रमें लोइवानकी धूनी देकर भरके धर रखे. इसको पीनेके अथे, बस्ति,भोजन, 
नस्य, देहमें लगाना, हाथी अथवा मनुष्य इनके वातरोग होनेसे और वातश्ठीला, 
गलप्रह, शिरोग्रह, शध्रसी, पादझूल, पक्षाघात, कान, नाक, भौ और ललाट इनके . 
शलको ऊरुस्तंभ, आदित, बधिरता, एकांगरोग, अपतानक, मन्थास्तंम त्रिक उर इनमें 
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वातव्याधिकमेबिपाक! । (५५२) 
ददेका होना, गूंगापना, आक्षेपक, खंज, जिद्दास्तैम, लंगडापना, कुबडा, दांतोंका ददे, 
स्तनरोग, गोला, गुदा, कमर और पैर इनका भ्रष्ट होना, खली, सुपि, विश्वाची, 
अंडकोशोंकी वात, धातुगत वादी, अपतानक, मूकता, कंप और संपूर्ण कहे अथवा 
नहीं कहे ऐसे वादीके रोगोंकों जीते, बीर्य बढ़े, यौवन देवे, पुरुषाथेकी वृद्धि करे, प्राण, 
बढ, पुष्टि और आयुष्य इनको करे, वंध्याको पुत्र देवे, ज्वर, क्षय और दुर्भगता इनको 
नाश करे, यह तेल राजाओंके योग्य है इसको महालक्ष्मीनारायण कहते हैं, ( हमारी 
समझे किसी मूर वेद्यने इसके छोक गे है सो इसपर वैद्य बनानेका साहस न करे )॥ 

राक्नाद्यद्वत । 
राजा पोष्करशियुमूलदहन सिधूथगो्चरकं पटवा पिप्परिसंः 
उत चाद पेयं सदा सपिषा । संपाच्याथ चतुगुणन पयसा 
वा वाजिगंधायुत्त सपिः पेयमसाध्यवातगदजे झुक्क्षये दाहणे ॥ 
अधे-रास्ना, पुहकरमूल, सहजनेकी जड, चित्रक, सैधानिमक, गोखरू और पीपल 
इनका कल्क, घृत और चोगुना दूध डालके व्र॒त सिद्ध करे और असगंध चूणेके साथ 
असाध्य वायु ओर शुक्रक्षयपर खानेको देवे ॥ र 
र पंचातिक्तच्वत । 
निबासृततावृषपटोलनिरिग्थिकानां भागान्परथग्दश पलानि प- 
पेडटपास्‌ । अश्षवशेषितरसेन पुनश्च तेन प्रस्थं घतस्य विप- 
ेत्पिचुतल्यक॒रकेः ॥ रास्राविडंगसुरदारुगजोपकुल्याद्विक्षा 
रनागरनिशामिशिचव्यकु्टेः । तेजोवती मरिचवत्सकदीप्यका- 
भिरोहिण्यपुष्करवचाकणसूल्युक्तेः ॥ मंजिष्ठया तु विषया ब्रि 
वृता यवान्या संशुद्भुग्गुळप्लेरपि पंचसंख्येः । तत्सेवितं पत 
मतिप्रबरं समीरसंष्यस्थिमजगतमप्यथ कुष्ठमीहक ॥ नाडीत्र- 
णाक्षुदभगंद्रगेडमाळाजञध्येवातगदगुर्मगुदोत्थमेहान्‌ । य- 
क्ष्मारुजश्रनसपीनसकासशोफटत्पांडुरोगमथ विद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-नीमकी छाछ, गिलोय, अडूसा, पटोलपत्र और करेरी ये प्रत्येक चालीस २ 
तोळे लेबे सवको जौकूट करके १०२४ ताले जल डालके जब अष्टावशेष काढा हो 
जावे, तब उतारके छान लेय और इसमें ९४ तोले घी डालके उसमें रास्ना, वायवि- 


३ 
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= मम न आओ 


(५०४) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


डंग, देवदारु, गजपीपल, जवाखार, सुहागा, सोंठ, हलदी, सॉफ, चब्य, कूठ, मालकां- 
गनी, काली मिरच, कूडेकी छाल, अजमायन, चित्रक, कुटकी, पुहकरमूल, बच, 
पीपरामूल, मँजीठ, अतीस, निसोथ और किरमानी अजमायन ये प्रत्येक एक २ तोला हे 
इनका कल्क कर उस धीमें मिलाय और गूगल, पांच तोले डालके घृतको सिद्ध करे इसके 
सेवन करनेसे अत्यंत बढ़ा हुआ वायु, सांधे, आसय, मजा इनका वायु, कुछ, नाडीब्रण, 
अर्बुद, भगंदर, गंडमाळा, हसलीके ऊपरके भागडी वादी, गोला, बवासीर, ममेह, क्षय, 
श्वास, खांसी, पीनस, सूजन, पांडुरोग, बिद्राधि और वातरक्त इन रोगोंको नाश करे ॥ 
~ 
वातरागप्र पृथ्यापृथ्य्‌ | 


कुडित्था माषगोधूमा रक्ताभाः शालयो हिताः । पटोलं शिक्ष 
वातकि दाडिमं च परूषकम्‌ ॥ मत्त्यंडिका घतं दुग्ध किला 
दुधिकूचिका । बद्रं खुन द्राक्षा तांबूल वणं तथा ॥ चटकः 
कुछुटो बहिस्तित्तिरश्चोति जांगडाः । शिलीभः पर्वतो नक्रो 
गगरः खुडिशो झषः ॥ यथाश्रमं यथावश्यं यथाचरणमेव हि । 
वातन्याधो सभुत्पञ्ञे पथ्यमतन्नणां भवेत्‌ ॥ 
अथे-कुलथी, उडद, भहु, लाल चावल, पटोल, सहजना, बैंगन, अनार, फालसा, 
ˆ खांड, घी, दधिकूर्चिका ( दूध और दही इन दोनॉको समान लेके एकत्र पकाया हुआ 
पदार्थे), किलार, बेर, लहसन, दाख, बिड निमक, चिडिया, मुरगा, मोर, तीतर,अरण्य, 
पशु, भूच्छत्र, चिरायता, सुसर, गर्गेर, खुडिश, झष इन जातिके मत्स्य इतने पदार्थ” 
श्रम, आवश्यकता और आचारके अनुसार विचारपूर्वक वातव्याधि पर पथ्यमें दुवे ॥ 
अपथ्य । 
चिताप्रजागरणवेगविधारणानि छदिः श्रमोऽनशनत्ा चणकाः क 
छायाः । श्यामाकडणकुराबेंदुनिवारकंगुमुस्तास्तडागतार्श्नापत- 
लिल करीरम्‌ ॥ क्षोद्रं कषायकट्रतिक्तरसा व्यवायो हस्त्यश्व- 
यानमपि चंक्रमणं च खट्टा । आध्मानिनोदितवतोपे पुर्नविशे- 
षाह्सान परदुष्टसलिलेद्विजष्षणं च ॥ निःशोषतंत्रपरिकीर्वित 
एष वगो नृणां समीरणगदेषु मुद्‌ न दत्ते॥ वातरोगस्त्वसाध्योध्य 
देवृयोगात्सुपिष्याते । अनुमानेन इति वेद्यक न प्रतिज्ञया ॥ 
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चातब्याधिकमोविपाकः । (५५५) 


अर्थे-चिंता, जागर, वेगधारण, कैका दवा, श्रम, उपवास, चना, मटर, ज्यामकका 
आटा, बडी शाली, नीवार, नागली, काङ्ग, मुस्ता, ताळाव व नदीका पानी, वांसका 
अंकुर, सहत, कपैला, तीखा, कडवा इतने रस, मैथुन, हाथी वा घोडा इन पर बैठना, 
बहुत फिरना, खाट पर सोना ये सब वातव्याधि पर अपथ्य हैं और आध्मान व 
आद्तरोग जितके होय वह विशेषतः बूरे पानीका स्नान और दंतौन न करे. मैने सप 
अंथ देखकर ये अपथ्य पदार्थ निकाले हैं. वातरोग तो असाध्य है, परंतु दैवगतिसे 
साध्य होता है. अत एव वैद्योको अनुमानसे चिकित्सा करनी चाहिये प्रतिज्ञापूवेक 
चाकेत्स। सिद्ध नहीं होती ॥ 


वातरोग पर पथ्य । 
भभ्यंगो मदेनं बस्तिः लेह स्वेदोऽवगाहनम्‌ । संवाहनं संशमनं 
प्रवृत्तिवोतवजनस ॥ अग्निकर्मापनाइश मूशय्या स्नानमात- 
नम्‌ । तेठद्रोणी शिरोबस्तिः शमन नस्यमातपः ॥ संतपेणं बूं- 
हेण च काछाट दषिकूचिका। सर्पिस्तेलं वसा मजा स्वाह्म्लल- 
वणा रसाः ॥ नवीनास्तिङगोधूममाषाः संवत्सरोषिताः । शा- 
ख्यः पष्टिकाश्चापि कुलित्थानां रप्ताः पुरः ॥ ग्राम्यानपख- 
रोट्राथ रासभच्छागलाद्यः ॥ आरूषाः कोल्महिषन्यंकुखड 
गिगनादयः ॥ ओदका हंतकादेबचक्रमदेबकादयः । बिल्शया 
भेकगोधा नकुल द्विजादयः ॥ चटकः कुछटो बहिस्तित्तिर- 
शेति जांगढाः । शिलीभरः पवतो नक्रो गर्गरः कवयीलिशः ॥ 
एरडचुछकी कमेशिशुमारस्तिमिगिङः । रोहितो महुरः संगी 
वर्मी च खुडिशो झषः ॥ पटोलं शिश वात्तांकं लशुनं दाडि- 
मद्वयम्‌ । पक्कं तालं रसालं च ललदंबु परूषकम्‌ ॥ जंबीरें 
बदरं द्राक्षा नागरं गोमधूकजम्‌ । प्रसारणी गोक्षुरकः शुङ्काक्षी 
पारिभद्रकः ॥ पयांसि च पयःपेदी रुखुतेछं गवां जलम्‌ । म- 
त्स्योडिका च ताम्बूळं धान्याम्लं तितिडीफलम्‌ ॥ ल्लिग्धो 
णानि च ओज्यानि क्लिग्धोषणं चाइुेपनम्‌ । विशेषाद्वमना- 
तोनामामाशयझपागते ॥ पक्काशयस्थे मांसस्थे तथा ह्लिग्धं 
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(५५६) इहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


विरे ~ & 
वेरचनम्‌ । पत्याध्मानाध्मानयोवोर्वीतठंघनदीपनस्‌ ॥ अ- 
छलाख्ये मूत्रावीपः शुक्रस्थे क्षपनित्‌ किया । लड़मांतासुक 
शिराप्राते हितं शाणतमाक्षणम्‌॥ यथाश्रम यथावस्थं यथाच- 
रणमेव हि । वातव्याधो सुत्ने पथ्यमेतजणां भवेत्‌ ॥ 

अ थे-उबदना, वातनाशक तेल आदिकी मालिस करना, बस्तिकर्म, खरेहनकमे, पसी- 
ने निकालना, गरम जलसे ज्ञान, मडिना, संशमन औषदधोंमें प्रवृत्ति, वायुका त्याग, 
अग्निकमे, उपनाह, धरतीमें सोना, स्नान, बैठना, तेलकी कुप्पी, हिरबस्ती, शमन, नस्य, 
धूप, संतर्पण, बृंहण, किलाट ( छाछका भेद्‌ ), दहाकी कूर्चिका, घृत, तेल, वसा, मजा, 
मीठे, खट्टे निमकीन रस, नवीन तिल, गेह, उडद, वर्षदिनके पुराने चावल, 
साठी चावल, कुढथीका रस, गूगल, गामके अनूपके संचारी जीव, गधा, ऊंट और 
बकरी आदिका मांस, आरुष ( सांपका भेद ), सूअर, अंसा. बारहसींगा, गेंडा और 
हाथी आदिका मांस, जलके जीव, हसोंका समूह; चकवा, बगला आदि बिलमें रहने” 
वाले, मेंडका, गोह, नोला, पक्षी-चिडा, मुरगा, मोर, तीतर इत्यादि जांगलजीव- शि" 
, लीघ्र, पवेत, नक्र, गगर, कड्या और इलिश जातिकी, मछली, एरंड, चुलकीकमे, सस, 
बडी मछली, रोहू मच्छली, भहुर, झंगी, वर्मा खुड़श आदि मछली, परवल, सहजन, 
बैंगन, लहसन, खट्टे, मोठे अनार, पका तालफल, आंव, स्वच्छ जल, फालसे, जंभीरी! 
बेर, दाख, सोंठ, महुआ, प्रसारणी, गोखरू, काकोली, नीम, दूध नारियलका जल, 
गोमृत्र, खांड, पान, धान्याम्ल, इमली, चिकने गरम भोजन, चिकने और गरम ही 
लेप जो वादीकी पमनसे पीडित हे. आमाशयगत वात, पक्काशयगत वात, मांसगत 
इनमें स्निग्ध विरेचन देवे, आध्यान और प्रत्याध्मान वातमें वती करना लंघन 
और दीपनकत्ता विधि करें. अष्ठीलावातमें मूत्र कराना. शुक्रस्थ वातमें उसके 
नाशक क्रिया करें: त्वचा, मांस, रुधिर और शिरागत वातमें रुधिरमोक्षण कर्म करन 
हित है. जैसे उस रोगीको श्रम हो और जैसी उसकी अवस्था हो उसके अनुसा 
तथा उस रोगीके आचरणके अनुसार यह पथ्य कही है ॥ 


अपथ्य । 
चिताप्रजागरणवेगविधारणानि छिः श्रमोष्नशनता चणकाः 
कलायाः । नीवारकंगुशरैणवकोरदृपश्यामाकचूणकुरुविंदूमु- 
खानि यानि॥ धान्यानि ताल्तृणजानि च राजमाषा मुद्रा गुडा 
गरुनदीजङशीतछ च । जेबुकसेरकमूु सुकं मृणा निष्पा- 
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वातरक्तकर्मविपाक! (५८७ ) 


वबीजमपि ताउफठास्थिमजा ॥ शिंबी च प्रभवश्ञाकपुदुंबरे 
च शाताम्बु रातभपयो5पि विरुद्धमन्नम। क्षारोपि शुष्कपछछे 
रापिरछतिश्च शष कपायकटुतिक्तर्सा व्यवायो इस्त्यश्चया 
नमाप चक्रमण च खट ॥ आध्यानिनोर्दितवतोपि पुनरविशेषा 
त्ल्लानं प्रदृश्लिल द्विजघर्षणं च । निःशेषतस्तु परिकीतित 
एष्‌ वगा नृणां तर्मीरणादेषु मुदं न दृत्ते ॥ 


थे-चिंता करना, जागना, मळ सूर आद वशांको रोकना, बमन, परिश्रम 
भोजन त्याग ( उपवास), चने, मटर, सामखिया, कांगनी, सरपत्ते नौर बांसके चावल 
कारडूष ( कादा ), सामखिया, चूना, कुरुबिंद॒ ( मोटे चावल ) आदि धान्य ताळ 
दुणजातिक अन्न, चारा, मूग, गुड, काली अगर, नदीका जल, जामन, कसेरू, कम- 
छइ, सुपारी, भतोडे ( चौराके वीज ), तालके फलकी गुठली कमलकंद, तेंदू, केले 
नवनि ताढका फळ, समक सांग, पत्रशाक, गुल, शीतळ जल, गद्धीका दूध, विरुद्ध 
अन्न, क्षार, सूखा मांस, रुघरका निकठना, सहत, कषेले, चरपरे और कडवे रस 
मुन, हाथा, घाडका सवार, डालना, खरद्री खाट, दूषित जलसे दातोका बिसना 
( मांजना ) और अफरा रोग तथा लकबावालेको बिशेषकरके स्रान इत्या- 
दुक यह संप्ुण वस्तु वातव्याथ रागीको सुखकारी अर्थात्‌ पथ्य नहीं है किंतुः 
अपथ्य हे ॥ 

इति श्रीकृष्णलालमाथुरतबुजदत्तरामनिमिते आयु्वेदोद्धरि बहान्ञेघण्टुरत्राकरे 

वातव्या घकमेविपाकनिदानाचिकेत्सापथ्यापथ्य परिपूणेतामगात्‌ । 


त 6 
बातरक्तकमविपाकः । 
नार (0800 
वातरक्तका ज्योतिःशात्राभिष्राय । 
व्योमस्थाने महीुतरः शनिहष्टो यदा भवेत्‌ । 
जन्मकाले यस्य जंतोः स वातरुपिरादितः ॥ 


अर्थ-निस प्राणीके जन्मसमय दशाम स्थानमें मंगल बैठा होय और शझनैश्वरकी 
उस पर हृष्टि होय तो वह पुरुष वातरक्त रोगी हेवे ॥ 
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(५५८) बृहान्निघण्टुरलाकरे- 


शमन । 


व्योमस्थानस्थितरानिदृष्टभोमजनितरक्तदोषोपशांतये मंगल- 
प्रीतये पूवाक्तमेव जपादिकं कुयात्‌ ॥ 
अर्थ-दशमस्थानस्थित और शनि भंगलका दोष नाश करनेकों पूर्वीक्त जप- 
हवनादिक करे तो वातरक्तरोग दूर हो ॥ 
वातरक्तनिदान | 
छवणाम्डकदकषारलिग्धाणाजीणभोजनेः । शित्रशुष्काबुजान- 
पमांपापण्याकमूळकः ॥ कुलित्थमापनिष्पावशाकादिखवले- 
क्षाभेः । दृष्यारनाल्सावीरसूक्ततकसुरासवेः ॥ विरुद्धाध्यशन- 
कोषदिवास्वमप्रजागरेः । प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहार- 
विहारिणाम्‌ ॥ स्थूळानां सुखिनां चाथ वातरक्त प्रकुप्याति ॥ 
अर्थे-नोन, खटाई, कडवी, खारी, चिकना, गरम, कचा ऐसे भोजनसे संडे और 
सूखे ऐसे जलसंचारी जीवोके और जलके समीप रहनेवाले जीवोंके मांससे, पिण्याक 
( खर ), मूली, कुलथी, उडद, निष्पाव ( सेम ), शाक ( तरकारी ), पलल ( तिल- 
की चटनी ), ईख, दही, कांजी, सौवीर मय, सूक्त ( सिरका आदि ), छाछ, दारु, . 
आसव ( मयविशेष ), विरुद्द (जैप्ते दूध, मछली ), अध्यशन ( मोजनके ऊपर 
भोजन), कध, दिनमें निद्रा, रातमें जागता इन कारणेंप्ति विशेषकरके सुकुमार पुरुषे 
के और मिथ्या आहार विहार करनेवाले पुरुषोंके और जो मोटा होय तथा सूखा 
होय ऐसे मनुष्योंके वातरक्त रोग होय है ॥ 

5 वातरक्तरोगकी संप्राति । 
हस्त्यथोष्रोच्छतशाश्रतन्व विदाल्यन्ने सविदाहाशनस्य । ङस 
रक्त विदहत्याशु तचच स्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु ॥ तत्संयुक्त 
वायुना दूषितेन तत्प्रावल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥ 
अथे-हाथी, घोडा, ऊंट इन पर बैठकर जानेसे, ( यह वायुके बढनेका और विशे- 

षकरके रुधिरके उतरनेका कारण है ) विदाहकारी अज्नके खानेवाले पुरुषके ( इसीसे 
दग्धरुधिरकी दराडे होती है ) गरमागरम अन्नके खानेवाले ऐसे पुरुषके सब शरीरका : 
रुधिर दृष्ट होकर पेरोमे इकट्ठा होय और वह दृष्ट बायुसे दूषित होकर मिले, इस 
रोगमे वाल मनन्‌ है। इर्सासे इस गको तात हे कहते, ह ७ 


वातरक्तकमोबपाकः । (५५९ ) 


वातरक्तमें अन्यदोषसंबंधी लक्षण । 


तद्वत्‌ पित्तं दृषितेनासृगाक्ते छेष्मा दुशे दूषित्तेनासृगाक्तः । 
सपशञोद्वियो भेदृतोदप्रशोषस्वापोपेतो वातरक्तेन पादो ॥ 
पित्तासृग्भ्यामुगदाहो भवेतामत्यथोष्णो रक्तशोफो मू च। 
कंइमंतो स्वेदशीतो सशोफो पीनो स्तब्धो श्रेष्मदुष्टो तु 
रक्ते ॥ संवदुष्टः शोणितेवीपि दोषाः स्वं स्वं रूप पादयोदेशेयंति ॥ 
अर्थे-पायुके योगसे पित्त और कफ दूषित होकर दुष्ट रक्तके साथ मिल जाते हैं 
तब पांव स्पशे होते ही दुखते हैं और फूटन, वेदना, शुष्कता और भिरभिरीसे युक्त 
होते ३+ रक्तपित्तस रक्त दूषित होनेसे पांव उग्रदाहस युक्त और उष्ण स्पर्शसे युक्त 
होते है और उन पर लाल व सदु सूजन होती है. कफते रक्त दूषित होके, पांव जम 
जानेसे पांव कंडुयुक्त, जड, पसीनेसे युक्त, थंडे, मोटे और स्तब्ध होते हैं. भिदोषसे 
युक्त होनेसे बह वातरक्त सब दोषोंके लक्षणोंसे युक्त होता है। 
पुवेरूप । 
सेदोऽत्यर्थै नवा काष्ण्यै स्पत क्षतेऽतिरुक । संपिशे- 
थिल्यमालस्यं दनं पिटिकोहूमः ॥ जाउनेषोरुकव्चंशहस्त- 
पादांगसंषि् । निस्तोदः स्फरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिख च ॥ 
कंडुः संधिषु रुग्दाहो भरत्या नयाति चासक्कत्‌ । वेवण्य मंड- 
ठोत्पत्तिवोतासृवएवेटक्षणम्‌ ॥ 


LN TN 


खुजली चले और शूळ होकर वारंवार नाश हो जाय, शरीरका बिवणे हो जाय, रुधिरके 
चकत्ता देहमें पड जांय, ये वातरक्तके पूर्वरूप होते हैं ॥ 


_ वातरक्तमे अन्यसंसगे होनेसे उपद्रव । 
वातापिकेऽधिकं तत्र झूलस्फुरणतोदनम्‌ । झोथश्च रोक्ष्य 
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(५६१०) बृहन्निघण्टुरत्नाकररे- 
कणसं इयावता वृद्धितनयः ॥ घमन्यंगुढिसंघीना संकोः 
चेऽगग्रहोऽतिरुक । शीतद्रेषातुपशयस्तैभवेप्थुतुप्तयः ॥ 
अथै-वाताधिक वातरक्तमें झूल, अंगोंका फरकना, चोटनेकीसी पीडा ये अधिक 
होते है, सूजन, रूखापना, नीलापना अथवा इयामवणेता एय 'वातरत्तके लक्षणोंकी 
वृद्धि होय और क्षणभरमै हास ( कम हो ) धमनी और अंशुलियांकी संधियोमें संकोच 
हॉय, शरीर जकडबंध होय, अत्यंत पीडा होय सर्दी बुरी लो और शीतके सेवन करः 
नेसे दु+ख होय, स्तंभ होय, कंप और झून्यता होय ये लक्षण होते हैं ॥ 
. रकाघिक वातरक्त तथा पित्ताषिक वातरक्त । 
200५ ~ 0, शो Les ०७९ ~ न © 
रक्ते शोफोऽतिस्मङेदसतात्रख्िमचिमायते ॥ स्तिग्परुक्षेः शर्म 
~ ® 22 ~ (ATS ००५ Ci NN च्छ ९. 
नैति कडूझपतनान्वंतः ॥ [पत्तं विदाहः समाहः सवदा युच्छा 
मदः सतृट्‌ । स्पशासहत्वं रूणांगः शोफः पाको भुशोष्णता॥ | 
अकू-रक्ताधिक वातरक्तं सुजन, अत्यन्त पीडा और उसमेसे तामेके रंगका छेद 
बह, उस सुजनं चिमचिम वेदना होय, सिग्ध अथवा रूखे पदार्थसे शांति न होय. 
उस सूजनमं खुजली और पानी निकले पित्ताधिक वातरक्तमें अत्यन्त दाइ, 
इन्द्रियोंको मोह, पसीना, मूच्छो, मस्तपना, प्यास, स्पश बुरा मालूम हो, पीडा, छाल 
रंग, सूजन, छोटे छोटे पारे फोडेः अत्यन्त गरमी यह लक्षण होते ह ॥ 
छ कृफरक्तानदान । 
कफ सुपमित्यणुरुतापतिलिग्धलशीतता । 
केडूमन्दा हि रुद्र सपाढङ्ग च संकरात्‌ ॥ 
अथे-कफाधिक वातरक्तमें स्तैमित्य ( गीले कपडेसे आच्छादित समान ), 
भारीपना, शून्यता, चिकनापना, शीतलता, खुजली और मन्द पीडा ये लक्षण होते 
ई. दो दाषेके वातरक्तों दो दोषोंके लक्षण और तीनों दोषोंके बातरक्तम तीन दोपोंके 
लक्षण होते हैं. पैरोमे वातरक्त हुआ होय उसकी अपेक्षा करनेसे हाथोंमें होय है 
उसको कहते हैं ॥ बक 
अंगोंमे प्रसरणत्वकथन । 


पादयामूठमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरापे । 
आखोविषमिव कुद्धं तहेहमनुसपोत ॥ 
अथे-वह वातरक्त पैरोके मूलमें होकर कदाचित्‌ हाथोंमें भो होय है. सो 


आखु ( मूसे )के बिषसदश सबेदेहमें मंद मंद फेल जाय यह बातरक्त चरकने 
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पातरक्तकमोविपाकः । (५६१) 
दो मकारका कहा है, एक उत्तान, दूसरा गंभीर, त्वचा और मांस इनमें होय सो उत्तान 
और गंभीर इसकी अपेक्षा भीतरी होय है ॥ 

वातरक्तके अत्ताध्य लक्षण । 
आजाए्‌ स्फाटत यच्च प्रभित्ने प्रहृत॑ च यत्‌ । 
उपद्रवेयच जुं प्राणमांसक्षयादिभिः ॥ 
वातरक्तमसाध्य स्याद्याप्यं संवत्सरोषितम्‌ ॥ 
अर्थे-आजाचु ( जंधाके नीचेके भाग ) पर्यन्त गया भया वातरक्त असाध्य है. 
जिसकी त्वचा फट गई होय, चिर गया होय और जो खायुक्त होय ऐसा वातरक्त 
माण मांसक्षयादि उपद्रवयुक्त होय, आदिशन्दसे जो आगे ( श्रम, अरोचक, श्वास ) 
इत्यादिक कहेंगे वहभी लक्षण होय सो भी असाध्य है, वातरक्त प्रगट भये बषीदेन 
व्यतीत हो गया होय सो याप्य होय है वषोदेनके पहले साध्य होय है परतु उसमें 
स्फुरितादि लक्षण न होय तौ साध्य है ॥ 
वातरक्तके उपद्रव । 
अस्वमारोचकश्चासमांसकायरिरोग्रहाः । संमूच्छोऽमन्द्रुक्त- 
जाखरमाहमवपकाः ॥ हिकापयुल्यवीसपंपाकतोदेभम झमाः । 
अंगुटीबक्रतास्फोटदाहममेअहाबुदाः ॥ एतेरुपदरवेवेज्य मोहेने- 
केन चापि यत्‌ ॥ 
अधे-निद्रानाश, अरुचि,श्वास, मांसका सडना, मस्वकका जकडना, मूच्छौ,अत्यन्त 
पीडा, प्यास, ज्वर,मोह, कंप, हिचकी, पांगुरापना, बिसपेरोग, पकना, नोचनेकीसी 
पीडा, श्रम, अनायास, श्रम, उंगली टेढी हो जाय, फोडा, ममस्थानेम पीडा, अडुद 
( गांठ ) हो इन उपद्रव युक्त वातरक्तषाला रोगी असाध्य है अथवा एक मोहयुक्त ही 
होय तौभी असाध्य जानना ॥ 
आह साध्यासाध्यत्त । 
अक्कत्लोपद्रव याप्यं साध्य स्यानिरुपद्रवस्‌ । 
एकदोषाचुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ ॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ 
अथे-जिस वातरक्तमें सब उपद्रव होय नहीं वह याप्य है और निरुपद्रव साध्य हे 
और जो एक दोपका होय वह साध्य है और द्विरोषज याप्य और त्रिदोषज तथा उप- 
द्रेषयुक्त होय तो वातरक्त असाध्य है. यह छोक सेपक है माधवका नहीं है ॥ 
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(५६२ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरे- 


वातरक्त पर सामान्य चिकित्सा । 
वातशोणितिनो रक्त ख्िग्धस्य बहुशो इरत्‌ । 
अल्पाल्प र्षयद्रायु यथादोषं यथाबळ्म्‌ ॥ 
अर्थ-बातरक्त रोगीको अयम ख्नेहपान कराकर वारंवार दोष, बलको विचारके थोडा 
२ रुधिर निकाला करे और वादीसे रोगीकी रक्षा करता रहे तो यह रोग हूर होवे ॥ 
उग्रांगदाहतोदेषु जछोकाभि्ैनिहरेत्‌ । 
"उगठुवाअसाचिमाकङ्रुसदेनावितस्‌ ॥ 
प्रच्छन्नेन शिराभिवो देशादेशातर ब्रजेत्‌ ॥ 
अथै-वातरक्तरोगमे देहमें घोर दाह और ददे यदि होने लग तो उसके रुघिरको 
जोक लगायके निकाल डाले तथा उसमें चिमचिमाइट ( चरचराने लगे ), खुजली, 
पीडा और दुःख होता हाय तो उसके तूंबी अथवा सिंगी लगाके रुधिरको निकाले: 
यदि ऐसे दुष्ट रोधेरको रोगीके देहसे न निकाला जावे तो वह गुप्तमागेसे अथवा नाडि- 
योके मागेसे इस जगेसे दूसरी जगे चला जाता है ॥ 


अंगे म्डाने तु न ख्ाव्य रूक्ष वातोत्तरं च यत्‌। 
गभारथयथुस्तंभकंपग्डानिशिरामयान्‌ ॥ 
रोगानन्यांश्च वातोत्थान्‌ कुयोद्वायुरराक्षेतः ॥ 
अर्थे--बातरक्तरोगीका अंग म्लान किंवा रूक्ष होनेसे किंवा वाताधिक रक्तपित्तका 
रुधिर न निकाले, यदि भूलपे ऐसे रोगीका रुधिर निकाल लिया जावे तो और 


वादीका संरक्षण न करे तो गंभीर सूजन, स्तंभ, कंप, ग्लानि, मस्तकरोग और अनेक 
प्रकारके वातरोगोको उत्पन्न करे है ॥ 


पिडतेडादिनाभ्यंगे पानं तिक्तादिसर्पिषा । 
सेकलेपाद्यसइसाक्तिः शोधनं चोभयोहितम्‌ ॥ 
अर्थ रक्तबोल डालके तेल सिद्ध करे, उस तेलकी देहम मालिस करे की 
इत्यादिक योग्य पदार्थे और घी इनका पान,जलका छिडकना लेप करना, (2. निक 
खना तथा दस्त कराना, वमन करना ये सब कर्म वातर क्तरोगवालेको हितकारी हैं॥ 
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वातरक्तक मोवेपाकः । (५६३ ) 


विविधान्वातरोगान्या मृत्यु वात्यवसेचितम्‌ । 
रक्त कुय्यात्ततः ल्िग्धात्तत्ममाणेन निहेरेत्‌ ॥ 
अर्थे-अत्यंत रुधिर निकालनेसे अनेक प्रकारके वातरोग अथवा मृत्यु होती है. इस 
वास्ते रोगीको लिग्ध करके प्रमाणका ही रुधिर निकाले अधिक न निकाले ॥ 
विरेचयेचच पित्तादी सेहयुक्तेविरिचनेः | 
नाहममालेपनाभ्यंगपरिषकोपनाइनेः ॥ 
विरेकास्थापनख्नेहपानेगभीरमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-पित्ताधिक वातरक्त पर स्नेहयुक्त विरचन देवे. बाह्य वातरक्त पर लेप, अभ्यंग, 
जढका छिडकना तथा उपनाह ये उपचार करे और गंभीर वातरक्त पर विरेचन, निर” 
हबस्ती और खेहपान ये उपचार करे ॥ 
भोजन ओर रत । 
पुराणववगायूमशालयः षाष्टकार्तथा । 
भोजनाथे रसाथै तु विष्किराः प्रतुदा हिताः ॥ 
अर्थ-पुराने जौ, गेहूँ, चावल, साठी चावल ये भोजनके वास्ते देवे तथा पक्षियोके 
माँसमें चिडा, घुरगा आदि और तोता, भैना आदिका मांसरस देवे तो हितकारी हेवे॥ 
युष्‌ । 
आठकाश्चणका मुद्दा मसुराः सकुठेत्यकाः । 
यूबाय बहुसपिष्काः प्रशस्ता वातशोणिते ॥ 
अथे--वातरक्त पर अरहर, चना, मूंग, मसूर, कुलथी इनके यूषम अधिक घी 
डालके देवे ॥ 
शाक । [ol ४५ 
सुनिषण्णकेत्राग्रं काकमाची शतावरी । 
वास्तूकोपादिका शाकं शाकं सोवचेल तथा ॥ 
चृतमांसरसेभृष्टं शाकप्तात्म्याय दापयेत्‌ ॥ 
अथै--चौपतिया, वेतकी कॉपल, मकोय, शतावर, बथुआ, पोई, हुरहुर, वरना, संच- 
रानेमक, धीमें सुने मांस तथा मांसरस ये पदाथे शाक खानेकी इच्छा हेवे तो उन रोगि- 


योचे देना चाहिये ॥ 
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(५६४ ) बृहान्नेषण्टुरत्नाकरे- 


ठिन्लोद्रवाकषायेण सेव्य सिद्धं शिलाजतु | 
पंचकमविशुद्धेन वातरक्तप्रशांतये ॥ 

अर्थे-पहिले वमन रेचकादि पांचा कमैसे शुद्ध करके फिर गिलोयके काढेमें शुद्द 

शिलाजीत डालके पीबे तो वातरक्त शांत होय ॥ 
` वासादिकाथ। 

वातागुइचीचतुणुरानामेरंडतैलेन पिबेत्कषायम्‌ । 

क्रमेण सर्वागजमप्यशेषं जयेदसूग्वातभवं विकारस ॥ 

अथे-अहूसा, गिलोय और अमलतास इनके काढेमें अंडीका तेल डालके पवे तो 
वातरक्तका विकार यदि सवे अंगमे होय तो उसको भी क्रम २ से दूर करे ॥ 

र मंजिष्ठादि क्वाथ । 

जा कुट्जामृत। घनवचा झुंठी हरित्राद्वय वासा पपेटसारिवा 

अतिविषानंता विशाडाजछम्‌ । क्षुद्रिश्परोडकोष्ठकडका भाङ्ग 

विडंगामिकं मूवो दाहकलिंगभृंगमगधा जयंति पाठा वरी ॥ 

गायत्रा निफछा किरातकमहानिबोसनारगवधश्यामावल्गुज- 

चंदन सवरणं पुतीकशाकोटकम्‌ । मंजिष्ठादिमसुं कषायाविषिना 

नित्यं पुमान्यः पिबेसग्दोषा चिरेण यांति विलय कुछानि 

चाश्टदश॥ वातरक्ते प्रसुत च विसपें विदधो तथा । सेषु रक्तः 

दोषेषु मंनिष्ठादिः प्रशस्यते ॥ 

अथे-मंजीष्ठ, कुडेकी छाल, गिलोय, नागरमोथा, वच, सोंठ, हलदी, दारुहलदी, 
अडूसा, पित्तपापडा, साखि, अतास, धमासा, इन्द्रायनकी जड, नेत्रवाला, कटेरी, 
नीमकी छाल, पटोलपत्र, कूठ, कुटकी, भारंगी, वायविडंग, चित्रक, मूवी, देवदारु, 
इन्द्रजौ, भांगरा, पीपल, त्रायंती, पाइ, सतावर,'खैरसार,त्रिफला,चिरायता, बकायनकी 
छाल, बिनेसार, अमलतासका गुदा, निसोथ, बावची, लाल चंदन, वरना, कंजा और 
सहोडा ये सब समानमाग औषध लेके २ तोलेका काढा करे इसको पीनेसे त्वचाके 


दोष, अठारह प्रकारके कोड, वातरक्त, सुन्नवात, विसपेरोग, विद्राधे और प 
शिकार तत्काल नाश करे ॥ पूणे रुधिरके 


Er ठघुमजिष्टादि काथ । 
मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता बचा दारु निशामृता । निबञ्जेषा कृतः - 
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वातरक्तकमेविपाकः । (५६५) 
काथो वातरक्तविनाशनः ॥ पामाकृपालिकाकुष्ठरक्तमेडल- 
जिन्मतः ॥ 
अर्थ्‌--मंजीठ, हरड, बहेडा, आंवला, कुटकी, वच, दारुहलदी, ग्रिठोय और 
नीमकी छाल इनका काढा वातरक्त, खाज, कापालिक, कुष्ठ और रुघधेरके चकत्तोको 
नाश कर ॥ 
पहेला काथ। 
परोरी प्रिफडा तिक्ता गुडूची च शतावरी । 
एष क्वाथो जयत्पीतो वातान्न दाहसयुतम्‌ ॥ 
अर्थे-परोलपत्र, हरड, बहेडा, आंवला, कुटकी, गिलोय और झतावर इतका काढा 
पीवे तो दाहयुक्त वातरक्तको जीते ॥ 
वाताद्‌ काथ । 
काथो वासापतातिकताभवो वात्ताह्ननोदनः ॥ 
अथे-अड्सा, गिलोय और ङुटकी इनका काढा वातरक्तनाझक है ॥ 
द एरंडतेल्योग । PE 
एरडतेलेन गुडूचिकायाः काथोऽथ वा गी वा । 
गुडन पथ्याखिलवातरक्त॑ विनाशयत्पथ्ययुतस्य पुतः ॥ 
अथे-गिलोयके काढेमें अंडीका तेल डालके पावे अथव! वद्धेमान पीपल देवे अथवा 
इरडके चूणेको गुडमें मिलायके देवे और पथ्यसे रहे तो वातरक्त दूर होय ॥ 
_ दाव्यांदि काथ । 
दार्वीगुडूचीझुटकोग्रगंधामंजिष्टीनिबत्रिफडाकपाय:। 
वाताह्पुच्चेनेवकापकारुयो जयेच कुष्ठान्यखिठानि पुंसाम्‌ ॥ 
अथे-दारुहलदी, गिलोय, कुटकी, वच, मंजीठ, नीम, हरड, बहेडा, आंवला इन 
औषर्धोको तोले २ लेवे सबका काथ करके पीवे यह नवकार्षेकगूगल उग्र वातरक्त 
तथा संपूणे ङुष्ठको नाश करे ॥ 
वत्सादिन्यादि काथ। 
वत्सादिन्युद्धवः मामा गुग्ुळुमिश्रितः । 
समीरेण समायुक्तं शोषितं संप्रणाशयत्‌ ॥ 
अर्थ-गिलायके काढेमें गूगल डालके पावे तो वातरक्तको नाशकरे ॥ 
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(५६६ ) बृहूजिघण्टुरत्नाकरे- 


हि पित्ताधिक वातरक्तपर। ff 
त्तरे तु काइमयंद्राक्षारवधचंदनेः । मधुरक्षीरकाकोठी- 
युक्तेः काथ सुशातलम ॥ शकरामधुक्षयुक्त वातरक्ते पिवेन्नरः ॥ 
` अरथे-कंमारीकी छाल, दाख, अमलतास, छाल चंदन, काकोली और क्षीरकाकोली 
इमके काढेमें सहत और मिश्री मिलायके पावे तो वातरक्तको दूर करे ॥ 
काकोह्यादि काथ । 
काकोलाख्यामृताकाथं पिनेत्कोष्णं यथाबछम्‌ । 
पथ्यभाजी निसत्ताहान्सुच्यते वातशोणितात्‌ ॥ 
अथे-काकोली और गिहोय इनका काढा बलाबल विचारके कुछ गरम करके पैवे 
और पथ्यसे रहे तो सात दिनमै यह प्राणी वातरत्तरहित होय ॥ 


समधूच्छिष्मनिष्ठप्तसर्जरससाधितम्‌ । 


.. पिंडतेलादिनाभ्यंगो वातरकरुजापहः ॥ 
अथे-मोम, मंजीठ, रार इनके तेलसे अथवा लाळ बोलके तेलका मालिस केसे 
धातरक्तकी पीडा दूर होवे ॥ 


गुडूचीयोग । 
गुडूच्याः स्वरसं करकं दण वा काथमेव वा । 
ह सवते या नरा नित्य वातरक्तात्स मुच्यते ॥ 
अथे-गिलोयका स्वरस, कल्क. चूणे अथवा काढा इनमें कोई वस्तुका सेवन करे 


तो वातरक्त नष्ट होय ॥ 
गुड्च्यादि काथ । 


गुड्ची वाकुची चक्रमदेश्च पिचुमंदकः । हरीतकी हरिद्रा च 
धात्री वासा शतावरी ॥ वार नागबला यष्टी मधूके क्षुरकोपि 
च। पटोलस्यलतोशीरै मंजिष्ठा रक्तचंदनप ॥ गुडूच्यारिर्यं 
काथो वातरक्तांतकारकः । कुष्ठानामापे संहत्तों कंडूमंडलखं- 
डनः ॥ वातिकान्‌ रोधिरान्सवोन्‌ विकारानाशु नाशयेत्‌ । 
सुनिभिः करुणाकीणः कषायोऽयं प्रकाशितः ॥ 
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वातरक्तक्मबिपाकः । (५६७ ) 


अरथे-गिलोष, वावची, चकवड, नीमकी छाल, हरड, हलदी, आंवला, अडूसा, 
शतावर, नेत्रवाळा, कंगही, मुलहठी, महुआके फूल, तालमखाने, पटोलपत्र, खस, मंजीठ 
और छाछ चंदन इनका काढा.करके पीवे तो वातरक्त, कुष्ठ, खुजली, चकत्ते, वातसं- 
बँधी ल रुधिरके विकार इनको तत्काल दूर करे, यह गुडूच्यादिकाढा कृपाळ मुनि योने 
कहा ६ ॥ 
मु वृषादि काथ । 
काथो वृषारःवघङुंडडीनामेरेडतेडेन समं निपीतः । 
जयद्सृग्वातभवं विकारं सवांगशोफप्रविदाहयुक्तम्‌ ॥ 
अथे-अडूसा, अमलतासका गूदा ओर गिलोय इनका काढा करके उसमें अंडीका 
तेल डालके पीवे तो सवीगकी सूजन और दाइ इन करके युक्त वातरक्तका नाझ होय ॥ 
यानी त्रिवृतादि काथ । 
मिवृद्रिदारीक्षुरजः कषायोऽथ वा गुडूच्याः स्वरसो हितश्व ॥ 
हं अथे-निसोय, विदारीकंद और काला इंख ( काला पोंडा ) इनका काढा अथवा 
गिलायका रस देवे तो हितकारी होय ॥ 
पथ्यायाग तथा गुडूच्याद काथ । 
तिन्नः पंचाथ वा पथ्याः पिट्ठा दृग्घा गुडेन तु । 
पिर्बीच्छन्नरुहाकाथं वातरक्तादितों नरः ॥ 
अधै-तीन अथवा पांच हरडोंको भूनके चूणकर णुडके साथ देवे अथवा गिलेयका 
काढा करके देवे तो वातरक्त दूर होय ॥ 


वातरक्त पर काढ । 
रतिकेलिकलाकुशले विल्सद्वलये वळ्येन समानकुचे । 


अमृतत्रतती रुबुतेळयुता, तथेरडमिहास्पवत्सादिनीनाम्‌ ॥ 
अधै-गिलोयके काढेमें अंडीका तेल डालके देवे या अंडकी जड अडूसा और गिलोय 


इनका काढा देवे ॥ 
वातरक्त पर पिंडादि काथ । 
मधूत्यारुणागोपिकादेवधूपेः शृतं वातरक्तापहं पिंडतेलम्‌। 
- कषायः सहेरंडतेलेन युक्तस्तथेरंडसिहास्यवत्तादनीनाम्‌ ॥ 
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(५६८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे-- 


“+ 


अथे-मोम, मंजीठ, सारिवा और रार इनके काढेमें तेल डालके तैयार करे यह 
पिंडतैल वातरक्तनाशक है तथा अंडकी जड, अडूसा और गिलोय इनके काढेमें अंडीका 


SpA 


तेल डालके देवे तो यहभी बातरक्तनाशक है ॥ 
मंजिष्ठादि काथ । 
मंजिष्ठीग्रा वश तिक्ता निशा निबाशृतामरेः । 
सत्रिवृत्खदिरेः काथः सबेकुष्ठानिलाम्ननित्‌ ॥ 
अथे-मंशीठ, वच, हरड, बहेडा, आंवला, कुटकी, हदी, नीमकी छाल, गिलोय, 


देवदारु, निसोथ और कत्या इनका काढा करके देवे. यह कुछ और वातरक्त इनका 
नाझ करे ॥ 


प द्वितीय मंजिष्ठादिकाथ । 
ध्वातानिफलद्हनकं द्वे हरिद्रे गुडूची भूनिबो रक्त- 
सारः सखद्रिकटका बाळुची व्याधिषातेः । मूवोनंता विशाला 
कमिरिपुसहितेस्रायमाणेः सपाठेः पीतो इन्यात्समस्तान्‌ त- 
कळतचुगतान्‌ वातरक्तप्रकोपाच्‌ ॥ 
अथे-मैजीठ, नीमकी छाल, ञडूसा, हरड, बद्देडा, आंवला, ।थित्रक, हलदी, दार- 
हलदी, गिलोय, चिरायता, लालचद्न, कत्या, कुटकी, बावची, अमलतासका गूदा, 


१ भमासा, इन््रायण, वायबिडंग, त्रायमाण और पाढ इनका काढा पीवे तो संपूण 
वातरक्तविकारोंका नाश करे ॥ 


कर खद्रिक्ाथ । 

देयं द्विकाल्मपि पथ्यघृतौदन च निवोतमंडल्मकृष्टगदं निहंति । 

कुष्ठादिसवेसकळामयमामवातकृच्छादनेन विधिना खदिरोदकेन॥ 

अथे-खैरका काढा करके प्रातःकाल और सायंकाल दोनों बेर पावे और ऊपरसे धी, 
भात भोजन करे तथा पवन न खाय तो यह काढा झष्ठादि सबै रोगोका नाश केरे ॥ 

pe मंजिष्ठादि काठ । 

मंजिष्ठा मुस्तकुटजो गुडूची कुष्ठनागरेः । भाङ्ग शुद्ा वचा 

निबनिशादयफलत्रिकेः ॥ पटोडकटुका मूवी विडंगासनावि- 

त्रकेः । शतावरी त्रायमाणा छ्णेद्रे यववासकेः ॥भंगराजमहा- 
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वातरक्तक्रमाविपाकः (५६९) 


वारुपाठाखदिरचंदनेः । तिवृद्रसणकेरातबाकुचीक्कतमालकेः ॥ 
शासाटकमहानिबकरंजातिविषाजलेः । इंद्रवारुणिकानंतातारि 
वापपटेः समेः ॥ एभिः कृतं पिवेत्काथ कणागुगुलुसयुतम्‌ । 
अष्टादश कुषेषु वातरक्तादिते तथा ॥ उपदंश छीपदे च प्रः 
सुत्त पक्षषातक । मेदोदोषे नेत्ररोगे मंजिष्ठादिः प्रशस्यते ॥ 


अथ-मंजीठ, नागरमोथा, कूडाकी छाल, गिलोय, कूठ, सोंड, भारंगी, करेरी, वच 
नामको छाल, हळदी, दारुहळदी, हरड, बहेंडा, आंवला, पटोलपत्र, कुटकी, मूर्वा, 
वायावेडंग, विजेसार, चीतेकी छाल, शतावर, त्रायमाण, पीपल, इन्द्रजो, अड्डा 
भांगरा, देवदारु, पाढ, खैरसार, लाल्चंदन, निसोथ, वरना, चिरायता, बावची 
अमरतासका गूदा, सहोडा, वकायन, कंजा, अतीस, नेत्रवाला, इन्द्रायनकी जड 
जबासा, सारिवा और पित्तपापडा इनको समानभाग ले २ तोलेका काढा करें 
उसमें पीपलका चूणे डालके और गुगल डालके पावे तो अठारह प्रकारके कुछ, 
वातरक्त, उपदंश, क्षीपद, सुरवात, पक्षाधात, मेद्दोष और नेत्ररोग इनपर यह 
मंजिष्ठादिकाढा उत्तम है ॥ 

अमृतादि कल्क । 
अमृता कटुका झुंठी यष्टिकरकं समाक्षिकम्‌ । 
गोसूत्रपीतं जयाति सकफं वातशोणितम्‌ ॥ 

अथे-गिलोय, कुटकी, साठ और मुलहठी इनका चूणे सहत और गोमूत्रम मिला 

यके पीवे तो कफयुक्त वातरक्तका पराजय करे ॥ 
आगाद 

ठांगल्याः कंद्चूर्ण त्रिकटुकलवणो योगराजेमिमिश्रं गव्येना- 

लिह्य चण मधुचृतसहितं चाक्षमात हिताशी । नानारुक्पाद 

दोषस्फुटनविमथनेमेमेजं तत्मक्शेदुःसाध्यं वातरक्तं जयाति 

स नियते कुष्ठमत्युग्रूपम्‌ ॥ 

अधै-कलयारीका कंद, सोंठ, मिरच, पीपल और तिमक इनका चूणे एकत्र करके 
इसमेंसे १० मासे चूर्ण सहत और गोके धीमें मिळायके देवे और पथ्यसे रहे तो अनेक 
रक्तविकार, पाददोष, पैरोंका फूटना, ममीका दूखना, अताध्य वातरक्त और कुष्ठ 
इनको नाश करे ॥ 
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(५७० ) बृहुन्निधण्टुरत्नाकरे-- 
सुंड्यादि चूर्णे । 
हीद्वा मुंडीतिक्ताबूर्ण मधुसपिःसमन्वितम्‌ ॥ 
अर्थ-गोरखमुंडी और कुटकी इनका चुणे सहत और धी इनमें मिलायके देवे तो 
वातरक्त दूर होय ॥ 
पझकाद्य तेल । 


पञझकोशीरयष्याहं रजनीकाथसापितम्‌ । 
स्यात्पिषटः सजेमंजिष्ठावीशकांकोलिचंनद्स्‌ ॥ 
पद्मकाद्यमिदं तेल वातासृग्दाहनाशनम्‌ ॥ 
he अर्थे-पद्माख, खस, घुलहठी और हलदी इनका काढा और राछ, मंजीठ, घीणुवार, 
और सपेद्‌ चंदन इनका कल्क इन दोनोंमें तेल मिलायके सिद्ध करे तो यह 
तेल वातरक्त और दाह इनको दुर करे ॥ 
गुड्च्यादि तेल । 
fe तेल लाक्षारसेन वा । 
. सिद्ध मधुककाइमयंसेवनाद्ातरक्तजुत्‌ ॥ 
अथ-गिडायका काढा और कल्क इनमें तेल मिलायके तथा लाखका सीरा, मुल" 
हठी, कॅमारीका रस ये सब डालके तेल बनायले, यह तेल वारक्तरोगको नाश करे ॥ 
मरीचादि तेल । 
मरिचारशिराकेपयः फलिनी विष्साश्िनिशामरनिंवर्धनेः। 
कुट्ने रसचतुणुणगोबुसूतै किछ तेलमसृक्पवनापहरध्‌ ॥ 
अथे-काली मिरच, हरताल नारियल, आकका दूध, कल्यारी, कुचला, हलदी, नदी" 
वड, नीमकी छाल, नागरमोथा और कूडाकी छाल इनका काढा और काढेसे चौगुना 
गोशूज इन सबकी बराबर तेल लेकर अग्निपर सिद्ध करे तो यह तेल वातरक्तको 


नाश करें ॥ 
पा इहन्मारिच्यादि तेल। 
मरिचं जिृता दंतक्षिरिमार्क शकद्रसः । देवदारु हरि दे म 
सिकुष्ठं सचैदनम्‌॥विशाल करवीरं च इरिताहं मनःशिलाम्‌ 
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वातरक्तकमेविपाकः । (५७१) 


चित्रक ठांगडी चापि विडंगं चक्रमदेकम्‌ ॥ शिरीषे कुटजो 
निंबः सप्तपणोंभृता खुही । शम्याको नक्तमाञश्च खादिरे पिः 
प्पला वचा ॥ ज्योतिष्मती च पाठिका विषस्य द्विपछं मतम्‌ । 
आके कडुतेडस्य गोसु च चतुगुणम्‌ ॥ मृत्पाजे लोइपात्रे 
वा इनेमृद्राम्रेना पचेत्‌ । एतत्तछं विशेषेण नाशयेत्‌ ङुष्ठजाच्‌ 
बृणान्‌ ॥ वातरक्तभवान्‌ व्याधीन्‌ पामाविरुफोटचर्चिकाः ॥ 
अर्थ-काली मिरच, निसोय, देती, आकका दूध, गोबरका पानी, देवदारु, हरदी, 
दारुहलदी, जटामांसी, कूठ, चंदन, इँद्रायन, कनेरकी जड, हरताल, मनसिल, चित्रक, 
करियारी, वायविडंग, पमारफे बीज, सिरसके बीज, कूडाकी छाल, नीमकी छाल, सतोना, 
गिलोय, थूहर, अमलतासका गूदा, कंजा, खैर, पीपल बच और मालकांगनी ये प्रत्यक 
चार २ तोले लेवे और सिंगियाविष ८ तोळे इस प्रकार लेकर २५६ तोले सरसाँकै 
तेलमें चौशुना गोमूत्र मिलवे और पूर्वोक्त औषधोका कल्क मिलायके एकत्र करे, 
इसको मिट्टीके बरतनमें अथवा लेहेके पात्रमें डालके मंदाम्रिसे पचन करे. यह तेल 
विशेष करके कुछके त्रण, वातरक्तकी व्याधी, खुजली, विस्फोटक, विचर्चिका इनको 


नाश करे ॥ 
पिंडतेल । 


मनिष्ठा सारिवा सगे यरिसिक्थपयेन्वितेः । 

पिंडाएयं ताधयत्तेलमभ्यंगाद्वातरक्तनुत ॥ | 
अधै-सैजीठ, सारिवा, राल, मुलहठी और मोम तथा दूध इनके योगसे बोलका! 

तेछ निकाले इस तेलकी मालिस करनेसे वातरक्त रोग दूर होय ॥ 
गुड्च्यादि तेल । 

तुला पचेहडूच्यास्तु जठद्रोणचतुष्टये । पादशेषः कषायस्तु 
गोदुग्ध द्रोणसमितम्‌ ॥ तिळतेठाढकं ताभ्यां पचेन्मृदवग्रिना 
भिषक । वक्ष्यमाणेरततो दरव्येः सम्यक्षस्कीकृतेः पचेत्‌ ॥ 
मंजिष्ठा मधुकं कुछ जीवनीयगणस्तथा । पा रुचकमृद्वीका 
मांसी व्याघनखो नखी ॥ हरेणुः श्रावणी व्योषं स्थिरा तामः 
लकी तथा । अंगी इयामा शताद्वा च विष्णुकांता च पत्रकम्‌ 
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९५७२) बृहुन्षिघण्टुरत्नाकेर- 


नागकेशराउत्वक प्रग्मकोत्पठचेद्नण्‌ । एताने कल्कव- 
स्तूनि कथितानीह कोविदेः ॥ पानेभ्यंगेलवासे च तेल्मेतन्ि- 
पेवितिम्‌ । वातरक्त तदुद्धतोपदरवांथाझुनाशयेत ॥ धन्यं 
यवनं जीणा ग्भदं वातपित्तनुत्‌ । स्वेदकंडरुजापामाशिरः- 
कंर्पादितामयान्‌ ॥ इन्याद्वत्रणक्तान्‌ दोषान्‌ गुडूचीतेळ्युत्तमम्‌ ॥ 
अथे-गिलोय चारसौ तोले ले उसको ४०९६ तोले जलमें डालके काढा करे जब 
जल चतुर्थाश रहे तब उसको उतारके छान लेय. उस काढेमें २०२४ तोळे दूध और 
२५६ तोले तेल डालके औटाबे और मंजीठ, मुलहठी, कूठ, जीवनीय गणकी औषधी, 
इलायची, बिजोरा, दाख, जटामांसी, थूहर, लघुनल और नखी, रेशुकबीज, सुंडी, 
त्रिकुटा, सालपणी, सुई आंवला, काकडासिंगी, पीपल, शतावर, कोयल, पत्रज, नाग- 
शर, नेत्रवाला, दालचीनी, कमछ, पद्माख और चंदन इनका कल्क करके उस तेल 
मिलाय देवे, जब तेल सिद्ध होवे तब उतारके रख लेय. यह तेल पान, अभ्यंग, 
अनुबासन, यास्ति इनमें उपयुक्त करनेसे वातरक्त तथा उसके उपद्रव इनको तत्काल 
नाश करे. उत्तम पुत्र, खियोको गर्भका देनेवाला तथा वात, पित्त, पसीना, खुजली, 
पामा, शिरः कंप, अर्दितवायु और ब्रणदोष इनको नाश करे. इसको गुडूचोतैठ कहते हैं॥ 


पद्मकादि तेछ। 


पद्यकोशीरयएयाह्वरजनीकायसाघितम्‌ । 
स्यातिपषटः सजेमंजिष्ठा वीश काकोलिचंदनेः ॥ 
पञ्चका्यमिदं तेलं वातासृग्दाहनाशनम्‌ ॥ 

अर्थ- पद्माख, खस, मुलहठी और हलदी इनका काढा और रार, मंजीठ, शतावर, 


कारोली और चंदन इनका कल्क इनके साथ सिद्ध करा हुआ तेल वातरक्तके दाइको 
नाश करे. इसको पद्मकाष्ठ तैल कहते हैं ॥ 


गुडूच्यादि तेछ। 
गुड्चीक्कायसंयुक्त तेल लाक्षारसेन वा । 
सिद्ध वा वातरक्तबुत्‌ ॥ 


अर्ये-गिलोयका काढा अथवा लाखका काढा अथवा मुल्हठी और कंभारीके फल 
इनका काहा इनमेंसे किसी एकके साथ सिद्ध करा हुआ तेल वातरक्तनाझक है ॥ 
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बातरक्तकमेविषाकः । (५७३ ) 


शताह्वादि तेल । 


शुताहूया च कुष्टेन मधुकेन नवेन वा। 
एकक साधित तेल वातरकतरुजापहम्‌ ॥ 


VN ०० ४२, 


अथ-शतावर, कूठ, नवीन मुलहठी इनमेंसें किसी एकके साय सिद्ध करा हुआ 


तेल वातरक्त नाश करे ॥ 


वातरक्त तैछ । 


सारिवासर्जमंजिषठयष्टीपिडपयोचितम्‌ । 
तेल पत्वा प्रयोक्तव्यं पिडार्यं वातशोणिते ॥ 
अथे-सारिवा, राख, मंजीठ, मुलहठी और लाळ बोल इनके काढेके साथ सिद्ध करा 
हुआ तैल बातरक्तनाशक है. इसको पिंडाख्य तैल कहते हैं ॥ 
पिंडतेछ । 
सारियासनेयषटयाह्नम च्छिष्ट पयोन्वितेः । 
सिद्धमेरंडजं तेलं वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ 
अथै-सारिवा, राछ, मुल्हठी, मोम और जळ इसमें अंडीका तेछ डालके तेल 
सिद्ध करे यह बातरक्तकी पीडाको नाश करनेवाला है ॥ 
Laue ees 
बलाकषायकल्काभ्यां तेलं क्षीरं चतर्गुणम्‌। दशपाकं भवेदेत- 
द्वतासृग्वातरक्तनित्‌ ॥ धन्य पुंसवनं चेव नराणां शुक्रवधेनम्‌ । 


रेतोयोनिविकारघमेतद्रातषिकारनुत्‌ ॥ 

अथै-खिरेटीका काढा और कल्क तेल और तेले चौणुना दूध इस प्रकार सबको 
एकत्र करके औटावे इसको दशपाक तेल कहते हे. यह वातरक्तनाशक, उत्तम पुत्र 
देनेवाला, वीयेवद्धक, शुक्रविकार, योनिविकार और वातविकार इनको दूर करे है ॥ 


बढातेछ । 
कृडाकषायकल्काभ्यां तेलं क्षीरसमं पचेत्‌ । सहस्नशतपाक च 
वातरक्तहरं परम्‌ ॥ रसायनमिद्‌ं श्रेष्ठमिंद्रियाणां प्रसाधनम्‌ । 
जीवनं बृंहणं स्वयं शुक्रासृग्दोषनाशनम्‌ ॥ 
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(५७४ ) बृहलिघण्टुरतनाकरे” 


अथे-खिरेशेके जडका काढा और कल्कमें तेल और दूध ये समानभाग डालके 
तेलको पचावे यह सहस्तपाक अथवा शतपाक वातरक्तका नाश करे. यह श्रेष्ठ रपा- 
यन है. तथा इन्द्रियोंको बल-देनेवाला; जीवन, पुष्टि करे तथा खरको सम्हारे और 
शुक्रके दोष तथा रुधिरके दोष इनको नाश करे ॥ 
नागबलतेछ। . ग 
तिद्धां पचेत्रागबलातुछां च जलामंणे पादकषायशिष्ट । पाच्यं 
तुठेडाजकमत्र शस्तमजापयस्तुल्यापेमिश्रितं च ॥ न तस्य 
यष्टीमधुकस्य कर्क दा पृथक पंचपळं विपक्कम्‌ । तद्वाः 
तरक्त शमयत्युदीण बास्तिमदानेन हि सत रात्रात्‌ ॥ दशाह- 
योगेम करोत्यरोगं पीतं च तेछोत्तममशषिङष्टभ ॥ 
अधथे-बलाकी जड ४०० तोळे और जळ १०२४ तोले लेकर चतुथीश काढा करे 
फिर उतारके छान लेय तथा इसमें इसके बराबर बकरीका दूध, नेत्रवाळा, पुल्हठी 
और महुआ इनका २० तोळे कल्क डालके तेलको पचावे और इसकी वस्ती देवे 
तो सात दिनमें वातरक्तको नाश करे. दश दिन पोनेसे नैरोग्य होय ॥ 
.__ आरनाठतेठ । 
आरनाठाढके तैले पादसर्जरस खतम । 
प्रस्थस्थे निजिते तोये ज्वरदाहातिलुत्परण ॥ 
_ अथे-कांजी २५६ तोले, तेल ६४ तोले तथा रालका काढा ६४ तोले डालके 
तेल सिद्ध करे यह ज्वर और दाह इनको नष्ट करे ॥ 
बलादि घृत । 
बळामतिबला मेढीमात्मगुप्तां शतावरीम्‌ । काकोडी क्षीरका- 
कोठी राख्या मदीं च पेषयेत्‌ ॥ घृत चतुर्गुण क्षीरे तत्सिद्धं 
वातरक्तचुत्‌ ॥ 


अर्थ-बला, अतिबल, मेहदी, कैंछ, शतावर, काकोही, क्षीरकाकोली राज्ञा, दाख 
इनका कल्क ओर घी, घीसे चौगुना दूध डालके घृत सिद्ध करे यह वातरक्त 


नाशक है ॥ 
ह गुडूच्यादि घृत । 
गुडूचाकाथकल्काभ्यां सपयस्कं घृतं खतम । 
हंति वातं तथा रक्त कुष्ठ जयाति दुस्तरम्‌ ॥ 
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वातरक्तकमेविपाकः । (५७५ ) 


अर्थ-ग्रिलोयका काढा तथा इसीका कल्क और दूध इनके साथ औदायकर सिदध 
करा हुआ घी वातरक्त और कोढ इनको नाश करे ॥ 
` अमृतादि प्रत । 
अमृतायाः कषायेण कल्केन च महोषधम्‌ । मृद्मिना घृतं 
हिद वातरक्तहरं परम्‌ ॥ आमवाताब्यवातादीन्क्मिकुहत्रणा- 
नापि। अशासि गुहमांश्च तथा नाशयत्याशु योजितम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोयका काढा और कल्क इनकी बराबर मंदाम्रिसे सिद्ध करा हुआ घी 
वातरक्त नाश करनेमें बडी भारी औषध है, तथा यह आमवात, कृति, कुष्ठ, त्रण, 
बवासीर और गोला इत्यादिका नाश करे ॥ 
a ८५ Rise , 
शतावराकरकगर्भ रस तस्याश्च || 
क्षीरतुल्यं घृतं सिद्धं वातरक्तहरं परम्‌ ॥ 
अथै-शतावरका कल्क, धी, धीके बरावर दूध और घीसे चौगुना सतावरका रस 
इनके साय सिद्ध करा हुआ घी वातरक्तनाशक हे ॥ 
अबृतास्वरसाविपक सरपिस्तत्कल्कपाधितं पीतम्‌ । 
अपहरति वातरक्तं उत्तानं चावगाढं च ॥ 
अर्थ--गिलोयके स्वरसमें सिद्ध करे हुए धीको गिलोय सत्वके साथ पाबे तो उत्तान 
तथा अवगाढ ऐसे वातर को नाश करे ॥ 
१ अमुताद्जत | 
अमृतायाः पशत जढदरोणे सुशोवितम्‌। घृतप्रस्थं विपक्तव्यं 
कल्कानशे पलानि च ॥ चतुगुणेन पयसा वातासऋकुछना- 
झनम्‌। कामलापांडुरोगभं पीहकासज्वरापहम्‌ ॥ 
अथै-गिलोय ४०० तोठेको १०२४ तोळे जलमें औटायके छान लेवे उसमें ६४ 
तोळे घी और ३२ तोळे गिलेयसत्त डालके फिर मंदाम्रि पर चौगुने दूधके साथ 
पक्ष करे फिर इसको भक्षण करे तो वातरक्त, कुष्ठ, कामला, पांडुरोग, प्रीहा, 
खांसी, उवर इनको नाश करे ॥ 
अमृतादि इत । 
अमृता मधुकं द्राक्षा त्रिफला नागरं बला । वासारवथवृश्ची- 
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(५७६ ) बृहन्चिघण्टुरत्नाकरे-- 


बदेवदारु ्रकटकम ॥ कटका रोहिणी कृष्णा काइमयोख फ- 
लाने च। श्ना ्षुरकगंपवद्वदारुबछोत्पछेः ॥ कल्केरेभिः 
भैः कृत्वा सर्पिः प्रस्थं विपाचयेत्‌ । धात्रीरिसः समो देयो पय- 
छिगुणसंयुत्तः ॥ सम्यक्र सिद्धं तु विज्ञाय भोज्ये पाके च 
शस्यते । बहुदोषोत्थितं वातरक्तेन सह मूच्छितम्‌ ॥ उत्तानं 
वापि गंभीरं तिकजंघोस्जाइुजम्‌ । कोष्ठुशिष महाशूले आम- 
वाते सुदारुणं ॥ महारोगोपसृष्टस्य वेदना चातिबुस्तरा । सूम- 
कुच्छपुदावत प्रमेह विषमज्वरान्‌ _॥ एताव्‌ सवानिहत्याशु 
बातपित्तकफोत्यितान्‌ । स्वेकालोपयोगेन वणोपुनेछवर्धनम्‌ ॥ 
अश्चिभ्यां निमित श्रेष्ठ पृतमेतदजुत्तमम्‌ ॥ 
अथे-गिलोय, मुलहठी, दाख, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, बला, अडूसा, अस- 
लतास, पुननेवा, देवदारु, गोखरू, कुटकी, पीपल, कंभारीके फल, राखा, तालमलाने, 
अंड, दारूहलदी, आंतेबला, कमल ये सब समान भाग लेवे इनका कल्क करे, इसमें 
६४ तोले धी डालके और आहेका रस घीके बराबर डाले और दूध घीसे तिगुना 
मिलायके घृत सिद्ध करे. इसको भोजनमें अथवा पदार्थेमें मिलायके भक्षण करें, यह 
अनेक दोषोसे उत्पन्न इ मच्छ, रुधिर, उत्तान अथवा गंभीर, त्रिक, जंघा, ऊरु और 
जानु इनकी पीडा, कोपे, मदाझूल, दारुण आमवात, महारोगकी दुस्तर पीडा, 
भूत्रकूच्छ, उदात्ते, ममेह, विषमज्वर इन सब रोगोंको दूर करे. तथा वातपित्त, कफ 
इनसे उत्पन्न हुए रोग इनको नष्ट करे यह सर्वकाल उपयोगमें लानेसे आयुष्य, बल 
इनको बढाबे यह अत्युत्तम घृत अश्विनीकुमारने निमाण करा है ॥ 
2 _अश्वगेषापाक । 
पूर्व कृत्वाशरगंधायाश्षण दश पछानि च । तदर्ध नागरं चूर्ण 
तस्यार्ष पिप्पठी शुभा ॥ मरिचानां पल चेक॑ सूक्ष्मं चूण तु 
कारयेत्‌ । तगेलापत्रपुष्पाणि चेकेक तु पर्छ पलम्‌ ॥ तुठार्ध 
महिर्षादिग्ध तस्याधेस्य च माक्षिकम्‌ । मालिकार्ध शतं गव्यं 
खंडा निशत्पलान च ॥ पयः खंडाज्यमालिक्यं चत्वार्येकम़ 
कारयेत्‌ । पूर्व कथितदुग्धेन क्षिसा इं पचेद्रिषर ॥ दूवी- 
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वातरक्तकमारवपाकः । (५७७) 
मेप संजाते चातुजोतं विसुंचयेत । यजाते त॑दुठाकारे ताव- 
निष्पज्नमाचरेत्‌ ॥ पयोसुक्ते घृतं रष्ठा तावदुत्तार्‍येत्ततः । 
गाथक जीरक छिन्ना लवंग तगरं तथा ॥ जातीफडयुझीरं च 
वाळक मठयाद्गवम्‌ । श्रीफलांभोरुहं धान्यं धातकी वंशलो- 
चनस्‌ ॥ धात्री खदिरसारं च घनसारं तथेव च । पुननेवाज- 
गंधा च इताशनशतावरी ॥ मात्रागद्याणकं चेव द्रव्याणामेक- 
विशतिः । सूक्ष्मं चूर्ण कृतं चेव योगो द्यस्मिन्िनिदिशेत्‌ ॥ 
पश्ात्सुशीतलं त्वा खिग्धभाडे निधापयेत्‌ । पलार्षमापि 
धुंजीत यहच्छाहारभोजनः ॥ कासं श्वासं तथा हन्यादजीण 
वातशोणितम्‌ । छीहां मदे च मेदे च आमवातं च दुजेयम्‌ ॥ 
शोफं झूळं च वाताइाः पांडुरोग च कामलाः । ग्रहणी गुल्म- 
रोगं च अन्यं वातफफोद्भवम्‌ ॥ विकारों विलयं याति यथा 
सूयोंद्ये तमः । एकमासप्रयोगेण वृद्धः संजायते युवा ॥ 
मंदा्ीनां हितं बल्यं बालानां चांगवधेनम्‌ । रीणां च कुरुते 
पुष्टि प्रसवे स्तन्यवधेनम्‌ ॥ यावत्स्तन्यं भवेत्स्तोकं ताबहुग्ध- 
युतं पिबेत्‌ । क्षीणानां चाह्पवीयाणां हितं कामाम्निदीपनम्‌ ॥ 
सवेव्याधिहर्‌ श्रेष्ठ योग सर्वोत्तम विदुः ॥ 
अथै-असगंध ४० तोळे, सोंड २० तोले, पीपल १० तोळे और काली मिरच, 

दालचीनी, इलायची, पत्रज और लवंग ये प्रत्येक चार २ तोले, भैसका दूध २०० 
तोले, सहत १०० तोले, गौका घी ५० तोळे और मिश्री १२० तोले इन सबको 
मिलाय प्रथम दूधको औटाबे फिर इसमें ऊपर कही हुई सब औषधाँका चूणे डालके 
पचाबे और उसमें दूसरा दूध, मिश्री, सहत और घी मिळायके फिर पचावे. जब गाढा 
होने पर आवे तब दारूचीनी, इलायची, पत्रन और नागकेशर इनका चूणे डालके 
पयावे जब चावलके समान दाने पडने लगें और धी छूटने लगे तब उतारके 
उससे पीपरामूल, जीरा, गिलोय, लौंग, तगर, जायफल, नेत्रवाश, खस, चंदन, श्री- 
फल, कमलगट्टा, धनिया, धायके फूल, वैशलोचन, आंवले, खेरसार कपूर, पुननंवा, 
असगंध, चित्रक और शतावर ये इक्कास औषध आधे २ तोळे लेवे. सबका चूणे 
करके उस चासनीमें डाल देवे जव शीतल हो जावे तब उतारके धोके चिकने बासनमें 
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९५७८) बृहलिघण्टुरताकरे-- 


भरके रख देवे. इसको अश्वगंधा पाक कहते हैं. इसमेंसे दो तोळे नित्यमाते एक मः 
होनेपर्यंत भक्षण करे और ऊपरसे यथेच्छ भोजन करे तो खांसी, श्वास, अजीणे, 
वातरक्त, छ्ीहा, उन्माद, मेद्रोग, आमवात, सूजन, शूल, वातारी, पांडुरोग, कामला, 
संग्रहणी, गुल्मरोग और वातकफजनित रोग इनको नाश करे, एक महीने सेवन कर- 
नेसे बुड़ढ़ा भी जवान होय यह मंदाग्निवालोंको और बालक इनको हितकारी है. बल- 
कारी तथा पौष्टिक ऐसा है तथा खिर्योको पुष्ट करे है. मस्त होने पर यदि दूध न रहे 
तो जबतक दूध थोडा रहे तबतक इस पाकको प्रसूता स्री दूधके साथ पावे तो स्त” 
नेमिं अधिक दूध हो जावे, अल्पवीर्येवालाको हितकारी और काम तथा अग्नि इनको 
बढावे, तथा संपूणे व्याधियोंको नाश करे, ऐसा यह सर्वोत्तम योग है ॥ 


प्रपोडरीकादि लेप । 
प्रपेंडरीक मंजिष्ठा द मधुकचंदनेः । सीतोपलेखापक्ताम- 
मेसूरोशीरपद्मकेः ॥ ठेपो रुदाहवीपपरोगशोफानिवारणः ॥ 
छथे-पुंडरीक वृक्ष ( कमलकी एकजाति ), मंजीठ, दारुहलदी, पुलहठी, चंदन, 


मिश्री, इलायची, जौ, मसुर खस और पद्माख इनका लेप करे तो पीडा, दाह, विस 
और सूजन इनको नाश करे ॥ 


लेप ओर भभ्यंग । 


ठेपूः पिशस्तिडास्तद्वत्‌ अः पयाति निवृताः । क्षीरापष्टयु- 

पालेप एरंडस्य फलानि च ॥ कु्याच्छूलनिवृत्त्यण शताहां 

चाधिके$निले । सूजक्षीरसुरातिङँ घृतमभ्येजने हितम्‌ ॥ सिद्ध 

तु मधुसुक्त तु सेकाभ्यंगः फलेत्तरे। गृहधूमं वचा कुछ शता- 

हा रजनीद्वयम्‌ ॥ प्रलेपः शूलजुद्वातरकते वातकफोत्तरे । प्रभू- 

तकालमातेव्यं सुच्यते वातशोणिताम्‌ ॥ 

अथे-तिलोकी बारीक पीसके भूत लेवे. फिर उनको दूधमें औटावे इनका 
अथवा अंडीको पासके भूनके दूधमें औटावे इनका अथवा इसी प्रकार शतावर- 
की जडका लेप करे तो वातादिक शूलको शमन करे, तथा गोमूत्र दूध और सहत 
इनमें सिद्ध करे हुए धृतकी मालिस करना हितकारी होती है तथा मधुछक्तको 
सिद्ध करके उसका सेवन करें अथवा मालिस करे तो यह सल्निपाताधिक रक्तपित्त 
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वातक्तरकमेबिपाकः । (५७९) 
पर उत्तम है अथवा घरका धुंआ, वच, कूट, शतावर, हलदी और दारुहलदी इनका 
लेप बहुत दिनपर्यत कफादिक वातरक्त पर करे तो यह रोग दूर हो ॥ 

शताह्वादि लेप । 
उभे शताह्वे मधुक विशाळा बलप्रियांडे च कृसेस्युग्मम्‌ । 
घृतं विदारी च शिठोपछां च कुयोत्यदेह दवने सरक्ते ॥ 
अर्थे-कलैंजी, सॉफ, युलहठी, इन्द्रायनकी जड, बला, चिरोंजी, कपूर, मोया, घी, 
विदारीकंद और मिश्री इन सबको पीसके वातरक्त रोग पर लेप करे तो हितकारी हेवे॥ 
सहृत्नथोत घृत तथा राल्योग । 
सा वा रुविरात्तरे । 
ठेपनं चोष्णशतिन घृतसजेरसेन वा ॥ 
अर्थ-रक्ताधिक वातरक्तवारेके हजार वारका घुला हुआ घीका खेप करे अथवा रार 
और घीको औरायके लेप करे तो वातरक्त दूर हाय ॥ 


नवनीतमेदुन । | 
माहिष नवनीतं तु गोमूतक्षीरसेंधवेः । खलेनेकत्र संलोब्य 
वहिना तापयेच्छनेः ॥ गात्रसुद्वतेयेत्तन देहरुफटनशातये ॥ 
अथ-भैंसका मक्खन, गोमूत्र, दूध और सेंधानिमक ये खरलमें पीसके एकत्र करे 
फिर इनको गरम करके देहमें मालिस करे तो अंगोंका फूटकर बहना बंद होय ॥ 
पषेपादि ओर वरुणादि लेप । 
गौरसषेपकल्केन प्रलेपो वातरक्तलुत्‌ । 
लेपो वरुणशिश्रूत्यकांजिकेन रुजापहः ॥ 
अथै-सफेद्‌ सरसोंको पीसके इसका अथवा वरना तथा सहजना इनको कांजौमें 
पौसके लेप करे तो वातरक्तका नाश करे ॥ 


कनकादि लेप । 
कनकमुजगवद्ीमालतीपत्रम्रवोदनरसकुनटीमिमेदित Mls 0 
गात्‌ । अपहरति रसेंद्रः कुष्ठकंडूवितपे ऱ्या- 
मत्वं नराणास्‌ ॥ 
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(५८० ) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 
अथे-धत्तूरेके पत्ते, नागखेलके पान, मालतीके पत्ते, पुवीदन और मनसिल इनके 
चूणेको तेलमें घोटके इसका लेप फोढ, खुजली, विसर्प, पैरोका फूटना और सुखके 
बीग इनका नाश करे ॥ ३ 
पचाघतरस । 
पारदं च कियाशुद्धे तुल्यं शुदं च गंधक । अभ्रकं तु द्वयो" 
स्तुल्यं िभिस्तुल्यस्त गुग्गुळ: ॥ सवाशममतातत्व भाषये- 
दोषधेः प्रथङ। निर्गुडी गोशुरच्छिन्ना कोकिछास्यांिचे रतेः॥ 
सप्तवारं ततो युज्याद्वातरके निवष्ठकम्‌ । कोकिलाख्यस्य 
सुळानां पानोयमडुपायथेत्‌॥ 
अथे-शुद्ध पारा १, शुद्ध गंधक १, अभ्रकभस्म २, गूगल ४, गिलोयका सत्व 
भाग इस प्रकार सबको एकत्रकर उसमें निगुंडी, गोखरू, गिलोय और तालमखाने इन 
औषधोकी एयकू २ सात २ भावना देवे, फिर इसमैसे ६ रत्तिके अनुमान नित्य देकर 
ऊपरसे तालमखानेकी जडका रस पावे तो वातरक्त रोग दूर हो ॥ 
| 0 हैरताङभस्म । 
ताउं रसं तुवरिका नयनेंदुबाणभागेविशुद्धवसुजातरसेरविमर्थ । 
दत्ता शरावयुगुले हि दर दत्ता गजाह्पुटमस्य भवेत्सु- 
भस्म ॥ हट्ठातिप्र्तिमप्यलिलामवर्थां ष्ठा पुनश्च बहुः 
घा बहुधा विचाये। द्याच तंदुळामिता हरितालमात प्राप्ता 
मया यतिबरा।द्वि महाप्रयत्नात्‌ ॥ 
अथे-हरताल शुद्ध २, पारा १ और फिटकरी ५ भाग इस प्रकार लेकर इनको 
खरल करके इसमें सफेद पुननेवाके जडकी भावना दुवे. फिर इसका गोला बनाय 
शरावसंपुटमे रखे ऊपरसे कपडमिट्टी करके गजपुटमें धरके फूंक देवे तो हरतालकी 
भस्म होय इसको रागीकी आकृति, बल और काल इनको वांखार विचार करके १ 
चावल भरकी मात्रा खानेको देवे तो वातरक्तको नष्ट करे. यह भस्म मुझको बडी 
भारी सेवा करनेसे योगिराजसे प्राप्त हहे है ॥ 


| केशोरयुग्णुछु । 
नवमहिषोचनोदरसऩ्िभवणेस्य गुणुलोः प्रस्थम्‌ । प्राक्षिप्प 
तोयराशो त्रिफलाममृतां यथोक्तपरिमाणाम्‌ ॥ संसाधयेत्मय- 
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वातरक्तकमोबपाक: ! (५८१) 


त्नाहव्या संघड्येच तद्यावत । अधेक्षपित जातं तोयं ज्वळन- 
त्य संस॒गात ॥ अवतार्य वद्धपू्त पुनरपि संसाधयेदापः । 
सांडरीशवूते तस्मिन्नपताय हिमोपस्पशैँ ॥ पथ्यान्रूर्ण दविपछं 
त्रिकटुकचर्ण पडक्षपरिमाणम्‌ । क्रमिरिपुच्रणाधप्छ क कर्ष 
निबु्त्योः ॥ पलमेक॑ छिन्नरुहा दरवा संचय यत्रेन । संस्या- 
पथे गुप्त ल्लिग्पे भांडे घृतेन सुरभीणाम्‌ ॥ आदाय तस्य 
मात्रा विहितातिथिदेवताप्रणतिः । खादेद्यया्र मनुजो व्याधि- 
बलापश्षया सम्यक ॥ इच्छाहारो भेषजकालश सर्व एवात्र । 
तबुरोधिवातशोणितमेकद्वित्युह्बणं चिरोत्यमपि ॥ भम्खाति- 
परिशुष्कै रुफुटितमपि निहति यत्रेन । त्रणकासकुष्ठगुहमश्च- 
यथूद्रपाँडुरोगमेदाति ॥ मंदाभित्वविबंधं प्रमेहदोषांश्च नाश- 
यति । सततं निषेव्यमाणः कालेन निइंति रोगगणम्‌ ॥ अभि- 
भूय जरादोषं करोति केशोरकं रूपम्‌ ॥ 
अधे-नवीन उत्पन्न हुए भैसेके नेत्रके पेटेके समान जिसका रंग ऐसा गूगल ६४ तोडे 
लेवे, उसको गिलोय, हरड, वहेडा, आंवला लेवे. इन सबको जलमें डालके औटाबे और 
कलछीसे चलाता रहे जब आधा जल रह जावे तब उतारके छान लेय और फिर इसको 
सहीपर रखके औरावे जब गाढा हो जावे तब उतारके शीतल होने पर आगे लिखी हुई 
औषधका चूणे डाळे. जेसे-हरड ८, सोंठ २, काली मिरच ३, पीपल २, वायविडंग ४, 
निलोथ और दंती ये एक २ तोला तथा गिलोय < तोले डाले और बहुत देरतक सबको 
एकजीव होय तबतक धोटे.फिर इसको गोके घीसे चिकने पात्रमें भरके उसका मुख 
बांधके धर देवे, फिर देवता, अतिथि इनका पूजन कर अपना अग्निबल और रोगका 
बल विचारके उसीके अनु प्तार मात्रा भक्षण करे तथा इच्छानुसार आहार करे और जो 
समय औषधका है उसी समय औषध खानेको देवे. यह औषध शरीरमे व्यापक ऐसे 
वातरक्त एकाधिक दोष अथवा दो तीन दोष जिसमें अधिक हों ऐसे बहुत दिनका खाव 
जिसका बंद हो गया हो शुष्क तथा फूरनेबाले वातरक्तका नाश करे और त्रण, खांसी, 
गोला, कुष्ठ, सूजन, उद्र, पांडुरोग, मेद, मंदामि,पेटका फूलना और प्रमेह इनका नाश 
करे. तथा निरंतर इसके सेवन करनेसे कालकरके सवेरोगांका नाश करे और रृद्धावस्था 
दूर कर तारुण्यता लाता है ॥ 
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(५८२ ) बृहलिघण्टुरताकरे-- 


माहिषाख्य गुग्णुलु । 
प्रस्थमेकं गुड्च्याञ्च साधेप्रस्थ तु गुणलुः। प्रत्येकं निफडायाऱ्य 
तत्प्रमाणं विनिदिशित्‌ ॥ सवैमेकत्र संक्षिप्य क्कथयेदुङबणेभति। 
पादशेषं परिश्राप्प कषायं ग्राहयेक्रिषळ्‌ ॥ पुनः पचेत्कपार्य 
वा यावत्सांद्रत्वमापुयात । देतीव्योषविडंगानि गुडूचीनिफळा- 
त्वचः ॥ ततश्ाधपलं चूर्ण गृहीयात्त प्रति प्रति । चूण कष 
भिवृत्तायाः सर्व तत्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ तस्मिन्सुत्तिद्धं विज्ञाय 
कोण पात्रे विनिःक्षिपेत्‌ । ततश्वामिवलं ज्ञाला तस्य मात्रा 
प्रयोजयेत्‌ ॥ वातरक्तं तथा कुछ गुद्जानग्रिसादनम्‌ । इरण 
प्रमेह च ह्यामवातं भगंद्रस्‌॥ नाब्याब्यवातान्‌ श्रयथून्‌ सर्वो- 
न्वातामयान्‌ जयेत्‌ । अशिभ्यां निमितः पूव माहिषाए्यश्च 
गुग्णुलुः ॥ 
अथे-गिलोय, हरड, बहेंडा और आंवला हर एक चोंसठ तोळे लेवे और गुगल 
७२तोले इनको एकत्र कर बहुतसे जलमें औटाबे, जब जल चतुर्थांश रहे तब उतारके 
छान लेवे, फिर इसको गाढा होने पर्यंत औटावे और इसमे देती, साठ, मिर्च, 
पीपल, व।यबिडंग, गिलोय, हरड, बहेडा, आंवला और दालचीनी ये प्रत्येक दो दो 
तोळे तथा निसोथ १ तोला ले सबका चूर्ण करके उस काढेमें डाल देवे और कहछी- 
से मिलाय देवे जब भले प्रकार सीज जावे तब कुछ २ गरमको ही चिकने बासन- 
में भर देवे फिर आग्रे बल विचारके मात्रा देवे तो वातरक्त, कुष्ठ, बवासीर, 
मेदामि; दुष्त्रण, प्रमेह, आमवात, भगंदर, नाडीवात, सूजन और संपूर्ण वातरोग इन” 
को जीते इनको माहिषगूगल कहते हैं. यह अश्विनीकुमारने निमोण करा है ॥ 
तालकेश्वर रस । 
तालकस्य तु यस्येह पत्राणि स्युः पृथक पृथक्‌ । अश्रकस्येव 
तत्‌ ग्रां हरिताठं विचक्षणः ॥ पुननेवायाः स्वरसे तालकं 
ताद्रिमईयेत्‌ । दिनमेकं ततस्तस्मिन्‌ घनत्वं गमिते सति ॥ 
कुवीत चाक्रैका तां तु शोषयेत्सम्यगातपे। पुननेवासमस्तांः 
गक्षारेः स्थाढी गठावाधै ॥ पूरयेच्त ततः क्षारं इढयेत्पीडनेन 
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वातरक्तकर्मविपाक! (५८३ ) 


हि । क्षारस्योपरि ता सम्यक दत्ता तत्ताठचाकेकाम्‌ ॥ तत 
आच्छादनं दत्ता मुत्रा कृत्वा विशोषयेत्‌ । स्थालीं चुल्ल्यां 
निधायामिममंद ज्यालयेब्रिषक ॥ निरंतरमहोरात्रपंचकं तेन 
सिध्यात । स्वांगशीतं सधुत्ताये गृहीयात्रसमुत्तमम्‌ ॥ ताल- 
केश्वरनामाय रतो गुंजामितोऽशितः । गुडूच्यादिकषायेण ग- 
दानताचिनाशयेत्‌ ॥ सोपद्रवं वातरक्तं कुष्ठान्यष्टादशापि च । 
फिरंगदेशजं जंतोहति रोगं सुदुस्तरम्‌ ॥ विप्तप मंडलं कंडू 
पार्मा विस्फोटक तथा । वातरक्तकृतान रोगानन्यानपि बि 
नाशयेत्‌ ॥ एतद्वेषजसेवी तु उवणाम्छो विवजेयेत्‌ । तथा 
कहुरसं वह्विमातप दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ लवणं यः परित्यकु न 
शक्रोति कथंचन । स तु सेंघवमश्रीयान्मघुरोपरतो हितः ॥ 
अथ-जिस हरताएके अभ्रककेसे पत्ते अलग २ हो जावे उसको लेकर पुननवाके 
स्वरसम एक दिन खरल करे जब गाडी हो जावे तब उसकी छोटी २ टिकिया बनायके 
धूप सुखाय लवे, [फेर पुननवाक पचांगका राखा एक मटकेम भरके बीचमै उन 
रक क्या ओंकी रखक ऊपरस उसा पुननवाका राखकां खूब दाब २ के मुखपर्यत भर 
देवे, फिर इसके ऊपर मुद्रा देकर सुखाय लेवे. इस मटकेको चूल्हे पर चढाय नीचे 
पाच [दनराने तीवागि दव ता यह ताडकेश्वर रस सद्ध हाय इसका स्वांगशीतल 
होनपर युक्तिपूवक उसमेंसे निकाल लेवे. यह रस गिलोयके काढेसे १ रत्ती भक्षण करे तो 
उपद्र्षसाइत वातरक्त, अशरह प्रकारक कुष्ठ तथा फरगापदश, वसप, मडल, खुजली 
पामा, विस्फोटक और वातरक्तसे उत्पन्न हुए उपद्रव इन सब रोगोंका नाश करें. यह 
ताळकेश्वर भक्षण करनेवालें।की खारी, खट्टा, चरपरा, अग्निसे तापना, धूपमें डोलमा 
इनका त्यांगदे जसस बिना नमकक न रहा जाय बह थोडा सेंधानिमक खाय और 
मीठा रस सेवन करे ॥ 
अमृतभछ्कातकावलेह । 
निमजति जले यास्तु भष्ञातक्यश्च ता हिताः । ताश्च सवा 
विधातव्याः संछित्रसुखसुद्रिकाः ॥ तासां प्रस्थद्वयं छित्त्वा ज- 
ठब्राण पारक्षिपत्‌ । प्रस्थद्वयं गुड्च्याश्च क्षुण्णं तत्रांभसि 
क्षिपत्‌ ॥ चतुर्थाशावशेषं तु कषायमवतारयेत्‌ । वञ्नपूते 
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(५८४ ) बृहजिपण्टुरलाकरे- 


कृषाये च वह््यमाणानि निक्षिपेत्‌ ॥ सर्वाप्यिकत्र भांडे तु 
पचेन्मृद्वप्रिना शनेः । तवेद्रव्ये घनीभूत पावकादवतारयेत्‌ ॥ 
तत्र क्षेप्याणि चूणानि ठ्रमो विधामृताउम्तता। बाकुची वक 
मदेश्व पिचुमंदी हरीतकी ॥ धात्री रात्रिश्च मंजिष्ठा मरिचं 
नागरं कणा । यवानी संघ मुस्तं त्वगेला नागक्षेशपरस्‌ । 
पेटः पत्रकं वालमुशीर चंदन तथा । गोक्षुरस्य च बीजानि 
कचेरी रक्तचंदनस्‌ ॥ एयक पढाघमानानामेषां चरणेमिदें क्षि 
पेत्‌ । सम्यक्‌ संमिञ्य तद्रक्षेद्भाजने मृन्मये नवे ॥ प्रभाते 
भक्षिते जीणेऽघृतभछातकाभिधम्‌ । अवलेह समश्रीयात्पछ- 
मात्र जन हि ॥ प्रकृत्या देहिनो यस्य सहते रुष्करो न चेत्‌ 
सोरुष्करस्य संसग सदा दूरात्परित्यजेत्‌ ॥ मछातकावलेहोय॑ 
वातरक्तांतकृन्मतः । वातरक्तप्म्ुद्धतान विकारानाशु नाश 
येतत ॥ कुष्ठानि सकलान्येव दुनोमानि हरेदरम्‌ । विस मंडल 
कंडू शमयेदेष सेवितः ॥ विकारान्वातिकान्सवास्तथा रुधिर 
संभवान्‌ । हरत्येव प्रयोगोयं यत्रतः सेवितः सदा ॥ व्यायाः 
ममात्तपं वहिमम्ल मांसं दाये ख्ियम्‌ । तेछाम्यंग तथाध्यान॑ 
नरो भछातके त्यजेत्‌ ॥ 
अथे-पानीमें इब जावे ऐसे मिलाए ५१६ तोलेको दो दो टुकड़े कर २०४८ तोले 
जलम डाले और इतनीही गिलोयके टुकड़े करके डाल देय फिर इसको अप्रिपर 
चढायके काढा करे जब चतुर्थांश जल रहे तब उतारके छान लेवे. फिर इसमें सोंठ 
गिलोय, बावची, चकवड, नीमकी छाल, हरड, आंवले, हलदी, लालनिसोथ, 


मॅजीठ, मिरच, सोंठ, पीपल, अजमायन, संधानिमक, नागरमोथा, दालचीनी 
इलायची, नागकेशर, पित्तपापडा, ताठीसपत्र, नेत्रवाला, खस, चंदन, गोखरू, क चूर 


और लालचंदन, इन सबके दो दो तोछे चूणे डाले और गाढा होने पर्यंत उसको 
अभ्निपर मंदाभिसे पक्क करे, जब सिद्ध हो जावे तब उतारके नवीन मिद्टीके बरतनमें 
भरके धर रखे, यह अम्टृतभलातक अवलेह जलसे एक पल प्रमाण सेवन करे, 
जिनको मिलाए न हितकारी हों वह इस अवलेहको न खाय यह सबिकारक वातरक्त 


नाझ कॅरे तथा संपूर्ण कुष्ठ, बवासीर, बिसे, मंडल, खुजली, संपूर्ण 
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वातरक्तकर्मविपाक! । (५८५) 
वातार्वकार और रुधिरसे उत्पन्न वातके विकार इनको नाश करे, इसपर दंड 
कसरत, धूप, आग्नि, खाई, मांस, दही, खीसँग, तेलकी मालिस और मागंगमन इनको 
त्याग देवे ॥ 

यांगप्तारामृत । 


शतावरी नागबछा उच्चटा वृद्वदारकम्‌ । पुननवामृता कृष्णा 
वाजिगेधा त्रिकंटकम्‌ ॥ पथक्‌ दश पटान्येषां उक्ष्मक्षणानि 
कारयेत्‌। तदर्थ शकेरायुक्त चूर्ण तन्म्दयेहुधः॥ स्थापयेत्त हटे 
भांडे मध्याधांढ्कसंयुतस्‌ । घृतप्रस्थेनावछोड्य त्रिसुगांषिपलेन 
च ॥ यः खदेन्रष्टचेष्टाम्र यथा च विकलेंद्रियः। वातरक्त क्षयं 
कुठं पित्तं पित्तात्नपभवम्‌ ॥ वातपित्तकफोत्यां् रोगानन्यांश्च 
तद्विषान्‌ । इत्वा करोति पुरुषं वर्लीपलितवनितम्‌ ॥ योगसा- 
राबतो नाम्रा लक्ष्मीकातिविवधनः ॥ 
अर्थ-शतावर, नागबला, घूंधचीकी जड ( अथवा उरंगणरी जड ), विधायरों, 
घुननेवा, गिलोय, पीपल, असगंध और गोखरू ये प्रत्येक ४० तोले लेवे इनका बारीक 
चूण करे और चूणसे आधी मिश्री और सहत १२८ तोले मिलावे. तथा घी ६४ तोले 
डालके सबको एकत्र करे सब दहपात्रमे मरके रख देवे. यह नदेन्द्रिय और विकले- 
न्द्रिय ऐसे रक्तपित्ताधिक वातरक्त पर देवे और वात, पित्त और कफ इनसे उत्पन्न 
हुई ऐसी अनेक व्याधियॉंको अथवा वातरक्तके समान व्याधियोंको नाश कर रोगीको 
बलीपछित रहित करके शोभा और काते इनको बढावे, इसको योगसाराखत कहते 
हैं. यह शोडरानंद ग्रंथमें लिखा है ॥ 
सवेश्वर रस । 
रसहिंगुललोहाना त्रयः कषोः पद्यम्‌ । ताम्रगंधकयोः सव 
जंबीराद्भिविमईयेत्‌ ॥ विषपुष्टयकंरेमस्तुककरवीरजले : पुनः । 
सप्तधा गोलकं कृत्वा स्वेदयेदिवसद्रयम्‌ ॥ वाळुकायंत्रमध्यस्थ ` 
शीते निष्कं विषस्य च। क्षै कणानां सूतः स्यात्सवेशो 
वातरक्तानित्‌ ॥ गुजामात्रास्य दातव्या द्वयं वा मत्तवारिणा । 
रक्तप्रकोपनं तीन्रै पित्तलं परिजेमेत्‌ ॥ 
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(५८६ ) बृहस्निघण्टुरत्नाकरेः- 


अथै--पारा, हैंगल़, लोहेकी भस्म ये प्रत्येक तोछे २ भर और ताम्रमस्म तथा गंधक 
ये आठ २ तोळे इन सबको एकत्र करके नींबूके रसमें खरल करे और इसको कुचला, 
आक, धतूरा, थूइर और कनेर इनके रसकी सात २ भावना देवे फिर इसका गोला 
बनायके दो दिन वालकायंत्रमें पुट देवे, जब शीतल हो जावे तब निकालके इसमें 
सिंगियाबिष आधा तोला और पीपल १ तोला इनका चूणे मिलावे तो यह सेश्वर रस 
तैयार होवेश इसके सेवन करनेकी मात्रा एक रत्तीसे लेकर दो रत्ती पर्यतकी है. इसको 
धवूरेके रससे देवे तथा रुधिरको कुपित करनेवाले, दाहक, गरम और पिच छुपित 
करता ऐसे पदाथासे पथ्य करना चाहिये ॥ 


अकबर रह । 


पठानि रसचत्वारि बढेद्रोदशतावती । ताम्रस्य चक्गिका देया 
रसस्पाषेशरावकम्‌ ॥ द्त्वा निसुद्धा तद्भाडि पशयेद्गस्मना 
हठम्‌ । अगि प्रज्वालयेद्यामद्रयं शीतं वि्णेयेत्‌॥ पुटे दवादश" 
घा सुयेदुग्धेनाढोडित पुनः । वरापावकशगाणां हवैल्चिलिश 
भावयेत्‌ ॥ अयप्रकृश्चरा TE हव | गुंज्चाद्वय 
दृदीतास्य लवणादि विवजेयेत ॥ 
अधे--पारा १६ तोले गंधक ४८ तोले और तांबेके पत्र १ तोला इस प्रकार लेकर 
प्रथम परे गंधककी कजली करके फिर इनको एक पात्रों भरके उसके अपर पत्रसे 
बंदकर ए खूब दाबके भर देवेश ऊपरसे पात्रके मुखपर ढकनादै कपड- 
मिट्टी कर देवे. इसको चूल्हे पर चढाय दो प्रहरकी आग्नि देवे जब शीतल हो जावे 
तब निकाठके आकके दूधमें खर करे और पुट देवे इस प्रकार बारह पुट देवे फिर 
त्रिफठा, चीतेकी छाल, काकडासँगी इनकी तीन २ पुर. देवे यह अकेश्वर रस दो 
रती देवे तो बातरक्तसंबंधी चकत्ते और झून्यता इनको नाझ करे इस पर लवणादिक 
वार्जेंत पथ्य देवे ॥ 


वातरक्तरोगमें पथ्य्‌ । 
आ च सोपनाहः प्रलेपनम्‌ । गंभीरे ज्लेहृपानं च 
स्थापनं च विरिचनम्‌ ॥ सर्वतातिः सूचीजलोकासग्यला- 
बुभिः । शतपोतघृताभ्यंगो मेषीदुग्घावसंचनम्‌ ॥ यवषशिक- 
नीवारकलमारुणशालयः । गोधमाश्चणका झद्गास्तुवयोपि मकु- 
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वातरक्तकमेविपाक? । (५८७) 


उकाः ॥ अजाव्यमहिषीणा च गवामापि पर्याति च । उपोदिका 

काकमाची वेत्रामं सुनिषण्णकम्‌ ॥ वास्तुकं कारवेछं च 

तँढुढीयं पदोछकृम्‌ । धात्रीफलं शुगबेर सुरणं इवेतशकरा ॥ 

मृद्धोकावडळूष्मांडं नवनीतं नवं घृतम्‌ । ठावतित्तिखातीक- 

ताप्रइडविंविष्किराः ॥ प्रतुदाः शुकदात्यूइकपोतचटकादयः । 

शिश्षपागरुदेवाहसरट्लेहमदेनम्‌ ॥ तिक्त च पथ्यमुद्दिएं वात- 

रक्तगढ़ बुणाथ्‌ ॥ 

अर्थृ-चित्त सोना, उबरना, जलका तरडा देना, पसीने निकालना, लेप करना, 
गंभीर वातरक्तमे स्नेहपान, आस्थापन बस्ती, दस्त कराने, सुर, जोख, सिंगी आर 
दूंबी आदिसे रुधिरका निकालना, सौवार घुले हुए धीकी मालिस, मेडके दूधका सेचन, 
जी, सांगी चावल, सामखिया, कलमी चवळ, छाल चावल, गेहूँ, चना, मुंग, अरहर, 
मोठये अन्न, भेड, बकरी, भैंस और गोका दूध, लबा, तीतर, बटेर, सुरया और विष्कर 
( अन्नको विखेरके खानेवाले ), मतुद्‌, तोता, पपैया अथवा जलकाक, पिंडुकिया, चिडा 
आदिका मांसः पोहेका साय, मक्षोय, वेतकी कोपछ और चौपतियेका साग, बथुआ, 
करेला, चौरा, मसारणी, धतूरा, पुराना पेठा, घृत, अमलतासके पत्ते, परोलपत्र, अंडीका 
तेल, दाख, सेद खांड, मक्खन, सोमलता, कस्तूरी, संपेद चंदन, सीसा, अगर, देव- 
दार, तेलकी मालिस और कडवा रस ये सब वातरक्तरोगमं पथ्य कहे हैं ॥ 

अपथ्य्‌। 


दिवास्वपरा्नितंताप्यायामातपमेथुनम्‌ । माषाः कुलित्था 

निष्पावाः कलायाः क्षारसेवनम्‌ ॥ अण्डजानूपर्मासानि विरुद्धा- 

नि दुघीनि च । इक्षवो मूकं मदय पिण्याकोऽम्छाने काजि- 

कृष्‌ ॥ कटं गुव्याभिष्यंदि उवणानि च सक्तवः । एतानि 

वातरक्तेषु नेव युंज्याद्ग्षिवरः ॥ 

अथे-दिनमें सोना, आग्निसे तापना, दैड कसरत करना, घूममें डोलना, फिरना 
मैथुन करना, उडद, कुलथी, चौरा, मटर, जवाखार आदिका सेवन, अंडेसे होने- 
वाला जीव और अनूपदेशसंचारी जीवोंका मांस, विरुद्ध पदार्थे, दही, शेख, मूलीका 
सगे, मच, खल, खट्टे पदाथे, कांजी, चरपरे, गरम, भारी, अमिष्यंदी पदाये, लवणके 
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(५८८) बृहलिघण्टुरत्नाकरे- 
पदार्थ, सत्तू, इन वस्तुओको बैद्य वातरक्तरोग पर कदावित्‌ प्रयोग न करे अयोत्‌ | 
न देवे यह बातरक्तमें अपथ्य है ॥ 


इति श्रीकृष्णढालमाथुरतबुजदत्तरामनिमिते आयुर्वदोद्वारे बृहसिघण्डुरल्लाकरे | 
वातरक्तकमेविपाकनिदानचिकित्सापथ्यापथ्यं समाप्तम । | 


ऊसुस्तंभकर्मविपाकः । 


—<~P ORO टाका 


शीतोणहवसंशुष्कगुरु्िग्पेनिषेषितेः । जीणाजीणात्तथाया- 
ससंक्षाभस्वमजागरेः ॥ सलेष्ममेद: पवनः साममत्यथसांवि- 
तम्‌ । आभेभूयेतरं दोषमूरू चेत्मतिपद्यते ॥ सक्थ्यस्थीनि 
प्रपूर्यातः ष्मणा स्तिमितिन च । तदा स्तभ्नाति तेनोरूस्त- 
डो शी तावचेतनो ॥ परकीयाविव गुरू स्यातामतिवशव्यथो । 
व्यानाङ्गमदेस्तेमित्यतंदाच्छयराचिज्यरेः ॥ संगुतो पादसदन- 
ऊच्छाद्वरणसुताभमः । तमूरुस्तभमत्याहुराढ्यवातमथापरे ॥ 
अथे-शीतल, गरम, पतले, शुष्क, भारी, चिकने ऐसे परस्पर विरुद्ध भोजनसे, | 
जीणे, अजणि, उसी प्रकार दैड कसरतके करनेसे, चित्तके क्षोमसे, दिनमें सोनेसे, | 
रात्रेर्मे जागना, इन कारणोसे कफ मेदयुक्त अत्यन्त संचित भया आमयुक्त वात इतर | 
दोषको अर्थात्‌ पित्तको आच्छादित कर ऊरूमें आयकर प्राप्त होय और ऊरूके होडेंको 
आट्रेकफसे परिपूणे करे, तब उसके ऊरू स्तंमित हो ( जडक जाय ) और शीतल 
तथा निर्जिव हो जाय और दूसरे पुरुषके ऊरूके समान उछरके चलना इस विषयमे 
असमर्थे होय और भारी अत्यन्त पीडायुक्त होय, चिता, अंगोंका तोड़ना, आद्रता, 
(गीला ), तन्द्रा, वमन, अरुचि और उवरसहित मनुष्यके दोनों ऊरू जक्कड जांय, 
बडे कष्टसे चले और शूल्यता होय इस रोगको ऊरुस्तंभ ऐसे कहते हैं और कोई 
आहचाबात कहते हैं ॥ 
ऊहस्तंभके पूर्वरूप । 


प्रापं तस्प निद्राइतिष्यानं स्तिमितता ज्वरः । 
'लोमहषों5रुवि*छदियोतोः सदनं तथा ॥ 
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ऊरुस्तेमकमेविपाकः । (५८९ ) 


अर्थ-निद्रा बहुत आवे, अत्यन्त चिंता, मंदता, उवर, रोमांच, अरुचि, वमन, जंघा 
और ऊरू इनमें पीडा होय, यह ऊरस्तंभके पृर्व॑रूप होते हैं ॥ 
ऊरुस्तंभके लक्षण । 
वातशंकिभिरज्ञानाततस्य स्पात्ल्रेहनात्पुनः । पादयोः सदन 
सुप्त: हच्छाडुद्रण तथा al जचाइग्छानिरत्यथ झश्चच्चानाहः 
वेदना । पदं च व्यथतेऽत्य्थे शीतस्परी न वेत्ति च ॥ संस्था- 
ने पीडने गत्यां चालन चाप्यनीश्वरः। अन्यस्येव हि संभग्ना 
बूरू पादो च मम्यते ॥ 
अथै-पैरोंका सोना, संकोच होना इत्यादिक वातशेगके समान चिह्न मिलनेसे 
उस मनुष्यको वातरोगकी शंका होय तव बह मनुष्य तेलादिक स्न चिकित्सा करे ते 
उसके दूना रोग बढे, पेरोंमें पीडा होय तथा पैर सोय जावे, बडे क्ठसे पैर उठाया 
और धरा जाय,जंधा और ऊरू इनमें क्षधिक पीडा होय और निरन्तर दाइ तथा बेदना 
होय, पेरेमें व्यथा होय, शीतल पदायेका स्पशे माठूम न होय तथा पैरके उठानेर्मे 
रगडनेमें अथवा चलनेमें अथवा हिलानेमें ज होय, पैर और ऊरू ये ट्रटेसे तथा 
अन्य मनुष्यकेसे माळूम हो ये लक्षण ऊरुस्तंमके है. व्याधिके स्वभावसे यह ऊरुस्तंभ 
त्रिद्ेषफा एक ही है. वातादि भेदोंसे अनेक प्रकारका नहीं है ॥ 
ऊरुस्तंभके असाध्य लक्षण । 
यदा दाहातितोदार्तो वेपनः पुरुषों भवेत्‌ । 
ऊरस्तंभस्तदा इन्यात्साधयेदन्यथा नवस्‌ ॥ ॥ 
अर्थ-जिप्त समय पुरुष दाह, शूल और तोद ( नोचनेकासी पीडा ) इनसे पीडित 
होकर कंपयुक्त होय उस समय वह ऊरुस्तंभरोग उसका नाश करें है और ये लक्षण 
न होंय और रोग नया हाय तौ यह रोग साध्य है ॥ 
ऊरुस्तंभकी सामान्य चिकित्सा । 
यत्स्यात्कफप्रशमन न च मारुतकोपनम्‌ । 
“त त > ~ 
तत्सव सवेदा कायंमूरुस्तभस्य भेषजम्‌ ॥ |, 
अर्थे-कफको शमनकत्ती और जो वादीको कुपित करे नहीं ऐसी औषध ऊरुस्तभ 
रोग पर संदैब करनी चाहिये ॥ 
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(५०० ) घुहलिधण्टुरनाकरे-- 


लेहासृक्स्ाववमन बस्तिकमे विरेचनम्‌ । पजेयेदाब्यवाते तु 
यतस्तेस्तस्य कोपनम्‌ ॥ तस्मादत्र सदा कार्य स्वेदळंघनरू- 
क्षणम्‌ । आममेदः कृफाधिक्यात्‌ मारुतं नयता समझ ॥ 
अर्ये-आढयवातमे स्नेह, रुधिरमोक्ष, खान, वमन, बस्तिकमे और विरेचन ये क्रिया 
करना वर्जित है, क्योंकि ये स्नेहादिक कमे करनेसे वात कुपित होती है परंतु उस वायुम 
आम, मेद और कफ इनकी आधिक्यता रहती है इस वास्त वादीके शमनकी इच्छा 
करनेपाले वैद्यक ऊरुस्तंभ पर सदैव स्वेद, लंघन और रूक्ष ये क्रिया करनी चाहिये ॥ 
सो रुक्षः क्रमः कार्यस्तत्रादो कफनाशनः । 
पश्चाद्वातविनाशाय विधातव्याखिला क्रिया ॥ 
अथे-ऊरुस्तंभ रोगमें प्रथम सवै क्रम रूक्ष तथा कफनाशक करने चाहिये फिर 
वातनाशक संपूर्ण क्रिया करनी चाहिये ॥ 
अन्न 


भोज्याः पुराणाः श्यामाककोहवोहालशालयः । 
जांगठेरघत्तेमीतेः झाकेश्चाङवणेहितेः ॥ 
अथे-पथ्यमें पुराने सामखिया, पुरानी कोदो, पुरानी वनकोदो, पुराने चावल, 
जंगली जीवोका मांस और शाक ये पदाथे निमक और घीके बिना देवे ॥ 
दद्याद्वास्तुकशाकेन हीनेन लवणेन तु । 
जीणशाल्योदन रूक्षमूरुस्तभवते भिषङ्‌ ॥ | 
अर्थे-निमकके विना वथुएका शाक, पुराने चाबलोंका भात और रूक्ष ऐसे पदाथ 
ऊरुस्तमरोग पर देवे ॥ 
रूक्षणाद्वातकोपश्चेन्निदानाशादिसंभवः । 
_ खेहस्वेदकमस्तत्र कार्या वातामयापहः ॥ 
अथ-रूक्ष क्रिया करके बादीका कोप होनेसे निद्रानाशादिकाका संभव होता है 
इसवास्ते उस पर स्नेह और स्वेद इत्यादि बातरोगनाशक उपचार करे ॥ 
प्रतारयेत्मतिश्लोतः सरितं शीतछोदकाम्‌ । 
सरश्च विमलं शीतं स्थिरतोयं पुनः पुनः ॥ 
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उरुस्वेमक्मेविपाकः । (५९१) 


अथ-ऊरुस्तमवाले रोगीको वहनेवाली नदीमें वेगके सामने चलावे अथवा जिस 
तलाव पुष्करणीका जळ स्थिर होवे उसमें अथवा शीतलजळमें चलना चाहिये ॥ 
भछातादि काथ । 
रजता कषायो मधुसेप्रयुक्त; । 
ऊरग्रह घोरमपि प्रवृद्धं निहंति गोमूजयुता कणा वा ॥ 
अर्थे-मिलाए, पीपल और पीपरामूल, इनका काढा करके उसमें सहत मिलायके 
देवे तो घोर काउिनभी यदि ऊरुस्तंभ रोग होवे तो उसको दूर करे अथवा गोम 
मिलायके पीपलका चूणे देना चाहिये ॥ 
ग्रंथिकादि काय । 
यंथिकाहक्षङ्कणानां कार्य क्षेद्रान्वितं पिबेत ॥ 
अथे-पीपराशूल, धामन और पीपल इनका काढा दैवे तो ऊरुस्तंम रोगको नाश करे॥ 
भछातकादि काथ । 
भल्लातकामृता शुंठी दारु पथ्या पुननेवा । 
पंचपूलीद्रय मिश्रमूरुस्तभनिबहणम्‌ ॥ 
अधै-मिलाए, गिलोय, सोंठ, देवदारु, हरड, पुना, दशमूल इनका काढा करके 
पेदे तो ऊरुस्तंभ रोगको नाश करे ॥ 
पुननेवादि काथ। 
पुननेवा नागरहार पथ्या भातकाच्छन्नसदाकेपायः । 
दुशात्रिमिश्रः परिपेय ऊरुस्तंभेथ वा मूजपुरःप्रयोगः ॥ 
अथै-पुननवा, सोठ, देवदारु, हरड, मिलाए, गिलोय और दशमूल इनका 
काढा करके ऊरुस्तंभ पर केवल काढा मात्र अथवा गोमूत्र डालके पाबे ॥ 
शेफालिकादि काथ । 
शेफाठिकादलकाथं कणायुक्तं पिबेन्नरः । 


कफन यच्च ततप ूरुसतंभे प्रयोगयेत्‌ ॥ 
अर्थ्‌-ऊरुस्तंम पर काली निगुडीके पत्तोका काढा करके उसमें पीपलका चूणे 
डालके देवे तथा जो कफनाशक उपचार हैं वे करने चाहिये ॥ 
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(५२२) बृहुसञिघण्टुरत्नाकरे = 


वचादे काथ । 
वचा प्रतिविषा कुष्ठं चित्रकं देवदारु च । पाठा तेजोवती सुस्ता 
स्वणेक्षीरी निदिग्धिका ॥ वत्सको नक्तमारुश्च सूयां कटुकः 
रोहिणी । तकारी प्रग्रहश्चेव पील निबफशांनि च ॥ आसन 
सप्तपणश्च त्रिफडामारचेन च । एतानि समभागानि कषाय 
पुपसाधयेत्‌ ॥ मधुयुक्तं कषायं च प्रयोगेण पिबेन्नरः । ऊहस्तंभं 
जयेदेव बृक्षभिद्राशानिर्यथा ॥ एताम्येब च चूर्णानि माक्षिकेण 
विरेहयेत्‌ । अनेन च कषायेण भोजयेत्सिद्वमोदनध्‌ ॥ 
अथै-वच, अतीस, कूठ, चित्रक, देवदारु, पाढ, माखकांगनी, नागरमोथा, चोक, 
करेरी, इन्द्रजी, कंजा, मूडी, कुटकी, अरनी, अमळत।स, अखरोट, नीमके फल, 
खिरेरी, बिजेसार, सतोना, इरड, बेहडा, आवला और काली मिरच ये औषध सम- 
भाग लेके काढा करे जब शीतल हो जावे तब सहत डालके पावे अथवा इसी औषधोंके 
चूणेको सहत मिलायके सेवन करे अथवा इसी काढेसे अन्न भक्षण केरे तो जैसे बज्र 
बृक्षाका नाश कर उसा प्रकार यह ऊरुस्तभका नाश करे ह ॥ 
त्रिफ्डादि चूर्ण । 
त्रिफला चव्यकटुका ग्रंथिकं मुना लिहत । 
ऊरुस्तंभविनाशाय पुरं सूत्रेण वा पिबेत्‌ ॥ 
अथे-त्रिफला, चव्य, कुटकी, पीपलामूल इनका चूणे सहतमें सानके चाटे तो उरु- 
स्तभका नाश होय अथवा गोमूत्रमे गूगल डालके पावे तो ऊरुस्तंभरोगको दूर करें ॥ 
दूसरा प्रकार । 
त्रिफळाग्रांथिकव्याषचर्ण हिह्यात्समाक्षिकम्‌ । 
ऊरुस्तंभविनाशय पुरं सूत्रेण वा पिबेत्‌ ॥ 


अधे-त्रिफा, पीपरामूल और त्रिङुटा इनके चूणेको सहतके साथ चाटे तो ऊरु 


स्तभका नाश हाय अथवा गामूज आर गूगल [मलायक पावे ॥ 
_ पुड्यादि तेल । 
वृद्विमिहोषधं दारु चूणमेषां समांशतः । 
पीतमुष्णांभसा शीघ्रमूरुरुतंभाविनाशनम्‌ ॥ 
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i 
नए” i 


ऊरुस्तंभकमेविपाक: । (५९२) 


_ अर्थ-वृद्धि, सांड और देवदारु इनका समानभाग चूणे एकत्र कर गरम जलसे देवे 
तो ऊरुस्तमका शाघ नाश कर ॥ 


त्रिफलाबू्ण । 


लिह्ाद्वा त्रिफलातूर्ण क्षेद्रेण कटुकायुतस्‌ । 
सुखांबुना पिबेद्रापि चूणे षट्चरणं नरः ॥ 
अर्थे-त्रिफला, कुटकी, इनका चुणे सहतमें मिलायके खाय अथवा सुखोषण गरम 
जलसे पट्चरण चूर्णे देवे ॥ नु 
॥ शिडाजतुयाग । 
शिखाजतु गग वा पिप्पलीमथ नागरम्‌ । 
ऊरस्तंभे पिनेन्मूतैदेशमूढीजढेन वा ॥ 
अथे-शिलाजीत, गूगल, पीपल अथवा सोंठ इनमेंसे किसी एकको गोशूत्रके साथ 
अथवा दशमूलके काढेके साथ देवे तो ऊरुस्तेमका नाझ होय ॥ 
, अंधिकादिकल्क। 
चव्याभयासिदारूणां करके वा मधुसंयुतम्‌ ॥ क 
अर्थ-चव्य, हरड, चित्रक और देवदारु इनके करकमें सहत डालके देवे तो 
ऊरुस्तेभ नाश करे ॥ 
पिप्पल्यादि कल्क । 
पिप्पडी पिप्पडीमूळं भल्ठातकफळानि च। 
करके मयुतं पीला उरस्तंभात्यमुच्यते ॥ « 
अथै-पीपछ, पीपरामूल, मिलाए इनको कूट पीस गोली बनावे फिर इसको सहतके 
साथ खाय तो ऊरुस्तंभसे मुक्त हेवे ॥ 
पिप्पठीयोग । 
वि? उडवला । 
ऊरुस्तंभे प्रशत्तति गेडिरारिष्टमेव च टि 
अर्थै-वध्षैमान पीपल, सहत अथवा गुड इनके साथ देवे अथवा ज 
आसव देवें तो ऊरुस्तंभ पर प्रशस्त है ॥ 
ऊरुस्तंभ पर pe । 
सक्षारमूजस्वेदाँश रूक्षात्रस्वेदनानि च। 
कुयदिह च यूतरद्येः करेजफलसषपः ॥ 
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(५९४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-गोमूत्रमें जवाखार आदि खारोंको मिलायके उससे पसीने निकाले, रूक्षान्न 

देवे और देहमें कंजके बीज अथवा सब रसोंको गोमूत्रमें पीसके गरम करके लेप करे ॥ 
प्रकारातर । 
ha ७ ३७ ५400 ~ ~ ७ 

मूळेवा हाश्रगंधाया मूठेरकंस्य वा भिषक । पिजुमदस्य वा 

मूळेरय वा देवदारुणा ॥ क्षोद्रसपेपवट्मीकसतिकासंयुतेभि- 

षक्‌ । गाठमृद्रंधनं कुयादूरुस्तंभम्रशांतये ॥ 

अथे-असगंध, आक, अथवा नीम इनकी जड, देवदारु, सहत और सरसों इन- 
का चूगे और बांबीकी मिट्टी इन सबको एकत्र मिलाय गरम करे उसकी गाढी २ 
पिंडी बांधे तो ऊरुस्तंभकी शांति होय ॥ 


ऊर्स्तंभ पर छेप। 
क्षोद सपैपवहमीकमृत्तिकासंय॒तं भिषङ्‌ । 
गाढ्सुत्साद्‌नं कुयोदूरुस्तंभे प्रठेपनम्‌ ॥ 
लाल और बांबीकी मिट्टी इनको एकत्र जलसे पीस लेप करे, इसको 
उत्सादन कहते हैं, यह ऊरुस्तंभनाशक है ॥ 
कुष्ठादि तेल । 


कुठं श्रीवेशकोदीच्यसरल दारु केसरम्‌ । अजगंधाश्वगंधा च 
त साषपं पचेत्‌ ॥ सक्षोद्ं मात्रया तर्मादूरुस्तंभादितः 
॥ 


अथे-कूठ, श्रीवेष्ठ, खस, सरल, देवदार, नागकेशर, वनतुलसी और असगंध 
इनके काढेमें अथवा कल्कमे सरसोका तेल डालके पचावे इसको ऊरुस्तंभरोगवालेको 
सहत डालके प्रकृति अनुसार पिबाबे तो यह रोग दूर होय ॥ 


सैधवादि तेल । 
द्वे पले सैधवाढ्ये च झुंठीर्योथकचिभकान्‌ । दे दे भडातका- 
स्थीनि विंशतिद्गे तथाढके ॥ आरनाले पचेत्स्त्थं तेटस्येत्थं 


पिबेत्पम्‌ । गृप्रस्योस्यहस्येति सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ 
अर्थ-सैंधा निमक, सोंठ, पीपरामूल और चित्रककी छाल ये प्रत्येक आठ २ वोले, 
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~ 


ऊरुस्तेभकमेविपाक: । (५९५) 
मिलाए ८८ तोळे और कांजी २२६ तोळे इसमें ६४ तोळे तेल डालके पचन करे, सिद्ध 
होनेपर इसको पावे तो गृध्रसी, ऊरुस्तंम और संपूर्ण वातविकार इनकी नाश करे ॥ 

कृटुतिक्ततेछ । 
बलाभ्यां पिप्पलं नागरो उदकः । तेठप्रस्थे समो 
दुधा शृभस्यूस्रहापहस्‌ ॥ उष््रकदरतेछे तु तेठं ताषेपमुच्यते । 
पिप्पढीनागरायाश्च प्रत्येकं द्विपळं स्मृतम्‌ ॥ 
अथै-बला, नागबला, पीपराबूल और सोंठ ये प्रत्यक्ष आउ २ तोले ले ऊटकरा, राळ 


३२ तोळे इनका कल्क तथा दही सबके बराबर डालके तेळ सिद्ध करे» यह गृध्रसी 
और ऊरुस्तभ इनका नाझ करे ॥ 


त्रिफडादि शुग्गुछु । 
जिफला त्रिवृता देतीनीलिनीचतुरंगुछेः । पंचविशातिषंख्यातैः 
प्रत्येकं पठमात्रया ॥ कथित कुट्टिते चेमिश्वतुद्रोणे प्रमा- 
गततः । पचेततत्सलिले तावद्यावद्रोणाबशेषितम्‌ ॥ पंचांश तत्र 
निक्षिप्य गुगुळुस्तु पलान्यापि । काथयेद्धि घनं यावत्तावत्त- 
त्यूवेवत्पचेत्‌ ॥ तावत्तस्मिग्चरनीभूते खगेछा नागकेसरम्‌ । 
निकड निफला पत्रं यवानी जीरकाणि च ॥ पिप्पली दहन चेव 
हपुषा कृष्णजीरकस्‌। बाष्पिका साजमोदा च तित्तिडी चाम्छः 
घेतपो ॥ सोवचेल्युता कत्वा ्क्षणदण विनिःश्षिपेत्‌ । प्रत्ये- 
कमेकपािकिभोगेः सम्यक्‌ विचक्षणेः ॥ ततोःक्षमात्रा गुटिका 
_ अक्षयेत्त दिने दिने । ऊरुस्तंभोरुग्रथितगंडमालोद्रादितः ॥ 
अनेन चेव बिषिना गिरिजं वा प्रयोजयत्‌ ॥ 
अधै-हरड, बहेडा, आंवला, निसोथ, जमालगोरा, नीली और अमलतासका गूदा 
थे प्रत्येक सो २ तोले ले सबको कूटके ४०९६ तोळे जलमें डालके औटाब जब चतु- 


थीश काढा रहे तब उतारके छान लेवे. फिर इसमें २०० तोळे गूगल डालके फिर 
पावे जब गाडा हो जावे तब उसमें दालचीनी, इलायची, नागकेशर, साठ, मिर्च, 


पीपल, हरड, बहेडा, आवळा, पत्रन, अजमायन, जीरा, गजपीपल, चीतेकी छाल, 
होऊबेर, काला जीरा, केजी, अजमोद, इमली, अमल्वेत और संचरनिमक ये मत्येक 


औषधी चार २ तोळे लेय सबका घूणे करके उसी पाकमें डालदेवे, सबको 
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(५५६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
मिछायके एक जीव करे फिर इससे १० मासेकी गोली बनायके नित्य प्रति एक २ देवे 
तो ऊरुस्तंभ, गांठ, गंडमाला और उद्र इनपर उत्तम हे तथा इसी विधिसे शिलाजीतको 
देना चाहिये ॥ 
गुंजागर्भरतायन । 
निष्क्रयं शुद्धसूतं निष्कद्वादशगंधकम्‌ । गुंजाबीज विषं निष्क 
निंबबीज जया तथा ॥ प्रत्येक निष्कमात्र तु माषं जेपाळबी- 
जकम्‌ । जाताजंबीरधत्तरकाकमाचीद्रवेदिनस ॥ मर्थ सर्ब 
बुटी कुयात्‌ परतेगुंजाइयं पेत्‌ गुंजागभो रसे। नाम हिंगु- 
सेंधवसंयुतः ॥ समंडं दापयत्पथ्यसूर्रुतंभप्रशांतये ॥ 
अर्थ-पारा १ तोला, गंधक ४ तोळे और युंजा (घूंघची ), बच्छनाश विष, निषो- 
री और अरनी ये प्रत्येक चार २ मासे ले और जमालगोटा ९ मासा इन सबको एकत्र 
करके चमेली,जंभीरी नीबू, धतूरा और मकोय इनके रसमें एक २ दिन खरल करे इस- 
की दो २ रत्तीकी गोठी बनायळे एक गोठीको घी, हींग और सैंधानिमक इनके साथ 
सेवन करे तो ऊरुस्तंभको शांत करे, इस पर मंड और भात ये पथ्यमें देवे ॥ 
लशुनयोग । 


प्म वापि रसोनस्य सुझुट्टितम्‌ । हिंगुजारकृतिपूत्य 

सोवचेलकटाजकम ॥ एभिः संच्चर्णीतैः सवेस्तुल्यं तेठेन सं- 

युतम्‌ । यथामि भक्षयेत्माज्ञो रुबुकाथातुपानतः ॥ मासेकस्य 

प्रयोगेण सवान्यातामयान्‌ जयेत्‌ । एकांगतवोगगतमूरस्तंभं 

च शभम्‌ ॥ कटिपृष्ठास्थितंपिस्थमदित चापतत्रकम्‌ । ज्वर 

धातुगतं जीणे नित्यशेत्यं करांप्रिजम्‌ ॥ 

अथे-कूटी हुई लहसन, हींग, जीरा, सैधानिमक, संचरनिमक, सोंठ, मिर्च और 
पीपल इनका चूणे ४ तोले अथवा २ तेले लेकर उप्तकी बराबर अंडका तेल लेवे फिर 
अप्निबल पिचारके खानेको देय और ऊपरसे अंडकी जडका काढा देवे इस प्रकार १ 
महीने पर्यंत करे तो संपूर्ण वातके रोग, एकांगवात, सबीगवात, ऊरुस्तंभ, ग्रधसी, 
कमर, पीठ, हड्डी और सांधे इनकी वादी, अर्दित और अपतंत्रक वायु, धातुगत और 
जीण॑ज्वर, हाथ पैराका शीत इन सवका नाश करे ॥ 
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आमवातकमेविपाकः । (५७) 
ऊरुस्तंभरोग पर पथ्य । 


रक्षः तवा विधिः स्वेदः कोद्रवा रक्तशाळयः । यवाः कुठित्याः 

इयामाका उद्दाठाश्च पुरातनाः ॥ सोभांजनं कारवेछं पटोले 

वास्तुकं तथा। सुनिपण्णं काकमाची वेत्राग्रं ततवारि च ॥ 

जागेरचतेमातेः शाकेश्रालवगेहितेः । एतत्पध्यं सुदि 

मूरुरुतंभविकारिणास्‌ ॥ 

अर्थै-सब रूक्षण कत्ती विधि, पसीने, निकालने, कोदो अन्न, लाळ चावल, पुराने 
जी, कुलथी, सामखिया, वनको दों, सहजना, कोला,पखल, लहसन, चोपतिया, मकोय 
'देतकी अग्रभाग, उष्ण जल, विना घी डाली हुई जंगलकी मछली, लवण बिना साग 
ये पदार्थ पथ्य कह हैं ॥ 

ऊहस्तंभरोग पर अपथ्य । 

शुरुशीतद्रवाल्निपविरद्धातात्म्मभोजनम । विरेचनं सहनं च 

बमनं रक्तमोक्षणस्‌॥ बस्तिं च न हितं प्राहुरूरुस्तंभविकारिणाम्‌ । 

अर्थ-मारी, शीतल, पतले, चिकने, विरुद और आत्माको अहित ऐसे पदाथौका 
सेवन, जुलाब, लेहनकरम, वमन, रुधिरका निकालना, बस्तिकमै ये सब ऊरुस्तंभ 
विकारवालोको हित नहीं हैं ॥ 

हति श्रीकृष्णछाल्माधुरतनुजदत्तरामानिर्मिते आयुवदोद्धोर बुह्निषण्दुरत्राकरे 
ऊरुस्तंमकमेविपाकनिदानचिकित्सापथ्यापथ्यं समापत्‌ । 
IT 


आमवातकमविपाकः । 
—~< < SORT 
हुतामिनिर्वापक आमवातवानि[ति वचनात्‌ । 
तढुक्तदोषशातये अयुतपंख्याको गायत्राजपः ॥ 


अधे-जो प्राणी हवन करी हुई झिका विसजेन को विना शांति कर देता है 
वह आमवातरोगी होय है. उस प्राणीको उस दोषकी शांति करनेके। दश हजार 
गायत्रीजप करना चाहिये ॥ 
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(५०८) बृहुनिघण्टुरनाकरे- 


तार आमवात पर वेदिककर्म । 
ज्ये च होम सुवणीन्ञदानं यत्र असंकीणेमात्मानं मन्यते 
द्विजः तत्र तिठेहोमो गायऽ्या वा जपस्तथेति स्मरणात्‌ ॥ 
अर्थे-तिलोंका अथवा घीका हवन करे और सुवणे तथा अन्न इनका दान करे, 
जित जगह कत्ती अपना अपरिपूणे मनोरथ माने उस कालमें उसको तिलका होम 
अथवा गायन्रीका जप करे. इस प्रकार कहा है ॥ 
.  य्योतिइशाल्नाभिप्रायमाह । 
अष्टमो गुरुरामस्य कत्ता चेति वचनात्‌ अष्मस्थानस्थितगुरु- 
जनितामवातरोगोपशातये तत्प्रीतये पूर्वोक्तेष जपहोमपूजा- 
दानादिक कुयात्‌ तेनोपशाम्यति ॥ 
अथै-जन्मकालमें यादि अष्टम स्थानमें गुरु वेढा होय तो वह प्राणी आमरोगी 
होय. इस वास्ते अष्टमस्थानस्थित बृहस्पतिके होनेसे उत्पन्न आमकी शांति करनेको 
तथा युरुकी मसन्नताके वास्ते पूर्वोक्त कहा जप करे. होम, पूजा और दान इत्यादि 
करे तो आमरोग नष्ट होय ॥ 
. आमवातनिदान। 
विरद्धाहारचष्टस्य्‌ मन्दाम्रोनथळत्य च । क्विं भुक्तवतो 
हन्न व्यायाम कुवतस्तथा ॥ वायुना प्रारतो ह्यामः छष्पर्थान 
मधावाति । तेनात्यथ विद्ग्धोऽसो धमनीः प्रतिपद्यते ॥ वा- 
तावत्तकफड्या दूषितः सोऽन्नजो रसः । सातास्यभिर्पदयात 
नानावरणोऽतिप्च्छिङः। युगपत्कुपितावेतो त्रिकसंधिप्रवेशको । 
स्तब्ध च कुरुते गात्रमामवातः स उच्यते ॥ 
Fs अथे-विरुद्ध आहार ( कषर मत्स्यादि ), और विरुद्ध विहार करनेवाले मनुष्यके, 
ाभिरालके, जो दंड कसरत न करे और चिकना अन्न खायकर दंड कतरत 
करनेवाले एसे पुरुषका आम वायुसे प्रेरित होकर कफके आमाशयादि स्थानके 
अति जायकर प्राप्त होय और उस कफसे अत्यन्त दूषित होकर वही आम धमनी 
नाडियोंमें प्राप्त होकर भीतर वह अन्नका रस ( आम ) वात और कफपित्तपे 
दूषित होकर नाडियोंके छिट्रेमे भर जाय, वह अनेक प्रकारके रंगका अतिगाढा 
होय है. पीछे ये वात कफ एकही कालमें कुपित होकर जिकसंधियोंमें जायके प्रवेश 
करे, तब जकडीसी देह हो जाय, इस रोगको आमवात ऐसे कहते हैं ॥ 
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आमवातकम्रीविपाकः । (५९९ ) 


आमवातके सामान्य छक्षण । 
अड्भमदों5रचिस्तृणा आठस्यं गोरं ज्वरः । 
अपाकः आुन्यतांडगानामामवात' स उच्यते ॥ 
अथे-अंगोका टूटना, अराचे, प्यास, आकस, भारीपना, ज्वर, अन्नका न पचना 
और देदम शून्यता हो जाय इस रोगको आमवात कहते दै ॥ 
अत्यंत बढे हुए आमवातके सामान्य लक्षण । 
स कः सबेरोगाणां यदा प्रकापितो भवेत्‌ । इस्तपादृरिरोणुः 
टफानिकजानूहुसंधिषु ॥ करोति सरुजं शोथ यत्र दोषः प्रप 
द्यते । त देशो रुजतेःत्यर्थ व्याविद्ध इव वृश्चिकः ॥ जनयेः 
त्सो5य़िदोबेल्यं प्रसेकारुचिगोरवम्‌ । उत्साहहानिपरस्य दाह 
च बहुघ्ूजताम ॥ कुक्षी कउिनता शूळ तथा ।नद्राविपरययस्‌ । 
तृदर्छदत्रममूच्छा डदअइं विडूविबंधताम्‌ ॥ जाड्यांभकूज- 
नानाहे कृष्टां्ान्याबपद्र्वाच्‌ ॥ व जिक 
अथै-यह आमबात जिस समय बढे उस समय सब रोगॉम कष्ठकत्तो होती है, 
अधेत्‌ सब रोगोसे बढकर कष्टदायक है। हाथ, पैर, मस्तक, घाटू, जिकस्थान, जानु, 
जंघा इनकी संधियेंमें पीडायुक्त सजन करे और जिस २ ठिकाने आम जाय उसी उसी 
ठिकाने बीळूके डंक मारनेकीसी पीडा करे. यह रोग मंदामि, मुखस पानीका गिरना, 
अरुचि, देह भारी, उत्साहका नाश, मुखमें विरसता, दाह, बहुत मतका उतरना, कूखम 
कठिनता, शूळ, दिनमें निद्रा आवे, रातिमें जागे, प्यास, वमन, श्रम उच्छा, हृदय 
दुःख, मलका अवरोध, जडता, आंतोंका गुंजना, अफरा तथा अत्यंत उपद्रव कहि पे 
वातव्याधिमे कहे कढायखेजादकोको करे ॥ 
आमवातके विशेष लक्षण । 
पित्तात्सदाहरागं च सशुळं पवनानुगम्‌ । 
स्तेमित्यं गुरुकं च कफजुषट तमादिशेत्‌ ॥ 
अधे-पित्तसे जो आमवात होय उसमें दाह और लाल रंग होय है. वादीके आमव- 
तमे शूल होय है. कफसंबंधी आमवातमें देहमें आद्रता ( गीला ) और मारीपना तथा 


खुजली चले है ॥ 
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(६०० ) बृहञ्चिघण्टुरत्नाकरे- 


आमवातमें साध्यासाधय विचार! = 
एकृदोषाबुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । 
सवेदेहचरः शोथः स कच्छः सान्निपातिकः ॥ 
अथे-एक दोषका आमबातरोग साध्य है, दो दोषोंका याप्य है, और सबै देहमे 
विचरनेवाली सूजन अथवा त्रिदोषसे प्रर आमवातरोग कष्टसाध्य जानना ॥ 
आमवातकी सामान्य चिकित्सा । 
ढंघनं स्वेदने तिक्तं दीपनानि कटूनि च । विरेचनं लहाने 
बस्तयश्वाममारुते ॥ रूक्षः स्वेदो विधातव्यो वालुकापोटले- 
स्तथा । उपनाहाश्च कृतेव्यास्ते5पि ्लेहविवजिताः ॥ 
अथे-लंघन, पसीने निकालना, कडवी, दीपन, तीण ऐसे पदार्थ, विरेचन स्नेहपान 
बस्ति, वाळूकी पोटलीक रूक्ष सेक तथा रूक्ष उपता हविधि इत्यादि उपचार आमवात 
पर काने चाहिये ॥ 
राक्षादि काथ । 
राह्लामरदारुराजवृक्षनिकटेरंड पुननेवाधृता नाम । 
कथितं जल्मामवात एषां श्मपेत्रागरकहकमिश्रमाज्ु ॥ 


अथे-राज्ञा, देवदार, अमलतासका गूदा, सोंठ, मिरच, पीपल, अंडकी जड,पुननेबा 
और गिलोय इनके काहेमें सोठका कर्क डालके देवे तो आमवातका नाश करे ॥ 
राख्नादि काथ । 
> AN ~ 


ाह्लाशृतानागखातशउकटंकटरजानितः कषायः । 


एरडतेठेन समचितो5यं भेत्ता भवेदामसर्मीरणस्य॥ 
अथे-रास्रा, गिलोय, सोंठ, अंडकी जड और दारुहलदी इनका काहा कर उसमें 
अंडीका तेल डालके पावे तो आम्रवातको नाश करे ॥ 


राख्लादि काथ । 
राज्नावृतारपधदेवदारुपंचापियुमेंद्रपपेः कषायः । 
एरंडतेठेन समलितोऽयं भेत्ता भवेदाम प्रमीरणस्य ॥ 
अर्थे-रास्रा, गिलोय, अमलतासका गूदा, देवदारु, दशमूल और इन्द्रम इनका 
काढा अंडीका तेल डालके पावे तो आमवातका नाझ होवे ॥ 
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आमवातकर्मविपाक) । (६०६ ) 


महोषधादि काथ । 
महोषधामृताभवः कषायकश्च सेवितः । 
हिनस्ति चाममारुतं चिराय संधिस्त्रितम्‌ ॥ 
अर्थ-सोठ घाडकी और गेलोय इनका काढा करके सेवन करनेसे बहुत दिनके भी 


आमवातरोगका नाश होय ॥ 


महारात्रादि काथ । 
राह्ला वातारियूळं च वाकः सदुरालभः । शृठी दारु बला 
मुस्तं नागरातिविषाभयाः ॥ इवदंष्रा व्यापिचातश्च मिञ्चिधान्यं 
पुननेवा। अश्वगंधामृता कृष्णा वृद्वदारुः शतावरी ॥ वचा 
सहचरश्चैव चविका बृहतीद्वयम्‌ । समभागानि सर्वाणि रात्रा 
तु त्िणुणा मता ॥ पिवेत्कषायमेतेषाम्ृभागावशोषितम्‌ । 
षिवा नागरचूण च प्रषेपोऽत्र यथाबळ्म ॥ सर्वेषु वातरोगे 
तामेषु तु विशेषतः । पक्षाचातेऽ दिते कंपे गमे संधिगतेऽनिछे॥ 
जाहुजपार्थिपीडासु शभरस्यां च हनुअहे । ऊशस्तभे वातरक्त 
विश्वाच्या षटुशी्षके ॥ हृदामये च दुर्नाति योनिशुक्रामयेष 
च। पुता मेटगते वाते त्रीणां वंध्यामये तथा ॥ योषितां गभद 
घुर्यं नास्त्यस्मादोषध परम्‌ । महाराह्तादिकः काथो वेषः 


सायं विनिर्मितः ॥ ब 
अथे-राज्ञा३ भाग और अंडकी जड, अइसा, धमासा, कुर, दारुहलदी, खिरेटी, 
नागरमोथा, सोठ, अतीस, इरड, गोखरू, अमलतास, साफ, धनिया, पुननेवा, असगेध, 
गिलोय, पीपल, विधायरा, शतावर, वच, पियावासा, चव्य, क्टेशि और बडी कटेरी ये 
सब एक एक भाग लेवे. जलमें अष्टावशष काढा करके पावे. इसको पीनेके समय इसमें 
रोगीका बलाबल बिचारके सोंठका चूण डाल लेना चाहिये. यह सबैवातके रोग, विशेष” 
करके आमवात, पक्षाघात, अदित, कंप, कुब्ज, संधिगत, जावु, अबा और 
इनमें रहनेवाला वायु, गृधसी, हनुग्रह, ऊरुस्तम, वातरक्त, विश्वाची, क्ोष्ठुशीपेक, ग, 
बवासीर, योनिरोग, शुक्ररोग, मेद्रगत वात तथा बध्यापना इन पर हितकारी है. खिया 
के गर्भ देनेवाली ऐसी दूसरी औषध नहीं है. यह महाराखादिक काथ प्रथम 
निमोण करा है॥ 
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(६०२) नुहत्िघण्टुरत्नाकरे> 
राल्लादि क्वाथ । 


रा्तास्वपदेवदारुऋतु भूच्चिब्नोजवागोशुररेंडेन यतः कषा- 

यकपरो विश्वारजोमिश्रितः । नानासंधिरुजान्वितं विजयते 

घारामबातामर्य स्वणागीकुचपद्मङुङ्मठरुचिदीपोऽधकारं यथा॥ 

अथे-रास्रा, अमलतासका गूदा, देवदारु, पुननंवा, गिलोय, गोखरू और अंडी 
जड इन औष्धोका काढा करके उसमें सोंठका चुणे डालके पावे तो अनेक संपियेंगें 
दर्द हाय तोभी भयंकर आम दूर हावे. जैसे सुवणेसमान देइवालीके कुचकमलफढीके 
समान देदीप्यमान जो दीपक बह जैसे अंधकारको दूर करता है उसी प्रकार यह औषध 
आमवातको नष्ट करे ॥ 

रात्नाद्रादशकाडा । 


रात्ता शतावरी वासा गुडूच्यातिविषाभया । शुंठी इुराउभेरै 
डदेवदाशुवचाषनेः ॥ काथः पीतो जयत्याशु आमवातं सुदा- 
रुणम्‌ । कटजरुनिकजंपांधिगुल्फनाजुसमाश्रितम्‌ ॥ 
अर्थ-रास्ना, कतावर, अइसा, गिलोय, अतीस, हरड, सोंठ, धमासा, अंडकी 
जड, देवदारु, वच और नागरमोथा इनका काढा कमर, ऊरु, त्रिक, जंघा, पैर, 
एडी और घोट इन स्थानीकी वादी और दारुण आमवातको नाश करे ॥ 
राखासतक काय! 
रात्तामतारवघदेवदारुनिकंटकेरंडपुननवानाम्‌ । 
काथं पित्रन्ञागरचूणोमेश्रं जेघोरुपृष्ठत्रिकपाश्रेशुढी ॥ 
अथै-रास्रा, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गाखरू, अंडकी जड, पुननेबा इनका 
काढा सांठका चुणे डालके पीबे तो जंघा, पीठ, पीठका हाड और कूख इन ठिकानेका 
शूल दूर होवे ॥ 
शुंठयादि काय । र 
झुठीगोश्चुरकङाथः प्रातः प्रातनंपार्षतः । 
आमवातं कटीशूऊं पाचनो रुमप्रणाशनः ॥ 
अथे-सोठ और गोखरू इनका काढा नित्य सेवन करनेसे आमवात और कमरका 
झूल इनको नाश करे, पाचक है और पीडाको शमन करनेवाला है ॥ 
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आमबातकमीविपाकः । ( ६०३ ) 
शब्बादि काथ । 
शठी शुठयभया चोग्रा देवाद्वातिपिषामृता । 
कंपायमामवातत्य पाचनं रुक्षमोननम ॥ 


अर्थ-करूर, सोंठ, हरड, बच, देवदारु, अतीस और गिलोय इनका काढा करके 
आमवात पर पाचन देवे और रूक्ष भोजन करे ॥ 
क पिप्पल्यादि काथ | 
पिप्पली पिप्पछांधूल चव्यचित्रकनागरम्‌ । 
कथित वारवृत्येवभापवातं सुदारुणम्‌ ॥ 
टु अथे-पीपर, पीपरामूछ, चव्य, चित्रक और सोंठ इनका काढा दारुण आमवात रोग- 
को दूर करे ॥ 

ह ति । हट 
दंशधुळकषार्यमिश्रेतं वा डरने विश्वकषायमिश्रिते वा। 
मंपिंबेत्कटिकुलिबस्तिशूळे भुवमेरंडजमेकमेव तेलम्‌ ॥ 

अथे-दशसूलके काढेमें अथवा साठके काढेमे अंडीका तेल मिलायके पीबे तो कमर, 
कस और बस्ति इन ठिकानेके शूलको नाश करे ॥ 
बाद... .. 
अजमोदा विडंगानि सेंघव॑ देवदारु च । चित्रकः पिप्पर्लामूलं 
शतपुष्पा च पिप्पठी ॥ मरिचं चेति कोश प्रत्येक कारये- 
8५: । कषास्तु पंच पथ्याया दश स्युउददारकात्‌॥ नागराच 
दृशे स्युः सर्वाण्येकत्र कारयेत्‌ । पिबेतकोणजउनेव चूण श्वय- 
क्षनाशनम्‌ ॥ आमवातरुजं हति संधिपीडा च गृध्र्तीम्‌ । कः 
रिपृष्ठणद्स्थां च जंघयोश्च रुजं जयेत्‌ ॥ तूनीं प्रतूनी विश्वार्ची 
कफ्वातामयान्‌ जयेत्‌ । समेन वा गुडेनास्य वटकान्‌ कारेः 
त्सुषीः ॥ ke 
_ अथ-अजमोद्‌, वायविडंग, सेंधातिमक, देवदारु, चीतेको छाल, पॉपरागल, सॉफ, 
पीपल और काली मिरच ये नौ औषध एक २ क्ष खेवे, तया छोटी हरइ ५ 
विधायरा १० के, सोंठ १० क्षे छे फिर सब औषधोंका चूणे कर गरम बलके 
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(६०४) बृहम्िघण्टुरलाकरे- 


साथ पावे तो सूजन, आमवायु, संधियोंका दूखना और गभ्नसी बायु ( कमरसे लेकर 
पैरपर्यत जो होता है ) तथा कमर, पीठ, गुदा और जंघा इनका शुरू होता है बह तथा 
तूनी वायु, प्रतूनी वायु, विश्वाचो वायु तथा कफवायुके विकार ये सब रोग दूर हदे 
अथवा इस चृणेके समान गुड डालके गोली बनायछे, इन गोडियेके सेवन करनेसे 
जो रोग चूणेके खानेसे दूर हॉय वेही इन गोलियाके खानेसे दूर होते हैं ॥ 
पंचसमचूणे । 
झुंटी हरीतकी कृष्णा तरिवृत्सोवचेळं तथा । समभागानि स 
वाणि सूक्ष्मणानि कारयेत्‌ । ज्ञेयं पंचसमं चूर्णमेतच्छूछहर 
परम्‌ । आघष्मानजदराशोष्रमामवातहरं स्ट्‌ ॥ | 
अथे--सॉठ, हरड, पीपल, निसोथ, संचरनिमक इनको समान भाग लेकर चूण 
करे इसको गरम जलके साथ पावे तो शूल, अफरा, उद्र, बवासीर और आमवात 
इनको नाश करे. इसको पंचसमचूणे कहते हैं ॥ 
हे पंचकोलचूणे । 
पंचकोलकचूण च पिबेदुष्णेन वारिणा । 
मंदामिशुल्युत्मामकफाराचकनाइनस ॥ 
अर्थे-सोंठ, मिरच, पीपल, चव्य और चित्रककी छाल इनका चूणे गरम जलके 
साथ पावे तो मंदाप्नि, शूल, गोला, आम, कफ और अरुचि इनका नाश करे ॥ 
त्रिफठादि चूणे। छै 
त्रिफला नागरं चेव सूक्ष्मच्र्णीनि कारयेत्‌ । मस्त्वारनालतक्रेण 
पेया मांसरसेन वा ॥ आमवातं निहत्याशु श्वयथुं संघिसस्थितम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ इनका चुणे करके दहीके मंड (जल) से, 
कांजी, छाछ, पेया और मांसरस इनमेंसे किसी एकके साथ पावे तो तत्काल आमवात 
और संधिगत सुजनको दूर करे ॥ 
आरूधपत्र चणे । 
आरखधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुतेलतः । 
आमवातप्रशांत्यर्थं खादेद्रक्तावृतानि च ॥ 


अरथ-अमलतासके पत्तोको सरसोंके तेलमें तठके आमवात दूर करनेके लिये 
इनकी भातर्मे मिलायके भक्षण करे ॥ 
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आमवातकमोबैपाकः । (३०५) 


क; पुननेवादि चणे । 
पुननवा छिन्नरुहा शताह्वा घुंडी सठी दारुकनागराणाम्‌ । 
चूण हि हन्यात्किठ कांजिकेन दुष्टामवातं चिरप्रसी च ॥ 
अर्थे-पुननेवा, गिलोय, शतावर, गोरखमुंडी, कचूर, देवदारु और सोंठ इनका चूणे 
करके कांजीके साथ देवे तो दुष्ट आमवातका और बहुत दिनकी गृध्रसी वायु- 
का नाश करे ॥ ६ 
उुव्याद चूण । 9 
उटिलवंगविडंगकहुत्रिकै घनाशेवाश्विपत्रजक समम्‌ । 
निगुणितं त्रिवृत्ता च सिता समा अदत आम पातिष्याते कामतः ॥ 
अर्थे-बडी इलायची, लोंग, वायविडंग, साठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, हरड, 
गूगल और पत्रज ये समान भाग लेवे तथा निसोथ तिगुना छे एवं सब चुणेके समान 
मिश्री मिलायके चूणे तैयार करे इसके सेवन करेसे संपूण आम गिर जावे ॥ 
अलंबुषादे चणे । 
अलंबुषा गोक्षुरकास्रफडा नागरामृता । 
यथोत्तरं भागवृद्धया इयामा च तत्समम्‌ ॥ 
पिबेत्सुरा मस्तु तक्रं कांजिकोष्णोदकेन वा। 
आमवातं जयत्याशु सशोफं वातशोणितम्‌ ॥ 
अर्थ-गोएखमुंडी १, गोखरू २, हरड रे, बेडा ४, आवले ९, सोंठ ६ और 
गिलोय ७ भाग ठेवे सबकी बराबर निसोथ लेवे और चूण करके मद्य ( दारु ), दृही- 
का तोड, छाछ,कांजी और गरम जळ इनमेंसे किसी एकके साथ सेवन करे तो आम- 
बात, सूजन और वातरक्तरोग इनको शीघ्र नाश कर ॥ 
भट्ठातादि दि चूणे। 
भल्लाततिङपथ्याना चूर्ण गुडसमन्वितम्‌ । 
आमवातं कटीशूळं हन्याद्वा गुडनागरम्‌ ॥ 
अथै-मेलाए, तिळ और हरड इनका चूणे युडके साथ खाय अथवा सोंड और 
गुड मिलायके खाय तो आमवात तथा कमरका झुल इनको नाश करे ॥ 
'वेशवानरचुणे । 
मणिमंथस्य भागो द्वो यवक्षास्व तत्समः । तथाजमाद्भागश 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६०६) बृहान्निघण्टुरताकरे- 


नागराद्रागपंचकम्‌ ॥ दृश चेव हरीतक्याः सूक्ष्म चुर्ण छत 
शुभम्‌ । मस्त्वारनाठसूनेश्व सुरयोणोदकेन वा ॥ पीतं जये. 
दामवातं गुहमडद्वस्तिजान्‌ गदान्‌ । हीक्षममथ शूठादीना- 
नाहं चाइापां हितम्‌ ॥ वाताठुळोमनामिदं वरण वैश्वानरं स्मृतम्‌ ॥ 
अथे-सैधानिमक २ भाग, जवाखार २ भाग, सोंड ५ भाग और इरड १० भाग 
इनका बारीक चूणे कर दह्कका तोर, कांजी, गोमूज, मच, गरम जळ इनमेंसे किसी एक- 
के साथ पोषे तो आमवात, गोला, हृदयरोग, बस्तीके रोग, छीहा, शूळ, अफरा और 
बवासीर इनको नए करे तथा बातको अनुलोमन करे, इसको वैश्वानर चूणे इस्त प्रकार 


कहते है ॥ 
हिग्वादि चूर्ण । 
हिंगु चव्यं बिडं शुंठी छष्णाजाजी सपुष्करस । 
भागोत्तरमिदं चूर्णं पीतं वातामजिद्भवेत्‌ ॥ 


अथे-होंग, चव्य, बिडनिमक, सोंड, पीपल, जीरा और पुहकरमूल ये क्रमसे 
१-२-३०४-५०६-७ इस प्रकार भाग लेवे, इनका चूणे करके सेवन करे तो आमवातको 


दूर करे ॥ 
चित्रकाहि चूर्ण । 


चित्रकं कटुका पाठा कठिंगातिवषानूता । 
देवदारु वचा सुस्ता नागशातिविषाभया ॥ 
पिबेदुष्णांबुना नित्यं चणेमाममरुतप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थे-चित्रक, कुटकी, पाढ, इनद्रजी, अतिस, गिलोय, देवदारु, वच, नागरमोथा, सोंठ, 
अतीस, हरड इनका चूणे कर गरम जलके साथ पावे तो आमवातको नाझ करे॥ 
नागरचूणे । 
क्षे नागरडूणेस्य कांजिकेन पिबेत्सदा। 
आमवातप्रशमनं कफवातविनाशनम्‌ ॥ 


अधै-दस मासे सोंठका सुणे नित्य कांजीके साथ पावे तो आमवात, कफवात इनको 
नाश करे ॥ 
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वातव्याधिकर्मविपाक; । (६०७ ) 


_ अजमोदादि गुटिका वा इणे । क 
अजमोदमरिचापिप्पकीविडंगपुरदाराचैत्रकशताद्वाः । सेंघव- 
मागबिध्वू भागा नवकस्य पाउिकाः स्थुः ॥ झुंठी दृश पाडिका 
स्यात्पछानि तावंति वृद्धदारस्य । अभयापठानि पंच इलक्षणं 
चुर्ण विधाययेदेषाम्‌ ॥ समगुडबटकानदतञ्रूर्ण वा कोणवारिणा 
पिबतः । नइयंत्यामानिल्जाः सवै रोगाः सुदारुणाः शीम्रम ॥ 
आनहशूछतूनीमातितूनीग्रअतीगुर्माः । कारिपृष्ठपरिस्फुटनं 
स्फुटनं चवास्थिनंपयोस्तीवम ॥ श्वयथुस्तथांगसंषिषु ये 
चान्येऽप्यामवातजा रोगाः । सर्वे प्रयांति झांतिं तम इव सू- 
याशुंविष्वर्तस्‌ ॥ 

अथै-ग्रजमोद्‌, मिरच, पीपल, वायविडंग, देवदारु, ।वित्रक, शतावर, सैधानिमक 
और पीपलामूल ये प्रत्येक चार २ तोले, सोंठ ४० तोले, विधायरा ४० तोले, हरड 
२० तोळे इस प्रकार सबको लेकर बारीक चुणे करे फिर चूणेके समान गुड मिलायके 
इसको अनुमान माफिक खाय अथवा इसको गरम जलके साय पवे तो आमवातसे 
उत्पन्न घोर भयंकर रोगोंका नाश होय तथा अफरा, झूल, तूणी, प्रतितूणी, गृध्रसी, 
गोला, कमर, पीठ, हाड और जंघा इनका फूटना, खुजन, अग, साधे इनर्मे पीडा ये सव 
नाश होय, जैसे सूर्योदय होनेसे अंधकार नष्ट होता है॥ 
सिंहनादगूगल । A 
परतरं वा ताप्यस्य त्रिफळायाः सुर्णीतस्‌ । सोगंधिक पळे 
चेव कोशिकस्य पछं तथा ॥ कुइवे चोरुबृकत्य तमादाय 
यत्नतः । पाचपेत्पाकविद्रेद्ः पात्रे लोहमये ढे ॥ कर बाते 
तथा पित्त ठेष्माणं खंजपंगुताम्‌ । श्वासं सुदुजय इति कात 
पृचाविषं तथा ॥ ङुष्ठानि वातरक च गल्मशूळोद्राणे च । 
आमवातं जयेदेतदषिवयेविजितस्‌ ॥ एतदभ्यासयोगेन जरा- 
पडितवर्मितम्‌ । सर्पिस्तेछरसोपेतमन्नीयाच्छाठिपष्टिकम्‌ का ॥ 
सिंहनाद इति ख्यातो रोगवारणदपेहा । वहेईद्विकरः पुंसां 


भाषितो दंडपाणिना ॥ ह 
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(६०८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-सुबणमाक्षिक १२ तोले, त्रिफलाका चूण, गंधक ४ तोळे, गूगल ४ तेले, 
अंडीका तेल १६ तोले इन सबको एकत्र कर लोहपात्रमं पाके सहश पचापफे धर 
लेवे. फिर घी, तेल अथवा मांसरस इनके साथ शक्तिप्रमाण भक्षण करे तो वात, पित्त, 
कफ, लंगडापना, पांगुलापना, दुजेय श्वास, पांच प्रकारकी खांसी, कोड, वातरक्त, गोला, 
झूल, उद्र, दुःसाध्य आमवात इनको नाश करे, यह अभ्यासके मतापसे बुढापेको 
दूर करे, इसको सिंहनाद गुगल कहते हैं यह रोगरूप हाथीके मारनेको सिंह स्वरूप है 
और अभिको प्रदीप्त करे है, यह योग दंडपाणि भेखने कहा है. इस पर पथ्य सांडी 
चावछका भात खाय ॥ 
seri हरातकागूगल । 
हरीतकी नागरं च बृद्धदारसमं समम्‌ । दिगुणं गुगुछ दत्ता 
तैल्मेरेडज तथा ॥ मदयेदिनमेकं तु भक्षयेदामवातनुत्‌ ॥ 
अधै-छोठी हर्‌ड, सेंठ, विधायरा ये समान भाग लेवे और गूगल सबल दूनी डालके 
इसको अंडके तेलमें एक दिन खरल करे तो यह हरीतकी गूगल आमवातरोगका नाश 
करे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
___ . . गराजगूगल। 
चित्रक पिप्पर्हायूळं यवानी कारवी तथा । विडंगमजमोदा च 
जीरकं सुरदाह च ॥ चव्यछा सैधवं कुष्ठं राह्ना गोलुरधान्य- 
कम्‌ । निफठा सुस्तकं व्योषं सणुशीरं यवाग्रजम्‌ ॥ ताली- 
सपत पर्न च सूकष्मचरणाने कारयेत्‌ । यावत्येतानि चर्णीनि 
तावन्मान च गुग्णुळुः ॥ संमदं सपिषा गाढं ह्लिग्भांडे नि- 
धापयेत्‌ । ततो मात्रा प्रयुंजीत यथेशहाखानपि ॥ हशः 
हमोद्रानाहडुनामानि विनाशयेत्‌ । आगि च ङुरुते दीप 
तेजोब्राद्ध बलं तथा ॥ मदेयेदिनमेक तु भक्षयेदामवातहा ॥ 
अथे-चित्रककी छाल, पीपराधूल, अजमायन, सॉफ, बायविडंग, अजमायन, जीरा 
देबदारु, चव, इलायची, सेधानेमक, कूड, रासना, गोखरू, धनिया, हरड, बंहेडा, 
आंवला, नागरमोथा, सोड, मिरच, पीपल, दाछचीनी, खस, जवाखार, तालीसपत्र 
और पत्रज इन सबका समानभाग चूणे करे तथा इस चूणेके समान गूगल 
डालके और घी मिठायके एक दिन खूब कूट पोस एकजीव करके घीके चिकने 
बासनमें भरके रख देवे इसमेंसे अम्निबल विचारके मात्रा देवे और पथ्य जैसा 
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आमवातकमोबपाकः । (६०९ ) 
चाहिये ऐसे भोजन करे तो छीहा, गोला, उदर, अफरा और बवासीर इनको नाश 
करे और तेज तथा बढ इनको बढावे, अग्निको परदीप्त करे ॥ 
पिहनादगूगठ । 
गुणुलोः पिडित परस्थं कटुतेलं पळं घृतम्‌ । प्रत्येकं त्रिफ- 
ठम्रस्थ साधद्राण जल पचेत्‌ ॥ पाढावशष प्त च पुनरमा- 
वृधिश्रयेत्‌ । निकुटं निफळा सुस्त विडंगामरदारु च॥ 
गुड्च्यग्रित्रवृद्देती चब्य्‌ सूरणमातकस्‌ । पारद्‌ गंपकं चेव 
रत्येकं शुक्तिसमितम्‌ ॥ पुनः सहनं मत्ग्रं जयपालफळं 
बुधः । त्वगंकुरविनिपुक्त सिद्ध संचचण्ये निक्षिपेत्‌ ॥ ततो मा- 
द्वयं जग्ध्या पिवततत्तमडादिकिस्‌ । अभि च कुरुते दीपं वड- 
वानडसऩिभम्‌ ॥ धातुवाद बुछ्धवृद्धि बल च वियुर तथा । 
आमवात [शरावात आथवाते भगद्रस्‌ ॥ जाबुजपास्थिजं वात 
सकटिग्रइमेव च । अझमरीसूत्रङृच्छं च भग बस्तिमितोदर ॥ 
आम्लपित्त तथा ङु प्रस्वेद स्वेदानिगमस्‌ । कात पचविध 
श्वस क्ष्यं च विषमज्वरस्‌ ॥ छीपदै पत्तिं च पांडरोगं 
सकामलम्‌ । शोधांतद्विशू्ानि गुदजानि विनाशयेत्‌ ॥ 
सिंहनाद इति ख्यातो योगो5यमसृतोपमः ॥ 
अधै-बारीक करा हुआ गूगल ६४ तोळे, शिरसका तेल, थी ये चार २ तोळे 
लेवे हरड, बहेडा, आंवला ये प्रत्येक ६४ तोहे, सबको जीकूट करके ५३६ तोले 
जहमें डालके काढा करे जब चतुथांश शेष रहे तव उतारके छान लेवे फिर इस 
काढेको चूल्हे पर चढाय उसमें सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, वहेडा, आंवला, नागर- 
मोया, वायविडंग, देवदारु, गिलोय, चित्रक, निसो, दती, चव्य, जमीकद, पारा २ 
और गंधक २ इनकी कजली करके इसको और जमाल्गोटा १००० छे उनकी भीतरकी 
जिद्दा निकालके लेवे. इन सबका चूणे करके ह देवे. जव तैयार हो जावे तव २ 
मासेकी गोली बनायके देवे ऊपरसे गरम जल पोवे तो आग्निको प्रदीप्त करे, धातुबृद्ध 
और बल इनकों बहविः आमवात, शिरोवात, वातग्राथ, वात मगंदर और कमर, जानु, 
जंघा और हड्डी इनकी वादी और पथरी, मूतकृच्छू, भग्नरोग, बस्तिवात, पेटकी जडता, 
अम्लपित्त, कुछ, पसीनोंका आना, पांच प्रकारकी खांसी, श्वास, क्षय, विषमज्वर, 
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(६१० ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे= 


क्लीपद, पक्तिशूल, पांडुरोग, कामल।, सूजन, अत्रेवृद्धि, शूळ और बवासीर इनको नाझ 
करे. यह सिंहनाद गुग्गुल्योग अम्नतके समान है ॥ 
अभयादि गुटी । 

अभया सघ झाम्या विशालां विश्वभेषजस्‌ । इंद्रवाराणिका- 

मजा तथा सर्व बिमदेयेत्‌ ॥ ठोहभांडे विनिक्षिप्य दद्यादा 

शनेः शनेः । बद्राभाप्रमाणेन वटी कायो भिषगरेः ॥ उष्णो 

दुकालुपानेन मुक्त्वा दोषाद्यपेक्षया । पथ्यं दष्योदने देयं 

आमरोगं विनाशयेत्‌ ॥ 

अर्थ-हरड, सधानिमक, अमलतासका गूदा, इंद्रायनकी जड, सोठ और इन्द्राय न” 
का गूदा, इन सबकी एकत्र कर मदेन करे फिर लोहेके पात्रमें भरके चुल्हेपर चढा मंद २ 
अग्निसे पचाबे गाढी होने पर बेरकी बराबर गोली बनावे, इसको गरम जलके साथ 
दोषानुसार देवे और और पथ्यमें दहीभात खानेको देय तो आमरोगका नाश करे ॥ 

एरंडादि गुटी । 
एरंडबीजमजा समविइवशकंरासहिता । 


. यदी कृता प्रभाते झुकता सामानिछं जयाति ॥ 
अर्थ-अंडी, सोंड और मिश्री ये समान भाग लेवे, सबको कूर पीस गोठी 
बनावे प्रातःकाल भक्षण करे तो आमवातको नष्ट करे ॥ 


आमवातारि गुटिका । 


रसगंघकलोहा्कतत्थटंकणसेघवान्‌ । समभागाच्‌ विदव्याथ 
चूणोद्विगुणणुग्णुछः ॥ गुग्गुलोः पादिकं ज्ञेयं त्रेफठाइणमुत्त- 
मम्‌ । तत्समं चित्रकस्याथ घृतेन वटिकां कुरु ॥ खादेन्माषद्रयं 
चेदं त्रिफछाजर्योगतः । आमवातारिणुटिका पाविका भेरिका 
तथा ॥ आमवातं निहत्याशु गुल्मशूळोदराणे च । यकृत्ठी" 
हानम्ठीलां कामां पांडुकामठाम्‌ ॥ हलीमकाम्लफ्ति च 
यथ शीपदाइदस्‌ । अथिज्ञुठ शिरः शूलं शभतीवातरोगहा ॥ 
गठगंडं गंडमाां छुमीन्कुष्टं विनाशयेत्‌ ॥ 
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आमवातकग्रेविपाकः । (६११) 


अथे-पारा, गंधक, लोहमस्म, ताखभस्म, लीलायोया, भेंधानिमक ये सब दवा 
समान भाग ले चूणे करे और चूणेसे दूनी गूगल डाळे गूगळकी चतुयौश त्रिफलेका चणे 
मिलावे और इतनाही चित्रकका चूणे लेवे, इन सबको घीमें घोटके उडदके समान गोली 
बनावे, दो गोली त्रिफलाके चूणेमें मिलाय गरम जलके साथ सेवन करे, इसको आम? 
बातारि गुटिका कहते हैं । यह पावक है, भेदनी है और आमवातको शीघ्र दूर करे 
तथा शूळ, गोला, उद्र, यक्त, छीहा, अष्ठीला, कामला, पांडुकामला, इलीमक, 
अम्लपित, सूजन, छीपद, अबुद ग्रंथिशूळ, शिरका ददे, गरप्रसी, वातरोग, गलगंड, 
गंडमाला, कृमिरोग और कुछ इन सब रोगेंको दूर करे । 
एरंडयोग । 
विशोध्येरेंडबीजानि पिट्ठा तत्पायसं पिबेत्‌ । 
आमवाते कटीशूले गत्रस्या चोषधं परम्‌ ॥ 
अथै-अंडीको पीसके उसके दूधर्मे खीर बनावे इसके भक्षण करनेसे आमवात 
कमरक। ददे और शध्रसी इनको दूर करे ॥ 
एरेडयाग । 
आमवातगजेन्द्रस्य शरीखनचारिणः । 


एक एवाग्रणीहता एरंडल्लेहकेतरी ॥ 
अधे-देइरूपी वनमें फिरनेवाछे आमरूप हाथीको मारनेवाला एरेड्तैलरूप सिंह 


बडा बलवान्‌ कहा है ॥ हि 
हरीतकी योग । बुक 
एरंडतेल्युक्तां इरतर्की भक्ष 
आमातिठातियुक्तो युक्तो वृद्धया च शृभ्रस्या ॥ 
अर्थ -अंडीके तेलमें इरडको भक्षेण करे तो आमवात, अंत्रबृद्धि और गृ्रसीवात 
इनको सवेथा दूर करे ॥ EE 
आहल्लादयांग | सिति 
अिस्रा केसकामूलं रिय वल्मीकमृत्तिका । 
म्र्त्पिष्टश्व कतेव्यो उपनाहोऽनिलामानित्‌ ॥ 
अ्थे-अईिसा ( थूहरका भेद ), कोचीके बीज, सहजना और बमईकी मिट्टी 
इनको गोगूअरमे पीसके इसकी पिंडी बांधे तो आमवात दूर होय ॥ 
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(६१२) बृहन्निघण्टुरत्नाकेरे= 


जळ । 
आमवाताभिश्ूताय पीडिताय पिपासया । 
पंचकोलेन संसिद्धं पानीयं हितसुच्यते ॥ 
अर्थे-आमवातसे तया तपासे पीडित मनुष्यको पंचकोलका काढा करके पिलाने 
तो हितकारी होय अथात्‌ प्यास दूर करे ॥ 
_ एरंडपूळयोग। | 
एरडघूडं त्रिफला गोसूञं चित्रकं विषम्‌ । 
गुंजेका घतसंबद्धा आमवातान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अडकी जड, त्रिफला, गोमूत्र, चित्रककी छाल और सिंगियाविष इनके एक 
रत्ती चूणेको घीमें मिलायके खाय तो आमबातका नाश करे ॥ 


रसोनयोग । 
रसोनस्य पल हिंगु व्योषसेवजीरकृस्‌ । सोवंछं विडंगं च 
पिट्ठा तैठेन मिश्रयेत्‌ ॥ कृषक भक्षयेत्मातरामवातादितो नएः॥ 
अर्थ-लहसन ४ तोळे, हींग, सोंठ, मिर्च, पीपल, सैधानिमक, जीरा, संचरनि- 
मक और वायविडंग इनको एकत्र कर तेल मिलायके १ तोला मातःकाल नित्य 
भक्षण करे तो आमवातको हितकारी होय ॥ 
पारदृभस्मप्रयोग । 
शरावनिहितँ सत द्रिभवंग मुहुमुहः । दस्वामि सर्ययामांतं 
निबकाेन घट्टयेत्‌ ॥ एवं भेत्पीतवणो रपराजस्य भूतिका । 
यथाबुपान रोगेषु प्रदद्यात्‌ मिषगुत्तमः ॥ अजित विविधो- 
पायेजेगमाद्विषजान्मया। इदं तत्त्वं प्रछन्थं तु पानीयं 
चिकित्सकैः ॥ 
अथे-पारा १ भाग, रांगा २ माग देनोंकों खिपडेमें डाल आग्नि पर रखके नीमकी 
छकडीसे वारंवार धोटे इस प्रकार १२ प्रहरकी अग्नि देवे इस प्रकार करनेसे पारदकी 
पीले रंगकी भस्म होय« इसको रोगोमें अनुपान विचारके देवे. मेने यह औषध एक 
बड़े भारी वैयसे अनेक उपायसे प्राप्त करो है. यह वैद्योको अपने संग्रमे रखनी 
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आमवातकप्रेविपाकः । (६१२) 


आमवातविध्ंस रस । 
अल्षिप्य गंध रसपादभाग कछाप्रमाणं च विषं समस्तात्‌ । 
कृशाबुतोयेन च भावयित्वा वह दृदीतास्य मरुखांत्ये ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे सवागव्यथनेशपि च । एकांगवात सामे 
वा देद्टाबंधि हिमे तथा ॥ देयोऽयं वछमातं तु सवेवातनिवृत्तये ॥ 
अथे-पारा ४ भाग, गंधक १ भाग और सबका पोडशांश सिंगियाविष ले वित्रकके 
काहेमें खरल करके २ रत्तीकी गोली वात दूर करनेको देवे. इसको वातविभ्वंस रस 
कहते हैं. यह अपस्मार, उन्माद, सवे अंगॉकी व्यथा, एकांगवात, आमवात, इनुस्तँभ 
और सरदी इत्यादिक संपूर्णे वायु दूर होनेके वास्त वैद्य रोगीको देवे ॥ 
आमवातारिरस । 
रसो गंधों वरा सय । एतदेरंडपत्रेण सः 
हृणचूण विमदेयेत्‌ ॥ कर्षाशेरंडतेळेन हंत्युष्णबलपायिनः । 
आमवातबते देयं दुग्घमुहादि वजयेत्‌ ॥ 
अर्थै-पारा, गंधक, त्रिफला, चित्रककी छाल, गुगल ये औषध कमबृद्धिसे लेकर 
अंडके पत्तोंके रसमें खरल करके गोली बनाय लेवे. एक गोली अंडीके तेलसे आमवात- 
रोगीको `देवे और ऊपर गरम जल पेते तथा दूध और सूंगके पदायको त्यागके पथ्य 
'देबे तो यह आमवात रोग दूर करें ॥ 
उद्यभास्कररत। _ 
पारदं गंधक व्योषं हो क्षारो लवणानि च। टेकृण चेति तुल्यानि 
जेपारुं सकलेः समम्‌ ॥ भावना बीजपुरस्य शुष्क सूक्ष्म वितरणे- 
येत्‌ । संग्रामं राफिकायुग्ममामवातावनाशनम ॥ गाहुग्ध कवळ 
पथ्यं दयं घुदृपयोऽ थवा । अन्नं च वर्जयेत्तावदामशोफं निवारयेत्‌ 
अधे-पारा, गंधक, सोंठ, मिरच, पीपल, सजीखार, जवाखार, पांचों निमक, सुहागा, 
जमालगोटा ये सब समान भाग ले बिजेरेके रसकी भावना देवे और बारीक चूणे करके 
रख छोड़े इसमेंसे दो रत्तीके अनुमान रोगीको देवे तो आमवातका नाझ करें इस पर 
केवळ पथ्यमें गोका दूध और सुंगरी दाल देवे तथा आमवातसंवंधी सूजन जाने पर्यंत 


अन्न खानेको न देवे ॥ 
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(६१४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे~ 


शतपुष्पादि लेप । 

शतपुष्पा वचा विश्वा रदंद्रा वरुणलचः। पुननंवा सदेह 

शठी सुंडीतिकाः सप्षाः ॥ म्रारणा च तकार! छ च्‌ मृदुः 

नस्य च। सुक्तकाजिकपिशस्तु सुखोष्णालेपने हिताः ॥ 

अथे-सोफ, वच, सोंठ, गोखरू, वरनाकी छाल, पुनर्नवा, देवदारु, कचूर, सुंडी प्रसा” 
रणी, अरनी और मैनफढ इनको समान भाग ले सूक्त अथवा काँजीमें पीस गरम करके 
उसको सुखोषण लेप करे तो आमवातकी झजनवालेको हितकारी होवे ॥ 

रसोनाद्य तेल । 


दापि मस्तु गुडक्षीरपोतका माषपिषकम्‌ । ठशुनस्य तुला- 
मेकां जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ चतुभोगावशेष तु कषेयेदव- 
तारयेत्‌ । ताकषायं परिश्राव्य विपचेत्ताम्रभाजने ॥ चित्रतेछा- 
ठकं द्यद्वेषजानि प्रदापयेत्‌ । त्रिफला यूषणं हिंगु सुक्ष्मेला 
चित्रकं बिडम्‌ ॥ सोवचेठं विडंगानि दीप्यकं ग्रंथिक तथा ॥ 
अथे-दही, छाछका जल, गुड, दूध, पोइ, उडदका चून और लहसन ये ४०० तोछे 
लेवे, इनको ४०९६ तोले जलमें डालके चतुर्थाश रहने पर्यंत काढा करे जब तैयार हो 
जावे तब उतारके छान लेवे. फिर इसको तांबेके पांत्रमं भर इसमें २५६ तोले अंडीका 
तेल और इरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिर्च, पीपल, हींग, इलायची, चित्रककी छाछ, 
संचरनिमक, बिडनिमक, वायविडंग, अजमायन और पीपरामूल इनका कल्क मिलायके 
तेल सिद्ध कर लेवे, इसका आमवातरोग पर उपयोग करे ॥ 


रसोनासव । 
पलं शतं रसोनस्य तिल च कुडवं तथा । हिंगु त्रिकटुका क्षारो 
द्रो पंचरवणानि च ॥ शतपुष्पा तथा ङुष्ठं पिपलमिठाच- 
तरको । अजमोदा यवानी च जीरकं चापि बुद्विमान्‌ ॥ प्रत्येकं 
च पं तेषां सूक्ष्मचणांनि कारयेत्‌। घृतभांडे इठे धाम्ये स्था- 
पयेहिनषोड़श ॥ प्रक्षिपेततेल्मानेन पस्थार्प कांगिकृस्य च। 
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आमवातकमबिपाकः । (६१५ ) 
१० ति > ~ ७ ON ha 
खादेत्कर्षप्रमाणं तु तोयं मद्यं पमेद्चु ॥ आमवाते तथा बाते 
सर्वोगेकांगसांश्रेते । अपस्मोऽनले मायि कासे शासे ज्वरेषु च ॥ 
अथे-ल्हसन ४०० तोले, तिल १६ तोले और हींग, सां, मिच, पीपल, जवाखार, 
सैधानिमक, पांचे निमक, कुठ, पीपलामूल, चित्रक, अजमोद, अजमायन और जीरा ये 
प्रत्येक ४ तोळे ले सबका बारीक चूर्ण करे, इसको घीके बासनमें मरके इसमें अंडीका 
तेल ३२ तोळे तथा कांजी ३२ तोळे डालके उस पात्रका मुख बंद कर १६ दिन धानकीं 
राशिमें गाड देवे. पश्चात्‌ उसमेंसे निकालके इसमेंसे १ तोला औषध पावे और इसके 
ऊपर मद्य अथवा जल पावे तो एकांग आमवात अथवा सर्वोग़की आमवात, संगी, 
मंदाभि, खांसी और जवर इनको नाश करे ॥ 
लझुनरस । 


रसो रसोनस्य पिचुप्रमाणः क्षिपेच्च तप्राक्षमितं घृतं गोः। 

पिबेढुभे तेन दहंत्यवश्यं शिखीव तूल हिमहामवातम्‌ ॥ 

अर्थे-ल्हसनका रस १ तोला, गोका घी १ तोला, दोनोंकी मिलायके पोषे यह कपा- 
सको जैसे आग्रि भस्म कर देती है उसी प्रकार यह शीत और आमवातको जलाय देवे है 


रसोनासव । 
तुला क्षुण्णा रसोनस्य तद्ध छुंचितास्तिलाः । पात्र तु गव्यत- 
कस्य पिष्टरव्येः समं क्षिपेत्‌ ॥ ज्यूपणं धान्यकं चव्यं चित्रकं 
गजपिप्पली । अजमोदा त्वगेला च भंथिकं च पछांशकम्‌ ॥ 
शाकेरायाः पलान्यष्टो पंचाजाज्याः पडानि च । कृणाजाज्याख 
चत्वारि राजिकायास्तथेव च ॥ पछ्प्रमाणं दातव्यं हिगोर्ल- 
वणपुंचकम्‌ । आद्रेकस्य च चतवारि सपिश्वाष्टो पलानि च ॥ 
तिल्तैलस्य तावंति सूक्तस्यापि च विंशतिः । सिद्वार्थकस्य 
चत्वारि द्विगुणं मधुकस्य च ॥ एकीकृत्य हढे भांडे धान्य 
राशो निधापयेत्‌। द्वादशाहात्समुद्धृत्य प्रातः खाद्द्ययाबठम्‌ ॥ 
सुरा सोवीरकं चाथ मधु वापि पिबेन्नरः । जीणे यथेप्सितं 
भोज्यं दिपिष्टकवानितम्‌ ॥ एकमासोपयोगेन सवेव्याधिह्रो 
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(६१६) बृहनिधण्दुरत्नाकरें-- 


भवेत । अशीतिवातजा रोगाश्वत्वारेशच पित्तेजाः ॥ विश 

तिशेष्मजास्तद्वत्‌ नइयन्ते तस्य सेवनात्‌ । योनिशूल प्रमेहांश्च 

कुष्ठोदरभगद्रान्‌ ॥ अशागुर्मक्षयांश्वापि जयेदुविवलप्रदः ॥ 

अथे-लहसनका कल्क चार सो तोळे, तिलका कल्क दो सौ ताले, त्रिकुटा धनिया 
चव्य, चित्रक, गजपीपल,अजमोद्‌, दालचीनी, इलायची ओर पीपरामूळ ये प्रत्येक चार २ 
तोले, पांचे निमक प्रत्येक ४ तोले, काला जीरा १६ तोले, राई १६ तोले, हॉग ४ 
तोले, मिश्री २२ तोले, जीरा २० तोळे, अदरख १६ ताल ओर घी ३२ तोळे, तिला 
का तेल ३२ तोल, कांजी ८० तोछे, सपेद सरसों १६ तोर आर मुलहठी ३२ ताठे 
लेवे, इस प्रकार सब औषधोंको ले चूणे करे फिर एक पात्रमें गौकी छाछ डालके उसमें 
ये सब औषधी भरके उस घडेके मुखको बांध धानकी राशिम गाड दुवे, १२ दिन 
बीतनेके उपरांत उसको निकाल शक्तिके अनुसार प्रातःकाल पीषेश ऊपरसे मद्य कांनी 
अथवा सहत भक्षण करे, जब यह पच जावे. तब यथेष्ट भोजन करें और दही तथा 
चूनके पदार्थं अथवा पिहीके पदार्थं खाना इस पर वर्जित है. यह एक महीने पर्यत 
सेवनस सर्वव्याधियोंकी नाश करे. अस्सी प्रकारके वातरोग, चालिस मकारके पित्तरोग 
बीस प्रकारके कफरोग, योनिशुल, प्रमेह, कुछ, उदर, भगंदर, बवासीर, गोला और क्षय 
इन सब रोगोंका नाश करे, तथा राचे और बलको करे है ॥ 


बृहत्सेंघवादि तेल । 

सेंधवं श्रेयसी रास्ना शतपुष्पा यवानिका । स्वर्गिका मरिचं 
कुछ झुंठी सोवचेछं डम्‌ ॥ वचाजमोदा जरणः पोष्करे म" 
चुके कणा । एतान्यघपेडांशानि सूदमकल्कानि कारयेत ॥ 
प्रस्थमेरडतेलस्य प्रस्थोंड्बु शतपुष्पजप्‌ । कांनिकं द्विंशुणं 
दत्ता मस्तु च द्रिगुणं तथा ॥ एतत्सभृत्य सेभारं शनेमंद्राम्रिना 
पचेत्‌ । सिद्धभतत्मयोक्तव्यमामवातहरं परम्‌ ॥ पात्रे चाभ्यं- 
जने बस्तो कुरुतेऽम्िबछं भृजञम्‌ । वातातें वंक्षणे शूळे कटी 

[नुरुसंघिजे ॥ तथा हत्पार्थने शूले शर्तं शष्मनिपीडिते । 
अन्याश्चानेलजान्रागान्नाशयत्याशु देहिनाम्‌ ॥ 


अधे-सैधानिमक, इरड, रास्ना, अजमायन; सज्ञीखार, काली पिरच, कूठ, सोंठ, 
संचरनिमक, बिडनोन, वच, अजमोद, जीरा, पुहकरमूल, मुल्हठी और पीपल 
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re SSNS pr 


आम्रवातकमेविपाकः । (९१७) 
ये त्येक दो दो तोले लेवे, सबका बारीक चूर्ण करें फिर इसमें ९४ तोले अंडोका 
तेल, सॉफका काढा ६४ तोले, कांजी १२८ तोळे, दहीका जल १२८ तोले इस 
प्रकार लेकर सबको एकत्र कर मंदाम्रिमे परिपक्क करे तो यह तेळ सिद्ध होय इस तेल” 
को पान और अभ्यंग ( उबटना ) इस विषयमे योजना करनेसे अत्यंत वातनाशक 
और अग्निवर्धक है उसी प्रकार वेक्षण, कमर, जानु, संधी, हृदय और कूख इन स्थाना“ 
ही पीडा, कफरोग तथा अन्य वादीके रोग इन सबको शीघ्र नाश करे ॥ 

_एरंडतेल । 
कृदिझूळे पिबतेठमेरंडफलसंभवम्‌ ॥ 
ल आमवातसे कमर रह जाती है उसको अच्छा करनेके लिये अंडीका तेल 
पावे ॥ 
न शुंडीपत॥ , 

पुष्ट्यर्थ पयसा साध्यं दुधा विण्सूजसंगरहे ह मतिमता 

स्तुना च प्रकीतितम्‌ ॥ सापिनागरकरकेच सौवीरे च चतुथ 

णम्‌ । तिद्धमम्िकर अष्ठमामवातहरं परम्‌ ॥ 

अथै-सोंठका चूर्ण और दूध इनके साथ सिद्ध करा हुआ घी पृष्टिकारी है और 
दही तथा सोंठ इनके साथ सिद्ध करा हुआ घी विप्मृत्र प्रतिबंधका नाशक और 
दहीके जल्के साथ सोंठ डालके बनाया हुआ घी अग्निको दीपन करे है, उसी मकार 
कांजी और सोंड इनके साथ सिद्ध करा हुआ घी अम्निदीपक और आमवातनाशके 
जानना ॥ दील 

८. ड। हु 

नागरस्य पठान्यशे घतस्य कुडव तथा । क्षीराढकतमायुरक्त 

स ॥ व्योषत्रिजातकद्रव्यात्तत्येकं च पळे 

पलम्‌ । निःश्षिपिज्नणित तत्र खादेदामिबछे तथा ॥ आमवा- 

तमशमन घातुपुष्टिकर परम्‌ । बल्यमायुष्यमाजस्य वटा 

पुटितनाशुनम्‌ ॥ 

अर्थ-सोंठ ३३ तोळे, घी १६ तोले, दूध २५६ तोले, मिश्री २०० तोले त्रि- 
कुरा, दालचीनी, इलायची और पत्रज ये प्रत्येक ४ तोले ले. सवका चूणे करके दूधमें 
डाल देवे और सबको मिलायके एकत्र कर-लेवे. इसमेंसे शक्त्यनुसार सेवन करे तो 
यह आमवातको शमन करे. धातुकी पुष्टि करे, बल, आयुष्य और तेज इनको देवे 
और बुढापेको दूर करे ॥ 
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(६१८) बृहत्रिघण्टुरत्ताक्षरे- 


८ प्रकारांतर । 
नागरस्य तुढामेकां घतस्य पलविशतिः । क्षीररोण्यधके पक्त्वा 
खंडस्याध शत क्षिपेत्‌ ॥ व्योषं त्रिजातकं चेव केसर पिप्प 
जटा । जोंगकं जातिपत्ीकं जातिफलकचोरकम्‌ ॥ अस्ममेद- 
स्ताम्रभस्म वंगभस्म तथेव च। स्वणमाक्षिकमभ्रं च तथा 
लोहन्रयं क्षिपित्‌ ॥ एतान्‌ पृथक पछान्‌ भागान्‌ अत्येकं चूणित 
क्षिपत्‌ । मंदानठविपक्कं तु लेहनं साधु साधयेत्‌ ॥ बहय॑ 
वृण्य तथाथुष्यं वलीपितनाशनभ्‌ । आमवातप्रशमनं सो 
भाग्यकरसुत्तमस्‌ ॥ 
अथ्‌-सांड चार सौ तोले, घी ८० तोले, दूध ८१८२ तोळे, मिश्री २०० तोल 
सॉठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, पीपरामूल, काली अगर, 
जावित्री जायफल, कचूर, पाषाणभेद, तामेकी भस्म, बंगडी भस्म, सुवर्णमाक्षिकः 
की भस्म, मंडुर, लोहा, कांतलोह प्रत्येक चार २ तोले लेवे, सबको मंदामि पर 
रखके उत्तम अवलेह बनावे यह बल, वर्ण, आयुष्य, वली ( शुजळट ), पलित 
( बाडोंका सपेद होना) और आमवात इनको नाश करे तथा उत्तम सुंदरता 
देता है ॥ 
मेथीपाक । 
मेथिकायाः परान्यष्टो ुंठया अष्टपरानि च। तयोक्रू्ण पटे एतं 
दुभ सद्वमिना पचेत्‌ ॥ दुग्घाठकयुर्त गव्यं इतमष्टपछं ति 
पत्‌ । तत्तावत्सुपचद्यावद्ववेदतिषनं पयः ॥ पुनः पचेच्छमे- 
स्तत्र दृत््वाढकामितां सिताम्‌ । ततः पाके सुविज्ञाते जबल 
नसता मरिचं पिप्पली झुंठी कणाझूलं सचित्रकम्‌ । 
यवानी जीरको धान्यं कारी शतपुष्पिका॥ जातीफलं शठी 
त्वक्च पत्रके भद्रमुस्तकम्‌ । शृह्णायात्पमेतेषां सवेषां च 
पृथक पृथक ॥ पडल्ल नागरं तत्र मरिचं च षडक्षकम्‌ । एपां 
चूर्ण परिक्षिप्य सवे संमिश्य रक्षयेत्‌ ॥ एतत्तु भेषजं प्रोक्त 
मेथिकापाकसंलितम्‌ । भक्षयत्पलमात्रं तद्यथा चामिबलं तथा ॥ 
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आमरबातकमेविपाकः । (६१५ ) 


आमवातं निहंत्येतत्‌ सर्वाश्च पवनामयान्‌ । ज्वराश्च विषमान्‌ 
हात पांडुरोग सकामलम्‌ । हत्युन्मादमपर्मार प्रमेहान्वात 
शोणितम्‌ । अम्छपित्तं शिरःपीडां नास्तारोगे हगामयम्‌ ॥ प्रदरं 
सूतिकारोगं हन्यादेतन्न संशयः । वपुषः पुष्िकृद्धल्य वीरय 
छिकर परम्‌ ॥ 
अर्थ-दाना मेथी और सोंठ प्रत्येक वत्तीस २ तोळे, दोनोंको कूट पीस कपडछान 
चू णें करे उसको २५६ तोले दूधमें ३२ तोले घी डाउके पाक करे फिर २५६ तोले 
मिश्री डालके फिर मंदाग्नेसे चासनी कर पूर्वोक्त ओषधोंका खोहा मिलायके 
सिद्ध होने पर उतार लेवे फिर काली मिर्च, पीपल, सोंड, पीपरामूल, चित्रक 
अजमायन, जीरा, धनिया, कलांजो, सॉफ, जायफल, कचूर, दालचानी, तमालपत्र 
और नागरमोथा ये अत्येक चार २ तोळे ले, सोंड ६ तोले, मिरच ६ तोळे इन सबका 
चणे उस चासनीमें डाल सबको मिलायके थालमें कतरी जमाय लेवे इसको 
मेथीपाक कहते हैं यह ४ तोळे अथवा शक्तिके अनुसार प्रातःकाल भक्षण करे 
तो यह आमवात और वातके रोग, विषमज्यर, पांडुरोग, कामला, उन्माद, अपस्मार, 
ममेह, वातरक्त, अम्लपित्त, मस्तकका ददे, नासारोग, नेत्ररोग, प्रदर और असूतिके 
रोंग ये सब नाश होवें इसमें संशय नहीं है यह देहको पुष्ट करे, बल, वीयेको बढावे है। 
सोभाग्यशुंठी । 
विश्वोषध पलान्यशे सपिष परावशातः । प्रस्थद्वयं च गाक्षिर 
शकराधेतुठा तथा ॥ त्रिकटु त्रिसुगंधी च प्रत्येकं च पलं 
पल्स्‌। साघयत्स्तेहावीषना सम्यक्‌ शुठारसायनम्‌ ॥ नाङ्गा 
सोभाग्यशुंठीयं पुनः सोभाग्यदायकय्‌ । आमवातं हरत्याझु 
तवचि कांतिं प्रयच्छति ॥ धातुवृद्धिकरे बृद्विमायुश्च कुरुते 
[चरम्‌ । वलुपालितनाश च कुयाद्प्यत््वनाशनस्‌ ॥ 
अर्थे-सोंठ ३२ तोळे और घी ८० तोळे इनको १२८ तोळे गौके दूधमें डालके 
खोहा करे फिर मिश्री २०० तोलेकी चासनीमें पूर्वोक्त खोहा मिलाय फिर सोंठ, मिर्च, 
पापल, दालचीनी, इलायची और पत्रज ये प्रत्येक चार २ तोळे लेपे, स्नेहविधिसे पाक 
तैयार करे. इसको शुंटीरसायन अथवा सोभाग्यशुंठी कहते हैं. यह आमबातका नाझ 
करके उत्तम कांति करे है तथा धातुपुष्टि, वल और आयुष्यको वढावे तथा बली और 
पलित तथा वेध्यात्व इनको नाझ करे है ॥ 
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(६२० ) बृहन्निघण्टुरललाकरे-+ 


० 6५ oN शुंठ्यादि डट्पाक । 
झुठाकल्क विनिष्पिष्य रतेरेरंडसूळनेः । विपचेत्पुटपाकेन त- 
_ अः क्षात्रसयुतः ॥ आमवातसमुद्धता पीडां जयति दुस्तरः ॥ 
a ठिको अंडके रसमें पीस कल्क करे उसको पुटपाककी विधिसे पंचायत 
रस निचोड लेवे. इसमें सहत डालके पावे तो आमवातकी पीडाको नष्ट करे ॥ 
__ आमवातरोग पर पथ्य । 
रूः स्वेदो लंघन ह्लेहपानं बस्तिढैपो रेचनं पाथुवातिः। 
अब्दात्पन्नाः शालयों ये कुलत्या जीण मद्ये जांगलानां 'रसा- 
शृ ॥ वातसुष्मन्नानि सरवीण तक्रं वषाभूओेरंडतेळं रसोनः । 
रवेछवात्ताकुशिध्राणे च तप्तनीरण्‌ ॥ मंदा" 
वद्दारु भछातक गोजल्माहेक च । कट्टाने तिक्तानि 
च दीपनानि स्युरामवातामयिने हितानि ॥ 
अथे-रूक्षणक्म, लंघन, स्नेहपान, बस्तिकमे, लेप, रेचन, गुदामे बत्ती डालना, 
एक वर्षेके पुराने चावल, पुराने कुल्थी, पुराना मद्य, जंगली जीवोंका मांसरस बातक- 
फनाशक संपूर्णे पदाथे, छांछ, सांउकी जड, अंडीका तेल, लहसन, परवल, पर्चोका 
- शाक, करेले, बैंगन, सहजना, गरम जल, आक, गोखरू, विधायरा, मिलाए, गोग, 


अद्रस और जो पदार्थ चरपरे, कडवे, अमिदीपनकत्ती हें बे सब आमवावरोगीकों 
हितकारक जानने ॥ 


रगोकंटक 


आमवातरोग पर अपथ्य । 

दूषि मत्स्या गुडशीरोपोदिकामापपिष्टकम्‌ । दुन एवात 

दिरूद्धान्यशनाने च ॥ असात्म्यं वेगरोधं च जागरं विषमा- 

वि he गुवोभिष्यंदकारे च ॥ 

अथ-ददो, मछली, शुडके पदाथ, दूध, पोईंका साग, उडद, पिष्टपदाथे, ( चून मेदा 
आदि pos ता 2 जळ, पूवेकी पवन, विरुद्ध और उ साजते 
मळमून्नांद्‌ उपासथत राकना, जागरण कर ४ विषम भो कक भारी 
अभिष्यंदी पदाथे ये आमवातवाले रोगीको त्याज्य के ह ह न त 


शते श्रीबृहन्िधंटुरत्नाकरे आमवातानेदानाचा$त्सा समाप्ता । 
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शूलरोगकमेविपाक; । (६२१ ) 


अजीणेशूलका कमोवैपाक । 


शुदरस्थेव तु भुक्त्वान्नमत्रतस्य द्विजस्य च। 
शूळ्व्याविभेषेत्नित्यमजीणांच्चातिपीडितः ॥ 
अर्थ-जो आह्मण शूद्रका अथवा पतित ब्राह्मणका अन्न भोजन करे है+ उस प्राणीके 
नित्यप्राति शूळ रोग और अजीणेसे पीडित रहता है ॥ 
पीहशूछ । 
विश्वस्तविषदाता च ऐीइवान्‌ जायते नरः ॥ 
अथे-जो प्राणी अपने पर विश्वास करनेवालेको विष ( जहर ) देता दे उसके 
हीहाकां रोग होता है ॥ 
जठरशूल । 
्च॒ताष्ययनसंपङ्गं याचितारमकिचनम्‌ । ब्राह्मणं दातमाहुय 
दानार्थं न ददाति यः ॥ स भवेजठरी शूली तथाष्मानी च 
कहिचित्‌ ॥ 
अथ-पढा हुआ, बहुश्रुत और दरिद्री, भिखारी, शमदमादि साधनयुक्त आह्मणकों 
जो बुझाकरभी दान नहीं देता उसके उद्रशूल तया पेटका फूलना ये उपद्रव होते हैं ॥ 
झमन । 
कच्छातिकृच्छचांद्राणि स कुयोद्रोगपुक्तये ॥ 
अर्थे-ऐसे रोगीको कृच्छू अतिकृच्छ और चांद्रायण ब्रत करने चाहिये ॥ 
अरुचिशूल । 
शद्धाहीनो धनवान दानेष्बरातिस्तामसदानी वा यः । 
सो5रुचिमान्‌ शूली जायेतात्रेष निस्तारः ॥ 
अर्थे-जो कोई धनवान्‌ होकर दानमें अश्रद्धा करे अथवा तामसी दान करे उसके 
अरुचि और शूल ये रोग होते हैं उसकी शांति कहते हैं ॥ 
शमन। 
चांद्रायणं चातिकृच्छे प्राजापत्यमथापरम्‌ । 
होमाद्यापि च कुपीत व्याध्यादेरनुरूपतः ॥ 
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( ६२२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अथै-अरुचि और झूलरोगीको चांद्रायण, कृचछरचांद्रायण ओर प्राजापत्य नत | 
करने चाहिये अथवा व्याधिके तारतम्य अनुसार हाम आद कर त यह रोग जात हो ॥ 
साक्षाद्वेति गवादीनि यः पुनजेननांतरे । 
शिरारोगी शोत्ररोगी शूली वासचिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
अथ-जो कोई गौ और ब्राह्मण इत्यादिकको जो पूष जन्ममें बध करता है वह 
मस्तकशूलरोगी होय है तथा कणेशूल, उद्रशूल अथवा अरुचिवाला होता है ॥ 
शमन । 
एतन्निवृत्तये वर्ष द्विवर्ष वा जिवषेकृस । 
चरेद्‌ घतब्रतं चांते गोहिरण्यादिकं दिशेत्‌ ॥ 


अर्थ-नरहमहत्यादि दोष दूर होनेके वास्ते एक, दो अथवा तीन वर्षे पर्यत घृत पीकर 
रहे और पश्चत्‌ ब्रा्मणको गो और सुवणेका दान देवे ॥ 


कृटिशूरूका कमीविपाक । 
गोगामी करिशुली स्यात्‌ तस्य चांद्रायणं तथा । 
कृच्छं चेवातिक्कच्छं च जपं सोरे च निदिशेत ॥ 


अथे-जो प्राणी गोसे गमन करता है बह कमरे ददेते पीडित होता है उसको चांद्र" 
यण, कृच्छ, अतिक्रच्छ अथवा सूयेके मंत्र ( गायत्री आदिका) जप करना चाहिये ॥ 


कणेशूल । 
मेथुने खृणुयात्पित्रोः कर्णशूली भवेत्त सः 
स्याच्चव बधिरः किचित्कपाले सह्यशन्द्वान्‌ ॥ 


अर्थ-जो प्राणी अपने मातापिताके मेथुनको सुनता है ( अथात्‌ अनुमान करता 
है ) वह कणेशूल ( कानकी पीडा ) वाला होता है अथवा बहरा होय अथवा उसके 
कपालमें असह्य शब्द होवे ॥ 
शमन। 


निष्कावशातिक दद्याट्राझणाय कुटुंबिने । 
विष्णुप्रकाशकान्‌ मंत्रान्‌ जपेद्रोगोपशांतये ॥ 
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शूलरोगकमोविपाकः । ( ६२३ ) 


अर्थ-ऊपर लिखे झुलकी शांति करनेको कुटुंबवाले ब्राह्मणको बीस तोळे सुवणेका 
दान करें अथवा बिष्णु देवता जिसका ऐसे (द्वादशाक्षरी अशक्षरी ) मंत्रोका जप करे ॥ 
हस्तडूल । 
पूवजन्मनि नास्तिक्यात्संध्यादिरहितो दविः । 
हस्तशूली संभवाते निष्कद्वादशक दिशेत ॥ 
अर्थ-जो पूर्वे जन्ममें नास्तिकपनेसे आझण होकर भी संध्याबंदनादिक नहीं करे 
उसके हार्थोमें ददे हुआ करे हे वह वारह तोळे सुवर्णका दान करे ॥ 
शमन। 
भोजयेद्राह्मणाद शत्तया जपेत्सोरं हिरण्यदः ॥ 
अर्थ-हस्तशूळ्याला रोगी यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करावे तथा सुवर्ण दान करके 
सौरमंत्रका जप करे ॥ हू 
नेत्रशूल । 
ना र्नं हद्द! सूर्य वार्तमयोदये । 
नेवशूली भवेत्सोऽपि नेक्षितुं क्षमते दिशः ॥ 
अधे-जो पुरुष परस्तरीको नग्न देखता है अथवा उदय और अस्त होते हुए सूयेको 
देखता है बह नेत्रशूलरोगी होता है. इसीसे उससे दिशाओंकी तरफ देखामी नहीँ जाय ॥ 
झर शमन । 
र्मे देहि मंजेण जपः स्यादष्ट चायुतम्‌ । 
वयः सुपणो इति च मंत्रः तिचेच वारिणा ॥ 
अथै-नेत्रशूली रोगीको वचीमे देहि इस मंत्रका १०००८ जप करे अथवा वय; 
सुपणो' इत्यादि मंत्रसे अमिषेक करें ३ 
शूलरोगमे कर्मविपाक । 
शूली परोपतापेन जायते वपुषा तनुः । 
सो$्नदानं प्रकुवीत तथा रूद्र जपेहुधः ॥ 
अथै-जो प्राणी अन्यजीवोंको दुःख देता है इस पापसे वह झूलरोगी होता है तथा 
शरीरम कृश होता है उसको अन्नदान अथवा रुद्रजप करना चाहिये ॥ 
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(६२४) बृहज्निघण्टुरत्नाकरे- 
शूलनिदान । 
दपः पथवसमस्तामढेदैः शूळो5श्था भवेत । 
सर्वष्येतेषु शूलेषु पायेण पवन; प्रधुः ॥ 
अर्थ-बात, पित्त, कफ इनसे तीन प्रकारका, एक सन्निपातसे, एक आमसे और 
तीन इंद्रण ऐसे सब मिलाकर आठ प्रकारका शूलरोग है, इन सब झूलेंमें प्रायः वादी 
हैः रके समान झूछुरोगकी प्रथम उत्पात्ति हारितमे कही है सो इस प्रकार कामदेषके 
नाश करनेके अर्थे शिवने ्ोधकरके त्रिझूलको फेंका, उस त्रिशूरको अपने सन्मुख 
आता हुआ देख कामदेव भयभीत होकर विष्णुभगवानके देहमें प्रवेश कर 
गयाः तदनंतर वह त्रिशूल विष्णुकी हुकारसे मूर्दिछत होकर शिरा तो पृथ्वीमें 
शूल इस नामसे प्रसिद्ध भया, तबसे वह झूल पेचभूतात्मक देहधारी मनुष्यों" 
को पीडा करने लगा इस मकार इसकी उत्पत्ति है. शिवके त्रिशूळसे उत्पन्न भया तथा 
शूलके घावके समान पीडा करे है इतीसे इसको शूल ऐसे कहते हैं ॥ 
व्यायामयानादतिमेथुनाच ग्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । 
कठायशुद्राठकिकोरदूषाद्त्यथेरुक्षाध्यशनाभिधातात्‌ ॥ कः 
घायतिक्तादिविरुढकामनपिरु्वरकशुष्कशाकात्‌ विद्रशुक- 
भूजानलगगराधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाष्यात्‌ ॥ वायुः भर" 
दो जनयोद शूं डत्पाथिप्टनिकबस्तिदेश । जीणे प्रदोषे च 
घनागमे च शाति च कोपं सुपेति गाढम्‌ ॥ सुुशुहश्वोपशमः्च 
कोपो विण्सूज्रसंस्तंभनतोदभेदेः । सस्वेदुनाम्पजनमर्दैनाथ: 
खिग्धोणमोज्येश्व शमं प्रयाति ॥ 
अथे-देड, कसरत, बहुत चलना, आति मैथुन, अत्यंत जागना, बहुत शीतलजल 
पीना, कांगनी, मूंग, अरहर, कोदों, अत्यन्त रूखे पदार्थके सेवनसे और अध्यशन 
/ ( भोजनके ऊपर भोजन ), लकडी आदिके लगमेसे, कषेली, कडवी, भीजा अन्न, जिसमें 
अंकुर निकस आये हों, विरुद्ध क्षीर मछली आदि, सूखा मांस, सूखा शाक ( कचरिया 
आदि ) इनके सेवन करनेसे, मल, मूत्र, शुक्र और अधोवायु इनके वेगको रोकनेसे, 
झोकसे, उपवास ( व्रत ) के करनेसे, अत्यन्त हँसनेसे, बहुत बोलनेसे, कोपको प्राप्त 
भई जो वात सो बढकर हृदय, पसवाडा, पीठ, त्रिकस्थान, मूत्रस्थानमे शूलको करे और 
बह भोजन पचनेके पीछे प्रदोषकालमें, वर्षाकालमें, शीतकालमें इन दिनोंमें शूळ अत्यंत 
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Mos} 


शूलरोगकमेविपाक! । (६२५) 


कोप करे और वारंवार कोप होय, मलमून्रका अवरोध, पीडा और भेद ये लक्षण वात- 
झूलके हैं तथा खेदून और अभ्येजन तथा मदन इत्यादिकसे और चिकने गरम अन्नसे 
यह शूल शांत होय है ॥ 
वातशूलकी चिकित्सा । 
ज्ञात्वा तु वातजं शं लेरखेदेरपाचरेत ॥ पायतेः काराः 
पिडेः खिग्धैवो पिश्चितोत्कटेः ॥ आशुकारी हि पवनस्तस्मात्ते 
त्वस्या जयेत्‌ । तस्य शुढाभिपत्रस्य स्वेद एवं सुखावहः ॥ 
अर्थ-वादीसे उत्पन्न हुए शूलरोगमें स्नेहपान अथवा पसीने निकालने, खीर, खिचडी, 
खिग्ध जिसमें मांसके पदाथे आधिक हों ऐसा आहार करना इत्यादिक उपाय करे. तथा 
प्राणीको तत्काळ वादी नष्ट करनेवाली है इस कारण इसको शीघ्र जीते बहुधा झूलसे 
दुखी मनुष्य पीसीने निकालनेसे सुखी होते ॥ 
वातशुरुम यूष । 
वातात्मकं इत्यचिरेण शूळं लेहेन युक्तस्तु झारित्थयूषः । 
सतेंधवव्योषयुतः सलावः सहिगतोवचेख्दाडिमाब्यः ॥ 
अर्थ-अंडके तेउसे युक्त कुलथीका मंड, जिकुटेका चूणे, सेंधानिमक, लवा पक्षीका 
मांस, हींग, संचरनिमक और अनारदाना इनको मिलायके पोबे तो बातात्मक झूल 
तत्काल नाश होय ॥ 
दृझसूलादि क्वाथ । 
तेलमेरेडजं वापि दशसूङस्य वारिणा । 
पीतं निहन्ति साटोपं हिंगुसोवेचंशावितस्‌ ॥ 
अधै-दशमुङके काढिमें अंडीका तेल, हींग और संचरनिमक डालके पीबे तो पेटक 
फूलना और शुरु इनको नाश करे ॥ 
विश्वादि काढा । 
विश्वमेरंडजं मूल क्वाथयित्वा शृतं पिबेत्‌ । 
हिगुसोवचेछोपतं सद्यः झुळानिवारणम्‌ ॥ 
अथै-सांठ और अंडकी जड इनके काहेमें हींग और संचरनिमक डाखके देवे तो 
तत्काल झूलरोगको नाझ करे ॥ 
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(६२१६ ) बृहन्िघण्टुरत्नाकरे.-- 


बलादि छाथ । 


बढापुननवारडबृहतीद्वयगोक्षेरेः । 
काथः सहिंगुळवणः पीतो वातसुजं जयेत्‌ 
अधे-बछा, पुननेवा, अंडी, कटेरी, बडी कटेरी और गोखरू इनके कढिमें हींग 


a 


और निमक मिलायके पावे तो वातशूलका नाश होय ॥ 
तशूल पर कल्क । 


तुषवारीविनिष्पि्टतिङकर्कस्य पोटली 
भामता जठरोध्य चन्युहु; शु ।वनाशयत्‌ ॥ 
अथे-धानके तुप, जळ और तिळ इनको एकत्र पीसके पोटली बनाय छेपे ।फि 
इसको पेटपर फेरे तो झूलको नाश करे ॥ 
बीजघूरस्वरक्त । 
सुपक्कबीजपूरस्य रसः सेघवामिश्रितः । 
पीतः पथ्याशिनो हति डच्छूलमातिदारुणम्‌ ॥ 
अथै-उत्तम पके हुए बिजोरेके रसमें सेधानिमक डालके धोवे और पथ्य तथा 
योग्य अन्न भक्षण करे तो अतिदारुण हृदयका झूल नाश होय ॥ 
तुंबरुआदि चणे । 
तुबरुण्यभया[हगुपाष्कर छ्वृणत्रयस । 
पिनेद्यवांबुना वातशूलगुल्महरं परम्‌ ॥ 


थै-तुंबरु, हरड, हींग, पुहकरमूल, संधानिमक, विडनिमक और कवियानिमक 
इनके चूणेको जाके काढेके साथ देवे तो वातशूल और गोला इनको नष्ट करे ॥ 


हरीतक्यादि चूर्ण । 
हरीतकी चातिविषा हिंग सोवळं वचा । गाठितेंद्रयवास्तुल्या 
भक्ष्येदुष्णवारिणा ॥ कषकमजुपान स्याद्रातशूलहरं परम्‌ ॥ 


अधै-इरड, अतीस, दग, संचरानेमक, वस और इन्द्रजी इनका समान भाग चूणे 
शरम जलके साथ ९ ताला देव तो उत्कृष्ट वातशूलको नाश करे॥ 
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शूलरोगकमोविपाकः । (६२७) 


सोवचेठाय चणे । 
सोबचंजम्लवेतपतविडलवणयुतससेतरातिविषा । 
निकटुकं बीजपुररसाग्वितमशितं गुरुगुल्मशुल्हरम्‌ ॥ 
अर्थ-संचरनिमक, अमलळवेत, विडनिमक, सैधानिमक अतीस और त्रिकुट इनके 
चूणेको बिजोरेके रससे देवे तो गोला और झूल इनका नाश करें ॥ 
उशीराद्य चूणे। 
उशीरं सधं हिंगु सूलमेरेडनं समम्‌ । 
वातशूळं निहन्त्येव भुक्तं त्तेन वारिणा ॥ 
अर्थ-खस, सेंधानिमक, हिंग और अंडकी जड इनको समानमाग ले चूण करे. 
गरम जलके साथ पीवे तो वातझूलको नाश करे ॥ 
श्रेतएरंडादिचूणे । 
ेतेरंडशिफाहिगुसेवरं समचूणितस/ । 
ततेन वारिणा मुक्त वातजूळहरं परम्‌ ॥ 
अधै-सपेद्‌ अंडकी जड, हींग और सेंधानिमक सव समानभाग ले चूणै करे, गरम 
जले पीषे तो वातके शूलको नाश करे ॥ 
मंदारमालिकाद चूर्ण । 
७ त्री ७, पिरि 
मंदारपूलिकाइण भुक्ते ढुग्धेन मिश्रिवम्‌ । 
वातशूलहरं देवीमूल वा कर्णगोड़वम्‌ ॥ 


अथै-मंदारकी जडका चूणे दृध देवे तो वातझूलकों नाश करे अथवा सहदेश्की 
जड अथवा गोकर्णीकी जड बातके शूलको नाश करे ॥ 


यवान्यादि चणे । 
यवानी सैंधवं हिंगु क्षारः सोवचेठाभया । 
पिबेत्कोर्णाबुना वातोद्रवशूलनिवृत्तये ॥ 
अथे-अजमायन, सँधानिमक, सोरा, संचरनियक और हरड इनका चुण करके 
गरम जलके साथ पावे तो वातझूलका नाश हवे ॥ 
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( ६२८ ) बृहूजनिघण्टुरत्नाकरे- 


र करेजाथ चणे । 
करंजसाबचछनागराणां रामठानां समभागिकानाम्‌ । 
चूर्ण कृदुणेन जढेन पीतं समीरशूछं विनिहंति सद्यः ॥ 
अर्थ-कंजा, संचरनिमक, सोंठ, होंग इनको समानभाग छे चुणे करे इसको गुनगुने 
जछके साथ सेवन करे तो वातशुरूकों तत्काल नाश करे ॥ 
. गुडूच्यादि चूणे। 
पीतसुष्णांभतता इरण गुडूचीमरिचोद्ववम्‌ । 
हच्छूलं वातशूळे च होते पथ्याशनो नरः ॥ 
अर्थ-गिळलोय और काढी मिरच इनके चूणेको गरम जलके साथ पावे और पथ्यते 
रहे तो हृदयशूल तथा वातशूळ इनको नाश करे ॥ 
ह क प्रकारांतर । 
माठ॒लिगरस चुर्ण गुडूचीमरिचोद्रवम । 
हूच्छूल हुति वेगेन पीतं शीतेन वारिणा ॥ 
अथे-गिलेय और काली मिरच इनके चूणेको विजोरेके रसते अथवा शीतर 
जलसे देवे तो बहुत जल्दी हृदयका झूल नाश होय ॥ 
उशीरादि चण । 
उशीरं पिप्पठीसूळं इण इत्वा समांशतः। 
गोडतेन समं पीतं हंति हच्छूळपुल्वणम ॥ | 
अथे--खस और पीपरामूल इनका समानमाग चूणे कर गोके घीमें मिलायके खाय तो 
अतिकठिन हृदयका झूल नाश होय ॥ 
__ सुबचंलादि चूणे। हु 
सुव्चेछ।भया हिंगुरजमोदा च तेंघवम्‌ ॥ 
स्वजो यवोद्भवः क्षारः पयासूक्तं च शूलहत्‌ ॥ 
अधै-संचरनिमक, हरड, हींग अजमोदा, सैधानिमक, सजीवार और जवाखा! 
इनका चूणे दूध और कांजैमें मिलायके पावे तो शूलरोगको नाश करे ॥ 
„भ्त 
सुव्चेला जीरकमस्लवेतसं समं अयं दृशमरीचचूर्णकम । 
सबीजपूरस्य रसेन भावितं जलेन पीत खळ वातशुछबुत्‌ ॥ 
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झुळरोगरकमेबिपाकः । ( ६२९) 


अथे-सोरा, जीरा और अमलवेत ये समानमाग ले तथा काली मिरचका चूणे दृश- 
गुना इस मकार लेकर इसमें बिजोरेके रसकी भावना देकर जलके साथ खाय तो बात- 
झूळका नाश केरे ॥ 
एरंडयूलादि चूणे । 
एरंडसूल तुंबरुबिडल्वणसुवचलाभया । 
हिशरतेरंबुना पीतेने याति शूळं च गुरुणुस्मम्‌ ॥ 
अथे-अंडकी जड, धनिया, विडानेमक, सोरा, हरड और हींग इनके 
पीवे तो झूल और गोला इनका नाश करे ॥ 
सोव चेलादि गुटिका । 
सौपचेलाम्लिकाजानिमरीचेद्विगुणोत्तरः । 
मातुरिंगरसेबंद्वा गुटिका वातशूङ्डव्‌॥ 
अधै-संचरनिमक,इमली, जीरा और काली पिरच ये मत्येक द्विएुणोत्तर वाद्धिके कम - 
पे लेवे सबको बिजोरेके रसमें घोटके गोली बनाय लेवे यह वातझूलका नाश करे है ॥ 
बिल्वादि गुटिका । 
बिल्वेरंडतिलेः कृत्वा गुटिकाथाम्डपेषिताः । 
वातशुळोप्ांत्यर्थ प्रयुं्यादुट्टया तथा ॥ 
अर्थ-बेछ, अंडकी जड और तिल इनका चुणे नीबूके रसमें खरल करके 
इसको लघु मेढासँगीके रसमे देवे. तो वातशूलको शांति करें ॥ 
सोमाग्रिसुखरस गुटिका । 
समांश पंचळवणं दृत्वाद्रकजठे पचेत्‌ । 
दिनं पक्षं ततः we चणमात्रका के 
भक्षयेद्वातशूळातेः सोमामिसुखनामकः ॥ = 
अपै-पार्चा निमक समान भाग ठेवे सबको अद्रखके रकमे पंद्रह दिन पचावे, फिर 
इसकी चनेके बराबर गोली करके बातशूलरोगीको दवे इसका सोमामिमुख यह नाम है॥ 
सृगसूंगोद्रव भस्म । 
बहुशाखं ठु यत अंग गृहीता तन्मृगाद्वम्‌ । 
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( ६३० ) बृहन्निघण्डुरत्नाकरे-- 
अंतरधूमं विदग्धं तद्भस्म कर्षं पृततेलिहेत ॥ 
वातशूलहरं सिद्धं जयंती वा गुडेलिहेत्‌ ॥ 
अ्थे-सावरके सींगको अग्निमें भूनके भस्म करे यह भस्म? तोलेको घीमें मिलाथ 
अथवा अरनीके रस और धीके साथ अथवा गुडके साथ सेवन करे तो वातके झूल- 
को नाश करे ॥ 
अग्निसुख रस । 


रसबछिगगनाक वेतसाम्ड विषं स्यात्सवरमिति प॒थळ तद्भावये 
डस्मतः ॥ कनकथुजगव्ीकंटकारीजया[द्रेः कनकशमिकः 
वासाादराह्लाबपूरः। अरुणदशशाशाकेमातुलान्याथ योज्येः 
पडगण इह ठल्या भावयेदाहकाड़िः ॥ दहनवदनसेज्ञो पछ 
माना निहति प्रबळपवनशुछं तद्विकागगशेपान्‌ ॥ शिवावचा- 
हिंगुविषाकलिंगरुचक समम्‌ ॥ कृषेसुप्णाबुना तेव्यमलुपानं हि 
शूलिमः ॥ ची 
अर्थे-पारा, गंधक, अभ्रक, ताम्र, अमलवेत, सिंगियाविष, हरड, बहेडा, आंबला 
और पांचों निमक ये समान भाग लेवे. इनको धतूरे, पान, कटेरी, भांग, पलास, छोकरा, 
अडूसा, अर्द्धे, रासना, लाल आगा, कपूर, भांग और अदरखका रस इनका नित्य 
एक एक भावना दवे तो यह आम्निसुख रस एक बल देनेसे वातशूल और वातविकार 


इनको नाश क्रे इसका अनुपान हरड, बच, होंग, अतस, कूडाकी छाल और निमक 
इन औषधको समान भाग चूण करके यह १ तोले चुणेसे देवे ॥ 


उद्यभारकर रस । 
भस्म सूतं सृतं चाभरं शिजागंधकतालकम्‌ ॥ हिंगुकं कुष्ठमुस्त 
च तुल्यं चूर्ण विभावयेत्‌ ॥ झुद्वाकंमत्तनिशुडीमहाराह्तदरेः 
पृथक ॥ प्रतिदिनं रैभ्यं शुष्क तद़ोलकीकृतम ॥ वस्रे बडा 
मृदा लेप्यं शुष्कं कृत्वा पुट पचेत्‌ ॥ चतुघो बस्तमूत्रेण समा 
दाय विद्यणेयेत्‌॥ दो गंजे इतझुंठीभ्यां देद्य दुदयभास्करः॥ 
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"क झूलरोगकमोवपाक; । (६१९) 


है 
वातशुल्प्रशात्यय तिलक्षारं सकुष्ठकम्‌ ॥ मधुना लेहयेचालु- 
शूल वा छाकतुडकम्‌ ॥ 
अथै-“पारदभर, अञ्जकमस्म, मनातिल, गंधक, इरताल, हींग, मुरदासँग और 
नागरमोथा ये समान भाग ले इनका चूणे करके इसमें थूहर, आक, धतूरा, निरगुडी और 
रासना इनके रसमें एके एक दिन खरछ कर गोला बनायले उसके सुखायक फिर 
बकरीके मृत्रमे खरल करे और फिर प्रथम कही हुई औषधोंकी घुट देव «इस्‌ मकार 
चार पुट देवे, फिर इसमेंसे २ रत्ती यह उदयभास्कर रस घी और सांठके चूणेसे देवे 
अथवा वातजन्य शूळ पर तिलके खार कूठ और सहत इनके साथ देवे अथवा काकः 
डोडीके चूर्णके साथ देवे ॥ 
नाभिशूळपर लेप । 
नाभिठेपानयेच्छूछं मदनं काँनिकाितम्‌ । 
बिह्बैरंडतिलेर्वापि पिष्टेरम्छन पोटली ॥ हु 
अथे-मैनफलको कांजीमें पीस उसका टुँडी पर लेप करे अथवा बेलगिरी अंडी इनको 
वेजोरेके रस्में खरल कर पोटली वनायले इससे सेक करे तो झूल दूर होय ॥ 
वातजळपर लेप । 
राजिकाशियुकल्कं च च गोतकेण च पेषितम्‌ । 
तेन लेपेन हंत्याशु शूलं वातसमुद्धवस्‌ ॥ 
अथे-राई और सहजनेकी छाल इनको गोकी छाछमें पीसक लेप करे तो वातशूल- 
को नाश करे ॥ है 
मृत्तिकासेक । 
मृत्तिकां सजला पाकादनीशरता पटे शिपित्‌ । 
कृत्वा तत्पोटडी शी तया सेदं विधापयेत्‌ ॥ सु 
अधे-मिड्ठीको जलमें सानके औटाबे- जब गाढी हो जावे तब इसकी कप 
पोटली बांधके पेटको सेकके पतीने निकाले तो झूल होना वंद होय ॥ 
नामिठेप। 
हिंगुतेळ स्वर्ण गोमूत्रेण विपाचितम्‌ । 
नाभिस्थाने प्रदातव्यं यस्य शूलं सवदनम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६३२ ) बृइन्निघण्दुरज्ाकेरे- 


अर्थ-होंग तेल और सैधानिमक इनको गोमूत्रमे डालके पचावे फिर इसका नामिः 

पर छेप करे तो पीडायुक्त शूलका नाश होय ॥ 
पेत्तिकशूलनिदान । 

क्षारातितीहणोष्णविदाहितेळनिष्पावपिण्याककुठित्ययूवेः । कृ: 

म्ठसोवीरसुशाविकारेः कोधानछायासरपिप्रतापेः ॥ ग्राम्याः 

तियोगादशनेविदग्थेः पित्तं प्रकुप्पातिकरोति शूछम । तृप्मो- 

हदाहातिकरं हि नाभ्यां सस्वेदसूच्छोप्रमचोषयुक्तम्‌ ॥ मध्यंदिने 

कुप्यति चाधेरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च । शीते च शीत 

समुपोते शांति सुस्वादुशीतिरपि भोजनैश्च ॥ 

अथे-यवक्षार आदि खार, मरिच आदि तीखी और गरम विदाहकारक बांस और 
करील आदि, तेल, सिंबी, खळ, छुल्थीके यूषसे, कडुबा, खदा, सौवीर ( मद्यविशेष ), 
सुराविकार ( कांजी इत्यादिक ), कधसे, अग्निके समीप रहनेसे, परिश्रमले, सूर्यकी 
तीब्र धूपर्मे डोल्नसे, अतिमैथुन करनेसे, विदाहकारक अन्न आदि इन कारणोसे पित्त 
ङुपित होकर नाभिस्थानमें शूल उत्पन्न करे वह झूल तृषा, मोह, दाइ, पीडा इनको 
करे और पसीना, मूच्छो, श्रम, शोष इनको करे, दुपहरके समय, मध्यरात्रिमें, अनके 
विदाहकालमें, शरत्कालमें शूल अधिक होय शीतकालमें शीतल पदायेसे और अत्यंत 
मधुर ( मीठा ) शीतल अन्नसे यह झूल शांत होय ॥ 

सामान्यचिकित्सा । 
वामयेत्पित्तहलात पटोलक्षुरसादिमिः । 
पश्चाद्वरिचयेत्सम्यक पित्तगुल्माविरेचनेः ॥ 

क अथे-पित्तशूलपीडित मनुष्यको पडवळ, इेखका रस इत्यादिको करके वमन करावे 
फिर पित्तणुल्मपर जो रेचन ( दस्तपर औषधी ) कही है उनसे जुल्लाव देके शुद्ध करे ॥ 
पित्ते प्रशस्ताः सछिछेऽवगाहा भांडानि कांस्यानि जलइतानि। 

निधाय झूडोपरि शातडानि प्रशामयेच्छूलमनेन तज्ज्ञः ॥ 
अर्थै-पित्तशूल होनेसे जलमें गोते ठावे, तथा कांसेके पात्रमें जल भरके शू 
पर धारण करे तो इसकी शांति होय ॥ 
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शूल्रोगकमोर्वपाकः । (६२२) 


| नाभीके ऊपर पात्र धरना । 
प्रणीग्नततामाणां भाजनानि गुरूणि च) 
तोयेन परिषू्णाने शूलस्योपरि धारयेत ॥ 
अधै-स्फटिकादि पापाणोंका या रूपेका वा तांबेका पात्र लेकर उसमें जल भरे 
जिस स्थानमै झूल उत्पन्न होता है उस पर धारण करना, इससे झूल रोगका नाश 
होता है ॥ 
सामान्ययत्त । 
विरेचनं पित्तहरं प्रशस्तै रसाश्च शस्ताः शशलावकानाम्‌ ॥ 
अधै-पित्तशूल पर पित्तनाशक रेचन और ससेके मांसका अथवा लवापक्षीके 
मांतका रस पीना उत्तम कहा है ॥ ५ 
शतावयादिक्काथ । तोष 
शतावरीसयष्टयाह्वबाट्याल्ङ शगोक्षुरः । शृतशीतं पिते 
सगुदक्षोव्रशकेरम्‌ ॥ पित्तासृग्दाहशूभं थो दाहरूजापहस्‌ ॥ 
अर्थ-शतावर, सुलहठी, खिरेदी, डामकी जड और गोखरू इनके काढेको शीतल 
होने पर उसमें गुड अथवा खांड अथवा सहत डालके पावे तो पित्तरक्त, दाह, झूल 
इनको नाझ करे, तथा दाहको तत्काळ शमन करे ॥ 
बृहत्यादिक्वाथ । 
बृहतीगोक्षुरेरंडझुशकारेश्षुवाठिकाः । 
पीताः पित्तभवं शूलं सद्यो इन्युः सुदारणम्‌ ॥ 
अर्थे-केरी, गोखरू, अंडकी जड, कुश, कांस औ! कसोंदी इनका काढा पवे 
तो तत्काल शूलरोगकों नाश करे ॥ क 
त्रिफलादिकाथ । 
त्रिफलास्वपकाथः शकेराक्षोदसयुतः । 
रक्तपित्तहरों दाहपित्तशूलानेवारणः ॥ 
अधै-हरड, बहेडा, आवला प्रत्येक १-२-३ भाग ले और अमलतासका गुदा ४ 
भाग इन चारों औषधोंका काढा करके उसमें मिश्री और सहत डालके पावे तो 


रक्तपित्त और दाह तथा पित्तशूलको दूर करे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६३४) बृहन्षिधण्टुरत्राकरे- 


निफडादिकाथ । 
निफ़छारिषटयष्टयाहकडुकारमधेः शतम्‌ । 
पाययन्मधुसंमिश्रे दहशूलोपशांतिये ॥ 
अर्थे-त्रिफछा, नीमकी छाल, घुरूहदी, कुटकी और अम्र्तासका गुदा इनका 
काढा कर उसमें सहत डालके पावे तो पित्तशूल नष्ट होय ॥ 
भायमाणादि काथ । 
नायमाणकणाइूळं त्रिवृता मधुक शिवा । 
 गिरमाढा शिवा द्राक्षा कुरंटः पित्तशूळडत्‌ ॥ 
अथन्त्रायमाण, पीपलामूल, निसोथ, मुलहठी, हरड, अमलतासका गूदा, आंबे, 
दाख और पियावांसा इनका काढा करके पावे तो पित्तशुलकों नाश करे ॥ 
2 _शतावयोद्रिस | 
झतावरारसं शार क्षो प्रातः पिवेन्नरः । 
दाहशूलोपशात्यथ सर्व पित्तामयापहम्‌ ॥ 
अर्थ-शतावरके कादेमे दूध और सहत डालके मातःकाल पावे तो दाह और 
झूलरोगकी झांति होय । तथा यह सवै पित्तके रोगोंका नाशक है ॥ 
घात्र्यादचण । 
प्रलिह्यात्पित्तशलप्न घात्रीच्ण समालिकम्‌ । 
सगुड घतसयुक्त भक्षयद्वा हरातकाश ॥ 
अथे-आंवेलके चूणेको सहतके साथ चाटे अथवा हरडका चूणे गुड और घी 
इनके साथ सेवन करे तो पित्तशूल नाश होय ॥ 
द घात्यादिस्वरस । 
घाऱ्या रसं विदायो वा त्रायत्या गोस्तनांबु वा । 
पिबत्सशकरं सद्यः पित्तशुठनिवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-आंबलेका अथवा विदारिकंदका कथवा मेंदीका अथवा दाखका रस मिश्री 
डालके पावे तो तत्काल पित्तशूलका निवारण करे है ॥ 


कफजन्य शूलके लक्षण । 
आनूपवारिजकिलाटपयोविकारेमोसिक्षपिष्कशरातिलशष्कु- 
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शुलरोगकमेविपाक! । (६३५ ) 


छीमिः । अन्येवेछातञनकेरपि हेतुभिश्व ष्मा प्रकोपसुपग- 
म्य करोति शूलम्‌ ॥ हछाप्तकाससदना5रुचिसप्रसेकेरमाशये 
स्तिमितकोशशिरोगुरुत्वेः । भुक्ते सदेव हि रुजं कुरुतेतिमात्रं 
सूर्योइ्ये च शिशिरे कुसुमागमे च ॥ 
अर्थे-जलके समीप रहनेवाले पाक्षियांका मांस, मछली आदि मांस, दही, घृत, 
मक्खन आदि दूधके विकार, मांस, रेखका रस, पिसा अन्न, खिचडी, तिल, पुरी कचोडी 
आदि और कफकारक पदाथ खानेसे कफ कुपित होकर आमाशयमें शूलरोगको प्रगट 
करे उसमे सूखी रह, खांसी, ग्लानि, अरुचि, मुखसे लार गिरे, बद्धकोष्ठता, मस्तक 
भारी हो थे लक्षण होय, भोजन करते समय पीडा होय, सूयीदयके समय, झिशिरतुमें 
और बसंतकालमें झूल बहुत होय ॥ 
कृफशूलकी सामान्य चिकित्सा । 
__ शाल्यन्ने जांगळं मांसमरिष्टं कटुकं रसम्‌ । 
मद्यानि जीणेगोूमं कफशुळे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथै-साली चावलेंका भात, जंगली जीर्वाका मांस, लहसन, परवल, मांसद्र्व, मय 
और पुराने गेह इनको कफझूल पर योजना करे ॥ 
एरंडमूलादि काथ | 
एरेडपूलं द्विपलं जले5शगुणिते पचेत्‌ । 
तत्काथो यावशुकाब्यः पश्षहत्कफशङ्हा ॥ ड 
आथे-अंडकी जड ८ तोठेको ले अठणुने जलम डालके अवशेष काढा करे फिर 
इसमें जवाखार डालके पावे तो पसवाडेंका ददे, छातीक्ञ ददे और कफके शूलको 
नष्ट करे ॥ 
बीजपूररस । 
बीजपूररसोपेतो गुड: डष्मससुद्धवव्‌ । 
हद्रोगं वातशूळं च गुल्मं वा होत निव्थितम्‌ ॥ र 
अधै-बिजोरेकै रसमें गुड डालके देवे तो कफसे उत्पन्न हुआ शूल, हृदय रोग 
वातझूल और गोला इनको नाश करे ॥ 
कट्फठादि चूर्ण । 
कटूफरं पोष्करं संगी सुस्तकं कटुकं शठी । समस्तानेकशो 
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(६१६) बृहान्निघण्टुरत्नाकरे । 


वापि सूक्ष्मचर्णांने कारयेत्‌ ॥ आहंकरवरतक्षेत्रिल्ह्ात्कफ' 
विनाशनम्‌ । शूलानिरारचिच्छादकातशासक्षयापहमण ॥ 
अथे-कायफल, पोहकरमूळ, कांकडासँगी, नागरमोथा, सोंठ, काही मिरच, पीपल” 
कच्ूर ये नौ औषधी एथक २ कूटे अथवा सबको एकत्र कूटके चूणे करे फिर अदरखके 
रससे अथवा सहतके साथ सेवन करे तो इस चूणेके प्रभावसे कफ दूर हेवि. शूळ और 
वायु, अरुचि, वमनरोग, खांसी, श्वास, क्षयरोग ये दुर होवें ॥ 
बृहत्कट्फ्लादि चूणे । 
कट्फलं पाष्कर इष्णा शगी च्‌ मधुना सह । 
श्वाष्तकासञ्वरहरः श्रेष्ठो लेहः कफांतकृत्‌ ॥ 
अर्थे-कायफल, पोहकरमूल, पापल, काकडासँगी इन चारों औषधोंको चूणे करके 
सहतसे देवे तो श्वास, खांसी और ज्वर ये दूर होवे चिस किसीको कफ अत्यंत दुःख 
देता हो उसके वास्ते यह चूण बहुत उत्तम है ॥ 
प्यारे जण 
इण पथ्या वचा वाहि कडुरोहिणिरवसमम्‌ । 
सष्मशूलं हरत्याशु पीतं गोमूनसंयुतम्‌ ॥ 
अथे-हरड, वच, चित्रककी छाल, कुटकी इन सबका चूणे करके ९ तोलेके अनुमान 
ले गामूत्रके साथ पीवे तो शीघ्र कफशूलको नाश करे ॥ 
८ ुस्तादि इर्ण। 
सुस्ते वचा तिक्तकरोहिणी च तथाभया निदेहन॑ च तुल्यम्‌ । 
पिबेच गोमूजयुत॑ कफोत्ये शूळे तथा यस्य च पाचनार्थम्‌ ॥ | 
अथे-नागरमोथा, वच, कुटकी, इरड और मिलाए इनको समानभाग लेकर घूण 
करे फिर इस गोमूत्रसे पावे तो कफजन्य झूलका नाश करे तथा आमको पावे ॥ 
ERS लवणादि चूर्ण । 
कृफप्रकोपशूठातेमवश्यमुपवासयेत्‌ । ल्वणवित्तय हिंगु पंच 
कोल्युत पिबेत्‌ ॥ सुखोष्णेनांभसा पीतं कफशूलहरं परम ॥ 
अधै-कफके कोपसे यादे हूल प्रगट होवे तो अवश्य उपवास करे और सेंधा- 
निमक, बिडानमक, संचरनिमक, हींग, पीपल, पौपरामूछ, चव्य, चित्रक और सोंठ इनके 


चूणेको गरम २ जलके साय देवे तो कफझूलको हरण करे ॥ 
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झूलरोगकर्मविषाक! । (६३७) 
तवोगसुंद्र रस । 


मृत सूतं चूतं ताम्रे शिङामाक्षिकतालकम्‌ । चणय पंच 
एतद्दराकतुर्यकस्‌ मूतं स्वर्ण च निक्षिप्य सूतांतदेशमांशः 
कम्‌ । सूततुल्यं वत्सनागं चूर्णं भाव्यं दिनावधि॥ विषशुष्टया 
जया वासा विजया रक्तशाकिनी । बत्रेरी च महाराष्टवेध- 
जरजेस्तथा ॥ सुद्धा तुषपुटे पाच्यं समुद्धत्य विद्यृणेयेत्‌ । 
सर्वागसुदरो नाम रसो गुंजाचतुष्टयम्‌ ॥ भक्षयेदतशुंठीभ्यां 
हान्त गुल्म सठूलकूम्‌ ॥ 
अधै-पारेकी भस्म, तामेकी भस्म, मनसिल, सुवणेमाक्षिक, हरताल, निमक, सुहा- 
गा, सँघानिमक, बिडनिमक और संचरनिमक ये दश औषध समानभाग लेवे प्रथम 
पारेका दशांश स्वर्णमस्म परिमें मिलायके घोटे तथा पारेकी समान सिंगियाविष ठेवे 
फिर इन सबको एकत्र करके उसमें कुचला, अरनी, अडूसा, भांग, लाळ नौरोषेका 
साग, बनतुळसी, गजपीपल और धतूरा इन प्रत्येकके रसाकी अथवा इनके काढोंकी 
नित्य प्रति भावना देवे फिर इनकी टिकिया बनाय शरावसंपुटर्म करके तुषाग्नि देवे. 
जब स्वांगशीतल हो जावे तब निकाल ठेवे. फिर संघुटमसे युक्तिक साथ निकाल लेवे 
और खरल करे इसको सर्वांगसुंदर रस कहते हैं इस चार रची रसको धी और सोंड 
इनके संग देवे. तो कफशूल और गेलेका रोग इनको नाश करे ॥ 
आमशूळ । I 
आटोपहछासबमीगुरुत्व स्तेमित्यमानाहकफपसर्कः । 
कफस्य लिंगेन समानडिंगमामोद्भवं शू्सुदाहरंति ॥ 
अथे-पेटमें गुडगुडाहट शब्द होय, उवाकिओऔका आना, रद्‌, देई मारी, मंदता 
अफ्रा, मुखसे कफका खाव इन लक्ष्णोसे तया कफशूललक्षणाक समान एसे झूलको 
आमझूल कहते हैं ॥ उँ 
आमशूलकी सामान्य चिकित्सा । 
आमशूले किया कायो कफविनाशिनी । 
पेव्यमामहरं सर्व यद्यदुमिविवधनम्‌ ॥ _ 
अधै-आमझूल पर कफशूलनाशक संपूणे क्रिया करनी चाहिये तथा आमनाशक 
और अग्निको बढानेवाले उपचार करें ॥ 
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(६३८) बृहान्िघण्टुरत्नाकरे-- 


चित्रकादि काथ । 
चित्रकअंथिकेरडशुठीघान्यजढैः शतम्‌ । 
सहिँगु सेंघवविडमामशूलहरं परम्‌ ॥ 
._ अर्थ चित्रक, पीपरामूछ, अंडकी जड, सेठ और धनिया इनका काढा होंगे और 
संधानिमक तथा बिडनिमक डालके पावे तो अत्येत झूलको नाझ करे ॥ 
त्रिफडादिचणे । 
तिह्ष्णायाश्रणंसंथुक्त त्रिफठान्रणसुत्तमस्‌ । 
प्रयोज्यं मधुतपिम्यो सबेशूलनिवारणस्‌ ॥ 
भर्थे-राई और त्रिफला इनके चूणेको सहत और घीमें मिलायके देवे तो सर्षम- 
कारके शूल दूर हों ॥ 
तक? ART 
दायक सथन पथ्या नागर च चतुःपछ्य्‌ । 
चरण शूरं जयत्याशु मंदस्याग्रेश्न दीपनम्‌ ॥ 
अधै-अजमायन, सैधानमक, हरड, साँठ ये प्रत्येक चार २ तोले ठगने इनका चूण 
करके सेवन करे तो झूल और मंदाम्ने इनको नाश करे ॥ 
बेह बिल्वादि चणे | 
सुं बेरे तथेरंडं चित्रके विश्वभेषजम्‌ । 
हिणुघवसयुक्त सद्यः शूछानवारणस्‌ । 
अथे-बेलगिरी, अंडकी जड और चित्रककी। जड, सोंठ, हींग, सेधानिमक इनका 
चूणे करके सेवन करे तो तत्काल शूलको दूर करे ॥ 
ह ळी दावादि लेप्‌। 
दारहेमवतीकुष्ठराताहाहिंगसेंधवेः । 
आम्लपिष्टैः सुखोष्णेश्च लिंपेच्छूळयुतोदरम्‌ ॥ 
अथे-दारुहलदी, हरड, कूठ, शतावर, हींग और सेंधानिमक इन सबको छापे 
पीस कुछ गरम करके पेट पर लेप करे तो शूलका नाश करे ॥ 


बि... आमशूल पर । 
एरंडतेल षड्भागं लशुनस्य तथाष्टकम्‌ । 
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शूलरोगकमोवपाकः । (६३९) 


एकं हिंगु जिपिपूर्यं स्मेकत्र मदयत्‌ । 
निनिष्कू भक्षयेत्पश्वादामशूलप्रश्ञांतये ॥ 
अर्थ-अंडीका तेल ६ लहसन ८ हींग १ सैधानिमक ३ इस प्रकार भाग लेकर 
सबको एकत्र मदन करके इसमेंसे १ तोला भक्षण करे तो आमशूल शांत होवे ॥ 
हिंगवादि योग । 
हिंयुजिगुणतंधवं तस्माच्च शुद्धतलमेरंडम्‌ । 
तत्रिगुणस्सोनरसं ग्र॒स्मोदाबतशूलप्रष्‌ ॥ 
अर्थ-हँग १ भाग, सेंधानिमक् २ भाग, अंडीका तैल ९ भाग, लहसनका रस २७ 
भाग, ये सब एकत्र करके चूर्ण करे यह गोडा, उदावत्ते इनको नाश करे ॥ 
कूष्मांडक्षार । हँ 
कूष्मांडं तु कृत्वा तु च्छित्वा घमे विशोषयेत्‌ । स्थाल्यां नि- 
क्षिप्य तत्सर्वे पिधानेन पिधाय च ॥ खुरुत्यां निवेशय वह्नि च 
ज्वाल्येत्कुशले जनः। यथा तत्न भवेद्धस्म कि लँगारो ढो 
भवत्‌ ॥ तदा निोपयेच्छीतं चरितं चुणेयेत्त तत्‌ । 5 मावद्रय* 
मिते तावच्छुंठीचरणेविमिश्रितण ॥ जलेन भट्चयेन्ित्य महाशु 
छाकुछो नरः । असाध्यमापे यच्छूलं तदप्यतन शाम्याते॥ 
अथै-पेडेको छील उसके बीजोको निकाल छोटे २ टुकडे कतर ल्वे उनको जहमें 
धोकर पूपम सुखायले फिर उनको एक मिट्टीकै पातम भरके सुखको ढकनेसे ढक देवे 
इस पात्रको चूल्हे पर चढाय नीचे अग्नि जलवि उनका कुशछ बैद्य इस मकार जलाबे 
उत्तम कोले हो जावें किंतु बे जलके राख न हो जांय फिर उनको बुझायके शीतल होने- 
पर चूणी कर लेवे. इसमेंसे दो मसिके अनुमान ले और इतनीही सोंठ मिलावे- दोनोंको 
एक कर गरम जलके पाथ नित्य भक्षण करे तो असाध्यमी शूलरोग इस खारसे नष्ट होय॥ 
हृंदनशूललक्षण [| 
बस्तो छत्कंठपाश्रेषु त शुरू कफवातिकः । 
कुसे।इन्नामिमध्येषु स शूळ: कफपेत्तिकः ॥ 
दाहज्वरकरी घोरो विज्ञेयो वातपत्तिकः । 
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(६४०) बृहन्चिघण्टुरबाकरे- 


अर्थे-बस्ति ( मूत्रस्थान), हृदय, कंठ, पसवाडे इन ठिकाने शूळ होय तो ( कफवा- 
तिक ) जानना, कूखमें हृदय नाभि और पसवाडे इनमें कफपित्तका शूछ होय है 
दाह ज्वर करनेवाला ऐसा भयंकर झूल होय वो वातपित्तका जानना ॥ 
दृदनशुलका सामान्य चिकित्सा । 
दरं खेहयोंगिन तत्रियोंगेन सवेजम्‌ ॥ 
अथे-द्रेद्रज शूलपर स्रहादिक दो योग योजना करे और त्रिदोषात्मक होय तो तीन 
योग योजना करे ॥ 
.. दुंदुबशूलपर काथ । 
निदृग्धिकाबृहत्यो च छुशकाशेक्षुवाठिकाः । 
शदैंडशू च वारिणा सह पाचयेत ॥ 
पिबेत्सशकेरक्षाद शूळ पित्तानिलात्मिके । 
अथै-कटेरी, बडी कटेरी, डाभ, कांस, इक्षुवालिका कांसका भेद, गोखरू, अंडकी 
जड इनके काढेमें सहत डालके तथा मिश्री मिलायके पैबि तो पिचवातात्मक झुलकी 
नाश करे ॥ 
क कात । 
पटोलनिफरारिए: शतं क्षोत्रयुत पिबेत्‌ । 
पित्तछेष्मज्वरच्छदिंदाहशूलोपशांतिये ॥ 
अथे-पटोलपत्र, त्रिफला और नीमकी छाल इनके काढेमें सहत डाल्के पावे तो 
पित्तूष्म अर, छर्दि, दाह और झूल इनको शांत को ॥ 
_ दाद्‌ काथ । | 
द्राक्षाटरूषयोः काथः खेष्मपित्तरुजं जयेत्‌ । 
पित्तष्ठेष्मोद्रव शूळं विरेकवमनेजेयेत्‌ ॥ 
अथे-दाख और अडूसा इनका काढा कफपित्त झूलको पराजय करे और पित्ते" 
ष्मझूल रेचन तथा वमन कराने करके जीते ॥ 
एरंडमूलादि काथ । 
एरंडफरुपूलानि बृहतीद्रयगोश्चरेः । पिन्यः सहदेवी च पिंह- 
पुच्छी क्षुरालिका ॥ तुल्येरेतेः शृतं तोये यवक्षारयुत पिबेत्‌ । 
थग्दोषभवं शूलं इन्यात्सवेभवं तथा ॥ 
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शूलरोगकमेविपाकः । ( ६४१ ) 


अर्थ-अंडी, अंडकी जड, कटेरी, बडी कटेरी, गोखरू, शालिपर्णी, पृष्ठ पर्णी, महावला, 
पिठवन और क्लुरालिका इन सव औषधोंकी समान माग लेकर काढा करे छानके जवाखार 
मिछायके देवे तो ददन शूलका नाश करे ॥ 
लशुनकरक । र 4007 
मद्येन नित्यं तु रसोनकर्कं प्रातः पिबेद्वातकफोत्यशूली । 
कारोद्कं पिप्पाठिसेयवाक्तं पीतं जपेहुजेयमुग्रशूङप्‌ ॥ 
अथे-वातकफ शूल पर लहसनके कल्कको मद्यके साथ प्रातःकाल पवे, अथवा 
खारी जलमें पीपल और सैधानिमक इनका चूणे डालके देवे तो यह झूलका नाश करे ॥ 
सन्निपातशूलके लक्षण । 
सवेषु दोषेषु च तेलंग विद्याद्धिषद् सर्वेभव हि शूळप । 
सकएमेन विषवत्रतुहपं विवर्नेनीय प्रवदति तज्ज्ञाः ॥ 
अर्थ-बातादि सर्व दोषोंके लक्षण हुए होय तो उसके सन्निपातज शूल कहते है 
बह सञ्चिपातज झूल विष और वज्र इनके समान दुःसाध्य ऐसा बैद्यलोगोने कहा है ॥ 
त्रिदोषशुरुचिकित्सा । 
शंजचूर्ण सलवणं सहिगुञ्योषसँयु तम्‌ । 
उष्णोदकेन तत्पीतं झूळं हंति त्रिदोषजम्‌ ॥ 
अर्थ-शैखमस्म, सेंधानिमक, हींग और त्रिकुट इनका चूणे गरम जलके साथ 
पीबे तो त्रिदोषके शूळको नाश करे ॥ दु 
विदारिरसयोग। 
विदारिदाडिमरसः सव्योषळवणान्वितः । 
क्षोद्रयुक्तो जयत्याशु शूळं दोपत्रयोद्वम्‌ ॥ 
अथै--विदारोकंद और अनारदाना इनके रसम साठ, [मिरच, पीपल और निमक 
इनका चूणे और सहत डालके पैबे तो त्रिदोषजन्य शूलको नाश करे ॥ 
अक्षादिस्वरस । 3% 
अक्षामरकाशिवानां स्वरसः सुपकठोहज च रसः। 
सगुडं यद्यपि युक्त संचति शूं त्रिदोषोत्थम्‌ ॥ 
अ्थ-बहेडा, आंवले और हरड इनका रस और ठोहभस्म इनमें गुड डाके देवे 
तोत्रिदोषज झूल नाश होय ॥ 
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( ६४२ ) बृहन्निघण्टुरल्राकरे= 
वैश्वानरयोग । 

भावितं मातुलिगाम्ल ताम्रं च मरिचं दिनम्‌ । आत्रेक्स्य र 

चेव विषं तुल्यं हं चृणयेत्‌ ॥ पिप्पछी पिप्पलीसूल युक्त गुंजा- 

इये हितम । हिंगू कांजबीजं च शुंठी ठञ्जुनमोषधम्‌ ॥ एरंड- 

तेल्संपिष्टं कर्षकं भक्षपेदनु । योगो वैश्वानरो नाम झूळं होते 

त्रिदोषजम्‌ ॥ 

अथे-तांबा, मेरच, सिगिया विष, पीपछ और पीपराशूल इनका समान चूणे एकत्र 
केर बिजोरक रसम तथा अद्रखके रसमें एक दिन खरळ करके दो रसीकी मात्रा रोगी- 


को देवे. इसके ऊपर हंग, कंजाके बीज, सोठ, लहसन इनको अंडके तेलमें पीसके 
इसकी एक तोलेकी मात्रा देवे तो यह वैश्वानरयोग त्रिदोषजन्यञूलकों नाश करे ॥ 
सवजशूलपर शाक्षार्थ। 
बनं लंपन स्वेदः पाचनं फरवतेयः । 
क्षास्श्षणांने गुटिकाः झस्यंते शूळनाशनाः ॥ 
अर्थ-वमन, लंघन, पसीने निकालने, पाचन, फलवत्ती अथीत्‌ मलशोधन करनेके 
वास्ते गुदामे तेल लगाके बाती डालते हैं वह, क्षारचूणे, गोलिये सब झूलनाशक हैं ॥ 
वाते निरूहबस्तिश्व पित्त क्षीरे विरेचनम्‌ । 
कटुतिक्तकषायाश्च झे वात्तकफोड्गये ॥ 
अर्थे-वातशूळ पर निरूहवस्ति, पित्तशूल पर दूधका जुलाब और वातकफोत्पत् 
शूल पर कटु, तिक्त और कषेली औषध देवे ॥ 
शूले स्वरसमाह। 
शतावर्यश्च मधुना युक्तः गूलहृरो रः ॥ 
अथै-शतावरीका स्वरस सहतके साथ पावे तो झूलको हरण करे है ॥ 
बीजपूरादिर्वरस । 


बीनपुररसपानान्मक्ीरयतो जयेत्‌ । 
पर्शडद्गस्तिशलाने कोष्ठवायुं च दारुणस्‌ ॥ 
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झूल्रोगक्मेिपाकः । ( ६४३ ) 
अथै-बिजोरेका रस, दूध और सहत इन सबको मिलायके पी जावे तो कूख, उर 
और बास्तिस्थानके शुलको तथा कोठंकी वायुको नाश करे ॥ 
मातुळुंगरवरत । 
मातुलिगरसं सपिः सहि लवणान्वितम्‌ । सुखोष्णं पाथयेदेतद्ि- 
ड्िबेधावुछोपनम्‌ ॥ कुश्षिहत्प[शशुलेषु वेदना चोपशाम्यति॥ 
अथे-बिजोरेका स्वरस, धी, दाग और सेंधानिमक इनको एकत्र करके कुछ गरम २ 
पैवे तो मलको अनुलोम करे ( निकाले ) और कूल, हृदय और पसबाडे इन ठिकानेकी 
शूलव्यथाकों शांत करे ॥ 
बृहत््याद्क्काथ । 
रिंगणी दुछूरी बिल्व वीनपुरांघयोइमभित्‌ । 
गोक्षरेणानितेरेतेः कृतः क्ाथोऽतिशीततरुः ॥ 
अर्थ-कटेरी, दुलरी, वेल और बिजोरा इनकी जड और पाषाणमेद्‌ लेकर इनका 
काढा करे उसमें गोका धी डालके शीतल करे, इसके पीनेसें शूल नाश होबे ॥ 
एलादिक्काथ । 
एलाहिंगुयवक्षारसैंधवप्रतिवापितः । पीत एरंडतेछेन कटिः 
हूद्गवशुद्धतस्‌ ॥ जाठर नामेशूल च्‌ पृष्ठकुक्षिगत तथा । 
शिरःकर्णोक्षिशूछं च नाशयत्यातवंगतः ॥ _ Mpa सं 
अर्थे-इलायची, हींग, जवाखार और सेंधानिमक इनके काढेमें अंडीका तेल डालके 
दवे तो कमर, हृदय. उदर, नाभि, पीठ, कूख, मस्तक, कान और नेत्र इन स्थानोके 
शूलको बहुत जल्दी नाश करे ॥ क 
मातुलुगादकाथ । 
माहाहिगरसो वापि शियुकाथस्तथा परः । 


सक्षारो मधुना पीतः पाखेद्द्रस्तिशूळहा ॥ 
अधै-बिजञोरेका रस अथवा सहजनेका काढा जवाखार और राहत इनके साथ पावे 
तो कूल, उर और बस्ती इन स्थानके झूलको नाश करे ॥ | 


अजमोदा क्वाथ । 
अजमोदा बचा हिंगु खणे बिडपूरवेकस्‌ । शुंठी सुवेल कृष्णा 
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८६४४ ) बृहन्निधण्दुरत्नाकर- 


दुछारी रिंगणी तथा ॥ बीजपूरस्य बीजानि तुबरु समभागतः । 
एतत्काथस्य पानेन यांति शूलान्यनेकधा ॥ 
अथै-अजमायन, वच, हींग, विडनिमक, सोंठ, सोरा, पीपल, दुलारी, केरी, बि. 
जोरेके बीज, चिरफल ये समान भाग लेवे इनका काढा करके पोषे तो अनेक झूल 
दूर होवें ॥ 
एरंडापिकाथ । 
एरंडबिल्वबृदतीद्रयमातुठिंगपाषाणभित्िकडमूलछूतः कषायः। 
सक्षारहिंगुलवणोरुबुतेलमिश्रः श्रोण्युरुमेट्रहदयस्तनरुक्ष पेयः ॥ 
अथे-अंड, बेल, बडी केरा, छोठी कटेरी, बिजोरा इनकी जड और पाषाणमेद, 
सोंठ, मिर्च, पीपल इन सबका काढा जवाखार, हींग, सैधानिमक, अंडीका तेल इनको 
मिलायके पीवे तो कमर, ऊरु, लिंगभंग, हृदय, स्तन इन स्थानोंमें होनेवाले झूलको 
नाश करे ॥ 
त्रिफहादिक्काथ । 
त्रिफडक्काथगोमूनश्षोदक्षीररसेः पथक्‌ । 
एरंडतैठद्विशणेहितः शूलनिवारणे ॥ 
अर्थ-हरड, बहेडा, आंवला इनके काहेमे गोमूत्र,सहत, दूध और पाषाण भेद इनसे 
किसी एक पदार्थको एक भाग और अंडीका तेल दो भाग एकत्र करके पाबे तो शुरू 
'रागपर हित है. अर्थात्‌ झूलरोगको दूर करे ॥ 
पथ्यादि काथ । 
पथ्यासञक्रयवपष्करसूर्युक्ता निःक्काथ्य हिंगुनटिलातिवषा- 
समेतम्‌ । पीत्वा सुखोणमथवातक्कत हि शूलमामोद्भवं कफ 
कृतं च निहंति तूणेम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, इन्द्रजी, पुहकरमूळ, हींग, जटामांसी और अतीत इनका काढा गरम 
सुहाता २ पावे तो आमसे अथवा कफसे उत्पन्न शूल नाश होय ॥ 
शूलमाजपर यवाग । 
ष्टा दाठीकृता मुद्दा: शालिलाजाश्र सेधवम्‌। धान्यं जीरं जलं 
खिग्घं यवागूरिति कथ्यते ॥ पातिता क्षुत्करी शूलनाशिनी 
च्‌ त्रिदोषदत्‌ । गुर्विणी कृशबृद्धानां बालानां च हितावहा ॥ 
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शूल्योगकमेविपाकः । (६४५ ) 


पिष्पडी पिप्पठीमूळं चव्याचेत्रकनागरेः । यवागूः सेविता सिद्वा 

दीपनी पाचनी हिता ॥ र 

अथे--भुनी हुई मूंगकी दाळ, शाली चावलॉकी खील, सेधानिमक, धनिया और 
जीरा ये डालके जलमें यवागू तैयार करे. यह क्षुधाकारक और शूल तथा त्रिदोषको 
नाश करे तथा गर्भिणी खा, वालक और वृद्ध इनको हितकारी है पीपल, पीपरमूछ, 
चव्य, चित्रक और सोंठ इनकी यवागू करे. इसको पीवे तो दीपन और पाचन करे ॥ 


रेचनके वास्ते बत्ती । 

अगारधूमविडरामठदंंतिक्णाकंकुछसेंपवगुडतिफलाबृता च । 

वा्तिजेहेन च गवां हि गुदे नियुक्ता विट्ग्रेथिजातविरुज 

क्षिपति क्षणेन ॥ ग 

अर्थ-घरका पूँआ, विडनिमक, हींग, दंती, पीपल, घुरदासिंग, सैधानिमक, गुड 
और त्रिफढा इनको पीसके बत्ती बनवे. इसको गोमूवर्म डुबोयक गुदाम रख तो 
मलको गांठे जो इस प्राणीको दुःख होता है उसको क्षणमरम नाश करें ॥ 

अश्वीपुरीषरसयोग । 

तुरंगीपुरीषोदव हिंगुयुत्त महाशूलहारि दिए भिषग्भिः । 

तथा हिंुविश्वाविडेवीपितोऽसो ङुलित्योद्गवत्राकषायः प्रदिष्टः jn 

अधै-घोडीकी छौदको निवोडके रस निकाल लेवे उसमें हींग मिठायके पिवावे 
अथवा कुल्थीके काढेमें हींग, सोंठ और विडनिमक इनका चूण डालके देवे तो महान्‌ 
झूलरोगका नाश करे ॥ 9, छ 

विश्वनलादिकात | डे 
विश्वजढे रुबुतेळं विमिश्रं हिंगुयुत॑ रुचकेन च युक्तम्‌। 
पीतमपि त्वरितं निईँति शूलमसूलमिदं हि मयान कथितम्‌ ॥ 

अधै-सोंठके काढेमें अंडीका तेल, हींग और संचरनिमक डालके पावे तो समूळ 

शूलकों नाश करे यह अमूळ ( अर्थात्‌ अप्रमाण ) मैने नहीं कहा ॥ 
कुबेरादि चूणे। 
अक्ष नागररामठाभयतमं मजाळुबेराक्षजा तुल्या पुष्करतेलप- 
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( ६४६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे-- 


कमृदिता सेवेत्सदा यो नरः । नानात्यानविशाळशूळशमनं 

भह्मात्ममेतत्परं सत्य आजयदेवसूचुनहरेवेकांबुजान्निःसृतस्‌ ॥ 

अर्थे-बहेडा १, सोड १, हाँग १, हरड १ और लता करंजकी गोली ३ भाग हे 
इनका चूणे करके अंडीके तेलमें पचावे और घोटे फिर रोगीको देवे तो अनेक स्थानके 
घोर शूलको ब्रहमा्नके समान नष्ट करे इस प्रकार तृहरिनामक जथदेवके पुञ्ञने कहा है॥ 

हिंवादि चूणे । 

हिगग्लानिपट्यपटकट शर्गवज्षाम्ल्दप्पालकापाठाजाब्यजग- 

पसठहपुषादशारसाराभयम्‌ ॥ हिक्ाध्मानावनिंधवध्मेकपन- 

वातामितादारुचित्पीहाशोखिल्शूलगुर्मगलहडोगाइमपांडु - 

प्रणुत्‌ ॥ 
द्‌ अर्थ-हींग, बिजोरा, तीनों [नेमक, वच, सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपरामूछ, चव्य, 
चित्रक, कचूर, अमढेषत, अजमायन, कंकोळ, पाकी जड, जीरा, बनतुलसी, शूली, 
'हाऊबेर, जबाखार, सुहागा, अनारदाना और हरड इनका चूणे विवंध, हिचकी, अफरा 
चद, खासी, श्वास, मंदामि, अरुचि, हीहा, बवार्सार, सबप्रकारके झूल, गोलेका रोग, 
हृदयरोग, पथरी, पांडुरोग इनको नाश करे ॥ 

नाराचचूण । 

कषेमाता भवेत्कृणा त्रिइत स्यात्पठोम्मितम्‌ । खंडात्पछं च 

विज्ञेयं इणेमेकम कारयेत्‌ ॥ क्पोन्मित लिहेदेतत्झेद्रिणाच्मान- 

नाशनम्‌ । गाठविट्कोदरकफपित्तज्ूळानि नाशयेत्‌ ॥ 

अधे--पीपल १ तोला, निसोथ ४ तोले, विडार्नमक ४ तोळे इन सबको एकत्र कूट 
चणे करे फिर इसको सहतके साथ १ तोला नित्य भक्षण करे तो अफरा, मलका कठि- 
नतासे उतरना, उदररोग, कफ, पित्त ओर झूल इनको नाश करे ॥ 

क्षारयोग । 

काराः किंशुकपूलकाजेनधवापामागेरंभातिछा जीवंतकिनकाह- 

या सरजनी कूष्मांडही तथा । वासासूरणमेवतीवदहनेः प्र- 

ज्वाल्य भस्मीकृतं तायन प्राततेशोध्य निःसृतपयः पानं विधेयं 
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शुलरांगकमविपाकः । (६४७) 


सक्कत्‌ ॥ झूळानाहविबंधगुल्मकफनान्‌ रोगान्‌ जयेत्कामठा* 
न्विदठच्यो हदिशळपाण्ड्महणीशोफारसंपोनसाच । मंदा जः 
ठरस्य पौनसगुरुपीहातिमहादिकान्‌ पाषाणा ह्यदरे भवति 
बहुधा भर्माझतास्ततक्षणात ॥ 
अर्थ-पलासपापडा, मूली,कोह, घौकी छा, ओंगा, केलेकी जड, तिल, जीबँती, 
घतूरा, हलदी, कुझडेकी वेल, अड्डसा और सूरण ( जमीकंद ) इनको एकत्र करके 
बडी भारी अन्निसे भस्म करे उस राखको जलम घोटके उस नितरते २ जलकों छान 
लेवे इस जलको पावे तो अफरावायु, मळवेध, गोलेका रोग, कफसंबंधी संपूर्ण रोग, 
कामला, विद्रधि हृदयका झूल, पांडुरोग, संग्रहणी, सूजन, बवासीर, पीनस वा जुकाम, 
मैदाम्नि, उद्ररोग, सरेकमा, टटीह और प्रमेह इत्यादिकांका नाश करें और पत्थरभी 
यदि इस माणीने भक्षण करा हावे तो उसको भी यह क्षार भस्म कर देवे ॥ 
हिम्वादिइूणं । 
हिम्वक्षादकुबेराक्षा वृद्धाः शूलेबुना सुखाः । 
गुडाभयं वा सघता रसानः झूळूबुत्परः ॥ 
अर्थ-हींग १, वहेडा २, सोंठ ३, लताकज ४ इस प्रकार भाग लेकर सबका 
चूर्ण करे शरम जलके साथ पावे तो यह झलको शमन करे तथा गुड, हरड और 
घी, लहसन ये दो योग झूलको नष्ट करते है ॥ 
तुंबरूआदि चूण । 
तुंबरुणी जिळवळं यवानी पुण्कराह्मयप्‌ । यवक्षाराभयाहिंग॒वि- 
डंगानि समानि च ॥ मिवृत्रिभागा विज्ञया सूक्ष्मच्रणान कारः 
येत्‌ । पिबेदुष्णन तोयेन यवक्काथेन वा पिबेत्‌ ॥ जयत्सवोणि 
शूलानि गुर्माष्मानोद्राणि च ॥ 
अर्थे-तुंबरू अथवा चिरफल, सेंधानिमक, संचरनिमक, विडनिमक, अजमोदा, 
पुहकरयुल, जवाखार, छोटी हरड, मुनी हुई हींग और वायविडंग ये दश औषध समान 
भाग लेवे तथा निसोथ तीन भाग ले फिर सब औषधका बारीक चूण कर गरम जलके 
साथ अथवा जौके कहिके संग पावे तो संपूर्ण शूळ और गोला, पेटका फूलना, उद्ररोग 
इन सबको दूर करे ॥ 
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(६४८ ) बरृहततिघण्दुरत्नाकरे- 


पंचसमचूणे । जप 
शुंठो हरीतकी कृष्णा तिवृत्सोबचेलं तथा । समभागानि सबाणि 
सुक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ज्ञेयं पंचसम चूर्णमेतच्छूछरह परण। 
आप्मानजठराशोधरमामवातहर स्मृतम्‌ ॥ 
अ्थ-सोंठ, जंगी हरड, पीपल, निसोथ, संचरनिमक ये पांच औषध समान भाग 
ह्ये, बारीक चूणे करे इसको पंचसमचूण कहते हैं इस चूणेके सेवन करनेसे झूल, पेट" 
का फूलना, मदम, बवासीर, आमवात इन रेगोंकों दुर करे ॥ 
विश्वादिइणे [र ँ 
विश्वोरुबूकदशस्यवांभसा तु दरिक्षारहिंगुळरणमयपोष्कराणाम्‌ । 
चूण पिवेद्धवयपृष्ठकटिग्रहामपकाशयातिभ शरूण्व रु त्मगूली ॥ 
अर्थ-सेंठ, अंडक्षा जड, दशमूल और जौ इनके कांढेके साथ जवाषार, सुहागा, 
हैंग, सेंधानिमक, संचरनिमक, विडनिमक और पुहकरमूल इनके चूणको पावे तो उर 
पीठ, कमर, आमाशय और पक्काशय इन स्थानोकी पीडा, शूल और गोडा इनकी 
नष्ट के ॥ 
विश्वादिवरण। 
शुंठी सुवचेछ हिंगुपाठाप्रलाण्णकं जल्म्‌ । 
निपीतं नाशयत्येव सर्वशूछानिदेहिनास।॥ «| 
अथे-सोंठ, सज्जीखार और हींग इनके चूणको गरम जलसे पेषे तो क्षणमात्रमे माणी- 
मारके संपूर्ण झूलको नाश करे ॥ के 
ब्चादिच्चण । 
वचा सुवचेठं हिंगु कुष्ठमिद्रयवा समाः । 
चूर्णसुष्णांभसा पीतं सर्वशूलानिकृंतनम्‌ ॥ 
अर्थ-बच, सजीखार, शिंग, कूठ, इन्द्रजौ ये समान भाग लेवे, इनका चूणे कर 
गरम जलसे पाबे तो संपूर्ण झूलोंका नाश करे॥ 
अजमोदाद्द्रण। 
अजमोदा वचा कुष्ठमम्खवेतससँघवम्‌ । सजिक्षार तथा पथ्या 
त्रिकट त्रझवंडिका ॥ सुस्ता सुवचेला विश्वा लवणं बिडपूर्व- 
कर । पीतं तक्रानितं चणेममीषा सर्वेशुलहत्‌ ॥ 
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झूलरोगकमेविपाक) । ( ६४९) 
अर्थ-अजमायन, वच, कूठ, अमल्येत, सैधानिमक, सजीखार, हरड, सोंठ, मिरच, 
पीपल, अहादेडी, नागरमोथा, संचरनिमक, सॉठ, निमक और बिडनिमक इनके चुणेको 
छाछके साथ पीवे तो संपूर्ण झूलोंका नाश करे ॥ 
वचादिचूणे) 
व्चाबिडाभयाशु ठीहिणुकुष्टामर्दाप्यकान्‌ । द्वित्रिषट्चतुरा४- 
सप्तपंचांशकाः क्रमात्‌ ॥ चण मध्वादिभेः पति शूठानाहादरा- 
पहम । गुहप्राहीःश्चासकासत्नं ग्रहृणीपांडुरोगहत्‌ ॥ 
अर्थ-वच, बिडनिमक, हरड, सोंठ, हंग, कूठ, चिंत्रककी जड ओर अजमायन 
में क्रमस २-३-६-४-८-७ और ५ भाग लेमे. इनका चुण कर सहत आदिके संग 
देवे तो झूल, अफरा, उदर, गोला, बवासीर, श्वास, खासी, संग्रहणी और पांडुरोग 
इनको हितकारी है ॥ 
यवान्यादि चणे । 
यवानी संघ दारु यवक्षारं सुवचेऊम । विइेरेंडशिफाहिश 
लवणं बिडपूर्वकम्‌ ॥ एतङूणे समं क्ष्णं गुङ्चोक्काथपानतः । 
सवेशूलानि नइयंति महारोगान्न संशयः ॥ ड 
अर्थृ-अजमायन, सेधानिमक, देवदारु, जवाखार, सोरा, सोंठ, अंडकी जड, हींग 
और बिडनिमक इनको समान भाग ले चूणे करे. इसको गिलोयके काढेसे पेषे तो 
अत्यंत घोर शूलको नाश करे ॥ 
अजमोदादि चूर्ण । 
अजमोदाभया पाठा त्रिकटुः समचूणेक॒म । 
भुक्तसुष्णांभसाजीणे शूलनिमूलन क्षणात्‌ ॥ 
अधै--अजमायन, हरड, पाढ, सोंठ, मिर्च और पीपल इनका समान भाग चूणे 
कर इसको गरम जलके साथ देवे तों अजीर्ण और झूल इनको क्षणमात्र 
निर्मूल करे ॥ 
.. रुचकादियूणे। 
चूर्ण समं रुचकहिंगुमहोषधानासुष्णांडुना कफसमरिणंभवासु । 


हत्पाश्वंपृष्टजठरातििघूचिकासु पेयं तथा यवरसेन च विड्िबंधे ॥ 
अर्थै-संचरनिमक, हींग औरं सोंठ इनको समान भाग ले चूणे करके गरम जलसे 
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( ६५० ) बृहामिघण्दुरत्ताकरे-- 


देवे तो कफवातसे हृदय, पसवाडा, पीठ और पेट इनके शूलको ओर विषूचिका 


CN 


इनका नाश कर्‌, तथा मळबद्ध हानपर जौके काढस इस चूणका दुब । 
हि्वादि इणे । 

हिंग ग्रथिकधान्यकामिकवचा चब्याभिपाठा सदी वृक्षाम्ल 
लवणत्रयं त्रिकटुकं क्षारद्वयं दाडिमम्‌ । पथ्यापुष्करेतपा- 
म्हह्पुषाजाजाग्यर्गथेः इतं चूर्ण भावितमेतदादेकरसे स्या- 
द्रोजएरस्य वा ॥ आध्मानग्रहर्णीविकारणुदजान गुल्माइदा- 
वर्तकान्‌ वाताष्मानगरोद्रइमरिरुजस्तूनीद्वयारोवकास्‌ । ऊस 
स्तेभमातिश्रमं च मनसी बाधियमष्ठीलिका प्रस्यष्ठीलिकशचा 
सकाएमपहतततत्पीतशुष्णांडुना ॥ ढत्कुक्षिवक्षणकटीजउराँतरेखु 
बरितस्तनांहफरकेषु च पाश्वयोश्च ॥ शुडानि नाशयति वात 
बलातजानि हिंखाच्मायमिदमिनिसंहितायास्‌ ॥ 


अर्थे-हग, पीपरामूल, धनिया, चित्रक, वच, चव्य, भिछाये, पाठ, कपूर, चूका, 
संधानसक, ।बडानेमक, संचर नमक, सोड, मिरच, पीपल, सञ्चाखार, जवाखार, 
अनारको छाल, हरड, पुइकरमूल, अमळवेत, हाऊवेर, जीरा, बनतुलसो इनके दू्णका 
अद्रखक रसको अथवा विजोरक रसको भावना देव ओर इसको गरम जलक साथ 
सेवन करे तो, अफरा, संग्रहणी, बवासीर, गोला, उदावत्ते, वाताध्मान, विष, उद्रराग) 
मूत्रकृच्छू, तूनी, प्रतूनी, अरुचि, ऊरुस्तंभ, मतिश्रम, अंतःकरणका भ्रम, बेहरापना 
अशालका, श्वा्त, खांसी, हृदय, कूख, पेक्षण, कमर, पेट, बस्ती, स्तन कंधे और 
पसवाडे इन स्थानोंके शूळ, वायु अथवा कफका होय तो उसका नाश होय, इसका 
हिंखादिचूणे कहते हैं यह प्राचीन है अश्विनी कुमारने कहा है ॥ 


शंखवटी । 
चिंचालारं पंचपछं ठवणानि पं पढम्‌ । संच्ण्यांनि क्षिपेः 
स्थद्वये जंबीरवारीणि ॥ शंखं दशपलं त्वा निक्षिपित्सप्वाः 
रतः । तत्समस्तं विशाष्याथ हिंगुव्योपं चततुष्पळम्‌ ॥ बला 
सूतविषान्भागेः पराधांश्व पृथक पथक । एतत्समस्तं संम 
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आुलरोगकमविपाकः । ( ६५१ ) 


जंबीराम्ले दिनेत्रयम्‌ ॥ बद्रास्थिप्रमाणेन वरिका कारयेदरधः 
एकका भक्षयेत्प्रतः कोष्णतोयं पिबेदूच ॥ सवेशुठँ हरेहुलम 
मजीणे परिणापजम्‌। अतीपारगदं हन्याद्‌ ग्रहणी च विशेषत! ॥ 


अर्थ-इमलीका खार २० तोडे निमक ४ तोळे, सेंधानिमक ४ तोले, संचरनिमक 
तोळे, बिडनिमक ४ तोले, सुहागा ४ तोळे इनके चूणकी १२८ तोळे नींबूके रमे 
डालके फिर ४० तोळे शंखकोी अग्निम तपायके उस रसम बुझाय देवे इस मकार 
सात वार कश्नेसे शेखकी भस्म दो जावे वह झांकी भस्म और हींग ४ तोळे, सोंड ४ 
तोहे, मिर्च ४ तोळे, पीपल ४ तोळे, गंधक ४ तोळे, पारा २ तोले, सिंगियाबिष 
२ तोळे इन सबको डालके सबको नीबूके रसमें तीन दिन खरल करे फिर बेरकी 
गुठलीके बराबर गोली बनाय लेवे इसमेंसे एक २ गोली प्रातःकाल भक्षण करे और _ 
ऊपरते गरम जल पेवि तो सरै प्रकारके झूल, गोलेका रोग, अजीणरोग, परिणामशुल, 
अतिसार, संग्रहणी इनको नाझ करे ॥ 
गोसूमंडूर । 
गोसूचारिद्ध मंडूरं तरिफलाचूणसंयुतम्‌ । 
विठिहन्मधुसपिथ्या शूळ होते जिदोषजम्‌ ॥ 
अर्थे-गोमूत्रमे सिद्ध करा हुआ मंडूर, दरड, बहेडा, आंग्ल! इनके चूणेको मिलाय 
इसको सहत और घी इनके साथ सेवन करे तो त्रिदोषका शूल नाझ होय ॥ 
सूयेप्रभा वटी । 
व्धोषग्रंथिवचा च हिंगु जरणद्रद्व विषं निबुकडरावेराद्रकने र- 
विश्रदितं तुल्या मरीचोपमा । कतेव्या वटिकाथ सा दिनमुखे 
युक्ता कवोष्णांबुना शूल त्विषं निहति सदसा सूर्यप्रभानामतः॥ 
थ-त्रिकुटा, पीपरामूल, वच, हींग जीरा, काला जीरा, सिंगियाविष ये सब समान 
[ग लेवे इसको नींबूके रस और अदरखके रसमें खरल करके मिरचके बराबर गोली 
बनावे १ गोली प्रातः काल गरम जलके साथ भक्षण को तो आठ मकारके शूलेका 
नाझ करे, इसको सरयेममा वटी कहते हैं ॥ 
शसाद इण्‌ | 
दः्धशंखं काज च हिंगुञ्युषणसँघवम्‌ । एतङ्र्णङ्कतं पर्वे पि 
बेञ्चोणेन वारणा ॥ सर्वशूछहर इणे विख्यातो रविप्तागरः ॥ 
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a 


(६५२) बृहनिधण्डुरत्नाकरे< 


अथे-शंखकी भस्म, कंजेके बीज, हींग, सोंठ, काली मिरच, पीपल झर सैंधा 
निमक इनका समान भाग चूर्ण कर गरम जलसे पिबे तो संपूणे झूलेंका नाश को 
इसको रविसागर कहते है ॥ 


क्षारयोग । 


आल्मवेतप्रनियासः सेंपवे शुंठिशमठप्‌ । सुवचेलाजमोदा च 

दृपदारः समाशकस्‌ ॥ स्थाल्य प्राक्षप्य तत्सव वाह्नमुद्दाप" 

येद्धः। क्षारः स्यादिष्टिकापिष्टः त पाततर्ताब्रेशुङत्‌ ॥ 

अथ-अमल्वेतका गूदा सेधानिमक, सोठ, हींग, सोरा, अजमायव और देवदार हन- 
का समान भाग चूण खिपडेमं डालके चूल्हेपर चढाय अग्नि देवे तो इन सबकी राख 
हो जावे इसको इंटसे बारीक पीसके देवे तो तीव्रशूलको नाश करे ॥ 


चित्रकादि वरक । 


चित्रकं खवणं पाठा व्योषं लवणपंचकम्‌ । अजाजी धान्यकं 
दिन्ना दीप्यकं ग्रंथिकं तथा॥ एतानि समभागानि सूक्ष्मर्णाने 
कारियत्‌ । जबारस्थ रसनव वटकान्‌ कारयहुघः ॥ इच्छ 
पाखवूल च आमशूरुमराचकृम । भर्शीति वातजान्‌ शगाव 
नाशयच्चव तत्क्षणात्‌ ॥ 
अथे-चित्रककी छाल, निमक, पाढ, सोंठ, मिर्च, पीपल, संधानिमक, साहर" 
निमक, खारीनिमक, कालानिमक, कचियानिमक, जीरा, धनिया, जटामांसी, अजमा* 
यन और पीपरामूल ये समान भाग लेके बारीक चूर्ण करे सबको एकत्र करके सबकी 
नीबूके रसमें खरल करे फिर गाढा होने पर गोली बनाय ले. यह हृदयशूल, पावेल 
आमझूल, अरुचि, अस्सी प्रकारकी वातव्याधि इनको तत्काल नाश करे ॥ 
हरीतक्यादि वटी । 
हरीतकी त्रिकटुकं कुचिछा गंधहिंगु च । सेंधवं च समं सर्व 
वटी कुयोत्सुखावहाम्‌ ॥ लघुकोलप्रमाणां तां भक्षयेत्मातरेव 
हि। एकेका वटिका चुक्ता जन्मशूळनिवारिणी॥ ग्रहण्यामातिसारे 
वाजीणे मदे च पावक। उष्णोदृकाजुपानेन सुलमाभोि नित्यशः ॥ 
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ञूलरोगकमोविपाकः । (६५३ ) 


अर्थ-इरड, सोंठ, मिरच, कुचलाके बीज, गंधक, हंग और सेधानिमक ये सब 
समान भाग लेवे. सबका चूणे करके जलसे आधे २ तोलेकी गोली बनाय लेवे. प्रातः 
काल १ गोली नित्य भक्षण करे तो यह एक ही गोली जन्मझूलकों नाश करे. तथा, 
संग्रहणी, अतीसार, अजीर्ण, मंदामि इन पर गरम जलके संग देवे तो सुख प्राप्त होय 

कुबेराक्षवटी । - 
२ ० प 

कृषक च कुबेराक्षं कर्षक च महोषधम्‌ । सोषचेछं च कष 

कषौध भृगुम्‌ ॥ शिद्युसूलरसेनेव रसोनस्य रसेन वा । 

वि सवै प्रयत्नेन स्वच्छांगारे विपाचयेत्‌ ॥ मुक्त्या विनाश 

येच्चेव झूलमष्टविषं तथा ॥ 

अर्थ-छताकरंज १ तोला, सोंठ १ तोला, संचरनिमक छः मासे, भूनी हुई हींग छः 
मासे सबका एकत्र चूणे कर सहजनेके जड़के अथवा लहनके रसमें घोट स्वच्छ अंगारों- 
पर पचन करके देवे तो आठ प्रकारके झूळेंका नाश करे ॥ 

अगस्तिवटी । 

ृशाश्रकं हेमवर्तासमेत स्वित्रे तुपोदे विषतिदुबीजान्‌ । कहु- 

त्रिकक्षारयुग तरिदीप्यं छमिमहिंगुनिपटुजिबित्वम्‌ ॥ प्रथ इते 

जंभजले वटीयमगस्त्यपूर्वा बदरप्रमाणा । शूढानि गुल्मक्काम- 

मंदवक्वि्रीहामवातान्‌ जयाति प्रत्य ॥ 

अर्थ-हर्‌ड ४ तोलेको तुषोंके काढेमें सिजावे, तथा इसी प्रकार कुचलेके बीर्जाको 
सिजवावे, इनको और सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार, सुहागा, अजमायन, अजमोद्‌ 
खुर्सानी अजमायन, वायविडंग, हींग, सेंधानिमक, बिडानिमक, कचियानिमक ये 
प्रत्येक बारह २ तोले ले समका चूणे एकत्र करके नीबूके रसमें उनको खरछ 
कर बेरकी बराबर गोली बनावे और रोगीको देवे तो झूल, गोला, कामेरोग, मंदाम्रि 
डाहा और आमबातरोग इनको नाश करे ॥ 

गरलादि वटी । 


गरलहुतभुम्िश्ाजाजीवचोषणहिंगुभिविषिसमादेतेभूंगद्रावे गु 
टीमथ कृत्यच । हरति विविध मुक्त्वा शूलं तथानिलमूठताम- 
नठाषराते सोप्यं भास्वद्वटी भुवि विश्रुता ॥ 
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(६५४) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थे-अफीम, चित्रक, साठ, जीरा, बच, मिर, हींग इनका सूणे भांगरेके रसन 
खरल करके गोली बनाय लेवे. उसको भक्षण करनेसे शूल, मूढवात, मं दानि, सुप्तिवात 
इनकी नाश करे इसे माख्चदटी कहते ह ॥ 


वचाद्विटी । 
वचा विभाजीराषणगरळबाल्हीकदहनत्वचा कायो वद्यञ्णक- 
तुलिता माकवरसेः । यथ! भानो्भासस्तिमिरानिकर कामि. 
ने तथा हरंत्येताः झुळान्यनिळ्मनळं ग्लानिमपि च ॥ 
अथे-वृच साठ, जारा, रच, [सागया विष, हग, ।चत्रकको छाल आर दाचाना 


इनका समान भाग चूण करके भांगरेक रसम चनेके बराबर गोली करके देवे तो शु, 
वादी और संदाय इनका नाश कर असं सूयेकी किरण अवकारका नाश करह्‌ ॥ 


कुबृशक्षषाक । 
धान्याम्छे त्रिदिनं विलाप्य विपचत्यग्रो कुबेशक्षकं पादां ष 
संविधाय च पचोद्गत्त्वां च संप्रयत्‌ । ।पपूत्थ निकटद्रवन सता 
संसिच्य बिडु्रवैः शुष्कारते हचिरा भति च तथा निघ्नति 
शूलान्‌ बहुस्‌ ॥ 
अथे-लताकरंजको तीन दिन कांजीमें भिशो देवे, उनके चहुथांश निमक डालके 
अम्निपर चढायके पचन करें. फिर इनको फोडके भीतरकी मिंगी निकाल लेमे और 
सेधानिमक, सॉठ, मिर्च, पीपल इनका चूणे डालके ऊपरसे थोडी २ बूंद २ टपका 
काँजीका डालके पावे, जब सब कांजी सूख जाय तब उतारले+ यह रुचिकारी तथा 
अनेक शूलाकी नाझ करे ॥ 
सप्तविशतिगुगुलु । 
क्षारद्वयं त्रिकटुकं त्रिफला हरिद्रा सद्राक्षमुस्तर्वणत्रथतुंबरू 
णि । सम्रंथिका्चिइुटिचित्रकचव्यकुषठमाक्षीकपष्करविडंगवि 
घायुतानि ॥ यावंत्यसानि गजापिप्पलिसंयुतानि तावत्प्रमा 
णामीति शुश्संयुतानि । कृत्वा घतेन गुटिका मचुनेः प्र- 
योज्या वातं च दुग्षजरकॉजिकसद्यूषेः ॥ हृत्पार्aवपृष्ठकटि- 
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शूलरोगकमेविपाकः । (६५५) 


वंक्षणकुक्षिकक्षाशूलानि नाशयति कुष्ठकिठासरोगान्‌ । पादाः 
मयं क्षयमपस्मृतिसूर्वेवातयुन्मादमामपवनं श्वय प्रमेहम्‌ ॥ 
अथे--जवाखार, सुहागा, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, हलदी, रुद्राक्ष, 
नागरमोथा, संघानिमक, विडनिमक, कचियानिमक, चिरफल, पीपरामूल, चित्रक, छोटी 
इलायची, चित्रककी छाळ, चव्य, कूठ, सुवर्णमाक्षिककी भस्म, पुहकरमूल, वायविडंग, 
अतीस, गजर्पपिल ये सब समान भाग लेवे, तथा सबके बराबर गूगल लेय, सबको 
एकत्र कर धीमें सान कूटके गोली बनावे, इसको दूध, जल, कांजी, मूंगका यूष इनमेसे 
किसी एकके साथ देवे तो बादी, हृदय, पसवाडा, पीठ, कमर, वैक्षण, कूल इनके 
शूलठकी नाश करे तथा कुछ, किछासकुछ, पांडुरोग, क्षय, भपस्मार, अध्वेवात, 
उन्माद, आमवायु, सूजन और प्रमेह इनकोभी नाश करे ॥ 
ठोहभस्मयोग । 
सूजाँतः पाचितां शुष्कां ढोइचणसमान्विताम्‌ । 
सणुडामभयां दद्यात्सर्वशूलोपशांतये ॥ छ 
अथै-हरडोंको गोमूतरमे पचायके सुखाय ले. फिर पीस इसमें ठोहभस्म मिलायके 
गुडके साथ देवे तो संपूणे शलाका नाश होय ॥ 
गधकरतायन | नॉ 
पढेकै त्रिफलाचरण पढाध गंघकस्य तु । लोहभस्म ठु कृषक 
सवै संचूण्ये मिश्रयेत्‌ ॥ कषोर्ध मधुसर्पिभ्यां लेहयेत्सवेशूल- 
बुत । वाताबिस्फाटिकार्हति सेबनाएु ब्रिमासतः ॥ गताः केशाः 
पुनयाति गधकस्य रसायनात्‌ ॥ 
अथे-त्रिफलेका चूणे ४ तोळे, गंधक २ तोले, लोहभस्म १ तोला सबका चूणे 
एकत्र कर मिलाय लेय इसमेंसे आधा तोला सहत और घीके साथ देवे तो संपूर्ण शूल 
वायु, विस्फोटक इनको तीन महीनोंमें नाश करें तथा गये हुए बाळ फिर ऊग आगे. 
इसको गंधकरसायन कहते है ॥ 
शूलकुठाररस । गक 
टंकणं पारदं गंधं त्रिफला व्योषताङकम्‌ । विषं ताम्र च जे 
पालं भूंगस्वरसमदितम्‌ ॥ द्विगुंजमात्रा वटिका मरिचनाद्रेकेण 
चा । सर्वशूलकुठारो5य विष्णुचक्रमिवापुराच्‌ ॥ 
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(६५४) बृहुन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थे-अफीम, चित्रक, साठ, जीरा, वच, मिरव, हींग इनका चूणे भांगरेके रस 
खरल करके गोली बनाय लेवे, उसको भक्षण करनेसे शूल, मूढवात, मंदापि, सुप्तिवात 
इनको नाश करे इसे भास्वद्टटी कहते है ॥ 


वृचादिविदी 


वचा विश्वाजीरोषणगरख्यार्हीकद्हनत्वचा कायो वृत्यश्वणक 
तुठिता माकेवरसेः । यथा भानोभासर्तिमिरानिकरं कामि 

ने तथा इत्येताः शूलान्यनिछमनं ग्ठानिमपि च ॥ 

अथै-वच साठ, जारा, रच, [सागया विष, हॉग, चनत्रकका छाल और दाळचाना 


इनका समान भाग चूण करके भांगरेके रसमें चनेफे बराबर गोली करके देवे तो शु, 
वादी और मंदा इनका नाझ करें; जस सकी करण अघकारका नाश करह्‌ ॥ 


कुबराक्षपाक । 


न्याम्छे निदिनं विलाप्य विपचत्यग्रो कुबरक्षक पादाश पढु 
तावधाय च पचाद्रित्वा च सपुरयत्‌ । सचूत्थ निकटदरवन र्जा 
संसिच्य बिदुड़्रवः शुष्कारते हचिरा भवति च तथा निघ्नति 
शूलान्‌ बहून्‌ ॥ 
अथे-लताकरंजको तीन दिन कांजीमें भिगो देवे, उनके चतुर्थाश निमक डालके 
अग्निपर चढायके पचन केरे, फिर इनको फोडके भीतरकी मिंगी निकाल लेवे और 
संधानिमक, सोंठ, मिर्च, पीपल इनका चूणे डालके ऊपरसे थोडी २ बूंद २ टपका 
कांजीका डालके पचाबे. जब सब कांजी सूख जाय तब उतारे, यह रुचिकारों तथा 
अनेक शूलाको नाश करे ॥ 
सत्तविशतिगुग्णुलु । 
क्षारद्वयं त्रिकटुके त्रिफला हरिद्रा रुद्राक्षमुस्तलवणत्रथतुंबरू 
णि । सग्रंथिकाधचिइटिचित्रकचम्यकुष्ठमाक्षीकछष्करविडंगि 
घायुतानि ॥ यावंत्यसानि गजापिप्पलिसंयुताने तावत्प्रमा 
णामीति श॒ग्गुलुसंयुताने । कृत्वा घृतेन गुटिका मनेः मर 
योज्या वातं च दुग्वजकाजिकसट्यूषेः ॥ हृत्पाश्रपृष्ठकटि- 
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झूलरोगकमेविपाकः । (६५५) 


वंक्षणकक्षिकक्षाशूलानि नाशयति कुष्ठकिलातरोगान्‌ । पादा 
मं क्षयमपर्शृतिमू्येवातसुन्मादमामपतनं श्वयथुं प्रमेहम्‌ ॥ 
अथै--जबाखार, सुहागा, सांड, मिर्च, पीपछ, हरड, बेडा, आंवला, हलदी, रुद्राक्ष, 
नागरमोथा, सैधानिमक, विडनिमक, कचियानिमक, चिरफल, पीपरामूल, चित्रक, छोटी 
इलायची, वित्रककी छाल, चव्य, कूठ, सुवर्णमाक्षिककी मस्म, पुहकरमूल, वायविडंग, 
अतीस, गजपीपल ये सब समान भाग लेवे, तथा सबके बराबर गूगल लेय. सबको 
एकत्र कर घीमें सान कूटके गोली बनावे, इसको दूध, जळ, कांजी, मूंगका यूष इनमसे 
किसी एकके साथ देवे तो वादी, हृदय, पसवाडा, पीठ, कमर, वैक्षण, कूख इनके 
शूको नाश करे तथा कुछ, किलासङु्, पांडुरोग, क्षय, भपस्मार, ऊध्चेवात, 
उन्माद, आमवायु, सूजन और प्रमेह इनकोभी नाश करे ॥ 
लोइभस्मयोग । 
भूत्रांतः पाचितां शुष्कां ठोइच्‌णसमन्विताम्‌ । 
सणुडामभयां दद्यात्सवंशूलोपशांतिये ॥ 
अधै-हरडोंकों शोमूत्रमें पचायके सुखाय छे, फिर पीस इसमें लोहभस्म मिलायके 
गुडके साथ देवे तो संपूर्ण झूलोंका नाश होय ॥ 

_ गुंघकरसायन। 
पेक त्रिफछाइइणे पलार्ष गंघकस्य तु । लोहभर्म तु कषक 
सर्व संच्चण्यै मिश्रयेत्‌ ॥ कषोर्ध मधुसपिभ्यो लेहयेत्सवेशुल- 
बुत्‌ । वातविस्फाटकान्दाति सेवनातु जिमासतः ॥ गताः केशाः 
पुनयाँति गंधकस्य रसायनात्‌ ॥ 
अथे-त्रिफलेका चूणे ४ तोले, गंधक २ तोले, लोहभस्म १ तोल! सबका चूर्ण 

एकत्र कर मिलाय लेय इसमेंसे आधा तोला सहत और घीके साथ देवे तो संपूर्ण झूल, 
वायु, विस्फोटक इनको तीन मदीनोंमें नाश करे तथा गये हुए बाल फिर ऊग आवें, 
इसको गंधकरसायन कहते हैं ॥ 
शूलकुठाररस । 
टंकण पारदं गंधं त्रिफला व्योषतालकम्‌ । विषं ताम्रं च जे 
पालं भृंगस्वरसमदितम्‌ ॥ दविशुजमात्रा वटिका मरिचेनात्रेकेण 
वा। सर्वेशुलकुठारो5यं विष्णुचक्रमिवासुरान्‌ ॥ 
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( ६५६) बृहन्निघण्दुरत्नाकरे- 
अर्थ-सुहागा, पारा, गंधक, त्रिफला, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरताल, सिंगियाविष, 
ताम्रभस्म, जमालगोटा इन सबको एकत्र करके भांगरेके रसमें खरल करे. फिर इसभेसे 
दो दो रत्तीकी गोली बनावे इन गोलियोंको मिरव अथवा अद्रखके रससे देवे तो 
संपूर्ण शूलेंको नाश करे. इसको झूलकुठार रस कहते हैं ॥ 
अग्निकुमाररस । 
सूतेन गंध सह टंकणेन समं विषं योज्यमिह निभागस्‌ । कपई- 
राखावपि तेऽत्र भागो मर्शचकेरष्टशुणेविमिश्रस्‌॥ जंबीरनीरेण 
विमदेनीयं सिद्धो भवेदभिङुमार एषः । देयो हि शंजाद्वितयं च 
शूल ।नदापणे याजय पाजुपानस ॥ 
अथे-पारा, गंधक, सुहागा ये समान भाग लेवे तथा सिंगिया विष तीन भाग छे 
और कौडियोकी भस्म २ भाग, शंखभस्म २ भाग, काली मिरच ८ भाग सबका एकत्र 
चूणे कर नांबूके रससे खरल करे इसकी दो रस्ताकी गोली बनायके देवे तो झूलका 
नाश करे. इसको आम्निकुमार रस कहते हैं ॥ 
क्षारताभ्ररस । 
पमितशृतशुरबं तन्मित गंधे वसुमितपरिमाणं चिचिणिः 
शारिच गम्‌ | नयामद्मालि[९९ क्षारताम्रार्यमेतत्‌ हरति सकछः 
बाल पीतमुष्णोदकेन ॥ 
अर्थे-तामेकी भस्म ४ तोळे और इमलीका खार ८ तोळे इन सबको एकत्र क 
उत्तम रीतिसे खरल करे इसको क्षारताम्र कहते हैं. यह गरम जलके साथ पी 
तो सपूणे शूलोको नाश करे ॥ 
. .  सीमनाथीताम्र। 
शुरने तुल्येन सूतेन बिना तत्समेन च । तदर्घशिन ताढेन 
शिळ्या च तदधया॥ विधाय कजठी इका भिन्नकलठपतन्नि- 
भाम्‌ । यंत्राध्यायविनिदिष्टगर्भय॑त्रोदरे क्षिपेत्‌ ॥ कजा ताम्रः 
पत्राणि पयायेण विनिक्षिपेत्‌ । रुद शरावकेणेव तदे वणं 
क्षिपेत्‌ ॥ पंचनियामपर्यंतं स्वांगशीत विचर्णयेत ॥ तत्तद्रो- 
गहराचुपानसहितं ताम्रं द्विल्लोन्मितं संलीढं परिणामञङसुदरं 
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आलरोगकमेविपाकः । ( ६५७ ) 


शूल च पांडुज्वरम्‌ । गुल्म प्रीहयकृत्क्षयामिसदन मेहे च शु 
छामयं दुं च ग्रहणी हरेखुवमिर्दै तत्सोमनाथाभिषम्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक दोनों समान भाग लेमे इन दोनोंसे आधी हरताल और चतुर्थाश 
मनसिळ सबके एकत्र करके कजढी करे, फिर इस कजछीका कंटकबेधी तामेके पत्रो- 
परदो तीन बार लेप कर देवे फिर उन पत्रोको झारावसंपुटमे बी वेम निमक बिछाय 
पत्रोको रख ऊपरसे फिर निमक डालके दूसरे शरावसे बंद कर दवे और संधियोंकों 
बेद कर गर्भयंत्रमे तीन प्रहर अग्न देव जब शीतल हो जावें तब निकालकर खरल कर 
ल्वे. इसको सोमनाथीताम्र कहते हें. यह ४ रत्ती रोगीको अनुपानके साथ संपूण 
रोगां पर देवे तो परिणामजूल, उदस्झूछ, पांडु, ज्वर, गोला, छीहा, यक्कत, क्षय, 
मेदामि, ममेह, शूळ, संग्रहणी इनको नाश करे ॥ 
गदमददहन । 
नागं वंगं सुताहं दरदमनशिला तुत्थताम्राज्रगंधं भस्म स्याः 
त्स्वणेतुल्यं रसकमापि शवक्षारहर सुगाप्यम्‌ । कृत्वा तत््का 
थयंत्रे खवणविरचिते भावयेदाईकामिवासानिययाडकाडिः: सुरः 
समगधया सेवनायः ऋभण ॥ पाश्व शूलाममाथ तराचतमु- 
दिते औषधं सन्निपाते छड़ोंगे युल्ममेहे कफपवनजये समरो 
ज्वरेपि । देयो भत्तया रसेद्रस्जि्ुवनरचितो भोगिलोकप्रसिद्ो 
नागानां वछभोऽयं गदमददहनो रक्तापित्तप्रहता ॥ 
अथै-शीश्ञा, रांगा, तामा, हिंुल, मनसिल, लीलाथोया, अभ्रक, गंधक, सुवणे इनकी 
भस्म खपारिया इन सबको एकत्र करके आकके दूधमें खरछ कर उसका गोला बनावे 
उस गोलेको शरावर्मे निमक भर बीचमें इस गोलेकों रखें- ऊपर निमक डालके दूसरे 
सकेरेसे बंद कर कपडमिट्टी कर देवे इसको गजपुटमे रखके फूंक देवे. स्वांगशीतल 
होने पर निकाल लेवे. फिर इसको अद्रख, अदा, निगुडी इनके रसकी भावना देकर 
तुढसीका रस और पीपलकें संग सेवन क्रे तो पाश्वेशूल, मंदाम्नि, अरुचि, संनिपात, 
हृदयरोग, गुल्म, ममेह, कफ वादीके सर्वरोग और जवर इनको गदमददुहन नाम सवको 
प्रिय तथा ढोकर्म प्रसिद्ध रक्तपित्तनाशक है यह नागलोकमें प्रसिद्ध है॥ 
शंखादि चूण । 
शंखः पीतवराटकात्रेकडकं क्षारत्रयं नेफऊं संकोचीलवणानि 
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-( ६५८ ) बृहुन्निघण्टुरनाकरे- 


, गंधकमथो जाजी यवानी पृथक । कषंदरंद्रामिताने हिंगुसहिता 
न्येलाखवंगानरे लोहं पारदभर्मकोऽमृतमथो तामे च कर्ष 
प्रथर्‌ ॥ चूर्ण माष्युगं सुशीतलजळेनासेवितं शूल्युत गु 
स्मएीहमजीणेमप्निमढुतामत्यम्छपित्तं जयेत्‌ ॥ 
थे-शंख, पोरा कौडी, सोठ, मिर्च, पीपल, जवाखार, सजीखार, सुहागा, हरड 

बेहडा, आवला, लजाळू, ।नेमक, सुहागा सैधानिमक रहका [नमक, सचल [निमक 
गघक, जारा, अजमांधन आर होग प्रत्येक दा २ ताल लबे, तथा इलायचा, छाग, [चः 
जके, लाहभस्म, पारदभस्म, ताम्रपस्म घे प्रत्येक एक २ ताला लवे, सबका एकत्र करे इस 
चूणमेंसे दा मास शातठ जलक सग संवन करं तो झूल, गाला, छाहा, अजाण, म्रदाप्न 
आर अम्छापत्त इनका नाश करे ॥ 


विद्याधराभ्रलोह । 


विडंगसुस्तत्रिफलागुड्चीदतीरिक्रबित्रकटािकेव । प्रत्येकमेषां 
पिचुभागचूण पठानि चत्वारि च सोमस्य ॥ गोसूमरषिद्वस्य 
पुरातनस्य किट्टस्य देयाति वराट्कायाः । कृष्णभ्रचरणेस्य 
पढं विशुद्ध निश्ेद्रिकै शक्ष्णमतीव सूतात्‌ ॥ पादेन कषेः 
स्वरसेन खल्येशिरातले सप्तमुनीदरुत्य । संशोष्य पश्चाद- 
तिशुद्धगंधपाषाणचूर्णन पिचून्मितेन ॥ युत्तया ततः पूवेरजांति 
दत्ता सपिमेघुम्यामिव मे यत्रात्‌ । निधापयेत्ति'धविशुद्ध 
भांडे ततः प्रयोज्योस्य रसायनस्य ॥ प्राङ्माषकोवा 
व्यथवा त्रयो वा गव्यं पयो वा शिशिरं जळं वा । पिबेद्सु योग- 
वरं प्रभूतकाठप्रनष्टानठदीपको5यम्‌ ॥ योगो निहन्यात्परि- 
णामशूले युक्त तथानद्रवसंक्षक च । यक्ष्माम्छपित्तं अहर्णी 
प्रवृद्धां जीणेज्वरे छोहितपित्तकुष्ठम्‌ ॥ नश्यंति चानेन निहति 
रोगान्योगोत्तमः सम्यणुपास्यमानः ॥ 
अर्थ-वायविडंग, नागरमोथा, हरड, बहेडा, आंवला, गिलोय, देती, निसोथ 
चित्रककी छाल, सोंठ मिरच, पीपल और संखियाविष ये प्रत्येक तोला २ लेवे तथां 
गोमूत्रकी भावना देकर सिद्ध करा हुआ पुराना मेडूर १६ तेले, कोडीकी भरम 
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शूलरोगकमोर्वपाकः । (६५९९) 


१६ तोले, कृष्णाभ्रकमस्म ४ तोले, पारा ९ तोला ये सब पदार्थ शुद्ध करे हुए सब- 
को एकत्र खरळ कर अगस्तियाके पत्तोंके रसकी ७ भावना देवे जब सूख जावे तब 
इसमें ९ तोला गंधकका चूणे मिळावे ओर सहत तथा घी इनमें घोटके तैयार कर चिकने 
पात्रम भरके घर रखे इसकी बलाबल विचास्के १-२ अथवा तीन मासे पर्यंत गोके दूधके 
साथ अथवा शीतळ जळते देवे तो मंद्याग्रे, परिणामशूल, अन्नञ्च, क्षय, अम्लापेत्त, 
संग्रहणी, जीणंज्वर, रक्तपित्त, कुछ इनको नाश करे तथा अन्य अनुपानेंके साथ यह 
योग सेवन करनेसे अनेक रोगाको नाश करे ॥ 
a [a 
पांडा[ररस । 
है ह हिल के EN 
व्योमपारद्गंधाइमजयपाक्टकणम्‌ र वह्निचेडशशिद्विनिभा- 
गान्‌ जंभांभसा व्यहम्‌ ॥ पिड्ठा कोडामैता इला गुडकांनिकतो 
बरिः । वितरेदामशूुलादी क्रामिशूले विशेषतः ॥ पथ्ये तकादने 
चाम स्तंभाय शीतलाकैया ॥ कक 
अर्थ-अभ्रकभस्म २ तोळे, पारा १ माग, गंधक २ तोले, जमालगोटा २ तोड 
सुहागा ३ भाग इस प्रकार सबको लेकर तीन दिन पर्यंत जंबीरी नीबूके _ रसम खरल 
करे फिर आधि २ तोलेकी गोली बनावे इसकी कांजीसे आमझूल, झामशूल इनपर 
विशेष करके देवे तया छाछ मात पथ्यमे देवे तथा दस्त होनेके बंद करनेको शीतल 
क्रिया करनी चाहिये ॥ 


शुल्बसुंदररस । 
समं ताग्द्‌छँ शह रसँद्रेण द्विगंधकम्‌ । भृदर्रेण समावेष्ट्य 


पटुयैनेः घुटे पचेत्‌ ॥ संच्चण्ये हेमवातारिचित्रकव्योपणेद्रवः । 
चोडशांशं विषं दत्वा इणोयिलास्य वल्लकम्‌ ॥ प्रागुत्तरचुपा- 
श्च सद्योबात च वातजम्‌ । कफं पिशं च इन्याच्छी 
शिवशासनात्‌ ॥ हस ७७ 
मर कद पत्र १ तोला, पारा ९ तोला, गधक २ तोले ले प्रथम पारे 
गंधककी कजली करे उसको तामेके प्रो पर लेप करे जब सूख जावे तब झरावमें 
निमक भरके वीच तामेके पत्र धर ऊपरसे फिर निम डालके दूसरे सरावसे ढक 
बंद्कर कपडमिट्टी कर देवे और गजपुटमे रखके फूंक देवे जब शीतल हो जावे तब 
निकालके सरल करे इसमें सब औषधोंका षोडशांश सिंगिया बिष डालके धतूरेका 
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(६६०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
तेल, अडीका तेल, चित्रकका तेल, सोंड, मिरच, पीपल इनका काढा इनकी भावना 
देवे जब सुख जाव तब इसमेंसे २ रत्ती अनुपानके साथ देवे तो सद्यावात, कफे, . 
पक्तिशूल इनको नाश करे ऐसी शिवकी आज्ञा है ॥ 
षण्सुखरस । 
सूत गप सम शुरू सूताश मततामकम्‌ । सुवचल च सूतां 
जंबीरेदिनसप्तकम ॥ मद्यदातप तान्न रजा ठ्युपुठत्रयम्‌ । 
दत्वादाय तु तण सूताश निकड क्षपत्‌ ॥ षण्पुखो$यं रो 
नाम निंगुजः सर्वशूडाजत्‌ ॥ 
अथ-पारा, गंधक, ताम्रमस्म, सज्जीखार ये समान भाग लेवे इनको नींबूके रसकी 
सात भावना देवे और तीव धूर्पम रखकर खरल करे जब सूख जावे तब लघुपुट देवे 
इस प्रकार तीन शुट देवे पश्चात्‌ जितना पारा होवे उतना ही त्रिङुटेका चूणे मिलावे इसको 
पण्छुखरस कहते ह. यह तीन रची रोगीको दवे तो सबै झूलके रोगोंको नाश करे॥ 
eae EN रस्‌ । 
रस गंधर्क टकणं इवेतकाचं मछं भारणुगं रविस्वं वराट्मू । बिडं 
शबुक सुंगमेणस्य शंखे राविखुक्पयोर्भिदिनि साबिमद्ये् ॥ शुष्क 
तु प्ादषव्यांषथुक्त मराचाज्ययुक्ते तु वछ ददात । महा 
शूलहता क्षय ढानवारा ग्रहण्या तथा पांडरागायिमांचे ॥ 
अथे-पारा, गंधक, सुहागा, सपेदकांच, कपूर, साबरका सींग, तामेकी भस्म, कौडी” 
की भस्म, बिडनिमक, छोटे शंखकी भस्म, हरणके सींगकी भस्म, शंखभस्म ये सब 
समान भाग ले एकत्र कर आकके दूध और थूहरका दूध इनसे एक २ दिन खरल 
करके सुखायले फिर इसमें सिंगिया विष, सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूणे मिलायकें 
घीकें साथ १ वल्लकी मात्रा रोगीको देवे तो महाशूल, क्षय, संग्रहणी, पांडुरोग और 
मंदाग्नि इनको नाश करे ॥ 
तिनेत्ररस पक्तिशूलादिकों पर । 
टेकण हारिणं खुंग स्वर्ण शुल्ब मृतं रसम्‌ । दिनेकमाङ्रकद्रा 
रम्य रुड़ा पटे पचेत्‌ ॥ त्िनेत्राख्यरसस्येकं माषं मध्वाज्य - 
केलिहेत । सेंधवं जीरकं हिंगु मध्वाज्याभ्यां ढिहेद्नु ॥ पात्ति 
शूलहरः ख्यातो मासमातरान्न संशयः ॥ 
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झूलरागकर्मविपाक: । - (६६१) 


अर्थ-सुहागा, हरिणके सोंगकी भस्म, सोनेकी भस्म, तामेकी भस्म, पारेकी भस्म 
इन पांच औषधोंकों अदरखके रससे एक दिन सरल करके मिहटीके शरावसंपुटम रख 
देवे और कपडामिद्दी करके खाडा खोद, उसमें आरने उपलांकी सुक्ष्म आग्रे देना, 
स्वांगशीत होनेपर बाहर निकाल लेवे. इसको त्रिनेत्रस कहते है यह रस एक मासा 
प्रमाण सहत और घृत इनके साथ एकत्र करके रोगीको देवे, ऊपर सेंधानिमक, जीरा, 
भूनी हाँग इन तीन औषधाँका चरणे घृत और सहतके साथ खरल करके देवे, इस 
माफिक करनेसे एक महीनेमें पक्तिशूल नष्ट होता हैं. इसमें कुछ संशय नहीं ॥ 


गजकेसरी । 


शुद्सूतं द्विधा गंध यामेकं मर्दयेत्‌ इठम्‌। द्योस्तुह्य शुद्धता- 
संपुटे तब्निशिषयेत्‌ । उध्वांधो थ्यण दता मृद्धांडे धारयेद्रि- 
घूक्‌ । ततो गजपुटे पत्वा स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ संपु चू- 
यत्सूक्ष्मं पणेखंडे दरिगुंजकम्‌ । भक्षयेत्सवेशूळाता हिंगुलुंठी- 
सजीरकम्‌ ॥ वचामरिचज चूर्ण कषेसुणजछेः पिबेत्‌ । असाः 
च्यं नाशयेत्‌ झूळं रपो5यं गजकेसरी ॥ 
अर्थ-शुद्ध करा हुआ पारा एक भाग और गंधक दो भाग दोनों एकत्र कर महर- 
तक खरल करके कजली करे फिर इस कजलीके बराबर युद्ध केटकवेधी तांबेके पत्र 
लेवे. उनका संपुट बनाय उसमें कजली रखकर संपुटको बंद करके एक मिट्टीके गगरे- 
में आधा निमक भरके बीचमें इस संपुटकों रख हक 32005: मरके डस पात्रके 
मुखको दूसरे छोटेसे गगरेसे बंद कर उसकी सोधेयांका कपडामद्टास बंद कर 
गड्ढा खोद आरने उपलॉसे भरके वीचमें इस पात्रको रख देवे और गजपुटको आंच 
देवे. जब शीतल हो जागे तब बाहर निकाल संशुटको निकाल बारीक पीस डाले इस- 
को गजकेसरी रस करते हैं. यह रस दो रत्तो जिस मनुष्यको सर्व मकारका शूल हो 
उसको पानके टुकडेमेंसे खानेको देवे ओर इसको खायकर उसी बलत इसके ऊपर 
भुनी हुई हींग १ सोंड २, जीरा ३, वच ४, कालो पिरच ५, इन पाँच ओषधोंका 
चूणे एक तोला खाय ऊपरते गरम जल पावे तो यह रस असाध्य झलरोगकोमी नाश 
करे इसमें जो संपुट लिखांहे वह तामेकी डिबियाक्ना नाम है अथात्‌ तामेकी डिबियामें 
पूर्वोक्त कजली भरके इसको बनावे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६६२) गृहनिघण्डुरलाकरे- 


शूलगजकेतरी 
रसविषगंधकपदेक्षाराक्व सिंधुपिप्पलीविशे 
अहिबल्यंबुविषष्णः शूलेभहरिठ्रिगुंजोयर ॥ 
अर्थे-पारा, गंधक, सिंगियापिष, कौडीकी भस्म, सुहागा, सैधानिमक, पीपल 
सोंठ इनको नागबेलपानके रसमें खरल करे तो यह झूलगजकेसरी रस तैयार हो 
इसकी दो रत्तीकी मात्रा रोगीको देवे ॥ 
र गजकंसरा । 
शारं कपद विषसंषये च व्योषाचितं पणेरसेविमद्येस्‌ । 
युजकमात्रोनिळणे विकारे पक्त्यामशूठे गजकेसरी स्यात्‌ ॥ 
अथे-कोडीकी खार, सिगिया विष, सेंधानिमक, त्रिकुटा, इनको पानके रसमें खरल 


५०५०५ ३५०० 


कर १ रत्ती रोगीको देवे तो वातझूल, परिणामशूळ और आमझूल इनको सिंहके 
समान नष्ट करे ॥ 


ए 


पथ्यादि रस्‌ । 
पथ्याटंकणविश्वहिशुपरिय वह्निविडं गंघकं तुल्य सेंधवसंयुतं 
तु कुचिल सेः समं संमतस्‌ । शूलाध्मानबिबंघणुरमकपतनश्चेः 


ष्मामवातापहा जाणाच्यास्थुद्राशाचरु्वरहरा शूलद्विपन्नी बृ ॥ 
अथ-हरड, सुहागा, सोंठ, हींग, मिरच, चित्रक, बिडानिमक, गंधक और राधा 
निमक ये समान भाग लेवे. तथा सबके समान भाग ङुचलाके बीज लेवे सबकी 
एकत्र खरल करे फिर गोली बनायके रोगीको देवे तो झूल, पेटका फूलना, मलकी 
कठोरता, गोला, खांसी, कफ, आमवात, अजीणे, उद्र, अराचे, स्वरमंग और शूल 
इन सब रोगीको नाश करनेमें हाथाको सिंहके समान है ॥ 
प्रिणामशूलनिदान । 
भुक्ते जीयोते यच्छूळं तदेव परिणामजम्‌ । तस्य लक्षणमप्ये" 
तत्समासेनामिधायते ॥ बलासः प्रच्युतः स्थानाच्छीतेन सह 
भूच्छितः । वायुमादाय कुरुते झूळं जीर्यति भोजने ॥ 
अथे-आहार पचनेके समय जो शूळ हाय उसको पारिणामशूल कहते हे. उसका 
निदान संक्षेपसे कहता हूं, कफ अपना स्थान छोड़कर शोतसे संयुक्त हो बढता है 
बह कफ वायुकी साथ लेकर पचनेके समघ झूल उत्पन्न करता है ॥ 
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झूलरोगकमेविपाक; । (६६३ ) 


शूलके स्थान। 
स कुक जठरे पारखे नाभ्यां बस्तो स्तनांतरे । पृष्ठमूलप्रदेशेषु 
सर्वे्वेतेषु वा पुनः॥भुक्तमाजे तथा वापि जीणेःन्ने च प्रशाम्यति । 
पश्किब्रीहिशालीनां भोजने च विवर्धते ॥ तत्परीणामजे शूळ 
दुर्विज्ेय महागदम्‌ । आहाररसवाहीनां स्रोतसां दुश्हितुकम ॥ 
अर्थ-वह झूल कुक्षी, पाश्च, जठर, नामि, बस्ती, स्तनांतर, पृष्ठयूळ इनमें एयक 
पृथक उत्पन्न होता है, साठी चावलांको भक्षण करनेसे बद्दिंगत हाता है, यह परि 
णामशूल अन्नरसवाहिनी नाडियोंकी विकार उत्पन्न करता है ॥ 
वातिकशुलके ठक्षण । 
आध्यानाटोपविण्मूजानिवंघारतिवेपने: | 
ह्विप्पोण्णोपश्मप्रायं वातिकं तद्वदाञ्चषक ॥ 
अर्थे-पे था पेटमें गुडणुडशब्द, मलमूवका अवरोध, अराति ( मनका 
न्‌ ठी »: कारी प्रक हों और चिकना, गरम, पदाथेसे शांति होय ऐसे 
झूलको वातिक कहते हैं ॥ कर उ 
त्तेकशूलके लक्षण । 
तृष्णादाहारतिस्वेदकूहम्लळवणोत्तरम्‌ ! 
झूळं शतिशमप्राय पेत्तिक लक्षयडघः ॥ 


अधै-प्यास, दाह, वित्तका न लगना, पसीना यह लक्षण होय तीखा, खट्टा, 
शू है a 


नोनका ऐसे पदार्थ खानेसे बढनेवाला और शतपट 


शूल पित्तका जानना ॥ 
कफजन्य शूलके लक्षण । 
छर्दिहल्धाससंमोई स्वल्परुष्दीपैततात: । | 
कटतिक्तोपशांत च तच शें कफात्मकम्‌ Fo 
उम. ओकारी और संमोह ( इ्ट्री और मनको माइ) य लक्षण जिस 
ns गम होय, झूल बहुत दिन रहे, कडवे और तीखे पदाथसे शांत 
होय उस शूलको कफात्मक जानना ॥ 


र्थके सेवनसे शांति होय ऐसे 
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(६६४) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


इंदरजप्तानेपातशुलके लक्षण । 
संसृष्टलक्षणं यचच द्रिदोषं परिकल्पयेत । 
त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसवछानरुस ॥ 
अर्थ-जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिले हों उसको दद्र कहते हैं और तीन दोपेके 
लक्षणोंसि त्रेदोषज जानना, मांस बढ और अभि ये जिसके क्षीण हो गये हों ऐसा 
शलराग असाध्य जानना ॥ 
हे शूलके उपद्रव । 
वेदना च तृषा मूच्छो आनाहो गोखारुची । 
कासश्वाता च हिक्का च शुलस्यापत्रवाः स्कृताः ॥ 
अर्थ-शूल, श्वास, मूच्छो, पेटका फुलना, अंगोंका जकड जाना, अरुचि, खाँसी, 
श्वास, हिक्का ये शूलके उपद्रव जानना ॥ 
.._शूठके असाव्यलक्षण । 
एकदोषान्वितः साष्यः इच्छूसाध्यो द्विदोषजः। 
सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाच्यो भूयुपत्रवः ॥ 
अर्थ-एक दोषका झूलरोग साध्य है, दो दोषोंका कृच्छसाध्य और तीनों दोषोंका 
भयंकर और बहुत उपद्रवयुक्त होय वह शूल जानना ॥ 
._. परिणामशूळकी सामान्यचिकित्सा । 
छघन प्रथमं कुयादमनं च विरेचनम्‌ । 
बास्तिकमे परं चात्र पक्तिशूलोपशांतये ॥ 
अथै-परिणामशूलके दूर करनेको प्रथम लंघन करे फिर वमन और विरेचन देवे* 
फिर बस्तिकमे करे तो परिणामझूल दूर हो ॥ 
क वातादिकों प्र सामान्यचिकित्सा । 
वातजं स्नेहयोगेन पित्तज रेचनादिना । कफजं वमनादयेशच प- 
किशुल्मुपाचरत्‌ ॥ ढूंद्॒ज॑ स्नेहयोगेन तत्रियोगेन सबैजम्‌ ॥ 
अथे-वातज परिणाम झूलपर स्नेहन देना, पित्तज शूलपर रेचन करना व कफज 


शूलपर बमन कराना, व द्वेदज शूलपर स्नेहन व सल्निपातशूलके ऊपर वमन व विरेचन 
और स्नेहन ये तीनों उपचार करावे ॥ 
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झूलरोगकमेविपाकः । (६६५ ) 


त्रिफलादि काथ। 
त्रिफाङ्कृतमालभवं कथन्‌ सितया मधुना मिलित हरात । 
तलुदाहयुतात्षकपित्तरुनः किछ पित्तनशूछदरं प्रदरम्‌ ॥ 
अर्थ-इर्ड, बहेडा, आंवला, अमलतासका गूदा इनके काढेमें सहत और मिश्री 
डाछके देवे तो दाह, रक्तपित्त, पित्तशूल और प्रद्र इनको नाश करे ॥ 
वृमन । 
आकंठं पाययेन्म्यं क्षीरमिक्षुरं रसम्‌ । 
मदनारिष्टजं क्राथ सम्पद पश्चाच्च वामयंत्त्‌ ॥ 
अर्थ-वमन करानेवाढी औषध देनेके प्रथम रोगीको आकेठ पर्यंत मद्य, इसका 
रप्त अथवा दूसरे रसरूप पदाथे मोजन करायके फिर मेनफल, नीमकी छाल इनका 
काढा देकर वमन करावे ॥ 
परिणामशुळ पर कल्क । 
विष्णुक्तांताजटाकल्कः तिताक्षोद्रपृतयुतः । 
परिणामभवं शूळं नशियेत्सतभिँदिनः ॥ 
अ्थ-विष्णुक्रांता ( कोयळ ) की जडका कल्क करके उसमें मिश्री, सहत और 
धी मिळायके पैवि तो सात दिन परिणामशूलको नाश करें ॥ 
शृठीकरक । हू 
शुंठीतिळ्युडेः कल्कं ढुग्धेन सह योजयत्‌ । 
परिणामभवं शूङमामवातं न्यह्मजयेत्‌ ॥ 
अथे-सोंड, तिल और गुड इनका दूधमें कल्क कर पैवे तो परिणामशूल और 
आमवात इनको नाश करे ॥ ला 
विरेचन । 
रवृता च तथा देत्या तेेनेरडजेन वा। 
दत्त विरेचनं सद्यः पक्तिशूळनिवारणम्‌ ॥ 


अर्थ-निसोथ, जमालगोटा अथवा अंडीका तेल इनसे कराया हुआ जुछाब तत्का- 


छ परिणामशूलका नाशक hl 
वृभन्‌ । 


पीता तु क्ीसमाकंठं मद्नक्कायसंयुतम्‌ । कांतारकस्य पेंइ- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६६६) बृहनिघण्डुरत्नाकरे- 


स्य कोशकारस्य वा रसम्‌ ॥ कषायं वाथ निबस्य कहुतुबीएं 

तथा । तथाविधि वमेद्धीमान्‌ पक्तिशुलआर्दतो जनः । 

अर्थ-दधको मैनफलके काहेमें मिलायके कंठपयेत पीवे अथवा इखके रेमे भैन- 
फूलका काढा मिलायके पैवि अथवा मीबका रस अथवा कडुई तुंबीका रस पीके विधि- 
पूर्वक बमन करे तो परिणामझूल शांत होय ॥ 

गुडादिचूणे । 

पक्तिशूळं जयत्याशु गुडात्रेतिङमादकः । हिग्वाभय वचो वेछं 

पातसुष्णांडुना जयेत्‌ ॥ आनाहशूर्डड्रोगविधूचीगुह्ममारताव्‌ ॥ 

अथे-गुड, अदरख, नील इनका लडू पीरणाम झूलका नाशक हे. हींग, हरड, वच, 
वायविडंग इनका चूण गरम जलके साथ पावे तो अफरा, शूल, हृदयरोग, विषूचिका 
और वायगोला इनको नाश करे ॥ 

सासु्रादिचण । 

सामुडं सेवं क्षारो रूहक॑ रोमकं विडम्‌ । देता लोहरजः किट्ट 

विवृत्त्सूरणकं समस्‌ ॥ वृद्धिगोमूत्रपयत्ता मंद्पावकृपाचितस्‌ । 

तद्यथाधिबळं चूर्ण पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ जीणे जीर्ण च अजीत 

मांसादिइतसाथितम्‌ । नाभिशूळं च हच्छूछ॑ शरमं बीत 

जयेत्‌ ॥ विद्रव्यष्ठीळजं हेति कफवातोडूवं तथा गा अन्नद्र 

जरयितुमजीणे ग्रहणीमपि ॥ शूळानामपि सर्वेषामोषधं नाः 

स्त्यतः परम्‌ । परिणामससुत्यस्य विशषणांतकं मतस्‌ ॥ ` 

अर्थ-समुद्रका निमक, सेधानिमक, जवाखार, सुहागा, संचर निमक, रोमकनिमक, 
बिड निमक, देती, लोइभस्म, मंडूरमस्म, निसोथ, जमीकेंद, दही, गोमूत्र और दूध 
ये सब एकत्र कर मंदाग्नेसे परिपक्क करे तैयार होने पर बलाबल विचार इसकी मात्रा 
गरम जलके साथ सेवन करें और भोजन करे हुएके उत्तम पचनेपर मांस, धी, दही 
इत्यादिक मक्षण करे तो नामिशूल, हृदयञ्च, गोला, छ्लोहासे उत्पन्न हुआ शूल 
विद्राथे, अशीला, कफवात, अन्नद्र्ब, जरत्पित्त, अजीणैसे अहणी इनसे उत्पन्न शूळ 
इन सब झारेको नाश करे इसके सिवाय शूलनाशक दूसरी औषध नहीं है परिणाम“ 
शूलको तो विशेष करके नाश करे है ॥ 
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शूल्रोगकमेविपाकः । (६६७) 


इंद्रवारुण्यादि चणे । 
इंद्रवारुणिकायूल कटुञयसमान्वेतम्‌ । 
नरों5बुना हरेत्पति शूलमत्यंतदुःसहम ॥ 
अरथै-इन्द्रायनकी जडको जलमें मिलाय और उसमें साठ, मिरच, पीपल इनका 
चूणे डाळे फिर इसको पोवे तो अत्यंत दुःसह झूलको नाश करे ॥ 
एरंडादिभस्म योग । 
एरंडवहिशंबूकवषोधूगोक्षुर समम्‌ । 
अंतदेण्वा पिनेदझिरण्णाभेः शुर्शतिये ॥ ४ 
अथै-अंडकी जड, चित्रक, छोटा शंख, घुननेवा, गोखरू ये समान भाग लेवे 
इनको संपुटमें जळायके भस्म करले इस मस्मको गरम जलके साथ पाबे तो झूल 
दूर होय ॥ 
पिप्पल्यादि योग । 
समागविशुडं सर्पिः प्रस्थं कषीरं चतुर्गुणम्‌ । 
पक्कै पीत्या जयत्या पाक्तिशूले समुद्धतम्‌ ॥ के 
अर्थ-पीपळ, गुड इनको डालके ६४ तोळे घी, २०९ चाङ दूधम पक्क करे 
जव सिद्ध हो जावे तब बलावर विचारे देवे तो घोर उद्धत परिणामग्रुछ तत्काल 
नाश होय ॥ 
त्रिपुरमैखरस । 
भागो रसस्य भागश्च हेमः पिष्टं विधाय च । तया द्वादरा 
भागानि ताम्रपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ ऊध्योधो गंधक वृत्वा पछ 
मात्रै समंततः । क्षारस्य सगरस्य चे योज्य समंततः ॥ 
सिचेन्मस्याञ्चिनीरेण रुद्धा यामचतुष्टयम । पचच्छलहरः छता 
अवेत्रिपुरभेरवः ॥ माषो ७ क. परिणा- 
ज्ञे। अन्येष्वेरंडतेलेन कडुन र 
मजे अपि भाग दोनोंकी कजली करके बारह भाग 
तांबेके कंटकवेधी पत्रोपर इस कजलीका लेप कर देवे. फिर ऊपर नीचे ओऔर चारों 
तरफ ४ तोळे गंधकका चूणे विछाय देव? “फेर जवासार हिरणके सींग इनके 
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(६६८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 
चूणेको उसके ऊपर डालके फिर आह्यीका रस अथवा मछेलीका रस उसके उपर 
छिडकके उस पात्रके मुखको बंद करके चार महरकी प्रचंड अग्नि देवे तो यह 
झूलनाझक त्रिघुरमैरवरस सिद्ध होवे. यह उडदके बराबर सहत और घीके साथ देष 
तो परिणामशूलको नाश करे अन्य झूलेपर अंडीका तेल और ब्रिङुटाके चूणेके 
साथ देवे ॥ 
.... शूलदावानलस। 
शुद्धसूत विषं गंधं परांश मदेयेत्‌ हढम्‌। मरीचं पिप्पळी शुंठी 
हिंग सोवचंलट्रयस ॥ पराकं पटूनां च चिंचाक्षारं पछा- 
एकम्‌ । सप्तवारं शङ्खभस्म जंबीराम्ले निषेचयेत्‌ ॥ पठाइ 
च सथोज्य तत्सव निबुकट्रवेः । दिने मद्य कोलमातं भक्षये- 
त्सवेशूल्चुत्‌ ॥ अजीणोद्रमंदाम्रिमसाध्यमपि साधयेत्‌ । 
शुल्दावानछारपाय रपतोजीणादिरोगहा ॥ 
र अर्थ-पारा, गंधक, सिंगियाविष प्रत्येक चार २ तोले और मिर्च, पीपल, सोंड 
हींग, संचर निमक प्रत्येक ८ तोळे निमक ३२ तोले इमलीका खार ३२ तोळे और 
शंखभस्म ३२ तोलेको गरम कर नैंबूके रसम बुझावे, फिर सब औषधोंको एकत्र 
कर नोंबूके रसमें एक दिन खरल करके बेरके बराबर गोली बनाय भक्षण करें यह 
अजाण, उद्ररोग, मंदाम्निं इन असाध्य रोगांको भी दूर करे है इसे झूलदाबानलरस 
कहते हैं ॥ 
न. प्रिणामशूलपर मंडूर । 
किं पडान्यष्टो गोमूनाढकिके पचेत्‌ । 
प्रिणामभवं झूळं सद्यो होते न संशयः ॥ 
अर्थे-लोहेकी कीशीकी भस्म ३२ तोलेको २५६ तोळे गोमूत्रमें औटाबे फिर इसकी 
बलाबल देखके देवे तो परिणामझूलको तत्काल नष्ट करे ॥ 
तारमंडूर । जे 
“ विडंगं चित्रके चव्यं त्रिफला ञ्यूषणानि च । नवभागाने 
ने, ठोहकिट्टसमानि च ॥ गोमूत्र त्रिगुण दत्ता सूत्रात 
द्विगणतो गुडः । हानेमृद्राप्रिना पकता सुसिद्धं पिंडितां गतम्‌॥ 
सिग्घभांडे विनिक्षिप्य भक्षयेत्कोळमात्रया । प्राङ्मध्यातक्र- 
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शूलरोकमोविपाकः । (६६९) 


विक णें 0० प्र हैक पक्तिशूलं 
मेणेव भोजनस्य प्रयोगितः ॥ योगोऽयं शमयत्याशु पक्तिशूल 
4 ~ » अंक ~“ निठाशेती [al 
सुदारुणम्‌ । कामणां पांडुरोग च शोथं मेदो ॥ 
शूलातोनां छपाहेतोस्तारया प्रकटीकृतः ॥ 
अथे-वायबिडग, चित्रक, चन्य, त्रिफला, त्रिकुटा ये सब समान भाग लेवे और 
इन सबकी बराबर छोहकी कीटीकी भस्म लेवे और सबसे ढुगुना गोमूत्र लेवे तया गोमू 
तेस ढुगुना गुड लेवे सबको एकत्र कर मेदाम्नि पर पचावे जब गोलासा बंधने लगे तब 
उतारके इसको किसी चिकने बासनमें भरके रख देवे इसमेंसे छः मासे भोजन करनेके 
प्रथम अथवा भोजन करनेके पश्चात खावे तो धोर दारुण पाक्तिथूळ शांत केरे, 
उसी प्रकार कामला, पांडुरोग, शोय, मेद, बवासीर इनको नाश करें यह शुलात्ते 
मनुष्योपर कृपा करके तारामगवतीने प्रगट करा है ॥ 


भीममंडूर । 


यवक्षारकणा झुठी कोल्येथिकचित्रकी । प्रत्येके पलमादाय 
प्रस्थ लोहस्य किट्टतः ॥ शनेः पचेद्यःपात्रे यावहवीप्रलेप- 
नम्‌ । द्त्वाष्टणुणगोमूतर किट्टात्‌ शुद्वाद्रिचक्षणः ॥ तताक्षमा- 
जाम्वटकान्‌ योजयेत्सप्तरावतः । आदिमध्यावसानेषु भोजनस्यो- 
चितस्य वे ॥ स भीमवटको ह्येष परिणामरुगतकः ॥ 
अर्थे-जवाखार, पीपल, सोंठ, मिरच, पीपरामूल, चित्रक ये चार २ तोले लेमे मंडू- 
रभस्म ६४ तोळे सबके लोहपात्रमे ५९२ तोले गोमूत्र डालके पचावे जब कल्छीते 
चिमटने ढंग तब उतारके एक २ तोलेकी गोठी बनाबे इसको भोजनेक प्रथम अथवा 
मध्यमें किंवा अंतमे खाय इस प्रकार सात दिन सेवन करनेसे परिणामञझूलको नाश 
करें इसको भीमवटक इस प्रकार कहते हैं ॥ 
ठोह्युग्गुलु । Pa 
त्रिफला मुस्तक व्योषं विडंगं पौष्करं वचा । चित्रकं मधुक 
चेव पढांश इलक्ष्णचार्गतम्‌ ॥ अयोभस्म पलान्यष्ट गुणु- 
लुस्तावदेव तु । सर्पिषा मेलयित्वाथ कषमात्रे वटीक्कतम्‌ ॥ 
अद्यादनपिवेत्को्णे वारि शुलद्धिच्यते । जौणोन्नसंभवा- 
त्पांडोः कामलाया इर्लामकात्‌ ॥ 
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(६७० ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरे- 


अथ-त्रिफला, नागरमाथा, त्रिकुटा, वायविडंग, पुहकरमूल, कच, चित्रक, मुलहदी 
इस प्रकार प्रत्येक चार २ तोले ले लोहभस्म ३२ तोले, गूगल ३२ तोले सबको धीमे 
मिलाय एक २ तोलेकी गोली बनावे गरम जलके साथ भक्षण करे तो परिणामझूल 
पांडुरोग, कामला, हलीमक इन रोगोंसे छूट जावे ॥ 


नारिकेलक्षार 
नारिकेळं सतोयं च ठुषणेन सुपूरतम्‌ । सुदा च वेष्टितं शुष्क 
के गांमयवहिना ॥ पिप्पल्या भक्षितं हति आलं हि परिणा 
मजम्‌ । वातिकं पेत्तिके वापि इछेष्मिकं साप्विपातिकम्‌ ॥ 
थे-जलसमेत सब नारियल ले उसके मुखपर छिद्र करके उसमें निमक भर द्‌वे 
फेर उसके सुखका बद कर ऊपरसे मिट्टी लगायके सुखाय छ [फर आरन उपलाकी 
आम्रम पकाय लंबे जब पारपक्क हा जाव तब [नंकालक बाराक पास डाल और पाप 
लक चूणेक साथ यथाशाक्ति इसका भक्षण कर ता परिणाम झूल, वात, पत्त, सावपात 
इनस उत्पन्न हुए शलाका नाश कर ॥ 
_ प्थ्याद्य लोह | 
पृथ्या लाहरजः जुठी तञ्जण मधुर्सापघा । 
पारणामभवं हेति वातपित्तकफात्मक्स्‌ ॥ 
_ अथ-हरड और सोंड इनके चूणेमें लोइभस्म मिळायके सहतके साथ सेवन करे 
त्‌[ [धदोषजन्य पारणामशूलका नाश कर ॥ 
ठोहादिलेह । 
लोहस्य रजसो भागस्निफछायार्तथा त्रयः । गुडस्याो तथा 
भागा गुडान्मूर्ज चतुर्णणम्‌ ॥ एतत्सर्वं च विलिहेद्डपा 
कृविधानतः । लिहेचव यथाशक्ति क्षये झुरे च पाकजे ॥ 
अथे-लोहभस्म १ भाग, त्रिफला २ भाग, गुड ८ भाग और गोमूत्र गुडसे यौण॒ना 
लेवे इन सबको एकत्र करके णुडपाकके समान पाक करे जब इसकी अवलेह बन जावे 
तब रोगाका बलाबल विचारके दव ता क्षय अपक्कशूल इनका नाश करे ॥ 
कृष्णाद्य ठोह । 
कृष्णाभयाठोहचूर्ण विलिहेन्मधुसपिषा । 
परिणामभवं झू सदयो हेति सुदारुणम्‌ ॥ 
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शूलरोगकमेबिपाकः । ( ६७१ ) 


अर्थ-पीपल, हरड, लोहमस्म इनका चणे सहत और घीसे मिलायके देवे तो तत्काल . 
दारुण परिणामशूलको नाश करे ॥ 
कृष्णादे रोह । 

कृष्णाभयाठोहचूण गुडेन सह भक्षयेत्‌ । 
पक्तिशूलं निहत्याशु जढराण्याग्निमंदताम्‌ ॥ 

अर्थ-पीपल, हरड, लोहभस्म इनको समान भाग छे गुडमे मिलायके देवे तो पक्ति" 

शूळ, उद्र और मंदाभ्नि इनकी नाश करे॥ 
शंबूकादि गुटिका। ___ 

हुंबूकमरूषणं चेव पंवेव लवणानि च। समांशेग्रटिकां कृत्वा 

कूलेबुकरसेन वा ॥ प्रातभाजनकारे वा भक्षयेत्त यथाबढम्‌ । 

शुलाद्विसुच्यते जंतुः सहता परिणामजात्‌ ॥ ५ 

अथ-छेटे शंखकी भस्म, काली मिरच, निमक, सुहागा, सेधा निमक, [बंड निमक, 
संचर निमक ये समान भाग लेके कलंबूक नामकी औषधीके रसमें घोटके गोरी बनाय 
हवे इसमेंसे मातःकाल अथवा भोजनके समय यथाशक्ति खाय तो परिणामशूलसे 
मुक्त होवे ॥ 

चतुःसमलोह । 

शप ताम्र रसे लोहे प्रत्येकं मारितं पळम्‌ । सर्वेमेतत्तमाहत्य 

विपचेत्‌ कुशलो भिषक ॥ आण्ये पलद्वादशके दुग्ये शतपल 

बरे। पक्त्या तचच श्षिपेहण संपते घनतां sede ॥ विडंग- 

त्रिफठावहित्रिकटना तथेव च । क्षित्वा पटोन्मितानेतान्य- 

था संमिश्रतां नयेत्‌ ॥ ततः पिष्ठा ञुभे भांडे स्थापये 

विचक्षणः । आत्मनः शोभने ते पूजाथत्या रविं गुरुस ॥ 

बृतेन मधुना मद्ये भक्षयेन्माषसंमितम्‌ । अशे मापक्रमादा- 

बन्मात्रासस्थ भवेत्ततः ॥ अन्नपानं च दुग्धेन नारिकेलोदकेन 

वा । जीणशाल्यन्नपुद्वाञ्ज सिता मांसरसादयः ॥ रसोनमवि- 

द्राति पलान्नान्याप भक्षयेत्‌ । इच्छं पाथशूळं च साम- 

वातं करिम्रहम्‌ ॥ गुल्मशूळं च सर्व च यकृत्पीहानिरेषतः । 
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(६७२ ) बृहन्निघण्टुरल्लाकरे- 


अग्निमांद्य क्षयं कुएं श्वास कासं विचांचकास्‌ ॥ अधर मून 

कच्छ च यागनानन शाम्यात ॥ 

अथ-गंधक, तामेकी भस्म, पारेकी भस्म, लोहेकी भस्म प्रत्येक पल पल 
अथात्‌ चार २ तोले लेय इन सबको एकत्र करके ४८ तोळे घी और ४०० तोहे 
दूधमें डालके औटाबे फिर वायविडंग, त्रिफला, चित्रक, त्रिकुटा इन प्रत्येकका चार २ 
तोळे चूर्ण उस पाकमें डालके मिलाय देवे. फिर पाक हो जावे तब उतारके उत्तम 
पात्रमे भरके धर देवे और शुभ ल्म मुहूत्तेमें सूर्य, गुरुकी पूजा करके सहत घृत 
इनके साथ उडदके प्रमाण सेवन करे और नित्य एक २ उडद बढावे इस प्रकार आठ 
उडद पर्यंत बढावे अनुपान दूधके साथ अथवा नारियलके जढके साथ सेवन करे 
तथा पुराने चाबलाका मात, मूंग, सक्कर, मांतरस और दूसरे अविरुद्ध फल, अन्न 


या क्षय, कु, भास, खासा, वचाचका, पथरी, मूत्रकृच्छ इतने रोग इस योगसे 
शात हावे ॥ 


विइंगादि मोदक । 


विडग तुळ व्योषं तरिवृदृतिसचित्रकम्‌ । सर्वाण्येतानि संत्तत्य 
सूकष्मच्षणाने कारयेत्‌ ॥ गुडेन मोदकान्कृत्वा भक्षयेत््ातरु- 
त्थितः । उष्णोदकानुपानेन दद्यादय्निविवर्धेने ॥ जपेत्रिदोषजं 
शूं पारणामसमुद्धवम्‌ ॥ 
अथे-वायाबेडंग, चौलाई, त्रेकुटा, निसोथ, दंती, चित्रक इन सबका चूण कर उस 
में गुड डालके लड बनाय लेमे प्रातःकाल खाय तो त्रिदोषञूल, परिणामशूळ इनको 
नाश करे और अग्निको प्रदीप्त करनेके वास्ते इसे गरम जलके साथ सेवन करे ॥ 
तिठादिंवटी । 
तिठनागरपथ्यानां भाग शंब्रकभस्मनाम्‌ । द्रिभागगुडपंयुक्त 
वर्दी कृत्वाक्षभागिकाम्‌ ॥ शीतांबुना पिबेत्‌ प्रातभेक्षयेत्‌ क्षीर" 
भोजनम्‌ । सायाहे रसकं पीत्वा नरो मुच्येत दुमेशत्‌ ॥ परि 
णामससुत्याच शूलाचिरभवारदापे ॥ 
अधै-तिल, सोंठ, हरड, शंखकी भस्म सब समान भाग छे तथा गुड दो माल 
डालके एक २ तोलेकी गोल बनावे इस गोलीको शीतल जलके साथ प्रातःकाग 
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शूलरोगकमोवेपाकः । (६७३) 
में सेवन करे तथा दूधभात भोजन करे और सायकालमें रस पोवे तो दुजेर और बहुत 
दिनका परिणामझूल दूर हेवे ॥ 

खडामकरस | 

सुपीडितं च कृष्मांड तुला त्र्माज्यतः । प्रस्थारष संडतुल्यं 

तु पचेदामडर्करसम्‌ ॥ स्थं सुस्वित्नकूष्मांडरसं प्रस्थं पुटे 

पचेत्‌ । दव्यो छेपगते तस्मित्‌ चुणीकृत्य विनििपेत ॥ दे दर 

पे कणालानिशुंठीना मरिचस्य च । पछं ताढीसधान्याक- 

चातुजोतकसुस्तकष्‌ ॥ कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्याध माशिकस्य 

च । पक्तिशूल निहत्येतदोपत्रयभवं च यत्‌ ॥ छ्येम्लापित्त 

मूच्छा च कासश्वासावरोचकस्‌ । च्छं रक्तपित्त च पृष्ठशूल 

च नाशयेत्‌ ॥ रप्तायनमिदं श्रेष्ठ खंडामलकसंज्ञकम्‌ ॥ हे 

अथै-२०० तोले पेठेके बारीक टुकडे कर और धोयके खूब दाबके निचोड डाले 
फिर उसको घीमें सून लेवे फिर आमलेका रस ३२ तोले, मिश्री ३२ तोले और पेठे- 
का रस ६४ तोळे सबको एकत्र कर पचावे जब कछछीसे चिपटने लगे तब इसमें 
पीपल, जीरा, सोंठ ये आठ २ तोळे, काली मिरच ४ तोळे तथा तालीसपत्र, धनिया, 
दालचीनी, पत्रज, इलायची, नागकेशर, नागरमोथा ये प्रत्येक एक २ तोला, सहत ३२ 
तोळे सबको मिठायके सिद्ध कर खेमे, यह खंडामझकरस रसायन त्रिदोंषज, पक्तिशूल, 
बांति, अम्लपित्त, मूच्छी, खांसी, श्वास, अरुचि, हृदयका झूल, रक्तापत्त इन सबको 
नाझ करे ॥ क 

जीणेशुळपर क 
उटिटी शिश्वमूळं च मयूरं सैधवं समम्‌ । 
्विगुडं जीणेशूळं च यात्येतङ्गभक्षणात्‌ ॥ 
$ ऊर॑करेरी, सहजनेकी जड, सपेद ओंगा, सेंधानिमक ये समान माग लेकर 

उणे के तया चणे दुगुना गुड मिलावे इसको भक्षण करे तो अजीणैसे उत्पन्न हुए 


झूलको नाश करे ॥ र कक 
भूमितवेटयुळं च शुलजित्कोणवारिणा । 
सदयोद्भवं हरेत खुलं खवर्ण चारनालकम्‌ ॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६७४) बुहत्रिघण्टुरत्राकरे- 


मैंघव ° ° ® 
घृतेन सेधवं वाथ उणणतोयेः सुवचेठम्‌ ॥ 
अर्थ-भूइतरवडकी जडके चूणेको गरम जल्के साथ देवे अथवा निमक कांजी अथवा 
घी, सेधव अथवा गरम जलसे संचर निमक पावे तो तत्काल शूलकों नाश करे ॥ 


शंवूकभस्मयोग । 
शंवूकज भस्म पीतं जलेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ । 
पक्तिजे विनिहंत्याशु शूलं विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ 
अथे-छोटे शंखकी भस्मको गरम जलके साथ पावे तो तत्क्षण पक्तिशूलको नाझ करे॥ 
नाभि पर मद्नादि लेप । 
मदनस्य फळं तिक्तां पिष्टं तिक्तं च वारिणा। 
कोष्णं कुयोन्राभिलेपं झूल्ांतिभेवेत्ततः ॥ 
अर्थ-मैनफल, कुटकी इनको जलमें पीसके कुछ गरम कर नामिपर लेप करे तो 
शूलका दुर करे ॥ 
रपादि लेप । 
रसं गंध बिष म्ठेच्छं मणिमंथं च टेकणस्‌ । सौगाष्ट्र मरिचं नागं 
हरिताङं मनःशिलाम्‌ ॥ जेपाळं कोशिक॑ तुत्थं नवसारं पृथक 
समम्‌ । एतत्सव क्षिपेत्खल्वे आरनालेन पेषयेत्‌ ॥ उदरे लेपनं 
कुयोच्छीघतः सवशूळजित्‌ ॥ 
अथ-पारा, गघक, ।सांगया विष, ताम्रमस्म, सघानिमक, सुहागा, फिटकरा काली 
[मेरच, शाशका भस्म, हरताल, मनासल, जमाळगारा, गूगल, लालायाथा नासद्दर य 


प्रत्येक समान भाग ले. खरलमै कांजीसे घोटे. [फेर इसका पेटपर लेप करे तो स 
शूलेका नाश करे ॥ 


शतपुष्पादि ye 
शतपुण्पसुरङ्ुदिनेशपयोगद्रामठसिधुभवं हरति । 
अपि ठेपस्थितोस्थिगतं कटिशुठं संघिभवं त्रिदिनात्सततम्‌ ॥ 


अर्थ-सांफ, देवदारु, आकका दूध, कूठ, होंग और सेंधानिमक, इनका पेटपर 
लेप करे तो उद्रशूल, कमरका शल और संघिझूल इनको नाश करे ॥ 
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गूलरोगकमोषिपाकः । (६७५ ) 


कुबेराक्षयोग । 
एक एव कुबेराक्षो इति शूठशतत्रयम्‌ । 
कि पुनलेशुनोपेतः संधवेन च हिंगुना ॥ 
अथे-एक ही ढताकरंज तीन सौ झूळेंका नाश करे यदि उसमें रूहसन, सेंधा- 
निमक और हींग मिलायके सेवन करे तो फिर क्याही कहना है ॥ 
क्षारयोग। | ह 
वेष्या छांगलिकामूल शेष च द्विगुणं तयोः । अयाणां भावये- 
इणे त्यहं जंबीरजट्रवेः ॥ रुद्धा गजपुटे पाच्यं तत्क्षारं मरिचे- 
चेतेः । कृषमात्र पिबेच्छडातत्सणान्युक्तिमापर्‍ुयात्‌ ॥ 
अथे-वंध्याककोडा, कलयारी दोनों समान भागले साफ २ भाग इन तीनोंका चूणे 
कर उसके तीन दिन नींबूके रसकी भावना दवे, फिर इस क्षारको निकालके काली 
मिर्च और घी इनसे १ तोला देवे तो तत्क्षण शूल्से मुक्त होवे ॥ 
संडपिपठी] 
कणाचूण तु कुडवं षट्पछे इविषस्तथा । पछं षोडशकं खंडं 
शतावयोः पराष्टकम्‌ ॥ क्षीरमस्थद्वये साथै लेहीयूते तदुद्ध- 
र्त्‌। मिजातशुस्तधान्याकं खुटा मांसी द्विजीरकम्‌ ॥ अभया- 
मलक चेव चूण द्वादशकाषिकप । तदध मारच भाग सार सा- 
दिरमेव च ॥ मधुनिफल्संयुक्त खादोत्सिद्णं यथाबठम्‌ । शूला- 
राचळूहछासच्छदिपित्ताम्डरेगबुत ॥ अमिसंदीपनी ह्या खं 
पिप मता ॥ 
बि ६४ तोले, धी २४ तोडे, मिश्री ६४ तोले, शतावार ३२ तोले, 
दूध १६० तोळे सबको एकत्र कर मंदाभिपर पक करे जव गादा हों जावे तब उतारके उसमें 
दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागरमोथा, धानिया, सोंठ, जटामांसी, कालाजीरा, सपेद्‌- 
जीरा, रड, आंबल् ये प्रत्येक १२ तोले चूणे ले और कालीमेरच, खैरसार, सहत, हरड, 
बहेडा, आँवछा इन अत्येकका चूणे छः छः तोले ले इन सबको मिलायेक 
सिद्ध करे यह सिद्ध हुदै औषध बलाबल देखके भक्षण करें त्तो झूल, अरुचि, हल्लास, 
रमन, अम्लपित्त इनको नाश करे इस औषधको खंडपिप्पडी कहते हैं. यह अग्निदी- 
पक और हय है ॥ 
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(६७६) बृहान्नेघण्टुरत्नाकरे- 


मातुळुंगादि घृत । 


घृताचतुगुंणो देयो मात॒लिगरतों दषि । शुष्कमूछककोलाम्ल- 

कषायो दाडिमांभता ॥ विडंगं लवणं क्षार पंचकोल्यवानिभिः॥ 

पाठाबूङककरकेन सिद्ध शुछे घृतं मतम्‌ ॥ हत्पाथेशूलं 

वे शास कासं हिका तथेव च । वर्धाग॒त्मप्रमेहाशान्वातव्या- 

धाश्च नाशयत्‌ ॥ 

अथे-घी १ भाग और बिजोरेका रस ४ माग, दही १ भाग, सुखी मूली, बेर, 
बिजोरे इनका काढा एक भाग, अनारका रस १ भाग, वायविडंग, सेधानिमक, सुहागा. 
सोंठ, मिर्च, पीप, चव्य, चित्रक, आजमायन, पाढ, मूली इनका चूर्णे १ भाग इस 
प्रकार लेकर सिद्ध करा हुआ घी हृदय, कूख इन स्थानका शूल, श्वास, खांसी, हिचकी, 
बद, गोला, प्रमेह, बवासीर, वातव्याधि, सामान्यशूळ इनको नाश करे ॥ 

तेल । 
नारायणेन तेलेन बस्तिकर्म हितं तथा ॥ 
अथे-संपूणे शूछोंपर नारायणतैलस बस्तीकर्मे करे तो शूल नष्ट होय ॥ 


अन्नद्रवश्ुङनिदान । 
जीण जीयेत्यजीर्णे वा यच्छूलसुपजायते । 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन वा ॥ 
न शर्म याति नियमात्सोन्नद्वव उदाद्तः ॥ 
अथे-भक्षण करा हुआ अन्न जीणे होकर वा जीणे होनेके समय जो झूल उत्पन्न होता 
हे वह पथ्य करनेसे वा पथ्य न करनेसे अथवा भोजन करनेसे वा भोजन न करनेसे जो 
शूळ शांत नहीं होता उसको अन्नद्रबशझूळ कहते हैं ॥ 
अन्नद्वशूलके लक्षण । 
अन्नद्रवास्ये शूले तु ह _तावत्स्वास्थ्यमश्चुते । 


यावत्क न च्छद्येत्‌ द्रवस्‌ ॥ 
अथ-अन्नद्रवसे जो शूळ उत्पन्न भया वह झूल जबतक कटु, पीत, अम्ल ऐसे 


पदायोका व्रत गश, तब॒तक रोगीके जितको सस्यत्ता नहि देता॥:.. 


झूलरोगकमोविपाकः । (१७७) 
विरेचन । 
जातमात्रे जरत्पित्ते शूलमाझु विनाशयत्‌ । 
पित्तांतं वमनं इत्वा क्फातं च विरेचनम्‌ ॥ 


अर्थे-जीणे पित्तसे जो शूळ होता है वह तत्काल नाश करे है इसवास्ते पित्त जब- 
तक गिरे तबतक वमन करावे और कफ निकले पर्यंत विस्वन कराना चाहिये ॥ 


सामान्ययत्र । 
अन्नत वे च तत्कार्यं नरतित्ते यदारितम्‌ । 
जरात्पत्त तु तथ्य मक्तमननद्रव तु यत्त ॥ 
आमपकाशये शुदे गच्छेदुन्नद्रवः शमम्‌ ॥ 
अर्थ-अन्नद्रवशूल पर वो उपचार करने चाहिये जो जरत्पित्त पर कहै और जरापित्त 
शूल पर वो पथ्य करें जो अन्नद्रवञ्रूल पर कही हे. आमाशय और पक्काशयके शुद्ध 
होनेसे अन्नद्रब झुल शांत होय ॥ 
माषेडरी । 


माषेंडरी सळवणां सुस्विन्नां तठपाचिताम्‌ । 
ताहशीं सपिषा खादेदन्नद्रवनिपीडितः ॥ 
अर्थ-उडदके बडे संधानिमक मिलायके नरम तेळ्पक्कांको धोके साथ खाय तो 
अन्नद्रव झूल नाशक है ॥ 
घात्रीलोह | _ 
घात्रीफलभवं चणेमयश्रणसर्मान्वतम्‌ । 
यहीचूरणन वा युक्तं लिह्यात्सोद्रेण तदृते ॥ 


अथे-आंवलेके चूणके साथ अथवा मुलहठीके चूणके साथ लोइमस्म सहृतमे 
मिलायके खावे तो अन्नद्ववशूल शांत होय ॥ 
|| 


श्यामाकतंडुलेः सिद्ध सिद्ध कोदवतंडुलेः । 
प्रियंगुतेडुछः सिद्व पायस साहत [इतम्‌ ॥ 
अधै-सामाखिया या कोदों अथवा कांगनी इनके चावल डालके बनाइ हुई खीर 


अज्ञद्रवशूळ पर हितकारी है ॥ 
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( ६७८ ) बृहजिपण्टुरलाकरें- 
गो अन्न । 
डेकं सोरणं कंदं कूष्मांडमपि भक्षयेत्‌ । 
कछाययवसकून्वा सचून्वा जछत॒भवात््‌ ॥ 
अथै-ख, जमीकंद्‌, पेठा, मटर, जीका सत्तू इनके चून अथवा खीलोंका चून इतने 
पदार्थ सेवन करनेसे हितकारी होवें ॥ 
अन्नू । 
कुलित्सरुकूनथवा दघाद्याइपिक वचा । 
चणकानामथो सकून्‌ कोद्रवस्योद्नं तथा ॥ ` 
अधे-कुलथीका चूणे अथवा वचका चूर्ण अथवा चनेके चूनको अथवा कोदोका 
भात दहीके साथ खाय तो अन्नद्रवशूळको नाश करे ॥ 
to ७. अन्न । > 
गोधूमं मंडलं तत्र सपिषा गुणसंयुतम्‌ ॥ 
संतित शोतदग्धेन शरदिं क्वथितं हितस्‌ ॥ 
अर्धे-गेहुका चुणे घी, गुड डालके पकांवे अथवा दूध और खांड डालके मसलकर 
पचावे, फिर इसको एक मंडल ४८ दिन पर्यंत सेवन करे तो अनद्रवशूळा पर हिस” 
कारी होय ॥ 
_ सामान्यचिकित्सा । 
अन्नत्वो दुन्थिकित्स्यो इविक्षयो महागदः । 
तस्मात्तस्य प्रशमने परं यत्नं समाचरेत्‌ ॥ हस 
अथे-अज्नद्रवशूल धोर दुधेट और परीक्षा करनाभी कार्ठन हैः इसी कारण इसके 
शांति करनेके वास्ते बडा भारी यत्न करना चाहिये ॥ 
सामान्यचिकित्सा। 
अन्नद्रवे जरत्पित्ते वह्तिमैदो भवेद्यतः । 
तस्मादतरन्नपानानि मात्राहीनानि कारयेत्‌ ॥ 


सधै अद्रव और जरत्पित्त इन दोनोंमें आभ्नि मंद होती है इसीवास्ते इस रेगे 
जहांतक रोगीसे हो सके तहांतक थोडा भोजन करावे ॥ 
| 


मय भक्षण 
कलाय़रय़वगोधूमाः इयामाकाः कोरदूषकाः. राजमाषा मा 
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झूलरोगकमोविपाक; । ( ६७९ ) 


पाश्च कुलित्याः कंगुशाल्यः ॥ दधि ठुप्तरसं क्षीरं सर्पिगेव्य 

समाहिषम । वास्तुकं कासेछं च ककोटकफछानि च । 

बहिणी हरिणा मत्स्यरोहिताद्याः कपिलाः । एतस्मिन्नामये 

इस्ता मता युनिचिकित्सकः ॥ 

अर्थ-मटर, जी, गेहूँ, सामखिया, कोदो, चौरा, उडद, कुलथी, कांगनी, साली 
चावळ, दही, मथा हुआ दूध, गोका घी, भैंसका वी, बथुआ, करेला, ककोडा, मोर, 
हिरण, रोहितादिक मछली, सपेद तीतर ये पदार्थ अन्नद्रबञूर पर उत्तम 
मुनिवैद्योके मान्य है ॥ र 

गुडवडूर । 
& शी = A es क ०० 

उडामळकपथ्याना चूण अत्यकश; प्ड्म्‌ | निपल छाहाकिः 

टं स्यात्तत्वं मधुसपषा ॥ समालोड्य समनायादशमान 

प्रमाणतः । आदिमध्यावसानेषु भोजनस्य निहति तत्‌ ॥ 

अन्नद्ववं जरत्पित्तमम्लपितं सुदारुणम्‌ । परिणामससुत्थ च 

शुरू संवत्सरोत्थितम्‌ ॥ 

अथे-गुड, आंवले, हरड इनका चूणे प्रत्येक चार तोठे, लोहकीटकी भस्म १२ 
तोले लेकर सहत और धीमे मिलायके उसमेंसे १ तोलेके अनुमान भोजनके प्रारंभमे, 
मध्य और अंतमें सेवन करे तो अन्नद्र, जरत्पित्त, परिण/मशूल इनसे उत्पन्न हुआ 
झूल एक वर्षका भी नष्ट होय ॥ हे 

शततावरामडूर । 

संशोष्य चूर्णितं कृत्वा मंडूरस्य पहाइकम्‌ । शतावरीरस- 

स्याशे दभस्तु पयसस्तथा ॥ पडान्यादाय चत्वारि तथा गः 

व्यस्य सपिंषः । विपचेत्सव॑मेकत्र यावत्पिडलमागतम्‌ ॥ सिद्ध 

तु भक्षयेन्मध्ये भोजनस्याग्रतोपि वा । वातात्मकं पित्तभवं 

झूळं च परिणामजम्‌॥ निहंत्येव हि योगोऽयं मंडूरस्य न संशयः॥ 

अ्थे-मंडूर भस्म ३२ तोले, सतावरका रस, दही, दूध प्रत्येक २२ तोळे, गोका 
घी १६ तोळे, सबको एकत्र करके पक्क करे, जब गोला बंधने लगे तब उतारके धर" 
लेवे इसमेंसे यथाशक्ति भोजनके पूर्वे अथवा म्यमें खाय तो वातझूल, पित्तशुल, 
परिणामझूल इनको यह मंडूरका योग नाश करे, इसमें संशय नहीं है ॥ 
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(६८० ) बृहन्निघण्दुरत्नाकरे- 
शूलरोगमं पथ्य । 
छादि स्वेदो लंघनं पायुवतिबास्तिनिद्रा रेचनं पाचनं च । अब्दो 
त्पन्नाः झाख्यःषष्टिमंङस्तप्ं क्षीरं जांगलानों रसाश्च ॥ पटो- 
खसोभांजनकारेछकं शािं च पाक्यानि च वास्तुकानि । 
सामुद्रसोवचेटहिंगुविऱवे बिडं शताह्वा शुनं ठवेगम्‌ ॥ एरं- 
डतलं सुरभीजलं च तथांबुजंबीररसोपि कुष्ठम्‌ । छघूने च 
्षारर्जांसि चेति वर्गो हितो शूल्गदावितेभ्यः ॥ 


अथे-चमन, स्वदन, लंघन, गुदामे बत्ती डालना, निद्रा, जुलाव, पाचन, एक वर्षेक 
पुरान चावल, वाट्यमड, गरम दृध, जंगली जीवाक मांसका रस, परवल, सहजना, करर 
बगन, पके हुए आम, दाख, कैथ, कालानिमक, चिरोंजी, शालिंच शाक, पेक साग 
वथुआ, समुद्रनिमक ( पाँगा ), संचरनिमक, हींग, सोंठ, वायविडंग, सतावर, लहसन 
लोग, अंडीका तेल, गौका मूत्र, गरम जल, जॅभीरीका रस, कूठ और हलके और खार” 
का चूर्ण ये संपूर्ण वस्तु झूलरोगीको हितकारी कही हैं ॥ 
शूल्शगम अपध्य। 

विरुद्धान्यन्नपानाने जागरं विषमाशनम्‌ । रूकषतिक्तकषायाणे 

शातलाने गुरूाणे च ॥ व्यायामं मथुन मद्य पेद्छे कटुका 

च। वेगरोधं शुचं क्रोध वर्जयेच्छूलवाज्नरः ॥ 

थ-विरुद्ध अन्न पान, रात्रिमें जागना, विषम भोजन, रूखे, कडवे, कसेले, शीतल 


ue भारी ऐसे पदाथ, देड कसरत, मैथुन और मद्य ये झूलरोगरवालेको वर्जित 
हैं 0 


इति श्रविह्वानि० शुल्रोगकमेविपाकनिदान-चिकित्सा पथ्यापथ्य सहिता समाप्ता । 
मळ 


आनाहोदावत्तकमविपाकः । 


कूपादिनां यो भेदनं करोति तं वा- 
यसो नाम ग्रहो र तछक्षणमाध्मान उदावती ज्वर अरुचे- 
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आनाहोदावतेकमेविपाकः । (६८१) 


अर्थ-देवता, आहण इनकी पृथ्वीको हरण करे तथा, तालाव, बाबा, कूभा, बाबढी 
आदिको जो बिगाड करे अर्थात इनको तोडे उसको वायस नामक ग्रह ग्रहण करे 
उसके लक्षण ये हैं कि अफरा, उदावत्ते, आर, अरुचि और परम दाइवान्‌ 
होता है ॥ 
ज्योतिःशात्रका अभिप्राय । 
मध्ये पापग्रहयो्चेद्रे मदने स्थिताकंजे जंतोः । 
श्वासक्षयविद्रपिगुट्मपहारदेपाडितः स नरः ॥ - 
अथै-जन्मकाल्मे पाप ग्रहोंके मध्यमें चंद्रमा और सप्तम स्थानमें शनि होय तो 
श्वास, क्षय, बिद्राधि, गोला, झीहा इत्यादिक रोगांसे पीडित होता है ॥ 
उदावत्तनिदान । 
वातविण्यूतजंभाश्ञसषवोद्वासमौंदर्येः । 
ध्षुत्तणोच्छासनिद्वाणा धृत्योदावतेसंभवः ॥ ७ 
अधै-अधोवायु, विष्ठा, मूत्र, ज॑भाई, अश्रुपात, छींक, डकार, वमन, शुक्र, भू, श्वास 
और निद्रा इन तेरह वेगोंके रोकनेसे उदावत्तेरोग उत्पन्न i , तेरहके क पा 
करनेसे यह प्रयोजन है कि क्रोध, लोम मन इत्यादि वेगोंके धारण करनेसे रोग 
उत्पन्न नहीं होय. क्योकि इनके रोकनेम तौ स्वस्थता प्राप्त होती है सब उदावत्तोमे 
मुख्य कारण वायु है, उदावत्तेकी निरुक्ति इस मकार है, ( उद्धतेन वेगगिधारणेन 
आवृत्तस्य वायोराबत्तेनसुदावत्तेः ) ॥ ८ 
वातनिरोधजन्य उदावत । 
वातमूत्रपुरीषाणा संगाध्मानं इमो रुजः । 
जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युवोतनिमरहात ॥ जे 
अथे-अधोवायुके रोकनेसे अधोवायु, मल, मूत्र ये बन्द हो जांय, पेट फूल जावे, 
अनायास श्रम और पेटमें वादीसे पीडा होय तथा और वातकृत (तोद शह्मदि 


पीडा ) होय ॥ अ 
मल रोकनेका उदावत । 
आायेपजले परिकत्तिका च संगः पुरीषस्य तथो्ेवातः । 


पुरीषमास्यादथ वा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ 
अ्थे-मलके वेग रोकनेसे पेटमें गुडणुडाइट होय, झू होय, गुदामे कतरनेकीसी . 
पीडा होय, मल उतरे नहीं, डाकार आवे, अथवा मरु हके द्वारा निकले ॥ 
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(६८९) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरे- 


सूत्र रोकनेका उदावत्ते । 
बस्तिमेहनयोः शूल सूजक्रच्छे शिरोरुजा । 
विनामो वंक्षणानाहः स्यालिंगं सुवनिग्रहे ॥ 
अथे-मृत्नक वेग रोकनेसे बस्ति ( मूत्राशय ) और शिक्ष इंद्रिय इनमें पीडा होय, 
मूत्र कष्से उतरे, मस्तकम पीडा, पीडासे शरीर सीधा होय नहीं, पेटमें अफरा होय॥ 
जंभाई रोकनेका उदावत्ते । 
मन्यागलस्तंभशिरोविकरा जंभोपरोधात्पवनात्मकाः स्थुः । 
अ भवाति तीव्राः सह कणेरोगैः ॥ 
अये-जंभाई आती हुर्के रोकनेसे मन्या कहिये नाडके पीछेकी नस और गला 
इनका स्तंभ होय और वातजन्य विकार मस्तकम होय, उसी प्रकार नेत्ररोग, नासा- 
रोग, मुखरोग और कणेरोग ये तीव्र होय हैं ॥ 
अश्चुपात रोकनेका उदावत्तं । 
आनन्द वाप्यथ शोकजं वा नेञ्रोदकं प्राप्तममुंचतो हि। 
शिरोगुरुत्व नयनामयाश्च भवेति तीव्राः सह पीनसेन ॥ 
_अथे-आनंद्से अथवा शोकसे प्रगट अ्नपतेंको जो महुष्य नहीं त्याग करे उसके 
इतने रोग पगट होय. मस्तक मारी रहे, नेत्ररोग और पीनस ये प्रबळ हों ॥ 
. _ छींक रोकनेका उदावत्ते । 
मन्यास्तंभशिरःशूठर्मादिताघेविभेदको । 


इन्द्रियाणां च दोबेल्यं क्षवयोः स्याद्विघारणात्‌ ॥ 
अथे-मन्या ( कहिये नाके पिछाडीकी नस ) का स्तंम ( कहिये जकडजाना ), 


शिरमें शूलका चलना, आधा पुख रेढा रय दुवे 
, हो जाना इतने रोग आती इरे छींकके क और सब इंद्रिय दुवेल 


उद्गारवेगेऽभिहते भवंति जंतोरविकाराः पवनप्रसूताः । 
अथे-आती हुईं डकारके वेगके रोकनेसे वातजन्य इतने रोग होते कंठ और 
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xO 


आनाहोदावतेकमेविपाक; । (३८३) 


मुख भारीसा मालूम होय, अत्यन्त नोचनेकीसी पीडा होय, अव्यक्तमाषण ( अथात्‌ 
जो समझर्म न आवै) ॥ 
वमन रोकनेका उदावत्ते । 
कंडकोठासविव्यंगशोथपांहमयज्वराः । 
कुष्ठडछातावीतरपो*छदिनिग्रहना गदाः ॥ 


अधै-जो मनुष्य आती हुई वमनके वेगको रोके उसके अंगेमें खुजली चले, देहमें 
चकत्ता हो जाय, अरुचि, मुख पर शाँइसी पडे, सजन, पांडुरोग, ज्वर, कुष्ठ, खाली रह, 
विसपेरोग ये होय ॥ 
वीये रोकनेका उदावर्त । 
पूनाशये वे गुद्सुष्कयो् शोथो रुणा सूतविनिहयश । 
शुकाइमरी तत्त्रवणं भवेच्च एते विकारामिइते च शुके ॥ 
अर्थ-मैथुन करते समय वीये निकठतेको जो मनुष्य रोके अववा और प्रकारसे 
झुक्रके वेगको रोके उसके मूत्राशयर्मं सूजन होय तथा गुदामें और अंडकोशोंमें पीडा : 
होय, मूत्र बडे कष्टसे उतरे, शुक्राश्मरी ( पथरीके निदानमें आगे कहेंगे ) होय; 
शुक्रका खाव होने ऐसे अनेक प्रकारके रोग होय ॥ 
भूक रोकनेका उदावत्ते । 
तखागमदोवरावः श्रमश्च श्ुधाभिषातात्कृशता च इष्ट; ॥ 
अर्थे--भूखके रोकनेसे तन्द्रा, अंगोंका टूरना, अरुचि, श्रम और दृष्टेका मन्दे 
होना ये रोग प्रगट होय चकारसे कृशता और दुबेलता होय ये अन्य ग्रन्थसे जानना ॥ 
प्यास रोकनेका उदावत्ते । 
कंठास्यञ्ञोषः अवणावरोधस्तृषाभिषाता ढदयव्यथा वै॥ 
अधै-प्यासके रोकनेसे कंठ और सुखका स्‌खना, कार्नेसे मन्द सुनना और हृदयमें 
पीडा ये लक्षण होय ॥ 
श्ासोच्छास रोकनेका उदावत्ते । 


आतस्य निःश्वासविनिग्रहेण हद्रोगमोहावथ वापि गुल्मः ॥ 
खथै-जो मनुष्य हार गया हो और वह श्वासको रोके उसके हृदयरोग, मोह 
वायगोला इतने रोग होय ॥ 
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(६८४ ) बृहन्चिघण्द्रलाकेर” 
निद्राविषातजन्य । 
जुंभांगमदोसिशिरोतिजाड्यं निद्राभिघातादथवापि तंद्रा ॥ 
अधे-आती हुई निद्राके रोकनेसे जंभाई, अंगोका टूटना, नेत्र और मस्तकका अत्यंत 
' जड होना और तन्द्रा ये विकार हॉय. अब कहते है कि वेग रोकनेसे मकर रोगेको 
कहके अब रुक्षादि कारणोंसे कुपितवायुसे उत्पन्न होनेवाले उदावत्ते रोगीको कहते हँ ॥ 
. _ रुक्षादि इपितवातन उदावत्ते। | _ 
वायु: काष्ठाबुग सश कृषायकदातिक्तकेः । भनिन: छापत. 
सद्य उदावत्तै करोति च ॥ वातमूतपुरीषाशुकफमेदवहानि 
च्‌। ोतांसयुदावतंयाति पुरीषं चातिवत्तेयेत्‌ ॥ ततो डद्वस्ति- 
शूलातों हासारतिपीडितः। वातसूञपुर्राषाणि कुच्छेण ऊभते 
नरः ॥ शासकासप्रतिश्यायदाहमोहतपाज्वरान्‌ । पमीहिका 
शिरारोगमनःश्रवणविश्रमान ॥ बहूनन्यांच ठभते विका- 
रान्वातकोपजान्‌ ॥ 
अथे-रूखा, कसेका तीखा और कडुआा ऐसे भाजन करनेसे कोष्ठगतवायु मलमूल 
; अश्रुपात, कफ और मेद इनके वहनेवाली नाडियोके मागेको रोक दे और मढको सुखा- 
य दे तब रोगी हृदय-मृत्रस्थानमें शूलके होनेसे बेकल हो, सुखी रह, अस्वस्थपना 
इनसे पीडित होय, मलमूत्र और वात ये कष्टसे उतरे और श्वास, खांसी, पीनस, 
दाह, मोह, प्यास, ज्वर, बमन, हिचकी, मस्तकरोग, मनकी ति, मंद सुने तथा 
वातकोपसे और भी बहुतसे विकार हाय ॥ 
अधोवातजन्य उदावत्तेकी चिकित्सा। 
अधोवातनिरोधोत्ये हयदावते हितं मतम्‌ । 
अथे-जो रज) हे रोकनेसे हि तेवत 
_ _ अथे-जो प्राणी अधोबात ( पाद ) रोकनेसे उदावत्ते करके पीडित होय उसको 
` सेहपान, सर, वास्ति और अबुझेमक औषध ये हितकारी हैं ॥ 
a विड्िषातससुत्थे तु विड्रभेचन्न तथोषधम्‌ । 
अ स्वेदो बस्तिहितो मतः ॥ 
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आनहिदावर्तक्मविषाक । (६८५ ) 


अर्थ-मलके रोकनेसे जो उदावत्ते रोग होवे उस पर मलको निकालनेवाले अन्न, 
औषध और अभ्यंगस्नान, स्वेद, बस्ति ये हितकारी ई i 
मूजनिरोधन उदावत्तेकी चिकित्सा । 
सूत्रावरोधजनिते क्षीरं वारि च ना पिबेत्‌ ॥ 
दुर्पशोस्वरसं चापि कषायं कङुभस्य च ॥ 
अर्थ-मूत्र रोकनेसे प्रगट इए उदावत्त पर दूध, जल दोनोंको मिलायके पोषे अथवा 
केटेरीका स्वरस अथवा कोइदृक्षकी छालका काढा पवे ॥ 
उवोरबीज तोयेन पिबेद्वा उवणीङ्कतम्‌ । सितामिश्चुरसं क्षीर 
्राक्षारसमथापि वा ॥ सर्व चेव प्रकुवीत सूतकनच्छाइमरीविधिस ॥ 
अधै-खीराके बीर्जोको जलमें पीस सैधा निमक डालके पावे अथवा मिश्री, इंखका 
रस, दूध अथवा दाखका रस पावे तथा मूतरकृच्छ और पथरीकी विधि करे तो मूत्रजन्य 
उदावत्ते दूर होवे ॥ मम 
जंभाइनिरोधज उदावत्तकी चिकित्सा । 
ज्ञभानिरोधजे छेह स्वेदे चापि प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जंभाईके रोकनेसे जो उदात्ते हाता है उस पर स्नेहपान, पसीने ये उपचार करे। 
बाष्पावरोधज व छींकके रोकनेके उदावत्तेकी चिकित्सा । 
अन्यानपि भुंजीत सर्मारणहरान्विपान्‌ । नेत्रनीरावरोषेत्ये। 
युचेदुचचेहेशो जडम्‌ ॥ स्वप्यात्सुखेन तस्याग्ने कथयेच्च शुभाः 
कथाः । शिक्षाविधातने तीक्ष्णभाणनस्याकेदशेनेः ॥ प्रवेत- 
येत्छुतं सक्तं ल्लेहसेदो च शीलयेत्‌ ॥ 
अथे-आये हुए अश्रुपातोंके रोकनेसे जो उदावत्ते देवे उस पर अन्य दूसरे वात- 
इरणकत्तो उपचार करे तथा इस अश्वपात रोकनेसे प्रगट उदावत्ते पर नेत्रोंस बहुतसा 
पानी निकालना चाहिये, फिर स्वस्थतापूवेक सुलावे, उत्तम वातो सुनावे. छींकके उदा- 
बचे पर तीक्ष्ण पदाथोके वाससे अथवा नस्य, सरयेके सामने देखना ऐसे उपाय करने" 
से रुकी हुई छक साफ हेवे तथा पसीने निकालके खेहर पान करे ॥ 
जैभाइजनित उदावत्तेकी चिकित्सा । 
लेहस्वेदेरुदावते जंभज समुपाचरेत्‌ । 
अंसमोक्षजजे कायोः स्वग्नो मद्य प्रियाः कथाः ॥ 
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(६८६) बृहजिपण्टुरत्नाकरे-- 


अधै-जंभाईके रोकनेसे उत्पन्न उदावत्तेवालेकी सहन तथा स्वेदन ये उपचार को 
और अंतमोक्षज उदावत्ते पर निद्रा लेना, मद्य पीना और कणेप्रिय वात्ताओका सुनना | 
उपचार करे ॥ 


छाकिजन्य उदावत्तेकी चिकित्सा । 
क्षवे क्षवपत्रेण भाणस्थे नानयेत्शवम्‌ । 
तथोष्मेजडकेभ्यंगः स्वेदो धूमः समाहृतः ॥ , 
अथ-छीकके रोकनेसे उत्पन्न उदावत्ते पर इख इत्यारिकके पत्तेको नाकभें डालके 
छक लावे तथा गरदन पर मालिस, पसीने निकालना, धूमपान इत्यादिका उपचार करे॥ 
उद्वारछद्निरोधज उदावत्तेकी चिकित्सा । 
उठ्ठारस्यावरोधे तु सरोहिं धरममाचरेत्‌ । छदिनियहसजाते 
वमनं लंपन दितम्‌ ॥ विरेचन चातर मतं तेलेनाभ्यंजन हितस्‌ । 
बस्तिशुद्धिकरेः ह्लिग्धं चतुगुणजलं पयः ॥ 
अर्थ-डकारके रोकनेसे उत्पन्न उदावत्तै पर स्निग्ध पदार्थ आशिमे डालके उसका 


पूगा पावे, आई हुई रके वैगको रोकनेसे उत्पन्न उदावत्तेपर वमन करावे तथा 
लंघन, विरेचन, तैलकी मालिस और बस्तिद्युद्वकती औषधोंका काढा चतुर्थी दूधमें 
डालके पिळावे ॥ 

उद्दार ( डकार ) जन्य उदावत्ते पर । 


हितं वातप्रमाज्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम्‌ । 
उहारने कमोपेतं ल्लेहिक॑ भूममाचरेत्‌ ॥ 


नेस उत्पन्न उदावत्त पर वातनाशक धृत देवे तथा देहके ऊपरके 
भाग पर उस धृतको ल्गावे और खहयुक्त धूमपान करे ॥ 


जर भोजन करके रद्द करके निकाल देवे तथा है न 
ये उपाय करे ॥ अपान, इंधन और रुधिरका निकालना 
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आनाहेदावतेकमविपाकः । (६८७) 
क्षधातषोत्य उदावर्त्त पर । 


क्रुद्िघातसपुद्धते श्रिग्धमुष्णं तथा लघु । रुच्यमल्पहितं 

भक्ष्यं पुष्पे पेव्ये सुगंधि यत्‌ ॥ तृषाविघातसंभ्रते शीतः सवों 

विषिहितः । कपूरशिशिर स्वरपं पिवेत्तोयं शनेः शनेः ॥ 
अर्थ-अँखके रोकनेसे उत्पन्न उदावत्ते पर खिग्ध, गरम, हलके, रुचिकारी, थोडे, 
हितकारी ऐसे पदार्थे भक्षण करे. सुगंधि फूलोंको सुंघे और तृषा ( प्यास ) रोकः 


नेके उदावत्ते पर संपूर्ण शीतळ उपचार करे तथा कपूर मिलायके शीतल करे, 
जलको थारे २ पावे ॥ 


अमनिद्रोत्थउदावत्तं पर । 
श्रमश्वासकृते शस्तो विश्रामः सरसोदनः । निद्रावेगविषातोत्थे 
पिबेत्कीर सितायुतम्‌॥संवाहनं सुशय्यात्र हितस्वप्नः प्रियाः कथाः 


अथे--श्रमजन्य उदावचे पर विश्राम लेवे ( सस्ताना ), मांसरसके साथ भात 
भोजन करे, निद्राके रोकनेसे उत्पन्न उदावत्ते पर मिश्री मिलाय दूध पीवे और उत्तम 


~ ४5 


शय्या, पैरोंको दाबना, प्यारी कहानियोको सुनना, इस प्रकारसे निद्रा छानी चाहिये ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
रूक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते । 
बस्तिशुद्धिकरं वापि चतुणेणजछे पयः ॥ 


अथै-उदावत्ते व्याधिवालेको रूक्ष अन्न और पान, विरेचन, बरित शुद्धकारी औषध 
"दवे और दूधर्मे चौगुना जल मिलायके पिलावे ॥ 


विधारादि लेप । 


उदावतेविनाशाय झयुदावतें प्रजेपनम्‌ । 
विधारा मृत्तिका चेव करंजा सारिवा तथा ॥ 
गोसूजेण प्रलेपोयमुदावर्त विनाशयेत्‌ ॥ 


अधै-बिधायरा, गोपीचंदन, कंजा, साखि इनको गोमूत्रमे पीस उदावत पर लेप 
केरे तो उसको नाश करे ॥ 
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(६८८ ) बृहब्रिघण्टुरत्नाकरें- 


रसोनादि प्राशन। 
रसोनमद्यं संमिश्य पिवेत्म/तः अकांशितस । 
गुढ्मोदावतेशुलम्न॑ दीपनं बळवधेनम्‌ ॥ 


दोनों Ne 


हे अथ-लहसन और मद्य इन दोनोंको मिलाय प्रातःकाल पीवे तो गोला, उदाक्तते 
और शूल इनको नाश करे ॥ 
कदळीफलयोग । 
दुःस्पशस्वरसेवॉपि कृषाये कुंकुमस्य च । 
ओवोरुबीजं तोयेन पिबेद्वा उवठीफडळपम ॥ 
अरथृ-धमासेका स्वरस केशरके काढेमे अथवा खीरेके बीजॉमें पीस उसको जलमे 
छान लेवे उसमें केला मिलायके पीबे तो उदावत्ते रोग दूर होय ॥ 
 _ चमूलक्षीर । 
पचख्ुढाकत क्षार दाक्षारतमथापे वा। 
_ सवेयेव प्रयुंजीत सूतक्चच्छाइमरीविधो ॥ 
अथे--पेचमूलका काढा अथवा दाखका काढा मूत्रकूच्छ और पथरी इनपर देवे ॥ 
 _ सुवचेलाहि पेय । 
सुव्चाब्यां मदिरा सूत्रेण च गवां पिबेत्‌ । 
एटा वाप्यथ मयेन क्षीरेण च पिबेन्नरः ॥ 


अर्थे-सोरेका चणे डालके मद्य पवे अथवा गोमूत्र देवे अथवा इलायची मथके 
साथ अथवा दूधके साथ पीबे॥ 


> धात्रीस्वरस । 
धानोफलानां स्वरसं जल वापि पिबेत्‌ ऽयहृम्‌। 


मित रसमश्रपुरीपस्य गदेभस्याथवा पिबेत्‌ ॥ 
थे-आवळाका स्वरस अथवा काढा तीन दिन पावे A > 
लीदका रस पोबे तो उदात्ते दूर होय ॥ दून पावे अथवा घोडेकी या गधेकी 


सुत्वा स्रिग्धमुदावतोद्वातगुल्माद्विसुच्यते ॥ 
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आनाहोदावतेकमेविपाकः । (६८५ ) 
अर्थ-पीपलका यूप अथवा पीपलके रसमें धी डाठके पे तो उदावत्ते और वात- 
गुल्म ( बायगोला ) दूर होते ॥ हैँ. 
शमाद काथ । नी 
शमा दंती इपंती छक महाशामाम्रता त्रिउत्‌ । सपा शंखिनी 
शेता राजवृक्षः पबिल्वकः ॥ कंपिछके करंजश्व हमश्षोरित्यय 
मृणः । सपिस्तेछ रजः काथः क्रकृश्वान्यतम तथा ॥ उदावतो- 
दुरानाइविषगुल्मविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-हल्दी, दंती, द्रबंती ( रुदंती ), थूहर, काठा विधायरा, गिलोय, निसोथ, 
सातला ( थूहुरका भेद ), संखाहूली, कटेरी, अप्रठतासका गूदा, बेलगिरी, कबीला, 
कजा, गूलर इन सवका काढा अथवा कल्क, थी, तेल अथवा चूर्ण इनमेंसे किसी एकका 
उपयोग करनेंसे उदावत्ते उदर, अफरा, विष और गोला इनको नाश करे ॥ 
नाराचचूण | & 
खंडं पढे चिवृत्ताक्षः इष्णाकषद्व्य चूणेम। प्राग्भोजनस्य मधुना 
बिडाळपदकं नरो लिक्लात्‌ ॥ एतहाठ्पुरीषे ज्ञेये विज्वेरदाव्ते । 
मधुर नरपतियोग्यं चण नाराचक नाम ॥ 
अथे-मिश्री ४ तोले, निसोध १ तोला, पीपल २ तोळे, इनका चुणे भोजनके 
प्रथम सहतके साथ १ तोला चाटे तो जिसका मळ भीतर कठोर हो गया ही उसको 
यह दुर करे तथा उदावतैको नाश करे यह मिष्ठ है इसी कारण इसको राजा बाबू 
आदि सुकुमार मनुष्योको देना चाहिये. इसको नाराचचूणे कहते हैं ॥ 
त्यावि क 
विपाच्य मूजाम्छरसेन दंती पि्डीतडष्णाबिडकुष्ठधूमेः । 
वात करांगुडनिभां घताक्तां यदे रुजानाहहरी विदृष्यात्‌॥ 
अधै-देतीकी जड, मैनफल, पीपल, बिड निमक, कूठ, धूम इनके चृणेको गोमुत्र, 
भोंबूका रस इनमें औदायके कपंडेमे लाय उसकी हाथके अंगूठेके समान मोदी बत्ती 
बनावे उसको घीमें मिगोय लेवे फिर इसको युदामें रखे तो पीडा और अफरा इनको 


नाझ करे ॥ 
हिंादिच्रणं हा 
हिणुअगेघानिडशव्यजाजी इरीतकी पुष्करसूलकुष्ठस्‌ । 
भागोत्तरं चूर्णितमेतदिं गल्मोदरानाहविषाचिकास ॥ 
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(६५० ) बृहून्िधण्टुरन्नाकरे- 
अर्थ-हींग १, वेच २, बिड निमक रे, सोठ ४, जीरा ५, हरड ६, पुहुकरमूल ७, 
कूठ ८ इस प्रकार भाग लेकर इनका बारीक चूणे करके भक्षण करे तो गोला, उद्र, 
अफरा, विषूचिका इनकी नाश करे ॥ 
भद्रदावांदि चरणे । 
भट्रेदारु धनं सूवो हरिदा मधुक तथा । 
कोठ्प्रमाणं तु पिबेदंतरिक्षेण वारिणा ॥ 
अथे-तेलिया देवदारु, नागरमोथा, मूवो, हळदी और घुलहठी इनका चूणे तोळे भर 
पषोके जलके साथ पीबे तो उदावत्ते दूर हो ॥ 
क हरीतक्यादि चूण । 
हरीतका यवक्षारपोलुनी मिता तथा। 
शृते चृणमिद पेयमुदावत्ते विनाशयेत्‌ ॥ 


अथे-छोटी हरड, जवाखार, अखरोट, निसोथ इनका चूणे घीके साथ खाय तो 
उदावत्ते नाश होय ॥ 


गुडाष्क्‌ । 
सव्योषं पिप्पलीमूलं निवृद्देती च चित्रकम्‌ । तग गुंजसंयुक्त 
भक्षयेत्मातरत्यितः ॥ एतहुडाएकं नान्ना बडवणाग्निव्ेनम्‌ । 
उदावर्तणीहणुर्मशोयपांड्ामयापहस्‌ ॥ 
_ अ्ै-त्रिङटा, पीपरामूल, निसोथ, देती, चित्रक इनका चूर्ण कर गुड मिलाय ले 
फिर इसको मातःकाल भक्षण करे इसके गुडाष्टक कहते हैं यह बल, वणे, अग्नि 
इनको षहाबे तथा उदावत, झीहा, गोला, सूजन, पांडु इन सब रोगोंको दूर करे ॥ 
_ शुष्कसूलादि घृत । 
सूक शुष्कमाई च वषोभूः पेचमुलकम्‌ । 
कतमाठफल चाशु पक्त्वा चेतद्वत पचेत्‌ ॥ 
तत्पीतं शमयेत्सिप्रसुदावतमशेषतः ॥ 
अर्थ-सूखी हुई मूली, अद्रख, पुननेषा, 


>> लघु पेचमूल १ 
थी डालके सिद करे, इसके पने मण उदो नाथ सो स इनके केम 
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आनाहीदावतेकर्मविपाक; । ( ६९९) 


विकटुकाद्या वार्त । 
वतत्रिकडकतेंपवतपेपग्रहधूमकुष्टमदनफटे: । मधुनि गुडेवा 
पक्केनिहिता सांगुष्ठपारिमाणा॥ वार्तिरियं दष्टफडाशनेः प्रणिहिता 
गुदे घताभ्यक्ता। आनाहोदावतों रमयति जठरं तथा गुल्मम्‌ ॥ 
अथै-त्रिकुटा, सैधानिमक, सरसे, घरका घूँञ, कूठ, मैनफछ इनके चूणेकी सहत 
अथवा धीमे भिगोयके बत्ती बनायले इसको गुदामे रखे तो अफरा, उदावत्ते, उद्र, गोला 
इनको दूर करे» यह प्रयोग अठुभव करा ( अजमाया हुआ ) है ॥ 
मदनफलादिक फड्वति। 
मदन पिष्पछी कुछ वचा गोराश्व सपेपाः । 
गुडक्षारसमायुक्ता फल्वत्तिरिहोदिता ॥ 
अथे-मैनफल, पीपल, कूठ, वच, सफेद सरसों और शुड इनको दूधसे पीसके, 
कपड़ेपर लेप देवे फिर इसकी बत्ती वनायके गुदामे रखे तो उदावत्तेनाशक होवे ॥ 
हिंखादि वति । 
हिंगुमातिकसिधूत्येः पक्त्वा वति सुवातिताम्‌ । 
घृताभ्यक्तां गुदे दद्यादुदावतविनाशिनीम्‌ ॥ ` 
अर्थ-हींग, सहत, सैधानिमक इनको एकत्र खरल कर र लगायके उसकी 
बत्ती बनाय लेवे. फिर इसको आंचपर सेक लेवे. फिर घीमें भिगोकर युदामें डाले तो 
उदावत्तेको नाश करे ॥ 
उदावत पर पथ्य । 
उदावते हितं सर्व पाचनं ढघुभोजनम्‌ ॥ 
अधे-उदावत्तरोग पर लघु पाचक ऐसे पदार्थे भोजन करना हितकारी है ॥ 
उदावतं पर अपथ्य । 
विष्ठभीनि विशुद्धानि कषायाणि गुरूणि वा । 


उदावतें प्रयत्नेन वजेयेत्सततं नरः ॥ 
अधे-विष्टेमकारी, भारी, विरुद्ध पदाये, कपेले इतने अन्न उदावत्ते रोग पर मनुष्यः 
को यलपूवेक त्याग देने चाहिये ॥ 
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(९९२) वृहलिघण्दुस्नाकरे- 


आनाहरोगनिदान । 
आमं शक्तद्र निचितं क्रमेण श्रयो विबद्ध॑ विणुणानिळेन । 
प्रवत्तमाने न यथास्वमेनं विकारमानाइमुदाहरेति ॥ 
अथे-आम अथवा पुरीष क्रमसे संचित हो विणुण वायुसे बारंबार विबद्ध होकर 
अपने मागेसे अच्छी रीतिते प्रवृत्त होय नहीं इस विकारको आनाह कहते हैं ॥ 


आमजन्य आनाह । 


तस्मिन्‌ भवत्यामसंसुद्धवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः । 
आमाशये झूठमथो शुरुत्वं हत्स्तंभ उद्वारविषातनं च ॥ 
स्तभः कटीपृष्ठपुरीषसूत्रे शूलेष्थ मूच्छो झङ्कत्त्च छदिः ॥ 
अथे-आमसे प्रगट आनाहरोगमे प्यास, पीनस, मस्तक दाह, आमाशये झूल, 
देहमें मारीपना, हृदयका जकड जाना, झूल, मूच्छो, डकार, कमर, पीठ, मल, मूत्र इनका 
रुकना, झूल, मूच्छौ और विष्ठा मिली हुई रह ॥ 
पक्काशयज आनाह । 


आसा पक्काशयजे भवंति तथा5ठप्तोक्तानि च लक्षणानि ॥ 
अथ-श्वास, यह लक्षण होय ॥ पक्काशयमें आनाहरोग होनेसे आल्सरोगोक्त लक्षण 
( आध्मानवातरोधादिक ) होते हैं ॥ 


उदात्तेके असाध्य उक्षण । 
तण्णादित परिञ्जिएँ क्षीणं शूठेरुपढुतम्‌ । 
शङ्कद्वमंतं मतिमाबुदावा्तिनसुत्सृजेत ॥ 


अथे-प्याससे पीडित, छेशयुक्त, क्षीण, झूलसे पीडित जौ 
ही तरर व्र 0 वित हीर मरी रह कलेल 


“ ह । 
आस्थापन मारुतजे स्लिग्पस्विन्ने विशेषतः 
पुरीषन तु क्यो विधेरानाहकोदितः  ' 


अथे-आमजनित आनाहरोगवाले रोगीको प्रथम स्नेहन और स्वे 
भ निकालके निरूह 
बस्ती देवे तथा मलजनित आनाइरोगीको आनाहरोग पर बिधि का जाबेगी “सय 


आनाहे तु यथायोग्ये सेवयेन्मतिमान नरः ॥ 
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आनाहोदावतेकमेविपाकः । (६५३ ) 
अर्थ-आनाहरोगर्मे यथायोग्य, अन्न, पान, औषधि आदि विचार कर देवे ॥ 
चिकित्सापारिभाषा । 
तुल्यकारणकायत्वादुदावतंदरी क्रियाम्‌ । 
आानाहेति च कुवीत विशषत्याभेधीयते ॥ हि 
अर्थ-उदावत्ते और आनाह इनमें कारण और काये ये दाना समान हैं इस कारण 
आनाहरोग पर उदावसेकी जो छया छिखी है वह सब करनी चाहिये ॥ 
आनाह । 
अङ्गाग्थगावगाहश्च मादराख्रणाउपः | 
शालिपेया निरूहाश्व हितं मेथुनमेव च ॥ 
अथे-उदावत्ते रोगीको अभ्यंग, जलमें खान, मद्यपान, मुरगेका मांस, मातका मांड, 
निरूइबस्ती और मेथुन ये हितकारी है ॥ प्रकट अमर 
हुधाद्योतिहितं ह्लिगं बस्तपस्यं च भोजनम्‌ । 
तृष्णाचाते पिबेन्मंथं यवागूं वापि शताम्‌ ॥ 
अधै-क्षुधा करनेवाले, हितकारी, चिकने तथा बकोकै मांसयुक्त भोजन देवे तथा 
तृषा बढनेसे मंथ अथवा शीतल यवायू देवे ॥ छ 
हिवादि जुग कू ~ ७ 
द्विरुततरा हिंगु वचा सकुष्ठसुवचिका चोते विगम । 
सुखांबुनानाहविषूचिकातिल्द्रोगगुल्माथसमीरणभम्‌ | 
अथे-हींग १, वच २, कूठ ५, सजोखार, ७, वायविडँग ९ मांग इस भकार सब 
औषध लेकर इनके चूणेको सुखोष्ण जलसे देवे तो आनाइ, विष पफा, हद पसग, गोल । 
और अद्धंगवायु इनको नाश करे ॥ 4 
फलचूण । $ 
फलं च मूलं च विरेचनोक्त हिंग्वकेमूठे दशमूठमग्रयम्‌ । खुर 
चित्रकश्चेति पुनर्नवा च तुल्याने सर्वेंवणाने पंच ॥ मे 
रेः सह जजेराणि सशंखसंधी विपचेत्साठिते । पक 
लवणं तद्न्नेः पानेस्तथानाहरुजामयधम्‌ ॥ 
अर्थ-दस्त करानेवाठे फल और मूल, हींग, आककी जड, दुरमूल, त्रिफला, थूहर, 
चित्रक, पुननेवा ये सब समान भाग लेवे तथा पांचा निमक, सब औषधोकी 
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(६९४) बृहज्िघण्टुरत्नाकरे- 


बराबर घी और समुद्र निमक और खीलोंका चुणे करके उसको शंखमें भर उसकी 
संघियोको लेप करके बंद कर देवे फिर पुटमें घरके फूंफ देवे. जब शीतल होय तब 
निकाल खरल कर लेवे इसको अन्नम मिलायके अथवा जलमें मिलायके देवे तो आनाह 
रोगको शांत करे ॥ 
तुबुरुचणे । 
तुंबुरुश्वाभया हि पोष्करं उवणत्रयस्‌ । यवानी च यवः 
क्षारं विडंगेन समानि च ॥ त्रिवृत्रिणणित चणे पिबेदुष्णेन 
वारिणा । आनाइयुदराण्यष्टो विट्बेषं चापि नाशयेत्‌ ॥ 
अधे-धनिया, हरड, हींग, पुहकर मूल, सेधानिमक, विंडनिमक, कचियानिमक, 
अजमायन, जवाखार, वायविडंग ये समान भाग छे निसोथ तीन भाग इन सबका चूणे 
गरम जलसे पाबे तो अफरा, आठ प्रकारके उदर और विट्वंध इनको नाश करे ॥ 
वचादि चूर्ण । 
वचाभयाचित्रकया च शुकान्‌ सपिप्पलीकातिविषान्सङुष्ठान्‌ ॥ 
उण्णांबुनानाहविसूढवातान्पीला जछं वा स हि तोदनाशी ॥ 
अथे-वच, हरड, चित्रक, जवाखार, पीपल, अतीस, कूठ इनके चूणेको गरम जल्के 
साथ देवे और जलयुक्त उत्तम भोजन करे तो यह अफरा, मूढवात इनको नाझ करे॥ 


तरिवृतादि गुटिका । 
त्रिवृत्कणाहरीतक्यो द्विचतुःपचभागिकाः । 
गुड तु तुल्या वटिका हरत्यानाहमुल्यणम्‌ ॥ 


अथे-निसोथ, पीपल और इरड ये क्रमसे दो, चार और पांच भाग छे चूणे 
) शचा चूणे कर 
लेबे. इस चूणेकी बराबर गुड डालके गोली बनाय ले, इसके खानिसे दारुण आनाह- 


रोग दूर होय ॥ 
खनुह्यादि घटी । 
विवृद्धशेतकी श्यामा खुद्दिशीरेण भावयेत्‌ ॥ 
वटिका ष्ठासत्वानाइनाशनाः ॥ 


अधे-निसोथ, हरड, पीपल इनके चूणेमें यूहरके दूधको प कनकी 
गोली करके गग्ख्जके साथ खाय तो यह अपर नाश करने ना टे SA 
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आनाहोदावर्तकर्मविपाकः । ( ६९५) 


दारुपद्रकादि लेप । 
दारुषट्कादिलेपश्च सोषणः काँजिकपेषितः । 
आनाइस्य प्रशमनः पुवेपैद्येः प्रकीतितः ॥ 
अर्थै-नीचे लिखा हुआ देवदारु पटक औषधोंको कांजीमें पीस गरम २ लेप करे 
तो आनाह रोगको शमन करे. इस प्रकार पहले वैद्याने कहा हरे 
दारुषट्रकादि योग । 
देवदारु वचा कुछ शताह्वा हि 
जिके ठेपादानाई नाशय क 
व्र स i ल > अधानिमक इनका चूणे कांजीमें पीसके 
लेप करनेसे आनाहरोग नाश होय ॥ पर > 
स्थिरादि घतत ` 
स्थिरादिवर्गस्य पुननवायाः शंपाकश्चतीककरंजयोश्च। _ 
सिद्धः कषायो द्विपलािकानां प्रस्थो घृतं स्यात्‌ परिवृद्धवात ॥ 
अर्थ-साठपण्यादि वर्ग, पुननेवा, अमलतासका गूदा, चिरायता, कमा इनका 
काढा ८ तोळे छे उसमें केलेका रस ६४ तोरे और घी ९४ तोले डालके सिद्ध करें 
इस घृतको कुपित बातपर वैद्य देवे ॥ 
उदावत्तं पर पथ्य) 
प्लेहस्वेद्विरेकाश्य बस्तयः फलवत्तेयः । अभ्यंग यवाः सं 
ृषटविणसूत्रमारुतम्‌ ॥ ग्राम्योदकानूपरसा रुबुतेळं च वारुणी । 
बालमूलकशम्याकमिवृत्तिळसुधादठम ॥ गरर मातु 
यवश्ारो हरीतकी । लवंग रामठ द्राक्षा गोमूत्रं उवणानि च॥ 
अधोवातसमुत्ये तु खेहस्वेदाश्व वत्तेयः । बस्तयाञ्नानि पा. 
नाने समीरणहराणि च ॥ पुरीषजे तथा बास्तः स्वेदोऽभ्यं- 
गोऽवगाहनस्‌ । फख्वतिश्च पानानि बिड्भेदीन्यशनानि च॥ 
मूवेगससुत्पन्ने तिविर्ध बस्तिकमे च । स्वेदो5भ्यंगा5वगाइख 
सपिषश्वावपीडनम्‌ ॥ उद्वारोत्ये तु हिकाभं कासजे कासः 
जिद्रिषिः । क्षवजे स्वेदनं धूमो घृतं चोत्तखास्तकप्‌ ॥ क्षवः 
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(६९६) बृहलिघण्टुरताकरे-- 


रतेन नस्यमभ्यगश्ोष्यजउकः । शीतात्रपान तणोत्ये जः 
म्भात्ये वातागिक्िया ॥ निद्रावेगोत्यिते क्षीरं स्वप्न संवाहनानि 
च। बुमुक्षात्ये ल्िग्धमलपयुण च लघुभोजनम्‌ ॥ बाप्पने 
बाप्पसमोक्षः स्वप्नो मय प्रियाः कथाः । आमश्राससमुतत्रे 
विश्रामो वातहारि च ॥ शुकत्थे बस्तिरभ्यंगोऽवगाइः्वरणा- 
युधः । झालयो मदि क्षीरं प्रिया योबनगर्विताः ॥ छयुत्य 
जपन धूमो भ्क्तप्रच्छदेन श्रमः । रुक्षाणि चाङ्गपानानि 
बिरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ इति पथ्यशचुदावते तृणाझुक्त महर्षिभिः ॥ 


> ~ 
_अर्थ-स्वेदन, स्नेहन, वरक, वर्षी, फलतत, मालिस, जो सवे मलमून्नाद्‌ और 
नषावायुका त्यागना, ग्रामसंचारी जीव, जलसंचारी जीव और जलसमीपे जीबोंका 
"सरस, अंडीका तेल, वारुणी ( सराव ), नवीन मूल, अमलतास, निसोथ, तिल, 
इ, नागखेलके कक पान, अदरख, बिजोरा, जबाखार, हरड, लोंग, हींग, दाख, गोमूत्र 
जे जा उदां सेन, सेदन, बत्ती, बस्तिकमे और वातहरणकतो 
लनेवाले । _उदाव्रम वास्तकम, स्वेदन, मालिस और खान, फल्वर्तो, 
| के माडिस भन्न पान देवे. मूतजन्य उदावत्तेमें तीनों अकारकी बस्तिकमे, स्वेदन 
' = लान, श्रृतपान, पीडन, डकारके उदावत्तेमें हिचकीके नाशक कमे करे 
कोर. उदावत्तमे खांसीके नाशके कमे करे. छींक रोकनेके उदावरेमे 
धन करना, पणः छींक लानबा कम करना, मालिस और हसलीक ऊपर 
उदावसेमें वादीनाशक करे क ह शीतल ज और जल देवे. जंभाई रोकनेके 
शक कमे करे. निद्रा वेके उदावत्तेमें दूध पीये, सोबे और संवाहन 


बाष्पजन्य | | | ग्रे ० २००० 

कहे. Fess क्रिया करे, सोवे, मद्यपान और उत्तम २ वाती 

कमे करे. शुके वेग pr (तहद्ली लेना ) और वातनाशक 
दावत्तम स्नान, सुरगेका मां मद्यपान 

दूध और यौवनगर्दित खरक आलिंगन को, बे.” शालीचावल, 


छि क्र. वमन के ३०७ ७ 
> * पेमनेक उदावत्तम लेघन धूमपान, भात. 
बमन, परिश्रम तथा रूखे अन्न और पान, हे अ 


योने टि दस्तांका कराना और रु निकालना 
यह महपिर्योने उदावत रोगमें पथ्य कहा दो राना और रुधिरका निका 


FO उदावत्ते पर अपथ्य । 
वमनं वेगरोषं च शमीधाम्पानि कोद्रवाच्‌ । नीलीशाकं च 
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युल्मरोबकमरोर्वपाकः (६९७) 


शालूकं जांबवं ककेटीफठम्‌ ॥ पिण्याकमालुक समै करीरे 

पिश्वेक्ृतम्‌ । विष्टंभीनि विरुद्धानि कषायाणि शुूणि च॥ 

उदापर्ती प्रयत्नेन वर्जयेत्सततं नरः ॥ 

अर्थृ-वमन करना, मछमूत्रादिके उपस्थित वेगीको रोकना, सेमके धान ( मूंग 
मोठ आदि ) वा ( छोकरकी फली ), कोदो, नाडीका साग, मसीडा, जामन ककड़ी 
खल, सब प्रकारके करीलफल, पिष्टपदार्थ ( चून, मेदा, पिठी ), विध्भी विरुद्ध ओर 
भारी पदार्थ इन सबको उदावत्तें रोगी त्याग देवे। उदावत्तरोगवालेकों यावन्‌ मात्र पदार्थे 
कहे हैं वे और पाचक तथा लंघन करना ये आनाह ( अफरा ) रोगमें वैद्य योजना 
करे तथा जो उदावत्तेरोगीको अपथ्य कह आये हें उन सबको आनाहरोगवाला यत्नपू- 
वेक त्याग देवे ॥ 

इति श्रीजृहनिध टुरत्नाकरे आनाहोदावतेरोगस्य निदानःचिकित्सा 
पथ्याऽपथ्यसहिता समाप्ता । 


अथ गुल्मरोगकमविपाकः । 
DOO 
गुरु प्रत्यथितां यातो गुर्मवान्‌ जायते नरः । 
आचरेत्तनिवृत्त्यथ॑ मासमेकं प्रयात्रतस्‌ ॥ 


अथै-जो अपने गुरुके पास भीख मांगे वह शुल्मरोगी होय इसके दूर करनेका 
एक महीने पयोब्रत करे तो गुल्मरोग दूर हीय ॥ 


गुल्मरोगनिदान । 
इट्टा वातादयोऽत्यर्थ मिथ्याहारविह्यरतः । 
कुवेन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठांतग्रेथिरूपिणम्‌ ॥ 


अधै-मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करनेसे अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष 
कोष्ठ ( पेट ) में ग्रॉयिरूप ( गांठ ) पांच प्रकारका गुल्मराग उत्पन्न करें हैं ॥ 


गुल्मरोगके स्थान । 
तेषां पञ्चविधं स्थानं पा्ेदन्नाभिवस्तयः ॥ 


अथै-उस गुल्मरोगके पांच स्थान हैं दोनों पसवाडे, हृदय, नामि और बास्त ॥ 
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(६९८ ) बृहान्निषण्दुरत्नाकरे= 


शुल्मका रूप । 
हम्ाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः । 
वृत्तश्वयोपचयवान्स गुल्म इति कीतितः ॥ 
अर्थ-हृदय और नामे तथा बास्त ( मूत्रस्थान ) इनमें चलायमान अथवा निश्चल 
गोल कभी घटे कमी बढे ऐसी ग्रन्थि ( गांठ ) होय उसको गुल्म गोलाका रोग कहते 
इस छोकमें नामे शब्दसे बस्तिका ग्रहण करा है ॥ 
ति 
स व्यस्तेजोयते दोषेः समस्तेरपि चोच्छितेः । 
पुरुषाणा याट! जेयो रक्तेन चापरः ॥ 
अधे-कुपित भये दोपोसे एयकू २ और सब दोष मिलकर एक ये चार प्रकारके 
ल पुरुषाके होते ह और ख्तियोंके रक्त ( रज ) के दोपसे एक प्रकारका गुल्म होय 
, परंतु मथम जो लिख आये ह कि गुल्मरोग पांच प्रकारका है सो इसका निश्चय 
जौ ह, क्योंकि रक्तगुल्म खियोक होय है, पुरुषोंके नहीं होय, धातुरूप रक्तजगुल्म जो 
है, सो खी पुरुष दोनोंके होय है, यह क्षीरपाणिका मत है. पांच प्रकारका गुल्म है इस 
पर बहुत शास्राथ और मतमतांतर हैं, जिनको देखनेकी इच्छा हो सो मधुकोश और 
आतंकदपेण रीकामें देख लेवें ॥ 
पूर्वरूप। 
उद्गारवाइल्यपुराषनघर्तृभ्यक्षमत्तांत्रविकूजनानि । 
अर्थे-डकार बहत बाते फेश फेरासन्नणुल्मस्य वदान्त चिह्नम्‌ ॥ 
नाश होना, झां be १ मका अवरोध होय, अन्नमें अरुचि होय, सामथ्यैका 
१ आत बोल, पेटम पीडा होय और अफरा होप, तथा पेटका जकड जाना, 


मंदाम्ने होना यह लक्षण हो कका पटव i 
चाहता है ॥ ह लक्षण होय तो जानना कि गुल्म ( गोला ) रोग शीघ्र प्रगट होना 


अथे-अरुचि, मलमूत्र कसे उतरे, बादीसे आंत बोले, ३ 
होय, यह रक्षण सब गुल्मोंमें होय हैं सब गुल्मरोगमे वार र गे) उध्ेवात 
सुश्वतमेंमी लिखा है Ft वात कारण है सो चरक और 


> 
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गुल्मरोगकर्मेविपाक । (६९९ ) 


वातगुह्मके छक्षण। 

खक्षान्नपानं विषमातिमाघ्रं विचेष्टनं वेदविनिग्रहश्च । शोका- 

भिषातो5तिमलक्षयश्र निरन्नता चानिठगुल्महेतुः॥ यः स्था- 

नसंस्थानशुजों विकृरपं विद्ातसङ्गं गलवक्रशाषम्‌ । इयावार्‌- 

णत्वं शिशिरञ्यरं च हत्कुक्षिपार्श्वााशिरोसुजं च ॥ करोति 

जीणेंऽप्याधिकं च कोपं युक्ते मृदुत्वं समुपोति पश्चात्‌ । वातात्स 

गुल्मो नच तत्र रूक्षं कपायतिक्तं कटु नोपसेवयेत्‌ ॥ 

अर्थे-रूखा, विषम औतमात्र ऐसे अन्नपान सेवन करनेसे, बलवान पुरुषसे लड़ना 
मलमूत्र आदि वेगोके धारण करनेसे, शोक और आभिधात ( लकडी आदिकी चोट ) 
विरेचन आदिसे मलका क्षय करना, उपवास ये सब वातगुल्मके कारण हैं. जो गुल्म 
कभी नाभी, कभी बस्ती, कभी पसवाडेमें चला जाय तथा कभी लंबा कभी मोटा 
गोल अथवा छोटा होय, तथा उसमें पीडा कभी थोडी, कमी बहुत होय, तोदभेद 
( सुई चुभानेकीसी पीडा ) होय अथवा अनेक प्रकारकी पीडा होय, मलकी और 
अधोवायुकी अच्छी शीतिसे प्रवृत्ति होय नहीं, गला और मुख सखे, शरीरका वणे 
नीला अथवा लाल होय, शीतज्बर, हृदय, कूल, पसवाडे, कंधा और मस्तक इनमें 
पीडा होय और गोला जीणे होने पर आधिक कोप करे और भोजन करनेके पिछाडी 
नरम हो जाय, वह गोला वादीसे होय है. उससे रूखा, कषेला, अडुआ, तीखा पदाथे 
खानेसे सुख नहीं होय ॥ 

वात्तगुल्म पर साधारणाकिया । 

पागेष वातजे गुल्मे सुन्िग्धं स्वेदितं नरम्‌ । रोचितं लेहरेकेश्व 

i सानुवा्केः ॥ उपाचरेद्गेषङ प्राज्ञो मात्रां काठे 

विशेषतः ॥ 

अथे-वातयुल्मरोगीको प्रथम घृतपानादिकोंसे स्निग्ध करके पसीने निकाले ल्लिग्ध 
रेचन, निरूहबस्ति और अनुवासनबस्ति देकर फिर औषध करे ॥ 

सामान्य चिकित्सा । 
सेदि बिरेकेस्त शल्मः शोयिल्यमाप्चयात्‌ । 
तस्मादनेन विविना युस्मरोगसुपाचरेत्‌ ॥ 

अथे-स्नेह, पसीने, रेचन इत्यादे क्रियासे गुल्म शिथिल होता है इसीसे प्रथम उन 

क्रियाओंको करके फिर औषध करे ॥ 
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(७०० ) बृहभिघण्टुरत्नाकरे” 


सामान्य उपचार । 
वातगुल्मप्रतीकारे प्रकुप्यति यदा कफः । शस्तसुछेखन तत्र 
चृणोद्याश्व कफापहाः ॥ यदि कुप्याति वा पित्तं विरेकसततर 
भेषजम्‌ दोषभेरप्यशांते च गुल्मे शोणितमोक्षणम्‌ ॥ 
अर्थे-वातगुल्म पर उपचार करनेसे यदि कफ कुपित हावे तो लेखन और कफ 
नाशक चृणोदिक औषध देवे और पित्त कुपित होय तो उसको रेचक औषध देवे यदि 


~ 0 ७ ~ 


ऐसा करने पर दोषशाति नहीं होय तो उसका रुधिर निकाले ॥ 
.  मातुलुंगादि योग। 
मातुळुंगारसो हिंगु दाडिमं बिडसंघवम्‌ । 
सुरामंडन पातव्य वातगुल्मरूजापहम्‌ ॥ 
अथ-बिजोरेका रस, हंग, अनारदाना, विडनोन और सेधानिमक इनको एकत्र 
कर सुरामंडक साथ सेवन करनेसे वातगुल्मको नाश करे ॥ 
 . शुन्यादि योग । 
नागरापंपलं पिष्टं द्विपले छुंगकस्य च । 
तिठस्येकं गुडपछं क्षारणोष्णेन पाययेद्‌ ॥ 
_ वातणुल्ममुदावत योनिशूलं च नाशयेत्‌ ॥ 
अथ-साठका चूणे २ तोले, बिजेरेका चूर्णे ८ तोले, तिलेंका चूणे ४ तोळे और 
गुड ४ तोले इन सबको एकत्र करके. चूण करे. इसको गरम जलके साथ पवे तो 
वातणुस्म, उदावत्त और योनिशूल इनको नाश करे ॥ 


अर्थे-सजीक्षार, कूठ और केतकीका क्षार ये समान भाग लेवे 
कर तिलके तेलसे सेवन करे तो कठिनभी बातगुल्मको शमन करे Wt Es 


पिबेदेरडतेलं वा वारुणीमंडामो र 
वा वारुणीमं 
तदेव तेल पयसा वातगुल्मी हे । 
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गुल्मरोगकर्मगपाक; । (७०१) 


अथे-वातणुरमरोगबाछ। अंडीके तेलको सुरामंडसे अथवा दुधसे पवे तो वातगुरम- 
को नाश करे ॥ 
.  वातणुहमपर हपुषादि घृत । 
हपुषाजानिप्रथ्वीकापिप्पछीस्ूङचितरकेः । क्षीरमूळककोलानां 
रपेश्च विपचेडृतम्‌ ॥ वातगुल्मारुचिश्वापशलानाइजराशे- 
साम्‌ । ग्रहणीयोनिदोषाणां ब॒तमेतन्निवारणस्‌ ॥ 
अर्थृ-हाउबेर, जीरा, काला जीरा, पीपरामूल और चित्रक इनके काढे और विदा- 
रोकंद और बेर इनका रस इनमें धी मिलायके पचाने वह घी वातगुल्म, अरुचि, श्वास, 
झूल, पेटका फूलना, ज्वर, बवासीर, संग्रहणी और योनिदोष इन पर देवे ॥ 
हः चित्रकादि त“ ता 
चित्रक व्योषािधत्थप्थ्वीकाचव्यदाडिमेः । दीप्यकग्नंथिका- 
जाजीहपुषाधान्यकेः समेः ॥ दृष्यारनालबद्रमूलकस्वरसैध- 
तम्‌ । पक्त्वा पिनेद्वातगुल्मदोबेल्याटोपशूलचुत्‌ ॥ 
अथे-चित्रक, साठ, मिरच, पीपल, सधा निमक, विदार्रीकंद, चव्य, अनारदाना, 
अजमायन, पीपराबूल, जीरा, होऊवेर और धनिया ये समान भाग ले काढा कर लवे 
और इत काढेमें धी, दही, कांजी, बेर और मूली इनका रस ये सब पदार्थे मिलायके 
पावे, इस घृतके सेबन करनेसे वायगोला, दुर्बछता, पेटमें युडणुडाहट शब्द होना 
इनको नाश करे ॥ 2 
॥ ल स > 
हिंग सोवचछे ज्यूप सिंधु दाडिमाक्षकेः । पुष्कराजानिधान्या- 
वेतसाचेत्रकेः ॥ अश्वगंधा वचा चेव निर्गुडी सकचूरके: । 
प्रतिद्रणेः कषेमितेः परस्थं चेव इतं ददेत्‌ ॥ पाच्यं पृतावशे्ष 
च पठाधेमनुश्ील्येत्‌ । वातगुल्मं च शूळं च आनाहं च विना- 
शयेत ॥ आही 
अर्थे-हेंग,संचरानेमक,सोंठ,मिरच, पापल, सेधा निमक,अनारदाना, बहेडा पुहकरमूल, 
जीरा, धनिया, अमलयेत, चित्रक, असगंध, वच, निर्युडी और कचू( ये प्रत्येक तोले २ 
भर ठेवे. इनके काढेमे ६४ तोळे घी डालके घृत शेष रहे इस मकार औटाषे फिर 
इसको उतारके बह घी दो तोळे लेके अनुपानके साथ देवे तो वायगोला, झूल और 
अफरा इनको नाश करे ॥ 
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(७०२) बृहुजिघण्टुरत्नाकरे- 


__ आूषणादि षत । 
यूषणं त्रिफठाधान्यपिडंगचव्यचित्रेकेः । 
कि इत [पछ सक्षार वातगुल्मचुत्‌ ॥ 
_ अथ-सोठ, मिरच,पीपल, इरड, बहेडा, आंवला, धनिया, वायविडंग, चव्य और 
चित्रक इनके कल्कर्म घृत, दूध मिलायके सिद्ध करे यह घृत वायगोलेकों नाश करे ॥ 
तेल। 
राजवृक्षस्य तेलं च निष्कं पीतं तु गुल्मानित ॥ 
अर्थ--अमलतासबृक्षका तेल आधा तोला पीते तो संपूर्ण गुर्मोको नाझ करे ॥ 


कुष्ठादि तेल । 
शैतकुष् तथा हिंगु प्रातिनिष्कद्ययं दयस । क्षारं तबिफलाइूर्ण 


दशभागं सुच्णितम्‌ ॥ कल्क गोक्षीरतः पिव तेल हः 
तमू । परचेतेलावशेषं तु पिबेन्रिष्कद्वय॑ दयस्‌ ॥ विरेकांते तु 
तण शाल्यत्न॑ भोजय । चतुदिनाति दवातव्यमिद तेल न 
हि ॥ गुल्म जलोदर पा शुरू च शवयथुप्रणुत्‌ ॥ 
अथ-सपेद इष्ठ १, हंग १, जवाखार १ और त्रिफलाका चूणे १० भाग इनको गोयू 
२. ह उसमें के और थूहरका दूध मिलायके तेल शेष रहने पर्यंत पचावे जब 
ps ke उतार लेय इसमेंसे १ तोला देवे जब दस्त हो जावे तब छाछमातका 


ह ` इस भकार चार २ दिनमें दस्त करावे नित्य न करावे, यह कुश- 
दि तेल गोला, जलोदर, इहा, झूल और सूजन इनको दूर रे ॥ की. 


का विडंगादि कर्क । 
विडंग दाडिमं हिंगु सेंधवेरासुबचंछम 


ऽ ॥ 
मातुठिंगरसे पीत्वा कषक सुरया सह ॥ 
के कक, 'वातगुस्मं ह्रेत्पीत्वा प्राणनाथो रप्तोपि वा॥ 
अथे--बायविडंग, अनारदाना, शेंग, सै 
को बिजेरेके स्प बारीक पीस यह कला एक महक २ 


और संचरनिमक इन सब- 
का गोला नाश करे अथवा प्राणनाथरस देय ॥ 


दारू मिलायके पावे तो वादी- 
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गुल्मरोगकमेविपाक; । (७०३ ) 


गुग्णुलयोग । 
गुग्गुछँ वा गरवा मूतेः पिबेहुल्मातिशूललुत्‌ ॥ 
अर्थ-गूगलको गोमूत्र मिलायके देवे तो गोला और झूल इनको नाश करे ॥ 
कुठत्यादि काथ । 
कुलित्य जांगली शाली क्षीरं वा तङ्रसुस्तकम्‌ । 
तकारी च हितं पथ्या धान्यांबु कथितं पिबेत्‌ ॥ 
अर्थे-कुल्थी, कपूरकचरी, भात, दूध, छाछ, दहीका पानी, अरनी, हरड, धनिया 
और नेत्रवाला इनका काढा करके देवे ॥ 
हिंग्वादि इणे । 
हिंगुसेंधवदृक्षाम्ठरानिकानागरेः समेः । 
चूण शुल्मप्रशमनं स्यारेतद्विगुपंचकस्‌ ॥ 
अरथे-हग, सैंधानिमक, तंतडीक, राई, सोड इन सबका समभाग चूणे करे यह 
हैगपंचक सेबन करनेसे वायुगोलेको शांत करे ॥ 
वातगुल्म पर विरेचन । 
वातारितेछेन पयोयुतेन पथ्यासमेतेन विरेचने हि। 
संस्वेदनं स्तिगधमतिग्रशास्तं प्रभंजनक्रोधकृते ठु गुल्मे ॥ 
अर्थ-अंडीके तेलमें दूध और छोडी इरडका चूर्ण डालके देवे और देंहमें तैला- 
दिक स्ति पदार्थेकी मालिस करके पसीने निकाले यह क्रिया वातगुल्म पर उत्तम है॥ 
किलास 
मारितं सुतताम्त्रं गंधक माक्षिकं समम्‌ । मईयेचित्रकदवावे- 
येवक्षार्युतं दिने ॥ तिशजे भक्षयेन्नित्यं नागवछ्ीदुछेन च। 
वातशुल्महरः ख्यातो रसोयं शिखिवाडवः ॥ 
अर्थ-पारेकी मस्म, ताम्रभस्म, अश्रकमस्म, गंधक, सुवणेमाक्षिक, जवाखार ये 
एकत्र कर उसमें चित्रके रसकी भावना देवे और इसमसे तीन रत्ती पानमें रखके खाय 
तौ यह शिखिवाडवरस सबे बात झुल्मोंको नाश करे ॥ 
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(७०४) बृहन्िघण्टुरत्नाकरे- 


पृथ्य्‌ । 
तिततिराँअ मयूराश्च इइव कोंचरवतिकार । 
 सपिशाछिपसत्राश्न वातगुल्मे च योजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-तीतर, मोर, मुरगा, कोच और बटेर इन पक्षियोंका मांसरस, घी भात, मच 
अथवा सुरामंड ये वातगुल्म पर पथ्य देना चाहिये ॥ 
प्तिगुहमके उक्षण । 
कदम्लती३णोणविदाहसि्षकरोधातिमचारकहुताशसेवा । आ- 
माभेषातो रापिरं च ६४ पेततर्य गुल्मस्य निपित्तघुक्तम्‌ ॥ 
जवरः पिपासा वद्नाङ्गणगः शुळं महजीयंति भोजने च । स्वे- 
विदाहो प्रणव गुल्मः स्पशोसहः पेत्तिकशुल्मविद्दप ॥ 
अर्थ “कद! खहा, तीण रस, दाहकारक ( बंशकरीलादिक ), रुखा ऐसे भोजन 
करनेसे, कोधसे, अति मद्यपान, सूयेकी धूपमें डोलनेसे, अग्नेके समीप रहनेसे, विद- 
ग्ध अजीणेसे दुष्ट भया रस उससे अभिघात कहिये लकडी आदि छानेसे, रुधिरका 
बिगडना ये पित्तगुल्मके कारण कहे हैं. उबर, प्यास, मुख और अंग्ोंमें छाहपना, अन्न 
पर्चनेके समय अत्यन्त शूळ होय, पसीना आवे, जलन होय कोडाके समान स्पशै 
सहा न जाय ये पित्तगुल्मके लक्षण हैं ॥ 
. _ आक्षादि चणे 
्राशाभयासं गुल्मे पेतिके सगुडं पिबेत्‌ । 
न स वा विडिहन्‌ निफराचूणेछुत्तमम्‌ । 
(-पत्तगुर्म षर दाखके रससे छोटी इरडके चूणेकों गुड मि देवे 
जिफलाके चुणेमें खांड मिलायके देव तो पित्तगुल्म द्‌ हब न i 
> पिगुत्तत्मपर विरेचन । 
पित्तग॒र्मे निर्ण पातव्यं जिफलांबुना । विरेकाय तितायुक्त 
०० समासिकस्‌ ॥ अभयां द्राक्षया खादेत्‌ पित्तगुल्मी 


( सहत ) के साथ देवे अथवा छोटी हर मिलायके देवे अथवा कपिल मधु 
करे ये योग दस्त करानेबाला है ॥ डके चूणेकी दाख अयबा गुडके साथ सेवन 
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गुल्मरोगकमेविपाकः । (७०५ ) 
पित्तगुटम पर पथ्य । 


शारिगोछागडुग्धं च पटोलं पृतमिश्रितम्‌ । द्राक्षां परूषकं 
थामा खजूर दाडिमं सिताम्‌ ॥ पथ्यार्थ पैत्तिके गुल्मे बला 
तोयं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथै-शालीचावलोका मात, गौ अथवा बकरी इनका दूध, परल, धी, दाख, 
फालते, आंवले, खिजूर, अनार, मिश्री, खिरेटी ये पदाथे पित्तगुल्म पर पथ्य हैं इस 
वास्ते देवे ॥ 
्राक्षादे इत । 
द्राक्षामधुकखजुरं विदारी च शतावरी । परूषकाणि त्रिफलां 
ताधपेत्पलप्तमिताम्‌ ॥ जलाठके पादशेषे रसमामलकस्य च । 
चृतमिक्षुरसं क्षीरमभयाकहकपादिकम्‌ ॥ साधयेच घत सिद्धं 
शाकेरक्षाद्ृपारिकम । प्रयोगः पित्तशुरमन्नः सवेगुटमविकारचुत्‌ ॥ 
अथै-दाख, सुलहठी, खजूर, विदारीकंद, सतावर, फाल्से और त्रिफला ये प्रत्येक 
चार २ तोळे तथा जल २५६ तोलेमें डालके काढा करे जब चतुर्थाश रहे तब उता- 
रके छान लेय और इसमें आमलेका रस, इसका रस, हरडका कल्क, और धी ये 
काढेके चतुथौरा डालके पचन करे तो घृत सिद्ध होय. इसमें चतुथीश मिश्री मिलायके 
तथा सहत डालके सेवन करनेको देवे यह योग पित्तयुरम तथा संपूर्ण युर्मबिकारोको 
नाश करे ॥ क 
आमलक्याद घृत । 
रसेनामलकेक्षूणां घृतपाद विपाचयेत्‌ । 
पथ्यायाश्च पिबेत्सापॅस्तात्सद्दं पित्तगुल्मनुत्‌ ॥ 
अधै-ओबलेका, ईखका और छोटी हरडके रतर्मे चतुयौश धी डाल पचावे तो घृत 
सिद्ध होय इसके पीनेसे पित्तणस्मका नाश होय ॥ 
त्रायमाणादि इतत । रु 
जले दृशगुणे साध्यं आयमाणचतुःपळ्म्‌ । पचभागान्बित पूतं 
करके संयोज्य कार्षिकेः ॥ रोहिणी कटुका सुस्ता त्रायमाणा 
दुराङभा। द्राक्षा तामलकी वीरा जीवेती चेद्नोत्पलम्‌ ॥ 
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(७०६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


रसस्यामठकानां च क्षीरस्य च उतस्य च्‌ । पानि इथग 
टो सम्यक्‌ दत्ता विपाचयेत्‌ ॥ प्त्तिगुल्म॑ रक्तगुह्म मिष 
पित्तज ज्वरम्‌ । डव्रोग कामला कुष्ठ न्या देतडृतोत्तमप्‌ ॥ 
अरथे-त्रायमाण १९ तोलेको १६० तोले जलमें डालके औटावे जब पंचमांश 
जल रहे तब उतारके कपड़ेमे छान लेवे. फिर छोटी हरड, कुटकी, नागरमोथा, 
भायमाण, धमासा, दाख, भूय आवला, घीणुवार, गिलोय, चंदन भोर कमळ इन औषधका 
एक २ तोला कल्क अद्रखका रप, दूध और घी ये आठ २ पल छे उस काहेमें डालके 
पावे जब घृत मात्र शेष रहे तब उतारके देवे तो पित्तगुल्म, रक्तणुरष, विप्तपे, 
पित्तज्वर, हृदयरोग, कामळा और कुछ इनको नाश करे ॥ 
' _ कफ्शुरमानैदान ओर लक्षण । 
शीतं गुरु ्रिग्धमचष्टनं च संपूरण प्रस्वपन दिवा च । गुट्मस्य 
हेतु: कफपंभवस्य सवेर्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ स्तेमित्य- 
शीतज्वरगातसादहछ/|सकातारुचिगेरवाणि । शोत्यं रुगरपा 
कठिनोत्नतल गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ 
अर्थ-शीतल, भारी, चिकने ऐसे पदाथेके सेवनसे तृप्ती अपेक्षा, अधिक भोजन 
करना, दिनमें सोना ये कफोत्पन्न गुल्म होनेका कारण है, और जो वातजादि तीनों 
गुल्मोके कारण कहे दै वे सब सन्निपातगुस्मके कारण जानने. देहका गीलापना, 
शीतज्वर, शरीरकी ग्लानि, सूखी रद्द ( उवाकी ), खांसी, अरुचे, भारीपना, शीतका 
लाना, थोडी पीडा होय, गुल्म ( गोला) कठिन होय और ऊंचा होय, इतने ये सब 
कफात्मकणुल्मके लक्षण है ॥ 
पे सामान्य ता । 
योगश्च वातगुर्मेक्तः शेष्मगुल्ममुपाचरेत्‌ । 
अथै-कफगुल्म नतला । ल म 
क्ते योग देवे तथा औं तिन 
पूषेक योजना करके शमन करे ॥ र योग... 
॥ 


ठ यवानीच्णे 
य॒वानीचणितं तक्रे बिडेन लवणीकृतम्‌ । 
पिबेद्वा तन्सूजबचोचुलोमनघ्‌ ॥ 
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गुर्मेरायकमेबिपाकः । (७०७) 


अथै--अजम्रायनका चुणे और बिड निमक इनको छाछमें डालके कफयुल्मर्भ देवे 
तो मलमूत्रका अनुलोमन होकर मल और मूत्र साफ होय ॥ 
हिंखादि चूण । 
हिंगुग्रंथिकथान्यजीरकवचा चव्यायिपाठा शृठी इकषाम्छं खवण- 
नरं जिकटक क्षारद्वयं दाडिमम्‌ । पथ्या _पोष्क्रेतसाम्डहपु- 
पाजाज्यस्तदोमिः कृत चूण भावितमेतदाद्रकरसे: स्याद्वीजपू- 
रैः ॥ गुल्माध्मानगुदांकुरहणिकोदावतेसंज्ञो गदो = प्रत्या- 
व्मानगदोद्राइमरियुतास्तूनीद्वयाराचकाच्‌ । र 
भ्रमं च मनस बाधियेमष्टीलिकां प्रत्यष्ठीछिकया सहापहरते 
प्रावर्षातिछुणांबुना ॥ हत्कुक्षिवेक्षणकर्टनठरांतरेषु बस्ति 
स्तनांसफलकेषु च पार्श्वयोश्च । शुद्धनि नाशयति वातबढा- 
सजाने हिग्वाद्यमाद्यमिदमाखिनसंहितोक्तम्‌ ॥ 
अरथे-हींग, पीपरामूल, धनिया, जीरा, वच, चव्य, चित्रक, पाइ, कचूर, अमलवेत, 
सैंधामेमक, बिड निमक, काचेया निमक, सोंठ, मिरच, पीपर, सजीखार, जवाखार, हरड 
पोहकरमूळ, इमली, हाऊबेर, काला जीरा इनको समान माग ले चुणे करे फिर इसकों 
अद्रखके रसकी तथा बिजोरेके रसकी भावना देवे तो चूणे तैयार हो. इसको गरम 
जलके साथ सेवन करनेसे गोला, पेटका फूलना, बवासीर, संग्रहणी, उदावत्ते, प्रत्या- 
ध्मान, उद्र, पथरी, तूनी, प्रतूनी, अरुचि, ऊरुस्तभ, मतिभ्रंश, बहरेपना, अष्ठीला, 
प्रत्यष्ठीला और हृदयका, कूखका, वंक्षण, कमर, पेट, बस्ति, कंधे, पसवाडे इनके शूल 
तथा वातकफ संबंधी झूल इनको नाश करे यह अश्विनीकुमारंने कहा है ॥ 
पंचकोठादि घत । 
पिप्पली पिप्पठीमूळं चव्याचित्रकनागरेः । पडिकेः सयवकारे- 
पृतप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ ॥ क्षीरपरस्थेन तत्सींपहीते गुल्मं कफा- 
त्मकम्‌ । ग्रहणीपांडुरोगभं प्रीहकासज्वरापहस ॥ 
अधे-पीपल, पीपरामूल, चब्य, चित्रक और सोंठ ये चार २ तोले लेवे इनका अष्ट- 
मांश काथ करे फिर इसमें १ शेर धृत, जवाखार ४ तोले और दूध सेरमर डालके पचावे 
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(७०८ ) बृहनिघण्टुरलाकरे- 
जब धृत मात्र शेष रहे तब उतार लेवे, यह धी कफयुर्म, संग्रहणी, पांडुरोग, हीह 
खांसी और ज्वर इनको नाश करे ॥ 
 कफगुल्म पर पथ्य । 
कुलित्याजीणेशाडीअ प्िकान्यवजांगटार । 
मद्य तळ इतं तक कफशुरमे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अधे-पुराने कुलथी, पुराने साठी चावल, जौ, जंगली जीवोका मांस, मद्य, तेल, 
धृत और छाछ ये पदाथे कफगुल्म पर पथ्याथै देवे ॥ 


त तिठादि लेप ओर संक । 
डातसीबीज सपष च विभेषयेत्‌ । 
तेन लित्तोदर स्वे्यमर्कपत्रेः सुक्पतेः ॥ 
अथे-तिल, अंड, और अलसी इनके बीज तथा सरसों इन सबको एकत्र पासके 
_ इसका पेट पर लेप करे और आकके पत्तासे पेटको सेके तो कफगुल्म नष्ट होय ॥ 
इं शक । 
' एरंडाकदठेवांथ सोणेः स्विद्यन्मुहुमेहुः ॥ 


अर्थे-मंड अथवा आक इनके गरम २ पत्तों करके वारंवार सैंके तो कफगुल्म 


दूर होय ॥ 
दुशसूडादि तेल। 
दुशसूलकणा द्राक्षा इयामा धात्री पठं पम्‌ । 
प्रस्थमेरंडतैलस्य परस्थपट्रकं गवां पयः ॥ 
a कु वर 
र पर्यंत त ह SR होत ७५ 


त्रिवृत्ता जिफला देती 

दशमूछ प्लान णि 
पक्त्वा चतुभोगावशेषिते ॥ तिरते प sr 
येत । संसिद्धो मिश्रकः ल्लेहः सक्षोद्रं कफगुल्मनुत ॥ 
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युल्मरोगकमेविपाक! । (७०९ ) 


अथे-निसोथ, इरड, बहेडा, आंवला, जमाल्गोरेकी जड ( देती) और दशमूल ये 
सब एक २ पल लेवे. चौगुने जलमें इसका काढा कर चतुथौश रहने पर उतार लेवे 
छानके इसमें धी, अंडीका तेल और दुध ये सब एकत्र करके अग्नि पर पचावे, जब 
तेल और घृत शेष रहे तब उतार ले यह मिश्रकधृत है. इसको सहतमें मिलायके 
खाय तो कफगुल्मको नाश करे ॥ 
विद्याधररस । 
गंधकं तालकं ताप्यं मृताओं च मनः शिठाम्‌ । शुद्धसूतं च तु- 
याशं मदेयेद्वावयोदेनम्‌ ॥ पिप्पिल्यास्तु कषायेण वत्रीक्षीरेण 
भावयेत्‌ । निष्काथ भक्षयेत्सेद्रिगुल्मपीहादिकं जयेत्‌ ॥ रसो 
विद्याधरो नाम गोमू च पिबेद्नु ॥ 
अथे-गंधक, हरताल, सुबणेमाक्षिक, अम्रकभस्म, मनसिल और शुद्धपारा ये समान 
भाग लेवे, इसको पीपलका कादा और थूहरके दूधकी एक एक दिन भावना देवैः यह 
विद्याधररस सहतके साथ तीन मासे देवे और ऊपरसे गोमू्च पावे तो गुल्म और 
हीहा इनको नाश करे ॥ 
नाराचरस | |" 
झुद्धसतं समं गंध जेपाळं त्रिफलासमस्‌ । 
निकटुं पेषयेत्सोद्रेनिष्क गुल्महरं लिहेत्‌ ॥ 
गुल्मोदरहरः ख्यातो नाराचोयं रसोत्तमः॥ ` 
अधे-ग्ुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, जमालगोटा, हरड, बहेंडा, आंवला, सोड, मिरच, 
पौपल इन सबको एकत्र खरल करे इसमेंसे छः मासे यह नाराचरस सहतके साथ देवे 
तो गोला और उदर इनको नाश करनेवाला प्रसिद्ध है ॥ 
दंद्रजगुल्मनिदान ओर लक्ष्ण। _ 
निमित्तङिङ्गन्युपलभ्य गुहमे संतगेन दोषबलाबछं च । 
व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्चगसमांस्नीनादिरिदोषधकर्‌पनार्थेम ॥ 
अर्थ-दवद्वज गुल्ममें कारण, लक्षण और दोषॉका बलाबल जानकर चिकित्सा कर” 
नेके वास्ते, मिश्र लक्षणके और तीन गुल्म समझने चाहिये अर्थात्‌ एक दोष बलवान 
होय तौ चिकित्सा करनी चाहिये और द्विदोष वलवान्‌ वा त्रिदोष बलवान्‌ होय तो 
चिकित्सा न करें ॥ 
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(७१०) ृहन्निघण्टुरत्नाके = 


द्राक्षादे कल्क । 
द्क्षाचंदनयश्याहा पझके तंदुलोदकेः । 
पिठ क्षीराविदारी च सक्षोद्रा पाययेदुनु ॥ 
पचवक्को रसो देवो गुल्मे तु कफवातजे ॥ 
अये-कफवातपुल्म पर दाख, चंदन, मुलहठी, पद्माख और दूध निकलनेवाढा 
बिदारीकद इनको चांबलेंके धोवनके साथ पीसके इस कल्कको सहत डालके देवे और 
ऊपरसे पंचवक्र रस देवे ॥ 
2 सँधवादि तेल । 
सघन चित्रकं दंतिशक्राह च पछं पम्‌ । द्वात्रिशपडगोगुमैः 
पचेदृष्टावरेषकेः ॥ कषायस्य समं तेल पिष्ठा तं च विपाचयेत्‌ 
तेडावशेषुत्तार्य अनुपानेः पिवेत्सदा ॥ 
अये-सैधानिमक, चित्रक, जमाल्गोटा और इन्द्रजी ये प्रत्येक चार २ तोळे छेय इनको 
१२८ तोळे गोमूतमे अष्टमांश काढा करे. इसमें इन पूवोक्त औषधोंका कल्क और 
जितना काढा हावे उतना ही तैल मिलायके सिद्ध करे जब तेल मात्र शेष रहे तब 


Nes 


उतारले छानके धर रखे फिर इसको गुरमादिरोगां पर अनुपानके साथ देवे ॥ 
नाराच रस । 
पित्तश्षेष्मस्थिते गुल्मे देयो नाराचको रस ॥ 
अथे-पित्तछेष्मज गुल्म पर नाराचरसको देवे ॥ 
4 ५ करंजादि पुटपाक । 
करजवटपत्राण चव्यं वहिः कटुत्रयम्‌ । इद्रवासणिकासूछं 
पुटे पाच्यं ससेंधबम्‌ ॥ ER वारिणा पीते पछा मधुनापे 
। हति गुल्मोद्र पांड दद्र श्वयथुं तथा ॥ 
अर्थ-चव्य, चित्रक, सोंठ, मिर्च, पीपल और इन सुंघ 
बारीक पासके कंजा और बडके पत्तोंमें लपेट कर क वे 


इको जलसे पीस दो तोळे सहत डालके देवे तो गोला, उद्र पांडुरोग, : 
इन सबको नाझ करे ॥ » उद्र पांडुरोग, न व्याधे 
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गुल्मरोंगकर्मेविपाक) । (७११ ) 
सन्निषातगुह्म । 


महारुन॑ दाहपरीतमइमवदनोन्नत शीघ्रविदाहदारुणम्‌ । 
मन'शरीराभिवलापहारिणं त्रिदोषजं गुलममसाध्यमादिशित्‌ ॥ 
अर्थे-भारी पीडा करनेवाला, दाह करके व्याप्त, पत्थरके समान कठिन तथा 
ऊँचा और शीघ्र दाह करके भयंकर, मन, शरीर, अभि और बल इनका नाश कर 
नेवाला, ( अर्थात्‌ मनको विकल करनेवाला, शरीरको कश करंनवाला और विवरणे 
करनेवाला, अग्निवैषम्यादिकारक  असामथ्ये करनेवाला ) ऐसा त्रिदाषज गुल्म 
असाध्य जानना ॥ 
सापान्य। 
धीमाइुपाचरेत्‌ गुल्मं प्रत्याख्याय त्रिदोषजम्‌ । 
सन्निपातोत्थिते गुल्मे निदोषघो विर्षिहतः ॥ 
अर्थ-बुद्धिमान पुरुषको त्रिदोबजन्य गुल्मको असाध्य जानके उपचार करे, 
सन्निपात शुम पर त्रिदोषप्त औषधि हितकारी है ॥ 
वरुणादि काथ । 
वरुणादिकषायस्तु पल्मदोषत्रयोत्यितम्‌ । 
हंति हत्पा्श्चशूलाव्यं सोपद्रवं न संशयः ॥ 
अर्थ-वरुणादिक औषधोंका काढा त्रिदोषजयुल्मका नाश करे और हृदय तथा 
पाचे इनके उपद्रवयुक्त शुलको नाश करे ॥ 
वरुणकाथ मध्यविद्रधि पर । 
वर्णादिगणक्काथमपक्के मध्यविद्र्धो । 
रुषकादिरपेथुक्तं पिवेच्छमनहेतवे ॥ 
अर्थ-वरुणादिक औषधोंका गण आगे कहा हुआ उसका काढा करके तथा रुष- 
कादिकि औषधका चूणे आगे कहा है उसको उस कढिमें डालके पावे तो पक्क नहीं 
हुआ विद्रापि अर्थात्‌ कुछ २ कचे विद्रधिरोगको दूर करे ॥ 
वारुणादि क्वाथ । 
वरुणो बकपुष्पं च बिस्वापामागेचित्रकाः । अग्निमंथद्वये शि- 
द्वयं च बुहर्ताद्रयम्‌ ॥ सेरेयकत्रयं मुवो मेषशृंगी किरातकः । 
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(७१२ ) बृहन्निषण्डुरत्नाकेरे- 


अजशंगी च विनं च करंज शतावरी ॥ वरुणादिगणकाथः 
कफमेदोहुरः स्मृतः। हंति गुल्मं शिरःशूळं तथाभ्यंतरविद्रधीन्‌ः॥ 
अर्थ-वरना, वकपुष्प, बेलगिरी, ओंगा, चित्रक, दो प्रकारकी अरनी (छोटी, बडी), 
दो प्रकारका सहजना ( मीठा और कडुआ ), कटेरी और बडी करेरी, तीन प्रकारकी 
कटसँरय। ( पीला, काला और सपेद्‌ ), मूवी, काकडासिंगी, चिरायता, मेढासिंगी, 
कंदूरीकी जड, अथवा पत्ते, कंजा, सतावर इन सब औषधीका काढा करके पावे तो 
कफ, मेद्रोग तथा मस्तकका झूल और गोला ये दूर देवि, अंतर्विद्राधि नाम करके जो 
रोग होता है वह दूर होवे मूलमें “ तथा विद्राधिपीनसान्‌ ' ऐसा भी पाठ है इसका 
यह अर्थ है कि विद्रधि और पीनसरोगको दूर करे ॥ 
, जयत्यादि दो क्वाथ । _ 
जयत्या वा जयाया वा गुडः सोष्णजछ पिबेत्‌ । 
निदोषोत्थं हरेहुल्मं शसो वानंदभेरवः ॥ 
अर्थे-जयंती या जया इनका गरम काढा गुड डालके देवे तो त्रिदोषोत्यगुश्म 
नष्ट होवे ॥ 

, राजवृक्षादि पुटपाक । दि 
राजवृशखुही भावुकरंजांकुल्जंबुकम्‌ । पाटला रजनी चिचा 
पिप च पुननेवा ॥ अपामागेस्य सूठानि समं रुदा पुटे 
पचत्‌ । द्वानेष्क पठगामूतरेजेयेदुल्मं त्रिदोषजम्‌ ॥ 
अथे-अमलतास, थूइर, आक, कंजा, अंकोल, पाढ, जामुन, इलदी,इमली, पीपल, 

पुननंषा और 0३ इनकी समान भाग जड लेके पुटपाककी विधिसे पचावे 
इसमेंसे एक तोला लेके आठ तोले गोमूत्रसे देवे तो त्रिदोषगुल्मको नाश करे ॥ 
जन अभयादि योग । 
अभया संघ तक भोजनांते पिबिदूस । जिफलां सुवचैला- 
शीर तुर्यं गुंनेककं भक्षयेत्‌ ह त्रिदोषोत्थ हेहल्म त्रिफलाः 
सचछ तथा। उणो स्के पिबेत्कप सुंडीमूल च वारिणा ॥ 
अथे-हरड, सेधानिमक इनके चूणेका छाछ मिलाय भोजन करनेके पश्चात्‌ पवे 
तपा दरड, बढ्डा, आपला और संचर निमक इनका चूर्णे एक रत्ती भक्षण करे किंवा 


गोरसहुंडीकी जड जलमें पीस छाउमें मिलायके १ तोला पैन ते तिदोषो 
युर्मरेगका नाश होय ॥ तोला पावे तो तिदोषोत्पन्न 
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गुस्मरोगङ््मबिपाक+ । ७१३ 
संप्राप्तिपूवक स्लीगुल्म । 
नवप्रसूताऽहितभोनना या या चामगर्भ विसृजेहेतो वा । वा- 
युधि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुहमं सरुजं सदाहम्‌ ॥ 
पित्तस्य छिड्ढेन समानिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध। यः 
स्पंदते पिडित एव नाङ्गेशिरात्स शूलः समगर्भलिङ्गः ॥ 
स रोषिरः ख्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ 


थ्‌--नई प्रसूत भई ख्रीके अपथ्य सेवन करनेसे अथवा अपक गर्भपात होनेसे अथवा 
ऋतुकालके समय अपथ्य भोजन करनेसे, वायु कुपित होकर उस खोके रुधिर 
( जो ऋतुसमय निकले उसको ) लेकर गुल्म करे वह गुरुम पीडायुक्त व दाहयुक्त 
होय है और पित्तशुल्मके जो लक्षण कहे है बे सब इसमें होय, और इसमें दूसरे 
विशेष लक्षण होते है. उनको कहता हे सुनो. यह गुल्म बहुत देरमें गोल गोल 
हिडे, अवयव कहिये हाथ पेरके साथ नहीं हिले, शूल्युक्त होय, गर्भेके समान 
सब लक्षण मिलें, ( अथोत्‌ मुखसे पानी छूटे, मुख पीला पड जाय, स्तनका अग्रभाग 
काला हो जाय और दोहदादि लक्षण सब मिले ये सब लक्षण व्यापिके प्रभाषसे 
होते हं जैसे खड रोगवालको खरीरमणकी इच्छा ओर काले नख तास्वादिक होते 
६) यह रक्तजयुल्म ख्रियोंके होय है, दश महीना व्यतीत हो जाय तब इस 
रक्तयुस्मकी चिकित्सा करनी चाहिये. कोई कहते हैं कि यह गर्भ है अथवा रक्तगुल्म 
है, यह शंका जानकर माधवाचायेमे ( दश महीना व्यतीत होने पर ) ऐसा कहा 
है. कारण इसका यह है कि नवां और दशवां महीना यह प्रसत होनेका समय 
है * शंका-क्योंजी ( यः स्पंदते पिडित एव नांगै; ) इत्यादिक विशेषणोंसे 
स्पष्ठ प्रतीति होय है क्योंकि ग्भ तो निरंतर प्रत्येक अबयवके साथ झूलरहित फड- 
कता है और रक्तगुल्मके इससे विपरीत लक्षण हैं, फिर दश महीने व्यतीत होने पर 
चिकित्सा करना चाहिये ये कयौँ कहा ? * उत्तर-इसका कारण इस प्रकार है कि 
इस रोगर्मे जब तो दृश महीना व्यतीत हो जाय जव चिकित्सा करे तौ सुखसाध्य 
होय है, कुछ प्रसवके तियमसे नही कदा क्योकि प्रसव ग्यारह बारह महीनॉमे भी 
होय है, सो चरकमें भी लिखा है “ तं स्री प्रसते सुचिरेण गम स्पष्ट यदा बषंगणे 
रपि स्यात” जैसे जीणञ्जर होने पर दूध पीना और दस्तका लेना हितकारक होय 
है । इसीसे ग्रन्थान्तरेंमें भी लिखा है रिक्तणुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ” इस 
रक्तणुरमको दश महीने व्यतीत होने पर पुरानापना होय है और जेजटनेमी कहाहै कि 
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(७१४ ) बृहन्तिधण्दुरत्नाकरे= 


दृश मशीनोंके पहले मदेनादि क्रिया करनेसे गभोशयको विकार होयहै क्योकि 
जमा ग्यारह महीनेमें गुल्मका गोला बहुत अच्छा म 
` इसीस ग्यारह महीने स्रहादिक करके सब शरीर सदु ( नरम ) करनेसे भे 
करे तो गमोशय भले प्रकारअच्छा रहे ॥ t होई” 
पि त्यादि वटी । 
दातिहियुयवाक्षाराठाबुबीजे कणा शुडः । छुशिक्षीरेण गुटिका 


ha 


सवष कर्षमात्रिका ॥ भक्षिता रक्तगुल्मत्नी रुषिरत्नावकारिणी ॥ 


अथे-देतीकी जड, हींग; जवाखार, कुई घीयाके बीज, पीपल, गुड इनको 
८८ न > र्य गोठी 9 ॥ १ का थूहेर” 
डी ७ खरल करके २ तोढेकी गोली बनावे एक गोली खाय तो रक्तणुल्मकी नाश- 
रुधिरके ख्व करनेवाली है ( परंतु बलाबल विचारके मात्रा देवे) ॥ 
है पछाशडत | 
. पडाशक्षारयोगेन सापिः सिद्ध पिबेद्धूः ॥ 
रोष णस ( ढाक ) के क्षारके योगसे घृतको सिद्ध करके यह ख्रोको पीना 
चाहिये ॥ 
कज आर कक कल्क । 
चरबिल्वत्वग्दारुभाङ्गौकिणोद्धवः । 
जे र आती हरहुल्म तिलकाथन रक्तजस्‌ ॥ 
[थे-शतावर, कंजाकी छाल, दी, भारग गको तिलके 
बीए तसा हु ह भारंगी, पीपल इनके चूणेको तिलके 
तिलक्काथ । 


तिलक्वायो गुडपृतव्योपभाङ्गौरजोनितः । 


पीतो रक्तभवे गुल्मे नटे शुके च योषितः ॥ 


अथे-तिलके काढेमें गुड, घी और सोंठ मिर्च पीपल ७४ 
व्यय 7 मिरच, पीपल, भारंगी इनका चूणे डाल- 
फे पे तो रक्तुस्म और खियॉको जो शुक्र नष्ट होता है उस पर (सोन रै 


भारंग्यादि इणे । 
भादीकृष्णाकरंजत्वग्मंथिकामरदारुजम्‌ | 
चूर्ण तिलानां काथेन रकरमरुजापहम्‌ ॥ 
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युहमरोगकमेविपाकः । ( ७१५) 
अथे--भारंगी, पीपल, कंजेक्षी छाल, पीपरामूछ, देवदारु इनके धूणेकी तिल़के काढे” 
में मिळायके पावे तो रक्तमुल्मका नाश करे ॥ | 
तिल्यूछादि चूणे । 
तिलूळं च शिश च त्श्मदंडीयसूळकम्‌ । मधुयशी निकडुके- 
युतं चूर्णमुपातते ॥ पुष्परोधे वातगुल्मे स्रीणां सद्यः सुलावहृस्‌ 
अर्थ्‌-तिलकी जड, सदजनेकी जड, बह्मदेडीकी जड, मुलइठी, साठ, मिरच और 
पीपछ इनका चूणे सेवन करनेसे खियोका नष्टपुष्प, वायगोला इनको तत्काळ सुखः 
दाई होय ॥ न 
ल जत यादे अ! 
सुंडीरोचनिकादर्ण शकंरामातिकावितम । विदधीतास्यगु- 
रिमन्यां मळसंरेचनाय च ॥ उण्ों भेदयेद्रिने विधिवों- 
सृग्धरो दितः । आतिप्रवृत्तमत्त छु भिन्ने गुल्मे निवारयेत्‌ ॥ _ 
अथे--सुंडी और बंशलोचन इनका चुणे मिश्री और सहत इनसे रक्तणुइम पर रेचन 
देवे. अथवा गरम औषधोंसे शुल्मको तोडे. जब गोला टूट जावे तब रक्तगुल्मके 
ऊपर जो यत्न लिखे हैं वे उपाय करे, यदि गोला टूरनेसे रुधिर अधिक निकलने लगे 
तो उसको उसी दम बंद करे ॥ 
गुल्मके असाध्यलक्षण । 
सञ्चितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपारिगहः । झृतशूळः शिरा 
नद्वो यदा कूमे इवोन्नतः ॥ दोबेल्यारचिद्धछातकातच्छ्ये 
रतिब्बेरेः । तष्णातंद्राप्रतिश्यायेयुंज्यते न स सिद्धयाति ॥ 
गुहीस्वा सब्पर श्वासं च्छथ्येतीपारपीडितम्‌ । हन्नाभिबस्तिपा- 
देषु शोथः श्षिपति गुल्मिनम्‌ ॥ वासः शूळं पिपाता्नविद्वेषो 
अन्थिसूढता । जायते दुबेलत्व॑ च गुल्मिनां मरणाय वै ॥ 
अर्थै-क्रमक्रमसे बढा गुल्म जब सब उद्र ( पेटमें ) फैल जाय और धातुओंमें | 
उप्तका मूल जाय पहुंचे, तया उस पर नाडियोंका जाल लिपट जाय और कछुआकी 
पीठके समान गुल्म ऊंचा होय, तब इस रोगीके निःसत्वपना, अरुचि, सूखी रह, 
खांसी, वमन, अरति और ज्वर तथा प्यास, तन्द्रा और पीनस ये लक्षण होय ऐसा 
रोगी असाध्य है बमन और अतिसार इनसे पीडित ऐसा गुल्मरोगीका हृदय, नाभी, 
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(७१६) बरृहलिघण्टुरत्नाकरे- 


हाथ, पैर इन ठिकाने सूजन होय और उमर, दमा जिसके होय ऐसे लक्षण होमेसे | 
रोगी बचे नहीं, श्वास, शूल, प्यास, अन्नमें अरुचि और गुल्मकी गांठका एकाएकी 
' नष्ठसा हो जाना और दुबेलता ये लक्षण होनेसे जानना कि गुल्मरोगवालेकी त्यु 
समीप है, शंका-क्योजी अतापैद्राधि और गुल्म रोग इनमें क्या भेद है इन दोनोंके 
स्थान और स्वरूप तो एकसे हैं फेर भेद क्या है ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है अन्त 
विद्रधि पचता है और गुल्म नहीं पचे है इसका कारण यह है के शुलम तौ निराश्रय 
है सो सुश्चुतने कहाभी हे ॥ 
द दूसरे लक्षण । 

न निबंधो5स्ति गुल्मस्य विद्रषिः सनिबंधनः । गुए्मस्तिष्ठति 

दोषे से वि्रधिमोसशोणिते ॥ बित्राधिः पच्यते तस्माहुहम" 

यापन पच्यत ॥ 

अथे-युल्मका निबंध नहीं है और विद्रधिका निबंध है, गुल्म अपने दोषोंमे रहता 

हे आर विद्रांथका काना मांस रुधिरमं है, इसीसे विद्राधिका पाक होय है और शुस्मका 
पाक नहा होय, गुल्म ुहीके समान बड़ा है और विद्रधि इससे कुछ जीयादा बडा 
हाय है ॥ 

i तीहरालक्षण । 

माथनाशः धासशुठतृणण्नद्रेषणादयः । गुल्मिनो इुबेहत्वं च 

मरणाय वानादशत ॥ शरावनद्धः सुकठार उन्नतो व्या 

दरों भूरिफलो5पि गुल्मः । हछासकासारुचिकाइपेतृणाछदि- 

ज्व्रातेश ने सामाति ज्वरः भएकासप्रातश्यायतेद्रा- 

मिश्नांतियुक्त त्यजहुहिमिनं तम्‌ । गुदे नाभिङद्वीसतपादेष 

शुनं इश सातिसारं तृपाशूल्युक्तम्‌ ॥ 

अननस शरमरागवाइक गुल्मग्रेथीका नाश, श्वास, शूल, प्यास, अनद्वेष और दुर्व- 

छता ये लक्षण हा बह असाध्य है. जो गुल्म नर्सोंसि कठिन, ऊपर उठा हुआ, जिसने 
पेट व्यापा, वेगान्‌, मुंहसे जल गिर, खांसी, अरुचि, कृशता, प्यास, के और उपर, 
खास इन लक्षणासे युक्त गुरमरोगबाला अच्छा नहीं होता, उवर, श्वास, खांसी, प्रति” 
इयाय, तंद्रा, के, भ्रांति और गुदा, नाभी, हृदय, हाथ, पांव इन पर अफरा होवे, 


इत, अतिसार, प्यात शू इन रणते सारे बको छोड देना 
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गुल्मरोगकमोर्वपाक! । (७१७) 


पुननेवादि कल्क । 
शेतं पुनर्नवामूलं तुल्य संधवचर्णितम । 


Rots ल्म Lal ७ डोदृरी 
सृत लेहयेहुस्मी क्षोद्रेवाथ जलोदरी ॥ 
अर्थ-सपेद्‌ पुननवा ( विषखपरा ) की जडमे बराबरका सैँधा निमक पीसके 
कर्क करे. उसमें घी मिलायके गुल्म पर देवे. तथा सहत डालके जलोदर पर देवे ॥ 


चित्रकादि काथ । 
चित्रकृरथिकेरडशुठीकायः परं हितः । 
शुछानाहविबपेषु ताहेगाविडतेंधवः ॥ 
अर्थ-वित्रक, पीपरामूल, अंडकी जड और सोंड इनका कादा हींग, चिडानिमक 
और सेंधानिमक डालके देवे तो गुल्म, शूल, अफरा और विबंध इन पर अत्यंत 
हितकारी हे ॥ 
नादेया दिक्काथ। 
नादेयीकुटनाकोरिशश्रहतीस्मखेछभछातकव्याघीकिशुकपा- 
रिभहड्ट्जापामायनापासिनास्‌ l वासापुष्ककपाटलां सरवणा 
द्धां जले पाचितं हिंग्वादिमितिवापमेतइदितं गुल्मोद्राष्टीलिषु ॥ 
अथे-मूंयजाघुन, कुडेकी छाल, आक, सहजना, करेरी, थुहर, काछी मिरच, भिळाए, 
बड़ी केरी, पलास, नीम, इंद्रजी, ओंगा, कड, चित्रक, अडूसा, मोखाइक्षकी छाल, 
पा और सुना हुआ निमक इनका काढा कर उसमें हींग डालके शुल्म उद्र और 
ञष्ठीला इन पर देवे ॥ 
पारदाद्‌ वटा! 
पारदं शिखिहत्यं च जेपारं पिप्पलीसमम्‌ 
आरवधफळं मजा वज्रीहीरेण मर्दयेत्‌ ॥ 
माषमात्रां वटीं खाद्त््लीणां गल्मोदरप्रणुत्‌ ॥ 
अथे-पारा, गंधक, लीलायोया, जमालमोटा, पीपल, अमलतासका गूदा ये समान 
भागले इनको थूहरके दूधमें खरल करे फिर एक २ मासेकी गोली बनावे वह सब 
खियोके गोले तथा उद्र इनको नाझ करे ॥ 
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(७१८) बृहनिधण्टुरत्नाकरे । 


सूलिकादि धारण । 
लागल्या वापमागोस्थारदवाणिकापि वा । 
शूल योनिगतं ज्लीणां धारणं पुष्परोधलुत्‌ ॥ 
अर्थ-कलियारी, ओंगा अथवा इन्द्रायन इनकी जडको योनिम धारण करे तो 
योनिश्ूल और पुष्पावरोध इनको नाश करे ॥ 
क निंबादि वदी । 
निबेरंडस्य बीजानि पिष्ठ। निबदलद्वेः । 
गुटिकांतगंता योनो ठेपोयं भगश्ुरूबुत्‌ ॥ 
अथे-नीमकी निवोरी और अंडी इनको पीस नीमके पत्तोंके रसमें गोली बनावे इस 
गोलीको योनिमें रखे तो अथवा इसका योनिमें लेप करे तो योनिशूलका नाश करें ॥ 
सव्यादि कांकायनवटी । 
सदी ुष्करमूऊं च दंतिचित्रकमाढकम्‌ । शंगबेरेषचां चेव प- 
छिकानि समाहरेत्‌ ॥ त्रिवृतायाः पछ चेव कुयांत्रीणि च हिं- 
गुछुः। यवक्षारः पले दे च दे पठे चाम्ववेतसम्‌ ॥ यवान्यजा- 
जिमरिचं धान्यकं चेति कार्षिकम्‌ । उपङुह्याजमोदाभ्यां तथा 
चाष्टमिकामपि॥ मातुठिंगरसोपेतां गुटिकां कारयेद्रिषळ । 
तासां लेका पिबेद्दे वा तिस्नो वाथ सुखांबुना ॥ अम्छेक्च मधे 
यूषे तेन पयसाथवा । एषा कांकायनेनोक्ता गुटिका गुल्म" 
नाशिनी ॥ 


अथे-कचूर, पुहकरमूल, दंती, चित्रक ये २५६ तोले और सों, बच ये चार २ 
तोहे, निसोथ ४ तोले और हांगळू ३ तोळे, जबाखार ८ तोले, अमल्वेत ८ तोळे और 
अजमायन, जीरा, काली मिरच भीर धनिया ये एक २ तोला और पीपल, अजमोद ये 
३२ तोले ले इस प्रकार सब औषध लेकर चूणे करे. इसको बिजोरेके रसमें खरल करके 
गोली बनायले इसमेंसे १। २ अथवा ३ गोली गरम जलके साथ, सटाईसे, सहतसे, 
यूषसे, घृतसे, किंवा दूधके साथ देवे तो यह कांकायनोक्त गुटिका गुल्मरोगको नाश करे॥ 


.. यवान्यादि गुटिका । 
यवानी जीरके धान्यं मरिचं गिरिकणिका । अजमोदोपकुंची च 
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युल्मरोगकर्मीविपाकः । ( ७१९ ) 


चतुःशाणः पृथक थक्‌ ॥ हिंगु य कार्य शाणो लव- 

णपंचकम्‌ । विवृद्चाएमितेः शाणेः प्रत्येकं कल्पयेत्सुधीः ॥ 

इती शठी पोण्करं च विडंगं दाडिमं शिवा । चित्राम्डबेतसः 

शुंठी झाणेः षोडशभिः प्रथक्‌ ॥ बीजपूररसेनैषा गुटिकां का- 

रयेद्बुधः । तेन पयसा चाम्छरहेरुणोदकेन वा ॥ पिगेत्का- 

कायनग्रोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी । मथेन वातिकं शुहमं गोश्च 

रेण च पैत्तिकम्‌ ॥ सजण कफणुसमं च दशसूलेखिदोपजम । 

उटीदुगषेन नारीणां रक्तगुल्मं निवास्येत्‌ ॥ हृद्रोग ग्रहणीशूळं 

कृमीनशासि नाशयेत्‌॥ 

अधे-जजमायन; जीरा, धनिया काली मिरच, सारिवा, अजमोद, करी ये प्रत्येक 
चार ९ तोले, हींग ६ तोले, पांचों निमक एक २ तोला, निसोथ ८ तोळे जमाल्गोटा, 
कचूर, पोहकरमूल, वायबिडंग, अनारदाना, आंवला, पीपल, अपरूबेत और सोंठ ये 
प्रत्येक सोलह २ तोले ले सबको एकत्र कर बिजोरेके रसम उनको खरल करके 
गोली बनाय लेवे इनको घी, दूध, खट्टे रस अथवा गरम जलके साथ देवे तो गुशम- 
रोगनाश होय- वातजन्य गुल्म पर मद्यके साथ, पैत्तिक गुल्ममें गोखरूके साथ, कफ- 
शुरुम पर गोमूत्रसे, त्रेदोषणुल्म पर दशमूलके काढेके साथ, खियोंके रक्तगुल्म पर 
ऊंरनीके दूधसे, और हृदयरोग, संग्रहणी, झुल, कामे और बवासीर इन पर अलुपान- 
फे साथ देवे इस प्रकार कांकायनऋषिने कहा है ॥ 

स्वजिकावटी । र. 
स्वनिका शाणमाना स्यात्तावदेव गुडो भवेत्‌ । 


उभयोषेटिका खादेहुर्मामयविनाशिनीम्‌ ॥ 
अर्थ-सञ्जीखार ३ मासे और गरुड तीन मासे इनकी गोली बनायके सेवन करे तो 
रक्तशुस्मका नाश करे ॥ 


प्रवाठपंचामृत । 
प्रवाल्मुक्ताफलशसशुक्तिकपदिंकानां च समांशभागम्‌ । प्रवा- 
लमात्र द्विगुण प्रयोग्य सर्वे: समांशं रविदुग्घमेव ॥ एकीकृत 
तत्खलु भ उमध्ये सिप्त्वा सुखे बंधनमत्र योज्यम्‌ । पुटं च दद्या- 
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(७२० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे= 


दतिशीतले च उद्वृत्य तद्भस्म श्लिपेत्करंडे ॥ नित्यं हि बारे 

प्रतिपाकयुक्तं वछप्रमाणं हि नरेण पेव्यम्‌ । आनाहगुल्गोदर 

ीहकासश्वासाभिमांधयान कफमासतोत्यान्‌ ॥ अजीणेसहारह- 

दामयन्न यह यतासारतकारनाशम्‌ ॥ होमय सूरण सूत्र” 

कच्छं तथाइमरीम्‌ । नाशयेज्नात्र संदेह सत्यं गुहवचो यथा ॥ 

पथ्याश्रितं भोजनमाद्रण समाचरेनिमेळचित्तवृत्त्या । प्रवाठ- 

पचामृतनामपय योगोत्तमः सवेगदापहारी॥ 

अथे--पंगा, मोती, शंख, मोतीकी सीप, कौडी ये सव समान माग लेवे परंतु मूंगा 
की भस्म दूनी ठवे तथा सबकी बरावर आकका दूध डालके सबको एकत्र 
पीसके क्सी पारम भरके ऊपरसे ढके और कपडमिट्टी करके संपुटमे रखके फूंक 
देव जव रातछ हो जावे तब निकाल शीझीमें भरके रख देवे. यह भस्म १ बल 
रोगीको खानेक वास्ते देवे तो पेटका फूलना, गोला, उदर, छीहा; खांसी, श्वास, 
मदामि, कफवातसंबंथी रोग, अजीणे, हृदयरोग, संग्रहणी, अतिसार, मेह, 
उतराग, सूतकच्छ, पथरी इनको नाश करे इस प्रकार गुरुने कहा है इसमें 
उत्तम पथ्य करे चित्तकी वृत्त निर्मल रखे, इस योगको प्रवालपंचासूत कहते हैं. यह 
योग उत्तम होनेसे संपूर्ण रोगोंका नाश करे है॥ 

हिदि घृत । 

हिगुपुष्करसूर्छानि तंबरूणि हरीतकी । श्यामा बिडं सैंधव च 

यवक्षार महोषधम्‌ ॥ यवक्षारोद्केनेतदघृतश्रषं तु पाचयेत्‌ । 

तेनास्य भिद्यते गुल्म: सशूल: सपरिग्रहः ॥ 

अथे-हँग, उहकरमूळ, तुंबरू, हरड, पीपल, बिड निमक, सेधा निमकर, 
जबाखार और सोंड ये समान भाग छे चूर्ण करे, इसको जवाखारके जलमें 
मिहायके १ सेर धी मिलायके आग्नि पर पक्क करे, जब सिद्ध हो जावे तब उतारके 
छान ल इसका सेवन करे तो गुल्म फूटकर अच्छा होवे तथा झूलादिक रोग शांत हषे । 

धात्रीवृत्त । 
घानोफ्ानां स्वरसेविडंग विपचेदघतम्‌ । 
शर्करासेधबोपेतं तत्सिढ सवेगुल्मजुत्‌॥ 
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गुल्मरोगकमेविपाकः । (७२१) 

अर्थ--आंबलेंके स्वरसमें वायविडंगका कल्क और घी डालके घृत सिद्ध करें इसमें 

मिश्री और संघा निमक डालके देवे तो संपूर्ण गुल्मांका नाझ होय ॥ 
झली षट्पलघृत । 

षृड़भ्‌ः पठेमेंगधजाफळयूलचव्यं वशव[पघम्वठनयावकक- 

सकृपक्कम्‌ । परस्थं इतस्य दशमूल्यरवकभाडी कायोप्यथो 

पृयास्‌ वा दाषषट्रपढाख्यम्‌ ॥ गुर्मोदरारुचिभगेदखद्विमांय- 

कापम्वरक्षवरिोग्रहनिविकाशन्‌ । सद्यः शाम नयति ये च 

कफानंठत्या माङ्गयाख्यपद्पढामद प्रवदात तज्ज्ञाः ॥ 

अथे-पीपल, पीपरामूल, चव्य, सोंठ, चित्रक और जवाखार ये वत्तीसे २ तोले 
लेवे, इनका कल्क कर घी ६४ तोले, दशमूल, अंडकी जड और भारंगी इनका काढा, 
दूध और दही ये २४ तोळे ले सबको एकत्र करके घृतको पचावे. यह घृत गोला, 
उद्र, अरुचि, भगंदर, मंदा, खांसी, ज्वर, क्षई, मस्तकशूल और कफवातोत्पन्न 
व्याधि इन सबझो यह षट्पलनामक घृत दूर करे ॥ 

दुधिकृयोग । 0 

बिडदाडिमसिंधूत्यहुतधुर्योपजीरकेः । हिंगुसोवचेटक्षारखु- 

कवृक्षाम्लवेतसेः ॥ बाजपूररसापतः सापदाध चतुगुणस्‌ । 

साधितं दाघकं नाम्ना गुल्मडत्ठीहनुत्परम्‌ ॥ 

अधै-बिड निमक, अनारदाना, सधा निमक, चित्रक, सोठ, मिरच, पीपल, जीरा, 
हींग, सैचरीनमक, चुका, इमली, अमल्येत और बिजोरेका रस ये प्रत्येक तोळे २ 
भर ठेवे और घी तथा दही चार २ तोले सबके एकत्र कर पचाने, इसको दाधि नामक 
घृत कहते हैं. यह गोला और छीहा इनको नाश करे ॥ 

खुहिक्षीराय इत। ` 

कषीरं पले द्वे तु प्रस्थार्ध चेव सपिषः । कंपिछं पठमेकं तु 

पा सेधवस्य च ॥ त्रिवृत्तायाः पळं चेक धातर्याः कुडवमेव 

च। तोयप्रस्थेन विषचेचचेवे मूद्धमिना भिषर्‌ ॥ कषप्रमाणं 

दातव्यं जठरप्रीहयुल्मिने । तथा कच्छपरोगेषु युर्जीत मतिः 

मान्‌ भिषक ॥ एतहुल्मान्‌ ससमीरान्‌ निहति सपरिग्रहान्‌ । 
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(७२२) बृहुज्िधणुरत्नाकरे-- 


नतय प्रयोगो हि वायुर्जळघरानिव ॥ पंचगुल्मवधोपायं 
सपिरतत्प्रकीतितम्‌ । सवोसुखधाथाय यथा वर्ज स्वयैमुवा ॥ 
अर्थ-थूहरका दूध ८ तोले, घी ३२ तोले, कदाला ४ तोले, सैधानिमक २ तोडे 
निसोथ ४ तोळे और आवला १६ तोले इस प्रकार सबको ले ६४ तोले जल्म डालके 
मंदाग्रिसि पचावे. यह स्वुद्यदि घृत एक तोला देवे तो उदर, छोहा, कच्छपरोग, गोला, 
पायगोढा और पांच प्रकारके गुल्म इनको नाश करे, जैसे संपूण दैत्योंके वधके वास्ते 
पञ्ज रचा है उसी प्रकार संपूर्ण रोगेंकि नाश करनेको अहमदेवने यह घृत उत्पन्न करा है॥ 
अभ्निसुखच्चणं । 
हिंगुभागो भवेदेको वचा च द्विगुणा भवेत्‌ । पिली त्रिगुणा 
जया “गनरं चतुगुणम्‌ ॥ यवानिका पेचणुणा षड्गुणा च 
तरी । चित्रकं सप्तगुणितं कुष्ट चाष्टगुणं भवेत्‌ ॥ एतद्वा- 
तहर इ पातमात्र ्रसञ्चया। पिवेहभा मस्तुना वा. सुरया 
कोणवारिणा ॥ उदावर्तमजीर्ण च पीहानमुदर॑ तथा । अंगानि 
यस्य शीर्यते विषं वा येन भक्षितस्‌ ॥ अशोहरो दीपनं च 
सूलेमा गुल्मनाशनः । कासं शासं निहत्याशु तथेव क्षयना- 
शनः ॥ चणा द्यमिमुखो नाम्ना न कचित्मतिहन्यते ॥ 
अथे-हींग १, बेच २, पीपल २, सोंठ ४, अजमायन ५, ह्रड ६, चित्रक ७ और 
झुठ ८ इन भागाको कम वृद्धिसे ले चूणे करे. यह बातहारक चूणे मद्य, दहीका जल, 
सय अथा गरम जल इनके साथ पावे. यह उदावत्ते, अजीणं, प्लीहा, उद्र, अंग्रपाक, 
भोजन करा हुआ विष और बवासीर इन सबको नाश करे तथा यह दीपन, झूलना- 
झाक और यस्मनाशक है और खांसी, श्वास और क्षय इनको नाश करे यह आग्निसु- 
खचूण कदाचित्‌ खाली नहीं जाता ॥ 
_ _ पिप्ल्यादि चूण । 
पिप्पली पिप्पहीशूळं वित्रकाजानिसेधबम्‌ । 
पीतं तु सुर्या हंति गुल्ममाशु सुदुस्तरम्‌ ॥ 


€ अर्थे-पीपल, पीपरामूल, चित्रक, जीरा और सेंधा निमक इनका चूर्णे करक सहतसे 
देवे तो तत्काल गुल्मरोगका नाश होय ॥ 
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युल्मरोगकमेविपाकः । (७२३) 
हिग्वादि चूणे । 

हिंगुअगघाबिडशुठयजाजीहरीतकीपुष्करमूलकुष्ठम्‌ । 

आगोत्तर चूणितमेतदिएं गुल्मोदराजीणविधूचिकासु ॥ 

अथे-हींग, वच, विडनिमक, सोंठ, जीरा, हरट, पुहकरमूल और कूठ ये सब औषध 
भागोत्तखू द्विसे लेकर चूणे करें. यह गोला, उदर, अनीणेरोग और विषूचिका (हैजा) 
इनकी दूर करे ॥ 

चित्रकादि चूर्ण । 

चित्रको नागरं हिंगु पिप्पठी पिप्पडीजटा । चव्याजमादा 

मारच अत्यक्‌ कृषतामतम्‌ ॥ स्वागका च यवक्षारः सिं 

सोवचेळं बिडम्‌ ॥ सामुत्रक रोमकं च कोठमात्राणि कारयेत्‌ 

एकीकत्यालिल इणे भावयेन्मातुलिंगलेः । र्सेदोडिमजेवोपि 

शोषयेदातपेन च ॥ एतच जथेद्र गुस्मं महणीमामर्जा रु 

जम्‌ । अगि च कुरुते दात रुचिकृत्कफनाशनम्‌ ॥ 

अथै-चित्रक, सोंठ, भूनी हींग, पीपल, पीपरामूल, चव्य, अजमोद और मिर्च 
ये आठ औषध एक २ कषे लेवे तथा सज्जीखार, जवाखार, सैधानिमक , संचरनिमक, 
बिडनिमक, सामुद्रनिमक, पांगानिमक ये सातक्षार एक २ कोलप्रमाण लेवे फिर सब 
औषधोंका चूणे कर बिजोरेके रसकी पुट देवे अथवा अनारदानेके रसकी पुट देवे फिर 
इसको धूपमें सुखाय लेवे इस चूणेके सेवन करनेसे गोला, संग्रहणी, आमबात दूर होव 
तथा आग्ने प्रदीप्त हो, सुखमं राचे आवे तथा कफ दूर होय ॥ 

त्रिफछादि चूर्ण । र 
त्रिफळा कांचनक्षीरी सप्तला नीडिनी वचा । जाती हषा _ 
तिक्ता त्रिवृत्तंधवपिप्पली ॥ पिबेद्धि चणे कोष्णेन वारिमांसर- 


सादिभिः । सवेगुल्मोदरपुहिकुष्ठाशेः शोथवारणम्‌ ॥ 

अधै-हरड, बहेडा, आला, चोक, सातला (थूहरका भेद्‌ ) नीली, वच, त्रायमाण 
हाऊबेर, ङुरकी, निसोथ, सेधानिमक और पीपल इनके चूणेको गरम जलके साथ 
अथवा गरम मांसरसके साथ देवे तो, गोला. उदर, छी, कोढ, बवासीर और सूजन 
इनको नाश 
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(७२४) बृहन्निवण्टुरत्नाकरे- 
कुमारीयोग । 
गुल्मी कुमारिकामांसं कषोर्ष गोइतावितस । 
गिल्द्रयोपाभयातिधुसूक्ष्मचरणावधूलितस्‌ ॥ 

अर्थ-घीगुवारका गूदा छः मासे, गौका घी, सेठ, मिरच, पीपल, हरड और सेंधा 

निमक इनकी मिलायके सेवन करे तो गुल्मरोग शांत होय ॥ 
नारावचूण । 

शतपुष्पा वचा कुष्कारखीजानिधान्यकम्‌ । दो क्षार पिप्पटी- 

मूल सठजुग्रा चोपकुचिका ॥ स्वणक्षीरोवाजिगंधाविशालाचिः 

अकाः समाः । निवृती सप्तला च एषां द्विनिणणानपि ॥ ना- 

राचकमिद्‌ं ख्यातं चूण श्रेष्ठ विरचनस्‌ ॥ गुस्मानाहावषाजीणे- 

चासकासगर्ग्रहस्‌।शाफाशाय्रहणीदोषं गुल्मान्‌ पंचविधानपि॥ 

अथ-साफ वच, कुठ, काजा, जारा धानया, सुहागा, जवाखार पापरासूछ, कचूर 
आर बडा जारा, चाक, असगध, इद्रायन और ।चत्रक ये समान भाग लवे. आर।नसाथ 
२, जमालगोटा ३ और सातला २ माग इस प्रमाणस लॅकर चूण कर लवे इसका 
नाराचघूण कहते हे यह रचनावषथम उत्तम हे तथा गाला. अफरा, विध अजाण 
खास. खासी, गलग्रह, सुजन, बवासीर, संग्रहणी और पांच ग्रकारके गोला इनको 
नाश कर॥ 

पूतिकादि चूणे। 

एताकपत्रगजाचिभंटचव्यवाह्नेव्योषं च युक्तराचितं लवणोपधा- 

नस्‌ । दा विण्य दाधिमस्तुयुतं प्रयोज्यं गुल्मोद्र्थयथुपांड- 

गदोद्भवेषु ॥ 


अथे-केजेके पत्ते, कचारिया, चव्य, चित्रक, सोंठ, मिर्च, पीपल और निमक इनके 
चूणको दहीमं घाटे. फिर इसको दहीके जलम मिलाय दवे तो गोला उदर, सूजन और 
पांडुरोग इनको दूर करे ॥ 4 


Re र a चूणे। 
उदरदरी हारेतकर्णा च कर्षिका। तिल्मूलकपायेण त्र 
देड्यास्तु मूलकम्‌ ॥यष्टी निकट्डूर्ण च युक्त पाने$थ यित ॥ 
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गुल्मरोगकमेविपाकः । . (७२५) 

अथे-हास्तकर्णीके कंदको छाछमे पीसके १ तोला जलोदखाले रोगीको देवेश तथा 
तिलकी जडका काढा करके उसमें ब्रझदँडीकी जड, मुवी, साठ, मिरच और पीपल 
इनका चूणे डालके खानेको देवे तो गुल्मका नाश करे ॥ 

हिंगवादि चणे । 

हिंगु विकडकं पाठा हपुषा चाभया शठी। अजगंधा यवानी 

च तितिडी फलवेतसम्‌ ॥ सारिवा पोष्कर घान्यमजाजा चित्रः 

क वचा । अभ्रक ताक्ष्णक ताप्य वग तुंबरूणि | ॥ द्रो 

क्षारौ लवणे द्वे च चव्यमेकत्र इणेयेत्‌ । चूर्णमेतत्मयोक्तव्य- 

मन्नपानेषु प्त्यहण ॥ प्रातस्याच इणोंऽयं मद्येनोष्णोदकेन 

वा! पाश्रहद्वस्तिशृठेघु गुरमवातबलातके ॥ आनाहे सूनर 

कचे च शे योनो च पीडित । गहण्यशोविकारेध हदा 

मये रुची ॥ उरोविबंधे हिक्लायां कासे श्वासे गल्यहे । भावितं 

मातुठिंगस्य दाडिमस्य रसेन च ॥ बहुशो गुटिका कार्यो 

आद्रिक्स्य रसेन वा । नाम्ना हिंखादिक चूर्ण शूलगुल्म- 

विनाशनम ॥ 

अथ-होंग, सोंड, मिरच, पीपल, पाइ, हाऊवेर, दरड, कचूर, वनतुलसी, अजमा- 
यन, तंतडीक, अमल्वेत, सारिवा, पोहकरमूल, धनिया, जीरा, चित्रक, वच, अञ्चक 
भस्म, पोलादलोहकी भस्म, सुवणेमाक्षिक भस्म, लोंग, ठुंबरू, सज्ञोखार, जवाखार, 
सुधा निमक, साझरनिमक और चव्य इनको समान भाग छे चूण कर. इसको अन्तके 
साथ, जलके साथ अथवा प्रातःकाल मयके साय अथवा गरम जल्स देवे तो पाश्वेशूल, 
हृदय, बास्ति इनका झूल, गोला, वातकफ, अफरा, मूअकृच्छ और युदा, योनि इनका 
झूल, संग्रहणी, बवासीर, ए्रीहा, पांडुरोग, अरुचि, छातीका भारी होना, हिचकी, खांसी, 
गरग्रह, इनको नाश करे, इस चुणको अनारदानेके अथवा अद्रखके रस्में घोटके 
गोली बनाय लेवे और रोगीको देय यह हिंग्वादि चूर्ण शूल, गोला इनको नाश करं ॥ 
विद्याधररस। 


सूतो गंधस्तालकस्ताम्रताप्यं त्थं स अल तुपिष्वा। ` 
कृष्णाकांयेः खुहिक्षीरेभावित बार विद्याधरः स्यात्‌॥ 
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(७२६ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
निष्काधौय॑ खष्मगुत्मं निहन्यात्पथ्यं युक्त सव्रोगे प्रशस्तम्‌ । 
आदा गुल्म रक्तमाक्ष विधाय प्राढः काया यो बिधिः सुवण वा ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, हरताल, ताम्रभस्म, सुवणमाक्षिक और लीलाथोथा इन सबका 
खरल कर पीपलके काढेमें थूहरके दुध तथा बकरेके मुजरे इनकी खरल करे. इसको 
विद्याधर रस कहते हैं. इसको तीन मासे कफयुल्म पर देवे और सवे रोगोक्त पथ्य 
देवे तो उसका नाश करे. रक्तगुल्म पर प्रथम रुधिर निकाले तथा जीणे होने पर 
देवे आरे सम्िपातज गुल्मका प्रतिकार करे॥ 
वेडवानळश्स्त । 
तिक्तकाथं पिबेदाज्ये भाडींव्योषगुडान्वितम्‌ । 
| पृष्पोधे रक्तगुल्म स्रीमिविद्याधरो रसः । 
अथ-खियोंके पुष्पावरोध ( ऋतुध न होने ) पर भारंगी, सोंठ, मिरच, पीपल 
इनका काढा गुड डालके पवे अथवा विद्याधर रस भक्षण करे ॥ 
युत्मोद्रगजारातिरत । 
सत पक णापथ्यातत्यारम्वधकाम्हठम्‌ | मदेयेद्वज्िदुग्धेन माः 
वाष खादयेहिनम ॥ युल्मोदरगजारातिनाभा भेखनिमितः । 
ख्रीणां जढादर हात पथ्यं झाल्योदनं दधि ॥ चिचाफठरस- 
स्याप पानमस्मिन्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थे पारा, गंधक, पीपल, हरड, नीलायोया, अमलतासका गुदा इनकी समान 
माग छे चूणे करे फिर थूहरके दृधसे खरल करे. इसमेंसे नित्य ४ रत्ती देवे, इसे शुल्म 
क 0 गजका श शरमोदरगजाराति इस नामसे भेरवने उत्पन्न करा है. यह 
es जरद्रका नाश करे इस पर दही भात पथ्यम देवे और इमलीका रस पान 
करे 
उद्यमारुष रस । 
सतः कष: रासिवृकषस्य नीरे सपोक्ष्याद्रिः पेषयेडश्वमेकम । 
भूमेः कुश पेचेधैव पुटित्वा ज्यो चारुजेपाङगभोत्‌ ॥ 
उद्दामाख्यः स्याद्रसः सापैषा  पित्तगुल्मं निहेति । 


द्राशापध्याकाथ एवाचुपानं वर्ज्य सर्व [त्त दाहकारि ॥ 
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गुल्मरोकममेविपाकः । (७२७) 
अप-पाग ९ तोला लेकर शंखपुष्पीके तथा सरफोकाके रसमें एक दिन खरल 
करे फिर इसको जमालगोटेकी लगदीमें रखके आग्निकी पांच पुट देवे तो उद्दामनामक रस 
बने. यह दो री लेकर घीके साथ देवे तो गुल्मरोगका नाश करे, पित्तव्याधि पर 
दाख और इरड इनके काढेके अनुपानसे देवे तया पथ्यमें संपूण पित्तकारक और 
दाहकारक पढ्थे वर्जित हे ॥ 
नाराच रस । 
झुद्धसूतसमं गंध जेपाछं त्रिफडापमम्‌ । 
निकड पेषयेत्सोदरमिश्रं गुल्म लिहन्हरेत ॥ 
उष्णोदकं पिबेचाचु नाराचोऽयं रसोत्तम; ॥ 
अथे-पारा, गंधक, जमालगोटा, हरड, बहेडा, आंवला, सेठ, मिरच, पीपल ये एकत्र 
खरल कर सहतमें मिलायके चाटे ऊपरसे गरम जल पावे तो गोलेका नाश होय- इस” 
का नाराचरस कहते हें ॥ 
गुल्मकुठार्स। क 
नागवंगाश्रकं कांतं समं ताम्रं समांशकम्‌ । जेबीरस्वरपेचदा 
वटी गुजाप्रमाणिका ॥ मधुनाद्रेकनीरेण क्षारयुग्मेन सेविता । 
अजीणेमम्लपित च ङत्पाश्वाद्सशुङकम्‌ ॥ नामना गुल्मकु- 
ठारोष्य सवोन्‌ गुल्मानव्यपोहति ॥ पय, 
अ्थे-शीशेकी भस्म, रांगेकी भस्म, अभ्नकभस्म, और कांतलोहकी भस्म ये 
समान भाग ले तथा सबकी बराबर तात्रभस्म लेवे. सबको जंभीरीनीबूके रसम १ 
र्षीकी गोली करे. इसको सहत और अदरखके रपमें जवाखार्‌ और सुहागा डालके 
देवे तो अजीणे, अम्लपित्त और हृदय, पसवाडा और पेट इनके झूलको नाश करे, 
इसको गुल्मकुठाररस कहते हैं ॥ 
गुहममदेभसिहुरस । न का शशि 
रसगैधवराटताज्रशखविषवंगाञ्जक । अहिहिंगु- 
लटंकणं समाशं सकठं तत्रिगुण पुराणकिहम॥ पश्ुमूजविशो- 
वितं सुभृष्ठा त्रिफठाभंगतथात्रेकोत्यनीरेः । सुविशोष्य व- 
रामृताठिवासास्तरपेरश्ुणेः पुननेवात्येः ॥ प्रथगमिधृतं घने 
विपाच्य गुटिका गुंजयुता निजाचुपानेः । ज्वरपडितषास्रपत््य- 
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(७२८ ) बृहज्ञिघण्डुरत्नाकरे= 


~ मूच्छ र [ae ट 
गुल्मक्षयकापस्वरममिमाद्यूच्छाः ॥ पवनादेषु दुस्तराएरोगान्‌ 
पिन्तं छ "या तितो मायी त्त 
सकडान [पत्तहर गदावृते च । बहुना [कमस यथाथनामा स- 
NU, श्र 

कलग्याधिहरो मदेभसिंहः ॥ 

अधे-पारा, गंधक, कौडी, ताम्रभस्म, शंख, वंगभस्म, आभ्रकभसम, कांतलेहकी 
मस्म, तरिणलाह, शीशा इनकी भस्म, हांगळू, सुहागा ये सब समान भाग लेमे. तथा 
सबसे तिगुनी त्रिफला और भांगरा इनकी भावना देकर तैयार करी हुई पुरानी कीथ 
सबको एकत्र करके त्रिफला, गिलोय, कमरकंद और सोठ इन सबका अठ गुना 
सरस लकर प्रथऋ २ आग्ने पर रखके भावना देवे. जब गाही हो जावे तब इसकी 
एक एक रत्तीकी गोली बनावे. इस गोलीको रोगोक्त अनुपानके साथ देवे तो 
जवर, पाड, प्यास, रक्तपित्त, गोला, क्षय, खांसी, स्वरभंग, मंदाम्नि, मूच्छौ, वादीसे 
आदि छे घोर अष्ट महारोग और संपूर्ण पित्तके रोग इनको नाश करे. बहुधा करके 
भइ संपूण व्याधिका नाश करे. इसको स्वेव्याधिहर रस कहते हैं. जैसे सिंह मत्त.दाथी- 
की नाश कर हु उसी प्रकार यह रस संपूर्ण व्याधियोको नाश करे ॥ 


वमक्षार । 


भागतः क्षाराध योजयेत्सम्यगेकी कृत्य विचूणेयेत्‌ 

तः ॥ कारां योजये त्‌। वजक्षा- 
रभिमं पे स्वयं परोक्तं पिनाकिना॥ सवो 
फेषु योजयेत्‌ । अभिमांचे त्वजीणे च भ्‌ 


और थूहरके दूधमे खरल कर 
भरके मुखको बंद कर देवे फिर इसको लघु पुर दे छप करके इनको एक हांडीमें 


देकर निकाल लेखे बारीक पीसके 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गुस्मरोगकमेबिपाकः । (७२९५) 
इसमे आधा साठ, मिरच, पीपल, हरड, बढेडा, आंवला, जीरा, हलदी, चित्रक इनका 
चूर्ण डाळके फिर खरल करके धर रखे, इसको वज्रक्षार कहते हे. यह मथम झवने 
कहा है. यह सबै उदर, गोला, शूल, सुजन और अझ्निमाँद, _अजीणे इन पर आठ 
मासे खाय, वाताधिकय दोय तो गरम जके साथ सेवन करें, पित्ताधिक्य होय तो 
धोके साथ और त्रिदोपाथिक्यमें कांजीके साथ सेवन करे ॥ 

गुदमराग पर क्षार । 
ल्क य्‌ श्‌ प गो (> रे, फेरे 
स्वजिका यावशूलश् क्षारयुग्मबुदाहतम्‌ । ज्ञेयो वह्नितो क्षारा 
नृ श्या न्प Ma खा क 
स्वजिकायावशूलको॥ क्षारचान्येऽपि गुरमाशेंमिहणीरुकछिदः 
सराः । पाचनाः काभपुत्त्वधा शक्राश्मारनाशुनाः ॥ 
अर्थ-सज्ीखार और जवाखार ये दोनों क्षार जमिके समान देद॒प्यमान है तथा आक, 
इमली, ओंगा, थूहर, केला, सहजना इत्यादिक जो और ओषर्धेके क्षार वे सब गोला, 
बवासीर और संग्रहणीको दूर करते इं. तथा दस्तावर होकर आमका प्रदीप करे तथा 
कृमिरोग और पुरुषत्व ( पुरुषाथे ) और शकेरा तथा पथरी इनको नाश करे है ॥ 
बत्ती । 
NN त ८०45 र्तत 
वातवचोनिरोधेष साझुद्राद्नोकृसपपे: । 
०२, ळे तग TA 
कूत्वा पायो विधातव्या वतयो मारचाचितः ॥ 


अर्थे-वायु और मछ इनका रोध होनेसे समुद्रनिमक, अदरख, आकका दूध, सरसों 


~ 


और मिरच इनसे कपडेको भिगोय वत्ती बनायके गुदामे रखे तो मल और 
वाशु निकले ॥ 


चविकासतव । 
चबिकायास्तुठाध तु तदधं चित्रकस्य च । बाष्पिका पोष्करं 
सूळं षट्ग्रंथा हपुषा सठी ॥ परेडूळं त्रिफला यवानी कुट- 
जत्वचः । विशाला धान्यकं र्रा दंती दशपलोस्मिता॥ कृमि- 
भहुस्तमंजिठा देवदारु कटुत्रिकम्‌ । भागान्पंचपठानेतानषट- 
द्रोणेभत्तः पचेत्‌ ॥ द्रोणे शेषे रसे पूते देयं गुडशतत्रयस्‌ । 
धातक्या बिंशातिपछं चातु्नोतं पठाएकम्‌ ॥ लवंगव्योष- 
कुंकोळं पादिकानि प्रकल्पयेत्‌ । निदध्यान्मासमेकं तु घृत- 
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(७३० ) बृहनिथण्टुरत्राकरे- 


भांडे सुसंस्कृते॥ चतुःपा पिबेन प्रातः पीता नियच्छति। 
संवेगुर्मविकारां शव मेहे विशतिम्‌॥प्रतिइयायं क्षय कास- 
मीठा वातशोणितम्‌ । उद्राण्यत्रबद्धि च चविकाख्यो महातवः ॥ 
अधे-चव्य २ तोले चित्रक१ तोला, रुदैती, पुहकरमुल, वच, हाऊबेर, कचूर, परो- 
लकी जड, त्रिफला, अजमायन, कूडाकी छाल, इन्द्रायन, धनिया, राखा और देती ये 
प्रत्येक दश २ पल लेवे. बायविडंग, नागरमोथा, मंजीठ, देवदारु, सोठ, मिरच, पीपल 
थे प्रत्येक पांच २ पळ ले इसको जवकुट करके १४ मन २५ सेर जलमें औटावे जब 
एक द्रोण अथोत्‌ २०४८ तोले जल शेष रहे तब उतारके छान लेवे और इसमें ८० 
घायक फूल, ३२ तोले चातुर्नात, लोंग और कंकोळ ये आठ २ तोले डाले फिर घीके 
चिकने बासनमें इन सबको भरके एक महीने पर्यंत धरा रहने देवे तो आसव सिद्ध 
होय इसकी मात्रा ४ तोलेकी है. प्रातःकाल इसको धावे तो संपूर्ण गुल्मके विकार, 
बॉस प्रकारके प्रमेहरोग प्रतिश्याय ( सरेकमा ), क्षय, खांसी, अशीला, वातरक्त, उदररोग, 
जौर अंत्रवृद्धि इन सबको यह चविकारूय आसव दूर करे यह महाआसव है ॥ 
८ कुमारीआसव । 
ङमायाशच रसद्रोणे गुड पढते तथा । तुलांभित्स्या विजया 
काथयेत जढामणे ॥ चतुथाशावशेषे तु पूते तस्मित्रिधाप- 
येत्‌ । मधनआदक दत्ता धातक्याः पठषोडशण। ्लिप्पभांडे 
निक्षिप्य करकं चेव प्रदापयेत्‌ । जातीफलं खंग च कंकोलं 
च कबाबकम्‌ ॥ जटिठा चव्यचित्रै च जातीपत्री सककेटस । 
अ पुष्करसूळ च प्रत्येकं च पढे पलम्‌ ॥ मृतशुल्बं तथा 
लोहशुक्तिमाज मापयेत्‌ । भूम्यां वा धान्यराशो वा स्थाप- 
येहिनविशतिः ॥ ततोडूत्य पिवेन्माजं यथाचामिवराबलमु। 
पचकास तथा श्वास क्षयरोग च दारुणम्‌ ॥ उद्राणि तथाष्टो 
च पडशासि च नाशयेत्‌ । वातव्याधिमएस्मारमन्याच रोगा- 
न्सुदुस्तरान्‌ ॥ जाठर कुरुते दीत कोष्ठसूळं च नाशयेत्‌ । 
ब की नाशयेत्पक्षमकतः ॥ कुमारिकासवों होष 
:॥ 
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गुल्मरोगकमोवैपाकः । (७३१) 


अर्थ-घीगुवारका रस २० ४८ तोळे, णुड ४०० तोले, मांग १०० तोळे और जल 
१०२४ तोले छे इनका काढा करे. जब चतुथोश रहै तब उतारके छान लेवे और इसमें 
२५६ तोळे सहत, ६४ तोळे धायके फूछ डालके धोके चिकने बासनमें भरके उसके 
मुख पर जायफळ, लाग, कंकोल, कबाबचीनी, जटामांसी, चब्य, चित्रक, जावित्री, 
कांकडासिंगी, बंहेडा, पुहकरमूछ इन प्रत्येकका कल्क चार २ तोले और तामेकी भस्म, 
लोहभस्म ये दो दो तोळे डालके मुख बंद कर धरतीमें अथवा धानकी राशिमें २० 
दिन गाड देवे. फिर इसको निकाल लेवे. यह कुमार्यासव रोगीका बलाबल और आगे 
को विचारके देना चाहिये. यह ५ प्रकारकी खांसी, श्वास, असाध्य क्षयरोग, ८ मका- 
रके उद्र, ६ प्रकारकी बवासीर इनको नाझ करे. यह वातव्याधि, अपस्मार ( मृगी ) 
और जो अन्य रोग इन पर देवे तो जठराम्निको प्रदीप्त क्रे, पेटके शूलको नष्ट करे, 
आठ प्रकारके गुल्म, नष्टपुष्प इन सब रोगोको १५ दिनमें नाश करे. यह कुमारिकासब 
बहस्पतिने कहा है ॥ 
दंतीहिर्रतिकी लेह । 
जलद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पंच चाभया । देत्याः पलानि 
4 ~ ~ पलेदेती (> > 
ताबंति चित्रकस्य तथेव च ॥ तेनाष्टभागशेषेण समं 
~ इ ~ ड ~ पलमेक॑ 
गुडमू । ताश्चाभयाह्निवइ्णतले चाप चठ गा ॥ पलमेक॑ 
कणाशुंठ्योः सिद्धे लेहे सुशीतठम्‌। क्षोद्रे पेठसरम दद्याचातु- 
७. र क > £ हरीतकी 
जोतपलं तथा ॥ ततो छेहः पढं लीढ़ा जग्ध्वा चका हरातका 
स्‌ । सुखं विरिच्यते ह्लिग्धो दोषप्रस्थप्रनामयः ॥ शाहु 
गुह्‌ ० शाम्योते La i 
रमाशोडत्पांडम्रहणीगदाः । शाम्यॉते छेशविषमज्वरकु 
ष्ठान्यराचकम्‌ ॥ 
अधे-हरड १०० तोले, देत्ती १०० तोले, चित्रककी डाल १०० तोले इनका 
काढा करके उसमें गुड १०० तोले तथा उसी काढेमें हरड १६ तोले, निसोथका 
चूणे १६ तोठे, तेल १६ तोळे और पीपल, सोंठ ये चार २ तील इस प्रमाण i सबको 
एकत्र कर लेह सिद्ध करे, जब शीतल हो जागे, तब इसमें सहत १६ तोले और 
दालचीनी, इलायची, पत्रज और नागकेशर इन सबका चूणे चार २ तोळे लेके डाले 
तो यह अवलेह तैयार हो. इसमेंसे चार तोले अवलेह सेवन करनेसे और एक हरड 
खाय तो खिग्ध कोठा होकर सुखपूरवेक दस्त हों तथा छीहा, सुजन, गोला, बवासीर, 
हृद्रोग, पांडुरोग, संग्रहणी, विषमज्वर, काठ, अरुचि ये शान्त हों ॥ 
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(७३२) बृहजिघण्टुरत्राकरे- 


न चिचाशखवटी । 

चिंचाक्षारं खुहिक्षारमकक्षारं पळ पप । दविपल शंखभ्ति च 

रामठं च पढाधकृम्‌ ॥ लवणानि च सर्वाणि पठमात्राणि 

योजयेत्‌ । क्षारद्वयं पछार्ष च स्वेमेकत्र चर्णयेत्‌ ॥ जंबीरकरः 

समचेमनलस्य दिनत्रयम्‌। भृंगराजस्य निगुंडीसुंड्योखेव पृथ- 

खूब: ॥ आद्रेक्स्य रसेनेव प्रत्येक मदेयेहिनण । बदरीबीज- 

मात्रा तु वरिका कारयेद्रिषक॥ एकेका भक्षयेत्मातः पंच शर्मा 

न्व्यपोइति । स्वञ्चं निहत्याशु हाजीर्ण च विधुचिकाण ॥ 

मंदा नाशयेच्छीभ पथ्यं तेलाम्लवर्नितम्‌ । चिचाशंखवटी- 

नामा ग्रहणारागडत्पर ॥ 
... अर्थ-इमली, थूहर, आक इनका खार चार २ तोले, शंखमस्म < तोले, हींग २ तोले, 
संधानिमक ४ तोले, कालानिमक, कचियानिमक, बिडनिमक, साह्मर निमक, सारीनि- 
मक, सैंधानमक मट्टीका निमक, सर्यखार, ये सब चार २ तोळे, सज्जीखार, जवाखार दो 
दो तोळे इस प्रमाणसे ले एकत्र चूणेकर और जंभीरीके रसमें खरल करे. फिर चित्रकके 
काढेमे तीनादेन खरल करे, फिर भांगरा, निगुंडी, गोरखमुँडी और अदरख इनके रसमें एक 
२ दिन प्रथक्‌ २ खरल करे. फिर वेरकी गुठलीके बराबर गोली बनावे. जात; काठ 
एक एक भक्षण करे तो पांच प्रकरके गोले, सवे झूल, माण, विषूचिका, मंदे 
इनकी शत्र नाश करें. इसका खानेवाला पथ्यमें तेल, खटाई न खाय. इसको चिंचा 
शंखवटी कहते हैं. यह संग्रहपीरोगका नाश करे ॥ 

क्षारादि चूणे । 


क्षारद्वयानछव्योषनीडीठपणरपचकम्‌ । 
चूणितं सर्पिषा पेयं सवेगुल्मोदरापहम्‌ ॥ 
अधे-सुद्दागा, जवाखार, चित्रक, सोंड, मिर्च, पीपल, नील और पांचा निमक, 
इन सबका चूणे एकत्र करके धीके साथ सेवन को तो संपूर्ण गुम और उद्ररोग 
इनको नष्ट करे ॥ 
सूर्यपुटसे शंखद्राव । 
मस्थं जंबीरनीरं पलछुपारेमितं काकतुंडस्य मूळं कृषोध स्व- 
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गुल्मरोगकर्मविपाकः । (७१३ ) 


निकायाश्रिपटुपल्युतं नव्यसारं पठाधंम्‌ । तत्सर्व सुयेतापे 
झुनिदिनयुगुळं काचङुप्यां निधाय इन्याद्‌ गुल्मं सुतीत्र जठ- 
रमलदज॑ शंखकवावसंज्ञः ॥ 
अथ-जंभीरीनीबूका रस १ सेर, लाल काकडोडीकी जड ४ तोले, सज्जीखार छः 
मासे, हरड, बहडा, आांवला चार २ तोळे, नोसहर २ तोळे इन सबको एकत्र शीशीमें 
मर १४ दिन पर्यंत, धूपमें रक्खा रहने देवे. इसको शंखद्राव कहते हैं. यह घोर तीव्र 
गोला, उद्र, मढकी कठोरता इन पर देवे ॥ 
दवितीयशंखद्राव । ०" 
फ्टकीपलमेकं च सँघ पढमेव च। द्विप यवजक्षारं दिपलं 
नवत्तागरस्‌ ॥ वतु'पलं सुराक्षारं पलाघ्‌ कासिसं तथा । ड्म- 
रूयंत्रयोगेन चूलल्यां वे बद्रीपनेः ॥ साथयेछापवात्तण शंखः 
द्रावरसः परः । गुल्मादिसर्वरोगेषु देयः सवेसुखप्रदः ॥ 
अर्थ-फटकरी ४ तोले, खैधानिमक ४ तोले, जवाखार < तोळे, नोसददर ८ तोळे, 
सोरा १६ तोले, हीराकसीस २ वोले इन सब क्षारोंकों डमरूयंत्रमे मरके चुल्हेपर चढाय 
नीचे बेरकी लकडीकी आग्नि देवे और बडी होशयारीके साथ इसमेंसे तेजाबको खींच 
लेवे. इसको शंखद्राव कहते हैं: यह द्राव उत्तम है. इसको णुल्मादैक सवे रोग पर देवे 
तो सुख होय ॥ 


तीसरा शंखद्राव । 
सुंघवं च यवक्षारं नव्यसारं तथैव च । प्रत्येक द्विप ग्रां 
सुराक्षारं चतुःपलम्‌ ॥ फटकीफर्मेकं च पार्थं कासिसं 
तथा । सर्वेमेकत्र संयोज्यं डमख्यंत्रमध्यगे ॥ चुल्ल्यां प्ररोह- 
येत्ततु ज्वाल्येत्खदिरेंधनेः द्रावितं तत्समादाय ते 
जठम्रभम्‌ ॥ द्रावयेदखिलान्‌ धातून्‌ पराटाँश्च न संशयः । 
झंखद्रावरसो नाम गुल्मोदरहरः परः ॥ 
अथे-सैंधानिमक, जवाखार, नौसइर ये प्रत्येक आठ २ तोले, सोरा१६ तोळे, फट- 


करी ४ तोळे, हीराकसीस २ तोळे इन सबको एकत्र कर डमरूयेत्रमे भर ऊपरसे कप- 
डमि्टी करके चूल्हे पर चढावे नीचे खँरैकी ठकाडियोंकी आंच देवे, इसमेंसे जो द्रव 
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(७३४) बृहनिवण्टुरत्नाकर-- 
(तेजाब) सांचे उसको अलग धर देवे यह जलके समान स्वच्छ होता है, यह संपर्ण 
घाठुभोको द्राव करे हे तथा कोडीको इसमें डाले तो कौडी गल जावे इसमें क्या 
संदेह है, इसकी झंखद्राव कहते हैं. यह गुल्म और उद्रको नाश करे ॥ 

म क्षाराष्टक । 
पठाशवजाशिखरीचिचाकेतिळनाठज: । यावकः स्वजिका चेति क्षा- 
राश्चाश प्रकीतिताः ॥ गुल्मशुलरूहराः क्षारा अजीणस्य च पाचनाः ॥ 
अर्थ-पलास ( ढाक ), थूहर, ओंगा, इमढी,जाक और तिछोंकी नाळ इनकी राख- 

से निकाले हुए क्षार और जवाखार तथा सज्जीखार ये आठ क्षार गुल्म, शूळ इनको 
नाश करे तथा अजीणेको पचावे ॥ 
शरपुखक्षार । 
शरपुंसस्य खवणं पथ्याचर्ण समं द्वयस्‌ । 
शाणप्रमाणमश्नीयाइण गुह्मगदापह ॥ 
अर्थे-सरफोकेका क्षार और हरडका चूर्ण ये दोनों चार २ मासे लेवे इनको भक्षण 
करे तो गुल्मरोगको नाश करे ॥ 
गुल्मरोग पर पथ्य । 
ख्रेइः स्वेदो विरेकश्च नस्तिबीहुशिराव्यघः । छंघनं वत्तिरभ्यंगः 
रहः पके त्‌ पाटनम्‌ ॥ संवत्सरसमुत्पन्नाः कलमा रक्तशञालयः। 
खडः कुरुत्थयूषश्च धन्वमासरसः सुरा ॥ गतामजायाश्च पयो 
मृद्वीका च ल । खजेरे दाडिमं धात्री नागरे चाम्खवे- 
तप्तम्‌ ॥ तक्रमेरंडतेळे च शुनं बालमूलकस्‌ । पत्तर वा- 
स्तुक रिश यवक्षारो हुरीतकी ॥ रामठं मातुलुंगं च ञयूषणं 
सुरभाजलम्‌ । यदन्नं छ्तिग्पमुणं च बेहणं लघु दीपनम्‌ ॥ 
वातानुठोमनं चेव पथ्यं गुल्मे नृणां भवेत्‌ ॥ 
अधै-स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वस्तिकमे, बाहु ( हाथ ) की फस्त खोलना, लंघन, 
वरो, पेठ आदिकी मालिस, पके गुल्मको उखाडना, एक वर्षके पुराने कलमी और 
लाल चावल, खांड, झुली, यूष, जंगली जीवांका मांस रस, गोका और चकरीका दूध 
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हद्रोगकमोविपाकः । (७३५) 


दाख फालसे, खिजूर, अनार, आंवले, नारंगी, अमूलवेत, छाछ, अंडीका तेल, लहसन, 
कशी गूढीका साग, पत्तोका साग, बथुआ, सहजना, जवाखार, हरड, हींग, बिजोरा, 
त्रिकुटा, गोमृत्र और जो अन्न चिकना, गरम, बलकत्तो, हलका, दीपन, वातको अनु- 
लोम करनेवाला है वह सब गुल्म ( गोले ) के रोगमें मनुष्योंकी पथ्य होता है ॥ 
युल्मरोग पर अपथ्य । 
माषादयः शमाधान्य शूकधान्य यवादयः । वातकाराणि सर्वाणि 
विरुद्धान्यशनानि च ॥ वहूरं सूळकं मत्स्यं मधुराण फडानि 
च। शुष्कशाकं शमीधान्यं विष्टंभीनि गुरूणि च ॥ अधोवा- 
युशक्न्धूबश्रमश्चाताथुषारणघ्‌ । वमन लघन पान गुल्मः 
रेगे विवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-उडद्‌ आदि फलीके धान और जौसे आदिले शूकधान्य, संपूर्ण वात करने- 
वाढी वस्तु, विरुद्ध पदार्थका भोजन, सूखा हुआ मांस, मूली, मछली, मीठे २ फल, 
सूखे साथ, फठीसे प्रगट होनेवाले धान, विष्टमकारी, भारी पदाथेका सेवन, अधोवायु 
( पाद्‌ ) मह, मूत्र, अमके झवासको और आंसुओंको रोकना, बमन करना, लंधन 
करना और अधिक जलका पीना गुल्म ( गोले ) के रोगर्मे वजित है ॥ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहज्रिघंदुरलाकरे युस्मरोगस्य निदान- चिकित्सा समाप्ता । 


हुद्रोगकमोविपाकः । 
—— स्ण0200 ८ 
उदक्या वीक्षित भुक्‍त्वा जायते कमिलोदरः । 


गोसूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुष्यति ॥ 
अरये-रजोदशनवाली खीके देखे हुए अन्नको जो माणी भोजन करता है उसके 
उद्र कमि उत्पन्न होती हे. इसको सात दिन गोमू और जौ इनका आहार करे तो 
शुद्धि होवे ॥ चक पे ठे 
अभक्ष्यमक्षणे चेव जायते इमया द्‌ । 
अथवा तद्विशुद्धयथसुपोष्य भीष्मपचकम्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी अभक्ष्य पदाथेको भक्षण करता उसके उदरमें कामे उत्पन्न होता 


भीष्मपैच 


है बह प्राणी कार्तिकके महीनेमें कवत करे तो शुद्ध होयं ॥ 
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(७३६ ) बृहन्निघण्टुरलाकरे । 


गजे च निहते वाश्वे कृमिकुश्षिस्तु जायते ॥ 
अधै-जो प्राणी हाथी अथवा घोडेको मारता है वह इस पापसे उद्रमें कुमिरोग 
बाला होताह॥ ~¬ की 
मृते भतेरि या नारी नालीं प्रधारयेत्‌ । 
सा स्ता नरक याति झमिङुक्षिस्ततः परम्‌ ॥ 
अधै-पतिके मरने पर जो खरी नीले रंगके बस्नको धारण करे वह मरने पर नरकोंमें 
जाय और फिर दुसरे जन्ममें उसके पेटमें कामि हे ॥ 
ज्योतिशाखद्ारा निणय | _ 
पाटितडदयाचिहिबुके निवाहनबाधवातिसतितार्यस । 
बाल्यो व्याधितदेही नखरोमधरो भवेत ज्ञोरः ॥ 
अधै-जन्मकालमे चतुथेस्थानमें जिसके पापग्रह होगें तो उसके उरःक्षत, 
नेघुपीडा, बाल्य अवस्थामें ही शरीरको ब्याधि तथा नख केश इनका धारण 
करनेवाला होवे ॥ न 
_ ढुब्रोगनिदान। 
अत्युणगुवेग्लकपायतिक्तेः अमाभिघाताप्ययनपरसंगेः । 
संचिन्तनेवंगविधारणेश्थ टदामयः पेचविधः प्रदिष्टः ॥ 
अथे-अति गरम, अति भारी, आते खट्टा, अति कषेला, आति कड़वा ऐसे पदाये 
सेबन करनेसे श्रम ( धनुष आदिका खैचना ), अभिघात ( हृदयमें चोट लगना ) और 
मोजनके ऊपर भोजन नित्य करनसे, संचितन ( राजाके भयसे चिता) मलमूत्र आदि 
वेगोक रोकनेसे, वातादिकके क्षय और सन्निपात करके तथा कृमिसे हृदयका रोग होयंहै 
वह पांचप्रकारका है ॥ 
. _ संप्राति। 
दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हद्यं गताः । 
हरि बाधां प्रकुवेन्ति इ्रोगं तं प्रचक्षते ॥ 
अथे-कुपित भये दोष रसको ( हृदयमें जो रहता है) दुष्ट करके हृदयमें अनेके 
प्रकारकी पीडा करे उसको हृदयरोग कहते हैं ॥ 


वातजन्य हृदयरोग । 
आयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा । 


निर्मथ्यते दीयेते च र्फोखते पात्यतेषपि च ॥ 
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हट्रोगकमोवेपाक) । (७३७ ) 


अर्थे-वातज हृदयरोशमें हृदय ईचासरीखा, सुईसे चोटनेसरीखा, फोरनेसरीखा, 
दो डुकडा करनेके समान, मथनेके समान, कुहाडीसे फारनेके समान पीडा करे है ॥ 
पचयूलकांथ । 
वातोपसृषट ह॒दये वामयेत्लिग्धमातुरम्‌ । 
द्रिपेचमूलिकाथेन सल्लेहलवगेन वा ॥ 
अर्थ-वातजन्य हृदयरोग पर स्लहपान करके वमन कर दवे अथवा दशमूलके काढेमे 
स्नेह और सेंधव डालके पीवे ॥ 
हे पहा चूणे। 
पिप्पल्येछा वचा हिंगु यवक्षारो5थ सेंधवम्‌। सोवचठमथो झुंठी 
दीप्यश्चाति विच्वृणितम्‌ ॥ पछं धान्याम्डकोठित्यदधिमद्यव- 
सादिभिः । पाययेच्छुद्वदेहस्य वातृढद्रोगशांतये ॥ 
अथ-पीपल, इलायची, वच, हींग, जवाखार, सेधानिमक, संचरनिमक, सोंड, अज- 
मायन इनका चूणे तोले २ भरले तथा कांजी, अथवा ङुल्थीका जल, अथवा दही, 
अथवा मय, अथवा मांस स्ह इनमेंसे किसी एकके साथ बमन अथवा रेचनसे झाडे 
हुए मबुष्यको पिलावे तो वातहदयगेग शांत होवे ॥ 
पुष्करादि करक । 
सुपष्क्राएयं फडपूरसूलं महोषधं शव्यमया च करकः । 
क्षीराम्ठसपिठेवणेिमिश्रः स्याद्वातडव्रोगइरो नराणाम्‌ ॥ 
अर्थ-पुहकरमूल, बिजोरेकी जड, सोंठ, कचूर, दरड इनका कल्क दूध अथवा 
कांजी, अथवा घी, अथवा सेंधानिमक मिलायके खाय तो वातहद्रोगनाञ होय ॥ 
पुननंबादितेळ कै तीता 
पुननेवादारसपचमूलरास्लायवाकोठकपिस्थबिल्वम्‌ । 
पृत्वा जले तेन पचेच्च तैठमम्यंगपाने$निङडदअहचम्‌ ॥ 
अर्थ-पुननेवा, दारुहरुदी, पेचमूछ, राखा, यव, घी, बेर, कथ, बेलफल इनके 
काढेके साथ सिद्ध करे हुए तेलको मालित करे अथवा पावे तो वातजन्य हृदयरोग 
नष्ट होय. इसको शुननैवादि तैल कहते हैं ॥ दपरोगनि 
पित्तजन्यडद्यरोगनिदान । 
तष्णोणदाहमीहाः स्युः पेत्तिके हदयइुमः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७३८ ) बृहन्निषण्दुरत्नाकरे- 


धूमपान च मूच्छो च स्वेदः शोषो शुसर्य च॥ 
अथे-पित्तके हृदयरोगमे प्यास, किचित्‌ दाह, मोह और हृदयकी ग्लानि, धूमा 
निकछतासा मालूम होय, मूच्छी, पसीना और मुलका सूखना ये लक्षण होय हैं ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 


शीताः प्रदेहाः परिषेचनं च तथा विरेको हदि पित्तढुष्टे ॥ 
अधे-पित्तजन्य हृदयरोग पर शीतल लेप, जलका छिडकना, रेवन ये उपचार करे, 


द्राक्षादि चणे । 


दरक्षासिताश्षोद्रपरुषकेः स्याच्छुद्दे च पित्तापहमत्रपानम्‌ ॥ 
अथे-पित्तजन्य हृदयरोग पर जुलाब करायके शुद्ध होने पर दाख, मिश्री, सहत, 
फालसै इनको एकत्र करे हुए ऐसे अन्न और पान देने चाहिये ॥ 


श्रीपण्यादि रेचन ओर वमन । 


श्रीपर्णी मधुकं क्षो सिता गुडजळेबेमेत्‌ । 
पित्तोपसृष्ट हदये विरेकः प्रोक्तो हि डब्रोगहरो नराणाम्‌ ॥ 
अ्थे-कायफरु, मुलही, सहत, मिश्री, गुड और जल इनका बमन देवे अथवा 
विचन देखे तो पित्तजन्य हृदयरोग शांत होय ॥ 
हारइूरादि चूण्‌ । 
हारहूराहरीतकयोरतुरयं शकेरया रजः । 
पीतं हिमांबुना इति पित्तङव्रोगमंजसा ॥ 
अधे-काली दाख, हरड इनके चूणेके साथ मिश्री लेकर एकत्र कर शीतल जलके 
साथ पीवे तो पित्तजन्य हृदयरोगको तत्काल नाश करे ॥ 
अर्जुनादि क्षीर । 
अजुनस्य त्वचा सिद क्षीर पित्तहर्दातिनित्‌ । 
सितया पेचसूल्या वा बाल्या मधुकेन वा ॥ 
अथे-अशुन ( कोह ) वृक्षकी छालके काढेके अथवा ल्घुपंचमूलके काढेझे साथ, 
अथवा बुलहठी इनके साथ सिद्ध करा हुआ दूध पित्तहद्यरोगनाशक जानना ॥ 
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हृद्रोगकमोरवपाक; | (७३९) 
कप्तेश्कादि काथ । 
= ७ पाँडरी ७ + ४०७ ७ 
कतेरुकारेवळसुंगवेरप्रपोंडर्रीक॑ मधुक विसं च। 
ग्रंथिश्व सपिँः पयसा पचेत्तेः क्षोद्रान्वित पित्तडदामयभम्‌ ॥ 
अथे-कचुर, काई, सोंठ, पुंडरीकवृक्ष, घुलहठी, कमलकी डंडी, बांसकी गांठ इनके 
चूणेको घृत, दूध इनकी एकत्र औटायके सहत डालके पीवे तो पिचहृदयरोगनाश करे ॥ 
कृफनहद्रोगनिदान । 
गोखं कफतंत्रावो5रचिः स्तंभोग्रिमादवम्‌ । 
माधुयेमापे चास्यस्य बलता वत्तेते हृदि ॥ 
अथ--कफसे हृदय व्याप्त होनेसे भारीपना, कफका गिरना, अरुचि, हृदय जकड 
जाय, मँदाम्रि, सुखमें मिठास ये लक्षण होते हैं ॥ 
कृफनन्यहद्रोग पर सामान्य चिकित्सा । 
हड कफजे स्विन्ने सवातं ठंचितं नरम्‌ । 
कृफन्नेभेषजेयुग्याज्ज्ात्वा दोषं बलाबङम्‌ ॥ 
अथै-कफजन्य हृदयरोग पर पसीने निकाले, बमन कराय, लंघन करायके मनुष्य- 
के दोषोंका बलाबल विचारके कफन्न उपचार करे ॥ 


त्रिवृतादि चूर्ण । 
निवृच्छठी बला रास्ना झुंडी पथ्या सपोष्करा। 
चाणिता वा श्रता सूत्रे पातव्या कफडद्वदे ॥ 
अधै-निसोय, कपूर, सिरेटी, राज्ञा, सोंठ, इरड और पुहकरमूल इनका काढा 
अथवा धूर्णको गोमुत्रके साथ पीे तो हदयरोगको नाश क्रे ॥ 
सूक्ष्मेशादि चूणे । 
सुक्ष्मेडा मागधीमूलं प्रछीढे सार्पिषा सह । 
नाशयेदाशु होगें कफज सपरिग्रहम्‌ ॥ 
अधै-छोदी इलायची, प इनका चूणे धीके साथ चाटे तो उपद्रवतहित 
कफूजन्य हृद्यरोगको नाश के 
ही सऩ्निपातज हृदयरोगनिदान । 
विद्यात्रिदोष त्वपि सबोठिङ्गम्‌ ॥ 
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(७४० बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अथे-जिसमें सब लक्षण मिलते होय वह त्रिदोपका हृद्रोग जानना, इसमें कुछमी 
अपथ्य होनेसे गांठ उत्पन्न होती है, उस ग्रांठसे कामे पैदा होय हैं, ऐसे चरके 
विदोषजहड्रोगकी चिकित्सा । 
त्रिदोषजे छंघनमादितः स्यादन्ने तु सवे हितं विधेयम्‌ । 
चूणोनि सपीषि च वक्ष्यमाणान्यत्न प्रयोज्यानि मिषग्मिराझु ॥ 
अथे-त्रिदोषजन्य हृदयरोग पर प्रथम लंघन करे तथा संपूर्ण हृढयरोगी पर हित- 
कारी अन्न भोजन करे तथा आग लिखे हुए चूणीको घीर्गे मिलायके त्रिदोष जन्य 


हृदयरोग पर देवे ॥ > 
कमिनटद्यरागानदान । 
तीवातितोद छामेजं तकंडू ॥ उत्छेदः छीवनं तोदः शूछे हः 
छासकस्तमः । अरुचिः श्यावनञत्ये शोषश्च झामिजि भवेत ॥ 
अथे-तीत्र पीडा करके तथा नोचनेकीसी पीडा करके तथा खुजली करके युक्त 
ऐसा होग कृमिजन्य जानना. उत्छेद ( ओकारी आनेके समान माळूम हो ), थूकना, 
तोद ( सुई चुभानकीसी पीडा), शूळ, ह्लास, अंधेरा आवे, अरुचि, नेत्र काठे 
पड जाय ओर पुखशोष यह लक्षण कमिज हृदयरोग होते हैं, जेय्यरका यह 
मत है कि ( उत्केदसे लेकर तम पर्यंत ) ब्रिदोषके लक्षण कहे हैं जैसे तोद, शूल, थे 
बासि होय, ( उत, हास और छीवन ये कफसे और तम ये पित्तसे लक्षण होते हैं 
और अरुचिसे लेकर शोषपयेन्त कृमिज हृद्रोगके लक्षण जानने, इस विषयमें अस्येक 
आचायाके भिन्न भिन्न मत हैं ॥ 
. _  . ट्यरोगके उपद्रव । 
झमसादा अमः रषा ज्ञयास्तषामुपत्रवा' । कृमिजे कामजा' 
तीना सेष्मकाणा च ये मताः ॥ संस्तभः सजवा घोरं क्षः 
स्परासिई गुरु । आध्मानकुक्षडत्कंठवातविण्सूघरोधता ॥ 
तंद्राराचकशूलाने तस्य लिंगाने निदिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-होम कहिये पिपासा (प्यास ) स्थान उसमें शानि होय, भ्रम, शोष ये सब 
उन हंद्गोगोंके उपद्रव जानने और कफका ङमिरोगके उपद्रव पिछाडी कह आये 
साही इमेज हृद्रोगके लक्षण होते हैं. और स्तम, घोर अर और हृदय रुक्ष, मारी 
दता है और उसका रपशे सह! नहीं जाता. आध्मान होता है, क॒क्षी, हृदय, अपानवायु, 
विठा, मूत्र इनका निरोध, तंद्रा, अरोचक, झूल ये लक्षण होते हैं ॥ 
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हद्रोगकमेविपाकः (७४१) 


कुमिङव्रोगकी सामान्य चिकित्सा । 
हृद्रोगे कृमिजे काय लंघन चापतपेणम्‌ । 
पश्चात्कृमिहर कम छुमिरोगोक्तपाचरत्‌ ॥ 
_ अर्थे-कृमिजन्य हृदयरोग पर लंघन, रेचन ये प्रथम करके पश्चात्‌ कृमिरोग पर 
कह पेस क्रामनाशक उपचार कर || 
गोमूजपान । 
कुमिजे च पिबेन्धूत्रे विडंगामयतंयुतम्‌ । 
हदि स्थिताः पतत्येव ह्यसाष्याः कृमयो नृणाम्‌ ॥ 
अर्थ-क़्मिजहृदयरोग पर गोमूत्रमे वायविडंग और कूठका चूणे डालें पावे तो पेटमेंसे 
असाध्यभी कृमि गिर जॉयभे ॥ 
दुग्धपान । 
चतुर्विज्ञतिपल क्षीरं गवामथ पचेच्छनेः । द्विरएपलके याव" 
तावत्कुर्यातु शीतछम्‌ ॥ सिता क्षोदं घृतं तास्मित्‌ दुग्ये चाषं 
पछ क्षिपत्‌ । कृषक पिप्पली चूण क्षिप्त्वा पेय हित परम्‌ ॥ सः 


वृदोषोत्यद्ट्रोगं ज्वरं कासं क्षय जयेत्‌ ॥ 
अर्धै-छियानंवे ९६ तेले गौके दुधको मंदामि पर धरे अधोटा करे फिर उतारके शीतल 
कर लेवे और इसमें मिश्री, सहत, घी ये दो दो तोले डालके तथा पीपलका चूर्णे एक 
तोळा डालके पाये तो सवेदोषजन्य हृदयरोग, आर, खांसी, क्षय इनकी पराजय करे ॥ 
पोष्करादिक्काथ । 
काथः कुतः पोष्करमातुठिंगपठाशभूतीकपठीसुराह्दे 
पनागराजाजिवचायवाह्ः सक्षारं उष्णां रषणन पयः ॥ 
अर्थे-पुहकरमूळ, बिजोरा,पलास, अजमायन, कचर, देवदारु, साठ, जीरा और वच 
इनका काढा कर उसमें जवाखार, सजीखार, संधानिमक, सेचरनिमक ये डालके गरम 


२ पेवे तौ हृदयरोग अच्छा होय ॥ 
दुशमुठादि काथ । 
दहमूलकूतः क्वाथः सयवक्षारसधवः । 
सद्रोगगुल्मशूलात कास चास च नारायतू ॥ 
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(७४२ ) बुहा्षेधण्टुरत्नाकरे-” 
अधै-शालपर्णी, पृष्ठपणीं, करेरी, बडी कटेरी गोखरू, बेलगिरी, अरनी, टॅटू, कमारी, 
पाइ, इन द्शोकी जड लेबे इनका काढा करे उसमें जवाखार और राधानिमक डालके 
पैवि, तो इससे उरमें जो रोग होता है वह तथा गोलेका शूल तथा श्वास, खांसी इनका 
नाश करे ॥ 
एरंडादिकाथ । 
पवनारिजरा द्विपलाशएुणे सठिळे पचिता यवजेन युत । 
कथनं हद्योद्गवपाश्चकरीशूछविदारणस्तिहनसभ्‌ ॥ 
अर्थ्‌-भंडकी जड ८ तोलेको अठगुने जल्मे डालके औरावे इसमें जबाखार डालके 
पावे तो हृदयरोग, कूख, कमर इनके शूलको विदारण करनेमें सिंहके नखके समान है ॥ 
बाहीकादि काथ । 
बाहीकविधदहनायवयावशुकेः पथ्याभयाविडकणारुचकेनि- 
हुन्यात्‌। क्वाथः सपुष्काजटामववार पाता इंद्रोगमायिवि 
कृलत्वपातिप्रबद्दम्‌ ॥ 
अथे-हींग, सोठ, चित्रककी छाल, जवाखार, हरड, कूठ, बिडनिमक, पीपल, संचर 
निमक और पुहकरमूल इनका काढा पीवे तो हृदयरोग, मंदाग्नि और मळबद्धता इनको 
नाश करे ॥ 
नागरादिक्काथ । 
नागरस्य पिबेदुण कषायं चाग्निवधेनम्‌ । 
कापशासानिलहर शूलहद्ोगनाशनम्‌ ॥ 
अथे-सोंठका गरम २ काढा पीवे तो जठराम्नि बढे तथा श्वास, खांसी, बादी, शूळ, 
हृदयरोग इनको नाश करे ॥ 
नागबलादि दुग्धपान । 
सूरु नागबलायास्तु गोहुग्पेन च पाचयेत्‌ । हब्रोगशासकासस् 
अुकुमायाअ वल्कठम्‌ ॥ रसायनं परं बल्यं वातनिन्मासयो' 
जितम्‌ । संवत्सरप्रयोगण जीवेद्रपेशत धुम्‌ ॥ 
अधे-गेगेरनकी जडको गौके दूधमें ओटावे इसको पीबे तो श्वास, खांसी, इनको 
नाश करे तथा सेमरको छाल दूधमं सिजायके एक महीने पर्यंत पेते, 
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ह्ोगकमविपाकः । (७४३) 
यह रसायन अत्येत बलकारक और वातनाशक है, इसीको एक वर्ष पर्यंत 
पावे तो सौ बर्षे पर्यंत जावे इसमें संदेह नहीं ॥ 

. हिंगुपंचकदर्ण । 
विश्वोषधेन रुचकेन सदाडिमेन स्याचाम्लवतेतयुतः कृतहिं- 
शुभालुः । तदहियुपंचकमिंद हदयामयन्ने भेडाभिषानसुनिना 
गाइत घुनानास्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, संचरनिमक, अनारकी छार, अमल्वेत और भुनी हुई हींग इनका 
समान भाग चूर्ण करे यह हिंगुपंचक पहले रोगग्रस्त मुनियोंको देख हृद्रोगनाशनाथे 
भेंड मुनी खरने कहा है ॥ 
६, पष्काचण) 
इण पुष्करजं लिह्यान्मासिकेण समायुतम्‌ । 
हुव्रोगशातकासन्नै श्षिप्रं हिक्षानिवारणम्‌ ॥ 
अथे-पोहकरमूलके चुणेको सहतके साथ चाटे तो हृदयराग, श्वास, खांसी 
हिचकी इनको तत्काल दूर करे ॥ 
ह्रेणसुंगभस्म । 
शरावसपुट द्वा अंग हरिणजं पिबेत्‌ । 
गव्येन सपिषा पिष्टं हच्छूल नाशयडुवस्‌ ॥ i 
अर्धे-हिरणके सीगाके छोटे २ टुकड़े सखामे रख ऊपरसे दुसरे सखाको ढक देवे 
और उसकी कपडमिट्टी करके संघियोंको लेप का देवे, अग्निमें रखके फूंक देवे, जब 
मस्म हो जावे तब चूणे कर गौके घीमें मिलायके पाबे तो हृदयका झूल नष्ट होय ॥ 
हिंखादि इण । 
हियुअगषाबिडाविश्वक्ष्णाकुष्ठाभयाचित्रकयावशुकम्‌ । 
पिनेत्सपोवचेरुपुष्कशए्यं यवांभासा शूळड्दामयन्नद॥ = 
अथे-हैग, वच, बिडनिमक, सोंड, पीपल, कूठ, हरड, चित्रक, जवाखार, संच- 
रनिमक और पोहकरमूल इनका उणे जौके काहेके साथ पावे तो हदयरोगको नाश करे ॥ 
कमल 
शतेन दुग्धेन गुडांभतता वा पिबंति चरण ककुभत्वचात्थम्‌ । 
हृद्रोगजीणे ज्वररक्तपित्तं जित्वा भवेगुश्चिरजीवनस्ते ॥ 
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(७४४ ) बृहुन्िधण्दुरत्राकरे- 
अधे-घी, दूध, युडका जल इनमेंसे किसी एकके साथ कोइइक्षी छलका चूणे, 
जो पीते हैं वह हृदयरोग, जीर्णज्यर, रक्तपित्त इनको जीतकर चिरंजीव होते हैं ॥ 
| कट्क्याद्‌ चूण । 
ष्ठा वा कटुका पेया समयष्टी al 
जीणेज्बरं र्तापित्तं हृ्रोगं च व्यपोहति ॥ 
अर्थ-कुटकी ओर मुलहठी इनके चूणेको गरम जलके साथ पीषे तो जीणेअवर 
रक्तपित्त, हृदयरोग इनको नाश करे ॥ 
~ ~  हरीतक्यादि चणे । 
हरातकावचाराल्लापिप्पठानाग्रोद्ववस्‌ । 
शीपुष्करसूरोत्थं चूण टृद्रोगनाशनस्‌ ॥ 
अथै-हरड, वच, रास्ता, पीपल, सोंठ, नागरमोथा और पुहकरमूळ इनका चूर्ण 
हृदयरोगनाशक है ॥ 
पाठादि चूर्ण । 
पाठा वचा यवक्षारमभयासाम्लवेतसम्‌ । दुरालभां चित्रकं च 
ज्यूपण च फटजिकम्‌॥ गुठी पृष्क्रयूल च तितिडीकं तदा 
डिमम्‌ । मातुलिंगस्य मूलानि छकू्णच्णाने कारयेत्‌ ॥ उ" 
णोदकेन मधेवां हताब्येतानै पाययेत्‌ । आशे शूळं च हद्रोगं 
गुह्मं चाशु व्यपोहति ॥ 
अर्थे-पाढकी जड, बच, जवाखार, हरड, अम्लवेत, धमासा, चित्रक, सोंठ, मिर्च, 
पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, सेठ, पुहकरमूळ, इमली, अनारदाना, बीजोरेकी जड 
इन सबको समान भाग छे बारीक चूणे करे. फिर इसकी गरम जलके साथ पीवे 
अथवा मस पावे तो हृदयरोग, मूलव्यापि, झूल और गोला इनको नाश करे॥ 
५ गोधूमादि चूर्ण । 
गोधूमककुभचू्ण पक्कमनाक्षीरगव्यसापभ्योम्‌ । 
मधुशकरासमेतं शमयति डद्रोगमुद्वत पुंसाम्‌ ॥ 
र अथ-गहु, कोहबक्षकी छाल इनके चुणेको बकरीके दूधमे गोका धी डालके 
आटावे जब सीज जावे तब उतार सहत, मिश्री डालके पीवे तो मनुष्याका धोर 
हृदयरोग शांत होवे ॥ 
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हृद्रोगकमेविपाक ; । (७४५) 


६» चर वृल्लभदत । पचेत्कल्केधु रु >) 
शताधमभयाना तु सोवर्चछपठद्र्यम्‌ । पचेत्कल्केधतप्रस्थ 


कीरं चतुगुणम्‌ ॥ घृतं वळभकं नाना श्रेष्ठ उद्दोगनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-पवास हरड, संघरनिमक < तोले इनके चूणकी ६४ तोले घी और घीसे 
चौगुना दूध एकत्र कर पक करे इसको बलभघृत कहते हैं. यह हृदयरोंगनाशक है ॥ 
, ., यध्यादिषृत। 
यरनागबलादच्याग्जुनः सापः सुसाधतम्‌ । 
छद्रीगक्षयाप्तान्नवातकाएज्वरातजत ॥ 
अर्य-मुलहठी, नागवला, खस, कोहवृक्षकी छाल इनको डालके घृत सिद्ध करे. 
यह घृत हृदयरोग, क्षय, पित्तरक्त, श्वास, खांसी ज्वर इनकी पीडाको जीते ॥ 
& बलादि घृत ! 
घुत बढ़ानागबलाजुनाना क्वाथेन करकेन च यष्टिकायाः । 
पक ।नहन्यादुद्याषय (हे सवातरक्तेक्षत्रक्ताप्तुम ॥ 


अ्थे-खिरेटी, नागवठा और कोहदक्षकी छाल इनके काढेके साथ और मुलहटीके 
चूणेके साथ सिद्ध करा हुआ घृत हृदयरोग, वातरक्त, रक्तपित्त इनको नाश करे ॥ 
७१४ 
हृद्याणवरप । 


पूत्ताकंगंधं काथेन पराया मदेयेदिनम्‌ । काकमाच्या वर्दी 

ळुत्वा चणमात्रां तु मक्षयत्‌। हृदयाणवनामाये हृद्रोगदठंनो श्तः॥ 

अथे-पारा, गंधक, तामेकी भस्म, इनको हरड, बहेडा, आवा इनके काहेमें 
एक दिन खरल कर फिर काकमाची ( मकोय ) के काढेमें एक दिन खरल कर चनेके 
बराबर गोली बनायके खाय तो हदयरोगका नाश होय. इसको हृदयाणेवरस 
कहते हैं. ॥ 

रसायन । 

रसगंधाभभस्मानि पार्थवृक्षखगंबुना । एकविशतिधा षे 

भावितानि विधानतः ॥ माषमात्रमिदं वर्ण मधुना सह छेह- 

येत्‌। वातजं पित्तनं छेष्पसंभूतं वा त्रिदोषनम्‌ ॥ कमिज चापि 

खुव्रोग निहंत्येव न संशयः ॥ 
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(७४६) बृहणिधण्टुरत्नाको-- 


अथे-पारा, गंधक, अभ्रक इनकी भस्म समान भाग ले कोहवृक्षकी छालके रतम 
अथवा प्याजके रसमें धूपमें रखके इसे भावना देवे. फिर इस चरणको सहतके साथ 
एक मासा खाय तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष इनसे होनेवाले हृदयरोग अथवा 
कृमिजन्य हृदयरोग इन सबके नाश को ॥ 
हृद्रोग पर पथ्य । 
स्वेदो विरेको वमन च ठंघनं बस्तिबिलिपो चिररक्तशालपः । 
मृगद्विजाजांगरसजयान्विता यूषा रसा सुहृकुलत्यतम्भवाः ॥ 
रागाः खडा कांबालिकाश्च खांडवा भव्यं पटोलं कृदलीफ- 
झान्यपि । पुराणकृष्माडरसाउदाडिम शम्याकशाकं नवसूल- 
कान्याप्‌ ॥ एरडतछ गगना्डु संधवं द्राक्षा च तके च पुरातनो 
गुड: । झुंठी यवानी उड्न हरीतकी कुएं च कुस्तुंडरहुण- 
माद्रकम्‌ ॥ सोवीरशुङ मधुपारुणीरसः कस्तूरिका चंदनकं 
प्रपानकस्‌ । तांडूलमप्येष गणः सखा भवेनर्त्यस्य हब्रोगनि- 
पीडितात्मनः ॥ 
अर्थ-खेद्न, दमन, विरेचन, लंघन, बास्तिकमे, विलेपी, पुराने लाल चावल, छग ( जंगली 
`~ जीव हरिण आदि ), पक्षी ( तोता मेना आदि, यूष ( सप्तमुष्टिक आदि ), मुंग, कुछथी 
आदिके रस, राग ( पीनेका पदाथ ), खांड, कांबलिक, खांडव, नागरमोथा, परब, 
कलाकी गहर, पुराना पेठा, आम, अनार, अमलतासकी फलिर्योका साग, नई शूली, 
अंडोका तेल, वर्षाका जल, सेधानभक, दाख, छाछ, पुराना गुड, सॉठ, अजमापन, 
लहसन, इरड, कूठ, धानेया, पीपल, अद्रस, कांजी, सिको, सहत, मय, कस्तूरी घं 
दन, पने और पानके बीडा ये सब हृदय रोग पीडित प्राणीको हितकारी हेते ह ॥ 
द्राग्‌ पर अपथ्य | 


तद्छदिस्‌जाजतिलडुकरकासोहारश्रमशासपिडशरुवेगान्‌ । 

सहयादिविध्यादिनदीनलाने मेषीपयो दुष्टजछं कृषायण्‌ ॥ 

अर्थे-प्यास, वमन, मत्र, अधोवायु, वीर्य, खांसी, डकार, श्रमजन्य श्वास, मल 
और आंख इनके उपास्थत वेगोंको रोकना, सहापवंत्त, विंध्याचल पर्वत इनके 
जर, भेडका दूध, दूषित ( बिगडा हुआ ) जल, कपेले रस, बिरुद्ध पदार्थ, गरम 
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मूत्रकृच्छूकमैविपाकः । (७५४७ ) 


थारी, कडवा, खदा और पुराने पदार्थ एवं पत्तेका शाक, खार, महुआ, दतिन करना, 
फस्त खोहना इन सब कमीको हदयरोगवाला प्राणी त्याग देवे ॥ 
इति श्रीबृदन्रिघदुरलाकरे हृद्रोगस्य निदानचिकित्सा समास्ता । 


ei 
युत्रकच्छकमा बेपीकः । 
पा (00९८0 टा 
शुरुजायाभिंगमनान्यूजकृच्छं प्रजायते । 
तेनापि निष्कतिः कायी झाह्नहष्टेन वत्मेना ॥ 
अथे-गुरुस्रीके साथ गमन करनेसे मृत्रकृच्छ्रव्याधि उत्पन्न होती है. उसकी शांति- 
के अथे शास्म कहे प्रमाण उसकी निष्कृति ( झांति ) करे ॥ 
पशुयोनो च गमनान्पूत्रच्रं प्रजायते । 
तिठपावत्रयं चेव स दद्यादात्मशुद्धये ॥ 
अथ्थ-जो प्राणी पशु ( बकरी, घोडी, कुत्ती आदि ) से मैथुन करता है उसके 
मुत्रकृच्छ रोग होता दै उसको आत्मधुदिके वास्ते ३ तिलपात्र दान करना चाहिये ॥ 
तिल्यूण तान्नपाञं सहिरण्यं द्विजातये । 
प्रातदेरचा तु विधिवहुःस्वप्न प्रतिहांति सः॥ 
अथे-प्रातःकाल तिलोसे भरे हुए तांबे पात्रको दक्षिणासहित ज्राझणको देता है 
उसका दुःसवप्तका नाश होय तथा मूत्रकृच्छरोग शांत होय ॥ 
ज्योतिष । 
जन्मकाले यदा यस्य स्मरे भवति भास्करिः । 
राहुदुष्टः पङुस्ते सूजशुच्छादिकां रुजम्‌ ॥ 
अधे-जिस प्राणीके जन्मसमय सप्तम स्थानमें शनैश्च और राहु पड़े होवें उसके 
मूनकुच्छादिक रोग होते हैं ॥ 
मूत्रकृच्छूनिदान । 
व्यायामतीहणोषषरूक्षमयय्नसंगनित्यदुतपृषठयानात्‌ । _ 
अनूपमत्त्याध्यशनादजीणोत्स्युमेजकच्छ्राणि नृणामिहाश ॥ 
अथै-ब्यायाम ( देड कसरत आदि ), तीक्ष्णौषध ( राई आदि ), रूखा पदाथ 
और नित्यप्रति मद्यपान करन और निरंतर घोडे पर चढनेसें और जलसमीप रहने 
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(७४८ ) बृहस्निषण्टुरत्राकरे- 
वाले पक्षी ( हंस, सारस, चकवा आदि) का मांस खानेसे और मछली भोजने 
ऊपर भोजन करनेसे और कसे पदार्थे इत्यादिकोके खानेसे मनुष्ये आठ अकारका 
मूत्रकृच्छरोग होय है एथकू दोपोंसे १, सान्निपातसें १, चोट ठगनेका १, मल रोकने- 
के २, वीये रोकनेका १ और पथरीका १, ये सब मिल करके आठ भये ॥ 
सपरा । 
~ द: ~ ~ ~ के र्‌ 0] तौ 
परथङ्गमलाः स्वैः कुपिता निदानैः सवेऽथ वा कोपशुपरय बस्तौ । 
सूरस्य माग परिपाडयात यदा तदा सून्रयताह शच्छातू ॥ 
अथे-अपने कारणसे कुपित भये जो वातादिक दोप अथवा सब दोष वस्तिमें 
कुपित होकर मूत्रके मागेको पीडित करें, तब मनुष्यका बडे कएसें मुत्र उतरे ॥ 
हू वातसूनकुच् निदान | र 
तीत्रातिरुवंश्षणबस्तमेट्रे सवरपं मुहुमूत्रयतीह चातात्‌ ॥ 
अर्थे-वातके मूत्रकृच्छूसे वेक्षण ( जांघ और ऊरु इनकी संधि ) मुत्राशय और 
इन्द्रिय इनमें पीडा होय और मूत्र वारंवार थोडा थोडा उतरे ॥ 


वातमूनशच्छ पर तामान्य यत्न । 
अभ्यंजनं लहनिरूहबस्तिः समेदोपनाहोत्तरबरितसेकान्‌ । 
स्थिरादिभिवांतहरेथ सिद्वान्‌ दद्याद्र्पाश्चानिलमूतकच्ट्रे ॥ 
अर्थ-लेहकी माल्सि, खेहपान, निरूइबरित, पसीने निकालना, उपनाह, उत्तरबस्ति, 
जलका छिडकना, स्थिरादि वातनाशक काथ इत्यादि उपचार वातपृत्रकृच्छू पर करें ॥ 
काथं । 
अमृता नागरं धात्री वाजिगंधा त्रिकेटकम्‌ । 
_ निष्काथ्य मपिनत्का्थं सूत्रे समीरणे ॥ 
भ hh सोंड, आंवला, असगंध, गोखरू इनका काढा करके वातमूत्रकृच्छृपर 
बे 
त्रिकेटकादि काथ । 
जिकेटकारवपदभेकाक्षयवासपाजीगिरिभदषध्याः । 
निम्नेति पीता मधुनाइमरी च समीपमृत्योरपि मूजकृच्छूस ॥ 
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मत्रकृच्छकमोविपाकः । (७४९ ) 


अथे-गोखरू,अमलतास, डाम, कांस, धमाता, आंवला, पाषाणभेद और हरड इनका 
काढा सहत डालके पावे तो आसन्ममृत्युभी हो तथापि उसकी पथरी और मूत्रकृच्छ 
नष्ट होय ॥ 


एलादि चूण । 
एठाइमभेदका रीलाजतुगोश्चरणामेवोरुवीजड्वणोत्तमङुकुमा- 
नाम्‌ । चूर्णानि तंदुळजले छुलितानि पीला प्रत्येक्षमृत्युराप 
जीवति मूञशच्छी ॥ 
अथे-इलायची, पापाणभेद, शिलाजीत, गोखरू, काकडीके बीज, सैधानिमक, केशर 


~ he 


इनके चुणेको चांवलॉके घोवनके साथ पेदे तो आसन्नमरत्युवाळामी मत्रकच्छी रोगी 
हाय तोभी बच जावे ॥ 
पित्तमूतरङ्कच्छूनिदान । 


पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं कच्छं मुहुमूत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ 
अथे-पैत्तिक मूत्रकृच्छ्रे पीला, कुछ ला, पीडायुक्त, अम्निके समान बारंबार कष्टः 
से मूत्र उतरे ॥ 
कुशकासादि झाथ ! 
कुशकाशं शरो दम इशषु्षति ठणोद्गवम्‌ । पित्तकच्छहर पचसूछं 
बस्तिविशोधनम्‌ ॥ एतैः सिद्धं पयः पीतं मेट्रग होते शोणितम्‌ ॥ 
अथे-कुश, कास, डाम रामसर, ( सरपता ), रख, इनकी जडका काढा पित्तमूत्र- 


कुच्छूनाशक और बस्तिशोधक है तथा इस पंचमूलसे सिद्ध करा हुआ दूध पबे तो 
शिक्ष ( लिंग ) के नीचेको सुजन जो दुष्ट रूपिरसे हुई है उसका नाश हो ॥ 


शतावरीक्काथ । 
रातावरीकासङुशशवदशाविदारिशाडीक्षुकसेरुकाणाम्‌ \ 
काथं सुशीतं मधुशकेराभ्यां युक्तं पिवित्पत्तिकमृत्रकले ॥ 
अर्थ-शतावर, कांस, कुश, गोखरू, विदारीकद, झालीचाबल, रख, कसेरू इनकी 


जडका काढा शीतल होने पर सहत और मिश्री मिलायके पावे तो पित्तमृत्रकृच्छ पर 
उत्तम है ॥ 
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(७५०) बृह्तिघण्टुरत्नाकरे= 


a एवोरुवीजपान। ०» 
एवीरुबीजं मुके सदाषि पित्ते पिवेत्तेडुडधापनेन । 
दावी तथेवाम्कीरसेन समाक्षिकं पित्तक्ृतेऽथ कृच्छे ॥ 
अथे-सीरेके बीज, मुखहठी, दारुहलदी इनका चूणे चांवछोंके धोषनके साथ मिला" 
यके धीवे अयवा दारुदळूदीका चूणे आंबलेके रसके साथ सहत डालके धीवे तो पित्त. 
ूत्रक्रष्छू नष्ट होय ॥ 
ङ्‌ द्राह्षाद कल्क । 
द्राक्षापितोपलाकरकं छच्छूत मस्तुना युत्‌ । 
पिबेद्वा कामतः क्षीरखुष्णं गुडसमायुतम्‌ ॥ 
अथे- दाख, मिश्री इनको एकत्र कूट दहीके जलके साथ पोषे अथवा दूधको गरम 
करके उसमें शुड, डालके यथेष्ट पावे तो मूवकूच्छू नाश होय ॥ 
स नारिफेछजलपान । 
नारिकेठनल योज्य गुडघान्यतमन्वितस । 
' सदाहमूपकच्छे च रक्तपित्तं निहति च ॥ 
अर्थ-नारियरुका जल, गुड, धनिया इनको मिलायके पावे तो यह दाइसहित मूत 
कृच्छर, रक्तपित्त इनको नाश करे ॥ 
रक्तनारिकेलनङपान । 
रक्तस्य नारिकउस्य जछं कतकृसंयुतम्‌ । 
शकरडातमावुक्त यूमछच्छूह विदुः ॥ 
. अथे--लाल नारियढका जल, निर्मलीके बीज, मिश्री, इलायची इनको एकत्र पीसके 
पीदे तो मूघकृच्छूका नाश करे ॥ _ 
कृफजन्य मूजकच्छनिदान । 
बतः साडिगस्य गुरुलशोथो मूत सपिच्छं कफसुतरकप्टे ॥ 
Fas मूजकृच्छपें लिंग और मूत्राशय भारी हो तथा सूजन होय और मूत्र 
चिकना होय ॥ 
कफजन्य एरवहच्छूकी सामान्य चिकित्सा । 
शारोणतीदणोपधमन्नपारन स्वेदोपवासं वमनं निरूहः 
तक च तिक्तोषणसिद्वतेठं बस्तिश्व शस्ता कफप्जकुच्छे ॥ 
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मृत्रकृच्छकमेविपाकः । (७५१) 


अर्थे-खारा, तीखा, गरम ऐसे औषध, अन्न, पान तथा स्वेदन, लंघन, वमन, 
निरूहबरित, छाछ और कडुए, चरपरे, ऐसी औषधोंसे सिद्ध करे हुए तेंलोसे वस्तिकमे 
` इत्यादि कफशूज्रकृच्छू पर उत्तम है ॥ 


एलादि बूणे। 
छण सुरया वापि कदलीस्वसतेन वा। 
हे कफकुच्छूविनाशाय सूक्ष्मं कृत्वा तृटि पिबेत्‌ ॥ 
अर्थे-गोयून्ञ, मच, केलेका रस इनमेंसे किसी एकके साथ इलायचीके चूणेको पीवे 
यह कफबूजळूच्छू पर उत्तम है ॥ 
सितदारुकादि चूर्ण । 
तकेण युक्त सितवारुकस्य बीजं पिंबेत्कच्छूविचातहेतोः । 
पिवेत्तथा तंदुल्घावनेन प्रवाळचूण कफमूनकूच्छे ॥ 
अथै-छाछके साथ सपेद खीराके बीजोंको कूटकर पावे अथवा चांवलोंके धोवनके 
साथ मूँगेकी भस्म पावे तो कफमूत्रकृच्छ पर हितकारी है॥ 
सन्तिषतयूतरकृच्छनिदान । 
सवोणि रुपाणि हु पन्निषाताद्वात्ति तत्कच्छतमं हि इच्छ्‌ ॥ 
अथे-सनिपातपे सबै लक्षण होते हैं यह मूत्रकृच्छ्र कष्टसाध्य है ॥ 
सर्व निदोषप्रभवे ठ इच्छे यथाबलं कमे समीश्य कार्यम्‌ । 
तव्राधिक्षे प्राम्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरेकः पवने तु बस्तिः ॥ 
जथे--त्रिदाषजन्य मूत्रकृच्छ्रपर बलाबल बिचार सर्वे उपचार करे और विशेष इतना 
है की कफ अधिक होय तो प्रथम वमन देवे, पित्त अधिक होय तो जुलाब देवे और 
बात आधिक होय तो बस्तिकमे करे इस प्रकार प्रथम करे ॥ 


बृहत्यादि काथ । 
बृहुतीधावनीपाठायष्टीमधुकटिंगकान । _ 
पक्त्वा क्काथं पिबिन्मत्यों क्छ दोषत्रयोद्वे ॥ 


अर्थै-त्रिदोषजन्य मूत्रकृच्क्र पर कटेरी, बडी करेरी, पाढकी जड, मुरूहठी 
इन्द्रजी इनका काढा करके पवे ॥ 
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(७५२) बह लिघण्टुरत्नाकोी - 


शतावयादि काथ) | 
शताषयास्ठु मूलानां काथः्च सिता मधुः । 
मूत्रदोषं निहंत्याशु वातपित्तकफोद्गवभ्‌ ॥ 
अथे-शताबरके काहेमे मिश्री और सहत डालके पावे तो त्रिदोषज मूत्रक्नच्छको 
नाश करे 
दुग्धयोग । 
गुडेन मिश्रितं दुग्धं कदुष्णं कामतः पिबेत्‌ ॥ 
मूजकच्छषु सवु झकरावातरोगचुत्‌॥। 
अथे--जिसमें गुड मिला हो और कुछ गरम ऐसा दूध पावे तो सै मूत्रकृक्र, 
शकेरा और वातरोग ये दूर होय ॥ 
__ यकक्षार 
सपादुशाणतुलितो यवक्षारः तितायुतः । 
भक्षिती नाशयत्यव मूमशच्छं न संशयः ॥ 
अथे-जवाखार ५ मासेको मिश्री मिळायके खाय तो मूत्रकृच्छकों नष्ट करे ॥ 
गोकंटकादि लेह । 
गोक॑टक सदल्मूलफर गृहीत्वा संकु पछ्शतं कथित सुः 
बोधैः । पादस्थितेन च जलेन पानि दत्ता पंचाशते परिपचे- 
दे शकराय; ॥ तप्त्वा घृतत्वसुपगच्छाति चूणितानि दद्यात्पः 
उद्वयामितानि सुभेषजानि । शुंठीकृणातृटिजवाग्रनकेसराणि 
सैयातिकोशकङभत्रपु्ीफानि॥ वेशीपछाएकमिह प्रणिधाय 
नित्यं ठिह्यात्सुपिद्ममृत पडसंमितिन । हंत्याशु सूञपरिद- 
']ववषङ सू इमरीरधिरमेहमधुप्रमेहान्‌ । 
अर्थै-गोसस्के पचांगको जवकूट करके ४०० तोले जलमें डालके काढा करे जब 
जल चतु थोश शेप रह तब उतारके छान लेवे. फिर इसमें २०० तोले मिश्री मिलाय 
घृतके समान की पयत पचावे. इसमें सोठ, पीपल, छोटी इलायची, जवाखार, 
नागकेशर, जावित्री, कोहबृक्षकी छाल, खोरा और वंशलोचन ये प्रत्येक ३२ तेले ठेवे 
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यूत्रकृच्छकमेविपाकः । (७५३ ) 
सबका चूर्ण मिलाथ ढांकके रख देवे, इसमेंसे नित्य चाश करे तो यूत्रकृच्छ, दाह, मतका 
न उतरना, पथरी, मूत्रकृच्छू और रक्तप्रमेह इनको नाश करे ॥ 
__ शल्यज मूत्रकृच्छ्र । 
मूजवाहिष श्येन क्षतेष्वभिहतेषु च। यूजकृूच्छ तदाघाताजा- 
यते भृशदारुणम्‌ ॥ वातकृच्छेण तुल्यानि तस्य छिंगानि लक्षयेत्‌ ॥ 
अथै-मूत्र वहनेबाले स्रोत ( मागे ) शल्य ( तीर आदि ) से बिध जाय अथवा 
पीडित होय तौ उस घातसे भयंकर मूत्रकृच्छ्र होय है इसके लक्षण वातमजकृच्छके 
समान होय ॥ 
__ सामान्यङ्गम । 
सून च्ट्रभिचातोत्यं वातझच्छूक्रिया हिता । 
पचवल्क्लूछपः कवोष्णाऽत्र प्रशस्यते ॥ 
अथै-चोर लगनेसे उत्पन्न हुए मूत्रकृच्छ्र पर वड, पीपछ, पाखर, आंग, जाझुन 
इनकी छालका कुछ २ गरम २ लेप करे तो उत्तम है ॥ 
रोहभस्मयोग। 
अयोभर्म इक्ष्णपिष्टं मुना सह योजितम्‌ । 
मूजझच्छं निहत्याशु तिभिलेपेने संशयः ॥ 
अथे--लोहभस्मको बारीक पीसके सहतके साथ देवे तो तीन दिन सेवन करनेसे 
निःसंदेह मृत्रकृच्छ नाश होय ॥ $ 
रसपान । 
रसं वहं यवज्षारं सितातक्रयुत पिबेत्‌ । 
सूत्रकृच्छाण्यशेषाणि इन्यंते पानतो जवात्‌ ॥ 


अथे-पारा २ रची, जवाखार, मिश्री इनको एकत्र खर कर छाछके साथ पीबे 
तो मूवकृूच्ळू नाश होय ॥ 


पुरीषज मूतकूच्छू । 
शक्कतस्तु प्रतीधाताद्वायुविगुणता गतः । 
आध्मानवातशूलो च मूत्रकृच्छ्रं करोति च॥ |= 
अधे-मलके ( विष्ठाके ) अवरोध होनेसे बायु विगुण ( उल्टा ) होकर: भ्रा, 
भात, शूल और मूत्रनाश करे तब मूत्रकृच्छ प्रगट होय ॥ 
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(७५४ ) बृहजिघण्टुरतनाकरे- 


सामान्यचिकित्सा । 
स्वेदवरणेक्रियाभ्पंगो बस्तयः स्थुः पुरीषने । 
कृच्छे तत्र विधिः कार्यों सवेशुक्रविबंधानित्‌ ॥ 
अ्थै-मलकी उपस्थित बाधाके रोकनेसे जो मूतकृच्छ होता हे उस पर पसीने 
निकालने, चूणेका खाना, अभ्मेग, बस्ति ये उपचार करे तथा शुक्रविबंधनाशक 
उपचार करे ॥ 


गोक्षुरकाथ । 
काथो गोशुरबीनानां यवक्षारयुतः सदा । 
पीतः प्रशमत्येव मूवळच्छं चिरोत्थितम्‌ ॥ 


अथे-गोखरूके काढेमें जवाखार डालके पावे तो निश्चय बहुत दिनोका मूत्नकृच्छू 
दूर होय ॥ 


आमलक्यादि काथ । 
गुंडेनामडकीकाथं श्रमघ़े तपण परम्‌ । 
पित्तासृग्दाहशुलभ्नं सू्रककच्छनिवारणस्‌ ॥ 
अथे-आतरलेंके काढेमें गुड मिलायके देवे तो रक्त, दार और झूल इन करके युक्त 
मूत्रकुच्छका नाश करे ॥ 
CRN एझाू्ण 
पिबेन्मथेन सूकष्मेछां घानीफडरसेन बा । 
शितिवारकबीज वा तक्रे छक्ष्ण च चूणितम॥ 


हू अथ-मच अथवा आंवलेका रस इनके साथ छोटी इलायचीके चूणको पावे अथवा 
सपेद खीराके बीजोको बारीक पीसके छाछके साथ पावे ॥ 


खर्जूरादि चूणे । 
खजूरामठबीनानि पिप्पढी च शिढाजतु । एटामधु- 
कृपाषाण चेदनोवोरुबीजकम्‌ ॥ धान्याकं शकेरायुक्त पातव्यं 
ज्येष्ठवारिणा । भंगदाहं रिगदाहं गुदवक्षणशुकजम्‌ ॥ शकेरा- 
इमरिशूलप्न बल्यं वृष्यकर परम्‌ ॥ 
अर्थ-खजूर, आंवला, पीपल, शिलाजीत, इलायची, मुलहठा, पाषाणभद, चंदन, 
खोराके बीज ओर धनिया इनके चूणेमें मिश्री मिलाय मुलहटीके काढेसे सेवन करे तो 
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यूत्रकृच्छकर्मविपाकः | (७५५) 


अंग, गुदा, वेक्षण, शुक्र इन स्थानोंके दाइको, शर्करा, पथरीका शूल इनका नाश करे 
बल, ध्ृष्यकत्तों है ॥ 
विफलादि कल्क । 
निफलायाः सुपिशयाः कल्कं कोठतर्मान्वतम्‌ । 
वर्णी लवृणीकृत्य पिवेन्सू्रशूजापहस्‌ ॥ 
अर्थे-निकलेक 


~ 


मिलायके पी 


i> 


[ चूणो कर उसमें वरनेका, कंकलाका और सँधै निमकका चूण 
। मृत्नकृच्छ्रोगकों नाश करे ॥ 


अङ्मर्रीजन्य मूवळूच्छू । 
अइमरीहेतुतत्पूव मूतरकृच्छमुदाहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-पथरीके योगसे जो मूत्रच्छ होय उसको पथरीका मूच्छ कहते है ॥ 
भडप्रीजन्य मूवळूच्छू । 
अइमररनि सूवळच्छे स्वेदाद्या वातनित्तिया ॥ 
अथे-पथरीके कारणसे हुए मूत्रकृच्छ पर खेदादिक वातनाशक क्रिया करे ॥ 
काथ ! 
पाषाणभेदकाथस्तु छृच्छूमरममरिजं जयेत ॥ 
अर्थ-पथरीजन्य मूजळुळ पर पाषाण भेदका काढा करके देवे ॥ 
एलादि काथ । 
एलोपकुस्यामधुकाइमभेदकोतीइवर्देटवषकोरुबकेः । 
खत पिवेदरमजतुमगाठं सशकेरं साश्मारिमूञकच्छे ॥ 


अर्थे-इलायची, पीपल, सुलइठी, पाषाणमेद, रेणुकबीज, गोखरू, अड्डसा, अंडकी 
जड इनके काढेमें पाषाणभेद अथवा मिश्री डालके पवे तो पथरीस्भकूळूक! नाश करे ॥ 
शुकज मूवकृच्छू । 
शुक्र दोषेदुपहते pers । 
सशुक्रं सूजयेत्कच््राद्वार लवान्‌ ॥ 
अथै-दोषोके योगसे शुक्र ( वीये ) दुष्ट होकर मूत्रमागेमै गमन करे तब उस 
मनुष्यके मूत्राय और लिंग इनमें झूल हो और मज़के संग बीयेपतन होय ॥ 
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(७५६ जुदजिघण्टुरलाकरे- 


_ समान्यचिकिसा। 
कच्छ शुकविबंधोत्ये शिकाजतु समाशिकम्‌ । सक्षीरं सितं सैः 
प्रभाते प्रपिबेन्नरः ॥ आुक्रदोषविझुद्धयथ समा प्रमदां अयेत्‌ ॥ 
अथे-पीयै रोकनेसे उत्पन्न मूत्रकृच्छ पर सहतके साथ शिलाजीत अथवा दूध 
मिश्री और घृत इनको मिलायके पावे और शुक्र दोष दूर होनेके वास्ते मदोन्मत्त ख्रीका 
सेवन करे अर्थात्‌ उसके साथ मैथुन करे॥ 
प तृणपंचमूलयूत। 
तृणपंचकमूलेन सिद्ध सपिः पिबेद्पि ॥ 
अर्थे-इख, डाम, काश, सरपता, कुशा इनके कहिके साथ सिद करे हुए घुतको शेते. 
.. . ., बलादिक्षीर। 
बढाइिगुपुत छ. सपिमिश्रै पिबेन्नरः । 
मूजदोषविशुद्धर्थ शुक्रदोषहरं च यत्‌ ॥ 
दीश, दूध, थी इनको एकत्र करके पोषे तो मूत्रदोष और शुक्र दोष 
दूर होय ॥ 
पथरी ओर झर्कराका निदान । 
अइमरी शकरा चेव दुस्यसम्भवरक्षणे । विशेषणं शकेरायाः 
ऱ्युणु कात्तेयतो मम ॥ पच्यमानाउइमरी पित्ताच्छोष्यमाणा 
च वायुना । पियुक्तकफपंघाना क्षांती शकरा मता ॥ ढत्पीडा 
वेपथुः शूं झुक्षावभिश्व दुबेछः । तथा भवाति मूच्छो च सू 
कच्छ च दारुणम्‌ ॥ 
अर्थे-अइमरी ( पथरी ) और शकेरा इन दोनोंकी संप्राप्ति और लक्षण समान 
है परंतु इनम थोडासा भेद है उसको कहता हे, पित्तसे पकनेवाढी और वायुसे शुष्क 
रग गा वा. अ होय, तब मूत्रके मागेसे रेतके समान झरने लगे 
उसकी शकरा कहते है. उस शकरायोगसे हृदयमें पीडा, कम्प, कूखमें झूल, मंदामि, 
मूच्छी और भयंकर मृत्रकृच्छ ये रोग होय ॥ म 
. _  मूल्पंचकयोग। 
मूलान कुशकाशेक्ुशराणां चेक्षुवालुका । 
म्रूजाधाताइमरीक्कच्छ पंचमूलीतणात्मिका ॥ 
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मूतकुच्छकमोकिपाक! । (७५७ ) 
अर्थै-ङश, काश, देख, सरपता, डाम इन पांचीके जडका काढा मूञाघात, भूत" 
परी, इनकी नाश करें ॥ 
शिलाजलइममिस्कृणातटीना वा पिबेद्रभः ॥ 
अर्थ-शिलाजीत, पाषाणमद्‌, पीपल, इलायची इनके चूणको जरूके साथ पीबे तो 
मूजकुच्छ्रको दूर करे ॥ , 
हरिद्रा मधुक सू सुस्तकं देवदारु च । 
पिवेदक्षतम कर्कं पयसा सुत्रपीडितः ॥ द 
अर्थ-हलदी, मुलहठी, मूवो, नागरमोथा, देवदार इनका चूणे एक तोलेको दूधके 
साथ सूत्नकृच्छररेगीको पिलाना चाहिये ॥ । ठतेुिता 
एछाइमभेद्सशिलाजतुपिप्पलीना चुणोनि तंदुलजलेलुलिता* 
नि पीला । यहा गुडेन सहितान्यवलेह्य घीमानासन्नमृत्युरपि 
जवात सूत्रककच्ड्री ॥ री न्ती, 
अथे-इलायची, पापाणमेद, शिढाजीत, पीपल इनके चूणको चांव्लोके धोवनके 
साथ पीबे अथवा गुडमें मिलायके खाय तो मूत्रकच्छी आसजस्त्यु भी होय तो भी 
बच जावे ॥ अ 
अकोलतिलकाएानां क्षारः क्षेद्रेण संयुतः 
दधिवाय्थेलुपानेन मूभरोधं नियच्छति ॥ 
अर्थ-अंकोल, तिछकी लकडी इनका खार सहत और दहीके जलसे पवे तो मूजरो- 
धको नाझ करे ॥ 
दाडिमादि रसपान । 
दाडिमाम्छयुतां वृट्या जा । 
पीता सुरां सल्वर्णा मूजइच्छात्म 
अधै-खट्टे अनारका रस, इलायची, शंख, जीरा इनके चुणेके साथ मद्य अथवा 
सैधानिमक डालके पैवि तो मुत्रकच्छसे सुक्त होय ॥ 
निदग्धिकारसपान । 
प्षिताठुल्यो यवक्षारः स्वेकृच्छनिवारणः ॥ 
अर्थ-मिश्री और जवाखार समान भाग लेकर खाय तो मप्र कच्छकों नष्ट करे ॥ 
निदम्धिकारसो वापि सक्षोदरः कच्छनाशनः ॥ 
अधै-कटेशीका रस सहतके साथ सेवन करे तो मूतकृच्छ नष्ट कर ॥ 
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(७५८ ) बृानेवण्टुरत्नाकरे- 


_ यवक्षारपान । 
यवक्षारतमायुक्त पिवेत्तक च कामतः । 
सूनङ्ककूविनाजाय तथेवाउपरिनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-जवाखारको छाछमें मिळायके पावे तो मूत्रकुच्छ, पथरी इनको नाश करे ॥ 
क _ यवक्षारपान 
माषमक यवक्षार कृष्मांडस्वरसं पस्‌ । 
शर्केराकषसंयुक्तं मूञकुच्छूनिवारणम्‌ ॥ 
अधे-जवाखार १ मासेको पेठेके ४ तोले रसमें १ तोला मिश्री मिलायकें पेषे 
मूजकूच्छू दूर होय ॥ 
पाषाणभेदकाथ । 
पाषाणभेदह्लिइृता च पथ्या दुरालभा एष्क्रगोझुर च ॥ 
प्छाशंगाटकककेटीना बीजं कषायः सनिरु्धयूने ॥ 
अथे ~पाषाणभेद्‌, निसोथ, इरड, धमासा, पुहकरपूल, गोखरू, पलासपापडा, 
सिंघाडे, ककडीके बीज इनका काढा मृत्रकृच्छ पर उत्तम है ॥ 
हरीतक्यादि काथ । 
इरीतकोगोश्चुराजबृक्पापाणाभदनवययासकानाम्‌। 
काथं पिबेन्मात्िकसंप्रगुक्तै कुच्छे सदाहे सुभे विबंधे ॥ 
अप-हरङ, गोरू, अमरतास, पाषाणभेद, धमासा इनके काढेमे सहत डालके 
पीषे तो दाह, पीडा इन करके युक्त मूत्रकृच्छ पर उत्तम है ॥ 
द्‌ पाषाणभेदादिक्काथ । 
मणलितेत मा उक पन्वयासपथ्यानरिकटककपायनिपेतणेन । 
कर तन सहसा विरह प्रयाति रुदाइबधपहिते किछ सूत्रकच्छ्रम्‌॥ 
या या हाव गूदा, धमासा. छोटी हरड, गोखरू ये समान 
करे उसमें सहत डालके पावे तो पीडा, दाइ, इन करके युक्ता जो 
मूतकृच्छ अथात्‌ पेसाबका पीडाके साथ उतना दूर होय ॥ | 
म गोक्षरादि काथ । 
समूर्गाइरकाथः सितामातिकसंयुतः। 
नाशयेन्मूजकच्छाण तथा चोणसमीरणम्‌ । 
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बवछस्ट्कर्मीतषाकः | (७५९ ) 
अर्थ-जड साहित गोखरूके वृक्षका कादा करके उसमें मिश्री और सहत डालके 
वे तो मृत्नकृनच्छ तया उच्णवात ( सोजाक ) दूर होय ॥ 

__ हुरीतक्यादि काथ। 
हरीतकीदुराछँभाकृतमाठकगोधुरेः । पापाणभेदसहितेः क्वाथो 
माक्षिकसंयुततः ॥ विबंधे मूत्रकृच्छे च सदाहे सरुजे हितः ॥ 

थे-छोटी हरड, धमासा, अमलतासका गूदा, गोखरू, पाषाणमेद इन पांच 
औषधाँका काढा करके उसमें सहत मिलायके पवे तो दाइ तथा पीडा एवं वायुका 
अवरोध ये उपद्रव हैं जिसमें ऐसा मूत्रकूळ दूर होय ॥ 
यवाद क्वाथ । 
यवोरुहूकं दृणपंयसूडीपापाणभेदेः सशतावरीभिः । 
कच्छेषु गुरमेष्वभयाविमिश्रेः कृतः कषायो गुडतंप्रयुक्तः ॥ 
अधे-'जो अंडकी जड, डाम, काश, सरपता, कुशा, इस, पाषाणमेद, सताबर 
और हरड इनके काढेमें गुड डालके मूत्रक्कस्छ और शस्मरोग इन पर देवे ॥ 
क न 
निकंटकेरंडशाद्यभीहकेरोवांरकशदस्वरपेन सिद्वम्‌ । 
सृपिगुडाधोशयुतप्रपय कच्छाइमरीमूजविधातहारे॥ ` 
अथै--गोखरू, अंडकी जड, कुश, काश, डाम, सरपता, महाशतावर, खारा, ईस 
इनके साथ सिद्ध करा हुआ घी उसमें गुड मिलायके पीबे तो मूत्रकृच्छू, पथरी, मूत्रा- 


घात इनक्को नाश करे ॥ 
शतावयादि घृत । 

घृतप्रस्थं शतावय्या रसस्याधोठके पचेत्‌ । अजाक्षीरेण सं- 
युक्त चतुः प्रस्थानितेन तु ॥ द्विगोश्चरामृतानंताकाशकंटकना 
रसान्‌ । कुडवार्ध पृथक दत्ता पिशेयेष्टिकटजयेः ॥ धदेष्राफ 
उनीदुग्धाशिलाजसइमभेद्केः । त्रिसुगंधाचितेरधेपडाशि 

तद्रतं पुनः ॥ शकेराद्विपठोपेतं क्षों पादसमन्वितम्‌ । 
हेति कृच्छाणि सवोणि मूत्रदोषाइमरार्कराः ॥ शतावरीषृतं 
चेतत्‌ प्रोक्त पराज्ञचिकित्सकेः ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७६०) बृहुनिषण्टुरत्नाकरे- 
अथे-घी ६४ तोळे, शतावरका रस १२८ तोळे वकरीका दूध १२८ तो 
एकत्र कर पत्षावे, फिर गोखरू, छोटे गोखरू, गिलोय, धमासा, काश, नथा 
एषक्र २ आठ २ तोले लेके डाले तथा मुलहठी, त्रिङटा, गोखरू, फलनी तु 
शिलाजीत, पाषाणमेद, दाळचीनी, इलायची, पत्रज इनके चूणे प्रत्येक तीन तै 
व मिश्री ८ बन सब पदार्थोको मिलायके एकत्र कर फिर पचावे य्‌ह्पी 
मूजकुस्छ, मूत्रदोष, शकेरा इनका नाशक दै, इसको शतावरी रीलुत कहते हैं 
बड़े भारी बुद्धिमान्‌ बैद्यको कहा हा है॥ ७००५७७७ डी 
कि नेर निकाटकादि गुगुळ । 
उकानां कथितेष्टनिभे पुर पचेत्पाकविधानयुत्तया । फलः 
निकव्पोषपयोषराण चूर्ण परेण प्रमितं विदुध्यात्‌ ॥ वदी 
मम च समूजधात सबातक्ष्छू च तथाइमरीं च । शुकस्य 
दामान सकलाशि वातान्‌ निहति मेघानिव वाबुवेगः ॥ 
अध-गोखरूके काहेमे गृगलपाककी विधिसे गूगल पचाबे, फिर त्रिफला, ब्रिइरा 
नागरमोथा इनका चूणे गृगलके वराबर डाळ गोली बनावे. फिर एक एक गोढी सेवन 
` मह, मूवाधात) बातकृछ, पथरी, शुक्रदो, सर्व वातके रोग इन सबको नाश 
करे जैसे बायुका वेग मेथोको नाझ करे हे॥ 
न गोशुरादि लेप । 
पवा भरदृद्धाफलमूलिकामिरबारवीजानि सकांजिकानि । 
३. ए मानानि समानि बस्तौ सूजस्य संशुद्धिकराणि सघ; । 
0 0 गाखरूको जड सहित ले और गोखरूकी बराबर खोरेके बीज ले इनको 
काजीमं पीस वास्त पर लेप करे तो तत्काल मूत्रकी शुद्धि होय ॥ 
विरंडते ७ ~ झुकसवेद 
बर्तारेडतेलेन सलिगभायां किंशुकस्तरोः । 
हल सिवन्नपष्पेदेदेत्सेक मूजकच्छोपरांतये ॥ 
॥ - एवकृच्छूकी शांतिके वास्ते अंडीके तेलसे प्रथम घस्तिकों शुद्ध करे फिर 
' पलास ( ढाक) के फू्लोको औटाकर वाफ देवे ॥ 
आखुविट्रकलक । 


कोष्णाखुविट्कल्कलेपो वस्तरुपरे कच्छिणः ॥ 
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मूज्रकृस्त्रकमीविपाकः । (७६१ ) 


अर्थ-सूतकळी मनुष्यको बास्तिके ऊपर मूसे ( चूहे ) की उैडीको पीस मंदोष्ण 
लेप करे ॥ 
त्रपुसादि बीजपूररस । 
नपुसीबीजछेपो वा धारा वा किशुकांभसः । ्वळच्छिद्े चेंदु- 
दानं ठेपो वा चटकाविशः ॥ मेथनादशिळाठेपः स्वेदो वा 
ककेटामसा । पातो वा कोष्णतेउस्य धारा वा कोणवारिणा ॥ 
नवैते पादिक योगा मूमकूच्छहरा मताः ॥ 
अर्थ--सीरेके बीजॉका लेप अथवा पलासके फूलोंके जलकी धारा अथवा छिट्रोमे 
जलन होनेसे कपूरका लेप अथवा चिडेयाके मेंगनीका लेप अथवा चोलाईका लेप अथवा 
झिराजीतका लेप अथवा ककडीके जलसे स्वेद अथवा किंचित्‌ गरम तेलकी धारा मयवा 
गरम जलकी धारा डालना इतने उपाय बस्ति पर करनेसे मूजकूछरोंगका नाश होता 
है ये नौ योग छोकके एक २ पाद्मे समाप्त हुए है ये सब मृतकृच्छूनाशक हैं ॥ 
मंथादि योगत्रय । 
मंथ पिबेद्वा ससितं च सर्पिं: श्रित पयो वार्डसित प्रदेयम्‌ । 
धात्रीरसे चेक्ुरस पिबेद्वा कृच्छर सदाहे मधुना विमिश्रम्‌ ॥ 
अर्थ-दाहयुक्त मूतकूच्छू पर मिश्रीयुक्त मंथ अथवा औटाया हुआ दूध, धी करके 
युक्त बराबरकी मिश्री मिलाय अथवा आंबलेकी और इंखके रसको एकत्र कर उसमें 
सहत्‌ डालके पिलावे ॥ र 
ओवोरुबीजयष््याहृदावी वा तंदुछांभसा । तोयेन करके रक्षा 
याः पिबेत्पयुषितेन वा ॥ पित्नन्मद्येन सूक्ष्मां धात्रीफलरसेन वा॥ 
अथे-खीरेके बीज, मुल्हठी, दारुइलदी इन सबको चावर्लोके धोबनमे पीसके पाबे 
अथवा बासी पानीमें दाखोंको पीसके पोषे अथवा इलायचीका चूणे मके साथ अथवा 
आंबहेके रससे पे तो सतरकृच्छ दुर होय ॥ 
हर्रीादियो। |, 
हरिद्रागुडकर्षेक चारनालेन वा पिवेतू । वैध्याककोंटकाकंद 
भक्षेत्सोद्रतितायुतम्‌ ॥ अश्मरीं इति नो चित्रं रहस्यं हि 


शिवोदितम्‌ ॥ 
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(७६२ ) बृहुन्निघण्टुरत्नाकरे-- 


अधथ-हलदी, गुड इनको मिलायके एक तोला कांजीमें पिळावे अथवा वाब्कक्कोरे- 
का कंद १ तोला सहतमें मिलाय सहतके साथ खाय तो पथरीका नाश करे इसमें 
आश्रयै नहीं है यह रहस्य शिवने कहा है॥ 
भृेक्ुरसपान । 
भृष्टेशुस्वरस ग्राद्यममाखुविडिईतं पिवेत्‌ । 
नाशयन्मूजकृच्छाणि पद्य एव न संशयः ॥ 
अर्थको भूनके उसके रसको निकाल लेवे उसमें मूतेकी बोट (उडी) 
मिलायके पाबे तो तत्काल मजकृच्छ्रका नाश करे इसमें संशय नहीं है ॥ 
कुटजयोग । 
पिट्ठा गोपयसा क्ष्णं कुटजस्य लचे पिवेत्‌ । 
तेनोपशाम्यत्ते सिप सू्रकृच्ं सुदारुणम्‌ ॥ 
अथे-गौके दूधे कूडाकी छालको वारीक पीस कल्क करे इनको पावे तो भयंकर 
मूजक्कच्छ तत्काल दूर होय ॥ 
. लछघुठोकेश्वर 
रसभस्म च भागेक चतुभोग तु गंषकम्‌। पिल्ला वराटका 
इनादपादं च टकणस्‌ ॥ क्षीरेण पिडा ुध्वास्यं भांडे रुध्वा 
वे । स्वगतिं विजुण्याथ उघुडोकेश्वरो रसः॥ चतुः 
गुजो घृते देयो मरीचेकोनविशतिः॥ जातीमूलं पढेक तु द्यजा- 
पाचयेत्‌ ॥ शर्केराभापितं चानु पीतं इच्छरहरं परम्‌ ॥ 
_ अर्थैः पारदकी भस्म १, गधक ४ भाग, दोनोंको एकत्र खरल कर कोड़ीमे भर देवे 
फिर कजलीसे चतुर्था सुहागा ले उसको दूधमें खरल कर उन कौडियोंके मुखको बंद 
कर देव फिर इन कीडियोंको मरकेमें रख मुखको बंद करके संपुटे रख फूंक देवे जब 
खांगशीतल हो जावे तब सावधानीसे निकाल छे खरल कर ४ रत्तीके अनुमान इसको घृ 
तके साथ देवे इसे लघुलोकेश्वररस कहते » फिर १९ पिरच और ४ तोळे चमेलीकी ज- 
डको बकरीके दूधेमे औटाय उसमें मिश्री मिलायके देवे तो अत्यंत मूजकच्छहारक है॥ 
FE चेद्रक्छारस । 
प्रत्येक कमा स्ातसूतं ताम्ने तथाश्रकम्‌। दविगुणं गंपक॑ येव 
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यूजळूच्छूकमेबिपाकः । (७६३ ) 


कृत्या कलिकां झुभाम्‌ ॥ मुस्तादाडिमदूर्वोत्थे: केतकीस्त- 
नजद्रबैः । सहृदेव्या कुमायोश्व पपेटस्य च वारिणा ॥ रामशी- 
ताठिकातोयेः झतावयां रेन च। भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे 
दिवे पृथक ॥ तिक्ता गुडूचिकातत्वं पर्पयोशीरमाघवी । शरीः 
गंधं तारिवा चेषां समानं सूक्ष्मच्रणित्तम्‌ ॥ ाक्षाफ्ळकपायेण 
सपधा परिभावयेत्‌ । ततः पा्ाश्रयं कुत्वा वस्यः कायोश्वणो- 
पमाः ॥ अथ चेत्रकठानाग्ना रपेंद्रः परिकीतितः । सर्वेपित्तगद- 
घ्वे्ती वातपित्तगदापहः ॥ अंतर्बाह्ममहादाहदाविथ्वसनमहापन: । 
ग्रीष्मकाले शरत्काढे विशेषेण प्रशस्यते ॥ झुरते नामिमाद्यं 
च महातापअवरं हरेत्‌ । श्रमं सूच्छा निहत्याशु स्रीणां रक्तं महास्न' 
वृश्‌ ॥ ऊष्वोधोरक्तपित्तं च रत्तवांति विशेषतः । मूञकट्टाणि 
सवौणि नाझयेन्नाञ संशयः ॥ 
अथै--पारदभस्म, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्म, प्रत्येक एक २ तोला और गंधक २ तोले 
छे इनकी कजली करके नागरमोथा, अनार, दूब, केतकीकी कोपल, सहदेई, घीगुवार, 
पित्तपापडा, आरामशातला और शतावर इनके रसकी पृथक २ भावना दकर फिर 
कुटकी, मिलोयरस, पित्तपापडा, खस, मधुमालती, वेलफल, चंदन, सारिबा इनका 
बारीक चूणे कर उसमें दाखके काढेकी सात भावना देवे फिर इसको पूरवीक्त सूर्णमें 
मिलाय लेवे फिर किसी उत्तम चीनी वा शीशेके पत्रमे भरके सबको मिलाय चनेके वरा- 
बर गोठी बनावे. इसको चंद्रकलारस कहते हैं. यह वातपित्तके रोग, भीतर और 


~ म ०७ AN जि 
बाहरका दाह इनको नाश करनेवाला है. गरमीकी ऋतु और शारखातुम विशेष करक 


~ 


उध्यरेक्तपित्त, रुधिरकी उलटी होना, अधोगत रक्तपित्त, सवे प्रकारके मूजकृच्छ्र इनको 
नाश करे. इसमें संदेश नहीं है ॥ 
सुत स्वणे च वैक्रांत शृतं तुल्यं च मर्दयेत्‌ । चांडालारिक्षर्साद्रा 
ेट्रियामाते च गोलकम्‌ शुष्क स्वा पुटेचाजु करीपाम्नौ महापुटे ॥ 
अर्थ-पारेकी भरम, सुवर्णभस्म, वैकातमस्म ये समान भाग ल्मे इनको शिवलिंगी 
और मोरमांसी इन दोनोंके रसमें दो महर खरछ कर गाली बनाय छ जब खूब ज 
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(७६४ ) बृहलिघण्टुरत्नाकरे । 
तब किसी मि्रीके पाने भर उसके मुखको बंद कर देवे फिर आरने उपलोके संपु 
रखके फूंक देवेतो यह औषधी सिद्ध होय इसको अनुपानके साथ बलाबल विचारके 
खाय तो मूषकृच्क्रको नाश करे ॥ 
बृहहोश्षुराद्य छेह । 
गोर्षेटक पळत कुशसूळं तथैव च । पाषाणभेदो$एपलं गुडू- 
चीपलपंचकम्‌ ॥ एंड भीरुरशे च सूछं दशपछं पुथक्‌ । प- 
झयूल चाश्वा प्रत्येकं परुविशञतिः ॥ सवैमेकत्र संकुल्य ज- 
लद्रोणे विपाचयेत्‌ । पादृशोषं तु संग्राह्य क्लं समाक्षिपेत्‌ ॥ 
गव्याज्यं प्रस्थमेक तु शिठाज च तथा स्मृतम्‌ । घनीभूते तु 
संजाते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ तालमूली शताह्वा च त्रिकट 
त्रिफला तथा । सूक्ष्मेरा भूतकेशी च हीबेर नागकेशर ॥ 
पञ्चके जातिपतत्वक्र्मयष्टिसरोचना । जातीफल्सुशीरं च जि* 
इता रक्तवदनम्‌॥ धान्याकं कटुका क्षारो नागवष्छी च संगिका । 
जुष्कराह्न शट दार शा लोहे च वेगकम्‌ ॥ व्रव्याणीमानि 
संश प्रत्यक पडमात्रकम्‌ । खादेदलामि संग्रेहय पथ्यं सेवेत 
मानवः ॥ स्निग्धभांडे निधायाथ नित्यं डिह्यात्परोग्मितस्‌ । 
अश्मर सुन च सूजाघातं विनंधताम्‌ ॥ प्रमेहं विशाति चेव 
शुक्दोषं तथेव च। घातुक्षये चोष्णवाते वातकुंडलिकादयः॥ 
ते सवे महामं याति भास्करेण तमो यथा। नातः परतरं किं 
चित्कृष्णात्रेपण पुनितः ॥ 
अथ-गोररू ४०० तोळे, कुशाकी जड ४०० तोले, पाषाणभेद ३२ तोले, गिलोय 
२० तोले, अंडकी जड और झाताबर ७२ तोळे, कमलका कंद और असगंध ये ८० 
तोले लेबे बको एकत्र कूर १०२४ तोले जलमें चढायके औटाबे जब चतुर्थांश जल 
शेष रहे तब उतारके छान लेवे इस जलमें गौका घी ६४ तोछे, शिलाजीत ६४ तोरे, 
डालके पचावे जब गाढा हो जावे तब इसमें काली मुसली, झताबर, सोठ, 
मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, छोटी इलायची जटामांसी, खस, 
नागकेशर, पद्माख, जावित्री, दालचीनी, मुलहठो, वेशलोचन, जायफळ नेत्रः 
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| 


मूञकृच्छूकमेविपाकः । (७६५) 


बाला, निसोथ, लाल चंदन, धनिया,कुटकी, जवाखार, सुहागा, नागरबेल, काकडासिंगी, 
पुहकरमूल, कचूर, दारुहलदी, शीशेकी मस्म, लोहमस्म, वंगमस्म ये प्रत्येक चार २ 
तोळे लेमे. सबका चूण करके उसमें मिलाय देवे जब गाढा हो जावे तब उतारके 
शीतल कर उत्तम चिकने बासनमें भरके धर रख इसको बलाबल बिचारके ४ तोलेके 
अनुमान खाय तथा पथ्यसे रहे तो पथरी, मृत्रकृच्छ, मूत्राघात, मूत्रबंध, २० प्रकारके 
प्रमेहरोग, शुक्रदोष, नष्टशुक्र, अम्लाप्ति, धातुक्षय, उष्णवात ( सुजाक), वातङुंडली ये 
सब सूयीदय होनेसे जैसे अंधकार नष्ट होवे उसी प्रकार नष्ट हो इस गोकेटकादि लेहसे 
पेरे दूसरा लेह उत्तम नहीं है इस प्रकार कृष्णात्रेयने कहा है ॥ 
पूतक्ृच्छु पर पथ्य । 
वतोङ्गयेऽ+्ंगनिरूस्तिः लेहावगाहोत्तरबस्तितेकः । पेते- 
वगाहः शिशिरपदेदा ग्रेष्मो विधिबेस्तिविधिर्विरेकः ॥ ङेष्मो- 
रवे स्बेदविरेकबास्तिः क्षारायवान्रानि च तीक्ष्णसुष्णम । निदो- 
वजेऽभ्यंगपुरःसरागि सवोण्यघूनि विमछोदितानि 3 ॥ सूतावात- 
विकारोत्ये वातक्रच्कक्रिया मता । लेहः घोत्ये शि- 
लाजतु समाक्षिकम्‌ ॥ स्वेद्चू्ेक्रियाभ्यंगवस्तयः स्युः पुरी 
घने । अथो यथादोषमयं गणोऽपि पुरातना छोहितशाढपश्च ॥ 
तकं पयो दृध्यपि गोप्रभूतं घन्वामिष सुदरसाः सिता च । यः 
राणङूष्मांडफळं पटोलं महाक गोक्षुरकः कुमारी ॥ एवोर- 
खजूरकनारिकेरं ताळडुमाणां च शिरासि पथ्या । तालास्थि- 
मजातरपपं व॒टिश्व शीतानि पानान्यशनानि चेव ॥ प्रतीरनीर 
[मिवालुका च मित्र नुणा स्पात्साति मा ॥ पी लव 
र लिस करना, एनरूहण वास्त, ® 
सह > सा की री, जलम धसके स्नान, शीतल्मदेह तथा जो 
गरमियोंमें करना चाहिये वह विधि, दस्त कराने ये कम करें कफजन्यमू्रकृच्छमें खेद्न, 
बमन, विरेचन, बास्तिकमे, क्षार, यकके पदाये, तीक्ष्ण और गरम पदाथ देने चाहिये 
निदोषजन्य सूत्रकच्छरम रयम मालिस करना और जो तीनों दोषों पर कमे, करने 
हिखे बह करे, मत्राघातविकारमें वातजन्य ज्य जो क्रिया लिखी है वह 
करे शुक्रके रुकनेसे गट सच्छे शिलाजीत और सहत मिलायके 
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(७६६ ) बृहुनिघण्डुरत्नाकरे । 


अबढेह देवे. पुरीव ( मछ ) जन्य मूत्रकृच्छुपें स्वेदन कमे, चूण क्रिया माहित 
और बासतिकमै करे ये, पूवोक्त गण यथारोगाबुसार देवे तथा पुराने लाळ चावल, 
गौकी छाछ, दूध, दही, जंगली जीवोंका मांस, मूगका रस, खांड, पुराना पका पेढा, 
परवर, अदरख, गोखरू, घीगुवार, सुपारी, िजूर,नारयल,ताडकी शिरा, हरड, ताडका 
गदा, खीरा, इलायची छोरी, शीतळ पीनेके पदाथे और भोजन, नदीके कांठेका जह 
और शीतल वाळू ये सब पदाथ मूत्रककच्छरोगीको परम हितकारी हैं ॥ 
सूजहोच्छ पर अपथ्य | 

मध्ये श्रमं निधुव् गजवाजियानं सर्व विरुद्मशान विमानं 

च । ताब्ुलमत्स्यल्यणप्रेकतेठभृष्ट पिण्याकरिंगुतिळसपेप- 

सुजवगान्‌ ॥ माषान्‌ कृरीरमपि तद्िर्षदाहि रुक्षमम्डै प्रहु 

चतु जनः सति मूवळच्छे ॥ 
_ अधथे-मद्यपान, परिश्रम, खीसँग, हाथी घोडेकी सवारी, संपूर्ण विरुद्ध भोजन और 
विषमाशन, तांबूल, निमक, अद्रख और तेलकी सुनी मछली, खल, हींग, तिल, सरसों, 


मूत्रके वेगको रोकना, उडद, करील और तीक्ष्ण वस्तु तथा दाइकारी पदार्थ, रक्ष पदार्थ 
और खाई इनको सुक्क रोगवाला त्याग देवे ॥ - 


इति श्रीडृहान्निघंुरत्नाकरे मूत्रकृच््रनिदानचिकित्सा समाप्ता । 


यूजाचातनिदानचिकित्सा । 


—— <= CWO —— 


जायन्ते कुपितेदेषियंजाघातास्रयोद्श । 
पायो मूजविधाताद्िवोतकुण्डलिकादयः ॥ 


अ्थे-भूजजके वेग राकनेसे ( आदिशब्दसे मल शुकादि वेग रे और रुक्ष,भो 
वर रोकना और रक्ष,मोजन 
आदि जानना)कुपित भये दोषोसे वातङण्डलिकादिक तेरह प्रकारके मूत्राधातरोगको को! 


सूत्राघात के १२ भेद । 
काष्ठीला वातबस्तिस्तथेव च। मूजातीतः सजठरो 
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मूत्रधातनिदानचिकित्सा । (७६७ ) 


मूतरेत्तंगक्षयस्तथा ॥ सूजमंथिमूजशुकमुणवात्तस्तयेव च । 
मूजातादो विद्रविषातों रोगा द्वादश कीतिताः ॥ 
अथे-वातकुंडलिका, अष्टीला, वातबस्ति, मूत्रातीत,मूत्रजठर, मूत्रोत्संग, मूत्रक्षय, मूत्र- 
ग्रैयि,मूत्रशुक्र,उष्णवात मूत्रसाद और ब्रात ये बारह प्रकारके मूत्राधात कहे जाते हैं॥ 
os वातकुंडडिकाके लक्षण । 
राक्ष्याद्वगावंषाताद्वा वायुबस्तो वदनः । मूत्रमाविइय चरति 
विशुणः कुण्डडीकृतः ॥ यूतमहपाहपमथ वा सरुजं संप्रवत्तते । 
वातकुण्डलिकां ता तु व्याधि विद्यात्सुदारुणास्‌ ॥ 
अर्थ-रुखे पदार्थ खानेसे अथवा मलमूत्रादि वेगोंके धारण करनेसे, कृपित महे 
जो वायु सो बस्ति ( मूत्राशय) में प्राप्त हो पीडा करे और मूजसे मिलकर मूतके बेगको 
बिणुण ( उलटा ) करके वहां आप कुण्डलके आकार ( गोलाकार ) मूजाशयमें वि- 
चरे तब मचुष्य उस वातसे पीडित हो मूत्रको वारंवार थोडा थोडा पीडाके साथ 
त्याग करे इस दारुण व्याधिको वातकुण्डलिका रोग कहते है ॥ 


अष्ठीढाके लक्षण । 
आध्मापयन्चस्तिगुदे रष्वा वायुश्चहोन्नतः । 
कुयोत्तीवरातिमष्ठीलां सूञमागोवरोधिनीम्‌ ॥ 


अथै-बस्ति ( मूत्राशय ) और गुदा इनमें यह वायु अफरा करे तथा गुदाकी बायु- 
को रोककर चञ्चल और उन्नत ( ऊंची ) ऐसी अष्ठीला ( पत्थरकी पिण्डीके सहश ) 
को प्रगट करे यह मूतके मागेको रोकनेवाली और भयंकर पीडा करनेवाली है ॥ 


वातबस्तिके लक्षण । 


वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याङुशो नरः । निरुणद्धि सुखं तस्य 
बस्तेबेस्तिगतो$निळः ॥ मूसँगो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपी 
डितः । वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छूप्साधनः ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य अड (निइ) से मूत्र बाधाको रोके उसकी बस्ति (मूत्राशय) का बायु 
बस्तिके मुखको बन्द कर दे तब उसका मूत्र बंद हो जाय और वह वायु बस्तिमे और 
कुखमें पीडा करे उस व्याधीको वातबास्तिसे कहते हुँ, यह बड़े कष्टसे साध्य होय ॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


(७६८) शृहनिघण्टुरवाकरे-- 
सूत्रातीतके लक्षण । 


चिरं धारयतो सूत्र त्वस्या न प्रवर्तते । 
मेहमानस्य मन्दे वा सूत्रातीतः से उच्यते ॥ 
अर्थ-ूत्रको बहुत देर रोकनेसे पीछे बह जल्दी नहीं उतरे और मूतते समय धीरे 
धीरे उत्तरे इस रोगको सूत्रातीत कहते हैं ॥ 
यूनंनठरकू लक्षण । 


मूजस्य वेंगे$मिहते तदुदावत्तेहेतुकः । अपानः कुपितो वायुः 

सुदुर पूरयेद्धशम्‌ ॥ नमेरधस्तादाधान जनयेतीगवेदनप । 

तन्यू्रजठरं विद्यादघोबस्तिनिरोधजम्‌ ॥ 

अथे-मूत्रके वेग रोकनेसे मूञबेगघारणजनित और उदावचका कारणभूत ऐसा 
अपानवायु छापत होकर पेट बहुत फूछ जाय और नाभिके नीचे तीव्र वेदना संयुक्त 
अफरा करे, अधोबस्तिका रोध करनेवाला ऐसे इस रोगको मूत्रजठर ऐसे कहते हैं ॥ 

सूजोत्संगके क्षण । 

बस्तौ वाप्यथवा नाठे मणो वा यस्य देहिनः । सूत प्रवृत्त सजेत 

सरक्त वा प्रवाहतः ॥ स्वेच्छनेरर्पमह्पं सरुजं वाथ नीरजम । 

बिशुणानिरुजो व्याविः स मूत्रोत्संगसंज्ञितः ॥ 

अर्थे-पवृत्त भया मूत्र बस्तिमें अथवा शिश्चोम ( रिंगमें ) अथवा शिक्षके अग्न भाग- 
में अर्क जाय और वलसे मूत्रको करे भी तो बादीसे बस्तिको फाडकर जो ञ्ञ नि" 
कसे बह मंद मंद थोडा थोडा पीडाके साथ अथवा पीडारहित रुधिर सहित निकले 


‘a 


एसी बिशुण वायुसे उत्पन्न हुईं इस व्याधिको मून्गोत्संग कहते हैं ॥ 
मूजक्षयके लक्षण । 
रुक्षस्य झांतदेहस्य वस्तिस्थो पित्तमारुतो । 
मूञक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाहूयम्‌ ॥ 
अथे-रूखा भया अथवा श्रांत ( थक गया ) देह जिसका ऐसे पुरुषके बस्ति ( मूत्र 


शय ) में रहे जो पित्त और वायु सो मृत्नका क्षय करे जो 
सको मूत्क्षय ऐसे कहते है रै और पीडा तथा दाह होता है उ 
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मृत्राधातनिदातचिकित्सा । (७६५ ) 
सुजग्रेथीके लक्षण । 
अन्तबोस्तसुखे वृत्तः स्थिरो5रपः सहसा भवेत्‌ । 
अड्मरीतुल्यरग्य्रन्यिमूमम्रन्यिः स उच्यते ॥ 
अर्थ-बस्तीके सुखम गोल स्थिर छोटीसी गांड अकस्मात्‌ होय उसमें पथरीके 
समान पीडा होय इस रोगको मूत्रप्रन्यि ऐसे कहते हैं ॥ 
मूमशुक्रके लक्षण । ॥ 
मूत्रितस्य ह्लियं यातो वायुना जुक्रमुद्वतम्‌ । स्थानाच्युतं 
मूजयतः प्रावपश्चाद्ा प्रवतेते ॥ भस्मोदकप्रतीकाशं सूः 
झुक तदुच्यते ॥ 
अथे-मूत्रबाधाको रोकके जो मनुष्य ख्ीसंग करे उसके बायु शुक्रको उडाय स्थान- 
से भ्रष्ट करे, तव मूतनेके पाहिले अथवा मूतनेके पीछे शुक्र गिरे और उसका वर्ण राख 
मिला पानीके समान होय, उसको मूत्रुक ऐसे कहते हैं ॥ 
पि उष्णवातके लक्षण । स्ते 
व्यायामाध्वातपेः पितं बस्ति आप्यानिलायुतम्‌ । बस्ति मेट 
शुद च्चैव प्रदहेत्थावपेद्धः ॥ यून हेरिमथवा सरक्त रक्तमव 
न्‌ । कुच्छात्पुनः पुनर्जतोरुष्णवातं वदेति तस्‌ ॥ 
अर्थ-व्यायाम ( देड, कसरत ), अति मार्गका चलना और धूपमें डोलना इन 
कारणाँसे कुपित भया जो पित्त सो बस्तीमें प्राप्त हो बायुसे मिल बस्ति अंडकोश और 
युदा इनमें दाह करे और इळदीके समान अथवा कुछ रक्तसे युक्त वा लाल ऐसा मूत्रका 
छाव वारंवार कष्टसे होय, उसको उष्णवात रोग कहते है ॥ 
मूततादके के र 
पित्त कफो वा द्रो वापि सह्येतेऽनिलेन चेत्‌ । कृच्छान्सूज 
तदा पीतं रक्त श्वतं घनं स्रवत्‌ ॥ सदाई रोचनाशंखच्रण॑वर्ण 
भवेत तत्‌ । झुष्कं समस्तवर्ण वा मूजसाद वृति तम्‌ ॥ 
अथै-पित्त अथवा कफ वा दोनों बायु करके बिगडे हुए होय तब मनुष्य पीला, 
लाल, सफेद, गाढा ऐसा कष्टसे मूते और मृतनेके समय दाह होय और जब वह मूत्र 
पृथ्वीमें सूख जाय तब गोरोचन, शंखके चूणेकासा वणे होय अथशा स्वबणेका होय 
इस रोगको सूत्रसाद कहते हैं ॥ | 
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(७७०) बृहन्निषण्टुरत्माकरे- 
विड्राबिषातलक्षण । 
रश्षदु्लयोबातेनोदावते शाङ्कयदा । सूञश्ोतोनुपथ्ेत वि- 


सृष्टं तदा नरः ॥ बिडुंधं मूजपेत्कृच्छादिंदियात विनिदिशेत्‌ ॥ 
अथे-रुक्ष और दुबल पुरुषके शकृत्‌ ( मल ) जब वायु करके प्रेरित उदावत्तेको 
प्राप्त हो तब वह मल मूत्रके मागेमें आवे उस समय मनुषय बूतने लगे तौ बड़े कष्टे 
मूत्र उत्तरे और उसके मृत्नमें विष्ठाकीसी दुर्ग आवे, उसको विडिधात कहते हैं ॥ 
सूत्राघातके असाध्यरक्षण । 
मुत्राचातः कफोत्पन्ने न सिद्भयति कथंचन । 
शोषगोरवयुक्ह्तग्धं श्वेतत मेहति यो धनस्‌ ॥ 
अथै-जिसके कफसे उत्पन्न मुत्राधात हुआ है और रोगी यादि शोष और 
जडत्वसे युक्त हो और चिकना, सपेंद और घन मूते तो असाध्य है ॥ 
है बस्तिकुंडलिकाके लक्षण। 
द्रुताप्वंघनाथासेरभिघातात्मपीडनात्‌ । स्वस्थानाद्वस्तिरहत्तः 
स्थूलस्तिष्ठाते गर्भवत्‌ ॥ शूलस्पन्दनदाहातों बिन्दु बगु 
ख्वत्यपि। पीडितस्तु सनेद्धारां सरभोद्ेश्नातैमान्‌ ॥ बस्ति 
डलमाहुसत पार शक्वावधापपस्‌ । पवनप्रबल प्रायो दु नेवार” 
बुद्धिभिः ॥ तस्मिग्पित्ताचिते दाहः शूळं सूजविवणेता । छे 
ष्मणा गोरं शोथः स्निग्ध सूत्रं घनं सितम्‌ ॥ 
अथे--जर्दी जल्दी चलनेसे, लंघन करनेसे, परिश्रमसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे, 
पीडासे, बस्ती अपने स्थानको छोड ऊपर जाय, मोदी होकर गर्भके समान कठिन रहें, 
उससे शूळ, कम्प और दाह ये होय, मूतकी एक एक बून्द गिरे, यादे बस्ती जोरसे 
पीडित होय तो बडी धार पडे, बस्तीमें सूजन होय, पेटमें पीडा होय इस रोगको वास्ति- 
कुण्डल ऐसे कहते है, यह शस्रके समान जल्दी प्राणनाशक और विषके समान काला" 
तरमें प्राणका नाश कत्ती भयंकर हे. इसमें प्रायः वायु प्रबल है, मन्दबुद्धिवाले वैद्योंसे 
इसका निवारण ( चिकित्सा ) करना कठिन है. इसको अन्य दोषाका सम्बन्ध होनेसे 
जो लक्षण होते हैं उनको कहताहू वही बस्तिङुंडल पित्तयुक्त होनेसे दाह और मूत्रका 
बूरा रंग हो प और कफयुक्त होनेसे जडत्व, सूजन, मृन्नचिकना, गाढा, सपेद ऐसा होय॥ 
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मूञ्राधातनिदानचिकित्सा । (७७१) 


साध्यासाध्यत्वकूथन । 

जैष्मरुछ्गलो बास्तिः पित्तोदीणों न सिद्धयति । अवित्रात- 

विछ काच्यो न च यः कुण्डलीक्षतः ॥ स्याद्रस्तो कुंडलीभूते 

तृण्मोइः श्वा एव च ॥ 

अर्थ-कफ करके जिसका सुख बन्द होय ऐसा और पित्त करके व्याप्त भई ऐसी 
बहती साध्य नहीं होय और जिस बस्तीका मुख खुला होय तया जो ङुण्डलीकृत होय 
नहीं सो साध्य दै, बस्ती झुण्डलीभूत होनेसे प्यास, दाइ और श्वास यह लक्षण हॉय॥ 

यूज्ञाचातकी सामान्या चेक्षित्सा । 
्लेहस्ेदोपपन्नस्य हितं ह्लेहविरेचनम्‌ । 
द्यादुत्तरवस्ति च सूजाधाते सबेदने ॥ 

अर्थ-पीडायुक्त मूत्राघात पर स्नेहन, पसीने निकालना इत्यादि करके ख्नेहयुक्त 
विरेचन देवे अथवा उत्तरबस्ती इत्यादिक उपचार करे ॥ 

ग्रूचकच्छ्राइमरीरोगे भेषजं यत्मक्रीतितम्‌ । 
ुत्राचातेषु समेषु तत्कुयादेशकालवित्‌ ॥ 
अथे-मूञ्रकृच्ळू, मूत्राइमरी इन पर जो औषध कही है वह देश और काल जान 
नेवाले मनुष्योंको संपूणे मूत्राघात पर करना चाहिये ॥ 
गोश्चरादि वटी। 

विछुडु ऩिफडातुल्यं एणुलुं च सर्माशकम्‌ । गोक्षुरकाथतंयुक्ता 

गुटिकाः कारयेद्धिषक्‌ ॥ दोषकाठ्यलापेक्षी भक्षयेच्चादुलोमि- 

काम । न चात्र परिवारोऽर्ति कमे कुपाद्यथेप्पितम्‌॥ प्रमेहान्‌ 
वातरोगांश्च वातशोणितमेव च । सूत्राघातं सूत्रदोषं प्रदरं चाशु 
नाशयेत्‌ ॥ 

अ यै-सॉठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंबला ये समान भागले तथा सबके 
बरावर गूगल ले. सबको गोखरूके काढेसे खरल कर गोठी बनावे यह दोष, काळ,बल 
इनको विचार कर देवे. इस पर किसी प्रकारके खाने पीने आदिका निषेध नहीं है 
यथेष्ट आचरण केरे. यह प्रमेह, वातरोग, वातरक्त, मृत्राधात, मूत्रदोष, और मदर इन 
सबको नष्ट करे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७७२) बृहन्निधण्डुरत्नाकरे- 


पयादि। 
शृतं शीतं पथो मांसी चंदन तंदुलांबुना । 
पिबेत्सशकेर भ्रष्टसुष्णवाते सशोणिते ॥ 
अर्थ-भौरायकर शीतल करा हुआ दूध, जटामांसी, चंदन, चालेका धोषन 
मिश्री इनको एकत्र कर पावे तौ रक्तसहित उष्णवात पर श्रेष्ठ है ॥ 
ऐवोरुबीजादि करके । 
कूल्कमेपोरुवीनानामक्षमात्र ससेंधवस । 
धान्याम्डयुक्ते पीत्वेव सूतराचाताद्विसुच्यते॥ 
अधे--ीरेके बीज ९ तोला लेके पीसे फिर इस कल्कमें सेंधानिमक डालके कांजीमें 
मिल/यके देवे तो मूत्राघातरोगसे छूट जावे ॥ 
हि न वि: 
दद्याइुत्तखरित वा मूत्राघाते तवेदने । 
अधथे-वेदनायुक्त मूत्राधात पर उत्तरबस्ती देवे ॥ 
अतिमधुन करनेसे रुधिर गिरे उत्त पर यत्र। 
खीणामतिप्रसंगेन शोणितं यस्य सिच्यते । 
कर मेयुनोपरमस्तस्य बंहर्णायों विधिहितः ॥ 
अथे--अतिमैथुनके योगसे जिसका रुधिर लिंगके द्वारा निकले उसको मैथुन न 
करना चाहिये और पौष्टिक औषधोंको सेबन करे ॥ 
देयः पाषाणभेदोत्राउुपानेः न्नाम 
` शीतोपचारं बहुल यािगद्भवे गदे ॥ 
अथे-पाषाणभेदको अनुपानके साथ देवे तो मृत्रकृच्छकों नाश करे और छिंगमे 
होनेवाले रोग पर अत्यंत शीतल उपचार करे ॥ 
पिर्बीच्छडाजतुक्ताथे गणे वीरतरादिके । 


रसं दुरालभाया वा कषायं वासकस्य वा ॥ 
अर्थ-वीरतवोदिगणके काहेमें शिलाजीत मिलायके पावे 
इ नके काडेको पवे मिलायक अथवा जवासा अथव। 


निकंटकेरेडशतावरीभिः द्वं पयो वातमये सशूठे । 
गुडप्रगाढं सप्त पयो वा रोगेषु कच्छादिषु शस्तमेतत्‌ ॥ 
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मूत्रायातनिदानचिकित्सा । (७७३) 
अधै-गोखरू, अंडकी जड, शतावर इनका काढा वासजन्य शूल्युक्त मूत्राधात 
पर्‌ उत्तम है तथा गुड, घी, दूध इनको एकत्र कर मू्रकृच्ड्रादिक रोगों पर प्रशस्त है ॥ 
Ee वीरतवोदि काथ । 
वीरतरवृक्षवदाकाशः सहचस्मयम्‌। कुशृद्वयनछो गुंद्रा बकपु- 
ध्योभिमंथकः ॥ भूवो पाषाणभेद्शव स्योनाको गोक्षरस्तथा । 
अपामागेश्च कमलं त्राह्ी चेति गणो वरः ॥ वीरतवांदिरि- 
त्युक्तः शकेराइमरिक्च्छ्हा । मूञाघातं वायुरोगान्नाशयोत्ि- 
खिलानांपे ॥ 
अथे-कोहदृक्षकी छाल १, बांदा २, कांस ३, सपेद पीयाबाँसा ४, पीछा पीया- 
वांसा ५, काला पीयावांसा ६, छोरी डाभ ७, बडी डाम ८, नरसल९, युंद्रा ( पेटेर ) 
१०, बकपुण्प ११, अरनी १२, मूर्वा १३, पाषाणभेद १४, स्योनाक ( टेंट ) १५, 
गोखरू १६, आँगा १७, कमल १८, ब्राह्मीके पत्त १९ इन उन्नीस औषधोंका काढा 
करके पावे तो शकेरा, पथरी, मूत्रकूच्छू, मृत्रावात और वादीके रोग ये सब दूर हों॥ 
सशूल्यूञाघात पर । आर 
नछङुशकाशेक्षशिफाकथितं प्रातः सुशीतलं ससितम्‌ । 
पिबतः प्रयाति नियत सूजाधातः सवेदनः पुतः ॥ आ 
अर्थृ-नरसल, कुश, काश, इंख इनकी जडका काढा कर शीतल होने पर मिश्री 
मिलायके पावे तो पीडायुक्त मूत्राघातको शमन करे ॥ 
निफडादि काथ 
वरा लवण चेव ससूतं यः पिबेन्नरः । 
तस्य नश्यंति वेगेन मृजाघातान्चयोदश ॥ _ 
अथे-श्रिफलेके काठेमे निमक और पारा डालके जो पावे उसके तेरह प्रकारके 
त्रङ्क्छू नष्ट होवें ॥ 
गोधावन्यादिकाथ) 
गोधावन्यासूळं कथित घततलगोरसान्मिश्रम्‌ ॥ 
पीतं विरुद्धमचिरात भिनाते सूत्रस्य संघातम्‌ ॥ 
अधै--क्रषमक, पिठवन इनकी जडका काढा घी, तेल, दूध डालके पोबे तो तत्काल 
मूत्रसंघातकी फोडके निकालदे ॥ 
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(७७४) वुहनिषण्युरत्नाकरे- 


दशसूलादि क्वाथ । 
दशमी शृतं पीत्वा सशिडाजतुशकरस । 
वातकुंडलिकाशीलवातबस्तो प्रयुज्यते ॥ 
अथे--दशमूलके काढेमें शिळाजात और मिश्री डालके पावे तो वातङडालेका, 
अष्ठीला, बातबस्ती ये नष्ट होवै ॥ 
गोधुरादि काथ । 
पीतो गोकंरकक्काथः सशिलाजतुकोशिकः । 
सुचक्षयान्सुजश्ुकान्मूतरोत्संगाद्वियुच्यते ॥ 
अथे-गोखरूका काढा शिलाजोत और गूगल डाइके पावे तो मूत्रकृच्छ्र, सृत्रशुत्, 
ूश्ोत्संग इनसे छूट जावे ॥ 
प्रकारांतर । 
काथं ससूडपतरस्य गोषरोः सफछस्य च । 
प्विन्मधुसितायुक्तं मूचकुच्छदजापहम्‌ ॥ 
अथे--गोलरूके पंचांगका काढा करके उसमें सहत और मिश्री डाले पीते तो 
भूजकच्छूकी पीडा शांत होय ॥ 
वेरुणादि काथ) 
वरुणगोशुरविश्ववृतत जडं गुडयवाग्रमकर्कसमाचितस्‌ । 
जयाति साइमरिसूजबिनिग्रह विरजमप्यतिविस्तरसंच्चयक्ष ॥ 
वरना, गोखरू और सोड इनके काढेमें गुड और जबाख़ार मिलायके पवि ते! 
पथरी, मूत्रनिप्रह, बून्जशकेरा इनको नाश करे ॥ 
_ शतावयोदि स्वरस । 
वरीगोक्षरभूपात्रीमूाना स्वरसं पड । माषमेकं यवकारं सोर 
माषदय तथा ॥ द्विशुजे टकणश्षार सबेमेकत्र मेलयेत्‌ । पिवेत्तह 
विनाशाय मूत्राघाते सुदारुणे ॥ 
अथे-शतावर, गोखरू, भूय आवा इनकी जडका स्वरस चार २ तोल, जवाखार १ 


मासा, सोरा २ मासे, सुहागा २ रत्ती ये सब एकत्र कर घोर दारुण मृत्राघातके नाश 
करनेके विषयमें देवे ॥ 
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मूत्राधावनिदानसिकेत्सा । 


तिलक्षारयोग । 


ढुग्धमाक्षिकयुत्ता परखे यदा सेविता तु तिळकोठभूतिका । 
सुचायातजनितव्यथा तदा दाहवत्यापि तृणां न तिष्ठाति ॥ 
अर्थृ-तिलोंकी राखको दृधमें मिलायके उसमें योडासा सहत मिलायके पीवे तो 

मूजाघात अयीत मूतनेके समय दाह हो वह सव इसके पीनेसे शांत होकर मूत्र 

अत्यंत उतरे ॥ 


(७७५ ) 


तालस्य मूठमापि तंदुलवारीपिष्टण्‌ । 
मूथोणवारिशमन सितया समेतम्‌ ॥ 
> अथे-ताडबृक्षकी जडका चाबलाक घावनक जलम पाम उसमें श्री मि लायक 
देवे तो मूत्रकी उष्णताको शमन करे .॥ 
कपूरवर्ती । 
कृप्ररजप्ता युक्ता वस्नवार्तेः शनेः झनेः। 
मेहमागांतरे न्यस्ता मूत्राघात व्यपोहति ॥ 


अथ-कपूरे चूणेको कपडेमें मिलाय बत्ता बनाय लेवे फिर उसको धीरे २ झिक्न 
( लिंग ) में प्रवेश करे तो मूत्राघात मष्ट होय ॥ 


निद्ग्पिकास्वरस ! 
निदग्धिकायाः स्वरतं पिबेद्वा तक्रमिश्रेतम्‌ । 
जळ कुकुमकरक वा सक्षोद्र्ुशित नाश ॥ 


अधे-केटेरीका स्वरस छाछके साथ पावे अथवा रात्रिके समय जल्म केशर 
भिगोय देवे प्रातःकाल उसमें सहत मिलायके पावे तो मूत्राघात नष्ट हॉय ॥ 


शिलाजतुयोग । 
सशक्कर सशीत च लोट शुद्ध शिठाजतु । 
निहेति मृत्नजठरं सूजातीत च देहिनाम्‌ ॥ 


अथै-शुद्ध करा हुआ शिलाजीत, मिश्री, कपूर इनको एकत्र करके खाय तो मनु- 
ष्योक्षा सञजठर और मूत्रातीत इनको नाश करे ॥ 


ककेटीदीजादि रणे । 
ककेटीबीजासिंधूत्थानिफछासमभागकम्‌ । 
पीतसष्णांभसा चूर्ण मृत्ररोध निवारयेत्‌ ॥ 
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(७७६ ) बृहक्षिघण्टुरताकरे-- 


अधे-ककडीके बीज, सेंधानिमक, हरड, बहेडा, आंवला इनको समान भाग हे 
इनका किया हुआ चूणे गरम जलके साथ पावे तो मुत्ररोगोको नाश करे ॥ 
भद्गादि चूर्ण । 
सदाभद्राइमाभिन्सूछ शतावयाश्वच चित्रकृस्‌ । राहिणाकोकि- 
लाख्यों व कोचस्थूलत्रिकेटकम्‌ ॥ क्ष्णं पिष्टं सुरापीतं 
मूत्राधातानधवनम्‌ ॥ 
अथे-लाछ शिवनी, पाषाणभेद, शतावरकी जड, चित्रक, कुटकी, कांकोली, कम: 
लाक्ष, बंडे गोखरू इनका बारीक चूर्ण कर मद्यके साथ पावे तो मूत्राधातको नाझ करे॥ 
स्वगुप्तांदे इणे । 
स्वगुताफलमृद्रीकाङ्णोक्षुरसितारजः । समानमधेभागा। 
्ीरक्षद्रघतानि च ॥ सवे सम्याविमद्यक्षमात्रां ठी पयः | 
बेत्‌ । हाते शुक्क्षयोत्थांश्च दाषानवप्यासुतमदस्‌ ॥ 
थ-सपेद्‌ लजाठूक फल, मनुक्कादाख, काली इख, नील इनके समभाग चूणे और 
दूध, सदत, घा ये अध २ भाग लवे. सबको एकत्र मदेन करके १ तोला सेवन करे 
ऊपरस दूध पावे ता शुक्रक्षये उत्पन्न हुए दोषोंका नाश करे तथा बंध्याश्चियोंको 


पुत्र देव ॥ 
उशीरादि इणं । 
उशार बालक पञ्च कुछ धात्री च मोतठी । एला हरेणुकं द्राक्षा 
कुकुम नागकेरारम्‌ ॥ पञ्मकेसरकं चेव कपूरं चंद्नद्व्यम्‌ । 
व्योषं मधुकठाजाश्च अश्वगंधा शतावरी ॥ गोक्षुरं ककेटारयं 
च जाता ककोठचोरकम्‌ । एतानि समभागानि द्विगुणाइत 
शकरा ॥ मत्स्यांडिकामधुभ्यां च प्रातरेव बुभुक्षितः । क्षयं 
चरक्तापत्त च पाददाहमसृग्द्रस्‌ ॥ मूत्राघाते मूवळच्छं रक्त 


खाव च नाशयत्‌। अशातिवातजान्‌ रोगान्‌ विशेषान्‌ मेहलुत्परम्‌॥ 
अथ-खस, नेत्रवाला, कमलगऱ्टा, कूठ, आंवला, सपेद मूसली, इलायची, रेणुः 
कादरन्य, दाख, केशर, नागकेशर, कमलकी केशर, कपूर, चंदन, लाल चंदन, त्रिकुटा, 


साठ, असगध, शतावर, गोखरू, कांकडासिंगी, चमेली, कंकोल, गठोना ये सब 
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मूत्राधातानिदानचिकित्सा ) (७७७) 


औषध समान भाग लेवे सबका चूणे कर और एक भाग चणे, दो भाग घी तथा मिश्री 
इस प्रकार मिलायके सेवन करे अथवा मिश्री ओर सहत इनके साथ प्रातःकाल सेवन करे 
तो क्षय, रक्तपित्त, पाददाह, असृग्दर, मूजाधात, गृजकुच्छू, रक्तखाव, अस्सी प्रकारका 
वायु, विशेष करके प्रमेह इनको नाश करे ॥ 
क्षोब्राद्धृत । 

क्षेद्ञाधभागः कतेव्यो भागः स्यात्क्ीरसापिषोः । शकेरायाश्च 

चूर्ण च दाक्षाचूर्ण च तत्समम्‌ ॥ स्वयंगुप्ताफलं चेव तथेवेश्ष- 

रकस्य च । पिप्पलीनां तथा चुर्ण समभागं प्रदापयेत्‌ ॥ तंदे- 

कर्थं मेलयित्वा खह्वेनान्मथ्य च क्षणम्‌ । तस्य पाणितलं चूर्ण 

हिहेत्क्षीरं ततः पिबेत्‌ । एतत्सपिः प्रयुंजानः शुद्धदेहो नरः 

सदा ॥ शुकदोषान्जयेत्सवनेवातिभृशदुर्जयाच्‌। जयेच्छोणित- 

दोषांश्च वेष्या स्री गमेमाप्नुयात्‌ ॥ 

अर्थे-सहत आधा भाग, दूध, घी, एक २ भाग, मिश्चीका चुण और दाख ये 
एक एक तोला, कोंचके बीज, तालमखाने, पीपलका चूर्ण ये समान भाग लेयः सबको 
एकत्र मिलाय घरलर्म थोडी देर पासके इसमेंसे १ तोला और घी इनको चारके ऊपरसे 
दूध पीषे तो संपूर्ण शुक्दोष, रक्तदोष इनका नाश होय. यदि खरी इसको सेवन करे तो 
गरे धारण करे ॥ 

घान्यकाद्धित । 
घान्यगोक्षुरकक्ताथं कल्कतिद् धृत दितम्‌ । 
मूत्राघातेषु कृच्छेषु शुक्रदोषे च दारुणे ॥ 

अथै-धनिया, गोखरू इनके काढेमें अथवा कल्कमें सिद्ध करा हुआ घृत सेवन 

करे तो मूत्राधात, मूजक्रच्छ, दारुण शुक्रदोष इनको दूर करे ॥ 
चित्रकाद्यइत । 

चित्रकं सारिवा चेव बला काला च सारिवा । द्राक्षा विल्या 

पिप्पल्यस्तथा च त्रिफछा भवेत्‌ ॥ तथव मधुक दद्यादद्यादा- 

मढकानि च । घृताठके पचेदेतेः करङेरक्षतमन्तितेःक्षीरदरोणे 

जलद्रोणे तत्सिद्वमवतास्यत्‌ । शीतं परितं चेव शकराप्रस्थसं- 
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(७७८ ) बृहन्निघण्टुरलाकी- 


युतम्‌ ॥ तुगासियो च तत्पर्व मतिमान्परिमिश्रयेत्‌ । ततो 
मितं पिबेत्काठे यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ सूनग्रंथि सूजसादुपुण- 
वातमछादरस । विड्विषातं निहत्यतद्वर्तिङंडलिमप्यलम्‌ ॥ 
स्रितत्मयुंजाना श्री गर्भ लभतेऽचिरात्‌। अश्ठकदोचे योनिदोषे 
कोष तथेव च ॥ प्रयोक्तव्यमिदं सरपिशितकाद्य सदा बुधेः ॥ 
-चित्रक, सारिवा, खिरेटी, नीली, छोरी सारिवा, दाख, गिलोय, पीपल, ह्र्ड 
बहेडा, आंवला, सुलहढी, भूयआवला इन मत्येकको एक २ तोला ले सबका कर्क 
कर उसमें २५६ तोळे घृत मिलाय १०२४ तोडे जळ तथा इतना ही दूध मिलायके 
धीको सिद्ध करे. जब यह शीतल हो जावे तब इसमें मिश्री २५६ तोले तथा इतना 
ही बंशलोचन डालके मिलाय देवे. फिर दोष और बल बिचारके मात्रा देवे तो मृ 
ग्रंथी, अज़साद, उष्णबात ( सोजाक ), रक्तप्रदर, मूत्राधात, वास्तिङुंडली इनको नाश 
क्रेन इस शतको भक्षण करनेवाली खोको गर्भ रहे और रुधिरका दोष, बूजदोप इन 
पर इस चिमरकादिषृतको बुद्धिमान्‌ वैद्य देवे ॥ 
ल सेदि र सूभाघातपर पथ्य । 
अन्यजनं स्वदविरकवस्ति स्वदोवगाहोत्तरबस्तयश्च । घुरात- 
ना ठोहितिशालयश मांहानि पन्वप्रभवाने मद्यम्‌॥ तक पयो- 


Co 


व्यातिमाषयूषः पुराणळूष्मांडफलं पटोलस । उपोरुखजूरक- 
नारिकठताठडुमाणामपि मस्तकानि । यथाबळं सवेमिदे च 
सृनावातातुराणा हितमादिशंति ॥ 
अर्थे-उबटना, ज्ञेहन, विरेचन, बास्तकमे, पसीने निकालना, जलमें प्रवेश कर 
नहाना पुराने लाल चावल, सांठी चावल जंगली जीवोंका मांस मदय छाछ दूध 
४ ना र पुराना पेठा, परवल, अद्रख, तालकी डंडी और गुदा, इरड, 
, वीशुवार, खिजूर, ये दो 2 
री ए ब खिजूर, तालडृक्षकी कॉपल ये सब यथा दोषानुसार मूत्राघात 
_ सूत्राघातपर अपथ्य । 

विरुद्धान्नानि सवाणि व्यायाम मागेशीडितम्‌ । 

रुष विदाहि विष्टभि व्यवायं वेगधारणम्‌ ॥ 

करर वमने चापि सूतराघाती विवजेयेत्‌ ॥ 
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अइमरीरोगकमेविपाक; । (७७९) 


अशे-सँपूण बिङद्ध पदार्थ, दंड कसरतका करना, रस्तेका बहुत चलना, रूखे, दाह- 
कारी, विष्टेमी पदाथीका सेवन, मैथुन करना, मलमजादे वेगोंका घारण करना, करील 
और वमन करना ये सब मुत्राधातबाले रोगीको वर्जित है ॥ 


दृति श्रीआयुषदोदधारें रहन्िघेटुरत्नाकेरे सुआधातस्य निदान-चिकित्सा समाप्ता । 
ची 
&२ Lan 
अइमरीरोगकमीविपाकः । 


परद्धीगामी अपरुमारी भवत्यइमरीवान्‌ ॥ 
अर्थे-परस्री गमन करनेवाला पुरुष अपस्मार ( छूगी) अथवा अइ्मरी मुत्रकृच्छ 
वाशा होय है ॥ 
शांति । 


hon 


स्वृणेदानं काय तस्य सवरोग दानपुक्तत्वात्‌ ॥ 
अर्थे-सपूर्ण रोगोमे सुवर्णदान कहा है इसी कारण पथरीरोगबाला सुवणे दान करे ॥ 
ज्योतिःशाल्नका मत । 
शाठमरमेहपीडितमइमयोपहतमानसं सितो जनयति रविणा दष्ट 
जीपग्रहे चंद्रजः पुरुषम्‌ । गुरुगहवतेमानराविदृष्बुधजानैताइम- 
रीरोगप्रतीकारपूर्वकं बुधग्रीतये पूर्वाक्तमेव जपादिकं कुयात्‌ ॥ 
अधनाजस प्राणीके जन्मके समय गुरुके घए्म बुध बेठा हा तथा सय उसका 
देखता होय तो शूल, प्रमेह तथा पथरी रोग उत्पन्न होय बह माणी बुधके प्रसन्न 
करनेकी पूवोक्त जपादिक करे ॥ 
आइमरी ( पथरी ) निदान । 
वातपित्तकफेस्तिसञ्वतुथी शुक्रजा म 
प्रायः डेष्माश्रयाः सवो अइमयेः स्युयेमोपमाः ॥ 
अर्थ-बात, पित्त, कफ इनसे २ चौथी शुक्रते अइमरीराग (पथरी) होय है ये 
पथरी विशेष करके कफाश्रित हैं यमीपम :' कहिये अच्छी चिकित्सा न होय तो यह 
अवश्य प्राणनाशक है ॥ 
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(७८०) बृहज्िघण्टुरणाकरे-” 
संप्राति । 
विशोषयेद्वस्तिगत सशुकं सूज सपित्तं पवनः कफं बा । 
यदा तदाईमयुपजायते तु ऋमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ 
अधे-वायु बस्तीमे प्राप्त होय, शुक्रयुक्त अथवा पित्तयुक्त मूत्र अथवा कफको 
सुखावे तब उस स्थानमें पथरी प्रगट होती है. जैसे गऊके पित्तमें गोरोचनमे है 
उसी प्रकार बस्तीमें वीर्यसे पथरी होय है ॥ 
अशमरीका पूवेरूप । 
नेकदोषाश्रयाः सर्वा अएमयेः पूवेरक्षणम । बस्त्याध्मानं 
तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ ॥ सूत्रे बस्तसगंधत्व मूजशच्छ- 
ज्ब्रोऽसूचिः ॥ 
& अर्थे--सब अझमरी (पथरी ) एक दोषके आश्रय नहीं हैं अथोत्‌ अनेक दोषा- 
श्रित हैं, बारतका फूलना बस्तीके आसपास अत्यंत पीडा होनी, मूत्रमें बकरके पेशाव- 
कोसी दुर्गंध आवे, मृत्रकृच्छु, उवर, अरुचि ये पथरीके पूर्वरूप जानने ॥ 
वी अश्मरीके सामान्यछक्षण । 
सामान्याडग रुङ नाभिसेवनाबस्तिमूधेसु । विशीणेधारं सूत्र 
स्यात्तया मागनिराधन ॥ तद्यपायात्सुसं मेहेदच्छ गोमेदको" 
पमम्‌ । तत्सक्षोभात्सते सा्तमायासाञ्चातिरुगभमेत्‌ ॥ 
ञे -नामिसेबमी ( अंडकोशके समीपका भाग ) और वस्तीका अग्रभाग इनमे 
र होय, पथरीके योगसे, मूत्रमागे रुकनेसे, मूत्रकी घार फटी निकले, पथरी मूत्रमागे 
ससे हट जाय तौ मूत अच्छी रीतिसे उतरे और स्वच्छ गोमेदमणीके समान होय! 
जा पथरी ) के योगसे बस्तीमें घाव होनेसे रुधिर मिला मूत्र उतरे और मूतते 
समय जोर करनेसे बडा केश और पीडा होय ये सामान्य लक्षण जानना ॥ 


. _ पाताझमरीके लक्षण । 
पन वाताडुर व्यापा दन्तान्खादाति वेपते। मश्चाति मेहनं नामि 
पीडयत्यनिश णन्‌ ॥ सानिळ मुंचाते शळून्महुमेहाते बिन्दु 
शः । शयावा रूक्षाइमरा चास्य स्याचिता कंटकेरि ॥ 
अथ-ायुकी पथरीसे रोग अत्यंत पीड़ा करके व्याप्त होय, दाताको चवार्वे, 
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अश्मरीरोगकर्मविषाकः (७८१ ) 


कापे, लिगको हाथसे रगड, नामिको रगडे और रातदिन दःखसे रोवे और मूत्र आमेके 
समय पीडा होनेके कारण अधोवायुका परित्याग करे, मूत्र वारंवार टपक टपफ गिरे 
उसकी पथरीका रंग नीला और रूखा होय उसके ऊपर कांटे हॉय ॥ 


अइमरीका सामान्यचिकित्सा । 
वाताइमरीपूर्वरूपे छ्लेहपानं प्रशस्यते ॥ 
यृजवाताइप्ररांक पूर्वेरूप सहपान करना डाचत हे [|| 
८ शुंड्यादिचूर्ण । 
झुंठ्यमिमेथपाषाणभिद्रुग्वरुणगोक्षुरेः । अभयारगवधफडे 
कार्थं कृत्वा विचक्षणः ॥ रामठक्षारलवणेः चूण दत्ता पिते 
न्नरः । वाताइमरी हंति कृच्छे माँदयमय्ेश्च तठुजः ॥ कट्यूरु 
गुद्मद्गस्थ वृषणस्थ च मारुतम्‌ ॥ 
अर्थ-साठ, अरना, पाषाणभेद, कूठ, वरना, गांखरू, हरड और अमलतास इनके 
काढेमें हग, जव।सार, संधानमक इनका चण मिलायके पावे तो वाताइमरा, मू कच्छू 
मदारन इनके उपद्रव, कमर, ऊरू, गुदद्वार, मङ्ग, वृषण इनकी वदाका नाश कर ॥ 
यवाद्धित । 
बवकोलकुलित्थानि कतकस्य फठानि च। चतुथाशकषायेण 


पाच्पमेतच्छृतं घृतम्‌ ॥ झमयेद्वातपंश्ताममरा क्षिप्रमेव च ॥ 
अथे-जौ, बेर, कुल्यी और निर्मेडीके बीज इनके चतुर्था काढेमें घृत डालके 
सिद्ध करे यह वातोत्पन्न पथरीको नाश करे ॥ 


(ना वीरतवोदिकाथ eg 

वीरतर्वादिकः काथः पूर्वेक्त वातजाइमरीम्‌ । 

सद्यो होते यवक्षारशुडयुक्तो न संशयः ॥ 

अर्थ-वीरतवादिकादा, जवाखार, गुड इनको मिखायके पावे तो तत्काल वात 
पघरीको नाझ करे ॥ 
अन्न । 
क्षारान्यवागू पेयांच कषायाणि पयांसि च । 
भोजनाथें प्रयोज्यानि वाताइमरिरुजां नृणाम्‌॥ 
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(७८२) बृहन्चिघण्डुरत्नाकरे- 


NNR YY 


अर्थ-खार, कांजी, पेया, काढा, दूध ये बाताइमरीवाले रोगिर्योको भोजनभें देवे ॥ 
वरुणयूलक्काथ। 
काथो वरुणसूलस्य तस्य करकेन संयुतम्‌ । 
शियुसूलस्य च क्राथः कढुशशाउभरा जथेत्‌ ॥ 

अर्थ-बरनाक्षी मूलका काढा तथा उसी जडका कल्क मिलायके पै अधबा 

अमलतासकी जडका काढा किंचिन्मात्र गरम करके पावे तो पथरीको नष्ट करे ॥ 
पित्ताइमरी । 
पित्तेन दहते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌ । 
भछातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीता हिताइमरी ॥ 
छ अथे-पित्तकी पथरीसे रोगीके बस्तीमें दाह होय और सारसे जैसा दाह होय 
ऐसी पेदना होय, बस्तीके ऊपर हाथ धरनेसे गरम मालूम होय और भिलाएकी 
मॉगीके समान होय, लाल, पीली, काली होय ॥ 
_ पाषाणभेदिक्राथ । 
गता पाषाणाभत्काथ सशिलाजतुशकंरम । 
, पित्ताझ्मरी निहत्याशु वृक्षमिद्राशनियंया ॥ 

अय-पावाणभद्के काढेमें शिलाजीत, मिश्री मिलायके पावे तो पित्ताइरीको 
दूर करे ॥ 

_ ००  फेफकी पथका लक्षण । 
मारतानस्तुद्यत इव ष्मणा शीतलो गुरुः । 
अमरी महती छश्णमधुवणाथवा सिता ॥ 

"प कफकी पथरीसे बस्तीमें नोचनेकीसी पीडा होय, झीतलपना होय और 
पथरी बडी मुरगीके अड समान, स्वच्छ और मद्य ( दारू) के रंगकीसी अर्थात्‌ 
कुछ पीरीसी होय, यह कफकी पथरी बहुधा बालकोंके होती है ॥ 

_ इसका बालकोके होना। 
एता भर्वति बाानां तेषामेव च भूयसा । 
_ आश्रयोपचयाहपत्वादर ग्रहणाहरणे सुखाः ॥ 

अथ-पूर्वीक्त त्रिदोषजा अश्मरी (पथरी) विशेष करके वालकेंके होय है 
कारण उनका भारी, मीठा, शीतल, चिकना आहार हे और उनकी वस्ती छोटी, 
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"ला 


अउपरीरोगकमेविपाक; । (७८३) 
तथा पुष्टता थोडी होय है इसीसे वैद्योको उसका चीरना, फाडना, काटना, निकालना 
कठिन नहीं होय सो (सुश्रुत ) ने भी कहा है ॥ 

. _, शिपुकाय | 
काथा निपातः सक्षारः शियत्वृखरुणत्वचोः। 
. कॅफनामरमरा होत शक्राशनिखि द्रुमम्‌ ॥ 
अथ्‌-सइजनेकी छाल और वरनाकी छाल इनके काढेमें जवाखार मिलायके पावे तो 
कफकी पथरीको नाश करे जैसे इन्द्रकी अझाने ( वन्न ) वृक्षको नाझ करे ॥ 
शुक्राइमरीनिदान। 
शुक्राइमरी तु महता जायते शुक्रधारणात्‌ । 
स्थानाच्युतमपुक्त हि सुष्कयोरन्तरेऽनिल्‌ः ॥ 
शोषपत्युपसंडत्य झुक तच्छुष्कूमइमरी ॥ 
अर्थ--शुक्राइमरी यह शुक्र ( वीये ) के रोकनेसे बडे मनुष्यको ही होते! है. मैथुन 
करनेके समय अपने स्थानसे चलायमान हो गया हुआ वाये उस समय मेथुन न करे 
तब शुक्र ( वीये ) बाहर नहीं निकले, भीतर ही रहे तब वायु उस शुक्रको उठाकर 
सुखा देता है उसीको शुक्रजाश्मरी कहते है ॥ 
झुक्ाइमरीके कार्य । 
बस्तिरुृच्छ्मूत्रलं सुष्कश्वयथुकारिणी । 
तस्यापुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते 
अर्थ-इस करके अंडकोषोमें सूजन, बलिमें पीडा और मूत्रकृच्छ्नता होती है 
और शुक्राइमरी होने पर उसकी जगह घसनेसे बह शुक्रमें ही मिल जाती है ॥ 
शुक्रामश्परीकी सामान्यचिक्षित्सा । 
शुक्ाइमयौँ तु सामान्यो विषिर्इमारनाशनः ॥ 
अथै-शुक्राइमरी पर अझ्मरीनाशक सामात्य यत्न करने चाहिये ॥ 
यवक्षा स्याग | 
यवक्षारणुडोन्मिश्रे पिबेत्युष्पफठोद्रवम्‌ । 
रसं युत्रविबधन्ने शुक्राइमारिविनाशनप्‌ ॥ 
अर्थे-जवाखार, गुड इनको मिलाय मूघरोधनाशक पुष्पका अथवा फलका रस 


NEN >). 
पोष तो शुक्राइप्ररी नष्ट होय ॥ 
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(७८४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


कुटणयोग । 
पिबतः कुटं दुधा पथ्यमन्न च खादतः । 
निपतत्यचिरादस्य नात मेहशकेश ॥ 


क्ट (ज्र र 


अथै-कूडेकी छालको दहीमें मिळायकर पीनेवाले और पथ्यके करनंवालके भढ 
( लिंग ) से शकेरा निश्चय बहुत जल्दी गिर जावे ॥ 
झकेराइमरीनिदान। 

पीडिते तववकाशेस्मित्रश्‍मर्येव च शकरा। अणुशो वाशुना भिन्ना 
सा तस्मिन्ननुळोमगे ॥ निरेति तह मूजेण अतिलेगे विषष्यते। 
यूजल्लोत प्रवत्ता सा सक्ता कुगाहुपत्रवान्‌ ॥ दोबल्यं सकने 
काइय कुक्षिशुलमथारुचिम्‌ । पांडिवमुणवात॑ च तष्ण 
हत्पीडनं वमिम्‌ ॥ 


अथ-शुक्राइमरीकी आदिमे लिंग और अंडकोष पेड़ इनमें पीडा होती है, वीयेके 
नाश होनेक कारण पय्रीकी नाई झकरा उत्पन्न होती है. वायु बस्तीमें अनुलोम 
गातसं अवश हाय तो वह शकरा पायु कर छोटे छोटे इकहां होकर मूत्रके साथ 
बाहर निकल और यदि वायु प्रतिलोप्र होय तौ मूत्रमागेको रोकदे, यदि मूत्रमागेमें 
मात हाय ता मूनके वहनेवाळे छिद्रोको रोक दे, फिर इतने उपद्रवोंको प्रगट करे 
इनता, ग्लाने, कृशता, कूखमें शूल, अरुचि, पाण्डुरोग, उष्णबात, प्यास, 
हृदय पीडा, वमन ये सब उपद्रव होय ॥ 
शकराक अप्ताध्य लक्षण । 
मशूनना।भवृषण बद्धमूत्रं रुजाचितम्‌ । 
अइ्मरा क्षपयत्याशु शर्करा सिकताचिता ॥ 
थे-जिसकी नाभि ओर वृषण सूज जाय मूत्र उतरे नहीं, पीडा होय ऐसे 
पुरुषके शकरा और सिकतायुक्त पथरी प्राणनाझ करे ॥ 


पाषाणभेद्रस । 
झुद्धसूतं द्विषा गंधं इवतपोननवेद्रवेः । मदोयेत्वा दिनं खल्ये 


रुडाधां भूधरे पचेत्‌॥पाषाणभेदसयुक्त पि चूणे प्रकल्पयेत्‌ । 
भक्षयदर्मरी होते रस; पाषाणभेदक 
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प 


| 


अड्मरीरोगकमोविपाकः । (७८५) 
अर्थ-शुद्ध करा हुआ पारा ९ भाग, गंधक २ भाग दोनॉको सपेद पुननेवाके रस 


में १ दिन खरल कर भूधरयंतरमे पक्क करे फिर इसकी बराबर पाषाणमेदका चणे 
मिलाय एकत्र खरल करे, फिर झक्तिप्रमाण भक्षण करे तो पथरीको नाश करे इसको 


पापाणभेदी रस कहते हें ॥ 
विविक्रमरस । 
ताञ्नभस्म त्वजाक्षीरे पाच्यं तुल्ये घते पचेत्‌ । तत्ताप्रं शुद्ध 
सूत च गंधकं च समं समस्‌ ॥ निगुडयुत्यव्रवेमेद्य दिनं तद्गो- 
लमाहरेत्‌ । यामेकं वाळुकायंत्रे पाच्यं योज्यं द्वियुंजकस्‌ ॥ 
बीजपूरस्थ मूलं तु सजलं चाउुपाययेत्‌। रसख्चिविक्रमो नाम्ना 
पिकता चाइमर्रीप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थ-ताञ्रभरमको बकरीके दूधमे डालके और घी मिलायके पक करे, उस तामेकी 
बराबर गंधक और पारा थे निगँडीके रसमें १ प्रहर खरल कर वाळुकायंत्रमे पचाबे 
फिर इसमेंसे २ रत्तीकी मात्रा देवे और बिजोरेकी जडका काढा अनुपानमें देवे तो यह 
तरिषेक्रमरस संपूणे शर्करा और पथरी इनका नाश करे ॥ 
रसभस्मयोग । 
विदारीगोक्षुरुयोशिकेशरं च समं भवेत्‌ । तं कषायं पिबे- 
तषो रसभस्मयुते पुनः ॥ मूत्रकच्छाद्विसुच्येत साष्यासाव्यान्न 
संशयः ॥ 
अर्थे-विदारीकंद, गोखरू, मुलहठी, नागकेशर इनको समान भाग लेके काढा करे 
उसे सहत तथा पारेकी भस्म मिलायके पावे तो साध्य अथवा असाध्य ऐसा 
भूजकृच्छ दूर होय ॥ 
लघुलोकेश्वररस । 
शृते रसस्य भागेकं चत्वारः शुद्धगंघकम्‌ । पिट्टा वराटिका 
तेन रसपादें च टकणम्‌ ॥ क्षीरे पिडा सुखं लिवा तासां ताश्च 
घमेत्युटे । स्वांगशीत विद्वण्यौथ छघुलोकेश्वरो रसः ॥ सिता- 
सह इदं खादेन्सजक्न्छ्रहर परम्‌ ॥ 
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पर . ... 
(७८६) बृहनिघण्टुरताकरे- 
अर्थे-पारेकी भस्म १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग इनको खरल कर उस कजलीको 
पीली कीडियोंमें भरे उनके मुखको तीन मासे सुहागेको दूधमें पीसके लगाय देवे. फिर 
इन कौडियांको किसी मिट्टीकी हंडियामें बंद कर मुखको कपडमिद्टीसे बंद कर देवे. 
फिर इसको गजपुटभे रखके पूंक देय जब स्वांगशीतल होजाबे तब निकालके कौडियों- 
को पीस लेयः इसको रघुलोकेश्वर रस कहते हे, इसको खांडके साथ सेवन करे तो 
मूत्रकृच्छको न|_ के ॥ . 
गंधवादि कल्क । 
गंधवेहस्तबृहृतीव्याीगो्षुरकेक्षुकात । 
मूलकरक [पबद्ध्रा मधुरणाइममद्नस्‌ ॥ 
अर्थ-सपेद अंड, कंटेरी, बडी कटेरी, गोखरू, काली हेख इनकी जडको मीठे दहीमें 
पीसके पीवे तो अश्मरीको तोंड डाले ॥ 
_ _ त्िहादिक्षार। 
तिलापामागकद्लापराशयवसभवः | 
` क्षारः पेयो पिमूजण शकरास्वइमरीषु च ॥ : 
अर्थे-तिल, ओंगा, केला, पलास (ढाक ), जौ इनका खार भेडके मूत्रके साथ पीवे 
तो मूत्राइमरी मूत्रशकेरा इन पर प्रशस्त है ॥ ब 
,  शिलानतुयोग। 
अश्मयों चाइमराङच्छे शिलाजत समातिकम । 
यवक्षार गोक्षुर च खादेद्वा चाइमरीहृरम्‌ ॥ 
अथे--अउपरी और असमरीयुक्त मूत्रकूच्छ इनमें सहत मिलायके शिलाजीत सेवन 
करे अथवा जवाखार और गोखरू खाय ॥ 
__ _ _ दिग्वादि योग । 
हिंबेलाक्षारसॉपस्तु सूत्रुक्जामयापहस्‌ ॥ 
अथे-हींग, इलायची, दूध, घी इनको एकत्र करके पीबे तो मूतररोग, झुकरोग इनको 
नाश करे॥ ई 
छ शृगबेरादि कल्क । 
“उगबरयवश्षारपथ्याकाठीयकाजनम्‌ । 
आज दाष भिनत्त्यग्रामइमरीमाशु पातनम्‌। 
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अउमरीगेगक्मडिपाक; । (७८७ ) 

अथ-अदरख, जवाखार, हरड, दारुहलदी, काला सहजना इनको बकरीके दुधमे 

पीसके पोष ता शुक्राइमरा फूटकर निकल जाव ॥ 
आनंदभेखीवटी । 

तिछापामार्गकांडे च काखल्ल्या यवस्य च । पठाशकाष्ठसंयु 

कतं सर्वे तुल्यं द्हेत्युटे ॥ तनिष्केकमजामूतरे वटी चानेदभेरवी 

म्‌ । पाययेदइपरी इति सप्तवारात्र संशय: ॥ 

अथ--तेल, आया, करला, जा इनका डडा पलासकी लकडा य सब समान भाग 
ले सबक्को मव्केम भरके पुट देकर जलाय ले फेर इसमस चार मास राखका बकरी 
क मूत्रम पीस गोला करकं खाय इस प्रकार सात चार खाय ता पथरोका पाचन होकर 
नाश हाय इसम सदह नहा हूँ ॥ 

मंजिष्ठादि चूणे । 

मंजिज्ठा भएं बीजं जीरकः शतपुष्पिका । घात्रोफं बदरके 

गंधकं च मनःशिळा ॥ एतेषां समभागाना चूण टकमिते 

नरः ॥ अक्षयेन्मघुना साथ पतत्तस्याइमरी धुवम्‌ ॥ 

अथ--पंजोठ, खीराक बीज, जारा, साफ, आवला, वर, गधक, मनासल ये समान 
भाग लकर चूण कर इसमस १ ताोलक ममाण ल सहतम मलायक सबन कर तो उ- 
सको पथरी अवश्य गिर जावे ॥ 

त्रिकेटकादि चूर्ण । 
निकंटकस्य बीजानां चण मालिकसंयुतम्‌ । 
आविक्षारेण सप्ताह पिबेदुइमरिमेद्नम्‌ ॥ 

अर्थ-गोखस्के चूर्णको सहतयुक्त भेडके दूधमे मिलायके ७ दिन पीबे तो पथरके 

टुकड़े २ होकर गिर जावे ॥ 


केशरयोग । 


घुराणाज्येन सॉपे्ट पात सम्थाग्दिनतरयम्‌ । 
कुंकुम नाशयत्याश देहिनां मेहशर्कराः ॥ 
अधै-पुराने घीमें केशरकों खरल कर तीन दिन सेवन करे तो मेट्रशकेरा नष्ट होय 
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(७८८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


पाषाणमेदीरस । | 
आदो व्यथा स्यात्कटिकृक्षिदेशे ततो निरोधाज्यलित च मुष्‌ । 
इत्यइ्मरीलक्ष्मरसो5त युक्तः पाषाणभेदी स निरुप्यतेष्य ॥ 
अधै-प्रथम कमर, कूख इनमें पीडा, फिर रोध होय इस कारण मूत्र गरम होता है 
ये पथरीके चिह्न कहे. इस वास्ते पथरी पर योग्य पाषाणभेदी रसको पीछे लिख 
आये हैं वह देवे तो यह रोग दूर होय ॥ वी 
तिळपुष्पक्षाएय[ग । 
क्षारो निपीतस्तिलपुष्पजातः समाशिकः क्ीरयुतश्चिरानम्‌ । 
हत्यइमरी सिधुविभिश्चितं वा. निपीयमान रुचके प्रयत्ात््‌ ॥ 
अथे-तिलेके फूलोंका क्षार, सहत, दूध इनको एकत्र कर तीन दिन पावे. अथवा 
सेधानिमक और बिजोरेके रसका सेवन करे तो पथरी दूर होय ॥ 
.गोपालककेटीसूलयोग। 
गापाठकक्टीसूरं पिए पथुषितांभसा। 
पीयमानं विराजेण पात्तयत्यइमरां हठात्‌ ॥ 
_अर्थ-कचरियाकी जडको बासी पानीमें पीसके पावे तो तीनही दिनमै पथरी गिर 
जावे ॥ 
_ अकपुप्पक्ल्क । 
गयेन पिडा पयसाकपुष्पी निपीयमाना त्रिदिनं प्रभाते । 
` विदथे वीरेण निजेन तीव्रामप्यइमरी या कुरुते च दाहम्‌ ॥ 
es गोके दृधेमे पीसके प्रातःकाल तीन दिन पावे तो अपनी साम” 
ध्यसे दाहयुक्त तीत्र पथरीके टुकडे २ करके नाश करे ॥ 
_ शतावरी मूठरस । 
शेतावरीमूलरसो गन्येन पयसा समः । 
पीतो निपातयत्याक्षु हयइमरीं चिरजामपि ॥ 
_ अथे-शतावरका रस और इसके बराबर गोका दूध इनको मिलायके पेषे तो बहुत 
दिनकीभी पथरीको तत्काल नाझ करे ॥ 


अध यग . वरुणादि काथ । 
वरुणस्य त्वचं श्रेष्ठी शुठीगोक्ुरसंयुताम्‌ । यवक्षारणुडं दत्ता कार्य 
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अइमरीरोगकमेविपाकः । (७८९) 
कत्या पिनेद्िमम्‌ ॥ अइमरीशकरामूभकच्छापातरुजापहम ॥ 


अथै-वरनाकी छाल, साठ, गोखरू, जवाखार, गुड इनके काढेको शीतल करके 
देवे तो मत्राइमरी, शकेरा, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात इन सब रोगोंको नाश करे ॥ 
एठछामधुकगोकंटरेणुकेरंडवातकः । कृष्णाइमभेद्सहिताः काथ 
एवां सुसाचितः ॥ शिलानतुयुतः पेयः शकराइमरिकच्छ्हा ॥ 
अर्थ-इलायची १, मुल्हठी २, गोखरू २, रेणुकंबीज ४, अंडकी जड ५, अटा 
६, पीपल ७, पाषाणमेंद ८ इन आठ औषधोंका काढा करके उसमें शिलाजीत मिला- 
यक्ते पीषे तो शकरा, पथरी और मूृत्रकृच्छ इनको दूर करे ॥ 
काथ । 
वरुणत्वक्षषायस्तु पीतो गुडसमखितः । 
अइमरीं पातयत्याशु बस्तिशूल च नाशयत्‌ ॥ 
अधै-वरनाकी छालके किग गुड डालके पावे तो अझ्मरी ( पथरी ), वस्तिशूल 
( मसानेका ददे) इनको नाश करे ॥ 
शियययूङक्काथ । 
काथश्च शियुमूळोत्यः कटूणोशमरिपातनः । 
क्षीरात्नमुग्बहिशिखामूछे वा तंदुळांबुना ॥ 
अथै--सहजनेकी जडका काढा चरपरा उष्ण और पथरीको गेरनेवाला है इस वास्ते 
इसको पावे अथवा गठोनाकी जड चांबलोंके घोबनमें पीसके पावे और दूध मात 
भोजन करे तो पथरी नष्ट होय ॥ 


तुषकषाय । 
यः पिबेत्रजनी सम्यक सगुडा तुषवारिणा । 


तस्या चिररूढापि यात्यस्तं मद्रशकेरा ॥ 
अथे--सोंठके कामे हहदी और शुड डालके पीवे तो उसकी बहुत दिनोंकी शकरा 


हिंगसे गिर जावे ॥ उ 
र आग 
७ 2 को ;। 
अभयारमधफटेः काथ ङुयोद्विचक्षणः ॥ 
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(७९० ) बृहनिधण्डुरत्नाकरे- 


७ भी त न्न को 
रामठक्षारखवणं चणे दवा पिवेन्नरः । 
अइमरीमूञकच्छन्ने दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 

अथ-सांठ, अरनी, चिरचिरा, सइजना, बरना, गोखरू, हरड, अमलतासका गुर 
इनका काढा कर बुद्धिमान वैय मूत्राइमरी मृत्रकृच्छ इन पर हींग, जबाखार, सेधानि- 
मक डालके पिलापे तो यह अत्यंत दीपन पाचन है ॥ 


. ज्ञाककादिक्वा = 
आकछ्याश्च्र्मटातुळाशलाभिररङयुछ्षगधामडुकः पुन 


कतः । तञरहृमूरसुरसासुरपुष्पशुंठीङ्ाथो निहति बहुलाप्रतिवा- 

पितोयम्‌ ॥ सप्ताहमे पिबतां नियमेन एंसां घोराइमरीमतिरुणं 

सहराकरां च। आवीपयो मधुविभिश्चितमाशु तद्वत्‌ इणे ब्ब 

त्कुटजबीजभपं वदंति ॥ 

अर्थे-भकरकरा, गोखरूकी जड, तुलसीका रस, पाषाणभेद, अंडळी जड, पीपल, 
मुरुहठी, केथकी जड, निगुडी, लोंग, सोंड इन औषधोंका काढा करके इसमें इलायचीका 
शण डालक पोष इस प्रकार सात दिन करनेसे घोर पीडाकारक पथरी और मून 
जा रतासा निकले वह दूर होवे उसी प्रकार भेडका दूध सहत मिलायके देवे अथवा 
निसोय, इन्द्रभी इनका चूर्ण करके दूध अथवा चावलोके धोवनसे देवे ॥ 

पाषाणभेदादि काथ । 
पाषाणभिद्रुणगोक्षुरकोरबूकक्षुदाद्रय क्षुरकमूछकृतः कश्यः । 
दा युतो जयति सू्भविबंधशुकपुग्राइमरीमांपे च शकेरया समेतम्‌ ॥ 

अथ-पाषाणमेद, बरना, गोखरू, अंड, करी, बडी केर, तालमखाने इनकी 

काढा दही मिलायके पावे तो सुत्विबंध, शुक्राइमरी, शर्करा, इनको नाश करे ॥ 
~~ ००९ काल्त्यक्षाथ । 

> कोष्णे कुलित्थस्थ शृते त्वपः । लवणं शरपुंखेन 

साध माषद्वयोन्मितम्‌ ॥ ल्षि्वा पिबेत्पतेत्तस्य सूत्रेण समम 

समरो । शकरा सिकता चापि दृश्मेतदनेकथा ॥ दु 
पि ङुलथाका काढा < तोडे, सरफोकेका चूणो और सैधानिपक २ मासे डॉल्के 
पावे तो मूज्रके साथ गिरनेवाली पथरी शाक और सिकता निकल जावे ॥ 
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अझ्ारीरोगकमीबिपाकः । (७९१) 


कूष्मांडस्वरस। 
कूष्मांडकरसं हिंगुयवक्षास्युतं पिबेत्‌ । 
बस्तो मेढे शुळ्युक्ते चाइमरीं शर्करा जयेत्‌ । 
अथे-पेठेका रस, हींग, जवाखार इनको एकत्र करके पावे तो बस्ति और शिक्ष 
इनका शूळ, पथरी, शकरा इनको जीते ॥ 
वरुणूदिचृत) |. 
वरुणस्य तुला क्षुण्णां जडङ्गोणे विपाचयेत्‌ । पादशेषं परशरा 
प्य घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ वारुणी कदठी बिल्वं तृणजं पच- 
मूलकण । अमृता त्वइमजं देयं बीज च जपुप्तत्य च ॥ शतः 
पष तिलक्षारः पराशक्षार एव च। यूथिकायाश्च मूठानि कृषे 
कानि समपेयेत्‌ ॥ अस्य मात्रां पिवेजंतुदेशकाठादयपश्षया । 
जीणे चालु पिनेत्सर्यमजीणें मस्तुमवे च ॥ अशमरी शकरा चव 
मूतक्च्छ॑ च नाशयेत्‌ ॥ स्का. 
अथे-बरनाकी छाल ४०० तोलेको कूट १०२४ तोले जलमें औटावे, जब चतु- 
थौश जल रहे तब उतारके जलको छान लेवे. इसमें ६४ तोले घी डालके औटाबे 
जब घृतमात्र शेष रहे तब उतारके इसमें वारुणी, केला, वेल, कुश, काश, ईस, 
रामशर, मूंज, गिलोय, शिलाजीत, खौरेके बीज, काली दूब, तिलका खार, पढासका 


खार, जुही ये सब औषध एक २ तोळे लेके उसमें डाल देवे. फिर देश कालको विचारके 
और बलाबल विचार इसकी मात्रा खाय जब औषध पच जावे तब जा इच्छा हाथ सा 
भोजन पान करे और न पसे तो दहीका जल पावे यह ओषध पथरा, उवकृच्छू, राकरा 
इनको नाश करे ॥ 
पाषाणभेद्पाक । 

अझममेदाप्रस्थमेक॑ गितं व्नगाठितम ॥ गव्ये दुग्धाढके 

क्षिप्ता पाचयेन्मूदुवद्विना ॥ दव्यो संघडयेत्तावद्यावइनतरं 

भवेत्‌ । एडाल्वंगमगघा यष्टीमध्वमृताभया ॥ कोन्ती श्वदंः 

रा वृषकं शरपुंखा पुननंवा । यावशुकानिल्मश् मांसिसता- 

गुलोत्पलम्‌ ॥ वैगे लोहे तथाजं च कहर पट सठ[ । पत्रभ्‌- 
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(७५२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


केशरं तकव संशुद्धं च शिठाजतु ॥ पृथगर्षेपर् इण चूर्णिता 
पित्शकरा | सापप्रस्थामता याह्या दुग्ध रहेता गते ॥ तव 
तत्नितिपेत्तत स्वांगशीतलतां नयेत । मधुन: भस्थकं द्दयात्स्नि- 
ग्धभांडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ कर्षार्ध भक्षयेत्मातस्तीक्ष्ण तेलादिक 
त्यजेत्‌ । पचाइ्मराभद्न स्यान्सूनशच्छ खुड तथा ॥ सुभा” 
चातानप्रमहाख्च नाइयन्मधुमहजान्‌ । अधोगं रक्तफितिं च ब- 
स्तिकुक्षिगइं तथा ॥ तीत्राइमर्रपरीतानां विशेषेण हितं हि 
तत्‌ । यत्‌ त्रह्मणा विरचितं च्यवनाय निवेदित ॥ 
अर्थ--पाषाणभेद्‌ ६४ तोले लेकर कपडछान चूणे कर लवे. फिर इसको २५६ 
तोले गौके दूध डाल मंदाम्निसे परिपक्क करे और करछीसे टारता २ गाहा करे फिर 
इलायची, लोग, पीपल, मुलहठी, गिठोय, हरड, रेणुकबीज, गोखरू, अडूसा, सरफोका; 
पुना, जवाखार, बहेडा, जटामांसी, सप्तांुल, कमल, बंगभस्म, लोहभस्म,अभ्रकभस्म, 
कपूर, कचूर, पत्रज, नागकेशर, दालचीनी, शिलाजीत ये प्रत्येक औषध दो दो तोछे, 
लेकर ण करे, मिश्री ५६ तोळे, सवका चूण कर दूधके आढे होने पर सबको 
डालदे और मिलायके एक जीव कर देय, फिर उतार शीतल होनेपर ६४ तोले 
सहत चिकने बासलमें भरके घर रखे प्रातःकाल इनमेंसे आधा तोला नित्य 
सेवन करे, इस पर तीखे पदाय और तेल न खाय तो पांच प्रकारकी पथरी, मूत्रकच्छ, 
खुड, मूजाघात, ममेह, मधुमह, अधोरक्त, वस्तिगत, कासगत पित्त इनका नाशक, 
अत्यंत तीब्र पथरी करके पीडित मनुष्योको विशेष करके हितकारी है. जो ब्रह्मदे 
रचो और च्यवन ऋषिको कही वही यह औषध हे ॥ 


॥ वरुणादि गुड । 

नो ल इमिभिषंनं सुतरुणं ल्लिग्धं शुचिस्थानजं घ्ने पण्यः 
निरीसिते वरुणकं छित्ता तुलां ग्राहयेत । संग्राह्यासु चतुगुणासु 
बिपचेत्पादावशेषं जलं ततल्येन गुडेन वे ह्ढतरे भांडे प्चेत्त- 
त्युनः ॥ ज्ञात्व घनतां गुडे परिणते प्रत्येकमेषां पठं शुत्येवों- 
रुकबानगाक्षुरकणापाषाणभिच्छीतला । कूष्मांडं खलु साक्षबी 
जङुनरीवास्तूकसोभांबनद्रापेलागिरिजाभयाङ्कमिडतां त्र्णा- 
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अश्मरीरोगकमोविपाक; । (७२३) 


झतानां लिपेत्‌ ॥ पथ्याशी प्रतिवासरं गुम योम्यप्रमाणं 

नरः खादेत्तस्य समस्तदोषजनिताइमयः पतेति द्रुतम्‌ ॥ 

अर्थ-जों कोडाने न खाया हो, नवीन, मोटा, रसयुक्त, पवित्रस्थानका, उत्तम 
दिन देखके लाया हुआ वरनाका काछ अथवा जड ४०० तोळे छे उसको चीगुने जलमें 
चढायके औटवि जव चतुर्थाश रहें तब उतारके छान छे फिर,इस काढेके समान 
शुड डालके फिर पाक करे जब गाढा हो जावे तब सोंठ, खीरेके बीज, गोखरू, 
पीपल, पाषाणभेद, पद्माख, पेठा, बहेडा, मनसिछ, बथुआ, सहजना, दाख, इलायची, 
छोरा पाषाणभेद, हरड, वायविडंग इनका चूणे प्रत्येक चार २ तोळे उसमें डालके 
बढाबढ विचारके नित्य भक्षण करे इस प्रकार करनेसे उस ग्राणीकी सबै दोषजन्य 
पथरी शीघ्र गिर जावे ॥ 

अइमरी (पथरी ) पर पथ्य । 

कुलित्या सुहयोधूमा नीरणेशालियवा हिताः । धन्वामिषं तदु 

लीयं जीण कूष्मांडक फठम॥ आइक यावशूकश्च पथ्यमइम” 

(रागिणाम्‌ ॥ 

अधे--छुलथी, मुंग, गेहूं, पुराने शाली चावल, सत्त, निर्भेळ देशके जीवोंका मांस, 
तंडुलीय, पुराना पेठा,अदरख, जवाखार इतने पदार्थ अइमरीरोगबालेको पथ्यकारक है॥ 

पृथ्य्‌ । 

बरितिर्विरेको वमनं च लंपन स्वेदोऽवगाहोऽपि च वारिसेचनम्‌। 

यवा कुलित्थाश्च पुराणशालयो म्यान घन्वाडजसभवा रसाः ॥ 

पुराणळूष्मांडफळं कतेरुके गोकंटको वारुणशाकमात्रकम्‌ । 

पाषाणभेदो यवशूकरेणवरिछन्ना समाकपेणमइमनामाप ॥ ए- 

तानि सर्वाणि भवंति सवदा खदे$इमरीरोगनिर्पीडितात्मनास्‌ ॥ 

अर्थ-बस्तिकर्म, जुलाब, वमन, पसीने निकालना, जलमें धसके न्हाना, जळ 
पीना, जौ, कुल्थी, पुराने शाली चावल, म, जंगली जीवोंके अंडोंका सोरुआ, पु- 
राना पेठा, कसेरू, गोखरू, जतम उतपन्न हेनेवाले साग, अदरख, पाषाणमेद, जौके 
झगेके कांटे, रेणुका, गिलोय, पथरीको कृशकारी कमे ये सब पदाथ पयरीरोगपीडित 
मनुषयोको सदैव आनंदके देनेवाले हैं ॥ 


- क 
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(७९४ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


अइमरी पर अपथ्य । 
सूत्रस्य शुक्रस्य च वंगमस्छं विषटाभे रुक्ष गुरु चान्नपानम्‌ । 
विश्द्वपानाशनमइमरीमान्‌ विवजयत्पंततमप्रपत्तः ॥ 
अथे-भूत्र और शुक्रके उपस्थित वेगको रोकना, खटाई, विष्ंभी, रूखे और भारौ 
ऐसे अन्न, जलका सेवन, विरुद्ध पान और भोजन इन सत्रको पथरीरोगवाला सावः 


धानीके साथ परित्याग कर देवे ॥ 
इति श्रीबुइन्निघं टुरत्नाकरे अशमरीरोगनिदानचिकित्सा समाप्त! । 


NN २, 0 / ९ 
प्रप्रहरांगकमावपाकः । 
पाल स्ण 0000 टुर” 
चोंडालीगमनात्सवंप्रमेहव्याधिमान भवेत्‌ । क्ुत्पिपाताठुस्थेव 
जायत तस्य निष्कृतिः। चाद्रायणत्रयं कुयोद्यवमध्य तथापरे । 
जुुयात्सपिषा चेतान्‌ जपेन्मत्रान्समाहतः ॥ इंद्मापः प्रवृहत 
डत दयामधातिथिकापिः ॥ 
अथ-चांडाली ( भंगिन ) के साथ गमन करनेसे प्रमेहका रोग होता है अथवा क्षुधा 
( भूख ), ठ्पा ( प्यास ) इनसे आतुर हावे. उसका प्रायाश्वित कहते हैं. उसको 
य॒वमध्य चांद्रायण तीन करने तथा दूसरे दिन “ इदमापः प्रवहत ” इसका मेधा- 
Rs रत्या अंगन्यास करन्यास करके जप करे और इसी मंत्रसे घृतका 


० ० सशूठप्रमेहका कृपविषाक । 
तियंमामी सशुलेन प्रमेहेन युतो भवेत्‌ । 
अवे िपनादीनि प्रयश्चित्तं यथाविधि ॥ 
अर्थात्‌ गेया, बकरी, घोडी इत्यादिकसे जो मैथुन करता है 
अ इ ममेहका रोग होता है. उसको प्रायाश्नेत् यह है कि बह सांता- 
.  _वोतमरमेहृकमेषिपाक। 
पवव्यताया मनुजः कन्यागामी तथेव च। 
वातममद्युक्तः स्यात्कुयोच्चाद्रायणत्रतम्‌ ॥ 
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प्रमेहरोगकमेदिपाकः । (७९५) 


अेथे-अमावास्या, पूर्णमात्ता आदि पर्व तिथियांमें जो खीगमन करता है अथवा 
कन्या गमन करे वह वातममेहवाला होता है उसको चांद्रायणब्रत तीन करने चाहिये ॥ 


मधुमेहका कर्मविपाक । 
मधुमेही मातृगामी सततं जायते नरः । पितभार्यामिगामी च 


जलमेही नराधमः ॥ यो गच्छेद्रगिनी नित्यमिक्षुमेही भवज्ञरः । 
प्रायसित्तं कमादत्र पढ्घोण्यथ पेच च ॥ व्यब्दमित्यावरेत्स- 
म्यक ततो रोगात्पमुच्यते ॥ 
अर्थ-मातृगमन अथवा सौतेली मातासे गमन करे तो जलमेही होय. उसका ऋमसे 
मयश्चित्त कहते हँ, जो प्राणी भागिनी (बहन ) से गमन करता है वह इश्प्रमेही 
होवे वह छः वषे अथवा पांच वर्ष अथवा तीन वषै चांद्रायणादि व्रत करे तो ममेहरोग 
दूर होय ॥ 
प्रमेहनिदान । कू 
आस्यापुखँ स्वप्रसुखं दधीनि आम्योदकानूपरसाः पराति । 
0. > NEN ९ 
नवाल्ञपाने गुडवळूत च प्रमहहतुः कफळच सवम्‌ ॥ 
अर्थ-वेठनेके सुखसे, निद्राके सुखसे, अथवा स्वमसुख काहिये स्मे खीप्रसंग 
आदि सुखसे, दही, ग्रामफे संचारी जीव भेढ बकरी आदि, जलके संचारी जीव मच्छी, 
कछुआ आदि, अनूप (जलसमीप )के रहनेवाले जीव हस चकवा आदि ऐसे प्राणियोंके 
मांसरस, दूध, नया अन्न और नया जल तथा शर्करा गुड आदिके पदार्थ अथवा गुडके 
विकार ये और जितने कफकारक पदाथ हैं सो सब प्रमेह होनेके कारण हैं ॥ 
कफादि प्रमेहो संप्राति । 
मेदश्च मांसं च शरीरजे च छे कफो बस्तिगतः प्रदूष्य । 
करोति मेहान्समुर्दणेडष्णेस्तानेव पित्त परिदृष्य चापि ॥ 
क्षीणेषु दोषेष्ववकृत्य धातून्संदूष्य मेहान्कुरतेडनिल्ख ॥ 
अधै-बस्ति ( मृत्रस्थान ) गत कफ, मेद, मांत और शरीरके छेदकी बिगाडकर 
प्रमेहको उत्पन्न करे हे उसी प्रकार गरम पदाथस पित्त कपत होकर पूर्वोक्त मेद मांस- 
का बिगाडकर प्रमेहको उत्पन्न करे और वायु यह दोष क्षीण होनेस धातु (वसा मजञा- 
दिक ) को ईचकर ( बस्तोके सुखपर लायकर ) प्रमेहको प्रगट करे ॥ 
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(७९६) बृहनिघण्डुरल्राकरे- 


कफादिजन्य प्रमेहोंका ताध्यात्ाष्यत्त । 
साध्याः कफोत्या दश पित्तजाः षद्‌ याप्या न साध्या पवना- 
चतुष्काः । समक्रियत्वाद्रिषममियत्वान्महाकियत्वास यथा- 


अथे-कफसे प्रगट दस प्रमेह साध्य हैं कारण इसका यह है कि कफदोष और मेद! 
प्रभाते दूष्य इन पर कटुतिक्तादै क्रिया समान है इस रोगमें रोगका ही प्रभाव ऐसा 
है कि इसमें तुल्य दूष्यको साध्यत्व कहा है और अ्रमेहके विना और रोगांको अतुल्य 
( असमान ) दृष्यत्व साध्यका हेतु होय है. पित्तकी छः प्रमेह विषम चिकित्सा करनेसे 
याप्य होयहे अर्थात्‌ पित्त हरण करनेवाले जो शीत मधुर आदि द्रव्य वे मेदको बहानेबाळे 
हैं और मेद हरणकत्तो उष्ण कटुकादि द्रव्य वे पित्तकत्ता हैं ऐसे क्रिया विषम है 
वादीसे प्रगर चार प्रमेह मजादि गंभीर धातुके आकषेण करनेसे अत्यंत पीडाकत्ता है 
और इनकी विषमही क्रिया है इसीसे ये चार असाध्य हैं ॥ 
NNN के b> ® 
प्रमहाम दोष आर दूष्य तथा सख्या । 
क्‌फः सापततः पृवनश्व दोषा मेदश्च शुक्राबुवतताठती का: । 
_मजारसाज पिशितं च दृष्याः प्रमेहिणी विज्ञतिरेव मेहाः ॥ 
अथ-कफ, पित्त और वादी ये दोष और मेद्‌, रुधिर, शुक्र, जल, मांस, खे 
( ची ), लसिका ( मांसका जळ ), मजारस, ओज और मांस ये दृष्य जान्ने इन 
दोष और दूष्य दोनोंसे बीस अकारके प्रमेह होते हैं ॥ 
तारीत पुवेखुप। 
। मलाव्यत्ने आाएप॑ पणिपादृयोः। 
हिन्तिकगता दह तट वात प्रजायते ॥ टू 
ति अथे- दातिमि आदिशब्द्से जिह्ा तालु आदिका ग्रहण है, इनमें भेल बहुत रहे, हाय 
में दाह, अंगका चिकनापना, प्यास, श्वास, चकारसे केशां ( बालों ) का आपसमें 
लिपट जाना और नखाका बढाना ये अमेहके पूवेरूप होते है ॥ 
______ महक सामान्यटक्षण । 
सामान्य लक्षण तेषां प्रभूताविल्मूजता । दोषदृष्याविशेषेषि 
तत्संयोगाविरोषतः ॥ मूजवर्णादिभेदेन भेदो मेहे कल्प्यते । 
सम्यक्चद्‌ परिज्ञाय क्रिया कायो भिषखरः ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रभेहरोगकर्माव पाक) । ' (७९७) 


अर्थे-वहुत और गादा मूत्र उतरे ये प्रमेहके सामान्य लक्षण हे. दोष और दृष्य 
इनके भेद होनेसे. परंतु दोष और दृष्य इनके संयोग भेदसे मूत्र बणीदि भेद करके 
प्रमहभ भेद होय है दस छः चार इत्यादिक दोष (वात पित्त कफ ) दृष्य ( मांस 
मेदा मजादि ) जैसे सफेद पीला काला तामेके रंगका और श्याम इन पांच रंगोंके सं- 
योग करनेसे पिंगल पाटलादि अनेक वणेभेद होते हैं इसी प्रकार दोषादिकोंके संयोगसे 
नाना प्रकारके अमेह होते हैं संयोग भेदकी कैसे प्रतीति हो ऐसे कोई पूछे तो उसके वा- 
स्ते कहते हैं मूत्रके बणोदि भेदस समान कारणोके भेद कल्पना करने चाहिये. जैसे धट 
(घडा) बनांनेके समय खृत्तिकादि कारण सामग्रीमें भेद नहीं है परंतु कुम्मकारादि 
(कुम्हारआदि ) संयोग भद करके घडा सखा मटकना आदि अनेक जातिमेद हो जाते 
हैं इन भेदाको अच्छी तरह जानके महाबैद्यको इनकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
अमेहके बीस भेदे । 
उद्कशेक्षताँतरथ सराह पिष्टकस्तथा । झुकाहः सिकताह्ृश 
शीतमेइः शनेस्तथा ॥ ठाठामेहस्तथा क्षारों नल्मिहो5थ काः 
रकः । हाख्मिहो मांजिष्टो रकमेहस्तथापरः॥पोडशो5थ वसा- 
भेहो मजामेहस्तु कीतितः । क्षोद्रमेहश्व हस्ती च मेहानां वि" 
५ ॥ 
huis सुरामेह, सा्रमेह, पिष्कमेइ, शुक्रमेह, सिकतामेइ, शीतमेइ, 
जनमंह, लालामेइ, क्षारमेह, नीलमेह, काठप्रमेह, हाखिमेह, मांजिक्षमेह, रक्तमेह,बसामेह, 
मजामेइ, क्षोट्रमेह, हस्तिमेह, ऐसे प्रमेह बीस मकारके है ॥ 
कफजन्य उदकादि दश म्रमेह। र 
अच्छं बहुसितं शीते निर्गेधसुदकोपमम्‌ । मेहत्युदकमेहेन किः 
चिदाविछपिच्छिङम्‌ ॥ इको वड ५०१७ आट । 
दरो भवेत्प्दुषित सान्द्रमेहन महत ॥ सुरामदा F 
७७ । संडषरोमा प्टेन पिश्‍वद्डुळं सितम्‌ ॥ शुः 
कामं शुक्रामिश्रे वा शुक्रमेही प्रमेहति । मूजाणून्‌ तिकतामही 
सिकतारूपिणो मठान्‌ ॥ शीतमेही सुबहशो मधुर भशशोत 
ऊम्‌ । शनेः शनेः शनेमेही मन्दं मन्द प्रमेहाति ॥ छाळाततुयुत 
मूत्र छालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७९८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरें-- 


अधै-१ उदकप्रमह करके-स्वच्छ बहुत संपेद, शीतल, गंधरहित) पानीके समान 
कुछ गाढा और चिकना मृते है. २ इक्षप्रमेहसे-इखके रससमान अत्यत माढा एसा मू- 
त्र होय. ३ सांद्रप्रमेहसे-रात्रिमें पात्रमे घरने से जेसा होने ऐसा मू होय, ४ सुराममे- 
से-दारूके समान ऊपर निर्मल और नीचे गाढा ऐसा छते. ९ पिष्ठप्रमेहसे-पीसे चाः 
पळेंके पानीसमान सपेद और बहुत मूते तथा मूतते समय रोमांच होय, ६ शुक्रप्रमेह- 
से-शुक्र ( वीयं ) के समान अथवा शुक्रमिला मूत्र हाय, ७ सिकतामेहस-मूत्रक कण 
और वाळू रेतके समान मलके खा गिरे, ८ शीतमेहसे-मधुर तथा अत्यंत शीतल 
ऐसा बारबार बहुत मूते, ९ शेनेमेहसे-भीरे धीरे और सद भेद मूते १० छालप्रमेह- 
से-लारके समान तारयुक्त और चिकना मूत्र हाय हे ॥ 
पित्तप्रमेदके छः भेद्‌ । 
क्षारमेही नीलमेही कालहारिदरमेहनः । 
पानिष्ठो रक्तमेहश्च मेहाः पढ़ पित्तजाः स्वृताः ॥ 
थे-क्षारप्रेमह, नीलप्रमेह, कालप्रमेह, हारिद्रपमेह, मांजिष्टप्रमेह, रक्तममह ऐसे छ; 
प्रकारके प्रमेह पित्तस उत्पन्न होते हैं ॥ 
क्षारादि प्रमेहोंके लक्षण । 
७. ¢ ३३) ७७ 0५ #५ aN ७ 
गेधवर्णरतस्प्शः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ । नीलमेहेन नीलाभं 
काढमेही मषीनिभम्‌ ॥ हारित्रमेही कटुकं हरिद्वातानिभं दहेत्‌ । 
विनं मांजिष्ठमेहेन मंजि्ासालिछोपमस्‌ ॥ विश्लमुष्णे तळवणं 
रक्ताभ रक्तमहतः ॥ 
अथे-१ १ क्षारममेहसे-खारी जलके समान गंध वणे रस और स्पर्श ऐसा श 
होता है. १२ नीलम्रमेहसे--नीले रंगका अर्थात्‌ पपैया पक्षीके पंखके सदृश मृत, 
१२ काठ्मेहसे-स्याइँके समान काला मूते. १४ हारिद्रप्रमेहसे-तीकण हलदीके सः 
मान और दाहयुक्त मूते १५ मांजिष्रमेहसे-आम दुगैघ और मंजीटके समान मूते, 
१६ रत्तप्रमेहसे-दुगेधयुक्त गरम खारी और रुधिरके समान लाल मूत्र करे ॥ 


वातजन्यमेह । 
चत्वारस्तु वसामजाहास्तिमच्यानिलात्मजाः ॥ 


अथे-बसाप्रमेह, मज्ञाप्रमेह, हरितप्रमेह, क्षौद्रममेह ऐसे चार मकारके ममेह वायुसे 
उत्पन्न होते हैं ॥ 
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प्रमेहरोगकमेविपाकः । (७९९ ) 


वादि मेहोंके ठक्षण। 
वसामिश्रे वतामेही वत्ताभं सूत्रयेन्सुहः । मजाभं मजमिश्रं वा 
मजामेही सुहुमुहुः ॥ कषायं मुरं क्षं क्षोद्रमेह वदेदुधः । 
हस्ती मत्त इवाजल्लं सूरं वेगविवजितम्‌ ॥ ताठतीकं विबुद्धं च 
हस्तिमेहेन मेहति ॥ 
अथे-१७ वसाप्रमेही-वसा ( चर्बी ) युक्त अथवा वसाके समान मूते, १८ मज्ञा- 
प्रमेही-मज्ञाके समान अथवा मज्ञा मिला वारंवार मृते, १९ क्षोद्रप्रमेदही-कषेला मीठा 
और चिकना ऐसा मूते, २० हस्तिप्रमेही-मस्त हाथीके समान निरंतर वेगरहित जिसमें 
तार निकर्ले और ठहर ठहरके मूते ॥ 
कफप्रमेहोके उपद्रव । 
अविपाको5रुचिइछदिज्वेरः कासः सर्पानि्तः । 
उपद्रवाः प्रजायंते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ 
अथे-अन्नका परिपाक न होय, अरुचि, वमन, ज्वर, खांसी, पीनस ये कफप्रमेहके 
उपद्रव है ॥ यु 
पित्तप्रमेहोंके उपद्रव । 
बस्तिमहनयोः झूलं सुष्कावदरणं ज्वरः । 
दाहस्तृण्णाम्लिका सूच्छो विड्भेदः पित्तजन्मनास्‌ ॥ 
अथै-घस्ती और लिंग इनमें पीडा होय, अंडकोशोंका पककर फटना, जवर, प्यास, 
से डकार, मूच्छौ और पतला दस्त होय ये पित्तप्रमेहके उपद्रव हैं ॥ 
वातप्रमेहंके उपद्रव । 
वातजानापुदावतेः कंठहढहलोलताः । 
शूल्मुनिद्वता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ 
अधै-उदावत्ते, गला, हृदय इनका रुकना, लोलता ( स्वरस भकषणेच्छा ), शूल, 
निद्रानाश, शोष, सूखी खांसी, श्वास ये वातप्रमेहके उपद्रव हें॥ 
असाध्यलक्षण । 
य॒थोक्तोपदरवाविष्टमतिम्रतमेव च । 
पिडिकापीडितं गाढे प्रमेहो इन्ति मानवम्‌ ॥ 
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(८०० ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे । 
अधे-अपर कह आये जो अबिपाकादि उपद्रव वे सब होय जिसके मून्नका खाव 
बहुत हुआ होय, शराविका आदि जो पिडिका आगे कहेंगे वे होय, रोग अंगमे प्रवेश 
हो गया हो ऐसे लक्षण होनेसे वह प्रमेह मनुष्यको मार डाले ॥ 
छियाके प्रमेह न हॉनेम कारण । 
रजः प्रवतते यस्मान्मातिमाति विशोधयन्‌ । 
९ A Ne ८ 
सर्वान्‌ शरीरदोषाशि न प्रमेहोस्त्यतः खियाः ॥ है 
अर्थ-हर मासमें रजःपरवृत्ति होनेसे ख्लियोंके शरीरसंबंधी सब दोष शुद्ध होते है 
इसीसे खियोके प्रमेह नहीं होता है ॥ 
COUN घट 
प्रमेहके असाध्यठक्षण । 
[oN NS ० न ये >, बीजपो ष्‌ [त 
जातः प्रमेही मधुमोहिना यो न साध्यरोंगः स हि बीनपोषात्‌ । 
धर ~ चिर ~ ० 6. 5 न्त्य क टश 
ये चाप कोचित्डुरजा विकारा भवात तोश अवदुन्त्यताध्यात्‌ ॥ 
अर्थ-मधुमेही पुरुषसे उत्पन्न भया जो प्रमेहवान्‌ पुरुषका रोग बीजदोषके कारण- 
से साध्य नहीं होय इस जगह मधुमहशब्दस साधारण परमे जानना, इस जगहमी 
मधुकोशटीकावालेने मधुमेहशब्दपर बहुतसा शाखार्थ लिखा है जो कोई कष्टादिक कुल- 
परंपरागत विकार ह वे सव असाध्य ह अब कहते हैं कि सवे प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे 
मधुमहत्वको ग्राप्त होते हैं ॥ 
Se ४ भ् 
मइमहात्पात्त आर कारण । 


सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः । 
मधुमहस्वमायाति तदासाध्या भवंति हि ॥ 


अथे-सब प्रमेह औषधके विना काल करके मधुमहको प्राप्त होते हैं तब वे असा 


ध्य हो जाते हैं ॥ 


दो प्रकारके मधुमेहेके कारण । 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा । 
कुद्धे घातुक्षयाद्वायो दोषाप्ृतपथेऽथवा ॥ 


अथे-मधुमेहमे भ्न मधु ( सहत ) के समान होय है सो दो प्रकारका है ऐक तो 
घातुक्षय होनेसे वायु कुपित होकर होय और दूसरा दोषों करके पवनका मागे आदत 
( इकने ) करके होय है ॥ 
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का उ” 


es 


प्रमेहरोगकर्मविपाक! । (८०९) 


__ आवरणके लक्षण । 
आदृतो दोपलिगेस्ठ सोऽनिमित्तं प्रदशेयन्‌ । 
_ क्षीणः क्षणात्पुनः पूणो भजते कच्छसाच्यताम्‌ ॥ 
अथ्‌-आवृत वायुसे प्रगट मधुमेह जिस पित्तादि दोष करके आच्छादित होय उसके 
लक्षण अकस्मात्‌ दीले क्षणभरमें क्षीण होय क्षणमें पूर्ण होय बह कष्टसाध्य जानना ॥ 
मधुमेहप्रवातिनिमित्त । 
मधुरं यञ्च मेहेषु प्रायो मन्धिव मेहति । 
सवेऽपि मधुमेहाख्या माधुयोच तनोरतः ॥ 
आर्थ-प्रेहोमें रोगी प्रायशः मधु ( सहत ) के समान मीठा मूते और सब शरीरको 
मीठा करदे इसीसे सवै प्रमेहको मधुप्रमेहसंज्ञा दी है और अम्ृतसागरमें जो छ; प्रमेह 
आत्रियके मतसे लिखा है वह ममाणराहित है और परसिद्धमेभी प्रमेह बीस प्रकारके है 
इसीसे हमने छोड दिये है ॥ 
लोभ्रादि क्वाथ । 
छोभाभयाकटफल्पुस्तकानां विडंगपाठाजुनधन्वकानाम्‌ । 
कदंबज्ञाखाजुनदीप्यकानां विडंगदा्वीचनझारमलीनाम्‌ ॥ 
चत्वार एते मधुना कषायाः कफप्रमेहेषु निषेवणीय : ॥ 
अर्य-लोध, हरड, कायफछ, नागरमोथा, वायविडंग, पाढ, कोइकी छाल, धमासा, 
कंदब, कोइ, अजमायन, वायविडंग, दारुहलदी, नागरमोथा, सेमरका गोंद इन चार 
कार्थोंमेंसे किसी एकको सहत डालके कफप्रमेह पर देवे ॥ 
कृफजन्यमेहों पर कमसे दश काथ । 
हरीतकीकट्रफल्सुस्तलोधाः पाठाविडगाजुनघन्वयासाः । उभे 
हरिर तगरं विडंगे कदेबशालाजुनदीप्यका ॥ दावी विडं 
खदिरो भवश्च सुराहूकुष्टाजुनचंदनानि । दार्व्येभरिमंथो त्रिफरा 
सपाठा पाठा च मूवी च तथा शरद ॥ यवान्युशीराण्यभयागु- 
डूचीमंबूशिवायित्रकसप्तपर्णाः । पादैः कषायः कफमेहिनां ते 
दशोपदिश मधुसंग्रयुक्ताः ॥ जलप्रमेहेक्षुरसप्रमेहे तांदरप्रमेहे च 
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(८०२) बृहज्िघण्दुरत्नाकरे- 


सुराप्रमेह । पिष्टप्रमेहे$पे च शुक्मेहे ऋमादमी स्थुः सिकताप्र 
हे ॥ शीतप्रमेहे च शनेःप्रमेह झालाप्रमेहेषपि सुखाय तेषाम्‌ ॥ 
अथ-हरड, कायफल, नागरमाथा, लांघ, इनका पाइ, चायाबडग, कोह, धमासा 
इनका; दारुहलदी, हलदा, तगर, वायावेडग इनका कदंब रार, काह, अजमायन 
इनका; दारुहळदी, वायविडंग, खेर, धो इनका; देवदारु, कुठ, चंदन, कोह इनका 
दारुहळदी, रना, पत्रिफला, पाढ इनका; पाउ, मूवी, थाखरू इनका; अजेमायन, खस 
हरड, गेलाय इनका; जामुन, आवठा, [चत्रक, संताना इनका कोथ य दश काह 
छोकके एक एक पादमें समाप्त हुए है इनसे एक २ को कफम्रमेह पर दुवे. उनको 
कम करक कहते ह जलप्रमह, इक्षुप्रमंह, संद्रप्रमह, सुरभमह, पिष्ठप्रमेह , शुक्रप्रमह, 
सिकताप्रमेह, शीतप्रमेह, शनै'प्रमेह, लालाप्रमह इन प्रमेहो पर क्रमसे देवे तो रोगीको 
सुख होय ॥ 
शनेमेह । 
शनमेहिनां निफलागुडूचीकषायम ॥ 
अ्थे-शनेःप्रमेह पर त्रिफला और गिलोयका काथ करके देवे !। 
पिष्ठप्रमेह । 
पिष्टमेहिना हरिद्राद्रितयकषायस्‌ ॥ 
ये-पिष्टप्रमेह पर हलदी, दारुहलदीका काथ करके देवे ॥ 
सिकताप्रमेह्‌ । 
पिकतामेहिनां निबकषायस्‌ ॥ 
अथे-सिकताप्रमह पर नामका छालका काथ करक पावे ॥ 
उइकप्रमह । 
उदकमेहिनां पारिजातकपायं पाययेत्‌ ॥ 
अथय“उदकप्रमहाको पारिजात ( हरासगार ) का काथ करक पल 
सांद्रप्रमेह । 
ांदरमेहिनां सप्तपणंकषायम्‌ ॥ 
अथ--सांद्रम्रमेह पर सतोनाकी छालका काढा करके पावे ॥ 
रालाप्रमेह। 


लाखामेहिनां त्रिफरारम्वधमूद्वी काकषायं पाययेत्‌ ॥ 
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प्रमेहरोगकमिदिपाक्कः । (८०३) 
अथे-लालाप्रमेधवारेको त्रिफला, अमलतास और दाख इनका काढा करके पिलावे॥ 
शुक्रमेह । 
शुकमेहिनां दूवोशेवटयुवकारंजकपेर्ककषायम्‌ । 
कळुभवदनकपाय वा ॥ दर 
अधै-शुक्रममह पर दृव, काई, भद्रमोथा, कंजा, कसेरू इनका क्षाथ करके देवे 
अथवा कोहकी छाल और चन्दन इनका काढा करके देवे ॥ 
शीतप्रमेह । 
झीतमेहिनां पाठागोक्षुरकृषायम्‌ ॥ 
अधै-शीतप्रमह पर पाठ, गोखरू इनका काढा करके पाबे ॥ 
इक्षुप्रमेह्‌ । 


इश्ुमेहिनां निवकपायम्‌ ॥ 
अथै-दक्षुप्रमेही मनुष्यको नोबकी छाएका काढा करके देवे ॥ 
सुराप्रमेइ । 
सुरामेहिनां शाल्मडीकषायम्‌ ॥ र 
अ्थे-सुराप्रमेही पर सेमरका गोंद ( मोचरस ) का काढा करके देवे ॥ 
पित्तप्रमेहपर चार काथ । 
उोधाजुनोरीरकुचंदनानामारशसव्यामरकाभयानाम्‌ । घाञ्यः 
जुनारिएकवत्सकानां नीलोत्पडाजाजिनिशाजुनानाम्‌ ॥ च 
तवार एते विहिताः कषायाः पित्तममेहेषु मधुपरयुक्ताः ॥ 
अथै-कोह, कोइकी छाल, खस, पतंग इनका; नीब, नेत्रवाला, आंबला और हरड 
इनका; आंवला, कोह, नीमकी छाल, कूडाकी छाल इनका; काला कमल, जीरा, 
हलदी और कोह इनका काढा ये चार काहे सहत डालके पित्तप्रमेहोंपर प्रथकू २ देवे ॥ 


पित्तकी छः प्रमेहोपर कमसे छः काथ । 
उशीरडोजासुरचेदनानां उशीरसुस्तामरकाभयानाम्‌ । पटो- 
टनिंबामकामृतानां सुस्ताभयापुष्करवृक्षकानास्‌ ॥ स्योभांबु- 
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Fe... ~ 


(८०४) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
काठीयकपातकीनां विश्वाउेनाना मिशितोत्पठानां । मांजि- 
पह्मरिद्रकर्नालक्षारं कृणास्यरक्ते क्रमशः कषायाः॥ 
अथे-नेत्रवाला, छोध, असगंध, चंदन, इनका काढा; वाला, नागरमोथा, आंवला, 
हरड इनका; पटोलपत्र, नीमकी छाल, आंवला, गिलोय इनका; नागरमोथा, हरइ, 
पुहकरमूळ इनका; लोध, नेत्रवाला, दारुहलदी, धायके फूल इनका; सोंठ, कोहवृक्षकी 
छाल, सॉफ, कमल इनका काढा ये छः काथ कम करके मांजिष्ठ, हारिद्र, नीछ, क्षार, 
फाल, रक्त इन छः पित्तकी प्रमेहं पर देना उत्तम है ॥ 
द्‌ क्षारजमह । 
क्षारमेहिनां त्रिफाकषायस्‌ ॥ 
अधे-क्षारमेहवाले मनुष्यको त्रिफलेका काढा पिलावे ॥ 
हारदवाप्रमह । 
हरिद्रामेहिनां राजवक्षकषायस्‌ ॥ 
अथै-हरिद्राममेहवालेको अमलतासके गूदेका काढा करके देवे ॥ 
_ मानिहप्रमेह । 
.  माजिष्ठमेहिनां मंजिष्ठाचद्नकषायम्‌ ॥ 
अथ-मांजि्ममेहवालेको मंजीठ और लाल्चंदनका काढा करके देवे ॥ 
>> Me शोणितप्रमेह । 
शेणितमेहिनां गुडूचीतिडुकास्थिकाश्मयखजूरकषायं 
मधुमिश्रं पाययेत्‌ ॥ 
अथ-शोणीतप्रमेहवलिको गिलोय, तेंदूके बीज, कंभारीके फल, खजूर इनके काहेमें 
सहत मिलायके पिलावे ॥ 
दुष्स्क्तनप्रमेह । 
काथः खजूरकारमयेतिबुकास्थ्यमृताकताः | 
सुहिमः पीतमाञर्तु सक्षोद्रो रक्तमेहहा ॥ 


द अथे-खजूर, कंभारीके फल, तंदूके फलके भीतरकी गिरी, गिलोय इनके काढेको 
शोतछ करके पावे तो रक्तप्रमेह दूर होय ॥ 


नीलप्रमेह । 
नीठमेहिनां सालपतादिकषायं अश्वत्थकषायं वा ॥ 
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्रमेहरोगकमेबिपाकः । (८५०५) 
अधे-नीलमेहवारे मनुष्यको सालकादि काथ अथवा पीपलका काढा देवे ॥ 
सपिप्रमह वातजन्य । 
सपिमैहिना कुछकुटजपाठाहिंगुकटुरोहिणीकल्कम्‌ । 
गुड्चीचित्रककपार्य पाययत्‌ ॥ 
अथ-सर्पिप्रमेहवाले मनुष्यको कूठ, पाठ, हींग, कुटकी इनका चूणे अथवा गिलोय 
चित्रक इनका काढा देवे ॥ 
छिन्नादि काथ । 
छिन्नावाहिकषाय वा पाठाकुटजरामठम्‌ । 
तिक्ता कुष्टं च संपूण सर्पिमेहे पिवेन्नरः ॥ 
अथे-गिलोय और चित्रक इनका अथवा पाट, कूडेकी छाल, हींग, कुटकी, कूठ 
इन सबका काढा सर्पिप्रमेहनाशनाथे पावे ॥ 

.. हस्तिमेह व 
हास्तिमोहिनां तिदुककाप्त्थिकशिरीपपालशपाठामूवी- 
दुःर्पशकषाय मधुामंश्रस ॥ 

अ्थे-हस्तिप्रमेह पर तेंदू, कैथ, सिरस, पलास, पाढ, मूवी और धमासा इनका 
काढा सहत मिलायके पावे ॥ न 
हस्तिमेह पर क्षार । 
हस्त्यशवशुकरसरश्रास्यत्षार चात ॥ सल 
णा घोडा, वनका एअर, गधा और ऊंट इनकी हड्डीका क्षार : 
शक है ॥ 


वसामेह ओर इस्तिमेह प क्ाथ। «| 
आघिमंथकषायं तु वसामेहे प्रयोजयेत्‌ । पाठाशिरीपदुस्पशेसू- 
वाकिंशुकतिदुकेः ॥ कपित्येन भिषक कुयोत्‌ क्रथं 
इस्तिप्रमेहके ॥ 
अथे-अरनीका काढा बसाप्रेमह पर देवे और पाढ, सिरस, धमासा, मूवी, पलास, 
तेंदू, कैथ इनका काढा करके वैद्य हस्तिप्रमेह पर देवे ॥ 


क्षेद्रमेह ओर सर्पिमेहपर काथ । 
पूगारिमेदयोः काथः सत्षादरः क्षोडरमेहिनाम्‌ । छिन्नावाहिकपा- 
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(८०६ ) बृहन्िधदुरताकरे-- 


येण पाठाकुटजरामठम्‌ ॥ तिक्ता कुठं च सेच्चण्य सापैमैदि 
पिबेन्नरः ॥ 
अथे-सुपारी, सपेद कत्या इनके काढेमें सहत डालके पावे तो कैद्रजमेह दूर होय 
और गिलोय, चित्रक इनके कढ़िमं पाढ, कूडा, हींग, छुटकी, कूठ इनका चूणे मिलायके 
पोवे तो सर्पिप्रमेह दूर होय ॥ 
द्वितीययोग । 
चांगेरीमेदयोः क्वाथः सक्षोतः क्षोदरमेहिनास्‌ ॥ 
अर्थ-प्ैद्रप्मेहवाले रोगीको चूका और मेदा इनके काढेमें सहत डालके पीना चाहिये॥ 
OE वतामेह । | 
वसोमाहनां अग्निमंथक्षायं शिशपाकषायं वा ॥ 
अधे-वसाममेह पर अरनीका अथवा काढी सीसोका काढा करके देवे ॥ 
कफपित्प्रमेह पर । 
कंषिहसपच्छदशञाउयाने विभीतरोहीतककोटजानि । पुष्पा- 
णि दम विद्व्णितानि क्षेद्रेण लिझात्कफापित्तमेहे ॥ 
अर्थ कवीला, सतोना, कोहकी छाल, बेहडा, लाल रोहिडा, कूडा इनके फूलेको 
दहीमें पीस सहत डालके चाटे तो कफापित्तप्रमह पर उत्तम है ॥ 
कफवातजन्य प्रमेह पर । 
हुतकीकरफल्युस्तठाभळुचंदनोशीरझतः कषायः । 
ग उक्तः कफवातमहे निहंति पीतारजता च पीतिः ॥ 
अधे-हरड, कायफल, नागरमोथा, लोध, लाल चंदन, खस इनके काढेमें सहत डाल्के 
अथवा हरदीके चूणेके साथ पावे तो कफबातप्रमेहको नाश केर ॥ 
कः ` पित्तवातज प्रमेह । 
जनां खदेरोशीरपूगजः । 
काथः पातः पंग इति महे पित्तानिलोद्धवम ॥ 
अधे-वायावेडेग, दारुहलदी, हलदी, कत्या, खस, सुपारी इनका काढ! प्रात;काछ 
पावे ता पित्तवातसे प्रगट प्रमेहको नाश करे ॥ 
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अमेहरोग कर्मविपाकः । (८०७) 
त्रिफडादि काथ । 

विफलादारदार््यब्दकायः bs 

गुङ्च्याः स्वरतः पीतो मघुना स्वमेहजित्‌ ॥ 


अथै-हरड, वहेंडा, आंवला, देवदारु, दारुइलदी, नागरमोथा इनक्षा काढा सहत 
डालके अथवा गिलोयका स्वरस सहत डालके पीवे तो सर्व प्रमेहोंकी नाश करें ॥ 


ब्िफडादि काथ दूसरा । 
फलन्िकं दारु निशा विशाल युस्ता च निष्काथ्य निशासमेतम्‌ । 
पिबेत्कषायं मधुना प्रयुक्तं स्वग्रमेहेषठ समुत्यितेष ॥ 


अथे-हरड, बहेडा, आंवला, देवदारु, दारुहलदी, इन्द्रायन, नागरमोथा इनके काढेमे 
हलदी, सहत डालके सवे प्रमेहीपर देवे ॥ 


पठाशपुष्पकाथ । 
पलाशतरुषुष्पाणां काथः शकेरया युतः । 
निषेवितः प्रमेहाणि हंति नानाविधान्यपि ॥ 


अर्थ-पलासपुष्प ( केसूलाके फूलों ) का काढा मिश्री मिलायके पीवे तो अनेक 
प्रकारके प्रमेह दूर हों ॥ 


प्रमेहनाशक योगत्रय । 
घाऽ्याः कषायं मधुरजियुक्त व्टांकुराणां समु कषायम्‌ । 
पाषाणभेद मधुमिश्रमेतत्रयं प्रमेहापहमामनंति | क" 
अरथ--आवढोका काढा करके उसमें सहत ओर हलदीका चूण मिलायक देव अथवा 
बडके अंकुरोंका काढा कर सहत डालके पाबे अथवा पाषाणमेदके चूणेको सहतम मिलाकर 
देवे ये तीन योगोंसे ममेह दूर होय ॥ 
विडंगादि काथ । 
विडंगरजनयिष्टीनागरागाक्चुरेः कतः । 


कषायो मुना होते प्रमेहान्‌ दुस्तरानपि॥ 
अर्थ-वायविडंग, हल्दी, घुलहठी, सोंठ, गोखरू इनका काढा कर उसमें सहत डालके 
धोबे तो दुस्तर अमेहको नाश करें ॥ 
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(८०८) बृहनिषण्टुरतनाकरे- 
प्रकारांतर । 
कुटजापतनदाव्येब्दफलम़यभवो$थ वा ॥ 
अथे-कूडाकी छाल, विजेसार, नागरमोथा और त्रिफला इनका काढा सव अप्रेहोंको 
नाश करे ॥ दु 
चणकयाग NTS 
द्विनिशात्रिफछाकर्कमातपे धारयेत्यहम्‌ । शृङ्गा दोडिका 


यंत्रे चणकान्सुषिमात्रकान्‌ ॥ अहोराजोपितान्खादेदधेणानं 
दिने दिने । असाध्यं साधयेन्मेह सिद्धयोग उदाहतः । 
अर्थे-हलदी, दारुहलदी, हरड, बहेडा, आंदला इनके कस्कका मिट्टीके वरतनमे 
भरके उसको दोलायंत्र करके तीन दिन धूपभें रखे फिर एक सुट्टी चनोंकी एक दिन 
रात्र उसमें डालकर ढांक देवे फिर उनको भक्षण करे इस मकार नित्य बढोव अर्थात्‌ पहिले 
दिन ९ मुठ्ठी दूसरे दिन २ और तीसरे दिन २ इस प्रकार बढाया करे तो असाध्य रमे 
को भी नाश केरे यह सिद्ध योग कहा है ॥ 
यागचतुटय | 
मधुना निफछाचूर्णमध वाइमजतूद्भवम्‌ । 
लोह वा मलोत्यं वा लिह्यान्मेहनिवृत्तये ॥ 
अर्थे-सहतमं मिलायके त्रिफलेका चूणे सेवन करे अथवा सहतके साथ शिळाजीत 
देवे भयबा लोहकी मस्म देवे अथवा मंडूर देवे तो प्रमेह नष्ट होय ॥ 
शाशादि कलक । 
शाल्भुस्तककापडकलकमक्षसम ।पनत्‌ । 
घात्रीरसेन सक्षोद्रं सबैमेहहरं परम्‌ ॥ 
अधे-कोहकी छाल, नागरमोथा, कबीला इनका कल्क १ तोला आंबलेका रस और 
सहत इन सबको मिलायके देवे तो संपूण प्रमेहोंको नाश करे ॥ 
वृण तथा नागभस्म । 
गुड्चारसमधुना वंगभस्म प्रमेहनुत्‌ । 
_ __ नागभस्म तथेवापि सबेमेहनिवारणस्‌ ॥ यु 
हि अथे-"गिडोयके रसको सहतमें मिलायके और इसमें वंगभस्म मिलायके सेवन करें 
तो प्रमेह नष्ट हाय उसी प्रकार नाग (शीशे ) की भस्म सर्व प्रमेहोंकों नाश करे ॥ 
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प्रमेहरोगकमेविपाकः । (८०९) 
द्विनिशावि हिम । 
द्विनिशा निफडायुक्त रातो पयुषितं जलम्‌ । 
` प्रभाते मधुना पीतं मेहशूळं निकृंतति ॥ 
अथ-दारुहलदी, हळदी, हरड, बहेंडा, आंवला इनको जवकुट कर रात्रिके समय 
जल्म भिगोय देवे प्रातःकाल उसको मसलकर जलको कपडेसे छान ठेवे इसमें सहत 
मिळायके पावे तो ममेहकी जडको उखाडके पटक दवे ॥ 
गुड्चा तथा घानारसयाग | 
यथामृतारसः क्षोद्रयुक्तः सवेप्रमेहाजित्‌ । 
हरिद्राचूणेयुक्तो वा रसो धाव्याः समाक्षिकः । 
अथे-नैसे गिलोयका स्वरस सहतयुक्त सवे प्रमेहोंको जीतनेवाला है उसी प्रकार 
हलदीका चूणे और सहत मिलायके आंवलेका स्वरत सबै मेहहारी जानना ॥ 
अँकोल्यादि योग । 
अंकोलीघुकुल धात्री हरिद्रा मधुना लिहत । 
विशति च प्रमेहानां हंति सत्यं न संशयः ॥ 
अर्थ-अंकोलकी कली, आंवले, हलदी इनके चूणेको सहतके साथ चाटे तो बीस 
मरकारके प्रग्रेहोंकी नाश करे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
भूधात्यादि योग । 
भ्षधानीपत्रिगंधानां मरीचानां च बिंशातिः । 
असाष्यान्साधयेन्मेहान्‌ सपरात्रान्न संशयः ॥ 
अरथ्‌-भूयआवणा, दालचीनी, इलायची, पत्र, बीस काली मिर्च इन सबको एकत्र 
पीसके सेवन करे तो असाध्य प्रमेहभी सात दिनमें नष्ट होय इसमें संदेह नहीं ॥ 
कृतकबीजयोग । हेन 
कपेप्रमाणं कतकस्य बीजं पा पिठ सह मासिकेन । 
मेहजालं विनिहेति सद्य था रावणमाजपात 
हि मे भ तखा ज के उसमें सहत डारके पेषे यह प्रः 
मेहके समुदायको तत्काल नाझ करे जैसे रामने रावणको मारा ॥ 


शाहमलीस्वरस । 
झाल्मडीत्वग्रसोपेतं तक्षोद रजनीरजः । 
वेगभस्म हरेन्मेहान्‌ पंचानन इव द्विप ॥ 
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कि . 
(८१०) बृहुनिघण्टुरतनाकरे- 
अधै-सेमरकी छालका रस, सहत और हलदीका चणे तथा वंगभस्म इन सबको 
मिछायके खाय तो जैसे सिंहको हाथी नाश करे इस प्रकार मरमेहोको नाश करे ॥ 
एठादि चूण। । 
एलाशिलानतुकणापाषाणभेद्निमित चणम्‌ । 
तंदुङनळेन पीतं प्रमेहरोगं हरत्याशु ॥ 


अर्थ-इलायची, शिलाजीत) पीपछ, पाषाणभेद इनके चूणेको चावलोंके धोवेनके 


साथ पिबे तो प्रमेहको तत्काल नाश करे ॥ 
ककेव्यादि चूणे । 
कुकेटीरबीजतिधूत्यज्िफडासमभागिकम्‌ । 
पीतघु्णांभसा चूर्ण मूतरोध निवारयेत्‌ ॥ 


अथै-ककडीके बीज, हरड, बहेडा, आंवला इनका चूण, सैंधानिमक ये सब समान 


भाग छे कूट गरम जलमें मिलायके पावे तो मूत्ररोधको निवारण करे ॥ 
त्रिफडाचूणे । 
एका हरीतकी योग्या दो च योज्यो बिभीतको । चत्यायोषछ" 
कान्येव तरिफडेषा प्रकीर्तिता॥ त्रिफठा शोथमेइमी नाशये 
पमज्वरान्‌ । दीपनी सुष्मीपत्तधी कुत्री रसायनो ॥ सपन" 
धुभ्यां संयुक्ता सेव्या नेत्रामयाजयेत्‌ ॥ हे 
अथे-हरड, बेहडा, आंवला इन तीन औषधोंका चूण करे तहां एक हरड, ९ बहे 
और तीन आंवले मिलानेसे त्रिफळा होता है इसके सेवन करनेसे भेह और सुजन 
तथा विषमज्वर, कफ तथा पित्त ओर कुष्ट ये दूर हों, आग्नि प्रदीक्त हो, यह त्रिफटा 
रसायन है तथा घो और सहतको एकत्र कर उसमें त्रिफलेका चूर्ण मिलायके सेवन 
करे तो नेत्रके संपूर्ण रोग दूर हार्वे ॥ 

, णुँखुछु। ई 
तिकड तरिफडा इतं गुखुळुं च समांशकम्‌ गोष्ठरकायसयुक्ता 
वटिकां कारयेहुधः ध देशकाउबळापेक्षी भक्षये्ाबुडोमिः 
काम्‌ । न चात्र परिहारोऽस्ति कमे कुयोद्ययेप्सितम्‌ ॥ प्रमेहाः 
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प्रमेहरोगकर्मविपाक । (८११) 


न्वातरोगांश्व वातशोणितमेव च । मूत्राघात सूत्रदोषं प्रदर 
चाप नाशयत ॥ 0 
अर्थ--पोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोथा और गूगल ये 
समान भाग ले गोखरूके काढेमें गोली बनाय देश, काठ, बलको विचार भक्षण करे. यह 
अनुखोमक है, पर पथ्य नहीं है, यवेच्छ कमे करे. प्रमेह, वातरोग, वातरक्त, मूनना- 
घात मून्रदोष, प्रदर इनको नाश करें ॥ 
गत गोल्लुरादि गुग्गुछ । 
अष्टाविशतिसंख्यानि पढान्यानीय गोक्षुरान । विपचेत्वडगुणे 
नीरे काथो आह्यो5द्वेशषितः॥ ततः पुनः पचेत्तत्र पुरं सप्तपलं 
क्षिपेद्‌ । गुडपाकसमाकारं ज्ञात्वा तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ निकटु- 
त्रिफला सुस्तं चूणितं पठतप्तकम्‌ । ततः पिंडीकृतं चास्य गुटि- 
काझुपषोजयेत्‌ ॥ हन्यात्ममहं इच्छं च प्रदरं मूजघातकम्‌ । 
वातासं वातरोगांश्च शुक्रदोषं तथाइमरीम्‌ ॥ 
अर्थ--गोखरू २८ पलको जौकुट कर छः गुने जलमें डालके औटाबे जब आधा 
जल शेष रहे तब उतारके छानले. फिर इसमें शुद्ध करी हुई गूगल ७ पल डालके 
औटाबे जब गुडपाकके समान गाठी हो जावे तब इसमें सोड, मिर्च, पीपल, हरड, 
बहेडा, आँबछ। और नागरमोथा ये सात औषध एक २ पछ ले. सबका इणे 
उस पाकमें मिलाय देवे. फिर एक पिंड करके खरलमें कूट एक जीव करके गोली 
बनाय लेवे. इप्तको सेवन करे तो प्रमेह, मूत्रकृच्छू, प्रदररोग और मूत्राधात, वात- 
रक्त, वादीके रोग, धातुका विकार और पथरीरोग इन सबको दूर करे ॥ 
चंद्रकलावटी । 
एलापकपूरशिला सधात्री जार्तीफछं गोश्वरशाल्मडी च्‌। सू- 
तेंद्बंगायतभस्म सर्वमेतत्समानं परिभावयेच ॥ गुडूचिकाशा 
ल्मठिकाकषायेनिष्काधेमाना मधुना ततश्च । बद्धा वटा चंद्र- 
कृढेति संज्ञा सवैप्रमेहेघु नियोजयेत्ताम्‌ ॥ न 
अर्थ-इलायची, भीमसेनी कपूर, शिलाजीत, आंपले, _जायफल, गोखरू, मॉच- 
रस, पारा, वंगभस्म और लोहेकी भस्म सब समान भाग टेंबे, सबको गिढोय और 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


~ >> अर 


(८१२) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 


सेमरके काढेकी भाबना देकर दो २ मासेकी गोली बनावे, इसको सहतके साथ सवे 
मेहा पर देवे, इसको चंद्रकलापटी कहते है ॥ 
चंद्रप्रभावटा । 
वेहव्योषफऊत्रिकं तरिवल्वण द्वि्षार्चव्यानरश्यामापिप्पीलष 
उसुस्तकसठीमाक्षीकधाठ्चः । षड्ग्रेथामरदारुवारणकणा- 
भूनिबद्तीनिशापतेलातिविषापचुप्रापोमिता छाहस्य कषः 
कक्ष ॥ त्ववक्षीरीपलिका पुराहशपलान्यह। [शळाजन्मना भा 
नात्कर्षतमाकृतेति गुटिका संयोज्य सव भिषळ | तत्रेव प्रतिवा- 
सरे सहतं क्षोद्रेण लिह्ादिमां तक मस्त च गोइत मधुरस 
पश्चात्पिबेन्मान्रया ॥ अशासि प्रदरं ज्वर च विषम नाडीनणा- 
नइमरी कृच्छं बिद्रधिमग्रिमाँच्चमुदर पांडमयं कामडास्‌ । बन 
क्षमाणे सभगंद्रं सपिटिका गुल्मप्रमेहारुची रेतोदोषमुर'क्षत 
कफसरुप्पित्तातिमुग्रा जयेत्‌ ॥ वृद्धं संजनयेयुवानमसमोजस्क 
बढे वर्धयेदेतस्माजञ नि्षिद्धमन्नमसशन्ञाध्वागमा मेथुनम्‌ । वि 
ख्याता जाटकेयमचाततरा चंद्रप्रभानामतो साद्रानदकर ते 
नाति च रुचि चंद्रेण तुल्यां तनो ॥ 
अथे- काली मिरच, त्रिकुटा, त्रिफला, जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, सेंधानिमक, 
काला निमक और क्तियानिमक, चब्य, चित्रक, सारिवा, पीपरामूळ, नागरमोथा 
कपूर, सुषणमाक्षक, दालचीनी, वच, देवदारु, गजपीपछ, चिरायता, दंती, हलदी 
प्रज, इलायचा, अतीत य सब एक एक ताला लवे तथा लाहसस्प्र < ताल, बेदी 
लाचने ४ ताल, गूगल शुद्ध ४० ताले, शिलाजीत ३२ तोळे इन सबको एकत्र कर 
दृश २ मासेकी गोली बनावे. इसको सहत और घी इनमें मिलायके नित्य सेवन 
कर, ऊपरस छाछ, दहीका जल अथवा गौका घी सेवन करे तो बवासीर, मदर, 
ज्वर, विषमज्वर, नाडीम़रण, पथरी, मूत्रकृच्छू, विद्राधे, मंदाम्नि, उदर, पांडुरोग, कामली 
क्षयरोग, भगेद्र, पिडिका, गोला, प्रमेह, अरुचि, शुक्रदोष, उरःक्षत, कफ, वात, 
पित्त इनकी नाश करे. तथा बृद्धको तरुण करे और बलवान्‌ करे. इस पर अन्नका 
निषेध नहीं है तथा मागे चलना, मैथुन करना वाजित है, यह चंद्रप्रभा गुटिका 
सम्त्र प्रसिद्ध है तथा आनंद करनेवाली, कांति देनेबाली और चंद्रमाके समान 
तेज देनेवाली है ॥ 
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प्रमेहरोगकर्मविपाक; । (८१२) 


_सिंहामृतपृत । 
कवा पहला संहसेच शर्त शतम्‌ । संकुटोल्खले वि- 
द्वांशतुद्रणिभततः पचेत्‌ ॥ तच्च पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाच- 
येत्‌ । निकटम़रिफलाराल्लारिडंगान्यय चित्रकम्‌ ॥ काइमयोणा 
च यूठाने पूतिकस्य त्वगस्य च । कुट्टयेच्चापि सर्वाणि लक्षणपि- 
शानि कारयेत्‌ ॥ अस्य मात्रां पिवेत्माज्ञः शालिमिः पयता 
प्ठुते प्रमेह मधुमेह च मूजक्रच्छ भगंदरस॥ आङस्यं चदि 
च्‌ कुष्ठरोग विशेषतः । क्षयं चापि निहंत्येतन्ञामतिहामृतं घुतम्‌ ॥ 
अर्थ-केटेर १०० तोलेको जलमें डालके औटावे, जब चतुर्थाश शेष रहे तब 
उतारके छान लेवे. उसमें ६४ तोले घी और त्रिङुटा, त्रिफला, रास्ना, वायविडंग, चित्रक, 
फंमारीकी जड, कंजेकी जड और छाल इनको बारीक कूटके चूणे करें. इसको उसी 
काढेके जलमें डाल देवे. फिर मंदाग्रिसे धृत सिद्ध करे. फिर इसको बलाबल विचार 
दूध भातके साथ भोजन करे तो प्रमेह, मधुमेह, मूत्रकृच्छ, भगंदर, आलस्य, अंत्रबद्धि, 
बिशेष करके कुष्ठरोग, क्षय इनका नाश करे, इसको सिंहासृत घृत कहते हैं ॥ 
हरिद्रादि तेल । 
निझारसं चतुःप्रस्थ ्विमस्थक्षीरसंयुतम्‌ । कुछाश्रगंपालशु- 
ननिशापि्पिकरिकतम्‌ ॥ विपक्ष तिलजप्रस्थ॑ मेहानां विं- 
शति जयेत्‌ । एतन्मध्ये कार्पासास्थिबीजमाकूलीमूडत्वळ्‌ ॥ 
तृत्पुष्प्‌ कतकाबाज हरातका एतेषां चतुगुणं जल द्त्ता प्‌ 
दांशे कषायं मेऊयित्वा केतकीस्वरसे मेलयित्वा पाकं ज्ञात्ता- 
वतार्‍येत्‌ ॥ तस्य मात्रा कृपेप्रमाणा॥ 
अयै-हलदीका कादा २५६ तोले, दूध १२८ तोले, कूठ, असगध, लहसन, हदी, 
पीपल इनका कल्क, तिलका तेल६४तोले सबको मिलायके मंदाग्निसे परिपक्क करे 
और इसमें कपाप्तके बीज ( बिनोले ) की गिरी, अंकोलके जडकी छाल और आङुडीके 
कूल, निर्मेलके बीज, हरड इन सब औषधोंसे चौगुना जल डालके काढा करे फिर इस 
काढेको और निर्मलीके रसको उसमें मिलायके फिर उस तेलको पक्क करे. इसमेंसे १ 
तोलेको सेवन करे तो वीस प्रकारके प्रमेहोंको नाश करे ॥ 
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(८१४ ) ृहान्निघण्टुरत्नाकरे- 


सुपारीपाक । 
हेमांभोधरचंदनं त्रिकटुकं धारी प्रियाला छुइरुनालख्निसुगंधि 
जीरकयुगं ुगाटकं वंशजम्‌ । जातीकोशछ्वंगधान्यबहुरां 
प्रत्येकमक्षोन्मितां पूगस्याष्पछं विचूण्ये च पयःप्रस्थत्रथे संप- 
चेत्‌ ॥ गोसपिः कुडवं पिताधकतुरा धातीबर्र्यनंरी मंदाग्नो 
बिपचेद्विषक्‌ शुभदिने सुस्निग्धभाडे क्षिपेत्‌ । ते खादेत यथा- 
मि वासरपुखे महांश्च जीज्यरं पित्तं साम्डमसक्युर्ति च गुह- 
जानकाक्षिनासासु च ॥ मंदाग्निं च जित्य पृष्ठिमतुर्ण कुयो- 
चच शुक्म्रदो योगो ग्भेकरस्तथामहरणः ्रीणामस्दोषजित्‌ ॥ 


NN 


अथ-नागकेशर, नागरमोथा चंदन, त्रिझुटा, आंवला, चिरांजी, कोकलाक्ष, लजाहू, 
दालचीनी, इलायची, पत्र, काला जीरा, सिंघाडे, बंशलोचन, जावित्री, लॉंग, धानिया 
ये प्रत्येक एक २ तोला, दक्षिणी सुपारी ३२ तोळे, इस प्रकार सबको लेकर चूणे कर 
ठेवे फिर ९६ तोले दूधमें डालके औटावे और गोका घी १६ तोळे डाल जब खोहा हो 
जावे तब २०० ताले मिश्रीकी चासनी करके उसमे खोहेको मिहाथ दे और आ. 
वले १६ तोल, शतावर १६ तोले ले चूण करके उसमे डालके पाक बनाय छ फिर 
शुभ [दन देखके चिकने बासनर्म भर दुवे, शक्तिप्रमाण मात)काल सेवन करे ता प्रमेह, 
जणिज्वर, अम्लपित्त, रक्तश्नाव, बवासीर, मंद्याभ्रे इनको नाश करें और पुष्टि, बोय, 
गभे इनका देवे, मदनाशंक स्रियाके रक्तरोषको दूर करे है ॥ 


असगधपाक । 


पलान्यशवश्रगेधां विपाच्य गोदुग्ये पट्शेरके मंदवहों । देवी 
ठेपो यावदास्ते सुपक्कश्वातुजोत क्षिप्य कृषप्रमाणण॥ जातीजातं 
केशरं वेशसत्व मोचं मांसी चंदनं कृ्णतारम । पत्री कृष्णा- 
पेप्पली मूलदेवपुष्प॑ कंकोह्टाविकाक्षोटसारस्‌॥ भष्घीबीजं शूंगट 
गोक्षुर्यं सिंदूराश्रं नागवंगं च छोहम्‌ । कषोधारथं सवेत 
पकर्प्य संशोष्याथो झाकंरापक्कपाके॥ पक्त्या शीतं कारयेदवः 
गंघापाकश्चायं हंति मेहानशषान्‌ । ज्वरं जीण शोषगुल्मानि' 
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प्रमेहरोगकमोविपाकः । (८१५) 


कारान्पेत्तान्वातान्‌ शुकवृद्धि करोति ॥ पुष्टि दद्यादभिसंदी- 

पनोयं काति कुयांत्सोमनस्यं नराणाम्‌ ॥ 

अर्थ-असगंघ ३३ तोळे, गोका दूध ६ सेर, दालचीनी, इलायची, पत्र, 
नागकेशर, प्रत्येक तोला २ लेवे. जायफल, केशर, वेशलोचन, मोचरस, जटामांसी, 
चंदन, लाल चंदन, जावित्री, पीपल, पीपरामूळ, लोंग, कंकोल, मेंढासिंगी, 
अखरोटकी छाल, भिलाये, सिंघाडे, गोखरू, रससिंदूर, अभ्रकमस्म, वंगमस्म, 
लोहभस्म ये सब तीन २ मासे डालके मंदाग्निसे पक करके कजली जमायले. 
इसको बलाबल बिचारके सेवन करे तो सने प्रमेह, जीणेज्वर, शोष, गोला, पित्तरोग, 
वादीके रोग इनको नाश करे तथा शुक्रबादि, पुष्टि, अग्निदोसि, कांति, अंतःकरणकी 
प्रसन्नता इनको करे ॥ 

हु शाल्मलीपाक । 

क्षीखोणयुते सशालकुडबं मंदाय़िना पातितं यावत्पाकमु- 

पावजेत्पारहितं मस्य शुड [नाक्षपत्‌ । चाहुजातङवगजात 

फरकेुस्तातुगाधान्यकेः शुठीमागबिकोषणाश्वमभयालोहेख 

मिशाङ्तस्‌ ॥ स्होगलषयशाषमारतगदान्हकामसकशापग 

विशन्मेहशिरोविकारशमनो रोगानशेपाज्ञयत्‌ ॥ 

अर्थ-दूध १०२४ तोले, कोइवृक्षकी छालका चूर्ण १६ तोले दोनोंको एकत्र कर 
भदाम्नि पर पक्क करे फिर उसमें ६४ तोले गुड और दालचीनी, इलायची, पत्रज, 
नागकेशर, लोंग, जायफल, नागरमोथा, वेशलोचन, धनियाँ, सोंड, मिरच, पीपल, 
असगंध, इरड, लोहकी भस्म, ये सब उसमें मिलायके सेवन करे तो हृदयरोग, क्षय, 
शोष, वातरोग, हिचकी, रुधिरशोष, वास प्रकारकी प्रमेह, शिरोबिकार इत्यादि सबै 
रोगीको नष्ट करे ॥ 

द्राक्षापाक । 

द्राक्षा दुग्घप्तिता पृथक्‌ परिमिता प्रस्थेन संपाचिता युक्तया 

वैद्यवरेण ुणेमधुना देय पठा पृथक्‌ । चातुजातकडुजये मृग- 

मद्‌ लोहाश्रकं केशरं पत्री जातिफळं मृगांकरजतं कुस्तुंबरी 

चेदुनम्‌ ॥ सम्यक्‌ जातरसं प्रभातप्तमये सेव्यं ्विकषोन्मितं 

स्निग्ध झुक्रकरं प्रमेहशमनं पित्तामयध्वसनम्‌ । सू्ाघाताविः 
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(८१६) बृहलिघण्टुरलाकरे- 


बेषक्र्छशमन रक्तातिनेत्रातिहत्पादे पाणितले विदाइशमन 
सोख्यप्रद्‌ प्राणिनाम्‌ ॥ + 
अर्थे-दाख, दूध, मिश्री प्रत्येक ६४ तोले सबको एकत्र करके पक्क करे फिर इस- 
में दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, ब्रिुटा, कस्तूरी, लोहेकी भस्म, अभ्रक 
भस्म, केशर, जावित्री, जायफळ, कपूर, रूपेकी भस्म, धनिया, चन्दन ये प्रत्येक दो 
३ तोहे ले चूण करके विधिपूवक पक करे जब तैयार हो जावे तब प्रातःकाल इससे 
२ तोले नित्य सेवन केर यह स्निग्ध, वीयेका बढानेवाला, प्रमेहको नाश करे, पित्त- 
रागनाशक, मूत्राघात, विडबंध, मूत्रक्रच्छ, रक्तपीडा, नेत्रपीडा, हृदय, पेर, हाथ इनका 
दाह इनको नाश करे तथा यह द्वाक्षादे पाक प्राणियोंको सोख्यम्रद है ॥ 
पु 
. अेप्रकयोग। 
निश्वंद्रमश्रकं भस्म तवरारजनीरजः । 
-___ मधना ठीढमचिरात प्रमेहान्‌ विनिवतेयेत ॥ | 
अथ-उत्तम निश्चन्द्र अथककी भस्म, त्रिफला, हलदी इनके चूणेको सहत मिलायके 


2५ 


चाटे तो तत्काल प्रमेहको दूर करे ॥ 
नागभस्मयोग। 
शुद्स्य च मृतस्याहिरजो महामित ढिहेत्‌ । 
_  सनिशामलकाश्षीदं सबमेहमशातये ॥ र 
_ अथ-उत्तम शीशेकी भस्म दो रत्ती, हल्दी, आंबे और सहत इनके साथ सेवन 
करे तौ सबै अमेह शान्ति हषे ॥ 
,  ,  गँघकयोग। 
गंधक गुडसंयुक्त क्ष भुक्तवा पयः पिबेत्‌ । 
` विशतिस्तिन नशयेति प्रमेहाः पिटिका अपि ॥ _ 
अ्थ-गंधकको गुडमें मिलायके १ तोलासेवन करे और ऊपरसे दूध पीबै तो बीस 
प्रकारके प्रमेह और पिटिका नाश होवे ॥ 
र शिठाजहुयोग । 
शिडाजतुरजः पीला प्रातः कलीरसितायुतम्‌ । 
कप सुच्यते सवमेहभ्योस्तरिःसर्पतदवसेनेरः ॥ 
. अर्थ-शीलाजीतके चूर्णको प्रातःकाल दूध और मिश्रीके साथ वे तो २१ दिनमै 
सब प्रमेह दूर हों ॥ 
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प्रभेहरोगकर्मीविषाक: । (८१७) 


स्वणमाशिकभस्मयोग । 
माक्षिकं मधुना ढीढे मेह हराति सवेथा । 
गुड्चीक्षत्वसंयुक्तं पित्तमेहं व्यपोहति ॥ 

अथ-सुबणेमाक्षिककी भस्म सहतके साथ चारे तो संपूण परमेहोंको हरण करे तथा 

'गिलोयके सर्वके साथ माक्षिकभस्म खाय तो पित्तके प्रमेहोंकी नाश करे ॥ 
ह बहुमूजमेहका निदान । h 

काइ स्वदेंऽगगंधः करपद्रसनानेत्रकणोपदाहः कासः शेथी- 

ह्यमंगेऽरूुचिरपि पिटका कंठताल्योष्ठशोषः । दाहः शीतप्रियत्वं 

घषछिमतबुता श्रांतता पीतबूर् मूमस्था मलिकाद्याश्विरमापे 

बहुसूञाख्यर[ग प्रब ॥ 

अथे-कृशता, पसीना, देहसे बदबू आना, हाथ, पांव, जीम, आंखें, कान इनका 
दाह होना, शरीर शिथिल होना, अरुच, पिटिका, कंड, ताळ, ओठ इनमें शोष और 
दाह, थंडे पदार्थकी इच्छा, पांडरता, अतिकृशत्व, थक जाना, मूत पीला होना और 
जहां मूते वहां मक्खियों और चींटियेंका आजाना ये लक्षण बहुमूतरोगके बढने पर 
होते हैं ॥ 

दूसरा प्रकार । 

स्वदोंष्गगंघः शीथिङत्वमंगे शय्यातनस्वमसुखामिठाषः । 

क्नेत्रजिद्वाश्रवणोपदाहो घनांगता केशनखातिवृद्धि ॥ शीत- 

प्रियत्वं गलतालुशोषो माधुयंमास्ये करपाददाहः । भविष्यतो 

मेहगणस्य लिंग मूत्रेमिधावन्त पिपीडिकाश्च ॥ तृष्णा ममेह 

मधुर सपिच्छ मधूपमं स्याद्विविधो विकारः । संपूरणा वा कफः 

संभवा स्यात्क्षीणेषु दोषेष्वानेात्मकेन ॥ संपूर्णरूपाः कफपित्त 

मेहाः क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः । साध्या न ते पित्तक्कतास्तु 

याप्याः साध्यस्तु मेहो यादि नातिदुष्ट ॥ 

अथे-पसीना, अंगसे बदबू आना, शरीर शिथिल हाना, सेज आसन और निद्राके 
सुखकी इच्छा, हृदय, नेत्र, जिक, कान इनका दाइ, अंग जड हाना, केश और नखकी 
बृद्धि, थंडे पदायोकी चाह, कंठ और ताहमें शोष, इह मीठा, हाथ और पांबका दाह 
मूतकी और चीटियां या मक्खियोंका आजाना, प्यास, मृत मीठा, चिकना और सहतकी 
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(८१८) बृहू लिघण्टुरताकरे-- 


समान, अनेक प्रकारके उपद्रव, दोषके क्षीण होने पर कफकी प्राबल्य ये लक्षण होते 
हू, न बढ़ा हुआं कफमेह साध्य है, पित्तमेह याप्य है, वातमेह असाध्य है ॥ 


जिफडादियोग । 


त्रिफडावेणुपत्राब्दपाठामधुयुतेः इताः! 
कुभयोनिराभोधि बहुसू तु शोषयेत्‌ ॥ 
अथे-त्रिफला, बांसके पत्ते, नागरमोथा, पाढकी जड इनके काढेमै सहत डालके 
पिछाबे तो अगस्त्यक्रपिने जैसे समुद्रको शोष लिया उसी प्रकार यह बहुमूजकी शोष करे॥ 
देवदाव्योरिष्ट । 
तुला देवदार स्याद्वाप्ता च परुविश्ञतिः । मंनिष्ठेडयवा देती 
तगर रजनीद्वयम्‌ ॥ रास्ता मिशन सुस्त च शिरीष खदिरः 
लुना । भागान्दरापटान्‌ ददाद्यवान्या वत्सकस्य च ॥ चु 
नस्य गुडूच्याश्व रेहिण्यायित्रकस्य च । भागानएपलानेतान- 
एदरोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ दरोणशोषे कषाये च पूते शीति प्रदापयेत्‌ । 
वातक्याः षोडशपछं माक्षिकस्य तुलात्रयम्‌ ॥ व्योषस्थ द्विप 
दुद्यात निजात च चहुःपठम्‌ । चठुःपरं प्रियंगुश्व द्विप नाग- 
केशरम्‌ ॥ सवाण्येत॥न संच्चण्ये प्रतभांडे विधारयेत्‌ । मासाः 
दू पिवेदेन प्रमेई हति द्यम्‌ ॥ वातरोगाव्‌ अइण्यशो यूः 
कृच्छ्ाणि नाशयेत्‌ । देवदान्योदिकोऽरिष्टः कंडूकुष्ठविनाशनः ॥ 
अर्थ-देवदारु आधे तुलाप्रमाण, अडू्षा २० पल, मैंजीठ, इन्द्रजी, देतीकी जड, 
तगर, हलदी, दारुहरदी, रास्ना, वायविडंग, नागरमोथा, शिरस, कत्येकी छाल, कोइ 
वृक्षकी छाल ये बारह औषध दश २ पल लेबे, अजमोद, कूडाकी छाल, सपेद चंदन, 
गिलोय, कुटकी, चिभक ये छः औषध आठ २ पल लेवे. फिर इन सब औषधेंकी 
थोडी कूर आठ द्रोण जल्में डालके औटावे, जब १ द्रोण जल शेष रहे 
तब उतारके छान लेवे जब शीतल हो जावे तब इतनी औषधी और डाले. 
धायके फूल १६ पल और सहत ३ तुला तथा सोंठ, मिर्च, पीपल इन 
तीनोंको २ पल मिलायके और दालचीनी, इलायची, पत्रज ये तीन औषध चार पछ 
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प्रमेहरोगकमीबैपाकः । (८९९ ) 
लेप, फूल प्रियंगु ४ पल तथा नागकेशर दो पळ इन सब औषधको चूणे करके उस 
कढिके जळमं डाल देवे तथा सहत कहे हुए अमाणस डाल सबको एकत्र करे और 
धीके चिकने बासनमं भरके उसके मुख पर मुद्रा देकर एक महीने पर्यंत धरा रहने दे. 
फिर मुद्राको दूर करके इसको निकाले इसे देवदाय्यो रिष्ट कहते हें. यह अरिष्ट पीवे तो 
धोर दुर्घट प्रमेह दूर हो तथा वादीका रोग, बवासीर, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ, खुजली, 
कोढ ये सब रोग दूर हों ॥ $ 
लाशासव i & ८ 
छो शरां पृष्क्रयूलमेलां मूवी विडंगे निफठा यवाने। चव्य 
प्रियंगुं सुकं विशाल किराततिक्त कडुरोहिणी च ॥ भंडीनतं 
चित्रकपिप्पढीना सूं सकुशातिविषां सपाठाम्‌ । कडिंगकाके 
सराभद्रताह नख सपत्र मार्च पुष च ॥ द्राणऽम्भसः कषसमीन 
पका पते चतुभोगजङावरेषे । रसेन भागो मधुनः मदाय पक्ष 
विधेये घृत भाजनेऽच्छे ॥ लोभरातवोयं कृफापत्तमदान्सम नः 
इन्याद्विपङप्रयोगात्‌ पांडामयाशास्यराचे प्रहण्यां शष कि 
झां विविधं च कुष्ठ प्‌ ॥ ; र 
अथे-लोध, कचूर, पुहकरमूल, इलायची, मूली, बायविडंग, त्रिफला, अजमायन, 
चव्य, प्रियंगु, सुपारी, इन्द्रायनकी जड, चिरायता, कुटकी, निसोथ, तगर, चित्रक, 
पोपरामूळ, कूठ, अतीस, पाढ, काकडासिंगी, नागकेशर, इन्द्रजौ, नख ( सुगंधट्रव्य ), 
पत्रज, मिरच, भद्रमोथा ये प्रत्येक एक २ तोला लेवे सबको कूट १०२४ तोले जल- 
में डालके औरावे जब चतुधीश झेप रहे तब उतारके छान लेवे फिर इस काढेके 
बराबर सहत डालके चिकने बासनमें भरके १५ दिनतक मुख मूदुकर धर देवे 
पश्चात्‌ इसमेसे निकाल ६ तोलेके प्रमाण सेबन करे ता कफ, पिप, प्रमेह, पांडू, 
बवासीर, संग्रहणी, अरुचि, किलास, कु, अन्यकुछ इनको शीध नाझ करें. इसको 
लाप्रासब कहते है ॥ 
तारकेश्वर । भे री 
म सते मतं वशे सतं लोहाभ्रकं । मदेयेन्मधुना सा 
मृतं सूतं मृत बगे मृते छोहअक समन | 
रसोयं तालकश्रः ॥ माषेक भक्षयते बहुसूजापनुत्तये॥ ` 
अर्थ-पोरकी भस्म, बंगमस्म, छोहभस्म अश्रकमस्म ये समान ले सहतसे खरल 
करे इसको तालकेश्वररस कहते हे. इसकी बहुसुज़के नाश करनेके वास्ते १ मासे 
भर सहतमें मिलायके खाय ॥ 
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(८२०) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


ृगेश्वर्रस । 
७ + ० & +e ७ १० त्त शी 
शुद्धसूतं समं गंधं वग च द्विगुणं भवेत्‌ । एकत्र मयेत्य ब- 
छमेकं प्रमेहिणाम्‌ ॥ शकेरामधुसंयुक्त पथ्यं च क्षारवजितम्‌। 
एप वैगेश्वरो नाम सर्वमेहनिकृंतनः ॥ 
अथै-पारा १, गंधक १, वेगभस्म २ भाग इस प्रकार लेकर एकत्र खरल कर १ 
बल सहत और मिश्रीके साथ प्रमेहवाला खाय इस पर खारी पदार्थ खाना निषेध है, 
इसको वंगेश्वररस कहते हैं यह सवे प्रमेहोंकी नष्ट करता है ॥ 
आनंदभेखरस । 
विषोषणकणाटकहिंगुळे: समचूर्णिक: । 
आनदभरवस्यार्य गुंजातातारमंहचुत्‌ ॥ 
अथै-विषसिंगिया, काली मिरच, पीपल, सुहागा, हीगूल ये समान भाग छे एकत्र 
चूण करे इसको आनंदभैरवरस कहते हैं. १ रत्ती सेवन करनेसे प्रमेह और अतिसारको 
नाश करे ॥ 
प्रमेहबद्धरस । 
भस्मसूतं मृतं कांतं मुंडभस्म शिलाजतु । तुथ्यं ताप्य शिरा 
यो निफडां कोलबीजकम्‌ ॥ कपित्थं रजनीचूण भुंगराजेन 
मावयत्‌ । विशद्वारं विशोष्याथ मधुयुक्त ल्हित्सदा ॥ निष्कः 
मातर हरेन्मेहान्मेहबद्धरसो महान्‌ । महानिबस्य बीजानि पिष 
षट्सैमितानि च ॥ पछ तंदुलतोयेन घृतनिष्कद्र्येन च । एकी" 
कृत्य पिबेच्चालुहंति मेहे चिरंतनम्‌ ॥ १ 
अथे-पारिकी भस्म, कांतलोइकी भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिलाजीत, सुवणमाक्षिक 
भस्म, मनशिल, सोठ मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आंबला, कंकोलके बीज, द थका 
फळ और हरदी ये पंद्रह औषध समान भाग ले भस्मसे पृथक जो औषध है उनका 
उणे करके भस्म और चूणेको एकत्र मिलाय लेवे, फिर भांगरेके रसकी बीस पुट देव, 
इसको प्रमेहबद्धगस कहते हैं. यह रस ९ निष्क ले सहतमें मिलाय सेबन करे तो घोर 
प्रह दूर करे तथा बकायनके बीज नग ६ का दुणे करके और चाब लेका 
१ पछ ले, इसमें पू्वक्त चूणे और दो निष्क घी मिलाय इसमे यह मेहबद्धरसायन . 
मिक्कापक्रे सेवन करे तो बहुत दिनकीभी प्रमेह दूर होय ॥ 
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अमेहरोगकर्मविपाक! । (८२१) 


हरिशकरर्स । 
सूताभ्रमाम्रङजेः सप्तवारं विभावयेत्‌ । 
हश्शिकरतंज्ञः त्याद्रसः सवप्रमहचुत्‌ ॥ 
अधै-परिकी भस्म, अभ्रकमस्म इन दोनोंका आवलेंके रसमें खरल करके सात 
भावना देवे तो यह हरिशैकररस सिद्ध होय- यह सर्व प्रमहनाशक है ॥ 
मेघनादरस । 
सूतं कांतं गैधतीक्ष्ण ताप्यं व्योषं फछत्रिकम्‌ । शिलाजतु 
शिळा कोलबीजं रात्रि कपित्यकम्‌ ॥ निःसत्त्वा गाद 
भोवयेब्रिष्कमानकम्‌ । मधुना मेघनादोऽयं स्ेमेहान्विनाशयंत्‌ ॥ 
अथै-पारेकी भस्म, कांवलोहकी भस्म, गंधक, तीक्ष्णलोइकी भस्म, सुबणे माक्षि 
कभस्म, त्रिकुटा, त्रिफला, शिलाजीत, मनसिछ, अंकोलके बीज, हलदी, कैथ ये औषध 
समान भाग ल चूण करे फिर भांगके काढेकी २९ वार खरल कर भवना देवे, फिर 
तीन मासे इस रसको सहतमे मिलायके सेवन करें तो यह मेधनाद्रस संपूणे ्रमेहेको 
नाश करे ॥ eR 
ह निबबीजकरक । 
महानिबस्य बीजानि पेषयेततंदुलांबुना । 
सघृतान्यविशद्वन्युः पानान्मेहांसिरॉत्थितान्‌ ॥ 
अथ--बकायनके फलोंको चावलॉके घोबनले पीस घी मिलाय सेबन करे तो तत्काल 
चिरकालकेप्रमेहोंको नाश करें ॥ _ 
महाररस || है 
वेगभर्म सृतं सूत पुल्यं क्षोदे विमर्दयेद । 
विशु लेहयेनित्यं होते मेहान्‌ चिरंतनान्‌ ॥ 
अर्थ-बाभस्म, पारेकी भस्म सपान भाग लेवे सहतमें खरल कर नित्य दो रची 
चाट करे तो बहुत दिनकी प्रमेह नष्ट होय ॥ 
चंद्रादयरस । 
अत्रक गधकं सत वेगभस्म समांशकम्‌ । एटांनशिडाजतु चेव 
रंभातारेण मर्दयेत्‌ प्रमेहान्‌ विंशति हन्यात्‌ कामलापित्तनाशनः। 
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(८२९) बृहन्निधण्दुरत्नाकरे- 
अर्थ-अश्रकभस्म, गंधक, पारा, वेगभस्म, इलायची, दिलाजीत ये समान भाग छै 
इनको फेछेके सारके साथ खरछ कर खावे तो बीस प्रकारके प्रमेह, कामला, पित्त 
इनको नाश करे ॥ 


वंगेश्वररस । 
रसमेकं त्रयो वंगं वेगसाम्ये तु गेधकम्‌ । मर्दयेदिनमे्क तु कु 


मायोः स्वरसे बुधः ॥ संस्थाप्य गोलकं भांडे रोधयेह इढं 

मुखम्‌ । पाचयेद्वालुकायंत्रे दिनमेकं हढाग्निना ॥ स्वांगशीत 

खमाराय संपूज्य द्विजदेवत्ताः। पिप्पठीमधुना युक्तं सवमेहेषु यौ 

जयेत्‌ ॥ श्षीान्नं योजयेत्पथ्यमनहपक्षाखजितम्‌ । रो बेणे 

श्वरे नाम समेमेहनिङंतनः ॥ 

ये-पारा १ भाग, बेग ३ भाग, गंधक ३ भाग इनको धीयुवारके रसमें खरल 

करके किसी हांडीमें अथवा शीशीमें भर मुखको बंद कर वाळुकायंत्रमे एक दिन उत्तम 
आगि देवे, जब परिपक्क हो जावे तब शीतल होने पर रसको निकाल ले और देव ब्राह्म 
णका पूजन कर सहत पीपछके साथ सब प्रमेहो पर देवेश दूधभातका पथ्य है, खटाईं 
आर निमक न खाय, इसको वंणश्चररस कहते हे यह समे प्रमेह नाशक है ॥ 


मेहकुंजरकेतरी रस । 


रसगंधायसाभ्रागि नागवंगो सुवर्ण कम । वञळं मोक्तिकं सेमे 
कीकृत्य बिद्यणयेत्‌ ॥ शतावरीरसेनेव गोलकं शुष्कमातपे । 
बड़ शुष्कं तमुद्धत्य शरावे सुहठे त्रिपेत्‌ ॥ संपिलेप॑ मृदा 
कुयाहृतोयां गोमयाग्निना । पुटेद्यावतुयोममुद्धृत्य स्वांगशी 
तलम्‌ ॥ शणं खल्वे विनिःक्षिप्य गोले तं मदेयेहढप । देव 
ब्राह्मणपूर्जा च कला जला च कूपिकाम्‌ ॥ खादेद्रछुद्वय प्रात 
शातं चालुपिबजलप्‌ ॥ अष्ादशरमेहांश्च जयेन्मासप्रयोगतः ॥ 
तुष्टि तजो बल वण शुक्रवाद्धि च दाहणम्‌ । अग्नेबेले वितहुते 
मेहङुजरकेसरी ॥ दिव्य रसायनं श्रेष्ठ नात्र कायां विचारणा ॥ 
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प्रमहरोगकमेविपाकः । (८२३) 


आर्थे-पारा, गंधक, लोइभस्म, अभ्नकमस्म, शीशेकी भस्म, वेगभस्म, सुवणेभस्म, 
हरेक मस्म, मोतीकी भस्म सबको एकत्र कर शतावरके रसमें खरल करे फिर धूपमें 
सुखाय सरावमें रख दूसरे सरावसे ढक कपडामेट्ठी कर देवे. फिर एक गडइदेमे आरने 
उपलेको भर बीचमें इस संपुटको रख देवे. इसमे चार प्रहरकी अग्नि देवे, जब 
शीतल हो जावे तब निकाल खरल करके बारीक छान लेवे देव, राह्मण, अतिथी 
इनको पूजन कर शीशीमें भरके रख देवे. इसमेसे नित्य प्रातःकाल ४ रत्ती खाय ऊपर- 
से शीतळ जल पीये. इस प्रकार एक महीना भर करे तो अठारह प्रकारके ममेहाको 
जीते तथा तुष्टि, तेज बल, व्ण,शुक्रह्मद्धि, अभिवृद्धिको करे, इसको मेहकुंजर केसरीरस 
कहते हैं. यह बडी भारी रसायन है इसमें संदेह नहीं ॥ 

पंचलोहरपायन । 
© Xe ७ प्रे, ~ ~~ ७. 

सृताश्रं कातिलोह च नागवगा विशोधितो । यथोत्तरं भगव्या 

खट्वमध्ये विनिक्षिपित्‌॥ तरुपोरेन वाराह्या शतावया हिमांबुना । 

भावना प्रकतव्या याम याम पृथक पएथकू | चणमाना वटा 

कुत्वा नवनांतिन सेपयंत्‌ । प्रातरुत्थाय वाषना सवभहकुर्छा 

तकः ॥ शाह्यन्ने तपटोलं च तंदुलीयकवास्तुकम्‌। मत्स्याः 

क्षापुद्रयुष च अपके कद्छाफ्लम्‌ ॥ अशात ग्रहणीदोषमूत्र- 

कच्छाइमरीप्रणुत्‌ । कामलापांडुशोफं च अपस्मार क्षतक्ष- 

यान्‌ ॥ रक्तकासविनाशाय पंचलोहरसायनम्‌ ॥ 

अथै-अञ्जकभस्म, कांतलोहकी भस्म, शोशकी भस्म, वंगभस्म ये सब भस्म 
१ २-३-४ भाग क्रमसे लेवे फिर ताड, नरसल, वाराहकिंद, शतावर, छाल चदन इनका 
काढा करके पृथक्‌ २ भावना एक २ प्रहर देवे और खरल करे फिर चनक बराबर 
गोली बनाय ठेवे. ९ गोलीको मक्खनके साय भक्षण करे तों प्रमेहका नाश करें तथा 
शालीका भात, परवल, चौलाई, बथुआ, मछेछँ।, मूंगका मंड, हरे केले ये पथ्यमें दे ता 
बवासीर, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, कामला, पांडुरोग, सूजन, सगो, क्षतक्षप, हांध- 
रविकार और खांसी इनके नाश करनेको यह पेचलोइरसापन उत्तम है॥ 

महंमेश्वरस्स । 
वेगे कांतं च गगन हेमपुष्प समं समम्‌ ॥ कुमारीरसतो भाव्य 
सप्तवारं भिषग्वरः ॥ एष वेगेश्वरो नाम प्रमेहानि्शाति जयेत्‌॥ 
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(८२४) बृहनिघण्टुरत्राको- 


मूत्रकृच्छ्र सोमरोगं पांडुरोग महाइमरीम्‌ ॥ रसायनवरश्रेष्ठी 


नागाजुनविनिभितः ॥ है 70: + 
अथे-वंगभस्म, कांतलेहकी भस्म, अञ्जक भस्म, पीछे जपाके फूल ये सब समान 


भाग छे घीगुवारके रसकी सात भावना देवे तो यह बंगेश्वर नामक रस पीस प्रकारकी 
प्रमेह, मूत्रकृच्छ, सोमरोग, पांडुरोग, पथरी इनको नाश करे यह रसायन श्रेष्ठ 
नागाशुनने कही है ॥ र 

वृगभ्र्म । 


बंगे शिलाजतुयुतं तु मतं प्रमेहे धातुक्षय दुर्बंलनशशुक्रयोः । 
अश्रेण युक्त तु सुतप्रद स्याजातीफछाकेकरहाटरुवंगयुक्तस्‌ ॥ 
अथै-बंगभस्म और शिलाजीत इनको एकत्र करके खाय तो प्रमेह, धातुक्षय, 
दुबैलता, नष्टयुक्त इनको नाश करे और अश्रककी भस्म, जायफल, अकेपुष्पी, पद्मकंद, 
लोंग इनके साथ सेवन करे तो पुत्र होय ॥ 
वर्सतकुसुमाकररस । 
पृथक हो हाटके चंद जयो वंगा हि कांतजम्‌। चत्वारः सूत- 
मन्न च प्रबा मोक्तिकं तथा ॥ भावना गव्यदुरधेक्षुवाताश्रीद्ि 
जलेनिशा। माचाकंद्रसेः सत्त क्रमाद्वाव्य पथक्‌ प्रथक्‌ शतप” 
रसेनेव मालत्याः कुसुमेस्तथा । पश्वान्मृगमदेभोव्यः सुसिद्धो 
रसराट्र भवेत्‌ ॥ कुसुमाकरविष्यातो वसंतपदपूवकः । वषछद्वय- 
मितः सेव्यः सिताज्यमधुसंयुततः ॥ वलीपलितदम्मेष्यः कामदः 
सुखदः सदा । मेहभः पुष्टिदः अष्ठः परं वृष्यो रतायनः ॥ 
अयुबद्रिकर पुसां प्रजाजननधुत्तमम्‌ । क्षयकासत्षोन्माद्‌- 
आतरक्तविषातिनित्‌ ॥ सिताचंद्नसंयुक्तमम्लपित्तादिरोग- 
जित्‌ । हंति पांगमयान्‌ झूलान्सूत्रघाताइमरां हरेत्‌ ॥ योग- 
वाहि त्विदं सेव्ये कातिश्रीबलवधेनम्‌ । सुसात््यमिष्टभोजी च 
रमयेत्प्रमदाजञतम्‌ ॥ मदन मदयन्मदमुञ्चल्यन्प्रमदानिवहान- 
तिविहलयन्‌ । सुरतेः सुखदेगातिविव्यचनेभवसारजुपामयःवे 
सुत्‌ ॥ 
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प्रमेहरोगकमेविपाकः । (८२५) 


अर्थ-सुवणेभस्म २ भाग, रोप्यभस्म २ भाग, वंगभस्म २ भाग, शीशेकी भस्म ३ 
भाग, कांतलोहकी भस्म ३ भाग, पारा ४ भाग, अभ्रकभस्म ४ भाग, मुंगाकी भस्म ४ 
भाग, मोतीकी भस्म ४ भाग इस क्रमस सब वस्तु लेके उसको गोका दूध, ईखका 
रस, अडूसेका रस, चंदन, खस, नेत्रवाला, हळदी, केलेका कंद इनके काढे की, कमलकां 
रस, चमेलीकी कलियोंका रस इनकी पृथक्‌ २ सात २ भावना देवे फिर कस्तूरीके 
कल्ककी भावना देवें तो यह वसंतकुसुमाकर संपूणे रसाका राजा बनके तैयार होषे, 
इसमेंते ४ रत्ती रस सहत, धी, मिश्री इनमें मिलायके सेवन करे तो बुढापेको दूर 
करे. पवित्र, कामसुख इनको देवे तथा प्रमेहनाशक, पुष्टिकारक, वृष्य, रसायन, 
आयुष्य और प्रजा इनको देवें तथा क्षय, खांसी, तृषा, उन्माद, श्वास, रुधिरविकार, 
विष, पांडुरोग, झूल, मूत्राघात, पथरी इनको नष्ट करे तथा मिश्री, चंदन इनके साथ 
सेबन करनेसे अम्लपित्तादि रोगोंको जीते. यह योगवाही है. कांति, श्री, बल्वद्धेक 
ऐसा है. इसका सेबन करनेके उपरांत ययेष्ट भक्षण करे पथ्यकी कुछ जरूरत नहीं है. 
इसका सेवन करनेवाले मनुष्यको सो ख्रियासे रमण करनेकी शक्ति होवे, कामदेवको 
भी लानित करे और मदोन्मत्त होकर ख्रियोको विहल करे. संसारी मनुष्योंकी यह प- 
रम सुइत्‌ हे ॥ 

जळ्जावतरस । 
Ase /# तुर्वगं ७. ७. ~ द ~ AA क £) 
तवक्षीर शिलाधातुर्वग कुंडलिसत्वकम्‌ । मेहारबीजसंयुक्ते विः 
AA > ~ > र a 
दारीजीवनीरसेः ॥ भावयत्तत्रिवारे तु सितोपछसम्वितम्‌ । 
~ NN व... 
जल्जामृतावख्याता रसाय मंहरुच्छचुत्‌ ॥ 

अर्थे-तवाखीर, शिलाजीत, गिलेयका सत्त्व, वेगभस्म, सपेद्‌ सारिवाके बीज और 
मिश्री इन सबको एकत्र कर विदारीकंदके रसकी तीन भावना देवे तो यह जलजाम्त 
रस मेहकूच्छुको नाश करे ॥ 

~ Ss ~ >. 
प्रमेहकी उपेक्षासे प्रमेह पिटिकाओंका होना । 

33 ON ~~ ३० ००”. ~ 
प्रमृहाणां प्रजायते पिटिकाः सवसाषेषु । शराविका कः 
८, Lo] ~ [a Lat 
च्छीपका जाउनी विनताऽलनी ॥ मसारका सर्पेपिका 
पुत्रिणी सविदारिका । विद्रधिश्चेति पिटिकाः प्रमहापेक्षया 
दृश ॥ संघिममेसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ 


अर्थ-म्रमेहसंबंधी दश मकारकी पिटिकायें सब संवियोंमें होती हैं. १ शराविका, 
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(८२६ ) बृहन्निघण्डुरलाकरे = 
२ कच्छपिका, ३ जालिनी, ४ विनता, ५ अलजी, ६ मस्रिका, ७ सर्षेपिका, ८ 
पुत्रिणी, ९ विर्दारका, १० विद्रधी ये इनके नाम हैं: प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे ये शराः 
बिकादि दश पिटिका संधिमर्म और मांसल ठिकानेमें होती है ॥ 
पिटिकाकेकाण। «० 
ये यस्भयाः समृता मेहास्तषामतास्तु तन्मयाः । विना प्रमेहः 
मप्येता जायन्ते दुश्मेदसः ॥ तावच्चेता न रक्ष्यन्ते यावद्वास्तु 
परिग्रहः ॥ 
अथे-जो प्रमेह जिस दोष करके उल्बण होय है तिस करके तिसी दोषे उस्बण 
करके पिटिका होय है ये पिटिका प्रमेहके बिना दुष्टमेदके होनेसे प्रगट होती है जबतक 
इनकी गांड नहीं बैँधै तबतक नहीं दीखे ( ये यन्मयाः स्मृता मेहाः ) इस पदेके ऊपर 
मधुकोश पालिने शासत्राथे लिखा है ग्रन्थ बढनेके भयसे हमने नहीं लिखा ॥ 
दृश पिंटिकाओंके लक्षण । 


अंतान्नता च तद्रूपा निम्नमध्या शराषिका । सदाहा कूर्मसंस्था- 
ना ज्ञेया कच्छपिका बुधेः ॥ जारनी तीव्रदाहा तु मांजाङ- 
समावृता । अवगाठरुजोर्हेदा पृष्ठे वाप्युद्रेपे बा ॥ महती 
पिटिका नीला सा बुधेविनता स्मृता । रक्ता सिता रुफोटती 
दारुणा त्वी भवेत्‌ । मसूरदलसंस्थाना विज्ञेया तु मस्तू- 
रिका । गोरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्षपी ॥ महत्यप- 
चिता ज्ञेया पिडिका चापि पुत्रिणी। विदारीकंदवटत्त। कठिना 
च विदारिका ॥ विद्रधेल्क्षणयुक्ता ज्ञेया विद्धिका तु सा ॥ 


AN 


_ अधे-१ शराविका ये पिटिका ऊपरके भागमें ऊंची और मध्यमे बेठीसी होय 
जैसा मट्टीका शराब होय है ऐसी होय है. २ कच्छपिका-ये कछुएके पीठके समान कुछ 
दाहयुक्त ऐसी होय है. ३ जालनी-ये तीव्र दाह करके संयुत और मांसके जालसे 
“व्याप्त होय हैं. ४ बिनता ये फुन्सी पीठमें अथवा पेटमें होय है इसकी पीडा बहुत 
हाय, ठंडी होय तथा बडी और नीले रंग की होय है. ५ अलजी - लाल काठी बारीक 
फोडों करके व्याप्त भयंकर होय है. ६ मसूरिका-मसूरकी दालके समान बडी 
हीय है. ७ स्ेपिका-सफेद सरसोंके समान बड़ी होय है. ८ पुत्रिणी-ये बीचमै 
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प्रमेहरोगकमेबिपाकः । (८२७) 


एक बडी फुन्सी होय उसके चारों ओर छोटी छोटी फुन्सी और होय उसको पुत्र” 
णी कहते हैं ९ विदारिका-ये विदारीकंदके समान गोल और करडी होय हैं. १० 
बिद्राधेका-ये विद्राधिके लक्षण करके युक्त होय हैं, मोज और सुश्रुतके मतते नो 
पिटिका हैं चरकके मतसे सात ही हैं ॥ 
असाव्य पिटिका । 
गुदे ढदि शिरस्यंसे पृष्ठ ममेसु चोत्थिताः । 
सोपदवा दछ: पिडिका परिजजयत ॥ ॅ: 
अर्थ-शदामें, हृदयमें, शिर्में, पीठमे और ममस्थानमे उठी पिटिका और 
उपद्रव युक्त हो तथा हुबेलाग्नि पुरुषकी पिटिका त्याज्य है ॥ 
प्रभहक साध्य लक्षण| 
पप्रेहिणो यदा सूजमनाविल्मापिच्छिलस । 
विशद तिक्तकटुकं तदारोग्य विनिदिशत्‌ ॥ 
अर्थ-जब प्रमेहरोगवालेका मूत न मैला और न चिकना होय किंतु स्वच्छ तीखा 
और कडुबा हो तब रोगी आरोग्य होवेगा ऐसा कहना ॥ 
पिडिकाके उपद्रव । 
तूटश्वातमांसपंकोचमोहाहिक्कामदम्वशः । 
विसर्पममसेरोषाः पिटिकानासुपत्रवा) ॥ १८ 
अधै-प्यास, श्वास, मांसका सकोडना, मेह, हिक्षा, मेद, बिसपै, ममस्थानमे पीड 
ये पिटिकाके उपद्रव है ॥ हि 
पिडिकाकी सामान्यचिकित्सा । 
प्रमेहपिटिकाना तु प्राक्काय रक्तमोक्षणस्‌ । 
पाटनं तु विषक्कानां तासां पाने प्रशस्यत ॥ १ 
अथै-प्रमेहापिटकाओंका प्रथम रुधिर निकाले और जब पक जावे तब पाटन करे 
तथा इन पर कषाय इत्यादिक सेवन करना उत्तम है ॥ 
काथो ब्रणन्नोत्र बस्तिमूजडो रक्तमाक्षणम्‌ । 
णस्य प्रकिया सवो कार्यात्रापि मिरे ॥. 
अर्थे-नणनाशक, काय, वस्तिकमे, मूत्र लानेवाले उपचार, फस्त खोलना . और 
संपूर्ण बणरेंगमें जो क्रिया कही है वह इस जगह करनी चाहिये ॥ 
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(८२८ ) शृहजिधण्टुरतताकरे- 


्यग्रोधादि चणे । 
्यग्नोोढुंबराश्वत्थस्योनाकारग्वधासनम्‌ । आग्न कपित्थं जंबू 
च प्रियालं ककुभं धवम्‌ ॥ मधुकं मकं लोध्रं वरुणं पारिभ- 
द्रकम । पटो्ठ मेषशुंगी च देती चित्रकमाटको ॥ करंजानिफ- 
लाइक्रभछातकफलानि च । एतानि समभागानि कषक्ष्णच्रणानि 
कारणेत्‌ ॥ न्पग्रोधाद्यमिदं चूर्ण मधुना सह योजयेत्‌ । फल- 
त्रयरसं चालपिबेन्सूअविशुद्धये ॥ एतेन विंशतिमे मूजकच्छा- 
णि यानि वा । प्रशम यांति वेगेन पिटिकासु च योजयेत्‌ ॥ 
अथे-वड, गृहर, पीप, दू, अमलतास, बिजेसार, आम, कैथ, जामुन, चिरोंजी, 
कोह, धौ, महुआ, मुलहठी, लोध, वरना, नीम, परोलपत्र, मेढासिंशी, देती, चित्रक, 
अरहर, कंजा, हरड, वहेडा, आंवला, कूडा और मिलाए ये सब समान भाग लेके बारीक 
चूण कर इसका न्यग्रांधादे चूण कहते है, इसको सहतमे मिलायके चाटे ऊपरसे 
हर, वहेडा, आंवला इनका काढा मूत्र शुद्ध हेनिको पीवे तो बीस प्रकारके ममेह 
शतश य तत्काल शात होगे तया इसका पिटिकारोग पर देवे ॥ 
५ पिटिकाओं पर छेप। 
क्षरिमोदुबर यत्नाद्वाकुच वा प्रयोजयेत्‌ । 
पिटेकासु समस्तासु ठेपनं तंप्रश्ञांतये ॥ 


अधे-गूलरका दूध अथवा वावचीका दृध संपूर्ण पिटिका ओंपर लेप करे तो सब 
शच इ दूध संपू आपर लेप करे तो 


प्रमेह पर पथ्य । 


प्राग्लंघनानि पमनानि विरेचनाने प्रोद्धत्ततानि शमनानि च 
दीपनानि । नीवारकंगुयववेणवकोरदूषऱ्यामाकच॒णकुरापदक- 
कुष्ठकाथ ॥ गोधूमशालिकल्माश्रिरजाः कुलित्या मुद्वाढकीच- 
गकयूषरसास्तढाश । लाना पुरातनपुरा मधु वात्यमंडस्तक्र 
च रासभजल महिषीजळं च ॥ ठटाकपोतशशतिततिरछावबडि- 
व्याम्रेणवत्तेकशुकादिकजांगलाअ । सोभांजनं च कुलकं च 


Sve 
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प्रमेहरोगकर्मविपाक! । (८२९) 


कठिछकं च कटकं तलकमप्यथबाइँतं च।ओदुंबरागि छशु- 
नानि नवीनमोचं पदरगोक्षुरकसूपकपणंशाकम्‌ । मंदारपत्रमः 
मृता जिफला कपित्थं जंबूकतेरुकमलोत्पटकंदर्बाजम॥ खजूर- 
खांगलिकतारतरूतमांग व्याषं च तिदुकफछं खादर कूलि- 
गम्‌ । तिक्तानि चापि सकछानि कषायकाणि हस्त्यश्ववाहन- 
मतिश्रमणं रावेलिद्र ॥ व्यायाम इत्यापि गणो भवति प्रकामं 
मित्र प्रमेहगदपीडितमानवानास्‌ ॥ 
अर्थ-प्रथम लंघन, वमन, विरेचन, उवटना तथा प्रमेह शमन करते और दीपन 
करते पदार्थीकों सेवन करे, पुराने तृणधान्य, कांगनी, जौ, बांसके चावल, कोदों, 
समखिया, उवार, नागरमोथा, मोठ, गेहूं, झालीचावळ, कलमीचाबल, पुराने ङुलथी' 
मूंग, अरहर, चना इनके यूषरस और तिल, खील, पुरानी दारू, सहत, बाटयमंड, छाछ, 
गधेका और भैसका मूत्र, लट्रा ( कबूतरकी जाति ), पिंडुकिया, झरे, तीतर, लवा, 
बघेरा, काला हिरण, बटेर, तोता आदि जंगली जीव, सहजना, परबल, करेला, 
ककोडा, तिलक, कटेरी, गूलर, लहसन, नवीन केलाकी फली, पत्र, गोखरू, मुषा" 
कका साग ( पत्तेंका साग ), आकके पत्ते, गिलोय, त्रिफला ( हरड, _ हेडा, 
आंवला ), कैथ, जाएुन, कसेरू, कमल, भसीडा, कमठग्ट, खिजूर, कलियारी, 
तालफल, सोंठ, मिरच, पीपल, तेंदू, ऐर, इन्द्रजी ( तरबूज ), संपूर्ण कडवे पदाथ 
और कपेले पदार्थ, हाथी, घोडेकी सवारी अत्यंत न सुरजकी धूप और दड 
कसरत करना ये संपूणे पदार्थ प्रमेहरोगपीडित मनुष्योंकों हितकारी जानने ॥ 
परमेहरोगमें अपथ्य । 
वेगरोधं धूमपानं स्वेदं शोणितमोक्षणम्‌ । संदासन बिवानिठ्रा 
नवाज्नानि दधीनि च ॥ आहुपमांस निष्प पिशन्ञांने में 
थुनम्‌ । सोवीर्कं सुरासूक्त तेलं क्षरं डं इतम ॥ तुना ताः 
रास्थिमञ्जां च विरुद्धान्यशनाने च । य 
स्वाद्रम्टलवणानि च॥अमिष्यॉदे च गता मेही परिवजेयेत्‌॥ 
अर्थ-मलमूत्रादे बेगोंका रोकता, धूमपान, पसीन निकालना, रुधिर निकलना, 
बधा ह दिनमें सोना, नये अन्न और दही, अनूपदेशक जीवोंका मांस 
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८३० बृहन्निघण्डुरलाकरे- 
चौरा, पीसे हुए अन्न, मैथुन, कांजी, दारु, सिको, तेल, दूध. शुड, घी, पूँबा, तारके 
भीतरका गूदा, विरद्ध भोजन, नवीन पेठेका फल, इख ( गंडे ), दुएजल, स्वादु, 
खे, निमकीन पदार्थं और आभिष्यंदी पदाथे ये सब प्रमेहरोगवालेको यत्नपूवेक 
त्याग देने चाहिये ॥ 
इति श्रीब्र॒हन्निषं टुरव्नाकरे प्रमेहपिटिकानिदानचिकित्सा समाप्त । 


मेदोरोगनिदानाचिकित्सा । 
——P OAR S—— 
मेद्रोगानि दान । 
अव्यायामदिवार्वप्रश्चेष्मखाहारसेविनः । 
मुरोऽप्नरसः प्रायः ख्ेहान्मेदो विवद्धेते ॥ 
अथड कसरतके न करनेसे, दिनमें सोनेसे और कफकारी पदार्थेके सेवन 
केसे ऐसी रीतिसे वतेनेपाले पुरुषका अन्नरस केवल मधुर कहिये आमरुप हो 
सेह करके मेदको बढ़ाबे ॥ 
४ संप्रति । 
मेदसापृतमार्गखा तुप्यत्यन्येन धातवः । 
_ मेदस्तु चीयते यस्मादशकतः सवेकर्मश्ु ॥ 
अर्थ-मेद करके मागे बंद होनेसे अन्य धातु हाड, मजा, वीर्ये आहि पुष्ट नहीं 
होय और मेद्‌ बढे तब वह पुरुष सर्व कर्म करनेको अशक्त होय ॥ 
नी हुई मेदके उपद्रव । 
खुत्रधासतषामोहस्वमक्रथनसाद्नेः । 
हि शत्सेदरोगचिरतममाोटपमेधुनः ॥ 
है क सः रुक्षायासोद्गव इत्यादिक पिछाडी कह आये सो नि 
अकस्मात्‌ शासका रोकना, अंगग्ानि, भूख, पसीना और दुर्गीधे व के 
१६ इरुप युक्त होय उसकी शक्ति घट जाय और मैथुन करनेमें उत्साह न होय ॥ 
मेद्‌ रहनेके स्थान । 
मेदस्तु स्वधूतानासुद्रेण्वर्थिषु थतम्‌ । 
अत एवोदरे वृद्धि: प्रायो मेदस्विनो भवेत ॥ 
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मेदोरोगकमेविपाक; । (८३१) 
अर्थ -मेद यह सब प्राणिमात्रोंके उदर और हड्ियोंमें रहे है इसीते मेदवाले 
पुरुषका पेट बहा करता है ॥ 
मेद्रोगमें जढराग्नि प्रदीप्त होनेमे कारण । 
मेदसाबृतमागत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः । चरसंधुक्षयत्यग्निः 
माहारं शोषयत्यपि ॥ तस्मात्स शीघ्र जरयत्याहारं चापिकां- 
क्षति । विकारांश्वाभुते षोरान्कांश्चित्काडन्यतिक्रमात्‌ ॥ 
अथे-मेद्से मागे रुक आानेसे कोठेमें पवनका संचार विशेष होय तब अग्निको यह 
पवन वढावे. भोजन करे आहारको तुरन्त शोषण करे तब वह आहार शीघ्र पचकर 
फेर जेमनेकी इच्छाको प्रगट करे और भोजन करनेमें कालका व्यतिक्रम होनसे भर्यकर 
बातक रोग उत्पन्न होय ॥ 
बढीमेद्‌ नाशका कारण होती है यह कृथन । 
एताइपद्रवकरो विशेषादभिमारुतो। 
देह हि दृहतः स्थूल वन दावानलो यथा ॥ 
अर्थे-यह अग्नि और वायु बडा उपद्रव करे हे जैसे दावानल ( अभि ) बनको 
जरब है उसी प्रकार ये दोनों उस स्थूल ( मोटे ) पुरुषको जराते हे ॥ 
अत्यंत मंद बढनका परिणाम । 


मेदस्यतीव संबृद्धे सहसेवानिलाद्यः | = 
विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयत्याशु जीवितम्‌॥ 
अर्थ-मेद्‌ अत्यन्त बढनेसे वायु आदि अकस्मात्‌ भयेकर प्रमेहपिटिका, ज्वर, भगंदर 
विद्रधि, वातरोग इत्यादि उत्पन्न करके शीघ्र हा जीवका नाश करे ॥ 
स्थूललक्षण । 
मेदोमासातिवृद्दत्वाचलस्फिगुद्रस्तनः । 
अयथोपचयोत्साही नरो$तिस्थूल उच्यते ॥ 
अर्थ-मेद और मांस ये अत्यंत बढनेसे जिस पुरुषके कूले, पेट और स्तन ये 


यल थल हले और उसके शरीरकी स्थूलता बडी होय अथांत जैसी चाहिये तैसी न 
होय तथा उत्साह ( हुशयारी ) न रहे ऐसे मनुष्यको आति स्थूल कहते हैं 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८३२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


उवदना । 
हरीतकीलोधमरिष्टपत्रपूतत्वचो दाडिमिवह्कलं च । 
एषोंगरागः कथितोंगनानां जंब्याः कषायश्च नराधिपानाम्‌ ॥ 
अथे-हरड, पठानी लोध, नीमके पत्ते, कंजाकी छाल, अनारका बक्कल इनको 
पीसके उवटना करे और जामुनका काढा पीये यह खियोंको और राजाओंफो उत्तम है ॥ 
सामान्ययोग । 
गुड्चीभद्रमुस्तारना प्रयोगख्नेफलस्तथा । 
तक्रारिएप्रयोगश्व प्रयोगो माक्षिकस्य च ॥ 
अर्थ-गिलोय, भद्रमोथा, त्रिफला, छाछ, नीमके पत्त ये सब योग दुगधिनाशक हैं 
उसी प्रकार सहत दुर्गधिनाशक है ॥ 
चव्यादि चूर्ण । 
सचव्यजीरकव्योषहिणुसोवचछानढाः । 
मधुना सक्तवः पीता मेदोघा वहिदीपना! ॥ 
अर्थ-चब्प, जीरा, साठ, मिरच, पापळ, होंग, संचरनिमक और चित्रक इनका 
चूणे सहते मिलाके चारे तो मेदरोग नष्ट होय ॥ 
फलात्रेकादि चरणं । 
फल्प्रयं त्रिकटुकं सतेल छवणान्वितम्‌ । 
पण्माससुपभुक्ते चेत्कफमेदोडनिठापहम्‌ ॥ 
अथे-हरड, बहेडा, आंवला, सोठ,मिरच, पापल, तेल, सैधानिमक ये सब औषध 
एकत्र करके छः महीने पर्यत सेवन करे तो कफ, मेद और वादी इनको नाश करे ॥ 
मेद पर सामान्यचिकित्सा । 


अस्वभे च व्यवाये च व्यायामं चितनाने च । 
स्थोल्यमिच्छन्‌ परत्यक कमेणातिमवतेथेत्‌ ॥ 


अर्थे-अल्प सोना, मैथुन करना, देड कसरत, चिंता ये जिसको स्थूलता दूर 
करनेका इच्छा होय उसको क्रम करके ये बढ़ाने चाहिये ॥ 
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भेदोरोगकर्मविपाकः । (८१२) 


नवकगुग्गुळु । 
व्योषाय़िसुस्तत्रिफळाविडंगं गुग्णुळुः समम्‌ । खादन्सवोन जये. 
ब्याथीनामवातभवान गदान्‌ ॥ क्षोद्रेण त्रिफडाकाथः पीतो 
प्रदोहरः स्मृतः । 
अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपछ, चित्रक, नागरमोथा, हरड, बेडा, आंवला, वायावडँग, 
गूगल ये समान भाग ले एकत्र चूणे करके खाय तो संपूर्ण रोगोंकी जय होय और आमसे 
उत्पन्न हुए रोगोंका पराजय होय. सहतके साथ हरड, बहेडा और आंवला इनका काढा 
करके पावे तो मेदकी हरण करे ॥ 
मेदुपर उपचार । 
जञीतीभूत तथोष्णांबु भेदोडत्क्षीद्रतंयुतम्‌ । 
उष्णं भक्तस्य मंड वा पिबन्कशतवुभेवेत्‌ ॥ 
अर्थ-गरम जलको शीतल करके उसमें सहत डालके पीवे तो मेदरोगको नाश करे 
उसी प्रकार चावलोका मांड गरमागरम पावे तो देह कृश होय ॥ 
तालपनका क्षार । यै 
क्षार वा तालपत्रस्य हिंगुयुक्त पिबेन्नरः । 
मेदोवृद्धिविनाशाय भक्तमंडसमन्वितम्‌ । 
अर्थ-ताडके पत्तोका क्षार, होंग इनको भातके मांडसे पावे तो उस आणीकी मेद्‌- 
बृद्धि नाश होय ॥ 
मोचरसादि लेप! 
हितो मोचरसो युक्तश्रर्णेरुदधिफेनजः । 
प्रठेपेन निहंत्याशु देहदुगेधधुत्कटम्‌ ॥ 
अर्थ-मोचरस और समुद्रफेन इनको एकत्र खरछ कर लेप करे तो अत्यंत देहकी 
दुधको नष्ट करे ॥ हि 
हरीतक्यादि उद्वतन । 
हरीतकी तु संपिष्य गावमुदर्तयेन्नरः ॥ 
पश्चात्त्ान प्रकुर्वीत देहस्वेदमशातये ॥ _ 
अथे-हरडको पीसके देहम उवटना करके खान कर डाले तो देहसे पसीने निकलना 
बंद होबे ॥ 
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(८३४ ) बृहन्िघण्टुरतनाकरे । 
चंद्राशु शातलं लोभ॑ शिरीपोशीरकेशरेः । 
उद्धत्तेन भवेद ग्रीष्मे स्वेदोद्रमनिवारणम्‌ ॥ 
अथे-कंकोल, लोध, शिरस, वाला, कमलके केशर इनका उवरना करना थह पसी- 
नेको निवारण करता है ॥ 
उवडना । 
शिरीषछामनकहेमडो भररवग्दोषसंस्वेदहरः प्रचर्षः । 
प्रियंगुलोभाभयचंदनाने शरीरदोर्गव्यहरः प्रदिष्टः ॥ 
अथे-सिरस, पीला रोहिषतूण, नागकेशर और लोध इनका कल्क करके देहमें 
मालिस करे अथवा फूलप्रियंगू, टोध, खस, चंदन इनका कल्क देइमें मालिस करे तो 
त्वचाके दोष, पसीने, शरीरकी दुर्गधी इनको नाझ करे ॥ 
काथ । 
tN ~ ANN 
_ सीद्रेण त्िफडाक्काथः पीतो मेदोहरः स्मृततः ॥ 
अ्थ-त्रिफलाके काढेमें सहत डालके पावे तो मेद्रोग दूर होय ॥ 
. ्यूषणाद्य लेह। 
उ्यूषणं निफडा चव्यं चित्रकं बिडमोद्रिदम्‌ । बाकुची तेंथवं 
चेव तोवचेल्मयोरजः ॥ माषमाञमतश्रण लिह्ादाज्यमधुइ- 
तम्‌ । अतिस्थोल्यमिद्‌ दण निहंत्याधेविवधनम॥मेदोभं मेह- 
कृष्ठभ उप्मव्पाधिनिनहणम्‌ । नाहारे नियमःयात्र विहारे वा वि- 
धायते ॥ ञयूषणाद्यामद्‌ चूण रसायनमनुत्तमम्‌ । 
` अथे-त्रिकुटा, त्रिफला, चव्य, चित्रक, बिडनिमक, सोरा, बावची, सैधानिमक, 
संचरनिमक, लोहभस्म इन सबका चूणे एक मासेको धी और सहतके साथ सेवन करे 
तो अतिस्थूलता नाश होय. अमिदृद्धि, मेद, प्रमेह, कुष्ठ, कफरोग इनको नाश करे, इस 
पर किसी प्रकारका परहेज नहीं है. इसको व्यूपणाय चूर्ण कहते हैं ॥ 
उवटना । 
हे मिवेरुकोमभयचदुतागि शरीरदोगध्यहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ 
अर्थे-फूलाप्रेयंगू, लोध, इरड और चंदन इनका उवरना देहकी संपूण 
दुगैधी नाश होय ॥ आ क से 
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मेदोरोगकर्मविपाकः । (८१५) 


बब्बूलादि उद्गतंन । 
बब्बूस्य दछैः सम्यववारिणा परिपेपितिः । गात्रसुद्रतेयेत्पश्चा 
द्ररीतक्या सुपिष्टया ॥ भूय उद्वतनं कृत्वा पश्चात्खान॑ समाच- 
रेत । प्रसवेदानमुच्यते क्षमं ततस्तं समाचरेत्‌ ॥ जंबूदलाजु- 
नतरुप्रसबैः सकुछेरुद्तेन प्रकुरुते प्रतिवासरं यः । अस्वेदुबि- 
दुकणिकानिकराणि पंगोईगेषिता वपुषि तस्य पढ्‌ दधाति ॥ 
अर्थ-बबूरके पत्तोको जलमें पीस अंगमें मालिस करे फिर हरडको पीसके लगावे 
पश्चात्‌ गरम जलसे स्नान करे तो पसीनोंका आना दूर होय, फिर इस मकार क्रे 
जामूनके पत्ते और कोहवृक्षेक पत्ते, कूठ इनके चूणेको जम पीस जो नित्यमाति देंहमें 
मालिस करता है उसके देहम पसीने और दुगेध नहीं रहे ॥ 
वासादि लेप । 
वाह्षादठरसेळंपः शंखूणोवच्ूणितः । 
बिल्वपत्ररसो वापि गात्रदागध्यनाशनः ॥ 
अर्थ-अड्सेके पत्ताका रस, शंखचूणे इनको पीसके लेप अथवा बेलके पत्तोंके 


DN NE Ey 


रसका लेप देहकी दुगैधको नाश करे ॥ 
ब्रिफलादि तेङ। 

त्रिफ्लातिविषामूवोतिवृचिमकवासकेः । निबारवधषडयंथा- 

सप्तपणनिशाहयेः ॥ गुड्चीद्रयवाकृष्णाङुष्ठसषेपनागरेः । 

तैलमोमिः समं पक्कं सुरसादिरसहुतस्‌ ॥ पानाभ्यंजनगंडूपन- 

स्यबास्तिषु योजितम्‌ । स्थूठतालस्यकेडादि जयेत्कफङ्कता- 

गहन ॥ 

अर्थ-हरड, बहेडा, आंवला, अतीस, मूवा, निसो थ, चित्रक, अडूसा, नीमकी छाल, 
अप्रलतास, वच, सतोना, हलदी, गिलोय, इन्द्रजौ, पीपल, कूड, शिरस और सोंठ ये 
औषध ओर नियुडी, इत्यादिकोके कफन्न रस इन करके युक्त तेलको पकाबे जब 
[सिद्ध हो जावे तब उतारके धर रखे. इसके पीना, अंजन करना, कुरला करना, नस्य, 
बस्ति, मालिस इन ठिकाने उपयुक्त करनेसे स्थूलता, आलस्य, खुजली इत्यादि कफके 
रोगोंको जीते ॥ 
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(८३६ ) नृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


महासुगधितेछ । 
चंदनं कुंकुमोशीरे प्रियंगुशठिरोचनम्‌ । तुरुष्कागरकस्तूरा कः 
प्रा जातिपत्रिका ॥ जातीकेकोलपूगानां रवृगस्य फळान च्‌ । 
नलिका नलदं कुष्ठ हरेणुतगर पुवस्‌ ॥ नखं व्या नखं सपक्षा 
वालों दमनकं तथा । प्रपोडरीक फेर समाः शाणमातरकैः। 
~ Ne च पर 0 2 
महासुगंधमित्येतत्तेल प्रस्थन साधयेत्‌ । प्रस्वेद्मलदोगष्यकंडू- 
कुष्ठहरं परम्‌ ॥ अननाभ्यक्तगाप्रर्ठ वृद्धः सप्ततिकोडपि वा । 
युवा भवति शुक्राठयः ख्रीणामत्यंतवष्छभः॥ सुभगो दर्शनीयश्च 
गच्छेद प्रमदाशतम्‌ । वेष्यापि उभते गर्भ षंडोऽपि पुरुषायते॥ 
अपुत्रः पुञमाप्नोति जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ 
अये-चंदन, केशर, खस, प्रियंगु, कूर, गोरोचन, शिलारस, अगर, कत्तूरी, कपूर, 
जापित्री, जायफल, कंकील, सुपारी, लोग, गुलछत्न, नेत्रवाला, कूठ, रेणुकबीज, तगर, 
भद्रमोथा, नखद्रुव्प, व्याप्रनख, स्पृक्षा, पीछा नेत्रवाला, दौना, मरुआ, पुंडरीकवृक्ष 
और कपूरकचरी ये प्रत्येक चार मासे लेवे इनका ६४ तोळे तेल डालके तेल 
सिद्ध करे यह पसीने, दुर्गंध, खुजली, कोढ इनको नाश करे. इस तेलका जो मालिस 
करे तो सत्तर वर्षकामी बुझ्ढा होय तो भी तरुण, अतिवीर्यवान्‌, खियोको प्रिय ऐसा 
हॉय आर उत्तम पुष्ट, देखने योग्य, सा खियांसे गमन करनेवाला ऐसा होवे और 
5 जा पुन होय, नपुंसक पुरुषको पुरुषार्थ प्राप्ति होय, जिसके पुत्र न 
हीय उसके पुत्रमाप्ति होय, सौ वर्षे पर्यंत जीवे इतने गुण इस महासुगंधितैलमे हैं ॥ 
वडया म्निरसत । 


सदतं भतं ताम्रं ताले बोल समं समम्‌ । अकैश्ीरिंदिन मह 
शो द्विगँजकम्‌ ॥ बडमाझिरसो नाम स्थोल्यबंद निय- 
न । पूछ कोरं पं तोयमजुपान पिबेत्सदा ॥ 
अथ-पारा, गंधक, ताम्रभस्म, हरतालमस्म, लाल बोल ये 

इनका आकके दूधम एक दिन खरल करे फिर सहतके साथ न 

बडवापिरस कहते हैं यह को नाश करे र 

ती स्थूठताका नाश करे इसके ऊपर चार तोले सहत 
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मेदोरोगकमेविपाकः । (८३७) 
रसभस्मयोग । 


रसभस्म वहमात्रे ीढा मधुना पिबेदच क्षोत्रम्‌ । 
कोष्णांबुना समेतं तत्स्थोल्यं मेदकृतं जयति ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म दो रत्ती सहतमें मिलायके चाटे ऊपरसे सहतको गरम जलमें 
मिलायके पावे तो मेदसे प्रगट स्थूलताको दूर करे ॥ 
जिमूतिरत | re 
सूतं गंधमयोभर्म समं संभेल्य भावयेत्‌ । निशुडीपतर 
सुसलीकद्वारणा hl ततः पद्म माधमात्र रसमजुत्तमम्‌ | 
लाधक्षाद्रण चाञ्नायाइूण माषान्सत [इतम्‌ षट्कट त्रिफळा पच 
लबणा वढ्गुजस्य तत्‌ । मेदशोथाय्निमांद्यामवातश्षेष्मगदप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, लोहमस्म सब समान भाग लेय, फिर निगुडीके रसमें तथा मूस- 
छीके कंदके रसकी एक २ भावना देवे, तो यह रस सिद्ध होय यह रस १ मासा और 
छोधका चूर्ण १ मासा तथा सहत १ मासा सबकी मिलायके खाय. ऊपरसे साठ, मिरच, 
पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक त्रिफला, पांचों निमक, बावची इनका चूण खाय 
तो मेद, सूजन, मंदामनि, आमवात, कफरोग इनको नष्ट करे ॥ 


मेद्पर सामान्य उपचार । 

अमचिताव्यवायाष्क्षोद्रनागरणञ्नियः । 

हत्यवझ्यमतिस्थोल्यं यवश्यामाकभोजनम्‌ ॥ 
अथे-परिश्रम, चिंता, मेथुन, मागे चलना, सहत पीना, ख्नीसेवन, जौ, सामखियाका 

भोजन ये कमे स्थूलनाशक है ॥ 
मेद्रोगपर पथ्य । 

चिंता श्रम जागरणं व्यवायं परोद्ववतंने लंघनमातपश्च। हस्त्य- 
शयानं भ्रमणं विरेकः प्रच्छदेनं चाप्यपतरपंणं च ॥ पुरातना वे- 
णवकोरदूषइ्यामाकनीवारप्रियंशुजूणोः । यवाः कुलत्थाश्वणका 
मसूरा मुट्वास्तुवयेश्व मधूनि राजाः ॥ कटूनि तिक्तानि कषा- 
यकाणि तक्रं सुरा पिंगलमत्स्य एव । दग्धानि वातोकफछानि 
चापि फट्त्रयं गुशुलुरायसं च ॥ शिरीषळाभ्रट्रुहीतकीनां 
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(८३८) बृहाञ्नेघण्टुरत्नाकरे= 
चरणेन गात्रस्य विलेपनं च। कटुत्रयं सरपेपतेळमेळा रुक्षाणि 
सवांगि च सुख्यतेलम्‌ ॥ पत्रोत्यशाको गुरुलेपनानि अतततनी- 
राणि शिलाजतूनि । एतानि सर्वाणि निषेवितानि भदागदै सः 
त्वरसुत्सिपंति॥ ह 
अथ-चिंता करना, परिश्रम, जागना, मैथुन करना, उवटना, लंघन, धूपमे डोलना, 
हाथी घोडेकी सवारी, डोलना, जुलाब, वमन, अपतर्पण ( कृशकत्तों पदार्थाका सेवन ), 
पुराने बांसके चावल, कोदो, सामखिया, पसाई, प्रियंग, ज्वार, जौ, कुछथी, चना, 
मसुर, मूंग, अरहरकी दाल, सहत, खील, कडवे, चरपरे, कपेले पदाये, छाछ, मच, 
चिंगळ जातिकी मछली, वैगनका सुरता, हरड, बहेडा, आंवला, गूगल, लोहभस्म, 
शिरस, लोध और हरड इनके चूणको देहम मालिस करना, सोंठ, मिर्च, पीपल, 
सरसोका तेल, इलायची, संपूण रूखे पदार्थ, तिछीका तेल, पत्तेके साग, अगरका 
लेप, गरम जल और शिलाजीत ये संपूर्ण पदाथौका सेवन करना मेद्रोगको तत्काल 
दूर करते हैं ॥ टक 
, मेद्रोगपर अपथ्य! 
लाने रायने शाहीन्‌ गोधूमान्‌ सुखशीतछान्‌ । क्षारेखुविश- 
तान्‌ माषान्साहित्य स्वेदनानि च॥मत्स्य मांत दिवा निद्रा खाग" 
घान्मधुराणि च । स्वस्य भोजनस्यांते जलपान विशेषतः ॥ 


[क 


[La ७ | कर (से ~ 
आतमात्र तूपाचा विशपादमनाक्रयाम्‌ । स्वभावस्थत्वमान्व्‌ः 
च्छन्मेदस्वी वजेयेदिमान्‌ ॥ 
हः अथ-ज्ञान करना, रसायन पदायोका सेवन, गेहूं, सुखसे रहना, दूधेके पदार्थ; 
खक पदाथ, उडद, सौहित्य ( पेट भरके भोजन करना ), मछली, मांस, दिनमै 
साना, फूलमाला, चदनका धारण, मीठे पदार्थ, सव भोजनोंके अंतमे जलका पीना, 
अत्यत दहका पुष्टकारी पदाथे और वमन करना, जो मनुष्य मुरापेको दूर कर देहको 
ठीक रखना चाहे वह इन सबको त्याग देवे ॥ 
इति श्रीबृहन्निघंटुरत्नाकरे मेदरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 
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उद्ररोगकमीबिपाकः । (८३९) 
उद्ररोगकर्मविपाकः । 
न म न 
यो बह्नविष्णुरुद्राणां मध्ये चेक विभावयेत । 
साधयेहुद्रे व्याधि युक्ता भवति मानवः ॥ 
अथ्‌- जो पुरुष ब्रह्मा, विष्णु, शव इनर्मसे एकको विशेष माने बह अपने बास्त 
उद्ररगका साधन कर ह अथात्‌ वह उदररांगा हाथ ॥ 
शांति । 
कुयात्कुच्छे चातिकूच्छं चांद्रायणमथापरण्‌ । 
सहुस्रकलशक्वानमीश्वरस्थ तु कारयत्‌ ॥ 
अर्थ-उस प्राणीको कृच्छ अतिक्र, चांद्रायणत्रत करने चाहिये और शिषको 
सहन कलश स्नान करवे ॥ 
a जलोदरका कर्मविषाक क 
रज्ञा वा तु नियुक्तेन नियुक्तो घमेनिश्चये । पुरोहितः प्राहः 
वाकः सचिवो वान्यथाचरेत्‌ ॥ जलादरतं प्राप्रांत तस्य वः 


क्याम निष्द्यातेस्‌ ॥ 
थृ-घोनिश्चय करनेको राजा अथवा राजाने सुकरीर करा पुरोहित अथवा 
पुरोहितने किसी दूसरेको निश्चय करा होय यादि बह धमेके कार्येको बिपरीत करे तो 
उसके जलोदर व्यापि होती है उसके प्रायश्वित्तके वास्त शांति कहता हूँ ॥ 
शांति । 
पुर्या वृतयेन्मापात्रेतय बतघुत्तमम्‌ । सहत्वकरुशत्नांन महां 
देवस्य चेव हि ॥ भोजयेच्च शतं विमान्सुच्यते किल्बिषात्ततः॥ 
अधै-उस जलोदरव्याधेकी शांति करनेको तीन महीने पयंत पयोत्रत करे और 
महादेवको सहज कलश स्नान करावे तथा सो ्राझणमाजन करावे तो वह पुरुष उस 
पापस छूट आय ॥ 
प्रकारातर । 
गभेपातनजा रोगा यकृुत्छ।हजछाद्राः 
तेषां प्रशमनाथाय प्रायसित्तामद स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रंथांतरमें लिखा है कि जो गमेपात करता है वह यकृत, छीहा, जलोदर, 
रोगी होय है इसके दूर करनेको प्रायश्चित्त कहते है 
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(८४० ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


शांति । 
एतेषु दद्याद्विप्राय जरे विधानतः । 
सुवणराप्यताग्राणां पल्त्रयसमान्वित्तास्‌ ॥ 
अथे-ऊपर कहे हुए रोगांके शमन करनेको ज्राह्मणको विधिपूर्वक सुकणे, चांदी 
अथवा तान्न ये प्रत्येक चार २ तोळे लेकर जलधेनु दान को ॥ 
ऐीहोदरकमेविपाक । 


शतकाध्यापको यस्तु कन्यादूषणतत्परः । 
पहिवान्‌ संभवेद्विप्रो जपेच्छीसूक्तमेष हि ॥ 
अथ-जो आणी बेतन ( तनखा ) लेकर पढाता है अथवा कन्याको दूषित करता है 
बह छौहरोगी होय है उसको इस पापके दूर करनेको श्रीसक्तका जप करना चाहिये ॥ 
शांति । 
अयुतत्रयसंख्याक एीहोदरविसुक्तये । 
` पत्रच च भवेद्वोमञ्चरूणा सिषा पृथक ॥ 
अथ-जिसके डीहोदर हुआ हो उसको ३० हजार श्रीसक्तका पाठ करना और प्रति- 
क्चाके साथ चरु और घीका हवन पृथक्‌ पृथक्‌ करे ॥ 
है उद्रनिदान । 
रागाः सवऽ मंदेऽग्र सुतराखदराणि च। 
अध न 0 नपा मढसंचात्‌॥ 
_ अथे-आग्नै भन्द्‌ होनेसे सब रोग होते हैं और उदरतो विशेष करके 
हु है han जह हैं कि अमिमांझ यह त्रिदोपजनक है और अजाणेसे,मलिन अन्नसे, 
के रुद्ध अध्यशनादिक ) और मल (दोष तथा पुरीषादिक) इनके संचयसे उद्ररोग होय 
“रस जगह उद्रशन्द्‌ करके उदरास्थत रोग जानने सो ग्रथान्तरमें लिखाहै ॥ 
__ उद्ररोगकी संपराति। 
स्वा स्वदांडवाहीनि दाषाः स्रोतांसि संचिताः। 
माणान्यपानाच्‌ संदृष्य जनयंत्युद्रं नृणाम्‌ ॥ 
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उद्रोंगकमेविपाक; । (८४१ ) 


अर्थ-वातादिदोष स्वेद ( पसीना ) वहनेवाठी और जलको बहदनेवाली नाडियोंके 
मागको रुद्ध ( रोक ) कर और षे दोष बढकर प्राणवायु आग्नि और अपानवायु इनका 
अत्यन्त दुष्ट कर मनुष्योके उद्ररीग उत्पन्न करे है. उदररोगका पूवेरूप सुश्रुतमे 
लिखा हे-तत्यूवरूपं बलवणेकांक्षा वलीविनाशों जळ तु राज्यः । जीणोपरिक्षानविदाहव- 
त्या बस्ता रुज; पादगतश्च शोथः ॥ 
उद्ररागोका सामान्य लक्षण । 


2०७९ 


आध्मान गमनऽशाक्तदावल्य दुबलान्विता । झाफः सदनम 
गानां संगो गतपुरीषयोः॥ दाहस्तद्रा च सवषु जठरघु भवात हैं॥ 
अथे-अफरा, चलनेकी शक्तिका नाश, दुबेलता, मंदाग्नि, सजन अंगग्लानि, वायुका 
तथा मलका रुकना, दाह, तन्द्रा ये लक्षण सब उदरमे होते हँ ॥ 
उद्रका सख्या । 
पथ दोषेः समस्तैश्च पीहबदक्षतोदकेः। 
संभवंत्युद्राण्यष् तेषां लिंग पथक्‌ श्रृणु ॥ 
थ-प्रथक््‌ दोषासे ( अथात्‌ वात, पत्त, कफ, ) सन्निपातसे ( सान्निपाताद्र ) 


पोहोंद्र १, वद्धादर १, क्षतादर १ ओर जलादर १ सब मिलायकर ८ भय उनके 
लक्षण पथक्‌ पृथक कहते ह ॥ 


वातोद्रके लक्षण । 


तत्र वातोदरे झोथः पाणिपन्नामिकृक्षिषु । कुक्षिपार्थादरकटी 

पठर्क्पवभद्‌नस्‌ ॥ शुष्ककासोंऽगमदोऽधो गुरुता मख्समहः । 

इयावारूण्वगादित्ममकस्माडादिहासवत्‌ ॥ सतोदभेदुदरं 

तनुङ्कष्णाशराततम्‌ । आध्मातरातवच्छन्द्माइतं प्रकरात 

च्‌ ॥ वायुश्चात्र परवळब्दी विचरत्सवतागातेः ॥ 

अर्थ-वातोदरमै हाथ, पैर, नाभि और कूख इनमे सूजन होय, संधियोका टूटना» 
तथा कूख, पसवाडे, पेट, कमर, पीठ इनमें पीडा, सखी खांसी, अंग्रोंका टूटना 
कमरसे नीचे भागमें भारीपना, मलका संग्रह होना त्वचा, नख, नेत्रोदिकका काला 
लाल होना, पेट अकस्मात्‌ ( निमित्तके बिना ) वड़ा हा जाय, छाया हा जाय सुई चुभा- 
नेकीसी तथा नोचनेकीसी पीड़ा होय, पेट्में चारों तरफ बारीक काली 
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(८४२ ) बृहन्चिषण्दुरताकरे-- 


शिरा ( नाडियों ) से व्याप्त होय, चुटकी मारनेसे फूली पखालके समान शब्द होच 
इत उदरमें वायु चारों तरफ डोलकर झूल करे तथा गूंजे ॥ 


वातोदरका सामान्य यत्न । 


NN 


उपकमेद्रिपग्दोपबलकालविशेषदित्‌ । स्थिरारिसांपैषः पाने 
हे स्वेद विरेचनम्‌ ॥ वेष्टनं वाससा ग्लानो शार्वरं चोपना- 
हुनम्‌ । पेया यूषरसाङ्नं च योज्यं वातोदरे क्रमात्‌ ॥ 
बेल ओर कालको भले प्रकार जाननेवाला बैद्य वाताद्रपर स्थिरादि घृतक। 
पान करे, तथा स्वेदन, सहन और विरेचन इत्यादिक उपचार को. इन उपचारोंके 
करनेते यदि शानि उत्पन्न हुईं होय तो उसको कपडोंसे लपेट देवे अथवा कोमल, 
हरे तृण पीडित स्थान पर धरे, उपनाइकमे, पेया, यूप और रस ये भोजनको देवे ॥ 
लेक तक्रपान । 
बाताद्रा पिबेत्तक पिप्पीलवणान्वितस । शकरामरिचोपेतं 
स्वाढु पित्तोदरी पिबेत्‌॥ यवानसिधवाजाजीव्योपयुक्त कफोदरी । 
सान्नपातोद्री तक त्रिकटुशारसँघवेः । 
_ -अथ-गातोद्री होवे तो उसको पीपल, सँधानिमक मिलायके छाछ पिलावे, और 
पिततोद्रवालेको मिश्री जोर काली ।मिरचयुक्त मीठी छाछ पिले, उसी मकार अजगा- 
यन, सेधानिमक, जीरा, साठ, मिरच, पीपल इन करके युक्त; कफोद्रवाछे रोगीको 
छाछ पिछावे. तथा सन्निपातोदरी होवे तो उसको सोड, मिर्च, पीपल, जवालार, सैधा- 
निमक इनका चूण मिलायके छाछ पीनी चाहिये ॥ 
एकड़ चूणकपाय । 
नित सीय गुत निजो वा! 
हात वाताद्रशोथशु्ड काथः सयूत्रो देशमूठनश्व ॥ 
मारा य दशमूलके चूर्णमे मिलायके खाय अथवा गोमुत्रमे हरड, बहेडा, 
“ के खावे अथवा मिलायके पोते 
तो बातोदर, सजन, शल इनको नाझ हा 0 काढा गोमूत्रमें मिलायके पोवे 
_ शान । 
दरास्रलकपायण क्षारयुक्त शिलाजतु । 
सद्या वातार क्षीरमोष्ट्मानं च केवलम्‌ ॥ 
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उद्ररोगकमविपाकः । (८४३) 


अथे-यातोदर पर दक्षमूलके काढेमें दूध और शिलाजीत डालके पीवे अथवा ऊंटका 
अथवा बकरीका केवल दूध पीवे ॥ 


र कुष्ठादि चुर्ण । Fe 
कुष्ठं दती यवक्षारं व्योषं जिळवणं वचा । अजाजी दीप्यकं हिंगुस्व- 
निकाचव्याचिभकेः॥ शुंठी चोप्णांभसा पीला वातोदररुजापहाम्‌ ॥ 
अथू-कूठ, जमालगोटा, जवाखार, सोठ, मिरच, पीपल, सेधानमक बिडानमक, 
काचया नमक, वच, जीरा, अजमायन, दाग, सुहागा, चव्य, चित्रक और साठ इनक 
चूणका गरम जलके साथ पावे ता वातादरका नाश करे ॥ 
समुझादे इण्‌ । 
साधुद्रसावचळसेधवानां क्षारो यवानामजमोदभागः । सपिप्प- 
छाचत्रकशुगवरं हिशूविडंगं च समानि ङुयाच्‌ ॥ एतान ३ 
णानि इतइतानि झुंजीत पूव कवलः प्रशस्त । वातादर गु- 
ल्ममजोणधुक्त वातप्रकोपग्रहणी च दुष्टाम्‌ ॥ अशांसि इष्टानि 
च पांडुराग भगंदर चापि निहति स्यः ॥ 
अथ--पमुट्रानसक, सचरानमक सैधानिमक जवाखार, अजमायन, पापल, चित्रककी 
छाल, सोंठ, हँग और वायविडंग ये समान भाग लकर चूणे करे. इसको धो भातके 
साथ भक्षण कर ता वाताद्र गोला, अजोण पर भोजन वादीका प्रकोप, संग्रहणी, 
बवासार, पाइराग आर भगदर इनका शोध नाश करे ॥ 
वातोदरपर घृत । 
दृशमूङकषायेण रह्नानागरदारुभिः । 
पुनर्नवाभ्यां च घृतं सिद्धं वातोदरापहस्‌ ॥ 
अथ-दशमूल, रास्ना, सोंठ, देवदारु और लाल तथा सपेद्‌ पुननवा इनके काढेमें 
घृत सिद्व करे यह वातोदरको नाझ करे ॥ 
पित्तोदरके लक्षण । 
पित्तोदरे ज्वरो मूच्छो दाहस्तृट्कटुतास्यता । भ्रमोऽतिसारः 
पीततं त्वगादाबुदरं हरित्‌ ॥ पीतताम्रशिरानद्धं सस्वेदं सोष्म 
दहाते। धमायते मदुस्पश क्षिप्रपाक प्रदूयते ॥ 
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(४४४ ) बृहञ्िघण्टुरताकरे- 
अर्थ-पित्तके उदररोगमें ज्वर, मूच्छी, दाह, प्यास, मुखमै कडुआसा, भ्रम, अति- 
सार, खगादिक ( नख नेत्र ) इनमें पीलापना, पेट हरा होय, पीली तामेके रंगकी नांडि- 
योसे उदर व्याप्त हो, पसीना आवे, गरमीसे सब देहम दाह होय, आंतोंसे घूंआ- 
सा निकलता दीखे, हाथके स्पश करनेसे नरम माठूम हो शीघ्र पाक होय अथीत्‌ ज- 
ठोदरत्वको प्राप्त हाय और उसमें घोर पीडा होय ॥ 
.... प्तोदरका सामान्य यल । 
पित्तोद्रे च बजिनं पूर्वमेव विरेचयेत्‌ । 
` पथा निवताकल्केनारबूकसतेन वा ॥ 
अथ-पित्तोद्रवाला रोगी बलवान्‌ होवे तो प्रथम उसको दूधमै निसोथका कल्क 
अथवा अंडकी जडका काढ! देकर दस्त करावे ॥ 
सातछाि धृत । 
सातठामायमाणाभ्यां दातेनारखधेन च। 
` घृतं पित्तोदरे पेयं मधुरोषधसाधितम्‌ ॥ 
म अथ-सातला ( धूहूर ), त्रायमाण, अमलतासका गूदा इनका काढा और मधुर 
, औषध इनसे सिद्ध करा हुआ घृत पित्तादर पर आशनाथे देव ॥ 
../.. खितादि घत । 
स्पात्रिव्रानिफलासिद्ध सापिःपान विशुद्धये । पृश्चिपर्णीबला- 
व्याम्राङक्षानागरसाधितम्‌ ॥ क्षीरं पित्तोदरं हेति जठरं कृति- 
मिर्दिनः ॥ 
कर अथे-निसोथ, हरड, बहेडा और आयला इनके काढेमं सिद्ध करा हुआ घृत अथवा 
पिठवन, खिरटो, करी, लाख और साँठ इनसे सिद्ध करा हुआ दूध देवे तो कुछ दिनम 
पित्तोद्रका नाश करे ॥ 
 _  कफोदश्के लक्षण। 
अष्मादरऽगसदन स्वापः श्वयथुगोरवम्‌ । निदनत्छ्ेदोऽसचिः 
शासः कातशुझ्धत्वगादिता ॥ उद्र स्तिमितं ह्लिग्धं शुक्र 
जीतते महत्‌ । चिराभिवद्दिकठिन शीतस्प् गुरु स्थिरम्‌ ॥ 
अर्थे-कफके उद्ररोगमें हाय, पेर आदि अंगांमें शून्यता हो और जिकड जाय, 
उजनहाय, अग आरी हो जाय, निद्रा आबे, वमन होयगी ऐसा माझम होय 
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उदररोगकर्मीविपाक! । ( ८४५ ) 

अरुचि होय, श्वास, खांसी होय, त्वचा, नख, नेत्रादिक सपद हों, पेट निश्चल चिकना 
सपेद नाडियोसे व्याप्त होय, इनकी बुद्धि बहुत काळम होय, पेट करडा और शीतल 
माठूम होय तथा भारी और स्थिर होय ॥ 

रक कफोदरकायत्र। _ 

डप्मादारण सापप्पल्या हद तिद्धेन सपिषा खेड नीत्वा खुहिक्षीरे" 

णावुलोग्य मिकटकमूञतेलयुल्तादिकाथेनास्थाप्येदजुवातयेत्‌ 

किट्टप्षषंपामठकबीजेश्वोपनाहयेदुद्रम्‌ । भोजयेचेन त्रिकटुक- 

प्रगाढेन कुलित्थयूषेण पयत्ता वा स्वेदयेच्चाभीक्ष्णम ॥ व्योष- 

युक्तकुठित्थांबु पयो वा भोजने हितम्‌ । गोसूतारिष्टपानश्व चू- 

णायस्कतिमिस्तथा ॥ सक्षीरतठपानेश्व मये तु कफोदरम्‌ ॥ 

अर्थे-कफोद्री रोगीको पीपलके कल्कसे सिद्ध करा हुआ घी पिलायके फिर थूहर- 
के दूधसे दस्त करावे फिर साठ, मिरच, पीपल, गोमूत्र, अडका तेल और नागरमोथा 
इनके काहेसे अनुबासनबस्ति करे तथा लोहकी कोटी, सरसों, आंबलेके बीज, इनको 
पीसके उद्र पर लेप करे तथा कुलथीके काढेमें सोंड, मिरच,पीपल डालके उसके साथ 
भोजन देवे तथा जलसे बारंबार पेटको सेके तथा कुलथीके काठेसे त्रिकुटाका चूर्ण 


NN) ENN 


डालके अथवा कुलथीकी दाल भोजनमें देवे तो हितकारी होय अथवा पीनेके वास्ते 
गोमूबका काढा, आयसादि चूण अथवा दूधमें अंडीका तेल डालके पावे इन सध 
उपाके करनेसे कफोदर शांत होता है ॥ 
सन्निपातोदरका निदान । 

नियोऽन्नपानं नलरोमसूर्जविडातेवे्क्तमप्ताधुवृत्ताः । यस्मै प्र 

यच्छत्परयां गरांश्च दुषशांबुदूषीविषसेवनाद्रा ॥ तनाशु रक्त कु- 

पिताश्व दोषाः कुथुः सुघोरं जठरं निलिंगम्‌ ॥ 

अर्थ-लोटे आचरणवाली स्री जिस पुरुषको नख केश ( बार ) मल मूत्र आत्त 
( रजोदशेका रुधिर ) मिला अन्नपान देय अथवा जिसका शत्रु विष देवे, अथवा 
ुष्टाँबु ( जहर मिला मछली तिनका पत्ता आदि भरा हुआ ऐसा जळ ) और दूषीबिष 
९ मन्दाविष ) इनके सेवन करनेसे रुधिर और वातादिक दोष शीघ्र कुपित होकर अत्यन्त 
भयंकर त्रिदोषात्मक उदररोग उत्पन्न करे हैं ॥ 
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( ८४६ ) बृहन्िघण्टुरत्नाकरे-- 


ब्निपतोदर । 
सन्निपातादरे कार्य एष एव क्रियाविधिः । इरीतषयभयाकेरक। 
गोमूत्रेण विभावितः ॥ पीतः संवादरपीहमहाशःछामिगुल्मलुत्‌ ॥ 
अथ-सन्निपातोद्रपर यही क्रिया करे कि हरड और थूहर इनका कल्क करके गोमू- 
रे देवे तो संपूर्ण उदर, ह्ीहा,परमेह, बवासीर, कृमिरोग और गोला इनको नाश करे॥ 
नागरादि तेल । 
नागाजिफलाप्रस्थ घृतं तेलं तथाकठप । मस्तुना साधयित्वा 
तु पिबेत्सवोदरापहम्‌ ॥ कफमारुतपभूत गुल्मं चव विनाशयेत्‌॥ 
_ अधे-सोंठ, हरड, बहेडा, आंवला ये प्रत्येक ९४ तोले लेवे काढा करके इस काढे- 
में तेल २५६ तोळे तथा छाछका जल ये पदार्थ एकत्र कर तेल सिद्ध करे इसके सेवन 
कुरनेसे संपूर्ण उद्र, कफ, वादी इनसे उत्पन्न हुआ गुल्म इनको नाश करे ॥ 
दृष्योद्रसंज्ञा । 
तर्च्छातवाते भृशादि वा विशेषतः कुप्यति दह्यते च । त 
चातुरो मृच्छति हि असक्त पाडः राः शुष्यति सेवया च ॥ 
एंध्यादर कातितमंतदंव ॥ 
अर्थ- वे शीतकालमें अथवा शीतल पवन चले उस समय अथवा जिस दिन वर्षाका 
सेड आय उस दिन विशेष करके कोपको प्राप्त हा और दाह हाय ( इसका कारण ये 
है कि उस समय दूपीबैपका कोप होय है) वह रोगी निरन्तर विषके संयोगसे मूर्छित 
हाय, मा वणे तथा कृश होय और परिश्रम करनेसे शोष होय तो इसको दूष्योदर 


हि 


ऐसे कहते है॥ 
शंखिनीपृत । 
समूङशसिनीसिङ घृत चात्र विशोधनम्‌ । 
 _ देतिदरेतिफलनं तें दुष्योद्री पिबेत्‌ ॥ 
अथे -ंनिपातोदरीको जडसहित संखाहूलीके रसर्मे सिद्ध करा हुआ घृत पीन 
यह रचक ह अथवा दंती, द्रवती इनके फलके कढिमें अथवा कल्कमें सिद्ध करा हुआ 
चाहिये तेल पीना चाहिये ॥ 
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उद्ररोगकमेविपाक; । (८४७) 


पीहोदर । 

यीहोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ विदाह्मभिष्येदिरितस्य जंतो 

प्रढुषमत्यथमसृक्कफश्च । प्ीहाभिवृद्धि कुरुतः प्रवृद्धो पीहेत्थ- 

मेतजठर वृदन्ति ॥ तद्वामपाश् परिवृद्धिमेति विशेषतः सीद्‌ 

ति चाठुरोऽत । मन्दुज्वराम्रिः कफपित्तिलिंगेरुपदु तः क्षीणब- 

लोऽतिपांडुः ॥ 

अर्थे-अब छ्ीहादरक लक्षण कहता हू तू सुन, विदाही ( वंश करीरादि ) अथात्‌ 
दाह करनेवाली ऑर अभिष्यंदी ( दध्यादि ) अथात्‌ खोत ( छिद्र रोकनवाली ) एसे 
अन्न निरतर सवन करनवाल पुरुषक अत्यंत दुष्ट भय ज राघर आर कफ बढकर छीहा 
( तापतिली ) को बढाबे इस उदरको डीहोत्य उद्र कहते हें, ये बाई तरफ बढता है 
इस अवस्यास रांगा बहुत दुःख पाता है, दहम मंदज्वर होय, मंदाम हाय तथा कफ” 
पित्तोदरके लक्षण इसमें मिलते हों, बल क्षीण होय, अत्यंत पीछा वणे हो ॥ 

पीहोद्रपर सामान्य यत्न । 

छेहस्वेदरविकारादि विधेयं घीहरोगिणाम्‌। वामबाही च मोक्तव्या 

कू्पराभ्यंतरे शिरा ॥ विध्येत्पीहविनाशाय यङ्कत्राजञाय दृक्षि 

णे । मणिबंधि समुत्पन्नं वाममंगुष्ठमीरितम्‌ ॥ दहोच्छिरां शरेणा 

शु वेद्यः एाइप्रशातय ॥ 


NS 


अथे-छीह ( पिलही ) रोगीको स्नेहन, स्वेदन, रेचन इत्यादि उपचार करे और 
बायें हाथके कूपरके भीतरकी नाडीको वेधन करे और सङ्तके नाश करनेके वार्ते 
दहने हाथके कूपरके भीतरकी नसका वेध करे अथवा पहुँचेमें बायें अंगुठेकी शिरा 
को वेध करे ॥ 


शरपुंखामूलकल्क । 
शरपुंसमूलकल्कः पीतस्तक्रेण नाशयत्यचिरात्‌ । 
बहुतरकाठसमुत्थं एीहाने रूढमवगाढस्‌ ॥ 
ये-सरफोकाके मूलका कल्क छाछके साथ पानको देवे तो बहुत जल्दी बहुत * 
दनका बदा हुआ हीहाका नाश cademy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८४८ ) बृहन्निघण्डुरल्ाकरे 
तग । 


पिवेत्पीहोदरी तत्रं पिप्पछीकोदसंगुतस्‌ । 
अर्थ-एीहोदररोगीको पीपल और सहत डालके छाछ पिलावे ॥ 
रोहितादि कल्क । 
रोहीतकाभयाकरको गोमूजेण विभावितः । 
पीतः सरवादरपहमहाशःकुमिंगुल्मनुतू । 
अर्थ-लालरोहितक और हरड इनका कल्क गोमूत्रमे मिलायके पावे तो सवे 
उदर, छीहा, प्रमेह, बवासीर, कृमिरोग, गोला इनको नाश करे ॥ 
पिप्परयादि काथ । 
शोफं परहोदर इति पिपपछीमरिचान्वितः । 
आम्लवंतसप्युक्तः ।शाउकाथः सतृधवः ॥ 
अर्थ-सहजनेकी छाल, पीपल, काली मिस्य और अमल्वेत इनका काढा करके 
उसमें सैधानिमक मिलायके देवे तो सूजन, छीहोदर इनको नाझ करे ॥ 
र शास्मछाइपपाक । 
सुस्विन्न शाह्मठीपुष्प निशापयुपित नरः । 
राजिकाव्वर्णसयुक्त ह्यात्साहीपश्ञांतये ॥ 
... अर्थ-हीहोदरके नाश करनेको सेमरके फूलको औटायके रात्रिमें ओसमें रख 
देवे प्रातःकाल इस बासे फूलमं राईका चूणे मिलायके पावे ॥ 
, छवषणादि तक्र | 
ठवण रजनी राजी प्रत्यक पलपंचकम । चूणितं निक्षिपेद्वाड 
त शतपलन्मितर ॥ जिंदिन मुद्रित रक्षेत्‌ पश्चात्पंचपछं 
सदा । पाला बिनाश जिःसप्ताह न संशयः ॥ 
wr २० तोळे, हल्दी २० तोले, राई २० तोले इनके चुणेको छा 
४०० तोडे बासनमें भरके मुख बांधके तीन दिन धरा रहने दे. फिर २० तोले 
प्रमाण नित्य पाबे तो इक्कीस दिनमें इहे।द्रका नाश होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
शुफ्तिक्षारयोग । 
पातव्यो युक्तितः क्षारः शीरेणोदषिशुकतिजः । 
पयसा वा प्रयोक्तव्या: पिप्पल्यः पुहुनाजञनाः ॥ 
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उद्ररोंगकमावेपाक; । (८४५) 
अर्थे-समुद्रकी सीपोंके खारको दूधके साथ युक्तिसे पावे अथवा दूधके साथ 
पीपल खाय तो प्रीहको नाश करे ॥ 
एरंडभस्मयोग । 
पमूलपत्रमेरंड रुढ भांडे पुटे पचेत्‌ । 
तत्कर्ष पछगोभूत्रं पीतं पीहिविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-जड और पत्ते सहित अंडके द्रखतको टुकडे करके किसी पत्रमे धरे, फिर 
उसका सुख बंद करके संपुटमै रखके क देवे. फिर उसको कूर १ तोलेको चार 


to WT ss 


तोल गोगूजक साथ पाष ता फ्राहोदर नष्ट हाय ॥ 


भछातकादिमोदक । 
भछातकाभयाजाजीगुडेश्च कृतमोदकः । 
सप्रातान्निहत्येष छीहानमतिदारुणम्‌ ॥ 
अर्थ-भिलाए, हरड, जीरा, गुड इन सबको कूट पीप लड्डू बनाबे, १ लड्डू 
नित्य सेवन करे तो सात दिनमै अतिदारुण छ्लीहा नष्ट होय ॥ 
लझशुनादि । 
लझुनपिप्पछीपूरमभयां चव भक्षयेत्‌ । 
पिवेद्रोमूत्रगङ्षं पीहरोगविसुक्तये ॥ द 
| अथे-लहसन, पौपरामूछ, हरड इनको एकत्र कूटके खाय ऊपरसे गोमूत्रको १ 
घूंट पावे तो छीहरोग दूर होय ॥ 
सोभांजनकयोग । 
सोभांजनकानियूह सघवामिकणाचितम्‌ । 


पलाइक्षारयुक्तं वा यवक्षार प्रयांजयत्‌ ॥ 
अथै-सहजनेके रसमे सेधानिमक, चित्रककी छाल, पीपल, पलासका खार और 
जवाखार इनका चूण डालके पावे ॥ 


रक्तस्राव और दाग । 
रक्तस्रावेऽकदुग्धं च संघ लेपयत्तथा । 
अय्निदाहं च कुयोद्रा प्रीहोदरहरं परम्‌ ॥ 
अथृ-शाधरका निकालऊे उस पर आक्रका दूध और संधानिमक्का लेप करे 
अथवा अम्निदाह अथोत्‌ दाग देवे तो छीहोदर नष्ट करे ॥ 
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(८५७० ) बृहुणिघण्टुरब्राकरे- 


पीहोदरपर शंखनाभिच्रण हैः हे 
सुपकगबीररेन शंखनामीरजः पीतमवश्यमेव । 
कृपप्रमाणं शमयेदकऱ्यं प्रीह्ममय कूमेतमानमाशु ॥ 
अर्थ-उत्तम पके हुए नींबूके रसमें शंखकी भस्म नौ दश मासे डालके पावे तो 
निश्चय कछुएके समान बढा हुई छीहारोग नष्ट होय ॥ 
कुष्ठादि चूण । आ मह 
कुष्ठ वचा खुंगबेर चित्रकं च यवानिकम्‌ । पाठ! चेवाजमोदा 
च पिप्पल्यः समचूर्णिताः । ततो बिडालपदकं पिबेदुष्णेन वा- 
रिणा । प्रीहोदरसुदावर्त सवेमेतेन शाम्याते ॥ 
अर्थे-कूठ, वच, सोंठ, चित्रककी छाछ, अजमायन, पाढ, अजमोद और पीपछ 


इनका समान भाग चूर्णे एकत्र कर दश २ मासे गरम जलके साथ देवे तो छौहोदर, 
उदावत्तंके संपूणे विकार दूर हो ॥ नु 
जब उडवा चग । 
हंगु।नकटुक कुछ पवताराध्य सघपस्‌ ॥ मातुळुगरतनव पाइ” 
शूलहरं परम्‌ ॥ वायुः पहाचय कुपितो यस्य तिष्ठति ॥ 
अथे-भूनी हुई हींग, सों, [मेरच, पीपल, कूठ, जबाखार, सेंधानिमक इनके चूणेके 
बिजेरेके रससे देवे तो छीह, झूल इनको नाश करे ॥ 
रि सवाद चूण । 
पिधुमगधामित्रृण शियुशिराजानिकरसतनिपीतम्‌ । 
मबरमाप यागराज' एहान नाशयत्याशु ॥ 
अर्थे-सेधानिमक, पापळ, चित्रक, शिलाजीत, जीरा इनके चूणेको सहजनेके स्ससे 
खाय तो यह योगराज उग्र छौहाको शीघ्र नाश करे ॥ 
ना 
तिठरडट्रवस्तस्य क्षारा भछातक कणा। एषां भागे समं 
कृत्वा तततल्पस्तु गुडो मतः ॥ खादेदृग्निबळं मत्वा पावकस्य 
विवृद्धये । जयेत्यीहानमत्युग यङकहुरमं तथेव च ॥ 
अथ-तिलकी डंडी, अंडकी जड इनकी भस्मका जल निकालके खार वनाय 
ले यह खार आर भिराए, पीपल ये समान भाग तथा सबकी बराबर शुड 
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उदररोगकमेविपाकः । (८५१) 
डालके उसकी गोली बनाय ठेवे, इसको अग्निबळ वैचारके देवे तो अम्निद्द्धि करे 
तथा बढी हुई छीद्दा, यकत, गोला इनको नाश करे ॥ 

विडंगादि इणे । करती, 
विडंगाति यवानी च चित्रकश्चेति तत्समम्‌ । द्विगुणं देवदारु 
च नागरं सपुननेवम्‌ ॥ व्िवृद्भायाश्च चत्वारि तत्स कल्कपे- 
बितम्‌ । क्षीरेणोण्णेन पातव्यं श्रेष्ठ छीहविनाशनम्‌॥ अथ चताः 
नि चूणानि गवां सूत्रेण पाययेत । उद्रीश्ूतमप्येवे पीढ़ान॑ 
संप्रनाशयेत्‌ ॥ र ळी 
अथै-वायविडंग, अजमायन, चित्रककी छाल ये समान भाग ठेवे तया इनसे दुणुनी 
देवदार, सोठ, पुननेवा और निसोथ ४ भाग ले इन सब औषधोंकी कूठ पीस, कल्क 
करके गरम जलसे देवे तो ष्टीहनाश करनेमे श्रेष्ठ है अथवा इनके चूणेको गोमूत्रके 
साथ देवे तो उद्रके समान वढे हुए ह्वीहको नाश करे ॥ 
यवान्यादे चूण्‌ । 
य॒वानिकाचित्रकयावशूकपट्मेयदेतोमगधोद्भवानास्‌ । 
पीहानमेतादिनिहंति चंणेमुण्ण|बुना मस्तुसुरासवेवा ॥ 
अर्थ-अजमायन, चित्रककी छाल, जबाखार, बच, जमालगोटा और पीपल इनका 
चूण गरम जले, छाछके जरसे, मय अथवा आसव इनके साथ देवे तो छीहाको 
नाझ करे ॥ 
वञ्चक्षार। | द 
सौवचेळं यवक्षारं सामुद्रं काचसेंधवम्‌ । टंकणं स्वनिकाक्षाएं 
तुल्पमेकत्र इणेथेत्‌ ॥ अकेदुग्षेः खुहीदुग्येभावयेद[तपे त्यहम्‌। 
ऊऱ्यांपस्येः ऋमात्तत्य तचल्येरकंपड्वेः ॥ भांडे संस्थाप्य 
मुछिते रुदा गजपुटे पचेत्‌ । स्वांगशीत तु संचुर्ण्य चुणमषां तु 
मेलपेत्‌ ॥ ज्यूषणं च विडंगं च राजिकां त्रिफठामपि । चव्यं 
च्‌ हिंगु संभष्ठ त्केणाद्या्यथाबळं ॥ बन्रक्षाराभिघ चणसुद- 
राणि विनाशयेत्‌ । शोथं गुल्मं तथाडिडाँ मंदाम्रिमरुचै तथा ॥ 
प्रीहानं यकृददाल्यार्यसुदरं च विशेषतः ॥ 
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(८५२) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरे- 


अरथे-संचरनिमक, जवाखार, समुद्रनिमक, कचियानिमक, सेंधानिमक, सुहागा, 
सजी ये सव समान भाग लेवे. सबको एकत्र कर आकके दूध और थूहरके दूधे 
मिगोय तीन दिन धूपमें रखा रहने देवे. फिर एक मिद्टीके पात्रमें ऊपर नीचे आकके 
पत्ते बिछायके पूर्वोक्त औषधको भर देवे और पात्रको ढक संघियोको बंद कर गज- 
घुटमें रखके फूंक देवे. शीतल होने पर निकाल चूण काले फिर इसमें सोंठ, मिरच, 
पीपल, वायविडंग, राई, हरड, बहेडा, आंवला, चव्य, भूती हींग इनका चूण मिलाय 
देवे. इसको वज्ञक्षार कहते हैं इसको अम्निबल विचारके छाछसे देवे तो सवे उदर 
सूजन, गोला, अष्टीला, मंदाम्रि, अरुचि, छदा, यकृत्‌ इनका नाश करे ॥ 

क्षारादि योग। 
क्षारं वा बिडङणाभ्या पृतिकर्स्याबुमिश्चितम्‌ । 
_यक्त्याइप्रशात्यथ पिबेत्मातयथाबलम्‌ ॥ 

अथे-कंनेकी राखका खार, बिडनिमक और पीपछ इनका चूर्ण बलाबल बिचारके 

प्रातःकाळ देवे तो यकृत्‌ और छीह इनको शांत करे ॥ 
झारभावितपिप्पठी । 
पठाशक्षारतोयेन पिप्पला परिभाविता । 
_, _ गुत्मप्ठीहातिशमनी वहिदीतिकरी मता ॥ 
हि अर्थ-पलासके कारके पानीमें पीपल्को डालके देवे तो गोला, प्लीहा इनको शांत 
कर तथा विशेष करके अग्निको प्रदीप्त करे ॥ 
... अकेफान्षार। 
अकपने सलवणमंतर्घूम विपाचयेत्‌ । 
„मस्तुना ते पिबत्सार पीहोदरहर परम्‌ ॥ 
अथ जक पत्त, सधानमक इनको हांडीमें भर मुख बंद कर जलाय देवे. उस 


०५ AN 


खारको दहीके जलके साथ सेवन करे तो अत्यन्त ठीहानाशक है ॥ 
| __ अपिसुखलवण । 
चित्रक म्िव्ता दृता निफलारुचकेः समेः । यावंत्येताने इ- 
णोनि चेमा त सेंधवम्‌ ॥ भावयिला खुहिश्ली रे: जुडे 
प्रक्षिपत्ततः । सृत्पकनाचाठत्वाथ परक्षिपेजातवेइसि ॥ सुदं 
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उद्ररोगकर्मविपाकः । (८५३) 


च ततो ज्ञात्वा शनेवेद्यः समुद्धरेत्‌ त्रेण पीतं तहूर्ण यङ्क 

त्छौहोदरापहम्‌ ॥ एतदायिसुखे नामा खवणं वाहिवर्धनम्‌ ॥ 

अर्थ-चित्रककी छाल, निसोथ, दंती, हरड, बददेडा, आंवला और संचरनिमक ये 
सब समान भाग ठेवे तथा सब चूणेके बराबर सेधानिमक डालके एकत्र करें, इस 
थूहरके दूध भिगोयके थूहरकी पोली लकडीमें मरे. ऊपरसे कपडमिट्टी कर देवे, 
फिर आग्निमे पूंक देवे. जब राख हो जावे तब निकाल उसके भीतरसे युक्त 
पूर्वक राखको निकास छे, यह, भस्म छाछके साथ देवे तो यकृत, छवीहा इनको नाश 
करे तथा अग्निको बढावे, इसको अग्निमुखनाम लवण कहते हैं ॥ 

___ रोहितकपृत। ५ 
रोहीतकापण्शत पक्ष्य बदशढकस्‌ । साधायत्वा जठद्रोणे 
चतुभोगावशेषिते ॥ घृतप्रस्थं समावाप्य छागक्षीरं चतुगणसम्‌। 
तस्मिन्कव्याणि सवाणि प्रद्धात्कापिकारी च ॥ व्याग फड- 
त्रिकं हिंगु यवानी तुंबरुं विडम्‌ । विडंगे चित्रकं चेव हपुषा चः 
विकं वचा ॥ अजाजिकृष्णळवणं दाडिमं देवदारु च । पुननवा 
विज्ञाला च यवक्षारं सपोष्करम ॥ पतेत विपर्कं तु विद्‌ 
दयाइढभाजने । पाययेच्च पछं मात्रां रसप्वपयजामः ॥ यक 
प्लीहोदरं शूलमगिमांध च नाशयेत्‌। कशिशूल पावर केः 
विशूलमरोचकम्‌ ॥ विड्बंधशूल शमयेत्पांडुरांग सकामलम्‌ । 
छद्येतीपारशमनं तंदाज्वरनिवारणम्‌ ॥ महारोहितक नामा छा- 
हम तु विशेषतः ॥ Re 

अर्थ-ठाळ रोहिडा ४०० तोळे और बेर २५६ तोळे इन दुनाका १०२४ ते 
जलमें चढाय काढा करे जब चतुथौश जल रहै तब उसमें द्‌ तोळे घी, २५६ तोले 
बंकरीका दूध और सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, दग, अजमायन, धः 
नियां बि इनिमक, वायविडंग, चित्रक, हाऊबेर, चव्य, बेच, जीरा, सांमरनिमक, अवार- 
दाना, देवदारु, पुननेंवा, इन्द्रायन, जवाखार, पुहकरमूल ये मत्यक ताला २ भर लवे 
इनका कल्क करके उस काढिमे मिझाय देवे और मंदामिसे पचावः जब पयार हा 
जावे तब उत्तम चिकने वासनमे मरके रखे, इसको ४ तोळे पर्यंत रस, यूष, दूध 
अथवा मूत्र इनके साथ देवे तो यकृत, छौह, उदर, स, मदान कूलको ददे, पस- 
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(८८४) बृहजिघण्टुरत्राकरे- 


बाडेका दर्द, कमरका ददे, अरुचि, मलबद्धता, शूल, पांडुरोग, कामला, वमन, आति- 
सार, तंद्रा और ज्वर इनको नाश करे यह महारोहितक नाम घृत छीहा और 
« कामि इनको नाश करे ॥ डल 
०. पित्रकाद्य दत | के ॥ ७ 
चित्रकस्य तुढाक्काधे वतमस्थ विपाचयत्‌ | आरनाठ च [गुण 
दृषिमंडं चतुर्गुणम्‌ ॥ प॒चकोलकताडीस क्षारो च पटुपंचकम्‌ । 
SEN A ° त ७ ७०७ ७, 
यवान्यो द्वे च जरणे मारच चाक्षसमितस्‌ ॥ एतयुत्तया इतं सिद्ध 
माया च पिबेत्मगे । शहशाफादराशात विशेषादृमिदीपनम्‌ ॥ 
अधे-चित्रककी जडका काढा ४०० तोलेमें ६४ तोळे घी,१२८ तोले कांजी और दशक 
तोड २५५ तोले, तथा पीपल, पीपरामूछ, चव्य, चित्रफ, सोंठ, ताठीसपत्र, जवाखार, 
सुहागा, समुद्रानेमक, संचरनिमक, संधानिमक, कचियानिमक और खारीनिमक, अज- 
मायन, अजमोद, जीरा,काला जीरा, मिरच ये प्रत्येक तोलार डालके युक्तिसे पचावे जब 
घृत मात्र शेष रहे तब उतारके प्रातःकाल भक्षण करे तो छीहा, सूजन, उदर, बवा- 
सीर इनको नाश करे तथा विशेष करके अग्निको दीपन करे ॥ 
AN पृष्ठदेशे र्त्नाव । > 
छीहिनः पष्ठदेशे त क्तननावं ठ कारयेत्‌ ॥ 
अथे-ट्टीहवाले रोगीके पीठका रुधिर निकलवाना चाहिये ॥ 
_  शिरावेष। 
वामबाहा च मोक्तव्या कूपराभ्येतरे शिरा ॥ 
अथे-छ्ीहनाश करनेको बायें हायके कूपर भागके भीतरकी नस तोडे ॥ 
 _ यक्ृतोदर | 
संव्यान्यपाश् यति प़दुष्टे जञेयं यकदाल्युदा तदेव ॥ 
हर ह तरफ र यकृत्‌ कहिये कलेजा है आ कहिये रोगयुक्त होनेसे छी” 
नि उदर होय उसका यकदाल्युद्र कहते हैं दोषों ) 3 
., होय है इसीसे यक्दालिउदर कहते हु र्‌ हत है दोषा करके! यकृतका भेद 
[ . दोष्संबंध। 
उदावत्तरुनानाहेमेहतडदहनज्वरेः । 
गोखारुचिकाठन्येविद्यात्तञ मठान्क्मात्‌ ॥ 
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उदररोगकर्मेविपाकः (८५५) 
थै-उदावत्त, शूल, अफरा इनसे वायु, माह, प्यास, ज्वर इनस पत्त और भारी" 
पना, अराच, काठिनता इनसे कफ एस क्रमपूवक दांषाका सबंध जानना ॥ 
यक्कद्वाल्युद्र । 
छवणं राजिकाचूण मं गोमूत्रमिथ्रितम्‌ । 
व्रिशाण होते पीते चेद्यकृत्पीहोदराण्यांपे ॥ 
थृ-सधानिम्रक, राइ य॑ समान भाग लवं सबकी एकत्र कूटकर गामूत्रक साथ १ 
तोळा पाव तो यकृत, छीहा, उद्र इनका नाश कर ॥ 
पिपलीकलक । | 
पिप्प्छीकल्कसंयुकतं घृते क्षीरे चतुगुणम्‌ । 
पक्त्वा पिबेद्ययावहि यङ्कहास्युद्रापहम्‌ ॥ 


अरथै-पीपलका कल्क, घी और चौगुना दूध डालके औटावे जब घृत मात्र शेष रह 
तब उतारछे, इसको आग्नेबल बिचारके देवे तो यकृदाल्युदरकतां नाश कर ॥ 


सामाम्ययकृतोपचार । 


पीहोहिष्टाः क्रियाः सवा यङ्कतः सप्रकटपयत्‌ । 
कार्य च दक्षिणे बाहो तत्र शोणितमोक्षणस्‌ ॥ 
अर्थ-जो क्रिया छ्लौहरोग पर कही हे बह सब यकृत रोगपर करे तथा दहने हाथकी 
नस वेध करके रुधिर निकाले ॥ 
बद्धणुदाद्र । 
यस्यांत्रमन्नेरूपलेपिभिवा बालाइमभिवा पिहिते यथावत्‌ । सं 
चीयते यस्य मलः सदोषः ॥ शानः शनः सकखच्च नाज्याम्‌॥ 
निरुष्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कच्छादाते चाइपमहपम्‌ । 
हन्गाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुद वदान्त ॥ 
अथे-जिस पुरुषकी आंत उपलेपे काहिये गाढे अन्न करके ( शाकादेक ) अथवा 
वाळ तथा बारीक पत्यरके टुकडे करके वद्ध हो जाय उस पुरुषका दाषयुक्त मल 
धेरे २ आंतडीके नलीमें होकर जैसे बुद्दारीसे झारा ठण धूर आदि ऋमसे बढे है, उसी 
प्रकार बढे और वह मळ बडे कष्टसे गुदद्वार थोडा थोडा निकले, जब मलका निकलना 
बंद हो जाय तब मल दोषों करके एुदासे ऊपर आवे इसीसे उदर बढे है अर्थात्‌ हृदय 
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(८५६ ) हन्निधण्टुरत्नाकरे- 


और नाभिके मध्य अन्नपाकस्थानकी वृद्धि होय इसीसे इस उदरको बद्धणुदोदर कहते 
हैं अथवा गुदाके ऊपर आंतोंको वद्ध देनेसे बद्धणुद कहते हैं यह चरकका मत है ॥ 
हपुषादि चणे) 
बद्धाद्रा तु हेपुषादाप्यकाजाजत्तपवसू | 
अथे-बद्धणुदोदरीसै हाऊवेर, अजमायन, जीरा और संघानिमक इनका चूणे 
सेवन करे ॥ 
र बास्तमकार। क्‌ 
स्तन बद्धादर योज्यों बस्तिस्तीहणेस्तु भेषजेः । 
सतळख्वणश्चाप नरूह्ाचुवाप्तनस्‌ ॥ 
अर्थ-बद्वणुदोद्साले रोगीके प्रथम सेक देकर तीक्ष्ण औषध अथवा तेल, निमक 
इनसे निरूहबस्ती और अउुवासनबस्ती करे ॥ 
उत्तरबस्ति । 
उदावृतहुरं सव प्रकतव्यं चिकित्सितम्‌ । 
वत्या विष धाश्नात्र पाया शस्ताः प्रकातिता 
य-बद्रगुदोद्‌खाले रोगीके संपूर्ण उदावर्तनाशक क्रिया करे और गुदामे अनेक 
प्रकारकी बत्ती बनायके डाले ये उपचार उत्तम कहे हैं ॥ 
तीक्ष्णेविरेचनं चात्र शस्यते तु विशेषतः । 


वातहता विधि; सवां विधातव्यो विजानता ॥ 

थ-बद्व्युदोद्र पर तीक्ष्ण औषधसे जुलाब करावे और संपूर्ण वातनाशक क्रिया 
करे ये उत्तम है ॥ 
प्षतोदर । 

शल्य तथाज्नोपहित यदे मुक्त भिनत्त्यागतमन्यथा वा। 
तस्मात्त॒तों5यात्तालिल्प्रकाशः स्रावः सेरे गुदतस्तु भूयः ॥ 
नाभरपश्ोदरमाति वृद्धि निस्तुयते दाल्याते चातिमात्रम्‌ । 
एतत्प्रिसनाव्युदर प्रदिएम्‌ । 


अथ॑-काट धूर आदे अन्नक साथ मिलकर पेटमें चला जाय अर्थात्‌ पक्काशयर्मे 
बिलोम ( टेढा तिरछा ) चला जाय तब आताको काट और सीधा जाय 


तो नहीं काटे अथवा जंभाई अति अशन कणसे अर्थात रोकनेसे आंत फट जाय 
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उदररोगकमीविपाकः । (८५७) 


सो चरकम लिखा भी है उन फटे आंतासे गठित पानीकै समान स्राव पुनः २ गुदाके 
मागे होकर झरे, नाभिके नीचेका भाग बढे, नोचनेकीसी तथा भेद ( चीरने (र कीसी 
पीडासे अत्यंत व्यथित होय इस क्षतोदरको गरन्थांतरमे परिश्चावि उद्र कहते ह और 
इसीको छिट्रोदर कहते हैं यह गयदासका मत है ॥ 
वेधक्रिया तथा पाटनक्रिया । 
छि्रोत्रबद्धसज्नेघु जठरेषु प्रयोगावैत्‌ ।_ 
लब्धाचुज्ञी भिषक कुयोत्पाटनव्यधनकियाम्‌ ॥ 
अथे-क्षतोदर तथा बद्धगुद संज्ञक उदरांपर प्रयोग जाननेवाला वैद्य रोगीके संबंधि- 
योंकी आज्ञा लेकर पाटन ( चीरना ) और वेधक्रिया करे ॥ 
तथा जातादक सवमुद्र व्यपयाद्धपक्‌ । 
` पृष्ठा ज्ञाताश्च सुद्धदो दारांश्च नपा गुरुस्‌ ॥ 
अथे-संपूर्ण जातोदक उद्ररोगीको, वैद्य रोगी, जातिके सुहृद, खीजन, राजा ऑर 
गुरु इनकी आज्ञा लेकर फिर शस्त्रकमे करे अथात्‌ चीरना फाडना करे ॥ 
वपस्थान | 
अजुज्ञाप्य भिषङू कम विदुव्यात्सशय अवस्‌ | 
सुवात तथा नागवासतश्वतुरगुळात्‌ ॥ 
अथे-वैद्य रोगीसे प्रथम कह देवे कि वेध करनेसे कि तो तू अच्छा हो जबेगा अथवा 
तू मर जावेगा यादि इस कहने पर रोगी आज्ञा देवे तो उद्रको ढकके और लपेटके 
नामीके नीचे चार अंगुछ पर वाई तरफ वेध करे ॥ 
, वृध क्रनका प्रकार । 
अंगुल्योदरमात्र तु त्रीहिवक्रेण भेदयेत्‌ । 
नाडीमुभयतोद्वारा संयोग्यापहरगलम्‌ ॥ 
थे-ऊंगलीमें धानके कांटेके समान मुखवाले शस्रको लेकर उससे छेद करे उस 
द्विमुख नली डालके उसमेंसे पानीको निकाले ॥ 
न जू निकालनेमें नियम । 
न्‌ चेकस्मिच्दिन सवदाष तवपहरत्तथा । कातरवाज्वरस्तृष्णा 
गाजभगस वैपओु: | अतिसार सुतरा पूयत जठर तथा। 
तृतीयपंचमाद्येषु दिवसेष्वल्पशः पुनः ॥ 


ञ्‌ 
छिद्रे 
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(८५८) बृहत्निघंटुरत्नाकरे- 
अर्थ-एक ही दिनमें संपूर्ण दोषोकों ननिकाले- एकही दम निकाठनेसे खांसी, श्वास, 
ज्वर, प्यास, गात्रमंग, कंप, अतिसार, और प्रथमके समान फिर पेटका भर जाना ये 
विकार होते हैं इस वास्ते तीसरे अथवा पाचवे दिन फिर वारंवार निकाले ॥ 
जळ निकालने पर त्रणपर छेप। 
पलायेदुदकं तेठळवणाभ्यां हव्त्रणस्‌ । बभ्नीयाद्विषतो दोषे 
रक्त प्राक प्रतिपृर्य च ॥ संवेष्टयेद्राटतरं कोशयादिकचमणा ॥ 


अथै-उद्रका जल निकालमेके पश्चात्‌ व्रणमें दाषप्रवेश होनेके प्रथम ही तेल और 

निमक रुधिरके साथ रेसमी अथवा चमडा इनसे हृढ बांधे ॥ 
जठोदर लक्षण । 

जलोदर कीतियतो निबोध ॥ यः ल्ेहपीतोप्यतुवातितो वा पातो 

विरक्तो$प्यथवा निरूढः । परबजढ शातळमाशु तस्य खाता 

दुष्याति हि तद्वहानि ॥ लेहोपालितष्वथवापि तेषु जछोदरं पु” 

वेवदभ्युपोत । ब्विग्ध महत्तपरिवृद्धनामि भ्रशोन्न्त पृर्णमिवां- 

बुपानात्‌ ॥ यथाहातिः क्षुभ्याति कंपते च शब्दायते चाप्युदका- 

दुर तत्‌ ॥ 

अर्थे-भब जलोदर कैसे हाय है उसको कहते हैं. जिसने स्नेह ( घृत तैलादि ) पान 
करा होय, अथवा अनुवासनबास्त करी हो, वमन करा हों अथवा दस्त करे हों अथवा 
निरूह बस्ति करा होय ऐसा पुरुष शीतल जल पावे तब उसकी जल वहनेवाली नसों“ 
के मागे तत्काल दुष्ट हाय हैं, वे उदक बइनेवाले खोत ( मागे ) स्रेईसे उपलिप्त 
( चीकने ) होनेस पूवेवत्‌ ( अथात्‌ अन्नरस उपर्नेह न्याय करके अथात्‌ इनको बाहर 
छायकर उद्रको उत्पन्न करे ) जलोदर हाय है उसमें चिकनापन दीखे, ऊंचा होय, 
नाभिके पास बहुत ऊचा होय, चारों ओर तनासा माळूम होय; पानीकी पोट भरीर्सी 
होय, जेसी पानीसे भरी पखारमें जल हले हे उसी प्रकार हले, गुडगुड शब्द करे, 
कांपे, इनको जलोदर अथोत्‌ जलंधर कहते हैं ॥ 


छाछ । 
व्यूषणक्षारख्वणेयुक्त तु सलिछादरी ॥ 
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उद्ररोगकर्मेविपाक; । (८५५ ) 


अर्थ-जलोदखालेकी सोंठ, मिर्च, पीपछ और निमकका चूणे डालके 
छाछ पिलावे ॥ 
जलादगाररस । 
पिप्पली मरिच ताम्रं कांचनीचृणेसंयुतम । छुद्िक्षीरेदिन मञ्च 
तुल्यं जेपालबीजकस्‌। निष्कयुक्तं विरेकेण सत्यं होते जढोदरम्‌॥ 
अथे-पीपल काली पिरच, तामंकां भरम, हल्दा य समान भाग लेव इन सबक 
बराबर जमाढगोटा लेवे. सबको थूहरके दूधमं खरल कर इसमेंसे छः २ मास खान" 
का देवं तो दस्त कर जढोदरको नाश करे यह सत्य कहता हू ॥ 
जलोदर पर रचन । 
जलोद्रेघु विश्राव्यं जाते जातं विरेचन: ॥ 
अथृे-जलघरम भीतर जल होनेसे जुलाव दक्र जलको निकाल डाल ॥ 
पेट फूलने पर यत्न । 
विरक्तजठराध्मानं खेहाधेबॅस्तिभिजयतू । 
निःश्रुतो रुंचितो पेयामल्लेहरुवर्णां पिबेत्‌ ॥ 
अथे-जल निकलनेके उपरान्त पेट फूला हाय ता स्नंहागाध, बास्तकम इन करके 
उपचार करे तथा जल निकलनेक पीछे लंघन करायी घृत आर निमकके विना 
पेया देवे ॥ 
छः महीनेतक नियम । 
अतः परं तु षण्मासं क्षीरवती भवेन्नरः । 
त्रीन्मासान्पयसा पेयं पिवेत्रीश्चापि योजयेत्‌ ॥ 
अर्थृ-इस प्रकार उदरमें जलकी कमी होनेसे छ महीने पर्यंत दूध पावे, अन्न न 
देय, फिर तीन महीने दूधमें पेया करके देवे, इसी मकार आगे भी तीन महीने 
पर्यंत उसी प्रकार उपचार करे ॥ 
अन्न! 
कोरदूष्यऱ्यामाकपयस्ता लवणं लघु । 


नरः संवत्सरेणेव जयेदाशु जछोदरम्‌ ॥ 
अर्थ-कोदो, सामखिया, दूध, निमक, हलके अन्न इस प्रकार उपचार करनेसे' 


एक बपेमें जरोद्रको जीते ॥ 
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(८६० ) बृहन्निघण्टुर नाकरे- 


साध्याताध्यविचार । 
जन्मनेवोद्रं सर्वे प्रायः कच्छतमं विदुः । 
बालिनस्तदजातांबु यत्रस्ताष्य नवात्थतक्ष ॥ 
अर्थ-सर्व प्रकारके उदर अन्मसे ही मायः अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं, वलवान्‌ 
पुरुषके नवीन प्रगट भया हो और उसमें पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसा बड़े यत्रसे 
साध्य होय, पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसे उदरके लक्षण चरकमें कहे हैं ॥ 
पक्षद्वयं सव जातोदक तथा। 
प्राया भवृत्यभावाय छिद्धांत्र चोदरं तृणाम ॥ 
अथे-बद्धणुदोदर १५ दिइसके पिछाडी असाध्य होय है, उसी प्रकार सब प्र 
कारके उदक (पानी ) उत्पन्न होनेसे नाशकारक होय है, और छिद्रांत्रेदर ये प्रायः 
नाशक होय हे. कदाचित्‌ शल्य अथवा झ्रचिकित्सा जेसी होनी चाहिये ऐसी 
होय ते उद्क ( पानी ) प्रगट भया उदररोग छिद्रांत्र अथवा बद्धगुद साध्य होय है 
ये प्राय; इस पदसे सूचना करी ॥ 
{ ह अपाध्यरक्षण । 
यूनाश काटलापस्थमुपाझन्नतबुत्चम्‌ | 
_ बठशाणितमांपाग्निपरिक्षीणं च बजेयेत्‌ ॥ 
अधे-जिस उद्ररोगीके नेत्रां पर सूजन होय, लिंग टेढा हो गया हो, पेटकी त्वचा 
गीली तथा पतली हों गयी होय, बल, रुधिर, मांस और अग्नि ये जिक्षके क्षीण हो 
गये हों ऐसा रोगी त्याज्य है॥ 
यः [इन्नत्कतनुश्रूतने्रः कुटिल्धूकृणे: । बशोणितमांसामि- 
क्षीणकोष्ठामयी स्मृतः ॥ शोफ/तिसारपाश्लोतिभक्तद्वेषनिपी- 
डितम्‌ । विरेचितं चोदरिणं पूर्यमाणं विरेचयेत्‌ ॥ 
अथ-जिसकी त्वचा गीली, आंखें छोटी, भो और कान देडे, बल, रक्त, मांस, अग्नि 
ओर काठा क्षीण,अतिसार, अफरा, पाश्वेशुल और अन्नद्रेष इनसे युक्त और रेचका- 
दिकोसे पेट खाली करने पर भी फिर भर जावे ऐसे लक्षणोंवाले उदररोगीको छोड देवे॥ 
हल हु अताध्यलक्षण । 
पाभंगा्नविद्ेषशोथातीसारपीडितम्‌ । 
विरक्त चाप्युद्रेणं पूर्यमाणं विवनयेत्‌ ॥ 
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उदररोगकर्मविपाकः । (८६१) 


अर्थ-पाश्चमंग ( पसरियोमें पीडा ), अन्नर्म अरुचे, शोथ, अतिसार इनसे 
पीडित और दस्त करानेसे जिसका पेट फेर पानीसे भर जाय, ऐसे उद्ररोगीको 
वैद्य त्याग देय ॥ 
य्न । 
रेचनं वमनं कुयोत्सर्वत्र पाचनानि च ॥ 
अर्थ-संपूर्णे उद्रोमें रेचन ( जुलाब ), वमन और पाचन कमे करे ॥ 
रेचन । 
उदाराणां मठाढ्यत्वाइदुशः शोधनं हितम्‌ । 
क्षारण्रडज तळ [पबन्सूजण वापरत ॥ 
अर्थ-संपूणे उदर प्रायःकरके मलसे परिपूरित होते हं, इस वास्तै उनकी शोधन करना 
हितकारक है उसको दृधके साथ अथवा गोमूत्रके साथ वारंवार अडका तेल पिलावे ॥ 
ज्योतिष्मतीतेळ । 
ज्योतिष्मत्याः पिबेत्तेल पयसा वा दिने दिने ॥ 
अर्थ-उद्ररोगीको मालकांगनीका तेल प्रतिदिन दूधमं मिलायके पिलावे ॥ 
गोसूजयोग । | 
सूत्राण्युदारिणां सेके पाने चेव प्रयोधयेत्‌ ॥ 
अथे-गोमूत्रादिक मूत्र उदरशेगीको सेचन विषयमे और पीनेमें देने चाहिये ॥ 
उद्रपर यत्रांतर । 
हरीतकीसहस वा गोमूनेण यथा जुषः । सहस्र पिप्पठीनां वा खु- 
वृक्षारण सुभावितस्‌ ॥ पिप्पदावधमान वा शाराशा वा शिला- 
जठु । तद्वद्वा युग्यं क्षरतल्याद्रेकरसेस्तथा ॥ चित्रकामर- 
दारुभ्यां कर्कं क्षीरेण वा पिबेत्‌ ॥ 
अथै-उद्ररोगीको गोमूत्रके साथ हजार पीप देवे अथवा थूहरके दूधकी भावना दी 
हुई हजार पीपल देवे अथवा वद्धेमान पीपल देवे अथवा दूधके साथ शिलाजीत दे कर दुधको 
ही अन्नकी ऐवज देवे अथवा दूध और दूधकी बराबर अद्रखका रस इनमें गूगल 
मिलायके देवे अथवा चित्रक, देवदारु इनका कल्क दूधसे देवे ॥ 
वद्वमानपापछ। 
त्रिभिरथ परिृद्ध पंचभिः सप्ताभेर्वा दशाभिरथ विवृद्धं पिप्पली - 
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(८६२ ) बृहान्निघण्टुरत्नाकरे- 
वर्षमानम्‌ । इति पिबति युवा यरुतस्य न श्वा्कासम्व्रजठः 
रगुदार्शावातरकक्षयाः स्यु: ॥ 
अधे-तीन, पांच, सात अथवा दश इस बृद्धिसे जो पीपलको सेवन करता है, उस 
के श्वास, खांसी, ज्वर, उदर, बवासीर, वातरक्त, क्षय ये रोग कदाचित्‌ नहीं हों ॥ 
मूत्राण्यष्ाबुरदरिणा पानशेके प्रयोजयेत । 
पिप्पली वधेमानं वा पयसेव प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-आठ प्रकारके गोमूत्रादिक मूत्रोके पीनेकी, बफारा देनेकी, उद्ररोगमे योजना 
करे, अथवा वद्धेमानपीपल दूधके साथ देवे ॥ 
उष्रीक्षीर पिवेजीण निर्गो जठरामयी । 
पक्ष मासमृतु वाप नच पानायसाचरत्‌ ॥ 
अर्थ--ऊंटनीका दूध पचे तो उदररोगवाला इसको पंद्रह दिन अथवा, महीने अथवा छः 
महीने पर्यंत जल पीनेको त्यागके सेबन करे ॥ 
सामुदशुक्तिकाक्षारों युवक्षारः ससँधवः । 
गादप्रा सप्रयुज्यत सवाद्रावनाझनः ॥ 


NN 


अर्थ-समुद्रकी सीपियोका खार, जबाखार, सेंधानिमक इनको गौके दृधके साथ 
सेवन करे, यह सवे उद्ररोगोंका नाशक हे॥ 
विशाळ शंखिनी दंती त्रिवुत्नीडी फलत्रयम्‌ । 
निशा विडगकोपिछं सूतेणोदरचुत्पिबेत्‌ ॥ 
अर्थे-इन्ट्रायन, संखाहुठी, दंती, निसोथ, नील, हरड, बहेडा, आंवला हलदी, 
वायविडंग और कवीला इन सबको कूट पीस गोमूत्रके साथ उद्रनाझानार्थ पीवे ॥ 
००५ ~ NE जादू प्र योग । 
पया वा चव्यदेत्यमिबिडग व्योषधकह्कितम्‌ । पेय वा शंगवेरांबु 
कषाया दार्वाहून; ॥ चब्यविश्वसमुत्त्थी वा पेयो जठरशांतये॥ 
अर्थैः चन्य,जमाङ्गोरा चित्रक, वायविडंग, सोंड, मिरच और पीपल इनका कल्क 
दूधस अथवा अद्रखके रस अथवा देवदारु, चित्रककी छाल इनका काढा अथवा चव्य, 
सोंड इनके काढेको उद्ररोगझांतिके अथे देवे ॥ 
ड देवदाव्योदि लेप । 
देवदारुपछाशाकेहस्तिपिष्पलिशियुकेः । 
साश्गंधेः सगोमूजेः प्रलिपेदुदर शनेः ॥ 
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उद्ररीगकमेबिपाक; । (८६३) 
अर्थ--देवदारु, केसूलाके फूल, आककी जड, गजपीपल, सहजना, असगंध इनको 
गोमूत्र! पीसके पेट पर लेप करे ॥ 
प्रयोगांतर । 
पयता शगवराबकपाया वार॒वाहनजः । 


चव्यमुस्तातमुत्या वा पेयो जठरशांतिये ॥ 
अर्थ-जलके साथ अदरवका रस अथवा देवदारु, चित्रक इनका काढा अथवा 


~ 5 


चव्य, नागरमोथा इनका काढा उदरानदात्तक वास्त पाव [|| 
व्यादु काथ । 
चव्याचेत्रकावश्वाना साधता दवदारुणा । 
कार्थास्नवृचणयुतो गोसूत्रेणोदरं जयेत्‌ ॥ 
अथ्‌--९ चव्य, २ [चत्रक ३ साठ, ४ दवदारू इन चार आषधाका काढा करक उसमें 
नेसांथका चूण डाक आर याश [मलायके पाव ता संपूण उद्ररांग दूर हाय ॥ 
यः सप्तरात्र [वालपत्सुधाया क्षीरेण चूण मदत कणायाः । 
लिद्यास्रकामं मधुर च धुते तस्योदरख्याधिरुपेति शांतिम्‌ ॥ 
अर्थ-घूहस्के दूधमें पीपलका चूण खरल कर उसका सात दिन लेप करे और 
खाय ऊपरस [मष्ट आहार कर्‌ ता उसका उद्ररोग शात होय ॥ 


देवड्ठुमादि । 
देवदुम शि मस्तूरकं च गोसूत्रपिष्टामथ वाश्वगंधाम्‌ । 
पात्वाशु हन्यादुदर प्रवृद्धं छुमीन्सशोफाचुद्रं च दुष्यन्‌ ॥ 
थ-देवदारु, सहजना, मसूर और असगंध इनको गोमूजमें पीस खानेको देवे तो 
घार,बरा हुआ उद्रराग, कामरांग सूजन आर दृष्योदर इनका शीघ्र नाश करे ॥ 
नारायणचूर्ण । 
चित्रकत्रिफलाव्योषं जीरकं हपुषा वचा । यवानीपिप्पडीम्‌- 
छै शृतपुष्पाजगधिका ॥ अजमोदा झठी धान्यं बिडंग स्थूल 
जीरकम्‌ । हेमाहा पोष्करं सूले क्षारो लक्षणपंचकम्‌ ॥ कुष्ठ 
चोति समांशानिविशाछा स्याद्विभागिका । जिवून भागा विज्ञेया 
देत्या भागत्रयं भवेत ॥ चतुभागा सातठा स्यात्सवोण्येकञ 
चुणेयत्‌ । पाचनक्लेहनाद्येश्च खिग्धकोष्ठस्य रोगिणः ॥ द्य्याइणं 
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(८६४ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरे- 


विरेकाय सवरागप्रणाशनम्‌ । हदरोगे पांडुरोगे च कासे श्वासे 
¢ ७ > eS hs कै 

भगंदरे॥ मंदेष़ो च ज्वरे कुष्ठ ग्रहण्या च गलगह । दद्यादक्ता- 

नुपानेन तथाध्माने सुरादिभिः ॥ गुल्मे बदरनीरेण वटूसग द्‌" 

घिमस्तुना । उर्णाबुमिरजीण च वृक्षाम्ठेः परिकर्तिषु ॥ उट्री- 

दुग्धेनोदरेषु तथा तेण वा गवाम्‌ प्रसन्नया वातरोगे दाडिमा" 

भोभिरशपि ॥ द्विविधे च विषे द्याइतेन विषनाशनस्‌ ॥ 

अधे-चित्रककी छाल, त्रिफला, सोंठ, मिर्च, पीपल, जीरा, हाऊबेर, वच, अजमायन, 
पीपरामूछ, सोफ, वनतुलसी, अजमोद, कपूर, धनिया, वायविडंग, क्छोजी, चोक, 
पुहकरमूल, सज्जीखार, जवाखार, पांचों निमक ( संधा, कचिया, काला, समुद्र, बिड ) 
और कूठ ये सब समान भाग लेवे और इन्द्रापनकी जड और औषधोंसे दूनी ले निसोथ 
तिगुनी, देतीके तीन भाग, थूहर ४ भाग ले सवको एकत्र करके चूर्ण करे. प्रथम पाचन 
और स्नहादिक करके जिसका कोठा चिकना होगया हो उसको दस्त होनेके वास्ते यह 
चूणे देवे, यह सब रोगांका नष्ट करे हृदयरोग, पांडुरोग, खांसी, श्वास, भगंदर, मंदामि, 
ज्वर, कोठ, संग्रहणी, गलग्रह इन रागामं प्रथक्‌ २ अनुपानोंके साथ देवे. अफरा 
रोगमें मद्यके सात देवे, गुल्मरोगमं वेरके काढेके साथ देवे और मल रुक रहा होवे तो 
इस चूणेको दहीके जलके साथ देवे, अजीणरोगमे गरम जळके संग देवे, सुदामें 
कतरनेकीसी पीडा होती होय तो उसको इमलीके छालके कामें देवे, उद्ररोगवालेको 
ऊँटनीके दूधके संग देवे अथवा गोकी छाछके साथ देवे तो इससे संपणे रोग दूर हो 
वादीके रोगम इस चूणको प्रसन्ना जो मद्यका भेद है उसके साथ देवे, बवासीर रोगमें 
अनारके जलके साथ देना चाहिये, यह चूणे घीमे मिलाय खाय तो स्थावरविष ( पुष्प- 
पत्रादिक ) और जंगमविष ( सपोदिकका ) ये दोनों प्रकारके विष दूर होवे इस 
चूणेका नारायणचूणो कहते है. इस चूणसे संपूर्ण दुष्ट रोग दूर हाँ ॥ 
_ हेपुषादि चूर्ण । 

हपुषा त्रिफला चेव जायमाणा च पिप्पली । हेमक्षीरी जिवृञ्चैव 

सातला कटुका वचा ॥ नीलिनी सेन्धवे कृष्णलवणं चेति चू- 

पयेत्‌ । उष्णोदकेन मूतेण दाडिमत्रफाससः॥ तथा मांस- 

३ ७ र ६ A Re च चर ७ 
रसेनापि यथायोग्यं पिबेन्नरः । अजीणें शहि गुल्मेषु शोफाशों- 


(> 


विषमामिषु ॥ इलीमकामरापांङङुष्ठाध्मानादरेष्वपि ॥ 
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उद्ररोगकमेविपाकः । (८६५) 


अधै-हाउबेर, हेरड बहेडा, ऑवला, आयमाण, पीपल, चोक, निसोथ, सातला 
८ पीठी थूहर यह न मिळे तो इसकी प्रतिनिधिम थूहर डाले ), कुटकी, वच, नील, 
संधानिमक, काळा निमक इन चौदह औषधेका चूणे करके गरम जल अथवा गोमूतरमे 
अथवा अनारके रसमें अथवा त्रिफलाके काढेसे अथवा जंगली जीर्वेके मांसरसके साथ 
सेवन करें परंतु जिस रागीको जो अनुपान हितकारी होवे उसीके साथ देवे तो अजीणे 
और छीहा, गोला, सूजन, बवासीर, मंदाम्रि, हलीमकरोंग, कामला, पांडुरोग, कोह, 
पेटक्रा फूलना, उदररोग ये संपूर्ण रोग दूर होवें ॥ 
उद्ररोग पर चूण । 
क्षारद्रयानळव्यापनाळाळ्वणपचकम्‌ | 
चूणित पापषा पयं सवशुस्मादरापहम्‌ ॥ 
अर्ध-जवाखार, सुहागा, चित्रककी छाल, सोंठ, मिरच, पीपल, गजपीपल, पांचों 
निमक इनके चूणीको सेवन करे तो सबै गुल्मरोग तथा उदररोग इनको नाश करे ॥ 
पटोलादि चूण। न 
पटोछमुछे रजनी विडंग ।नेफलालचः । कापछक नोडितो च 
Co Ne bs त्य CaS AN 
वृता चात वृणयत्‌ ॥ षडाद्यान्कापकानत्यात्राऱ्य द्विनिचतु- 
र क [on . # "५ 
गुणान्‌ । कृत्वा वर्ण ततो सृष्टि गवां सूत्रेण वा पिबेत्‌ ॥ विरि 
१० +~ किक ७, RNS e+ ०. ० 
को मृढु झुंजीत भोजनं जांगले रसेः । मंडं पेयां च पीत्वा वा 
त्य > AS न). oN ७७ % 
सव्योपं षडहे पयः ॥ शृतं पिबेत्ततश्व्ण पिबेदेव पुनः पुनः । 
७९ ~ = ० ® र a ७ [रोगं > 
हात सवाद्शण्यतह॒ण जातोदकान्याप ॥ कामलां प च्‌ 
श्वयथु चापकर्षति ॥ 
अर्थ-कडुए पडवलकी जड, हलदी, वायविडंग, इरड, बहेडा, आंवला ये सब 
एक २ तोला, दालचीनी २ तोळे, कबीला, नीलनी और निसोय ये क्रमसे ३-४-५ 
भाग ठेवे इन सबका चूण करके चार तोलेकी मात्रा गोमूजले देवे, जब दस्त हो चुके 
जंगली जीयेके मांसके रसोसे नरम ऐसे भोजन करावे अथवा मंड, पेया किंवा छः दिन 
सोंठ, मिर्च, पीपल इनके चूणेको डाल ओटा हुआ दूध देवे फिर दूसरे दिन चूणे 
डालके उसी कमसे दूध पिलावे- इस प्रकार वारंवार करे तो यह चूण संपणे उदर, 
जातोदक होय तो उसकोभी नष्ट करे तथा कामला, पांडुरोग और सूजन इनको दूर करे ॥ 
उद्रपर बिंदु घत । 


सकक्षार पढे, र तु. स्चूदि्षीरपलानि पट ठाः कंपिलक 


(८६६ ) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 


यामा शम्याकं गिरिकाणिका ॥ नीलिनी तिता दंती शंखिनी 

चित्रकं तथा । एषां च पट्किभोगेधृंतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 

अथास्य मलिने कोष्ठे बिदुमात प्रदापयेत्‌ । यावदस्य पेद 

दंस्तावद्वेगान्वारिच्यत ॥ कुषं गुल्मसुदावत श्वयथुं सभगंद्रस्‌ । 

शमयत्युदराण्यशो वृक्षमिद्राशनियंथा ॥ एतद्विदुधत नाम येना- 

भ्यक्ती वारच्यत ॥ 

अथे-आकका दूध ८ तोले, धृहरका दूध २४ तोळे और हरड, सपेद निसोथ, 
पीपल, अमलतासका गूदा, सपेद सारिवा, ठघुनीही, निसोय, जमालगोटेके बीज, 
शंखपुष्पी और चित्रक ये सब चार २ तोले ले, इनके काढे तथा कल्कमे ६४ 
तोले धी डालके पचावे यह बिंदुघृत मलिन कोखेालेको १ बूंद ड।लनेसे दस्त कराता 
है, इसकी जितनी बूंद डाले उतनेही दस्त होवें यह कुष्ठरोग, गोळा, उदावर्ते, सूजन, 
भगंदर और आठ प्रकारके उद्ररोग इनको शमन करे इस घृतको देह लगानेसेभी 
दस्त कराता है ॥ 

pa TR 

दे पचसूल्या निवतानिकुभै ससं चित्रकशिगुमूठम्‌ । कुर 

टबीजे जिफल गुड्रचीमेरडमूर मदर्यंतिकां च ॥ पाठां सभा- 

छौं सुपवी सुनील सरोहिषायासकुचेलिका च । प्रथर्‌ समा- 

इत्य पल जस्य द्रोणे पचेत्तञ्चरणांगशेषम्‌ ॥ छृतं हि पक्कं 

सकृषाययुक्त निहति पीतं सकठोदराणि ॥ 

_ अपे-दशमूल, निसोथ, जमाठगोरा, सातला थूहरका भेद, चित्रक, सहजनेकी जड, 
सपेद्‌ पीयाांसेके बीज, हर, बहेडा, आंबला, गिलोय, अंडकी जड, मदयंतिका, 
पाढ, भारंगी, कलीजी, नीली, रोहिषतृण, धमासा, ये औषध चार २ तोले लेवे, 
१०२४ तोले जलमें औटावे जब चतुर्था रहे तब उतारके छान लेवे इसमें घी 
डालके फिर पक्क करे जब जल जरके घृत मात्र शेष रहे तब उतारे इसे पाबे तो 
संपूर्ण उद्रोंका नाझ करे ॥ 

_ नाराचघ्त। 
त्रिफठा चित्रको देती बृहती कंटकारिका । खुहिसाकबिडंगानि 
घृतस्य्‌ कुडवं पचेत्‌॥तस्य मृद्ायिसिद्धस्य कर्षांध पानम्‌ । 
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उदररोग कर्मविपाकः । (४६७) 


शञोफगुहमोदरानाइपीहोदरणछोदरान्‌ ॥ नाशयत्युर्बणानेताच्‌ 

सर्पिनोराचसंन्ञितम्‌ ॥ 

अथै-हरड, बहडा, आंवला, चित्रक, जमालगोरा, कटेरी, थूहर, आक, वायविडंग 
इनके कादेमें १६ तोळे घृत डालके मंदाग्नि पर सिद्ध करे, इसमेंसे छः मासे मनुष्य 
भक्षण करे तो सूजन, गोला, उदर, अफरा, प्रीहोदर, जलोदर इनको नाश करे, इसको 
नाराचघृत कहते है ॥ 

बिंदुघृत । 

चित्रकः शंखिनी पथ्या कंपिछल्निवृतायुगम । वृद्धदारुथ शाः 

म्याक दंती दंताफल तथा ॥ काझातका दुवदाळा नाला च 

गिरिकर्णिका । सातला पिप्पर्डासूलं विडंगं कटुका तथा ॥ 

हेमक्षीरी च विपचेत्कल्केरेतेः पिदन्मितेः । इत्सथं सुहीक्षीरे 

षट्पळे तु पठद्रये ॥ अर्केक्षीरस्य मतिमान्‌ तात्सडध शुल्म- 

कुत्‌ । हते शूर्घ॒दावत शोथाध्मान भगेदरम्‌ ॥ मयः 

दाराण्यष्टो निपीत बिदुसंख्यया । गोडुग्धेनोटदुग्धेन कोलत्थन 

शतेन वा ॥ उष्णोदकेन वा पीत्वा बिदुवेगेविरिच्यते । एतदः 

दुघृते नाम नामिलेपाद्विरेचयेत्‌ ॥ 

अर्थ-चित्रक, शंखपुष्पी, कबीला, निसोथ, कालो निसोथ, विधायरा, अमलतासका 
गूदा, देती, जमालगारा, कडुई तोरई, वेदाळ, नील, कोयल, सातला, ( पोढी थूहर ), 
पीपरामूल, वायविडंग, कुटकी, चौक इन सब औषधोंकों एक २ तोला ले कल्क करे, 
फिर एक सेर घृत इसमें डाल कल्कको मिलायके फिर थूहरका दूध २४ तोले डाले 
और कल्कका पाक उत्तम होनेके वास्ते उसमें धीसे चौगुना जल डालके घृत शेष रहे 
तबतक पाक करे. फिर घीकी छान लेय इसे बिंदुघृत कहते हैं इस घृतको पोषे तो 
गुलम, कुष्ठ, शूळ, उदावत्ते, सूजन, अफरा, भगंदर, आठ प्रकारके उदर रोग ये सब 
दूर हो. इसका अनुपान गौका दूध अथवा उंटनीका दूध अथवा कुलथीका काढा अथवा 
गरम जल इनमेंसे किसी अनुपानक साथ रोगका तारतम्य देखके देवे. जितनी बूंद 
डालके पावे उतनेही दस्त होवें तथा इस घृतका नाभिपर लेप करे तों दस्त होव ॥ 

जिबतादि घृत । 
पयस्यष्टणुणे सापिः प्रस्थं स्वुक्पयसः पम्‌ । 
तरिबृतापलकल्केन सिद्ध जठरगुट्मनुत्‌ ॥ 
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( ८६८ ) बृहनिघण्टुरतनाकरे- 


अर्थ-धी ६४ 


ध ५१२ तोले, थूहरका दूध ४ तोले और निसोध ४ तोले 
इनके कल्कर्मे धृत 


करे तो उद्र और गोला इनको नाश करे ॥ 
हिखादि घृत । 
हिंखारसोनादरकरियपथ्याषड्गथिदंतीद्शसलतोथे 
दश्ारपचाषणकेल्कपादः [सद्‌ धत तजठर प्रशार्तस्‌ ॥ 
थे-हांग, लहसन, अद्रख, सहजनेकी छाल, हरडका बक्कल, पीपरामूल, दंती 
दशमूल इनके काढेमे सुहागा, जवाखार, पंचोषण इनका चतुर्थो कल्क एकत्र करके 
इसमें सिद्ध करा हुआ घृत उद्ररोग पर उत्तम है ॥ 
उद्रपर वगेश्वररस । 
पूतभर्म वगभर्म पलेकक प्रयोजयत्‌ | मृत ताम्रं गंधक च 
प्रत्यक च पल पम्‌ ॥अकक्षीरेदिनं मद्य सव तहीलकाऊृतस । 
सूदा तद्रषर पकता पुटकनतसुद्धरत्‌ ॥ एष वगश्चरांनाम 
शहगुल्मादर जयत्‌ । रते गुंजादयो लेहो निष्कश्वेतपुननबेः ॥ 
अथ-पारका भस्म ४ ताल, वेगभस्म ४ तोल, तामेकी भस्म ४ तोळे और गंधक 
४ तोळे लेकर आकके दूधम खरल कर गोला बनावे. फिर भूथरंत्रमे पक्क करके 
निकालल इसको वंगेश्वररस कहते हैं यह छोहा, गोला, उद्र इनको जीते, सपेद एनर्नवा 
४ माष और धी इन दोनोंके साथ इस रसको दो रत्ता चाटे ॥ 
त्रेळोक्यडंबर । 
रसगधकताप्राणि लोहमश्रं विष तथा । टकणं सजिकाक्षारं दरदं 
च कपादकम्‌ ॥ अकक्षीरेण खल्वे च वन्रिक्षीरेण भावयत । 
नियुडीभृग्राजेन चाद्रेव्रावेण भावयेत्‌ ॥ गुल्म जलोदर राग 
शोथ पांडो क्षये तथा । शूले विषूचिकायां च हाजुपानेः प्रयो- 
जयत्‌ ॥ अलाक्यडबरा नाम काथता रागशांतय । वङ्पाअ- 
प्रमाणन निःसत्ताह प्रदापयत्‌ ॥ अजाद्यार्यमातडी देय 
द्त्यव त जगुः ॥ 
अथ-पारा, गंधक, तामेको भस्म, अश्रकमस्म, सिंगियाविष, सुहागा, सञ्जा, हॉ- 
गळू, काडाका भस्म य समान भाग लेवे इनका आक थूहुर इनका दुध नगुडा 
भांगरा और अदरख इनके रसकी प्रथक्‌ २ भानना देवे तौ जैलोक्यडंबररस 
बने, यह गाढा, जलोदर, सूजन, पांडुरोग, क्षय शूळ, विपूचिका इनमें अनुपानके 
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ले 
से 


जे =, 


उद्ररोगकमेविपाकः । (८६९) 
साथ देवे. दो दो रत्ती इक्कीस दिन देवे अथवा रोग होय तबतक देवे तथा इस रोगपर 
उदरमार्त्तेडरसभी देय ॥ 

रेचन । 

अ्रष्टटंकृणतुल्यं तु मरिचं च रसं समम्‌ । गंधं पिप्पली शुठी 

द्वो दो भागो विच्वृणयेत्‌ ॥ सतुं श्षिपदद्तीबीमं सर्वमकः 

ल्मषम्‌ । ट्रिगुंज रचनं चतदुदराणि व्यपाहाते ॥ 

अर्थ-भूने सुहागेका चूणे, काली मिरच, पारा ये समान भाग ले और गंधक, पीपल, 
सोंठ ये दो दो भाग ले तथा सवके बराबर जमालगोटेके बीज लेवे सबको खरल करे 
इससे दो रत्ती देवे तो दस्त करायके उदररोगको दूर करे ॥ 

इच्छाभंदारस । 

झुंठी मरिचसंयुक्तां रसगधकटंकणा । जेपालो त्रिगुणः प्रोक्तो 

सवैमेकत्र मद्तिस ॥ इच्छाभेदी रसो हास्य दिगुन ससित पि 

बेत्‌ । यावच्च चूलकाः पीतास्तावद्रगेविरिच्यत्ते॥ तकोदनं च 

दातव्यं पृथ्यमत्र विजानता ॥ 

अर्थ-सोठ, मिरच, पारा, गंधक, सुहागा ये समान भाग ले और जमालगाटा तीन 
भाग सबको एकत्र कर खरल करे यह इच्छाभेदीरस दो रत्ती लेकर मिश्रीके साथ खाय 
इसके ऊपर जरके जितने चुहू पावे उतने ही दस्त होय इस पर छाछ भात पथ्य हैं ॥ 

A शाफाद्र । 
युननेवा[निबपटाहशुठातिक्तापृतादाऽ्यभयाकषायः | 
सवागशोथोदरकासशूलशासाचित पांडुगद निहति ॥ 

अर्थ-पुननेबा, नीमकी छाल, परोलपत्र, सोठ, चिरायता, गिलोय, दारुहळदी, हरड 
इनके काढेको पावे तो स्वोगसजन, उदर, खांसी, झूल, श्वास, पांडुरोग इनको नाझ 
करे ॥ 

हरीतक्यादे काथ । 

हरीतकीनागरदेवदारुपुननंवाछिन्नस्हकपायः । 
सगुगगुछुमृत्चयुतश्व पेयः शोफोदराणां मवरः प्रयोगः ॥ 
अर्थ-हर्‌ड, सोठ, देवदारु, पुननेवा, गिलोय इनके कोढेमें गूगल और गोमूत्र 
डालके पीवे, यह झोथोद्र पर उत्तम प्रयोग है ॥ 
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(८७० ) बृहानघण्टुरत्नाकर- 


पुननेवादि योग । 
पुननेवादारव्यंभयागुडूची पिवत्रं महिषाक्षयुक्ताम | 
सग्दोषशोथोद्रपांड्रोगर्थोस्यप्रसेकोष्यंक फामयेषु ॥ 


अथे-घुननेवा, दारुहलूदी, हरड, गिलोय इनके काढेमं गोघूत्र डालके तथा गूगल 
डालके देवे तो त्वचाके दोप, सूजन, उद्र, पांडुरोग, स्थूलता, छालासाव 


ऊपरके 
कफरोग इन सबको नाश करे ॥ 
पुनवोदि काथ । 
पुननेवामतादारुपथ्यानागरसाधितः । 
गोमूतगुग्गुलधुतः काथः शोथोदरापहः ॥ 


अधे-पुननेपा, गिलोय दुंबदारु, छोटी हरड और सांठ इन पांच औषधांका काढा 
करके उसम गूगल ओर गामूत्र मिलायके पावे तो सुजन जिस उद्ररोगमें होय वह इस 


काथके पीनेसे दूर होय ॥ 
शोथोदरचिकित्सा । 
ुननवा दारुमह।षधाबु गोमूत्रसिद्धः श्वयथुं निइति । तथा कणा- 
शुंठिगुडोत्यचर्ण शोफामशूलम्नमजीणेहारि॥ गवा क्षीरवरामिश्र 
शोफोदरविनाशनम्‌। गोमूत्रेण समायुक्तं महिषीणां पयोऽथ वा ॥ 
अधे-सपेद पुननेवा दबदारु, साठ इन आपधाको कूट गामत्र मिलायके काढा करः 
इसके पीनेसे सूजन दूर हाय. उसी प्रकार पीपल और सों इनके चूणमें गुड मिलायके 


भक्षण कर तो सूजन, आमल, अजाण ये दूर हा, एवं त्रिफलेक चूणको गोके मूत्रक 
साथ पाप तो शोफोद्र दूर हाय अथवा भेसके मूत्रसे त्रिफलाको पावे ॥ 


गोमूजयुक्ते माहिषीपथो वा शार गया वा िफरावामश्रम्‌ । 
शारानभुकवलमंव गव्य सूत्र पिबेद्वा थयथूद्रेपु ॥ 


अधे-शोफोद्ररोगवालेको गोमूत्रक साथ अथवा त्रिफलाके साथ मोका अथवा 
सका दूध पिलावे- अथवा गोमूत्र पीकर ऊपरसे दुधभातका भोजन करे ॥ 


माहषसुञपान । 
सपाह माष सूत्र पयसा चांडुवाजतस्‌ । 
पिननाद्र पया मास ्यथूद्रनाशनम्‌ ॥ 
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उद्ररोगकमेबिपाक; । (८७१) 


अथ--शोयरोंगवाला रोगी सात दिन पर्यंत दूधके साथ भैप्तका मूत्र पीवे अथवा 
ऊंटनीका दूध एक महीने पर्यंत पीवे परंतु इसके ऊपर अन्न जलको त्याग देवे ॥ 
बिल्वादि काथ ।_ 
बिलाग्रिचव्यादरेकश्ंगवेरकाथेन कल्केन च सिद्धमाज्यम । 
सच्छागदुग्धं ग्रहणीगदोत्यशोफामिसादारुचिहँ वरिष्ठम्‌ ॥ 
अर्ध-बेलकी जड, चित्रककी छा, अदरख और साठ इनके काढेमे और 
कढकम्रे सिद्ध करे हुए घृतको बकरीके दूधसे पीवे तो संग्रहणीका विकार, सूजन, 
मंदाग्नि, अरुचि इनके नाश क्रनेम श्रेष्ठ है ॥ 
उद्रराग प्र पथ्य । 
Co > २० ७ 0220 
विरेचन लघनमब्द्सभवाः कुल्त्थमुद्गारुणशालयो यवाः । मृग" 
द्विजा जांगलसङ्ञयान्वित्ताः तितापुरामालिकसीधुमाव्वकाः ॥ 
तकं स्सोनो स्बुतैलमाद्रेक शालिचशाक कुरकू काठलकस्‌ । 
पुननंवा शिग्रफर् हरीतकी तांबूलमेलायवशूकमायसम्‌॥ अजा- 
गबोट्रीमहिषीपयो जले लघूनि तीक्ष्णानि च दीपनानि । ब्नेण 
संपेशनसम्षिकमे विषप्रयोगोऽतर युतो यथायथम्‌॥ विशेषतः छी- 
हृसपुद्वे गदे वामेऽग्रबाहो घमनाष्यिघः परम्‌। बद्धाहये चोद्रजे 
क्षतोत्थिते नाभेरधः राख्रावैषियथाबिधिः॥ समीरणोत्थे घृत- 
पानसाढतः साभ्यजन चाप्यचुवासन तथा । यथामळ पथ्यग- 
जायमाशतों सखा नृणा स्यादुद्रामय सात ॥ 
अंधे-जुल्लाब, लंघन, वषंदिनके पुराने कुलथी, मुंग, लाल चावल, जौ, मंग, पक्षी, 
जंगली जीवोका मांस, मिश्री, खांड, दारु, सहत, सीघु ( मद्यका भेद ), माध्बिक 
( सहत महुएकी बनी दारु), छाछ, लहसन, अंडीका तेल, अदरख, शालिच झाक 
परवल, करले, पांठ ( बिसखपरेका भेद ), सहजनेकी फला, हरड, पान, इलायची 
जौ, लोहभस्म ( कीटी ), बकरी, गो, ऊंटनी और भैस इनका दूध और मूत्र, हलके 
पदाथ, चरपरे, दीपनकारी पदार्थ, कपडेसे लपेटना, दागना, बिषमक्षण ये यथायोग्य 
केरे विशेष करके छीहोदरमें बाई मुजाके अग्रभागमें धमनी नाडीकी फस्त खोले 
वद्धादरमे, क्षतोदरमे, नाभिके नोये यथावियि शसत्रकमे ( चीरा आदि देना) करे, 
वादीके उदररोगमे प्रथम थी पिलाबे, उवटना, अनुवासनबस्ती ये सब दोषोंके 
अनुसार करे, ये उदर ( जलधर ) रोगवालेको कल्याणकारी 
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( ८७२) बृदनिधण्ट्रलाकरे- 


दोषाः कुक्षो हि संपूर्ण वहिमिदत्वसच्छाति । 
तस्मात्सर्वप्रभोज्याने दीपनानि लघूनि च ॥ 
अर्थ-कूखं दोषे पूर्ण होने पर अग्नि मंद होता हे इसलिये बहुत प्रयलसे 
दापन, हलक अन्न रागाका [खलाव ॥ 
शाठिषष्टिकगोधूमयवनोवारभोजनम्‌ । 
विरेकास्थापनं श्रेष्ठ सवेषु जठरेषु च ॥ 
अथ-शाला चावल, गेहू, जां, नावार इनका भाजन, रेचक ओष आर्‌ निरूहू- 


बस्ति ये उपचार सब उदररोगोंमें उत्तम है ॥ 
उद्रर[ग पर अपथ्य । 

अबुपान दिवा स्वापं गुवोभिष्यंदि भोजनम्‌ ॥ संखेहन 

धूमपान जलपाव शिराव्यधाः । छर्दियोनं दिवास्वप 

व्यायामं पिषवेक्ृतण ॥ ओदकानूपमांसानि पत्रज्ञाकास्तिल 

नाप । उष्णानं च वेवाहानि लदृणान्यज्ञनान च ॥ महन 

गिरिजातानां सरितां सलिलानि च । ज्ञमीधान्य विराजे दु 

एनार गुरूणि च ॥ बिष्टभीनि विशेषातु स्वेदं विष्ठ॑भसंभषे 

वजेयडुद्रण्याध वद्या रक्षान्निजं यशः ॥ 

अथे-जल पाना, ।दनम सोना, भारी पौष्टिक अन्न खाना, व्यायाम और शस्ता 
चलना, इनका उदररांगवालको त्यागना चाहिये, स्हमकर्म, धूमपान, जलपान, फस्त 
खलनावमन, रास्ता चलना, दिनम साना, देड कसरत, पीसे अन्नके पदाथ (मैदा 
चून आदि), जल और जलाकिनारे रहनेवाले जीवोका मांस, पत्तेके साग, तिल, गरम और 
दाहकत्ता, ।नमकक पदाथ भक्षण, महेन्द्रपवतसे निकली नदियोंका जल, फलीके धान 
(उडद मूंग आदि ) विरुद्ध पदार्थ, दुष्ट जल, भारी पदार्थ, विष्टभकारी पदार्थ, और 
बिष्ठेमस हुए उदररोगमे पसीने निकालना ये सब कमे उदररोगमें अपने यशकी रक्षा 
करनेवाले वैद्यको त्याग देना चाहिये ॥ इति उद्ररोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 

शत श्रोबहन्निघण्टुरत्नाकरे पंचमो भाग; समाप्त; । 
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॥ श्री; ॥ 
प्रस्तावना । 


>“-->0८:>>- 


आज बडे हर्धके साथ हम सकलमूतर्लनिवासा बिद्रजनोको विदित करते हैं कि, आज 
कितनेही वसे आयुर्वेद ग्रंथास व्यवस्थापूर्वक वेधक वियाका लाम होनेके लिये एक 
व्यवस्थित पुस्तक होनेकी अत्यंत आवश्यकता थी वैसे तो अन्य २ अनंताबाये वैद्यक- 
झालेके ग्रंथ ग्रातिद्ध हुए हैं परन्तु उन २ ग्रंथोमे कोई एकाध विषय मुख्य होकर अन्य 
बिषर्योकी अपूर्णता अथवा अम व रहताहे. इससे वेयकशाख्रमें मीण दोनेकी इच्छा 
करनेवालोंको अनेक २ ग्रंथ संग्रह करने पडतेथे और उनके संग्रहोको बॉचते २ ही 
बहुतक्षा समय व्यतीत होताथ। इष्टसिद्विभी बडे प्रयत्नसे होती है ॥ 


इसलिये कितनेही सुज्ञ बिदानोने हमको सूचना की कि, ऐसा कोइ ग्रंथ वेर शाख्रका 
सदांगपरिपूणे बनना आवइयक है जिसमें शारीरक, निदान, शस्त्रादिकर्म, चिकित्सा और 
औषघपरीक्षण, गुणदीषआदिक विषय सविस्तर लिखे हों और देशदेशांतरस्य भाषा- 
ओम औषधीनामीका सविस्तर बडा कोश आदिक उपकरणोंका बडा संग्रह एकत्र करके 
वणैन कियाहो ॥ 


तव हमने मयुरानिशासी पंडितवर दत्तराप वोबेजांको सूचना की उन पंडितबरशोने 
हमारी सूचनाको स्वीकार कर बडे परिश्रमसे अनेकानेक आयुर्वेद ग्रंयाको मंथन कर 
अत्यंत उपयोगी “बृहलिधण्टुरत्नाकर नामक ग्रथका निमाण करना आज कईएक 
वधीसे आरंभ कियाया जिसके प्रतिवषेमे भाग सुद्रित होकर हमारे यहांसे काहीत 
होते रहतेथे सो परमेश्वरको कृपासे आज सम्पूर्ण अन्थ परिपूर्ण हुआ ॥ 


इस बहुत बड़े ग्रंथके आठ भाग हैं तिनमें १। २। ३। ४ ॥५। ६ ये छः 
भाग पंडितद्त्तरामजीके निमोण किये हुये हैं और ७ । < इन दोनों मागोको परमो- 
दारचरित श्रीधन्वंतारे शास्रपारावारपारीण युरादाबादनिवासी श्रीलालाशालिग्रामजीने 
बनाया है जिनमें संपूर्ण औषधियोंके नाना देशदेशांतर प्रसिद्ध नाम और गुण दोषोका 
सविस्तर वर्णनहै। ऐसे १ से लेझर ८ मार्गमे यह “बृहन्िधण्टुरत्नाकर” ग्रंथ सर्वोग- 
सुंदर होकर परिपूर्ण हुआ है ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४) प्रस्तावगा । 
हम बडे उत्साहके साथ सर्वे सजनोंको निवेदन करतेहे कि; इन आर्ठा भागों सहित 
“बृद्दीअघण्टुरत्नाकर” ग्रंथको संग्रह करनेसे फिर आयुर्वेदके कोडे विषय जाननेकी 
आवश्यकता न रहेगी इस लिये सबै सजन महाशर्योको यही निवेदनंदे कि, इस संपूर्ण 
“ अष्टममागभूषित” ( बृहन्निषण्दुरत्राकर ) ग्रंथको संग्रह करके उपरोक्त दोनों विद्वा- 
नाके चिरकालारन्ध परिश्रमको सफल करगे और हमारे उत्साहको बढावेंगे ॥ 


आपका रुपाभिलाषी- 
खेमराज श्रीक्रष्णदास. 
“ख्रीबेङ्कटश्वर” स्टीमू-सुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष-पुं बडे, 
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अथ ब्हन्निषण्डुरलाकरपष्ठभागत्थ- 


oe नल 


विषय, 


अथ शोयरोग । 


शोथहरोगका कमेविपाक 

शोथहर प्रतिमादान ---- 

शोथसंप्राप्त 

शोयके भेद्‌ 

पूर्वरूप .... 

कारण .... 

सामान्य लक्षण 

शोथ होनेके स्थान .... 

साध्यासाध्य 

असाध्य लक्षण 

बातशोथ निदान 

वातशोथपर सामान्य यत्न 

शुण्ठ्यादि क्वाथ व नीजपू 
रादि लेप 

पित्तशोय निदान .... 

त्रिवृतादि काथ 

परालादि काथ 

कफशोथ 

पुननवादि काथ 

सामान्य यल 

आरगधादि तेल 

घुननेवादि लेह 

दज और संनिपात- 
जन्यशोध  ... 

सामान्य यल --- 

पिप्पली चूणे 


को ।%. 
श्रः 


विषयाचुक्रमाणका । 


—— DORR 


ठः 


बिषय. 


न प्‌ 
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| आद्रेकादि चूणे 

अमिवातजन्य शोथ 

| विषजन्य शोय - 

| भिलाएके सूजनपर लेप 

| भिलाएके विषपर लेप 
मिलाएके मूजनपर लेप 
कृष्णादि चूण 

| गुडादि चूणे 

| प्रकारान्तर 

| पुननेवादिचूण- 

, विडड्वादि चूण 

| त्रिफलादि काथ 

। पुननेवादि काथ 

। सिहास्यादि काथ 

| सूजनपर क्वाथ 
दशमूल हरीतकी 
तक्रादि योग 

' घुननेवासव 

। बासासव 

' शोथपर योग 

। घुननेवादि घृत 
पंचमूलादि तेल 

। शुष्कमूलकादि तेल 

। न्यग्रोधादि वेल .... 
पुननेवांदे लेप --- 
पुननेबादि स्वेद .... 
कुजादि स्वेद --.. 


~ ९२ 
>> 


७००० 77 
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(६) 


विषय. 

आद्रक स्वरस 
अकोदि सेचन 
कृष्णादि प्रलेप 
विल्वपत्ररस 
वर्षाभ्वादि क्षीर 
गुडाट्रेकादि योग 
पुननवादि योग 
भूनिम्वादि करके 
दाव्यादिकल्क 
शोथारिरस 
श्वयथुध।तारिरस 
शोथपर मंडूर 
पथ्य्‌ 
शोयपर अपथ्य 


अण्डवृद्धि । 
अण्डबृद्धि निदान .... 
संख्या .... 
वातादिवादेक लक्षण 
वातज अण्डवृद्धिका यत्न 
प्रंडतेछ योग 
चन्दनादि लेप 
पञ्चबल्कलादि 
सामान्यचिकित्सा 
त्रिकट्वादि क्वाथ 
सामान्यचिकित्सा .... 
रक्तजबृद्धिपर हि 
त्रिवृतादि काथ 
मेदज अंडवृद्धिपर .... 
खडूषणादि चूण .... 
मूत्रजन्य अंडबृद्धिनिदान 


बृहाज्ञिघण्टुरत्नाकर- 


पृष्ठः | वषय. 


. १३ | चिकित्सा 
०.१ अन्त्रजवाद्धि 


“ | उपेक्षित अण्डबाद्विका 


१९४ परिणाम 
2 | अप्ताध्य लक्षण 
5552) शिगवेध 

» » | कणेशिरावेध 

»« 2 | गोमूत्रयोग 

» १५ | नागयण॑तैल 


3: 27) अगुष्ठपर दाग 


ए, वचादि लेप 


dro iD कजलो .... 


~ 20 अजाज्यादि लेप 
१६ | लाक्षादि जप 


| पिप्पलाद लप 
१७ | देबदावादि लेप 
०० 200 २ 
..» | दुबींचूण.... 
रास्नादि काथ 
72 A 
एरडतेल 


त्रिफलादि काय 


` | रास्नादि द्वितीय काढा 
रती मांस्यादिधृत * 


42033) पुननेवादितेल 
9 | दृद्धिनाशनरस 
अनुपान.... 
१९ 
क 9) सबीङ्ग खुन्द्ररस 
¬ |ङुरण्टलक्षण .... 
... » | वर्ध्मेरोगपर कल्क .... 
--- » | इद्रवारुणीमूलयोग .... 
२० | ङुरण्डपर्‌ लेप 
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विषय 

प्रकारांतर्‌ 

कुरंट ज्वरपर 

लेप 

ग्रकारांतर 
ब्रह्मणयश्यादि 

इंद्राणी मूलयोग 

खेप .... दि 
बालकके कुरंडपर .... 
हरी तकीचूणे 
जव्कादिलेप > 
संधवादि अनुवासनबास्त 
वध्मरोगपर बिस्वादिचूणे 
श्रदेष्ठादि चणे 
वध्मोदेलप 

अत्रबृद्धिपर पथ्य .... 
अत्रवृद्धिपरअपथ्य .... 


गलगण्डरोग । 


गलगण्डकाकमेविपाक 
गलगण्डनिदान 

संप्राप्त .... हि 
गलणण्डकी चिकित्सा 
सर्पपादेलेप 
पलाशमूलेलेप ..« 
अस्रतादितेल ~... 
कटुतुंबीतळ -... 
तुंब्यादितेल न 
वातिकगलगण्ड _ .... 
जलकुम्मी भर प्रयोग be 
चिकित्साक्रम न्न 
वातगलगण्डचिकित्सा 


बष्ठमागस्थविषयाचुक्रमणिका । 


विषय. 
सर्यावतोदिलेषे .... 
अलावुजलपान .... 
जीर्णककोरुयोंग .... 
निगुंडीपरूलयोग .... 
कफजगलगण्ड 2 
चिकित्सा 
देवदाबोदिलेप 
स्वेदजगलगण्ड 
चिकित्सा 
असाध्यलक्षण 
अपचीके लक्षण 
अलंबुषास्वरस -- 
पोलिका सो 
सोभांजनादिलेप 
अश्वत्यादिमस्म 
रेखाकरण i 
सबपादिलेप हक 
व्योषादितेल 
ंदनादितेल 


गण्डमाठरोग । 
गण्डमालाका कर्मेविपाक.... 


गण्डमाडानिदान ---- 
कषाय ---- डत. 
लेप a 
स्वरस 
ब्रह्मदण्डीयोग ---- 
आग्गधादिनस्य और लेप 
वत्सनामलेप वझ 
मुण्डीमूललेप .... 


~ 
८८०: सकेका ण्डमाला, फोडनेको लेप 
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(७) 


पृष्ठ... 


न रड 
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बृहल्षिधण्टुरत्नाकर- 


(ट) 
विषय, _ पृष्ठ 
अलातक।दिलेप .. ४० 
गन्धकादिलेप . । 
लेप।लपत्रलेप वल) 
अजमोदादितेल 9 
निगुण्डयादितेल NA 
छुच्छुन्द्रीतेल ” 
गञ्च दितेल 2) 
योषादिगुग्ुछ सा 
काश्वनारगुग्गुठ . ४२ 
मणडमाल!कण्डनरभ 072 
गन्धकादिलेप ४३ 
मंत्र 90: ७००४) 9) 
नस्यतैल.... )) 
ग्रोथेरोग । 
ग्रैथिनिदान ४३ 
चिकित्साक्रम <४ 
वातजग्रन्धिनिदान .... ॥ 
वातजग्रन्थिका यत्न.... 7 
पित्तजग्रन्यिनिदान .... » 
पित्तजग्रन्यिका यत्न ४५ 
कफजप्रान्यनिदान .... या 
कफजग्रन्थिका यल.... 3 
मेदजग्रान्धिनिदान .... 5 
मेद्जग्रन्थिक्ो यत्न .... ह 
सेक .... त त्त 
सामान्यांचाकित्सा .... जं 
सामान्य उपचार .... का 
क्षारइृत.... 55 ०. 9 
शिशजग्रन्यिका निदान विद] 
अन्थिका साध्यासाध्यलक्षण .... ४७ 


वि ८ 


पुत्रजीवकलेप वळ 


रुधिरत्नाव 
गदादिलेप 
राजिकादिलेप 
विष्णुक्रान्तांदिलप .... 
मालेकादिवन्ध 
मरबुदरोग 


~ 


अबुरोगका निदान और संप्रापि .... » 


अबुदकी संख्या 
चिकित्साक्रम 
वाताबुदचिकित्सा 
प्रकारन्तर 
पित्तावुदखिकित्स। .... 


कफाबुद्चिकित्सा 
रक्ताबुद्‌ .... 

चिकित्सा 
शोणिताबुदके लक्षण 
मांसाबुद 
असाध्यलक्षण 
चिकित्सा व्य 


वचादिगणयोग .... 
अध्यबुदके लक्षण ... 
द्विखुदके लक्षण .... 
अबेद्‌ न पकनेमे कारण 
यवक्षारादिलप 
गन्धादिलिप 
उपोदिकापिण्डी .... 
उपोदिकादि अभ्यंग... 
स्नु्यादिसिक 


हरिद्रादिलेप 


७००७ 


5 ५२ 
पस्छ 
०००० 22 


०००५ 2) 


घष्ठभागस्थविषयानुकमाणिका । 


विषयः पृष्ठ. | विषः 
झास्राग्निकमे = २ | सरस .... 
शैद्ररस क ३ | पलाशमूलस्वरस 


गलगण्ड, गण्डमाला, अपर्चा व 


ग्रैथिअबुँद इनपर पथ्य 
अपश्य 


छीपदरोग । 


छीपद्रोगका कमीदिपाक 
छोपदरोगे प्रातिमादानस्‌ 
छौ पदनिदानम्‌ 
कारान्त रेण निदानमू 
चिक्त्साक्रम 
वातज छ्लीपद्‌ 
वातजन्यका यल 
पित्तजश्छोपद 
वित्तजछीपदका यत्र .... 
पित्तजश्लोपद्पर लेप .... 
छेष्पिकक्लोपद 
घत्ूरादिलेप 
सिद्वाथादिलेप 
असाध्यलक्षण 
श्हीपदर्भ कफकी प्रधानता 
पद्‌ हेनिका देश 
असाध्य छपिद्‌ 
बुद्धदारुचुण 49३ 
पिप्पल्यादिचूणे -... 
कृष्णादिमदिक --- 
चित्रकादिकल्क  ... 
हरीवकॉकल्क 5 
सुड्चीयोग तटः 
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अन्न और देम 
एरडते रसेन 
पिण्डारकादिचूणे 
क्रापिकादिमूललेप 
गुडूच्यादिमूलळेप 
धान्यास्छ 


| 
| छीपदपर शिरावेध 


- ? | पाद्दाहपर 

- » | मदनादिलेप 

- ५०५ | सोरेधरघृत 

- » | बिडङ्गादितैल 
sn A शछ्लोप दपर पथ्य 
- २ | अपथ्य 


- १२ । अन्तर्विद्राधिनिदान 
| उत्पन्न होनेक त्यान .... 


| ज्ञावानिगेम 


.-- » | साध्यासाध्यबिद्राधे 
.- » | असाध्य लक्षण 
« ९७ | बिद्रधिनि दान 

-- ¬ | वहुणादिघृत 


» | त्रिफलादिशुग्युल 


-» | वरुणादिकाथ 

« १८ | शिग्रवादेकाय 

- » | वषोभ्वादिकाय 
--- » | पुननवादिकाथ 
-« » | दशमूलादिकाय 


2 ' वरुणादक्ाय 


अन्तविंद्रधिरोंग । 


७००० 


(१०) इहजिघण्टुरत्नाकर- 
वि... प विय पा पृष्ठ. बिषय, 
अनन्तादिपेय .... .. ६६ व्रणशोथ रोग । 
हरीतक्यादिचूणे .... » | व्रणशोथनिदान 
कजलीयोग » | त्रणपाकलक्षण 
बिद्राधिपर लेप » | अपक्वत्रणके लक्षण .... 
वातविद्राधिके लक्षण .... - » | पच्यमानत्रणके लक्षण 
व्पाघ्रमूलादिलेप ६७ | पक्वव्रणके लक्षण .... 
शिसुमूलादिलेप - » | एकदोषसे उत्पन्न सूजनपकने- 
जलौकापातन .... 7 के समय तीनों दोषोंका 
वातपिद्रधिपर क्वाथ .... .... n संषंध हाना .... ५5 
बिह ङ्गारिष्ट विद्रधि आदिपर .» |राध न निकलनेका 
पपत्तजाबद्रधानेदान .... . ६८ | परिणाम 
सा/रिवादि ओर चन्दनादेलेप » | आगादे लक्षण .... र्‌ 
काथ और लेप » | अपक्क छेदन और पकेकी उपेक्षा 
कफजन्यविद्र्धि ६९ | करते हुए वैद्यको दोष 
अकोरन्तर » | वणका चिकित्साक्रम 
स्वेद्‌ » | बिम्छापन ओर रक्तावसेचन 
पकनेपर खाव .... ¬ | रुधिरमोक्षको सुसाध्यत्व 
संनिपातविद्राधि » | अकारान्तर i 
आपेधातजन्य और आगंतुक त्रणशोयको फोडना .... 

हि ल 
र =-=...» | साहि. 
उक्तानद्राधाचेकित्सा बडा -« » | यवादि लेप ही 
एक्तविद्रधिपर ८६ 2) प्रक्षालन .... य 
स्तनावद्राधानिदान .... .... » | शोधन रोपण पक 
निफलायोप रे .... ७१ | दुश्त्रणपर लेप 
सीभाजनीय योग .... .... » |वणकोशोधन .... 
शिद्युपूलयोग 0 निवादि शन ` 
विद्राधिरोगपर पथ्य .... .... » | न्यग्रोधादे शोधन ... ..... 


बैढाधरागपर अपथ्य... 


- ७२ | लेप और चुणे 


2९०७ 
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"छ 


०-० ९, 


पष्ठभागस्थविषयानुक्भणिका । (११) 
विषय- पृष्ठ. | विषय, पृष्ठ, 
ऑनिंबादि कल्क और रघ . ७८ | कफजन्यत्रण ग्र .. ८८ 
लशुनादि छेप और निं्- | ब द्वन्द्वजत्रण 2 
पत्रादि घूप -.. += ७९ | सुखत्रणनिदान » 
त्रिफलादि क्वाथ 7 | कृच्छूपाघ्य और असाध्य -- ८६ 
मनःशिलाद लेप » | दृष्वण .... बुँद . 5 
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» । रजन्यादि देप 

शी पथ्यापथ्य 


२? मुषरोग । 


०००० 


- २५१] मुखरोगका कमेविपाक 


(२४ ) 


विषय, 
सुखरोगसख्या 
ओष्ठरोगसेख्या 
संप्रापि .... खु 
वातजओष्ठरोग 
साधारणाचेकित्सा .... 
तेळादटि लेप 
रालादि लेप 
पेत्तिकओष्टरोग 
साधारण चिकित्सा .... 
क्चैष्पिक ओष्ठरोग 
सामान्याचाकत्मा .... 
सांनिपातिक ओष्ररोग...- 
सर्व ओषठरोगोकी सामान्य 

चिकेत्सा पक 
एक्तज ओष्ठरोप 
माँसज ओष्टराग 
मेद ओष्ठरोग 
सामान्य चिकित्ता .... 
अभिघाव जओ इरोग.... 
कफज रक्तज आष्टरोग 
देतमूलरोशोंकी संख्या 

और नाम .... 
शोतादक लक्षण 
सामान्य चिकित्सा .... 
कासीसादिचूणे .... 
देतपुप्पुटके लक्षण .... 
दतवेष्टके लक्षण .... 
देतदेष्टकीचिकित्सा .... 
जोरकादिचूर्ण .... 
कणादिचूण उर 
भद्रमुस्ता।देशुटी 
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बृहालिघण्टुरत्नाकर- 


पृष्ठः | 


- २२८ 


-- २१९ 


०. 0) 


०००० 7) 
~) 
--.- २६४ 


०००० 27 


०००० 0) 


विषय, _ 
सहचरादितेल .... 
सोषिरके हक्षण .... 
सामान्यचिकित्सा .... 
महासोषिरदंतमूलरोश 
परिद्रदतमूलरोग 
उपकुशदेतमूठरोग 
परिदर और उपकुशकी 

चिकित्सा 
सामान्य यत्न 
वैदश्रदंतपूलराग 
सामान्ययत्न 


०900 


सामान्ययत्न उपल 


कराल .... 
अधिक्षमांसकराग .... 
यत्न ...- र, 
देतावैद्रधानदीन .... 
नाडीव्रण क 
दालन .... 2 
भंजनके देतगेग .... 
देतहष .... टी 
साम न्यचिकित्सा 
चिक्तित्सांतर 

कमेदेतक के 
चिकित्सा 
बृहत्यादिकाथ .... 
देतकामपर पातन .... 
सारवापर्णधारण .... 
कार्तासादिगुरो 
देतशकेरा 

चिकित्सा 


२००० 


देतशकरा डि 
झ्यावदंत 2075 
हनुमोक्ष 

दुंतनाडीचिकित्सा .... 
जात्यादितैल व 
सामान्याचेकित्सा .... 
लाक्षादितैल दः 
दंतरोगका सामान्य यत्न 


कुप्नादिवृण 
भुड़चीकल्क 
जातपित्रादिचूणे .... 
पथ्य FR 
जिह्वारोग संख्या 
बातजजिद्द! ता 
कफजजिह्दा ठप्प 


अल्लासके लक्षण .... 
उपाजेह्वाके लक्षण 
सामान्यचिकित्सा .... 
व्योषादिषूर्ण १५३ 
विर्मुडयादिचदेण 
कांचनारकाथ 


जिह्दारोगकी साधारणक्रिया » 


गुड्च्यादिकबल .... 
जिहाकंटकपर .... 
प्रतिसारणविधि 
कंरुशुंडीतालुरोग 
ठुडिकेरातालुरोग .... 
अघ्नुवतालुरोग .... 
कस्छपतालुराग .... 
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पष्ठमागस्यविषयानुक्रमाणिका । 


पृष्ठ, 


** 3) 


3 


०० २७५ 
०००० छै 


4०4० 77 
बन शी 


०० 30 


०००० उ 
०००० 77 


नब री 


| विषय, 
अबुदतालरोंग 
मांससंघात हिका 
तालुपुप्पुट 
| कंठशुंडचादीचकित्सा 


२ | तालुशोषके लक्षण .... 


चिकित्सा 
| तालुपाकके लक्षण .... 
| चिकित्सा 
तालुरोग 
शुं डीछेदन 
| छेदन प्रकार 


रोहिणियोकी संप्राप 
| चिकित्सा i 
| वातजाक लक्षण 
चिकित्सा ह 
पित्तजरोहिणी 
चिकित्सा 
रक्तजरोहिणी .... 
चिकित्सा ट 
कंठशाळूक 
सामान्यचिर्केत्सा .... 
कफजरोहिणी .... 
चिकित्सा पपन 
त्रिदोषजरोहिणी .... 
अधिजिइके लक्षण .... 


| शुंडीछेदनके पश्चात्‌ उपचार 
| गलरोगक नाम ओर संख्या 
| केठगत १७ रोग तिनमें पांचों 


| उक्त रोहिणियाकी सामान्य 


०० शी 


(२६) बृहनिघण्टुरलाकर- 
वषय. पृष्ठ; | बिषय, पृषु, 
सामान्य यल « २८२ |मुकपाकपर सामान्य 
वलये लक्षण कठ यत्न २८८ 
बछासके लक्षण ०० ¬ | दावीस्वरस 5: » 
एकवृन्द्के लक्षण .... .... 9 |सप्तच्ठदादि काथ -.- +०७३ 2) 
सामान्य यत्त .... २८३ सामान्य चिकित्सा .... 
बृन्द्‌ » |पटोलादि काथ २८९, 
सामान्य चिकित्सा .... » |जातिपत्रादि काथ २ 
झतप्रोके लक्षण . 2 |तिलादिगंडष -.~ 2) 
गिलायुके लक्षण ...- २८४ |यष्टीमध्वादि तेल ऱ 
सामान्य चिककैत्सा .... ..2 (हरिद्रादि तेल २५० 
गलपैद्राधके लक्षण .... .» प्प्क 
सामान्य य्न .... ,¬ कृष्णादिचवेण .... म) 
गलीघके लक्षण » |चृनेसे मुख जलगया हो 
स्वरप्नके लक्षण 2330 उसपर 2) 
मांसतानके लक्षण .... --.. २८५ |खदिरादे गुटिका 7 
बिदारीक लक्षण .... ¬  |मुखरोगपर पथ्य :-5 पि 
असाध्य मुखरोगके लक्षण 7 ।सुखरोगपर अपथ्य .... 9) 
बातकससर १७४८३ कणेरोग । 
'पै३्तिकसवपर Re 
कफनसवसर .... .... ¬ |कणेरोगका कमोविपाक २९१ 
मतांतर Ee _ ¬ |कणोगानेदान २९२ 
मुखरोगसंख्या न कणेरोगके नाम: , 9) 
असाध्य मुखरोगके मार- कगूहनिदान `  ...” 
TNs SS का न प 
CT [दुस्वरस >) 
समस्त मुखरोग । .... २८७ दे 
गढ सामान्य विसि . ही अकोडुरादिखरस ... धर 
दाथ्यादि कथ) ननम अकेपत्रस्वरस ४० क 
हर कणशूलचिकित्ता .... न 9 
कटुकात फाय 2 स्यानाकतला = . 
झृद्दाकादि चूण --- --२ |हिँग्ादितेल .... न 
यवक्षारादि गुटी - --- २८८ ।नागरांदि तेल .. .... २०७ 
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षृश्नुमागस्थविषयानुक्रमणिका । 


_ विषय« 


सामान्धल 
कणेपूरणावीधे 
मात्राक्षा प्राण .... 
पूरणकाल 

कर्णनादक लक्षण .... 
अपामागतिल 

मधुसूक्त .... 
हिखादितेछ 

बाधिये .... 

बिल्वतैछ 5 
दीापिकातैल 

चार याश 
निभुड्यादितेह .... 
कणक्वेङके लक्षण .... 
कणखावकी उपचार... 
कणेकंडूके छक्षण .... 
कणगुयके लक्षण 
सामान्य यत्न 
बीजपूररस भे, 
समुद्रेफेन चूण .... 
सजेत्वक्वूण -...- 
कणप्रक्षालन क 
राजवृक्षादिप्रक्षालन .... 
रसाञ्जन योग -.... 
कुष्ठादितेल 22५ 
कणेखावचिकित्सा .... 
कणेकंडूचिकित्सा .... 
कणेमलपर हा 


पृष्ठ. | विषय, 


« २९४ | कणेप्रविनाह 
7 | चिकित्सा 


» | कृमिकणेके लक्षण .... 


3) सामान्ययत्न 


« २९५ | हारितालादि धूप 
.. » | कुमिकणयोगचतुष्टय 


१7 तो चिकित्सा 


- |कणबिद्राधि 


« २०७ | चिकित्सा 


» | कर्णपाक 


« म. | जातापत्रादितैल 


गन्धकतैल 


- ” | कणोबुदादिरोय 


0०99. 


७००० 


कणेरोगकी सामान्यचिकित्सा .... 
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र सामान्य यल 


७4०० 


७99० 


» | चरकोक्त रोगचतुष्टय 


.. 7? चिकित्सा 


» | पित्तजकणेरोग 


» | यत्न 


कृमिकणेका यत्न .... 
« ह| कानमें पतेगादिकीट चले जाने 
नग पर यत्न 


० |पूतिकणेङे लक्षण .... 
-- ५ | चिकित्सा 


- २९९ । कफजके लक्षण .... 
-- ? | सन्निपातजके लक्षण.... 
» | परिपोटक कणेशोथ.... 
> | परिपोटकलक्षण 


.. » गोमक्षिका कानमे चली गई होय 


sos 
०००० 


. » | कणेपाककी सामान्य चिकित्सा .... 


०००० 


ee 


(२८) ृहजिघण्टुरत्नाकर- 
बक ता बिषयः पृष्ठ 
प दी चळ 
शतावरी तेछ .... .... ३०४ , पाठादितैछ .-.. ३११ 
उत्पाव.... .... ३०५ | पूयरक्तके लक्षण . 9 
उत्पातकी चिकित्सा .... ..2 | चिकित्सा र .. 7 
उन्मन्थकके लक्षण .... » | पड़ाबन्दुघृत हक डी 
जोषनीय तैल .... > | कलिंगादिश्ववर्पीडन .... 2) 
ढुःखबद्धनकी चिकित्सा en 9) 
परिलेहीक लक्षण ३०६ | क्षवथुचिकित्सा ३१२ 
मतांतर .... .... 2 | शुठाघृत 2 
परिलहीकी चिकित्सा... ¬ | आगंतूक्षवथु व 0) 
असाध्यकणरोगानेदान ,¬ | ्रेशथु 9 
कर्णगोगपथ्य पाठात क .... 04. क) 
कणेरोगमे अपथ्य .... ३०७ | दीप्तनासारोग - ३१३ 
नापारोग । चिकित्सा १) 
पीतसनिदान प मतीनाहनासारोग न » 
HR. का ४ 
नाप्ताशेगके नाम .... .... ३०८ नासाखावके लक्षण ,... « शी 
पीनसकी चिकित्सा... म का (००० oo 9) 
स्वपीनसोपर कर नासापारशाष या n 
पे्मूल्यादियष .... `  .... » | “त्सा त - ३१४ 
गुडादियोग हा ३०९ | आमपीनसरोग जा .. 2 
वेलगोधूमयोग ee प्रातश्याय ( सरकेमा जुकाम) .... » 
पतिनस्यके लक्षण .... लि क म करा FF RR 
च्या व्र र हँ टं 
आ 5 25 पर चिकित्सा कट जहा 
° वाममूलकयूष .... -» 
नास) प ~» | पिप्पल्यादोबिरेचन .... चट 
चिकित्सा ~ `. ३१० | वातिकप्रातिश्यायके लक्षण .... ३१६ 
सजकपायघृत न नकी) चिकित्सा मक न 
ज्योषादियुटी .... ¬ |पित्तनासारोग .... ~ 


कटूफलादिचूणे --- 
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[चिकित्सा 


विषय, 
कफनासारोग ७ 
चिकित्सा 
धूमपानवार्ति नन 
संनिपातनासारोग 
दष्टप्रतश्याय --.. 
चिञ्जकहरीतको 
हिग्वादितैळ 
पीनक्षक्षा सामान्य यत्न 
गृहधूमादि तैल 
करवीर॥दितेछ 
माहाशोष 
रक्तम्रतिञयायक्गे लक्षण 
चिलित्सा 
धाजोलेप >~ 
प्रतिउ्यायका सामात्यसत्न 
चूप तथा चु 


साध्य लक्षण 
प्रतिउयाय ओर विकारी. 
कोभी करताँइ उनको 
कहते हैं 
कमिनासाचि।केत्सा .... 
नासरोगपर एथ्य .... 
नेञ्रोग । 


नेबरोगानिदान .... 
नेत्ररोगकी संप्राप और 
नेत्रका प्रमाण .... 
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वृष्ठभावस्थाविषयानुक्रमणिका । 


पृष्ठ. | विषय, 
. ३१४ नेत्रमंडलमे ७८ 


- ३१७ | नेत्रोगसंख्या 


¬ ; इृश्लिक्षण 


~ ” | नेत्ररागपर लंघन 


व्यावे 


Co 


: चार परलोके स्थान... 


--„ ? ; दृष्टिगतरोगकी चिकित्सा 
- ३१८। शलाका ( सलाह ) के लक्षण . 
« » | अंजन करनेका प्रकार 


० टे 


| अंजनका काल 
--~ २९९ | वार्तेप्रमाण 


¬ ? | रसकियाका प्रमाण ..- 


- १ | शलाका प्रमाण 
० 2० Ct cc 


 ” | तपण करनेकी दि 
~~ २२० | सेकावाधि.... 


55 ५ |); ~ 

~~ त१णकी शि 
२५५ , तपणम मात्राः 
>) 


| तापितनेत्रके लक्ष 

। आक्ष्योतनिते 

' हेखनादिकोमें ¦ 
प्रमाण 


७००० रे 


गी 
वा... 


। सककी मयोदाका काल 
-” | ।पाडकाशेधे तथा स्वरूप 


£ 
और स्वरूप 


रणे... 


$! 


¬ ३२२ | बाङ्मात्राका स्वरूप .... 


NN 
| अभिष्यंद्‌ 

३२३ | वातामिष्यंद्‌ 
पिडिका ---- 

-- ३२४ । एरडादसक 


32 8 गरर) 4 
। भत्ररोगाका कारण 


Ce 


09० 


००00 गेरी 


245 
नय 


१३० री 
०००२ उ? 


०००० 32 


(३०) बृद्लिघण्डुरलाकर-- 


विषय: पृः | विपथः i 28, 
हरिद्राद्वञ्जन न . ३३२ | नेत्ररोगके सामान्यलक्षण ३३८ 
उंधवादिएर पक. -« .... » | निरामके लक्षण 2) 
बिल्गदिआश्रीतन .... .... » | शोथयुक्तजाक्षिपाकके लक्षण .... 7 
निंबपत्रादिपूरएण .... --> ¬ | शोथपाकाचिकित्सा .... » 
पित्ताभिष्यन्द कर Ce, 0) बिमीतकादि काथ ११ 
चन्दनाद्सेक ... .... ३३३ | हताधिमंथके लक्षण .... बन ३३९ 
आश्रोवन > ६५%) १ अधिमम्थाचिकित्सा 2००० 2) 
द्राक्षादिआश्वोतन .... neil वातपर्ययलक्षण 
पिडिका .... «> -« | वातपयंयाचिकित्सा - ?? 
बिडालकादिळेप ...- -« » | शुष्काक्षिपाकलक्षण .... ३४० 
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(४४) 
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बहन्निघण्टुर्राकर- 


पृष्ठ 
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" ५१२ 


०००० 2) 
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विषके दह्यक्क्षण .... 
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लक्षण 


०५०७ 


* 7) 


५२२ 


पृष्ठभागस्थविषयानुक्रमणिका । (४८ ) 
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बष्ठमागस्थविषयानुक्रमणिका । (४७) 


विषयः पृष्ठ, | विषय, पृष्ठ, 
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इति बृहत्निघण्टु(त्नाकरपष्मागस्थविषयाबुक्रमणिका समाप्ता 
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श्रीः । 
~ के पर 
बुहान्निघंटुरत्नाकरः। 
शोथरोगः । 
DO —— 
झोथरोगका कर्मविपाक । सि. 

अद्गोमागेनदीतरेछायायांपुठिनेनरः । मूमंपुरीपंवटमीकेयः 

प्रसुँचेजठेपिवा ॥ श्वयथुव्याधिमामोतात्येवमाहसदाशिवः । 

इन्द्रेवइति पंत्राहिनपेदशेत्तरायुतम्‌ ॥ आपोहिष्ठेतिहोमःस्या- 

चरुणातर्पिपायुतम्‌ ॥ > 

अर्थ-पर्वतकी उत्तम जगह मागे नदीका तीर छाया नदीका पुलिन बॅमई ओर 
जळ इनमें जो मूत्र करता है अथवा मलको त्यागता है व माणी सूजनका रोग- 
बाळा होता है, इस प्रकार शिवने कहाहै- वह माणी उस पापक नाशार्थ 00200 इस 
मंत्रका १०८ जप करे तथा “आपोहिष्ठा” इस मंत्रसे चरु और घृतका हवन करे ॥ 

शोफह अतिमादान । 
शोफः पंचकरस्तीक्षणो दास्यः शस्चापदरु। 
दधानं छुरिकां घंटा कुलिशं च शस्ता ॥ 

अर्थ-शोथ रोगके पाँच हाथ, दश सुख और कूर है, तथा वाण, धुप, छुरी, घरा 

और वज्ञ इनको धारण करनेवाला कृश है इस कार प्रतिमा वनायक दान करै ॥ 
संप्राप्त । 

रक्तपित्तकफान्वायुढुष्टो दुष्टान्बहिः रिराः । नीत्वाूषवंतिस्तै- 

हि कुयोत्ततङ्मांससंश्रयम्‌ ॥ सोत्सषं संहतं शोथं तमाहुनिचयादतः। 

अर्थ-क्कपित भई वायु स्वकारणसे दुष्ट भये रक्तपित्त कफको बाझ शिरा (बाइग्को 
नाडियोमें प्राप्त हो) तब उनकी गाते बंद करे इसीसे वह पवन त्वचा और मांस इन 
आश्रयसे सूजन उत्पन्न करे, वह सजन ऊंची और कठिन होय, इसको रक्तसहित त्रिदो- 
मका संबंध है, अर्यात्‌ सन्निपातात्मक ऐसा कहते ई । “ त्वङ्मांससंश्रयम्‌ इस 
पदसे ्रणशोथ जो झोथका भेद है सो दिखाया क्योकि व्रणका संभव आठ व्रण 
वस्तुआमे होनेसे सो कहाभी है त्वडमांसशिरास्नायु अस्थि सन्धिकोडे मर्माणि 
इति अष्टौ व्रणवस्तूनि भवते हाते ॥ 
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(९) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरे- 


सर्व हेताविशेषेस्त तुल्यभेदाज्ञवात्मकम । 
दोषेः पुथग्द्रयेः सवरभिघाताद्रिषादपि ॥ 
अथे-वह सूजन कारण भेदसे कार्यभेद होकर ९ नौ प्रकारकी होय है। यथा 
अलग अलग दोषोंसे ३ दृद्धन ३ सन्निपात १ अभिधात १ और विषसे १ ऐसे सब 
मिलकर नौ प्रकारका शोथ रोग मया ॥ 
पूर्वरूप । 
तत्पूव॑रूप क्षवथुः शिरायामों5गगोखम्‌ ॥ 
अथे-संताप, नसोंकी तननेके समान पीडा, देह भारी ये लक्षण सूजन होनेवाले 
पुरुषके होते हैं ॥ 
कारण । 
शुध्यामयाभक्तङशाबछाना क्षाराग्लतीहणेष्णगुरूपसेवा। 
दव्यामदच्छाकावरापदु एगरपसृशानषवणं च ॥ 
अरार्थचष्टानचइहशु।द्ममापषातीविषमाप्रसतिः \ 
मिथ्योपचारः प्रातिकमंणाचानिजस्यहेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥ 
अथे-्मन आदि उ्बरादिक अभोजन ( विगुण भोजन) इनसे जो कृश और वल- 
हान मनुष्योंके क्षारादिकका सेवन सूजनेका कारण होय है तहँ नोन, खटाई, तीखी, 
उष्ण, भारी वस्तुओंमें दही, अपक्ष, मट्टी, निषिद्ध साग, विरुद्ध (क्षीरमस्या), संयो- 
गज बिषसे दूषित भया अन्नके सेवन करनेसे बवासीर, देड कसरतके न करनेसे, शोध 
नके योग्य दोषोंके न शोधनेसे हदयादि ममौके दोषजन्य उपघातसे, कच्चा गभपात- 
हा तो प्रसूति, वमनादि पंचकर्मोका मिथ्यायोग ये सवे दोषज सूजनके कारण 
॥ 
सामान्य लक्षण । 
सगोखं स्यादनवस्थितत्त सोत्सेधमूष्माथ शिराततुत्वम । 
सठोमहषेश्व विवर्णता च सामान्याठिगंश्वयथोः प्रारिएम ॥ 
अर्थ-अंग भारी हो, चित्तमें स्वस्थता न होना, ऊंची सूजन और दाह नस पतली हो- 
जाय, रोमांच, देहका रंग बद जाय ये सूजनके सामान्य लक्षण हैं ॥ 
शोथ होनेके स्थान । 


दोषाः इवयथुमू्षहिकुवत्यामाशयास्थताः । 
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झोथरोगनिदान । (३) 


पक्काशयस्थामध्येतवचेर्थानगतास्त्वषः । 
कृत्स्नदेहमचुप्ाप्ताः कुयुः सवेरश्चं तथा ॥ 
अथ-मामाशयस्थित दोष ऊपर ( उरःस्थानादिकोमे ) सुजनको करे, पक्लाशयमें 
स्थत दोष मध्य कहिय (उर आर पक्काशय ) इन दोनाके बीचर्म सूजन करे, मलस्था- 
नगत दाप नोचंक स्थान (पेर आदि ) म सूजन कर्‌ और सव दइम दाष स्थित 
होनेसे सब देंहमें सूजनको करते है ॥ 
साध्यासाध्य । 
योमध्यदेशेश्वयथुः सकृष्टः सवेगश्चयः | 
अधोंगेरिए्टभूः स्याद्यशोर्ध्वचपरिसपेति ॥ 
अथ-जा सूजन मध्य ददाम तथा सब दराम हाय पा कष्टसाध्य और सजन 
नीचेके अशय मगट हा ऊपरका चढ़े वह असाध्य हूं ॥ 
असाध्य लक्षण । 
~ sD NDC 
मतः पपाताडाइच दाबिह्य्‌ ज्वृश्एवृच्‌ । 
यस्यचावेदचिनोस्तिशोथिनपरिजेयेत्‌ ॥ 
अथे- शास, प्यास, वमन, दुबेलता, ज्वर ये लक्षण हॉय और जिसकी अन्नर्मे अरुचि 
होय, ऐसे सजनवाले रोगीको वैद्य त्यागदे ॥ 
वातशोथनिदान । 
चलस्ततुस्त्वकपरुषोरुणोसितः ससुिहर्षातियुतोनिमित्ततः । 
प्रशाग्यातिमाह्निमातिमरपाडताद्वाबलास्याच्छ्षथुः समीरणात्‌ ॥ 
आर्थ-वादीसे सूजन चंचल, त्वचा पतली होजाय, कठोर हो, छाल, काली तथा त्वचा 
शून्य पड जाय, भिन्न भिन्न वेदना हो अथवा रोमांच और पीडा हो कदाचित्‌ निमि- 
सके विना शांति होजाय उस सुञनके दावनेसे तत्क्षण ऊपरकी उठ आवे जिनमें 
जोर बहुत करे ॥ 
वातशाथपर सामान्य यल । 
शोथेवातोत्थितेपूर्वमासाधन्रिवृतपिबेत्‌ । तेलमेरंडजंवापिम 
लबंधेपितन्मतम्‌ ॥ शत्यन्नेपयसायुक्तरसेवीपिप्रयाजयेत्‌ । 
स्वेदाभ्यंगाश्चवातघान्सेकलेपांश्चकह्पतान्‌ ॥ 
अथे-वातशोथपर प्रथम पंद्रह दिन नितोयको औटायके पावे अथवा काढा करके पैवि 
अथवा अंडीका तेल पावे यह मलावरोध पर उत्तम है दूध भात अथवा मांसरसके 
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(४) बृहभिघण्टुरत्नाकरे- 
साथ अन्न सेवन करे पसीने अभ्यंग इत्यादिक बातनाशन उपचार तथा पोटहीसे 
सेकना लेप करना इत्यादिक करे ॥ 
इंड्यादि काथ व बीजपूर्रादिलेप । 
देयाउद्यमातडख्नेलोक्याडबरोथवा । 
वह्ीङमारकश्चतरदेयः शोफाविनाशनः ॥ 
शुठीपुननेरंडपंचमूळीशृतजस्‌ | 
वातिकेश्वयथोपेयंभुक्तपाकृपितन्मतम्‌ ॥ 
अर्थे-सुजनपर उदयमात्तंड, त्रैलोक्यडंबर, अभिकुमार अथवा शोफारी इनमेंसे 
कोई रस देवे। साठ, पुननेवा, अंडकी जड, पंचमूल इनका काथ वातशीथपर देवे और 
यह अन्न पचनेके विषयमेंभी उत्तम है। विजीरेकी जड, जटामांसी, देवदारु, सोंठ, 
रास्ना, अरनी इनका लेप वातकी खूजनको नाश करे ॥ 
, _.. पित्तशोथनिदान । हु 
भुदुः खगपासतपातरागवासश्रमज्वरस्पेदतूषामदालितः | 
यउच्यतेस्पशरुश्षिरागक्त्सपित्तशोथोभृशदाइपाकवान्‌ ॥ 
थि. अर्थ-पित्तकी सूजन नरम, कुछ दुगैधयुक्त, काली, पीली और लाळ होय उसके 
होनेसे भ्रम, जवर, पसोना, प्याप्त और मस्तपना ये लक्षण हॉय, दाह होय, हाथ लगा- 
नेसे दूखे इसीसे नेत्र लाल हों, उसमें अत्यन्त दाह तथा पाक होय ॥ 
त्रिवृतादिक्काथ । 


शीराशिनः पित्तकतेतिशोफेनिवृुडीनिफलाकपायम । 
राशन वा फत्रिकाइणेमथाक्षमात्रम्‌ ॥ 
अथे-पित्तशोयपर निसोथ, गिलोय, त्रिफला इनका काढा पैषे अथवा प्रिकलाके 
एक तोले चूणेको गोमूत्रके साथ पावे ॥ 


नह परोलादि काथ । 
पटोलतिफर्लारि्दावीकायः सगुग्गुलुः। 


हतिपित्तभवंशोथतृणाज्वरसमन्वितम्‌ ॥ 
_ अधे-पटोलपतर, निफला, नीमकी छाल, दारुहरूदी इनका कादा गूगल डालके पीदे 
तो तुष्णाजर इन करक युक्त जो पित्तशोथ उसका नाश करे ॥ 


कफशाथ। 
गुरुस्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः अखकनित्रापमिषद्विमाद्यक्कत्‌ । 
सकृच्छुजन्मप्रशमो नि्पीडितोनचो्नमेद्ातिबलीकफात्मकः ॥ 
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शोथरोगनिदान । (५) 


अर्थ-कफकी सूजन भारी, स्थिर, पीली होय है, इसके योगसे अन्नद्वेष, लारका 
गिरना, निद्रा, वमन, मन्दाम्रि ये लक्षण होय तथा इस सूजनकी उत्पत्ति और नाश 
बहुत कालम होय, इसको दबानेसे ऊपरको नहीं उठे, रात्रिम इसकी मवलता होय ॥ 
पुननेवादिकाथ । 
युननेवाविश्वनिवृद्ठडूचीऱ्यामाकपथ्यासुरदारुकल्कम्‌ । 
, शयेकफोत्येश्षसमसमूजक्ायपिबेद्वाप्यथचेवतेषाम्‌ ॥ 
अथ-पुननेवा, साठ, निसोथ, गिरोय, सामीखिया, हरड, देवदारु इनका काढा 
अथवा एक तोले कल्कको शोमूत्रके साथ पीवे ती कफरोथके। नाश करे ॥ 


सामान्य यत्न । 


क्षारसूत्रासवारिष्ठचूर्णतक्राणियोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-खार, मूत्र, आसः, मद्य, चूण, छाछ इत्यादे कफशोथपर देवे ॥ 
आरम्बधादि तेल । 
कृफोत्थेत्रपिवित्तेठंसिद्वमारवधादिना । 
मंदेग्रौस्तिमितेकोषेस्रोतोरोधेरुजावापि ॥ 
अर्थे-कफकी सुजनपर आरखधादि काथके साथ सिद्ध कराहुआ तेल उत्तम है 
और मंदाम्नि स्तब्धकोष्ठ मलमूत्रादि मागेका रुकना और पीडा इनपर प्रशस्त है ॥ 
पुननेवादि लेह । 
पुननेवामृतादारुदरामुलरताठके । आत्रकस्यरसपस्थेगुड- 
स्यचतुटांपचेत्‌ ॥ तत्सिद्वेव्योपपतरेलात्वक्पनेश्रपृथक पृथक्‌ । 
चूर्णीकृतेश्वताहितिमंधुनः कुडवंक्षिपेत्‌ ॥ लेहः पुननेवोनामछे- 
ष्मशोफनिषूदनः । वासाकासारुचिहरोबलपुएयग्निवधेनः ॥ 
अर्थ-घुननेवा, गिलोय, देवदारु, दशमूल इनका काढा २५६ तोले, अदरखका रस ६४ 
तोरे, गुड १०२४ तोले इस क्रमसे लेकर सबको एकत्र पक्क करे सिद्ध होजाबे तब 
शीतल होनेपर त्रिकुटा, पत्रज, इलायची, दालचीनी इन मत्येकका एक २ तोला चूणे 
डाले शहत १६ तोळे डाले इसको एुननेवावलेह कहतेह यह कफकी सूजन और श्वास, 
खासी, अराचे इनको नाश करनेवाला तथा बल, पुष्टि, अग्नि इनको बढे है ॥ 
बू.निःरत्नाकर पृष्ठम भाग - ३ 
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(६) बृहाज्ञिघण्टुर त्राकरे-- 


दृदन और सन्निपातजन्य शोथ । 
निदानाङ्कतिसंसगाच्छृयथुःस्या्विदोषजः । 
- ` सवाङ्जतिःसन्निपाताच्छोथाव्यामिश्रसक्षणः॥ 
अथ-दो दोपॉके लक्षण और कारण एकत्र मिलमेसे द्न्द्रन शोथ जाननी और 
सन्निपातसे सूजन होय उसमें बातादिक तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ 
सामान्य यल । 
मिश्रोमेश्रंक्रमंळुयांत्सवजेसर्वमेवतु ॥ 
अ्थे-मिश्र कहिये देद्ज शोथपर कफ़वात अथवा कफपित्त जैसे दोष होवे उसी 
प्रकार विचार दो दोषोंके जो उपचार कहे हैं वे करे और त्रिदोषज झोथ पर सबै 
दोर्षोपर जो उपचार कहे हैं वे करे ॥ 
त्‌ पिप्पलीचूर्ण । 
पिपल्यजाजीगजापप्पर्ठाचानेदिग्विकानागरचिञकेश्य 
रजच्ययाः पिप्पाठमूलपाठापुस्तंचचणसुखतोयप[तस्‌ | 
कटकन्थशानम्वमदाषधाभ्याहन्यात्रदोषंचिरजंचशाथम्‌ ॥ 
अथ-प।पल, जीरा, गजपीपल, करेरी, सोंठ, चित्रक, हलदी, लोहेकी भस्म, पीप- 
लामूल, पाइ और नागरमोथा इनके चूणेको कुछ गरम जलके साथ पीवे, अथवा कडुआ 
चिरायता और सांड इनका कल्क गरम जलके साथ पीवे तो बहुत दिनका त्रिदोषजन्य 
शोथको नाश करे ॥ 

7 आद्रेकादि चूणे । 
रसर्तथवादरकनागरस्यपयोथजीणेंपयसाथचाथ्यात्‌ । 
शिख्ह्iयवातरिफछारसेनहन्यात्रिदोषंश्वयथुप्रसह्य ॥ 

_ अथे-अद्रखका रस अथवा सोंठके काढेको दूधमें डालके पावे जब यह जीणे 
हा नाप तबा।त्रफछक काढम शिलाजीत डालके पाबे तो यह बलात्कारपूवक त्रिदोष शोथको 
नाश करे ॥ 

त आभिघातजन्यशोथ । 
अमिषातेनशस्रादिच्छेदभेदशतादिमिः । 
हिमानिलोदष्यनिलेम॑छातकापेकच्छुनेः ॥ 
रसे:शूके्रतंस्पक्ञोच्छ्यथुःस्याद्िसर्पवात । 
भ्ूयेष्णरोहिताभासःप्रायशःपित्तरक्षणः॥ 
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शोयरोगनिदान । (७) 


अर्थ-काष्ठादिककी चोट लगनेहे, शस्रादिकसे छेदन होनपे, पत्थर मादिसे फूट- 
नेसे अथवा घावके होनेसे, आदिशब्दसे लकडी आदि प्रहारसे, शीतल पवन छग" 
नेसे, समुद्रकी पवन लगनेसे, भिलावेका तेल लग जानेसे और कोंचकी फलीके स्पे 
होनेसे जो सूजन होय सो चारों तर्फ फैलजाय, अत्यन्त दाइ होय उसका रंग लाल 
होय और विशेष करके इससे पित्तके लक्षण होते दै ॥ 
३ ea बिषजन्यशोय । 
विषजः सविषपाणिपरिसपेणसूत्रणात्‌ । दंश्रादेतनखाघातात्स- 
विषग्राणिनामापि ॥ विष्मूजरशुक्रोपहतमल्वद्र्नसकरात्‌ । 
विषदृक्षानिळस्पशोहरयोगावचूणनात्‌ ॥ मृदुश्वोऽवलंबी च 
शात्रा दाहरुजाकरः ॥ 
अर्थ-विषवाळे प्राणियोंके अंगपर चलनेसे अथवा मूतनेसे अथवा निर्विष ( विषः 
रहित मनुष्यादिक ) प्राणियोंके डाढ, दांत नख लगनेसे अथवा सविष प्राणियोंका 
विष्ठा, मूत्र, शुक्र इनसे भरा अथवा मलिन वस्न अंगर्मे लगनेसे अथवा विषवृक्षकी 
हवाके लूगनेते अथवा संयोगज विष अंगमें लगनेसे जो सुजन उत्पन्न होय सो 
बिषज कहलाती है वह सूजन नरम, चंचल, भीतर प्रवेश करनेवाली, जल्दी मगट 
होनेबाली दाइ और पीडा करनेवाली होय है ॥ 
ड भिलाएकी सूजनपर लेप । 
शोफेचागंतुजे कु्यात्सेकलेपादिशीतळम्‌ । 
भछातकमवे शोफे सतिठाङष्णपृत्तिका ॥ 
अर्थै-आगंतुज अर्थात्‌ पत्थर, लकडा आदिके लगनेसे अथवा अन्य किसी 
कारण (गिरने आदि) से जो सूजन होवे उसपर शीतल जलका छिडकना लेप 
करना इत्यादि शीतल उपचार करे तथा भिलाएकी सूजनपर तिल पीस उसमें काली 
मिट्टी मिलायके लेप करे ॥ 3 ७ 
मिलाएके विषपर लेप । पे 
नवनतितिलेलेपोथवा दुग्ध तिठान्वितम्‌ । यशिदुः्घं तिठे 
नवनीतेनसंयुतः ॥ शोफमारुष्करंहंति चूर्ण साठदलस्य वा ॥ 
अधे-मक्खन, तिल, अथवा दूध, तिल, अथवा मुलहठी, दूध, तिल, मक्खन, अथव 
कोहबृक्षके पत्ते ये चार प्रकारके लेप भिलाएकी सूजनके नाशक हैं ॥ 
भिलाएकी सूजनपर लेप । 


बिभीतकानांफर्मध्यलेपः सवेषु दाह्मतिहरः प्रशस्तः । 
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(८) बृहूनिधण्दुरल्ाकरे- 


यष्ट्याह्ृमुस्तेः सकाप्त्थिपन्रे: पचंडनेस्तत्पिटिकासु ठेपः ॥ 
अधै-घहेडेकी मिंगीका लेप सवे प्रकारकी भिलाएकी सूजन दाइ इनपर प्रशस्त 
है, मिळाएसे जो पिटका ( फुंसो ) हो जाती हैं उमपर मुलहठी, नागरमोथा, कैथके 
पत्ते, चंदन इनका लेप करे तो पिटका जाती रहे ॥ 
षः कृष्णादि चूर्णे । 
छृष्णायिषिभ्षूषनजीरककंटकार्रापाठानिशकरिकृणामगधानटा- 
नाम्‌ । चण कवोण्णतलिझेखलोड्यपीत नातः षरं श्वयथुः 
रागहरनराणाम्‌ ॥ 
अथ-पीपल, चित्रक, सोड, नागरमोथा, जीरा, पाड, हलदी, गजपीपल, पीपरामूळ 
इनका चूण मंदोष्ण जळमें मिशायके पावे तो इससे बढकर मनुष्योके शोयरोधनाशक 
दूसरी औषध नहीं है ॥ 
गुडादि चूण i 
युडापप्पाडुठीनांइ्णश्वयथुनाशनप्‌ । 
. ` आमार्नाणिप्रशमनंशलमअस्तिशोधनस्‌॥ 
_अेथे-गुड, पीपल, साठ इनका चूण सजन, आमाजीणे, झूल इनका नाशक और 
बस्तिशोधक है ॥ 
Me प्रकारांतर । 
गुडात्परजयंयाह्यो शुंगवेरंपठतयम्‌ । खंगवरेसमाळष्णालोह- 
विट्भस्मनः परम्‌ ॥ चणमतत्ससुदिएंसवेश्वयथुनानम्‌ ॥ 
अथे-गुड १२ तोळे, साड १२ तोळे, पीपल १२ तोले, मंडूरभस्म ४ तोले इन- 
का चणे सवे शोयनाशक है ॥ 
हुनमा बि ता चूणे। 
पुननेवादाव्यसरतापाठावि*वस्वदंष्रिकाः । रजन्योद्रेवृहत्यो च 
पिप्पठॉचित्रकवूषः ॥ समभागानिपंज्ण्येगवांमूेणवा पिवेत्‌ । 
बहुमकार-वयथसवेगाजाविसारिणम्‌ । हंतिचाशुवराण्यशे 
ग तात ॥ 
अथ-पुननवा, देवदारु, गिलोय, पाढ, सोंठ, गोखरू, हलदी, दारुहलदी, करेरी 
इ त ल च 
७ जन 0९ 
तत्काल नाश करे ॥ इत जर उद्व जण ( घार) इनको 
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शोथरोगनिदान । (९) 
विडंगादि चूणे । 
विउगदताकटकानितचित्रकदारः । व्योपसक्कष्णत्रिफकासमा 
न ॥ दवयुं तत्सिवच्चर्ण पयसा शोफशांतये ॥ 

थ-चायपिडंग, दंती, कुटकी, निसोथ, चित्रक, देवदारु, त्रिकुटा, पीपल, त्रिफला 
ये सब समान भाग लेवे लोहभस्म २ भाग ले सबको एकत्र कूट पीस चूणे बनाय 
ले इसकी गरम जलके साथ सेवन करे तो सूजनको दूर करे ॥ 
त्रिफलादि काथ । 


NANA ON 


विफडाक्काथपानं हिमहिषीतपिषासह । 
होते शोफं प्रमु च नाडीब्रणभगंद्स्म्‌ ॥ 
ड अर्थ-इरड वहेडा आंवला इनका काढा और भैसका घी मिलायके पावे तो सूजन, 
प्रमेह, नाडीब्रण, भगंदर इनको नाश करे ॥ 
पुननेवादि क्वाथ । 
एननवादारूनिशानिशाशुंीहरीतकी । गुडूची चित्रको भाझी 
देवदारु च तेः शतम्‌॥ पाणिपादोदरपुसप्रातशोफ निवारयेत्‌ 
-. अथे-पुननवा, हलदी, दारुहलदी, सोंठ, छोटी हरड, गिलोय, चित्रक, भारंगी, 
देवदारु इन नौ औषधीका काढा करके पावे तो सवे देहकी सूजन दूर होय ॥ 
टु सिहास्यादि क्काथ । 
सिंहास्यामृतभेडाकीकारथक्कत्वासमाशिकम्‌ । 
कृच्छशोथंनयेजंतुः कापंश्रातंज्वरंवमिम्‌ ॥ 
अर्थ-अडूसा, गिलोय, बडी कटेरी, छोटी कटेरी इनके काढेमें शहत डालके पाव 
तो ढुधेर सूजन, श्वास, खांसी, जरर, वमन इनको नाझ करे ॥ 
सूजनपर काध । 
पथ्यासृताभा ङ्गिपननेवामनिदारवीनिशादासुमहोषघानाम्‌ । 
का।थोनिपीतोदरपाणिपादवकात्रितंहत्यचिरणशोफम्‌ ॥ 
अथे-छोटी हरड, गिलोय, भारंगी, पुननवा, चित्रक, दारुहलदी, सोंठ इनका काढा 
करके पावे तो उदर, हाथ, पैर, मुख इनकी सूजन जल्दी नाश करे ॥ 
दशमूल हरीतकी । 
दशमूलकषायस्यकंसेपथ्यशतंगुडात्‌ । तुलां पचेदने तत्र 
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(१०) बृहजिघण्टुरत्राकरे- 


पोषं क्षारं चतुःपलम्‌ ॥ त्रिजातं तु सुवर्णां प्रस्थापैमघुनो 
हिमे । दृशमुङहरीतक्यः शोफानन्नति सुदुस्तरान्‌ ॥ 
अथे-दशमूलका काढा २५६ तोल, हरड नग १००, गुड ४०० तोले इन सबको 
एकत्र करके पचाबे जब गादी हो जावे तब इसमें त्रिकुटा, जवाखार इनका चूणे १६ 
तोळे, दालचीनी, इलायची, पत्रज ये प्रत्येक एक २ तोला ले सबको मिलाय 
शीतल होनेपर शहत ३२ तोळे डाले तो इसको दशमूलहरीतकी कहते हैं यह 
दुस्तर शोथरोगकी नाशक है ॥ 
तक्रादियोग । 
तक पिबेद्वाणुरुभैन्नप्चोः सब्योषसोवचेछ्माक्षिकं च । 
विडघातसंगे पयसतारसेवां प्रागुण्यमद्यादुरुवूकतेलप ॥ 
अथे-जिस शोथरोगीका देह भारी होकर मल पतला होय उसको त्रिकुटा, संचर- 
निमक इनका चूणे और शहत मिलायके छाछ पावे यदि पेटमें बादीके भरनेसे शौच 
न होता होय तो प्रथम अंडीके तेलको गरम करके पावे फिर त्रिकुटेका चूणे शहत 
मिलायके दूध पिशावे अथवा शोथनाशक रसके साथ त्रिकुटाका चूर्ण और शहत देवे ॥ 
ब पुननेवासव । 
पुननेवे दे तुपठेसपाठादुतीगुडचीसहचित्रकेण । निदिग्धिकां च 
त्रिफडाविपक्ाद्रोणावशेषेसलिठेततस्तम्‌ ॥ पुत्वारसेद्रेचशतपु- 
राणंगुडमधुप्रस्थयुतंसुशीतम्‌ | मासंनिदध्या दघृतभाजनस्थंप- 
लुयवानांपरतश्चमासात्‌ ॥ चू्णीकृतरघेपरांशकेस्तेहैमत्वगेला- 
मरिचाबुपतने । गंधानित क्षोद्रयुत प्रदिग्थं जीणेपिवेग्यापिवर् 
समाय ॥ हत्पांडुरोगं सयुं मृद्धं प्रीहत्रमारोचकमेहगु- 
समान्‌ । भगेदराशोजठराणि कासश्वासग्रहण्यामयकुष्ठकंडून्‌॥ 
पाठानिठंबद्वपुरीषिणेचहिक्ांचकासंचहडीमकं च। क्षिप्रं जये- 
7 7 0 जिवा लटक ॥ 
अथे-पुननेवा, पाढ, देती, गिलोय, चित्रक, करेरी, त्रिफला ये प्रत्येक अ 
तोले लेकर २०४८ तोळे जलमें काढा करे जब (क रहे रिः कि 
छान लेवे जब शीतल होजावे तब इसमें पुराना गुड २०० तोळे और २५६ 
तोले शहत डालके एक महीने पर्यंत घौके चिकने बासनमें भरके धर देवे फिर 
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शोथरोगनिदान । (११) 


जी ४ तोळे, नागकेशर, दालचीनी, इलायची, मिरच, नेत्रवाला,पत्रज, गेधक प्रत्येक दो दो 
तोळे चूणे इसमें डाले और शहतके साथ बलावळ विचारकै इसकी मात्रा देवे तो हृद- 
यरोग, पांडुरोग, बहुत दिनकी बढी हुईं सूजन, कामला, भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गोला, 
भगंदर, ववासीर,उदर, खांसी, श्वास, संग्रहणी, कोट, खुजली, शाखागत वायु, मलबद्धता, 
हिचकी, इलीमक इनको नाश करे तथा बल, वर्ण, आयुष्य, ओज, तेज इनको बढावे 
इसपर पथ्य मांसका रस है ॥ 

न वासासव । RE 
वातकस्यपटेद्वेतुद्रिद्रोणेपांविपाचयेत्‌ । द्रोणाधशेषतज्ञात्वा 
पूतेशीतेप्रदापयेत्‌ ॥ गुडस्येकांतुलांतञधातक्यास्तुपाष्टकम! 
क्षिपच्चूणीक्रतेतस्मितन्त्वगेलापत्रकेशरस्‌॥ कंकोठंव्योषतोया- 
निपछिकान्युपकरपयेत्‌ । निदध्याइृतभांडेतुपक्षादूच्वततः 
पिबेत्‌ ॥ वातकासव इत्येषः सवश्वयथुनाशनः ॥ ` 
अथै-अडूसा ८ तोलेको २०४८ तोले जलमें डालके काढा करे जब चतु्थोश 

रहे तब उतारके छान लेवे जब शीतल होजावे तब ४०० तोले गुड मिलायदे_ और 
धायके फूलोका चूणे करके डाल देवे तथा दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, 
कंकाल, गिरच, नेत्रवाला ये प्रत्येक चार २ तोळे डाले फिर इसको घीके चिकने बास- 
नमें भरके धररखे, पंद्रह दिनके बाद निकालके सेवन करें तो यह वासकासव सभ प्रका- 
रकी सूजनका नाश करे ॥ 
शोथपर योग । वेडंगाति( 
पिनेदुष्णाबुनादारुपथ्याशुंठी पुनर्नवा । डंगातिविषावासावि- 
श्वादारूषणानिच ॥ वषोभूखंगवेराभ्यांकल्कंवातवंशोथानित्‌ ॥ 
अर्थ-गरम जलके साथ देवदारु, हरड, साठ, पुननवा अथवा वायविडंग, अतीस, 
अडूसा, सोंठ, देवदारु, मिरच, अथवा पुननेबा सोठ इनका कल्क पीवे तो सबै 
शोथोंको नाश करे ॥ 
पुननेवादि घृत । र 
पुननेवापत्ररसालमूलं संक्नु्यतोयामं णरोषसिद्धम्‌ । 
चतुयभागेनपृतेनपक्ंप्रस्थंतुतत्कल्कपलाषकेन ॥ 
संतेवितंवातबलासरोगान्सर्वोश्व शोफानतिदुस्तरांशव । 
गुल्मोदरपुहिगुदाद्ववांश्वनिइंतिवहिकुरुतचपुसाम्‌ ॥ 
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(१२) बृहनज्िघण्टुरत्राकरे- 


अर्थै-एनर्नवाके पत्र आमकी जड इन दोनोंको जलसे पास इनका रस १०२४ 
तोछे लेवे और उसमें चतुर्था घी डाले तथा पुनर्नवा आमकी जडका कल्क ८ तोले 
डालके पचावे जब सव वस्तु जलके केवल घृतमात्र शेष रहे तब उतार ठेवे इसका 
सेवन करे तो वात कफके रोग बडी भारी सूजन, गोला, उद्र, छ्ीहा, बवासीर इनको 
नाश करे और जदाग्निको दीप्त करे ॥ 


पचमूलादि तेल । 
पचसूलेसलवणसरलंदेवदारु च । इस्तिकर्णीपछाशस्यफलाः 
निनिबुलस्यच॥ पलाइंकाकनासाचशुडचीदेवपुष्कृकम्‌ । अहि- 


९ 


स्राथेयसीहिंत्राबस्तगंधापुननेवा । कायस्थाचपयस्याचदारको 

जटिठाजटा । _अलबुषीरूबुकचप्रपुन्राटसनागरम्‌ ॥ शियुशोध- 
पमभाङ्गीतकारीपोष्कराजटा । एतेः तिद्धंयथाठाभंतेलमभ्यंज- 
वेखिभिः ॥ निहंत्युदीणश्वयथुजंतोबोतकफात्मकम ॥ 

_ अर्थ-पेचमूल, निमक, सरल, देवदारु, कासालु, पलास, अजमायन ये चार २ 
तोछे ले तथा कौआबोडी, गिलोय, ढोंग, ऐरावती, गजपीपल, जटामांसी, वनतुलसी, 
उतना, काली तुलसी, इरड, तेलियादेवदारु, ईश्वरी, वच, गोरखमुंडी, अंडकी जड, 
पवाड, साठ, सहँजना, वटपत्री, पाषाणभेद, भारंगी, अरनी और घुहकरसूल ये सब 
दो २ तोळे लेकर काढाकरे अथवा कल्क करे इसमें तेल डालके सिद्ध करे इस तेलको 
तीन दिन देहमें ल्मावे तो वातकफकी वढी हुई सूजनको नाश करे । 

शुष्कपूलकादि तेल । क 

शुष्कमूळकवषोाभूदारुरास्नामहाषये: । 

2... पक्कमम्यजनतलसमूछशाफनाशनम्‌ it 

अथ-सूखी मूली, पुननेवा, देवदारु, रास्ना और सोंठ इनके साथ सिद्ध करे 
हुए तेलको मालिस करनेसे जडसाहित सूजनका नाश होय ॥ 
ना न्यग्रोधादि तेल । 

न्यम्रोधोदुबराश्त्यप्रक्षवेतसवल्कले: । 
ससपिष्के; प्रेप:स्याच्छोफनिवोरणः परः ॥ 

; अथे-वड, गुलर, पीपल, पापरी, बेंत इनकी छाळको औराय उसमें घी मिलायके 
लेप करे तो अत्यंत सूजनको नष्ट करे ॥ 
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शोथरोगनिदान । (१३) 


१ पुननेवादिलेप । 
पुननवादारुशुंठीतिद्वार्थ: शियुमेवच । 
. पिट्ठाचवारनाढेनप्रलेपः सर्वशोफनित्‌ ॥ 
अर्थे-पुननंवा, देवदारु, साठ, संपेद सरसं, सहँजना इनको पीस कांजीपें मिला- 
यके लेप करे तो सवे शोथांको जीते ॥ 
पुनर्नवादि खेद । 
पुननवाशिनिगुडीपालितेरंडजेदुलेः । 
सहचरेजलंतप्तंतत्स्वेदः शोफहामतः ॥ 
अर्थ-पुननेवा, चित्रक, निगुँडा, गूगल, अंडके पत्ते, पीयावौसा इनको जलमे डालके 
उस जलको औटावे, इसका बफारा रूजनक नाश करे । 

छुटजादि स्वेद्‌ । 
कुटनाकेशिरीषाणांविदलेरंडनिंबजेः । 
पत्रेयुक्तेजछतपतत्स्वेदोदुएशोफडत्‌ ॥ 

अर्थे-कूडा, आक, सिरस, काली निसोथ, अंडके पत्ते इनको जलमें डालके उस 
जलको औटायके बफारा देवे तो दृष्ट सूजनको नष्ट करे ॥ 

आद्रक स्वरस ! 
आद्रेकस्वरसः पीतः पुराणगुडमिश्रितः । 
अजाक्षीराशिनांशीप्रंसवशोथहरोभवेत्‌ it 

अर्थ-अद्रखका रस, पुराना गुड दोनांको मिळायके सेबन करे तथा बकरीका 
दूध सेवन करे तो तत्काळ सब प्रकारकी सूजनोंको नाश करे ॥ 

अकाीदेसेचन । 
सेकस्तथारकवषीशूनिम्बक्काथेनरोफनित्‌ । 
गोमूत्रेणाथकुर्वीतसुखोष्णेनावसेचनम्‌ ॥ 

अर्थे-भाक, पुननेवा, नीमकी छाल इनके काठेका बफारा, अथवा मंदोष्ण 
गोमूत्र करके तरडा देवे तो सुजनको दूर करे ॥ 

७४९ || 
कृष्णापुराणपिण्याकंशियुत्वक्सिकतातरती । 
प्रलेपोन्मदेनियुज्यात्सुखोष्णमूत्रकल्कित। ॥ 

अथे- काली मिर्च, पुरानी खल, संहैजनेकी छाल, मिश्री, अलसी इनको ग्रोमूतरमें 
पीस कुछ गरम करके देहमें मालिस करे अथवा लेप करे तो सूजनको नाश करे ॥ 
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(१४) बृहुत्निपण्टुरत्नाकरे- 


बिल्वपत्ररस । ह 
विल्वपारसः पीतः शोषणः श्यथारुणः । 
विट्रसंगेचेवदुर्नाप्रिविषूच्यांकामठास्वापे ॥ 
अथै-बेलपत्रका रस पानेसे सूजन, मलबद्धता, बवासीर, विघाचेका, कामला इनकी 
शोषक है ॥ 4403 
क वषोभ्वादिक्षीर प 
कीरशोथहरंदारुवषोश्ूनागरेः शत । 
पेयंवाचितञ्रकव्योषनिवृद्दारुप्रताधितय्‌ ॥ 
अथे-देवदारु, पुननेवा, सोंठ इनके कल्कमें सिद्ध करे हुए दूध, अथवा चित्रक, 
त्रिकुटा, निशोथ, देवदारु इनके कल्कस सिद्ध करे इए दूधको पावे तो सबे शोथ 
नाश करे ॥ 
णुडाद्रेकादियोग । शु 
गुडाबेकंबागुडनागरवागुडाभयांवागुडपिप्पठीवा । कृषोमि- 
बृद्धयात्रिपठप्रमाणखादेन्रः पथ्यमयापिर्मासम्‌ ॥ शोफप्रति- 
श्यायगडास्यरोगान्सश्वासकासारुचिपीनसादीन्‌ । जीणेज्वरा- 
शोग्रहणीषिकारान्‌ इन्यात्तथान्यानपिवातरोगान्‌ ॥ 
अथे-गुड, अद्रख अथवा गुड, सोंठ अथवा गुड, हरड, अथवा गुड, पीपल 
एक तोलेसे लेकर बारह तोळेपर्यत शक्तिकी तारतम्यत। देखके बढाव, तथा 
पथ्यसें रहे यह एक महीने पर्येत खानेसे सूजन, मतिइयाय,कंठरोग, श्वास, खांसी,अरुचि, 
पीनस, जीणज्वर, बवासीर, संग्रहणी और वातके रोग इन सबको नाश करे ॥ 
घुननेवादियोग । 
पुननेवासूलकदेवदारुच्छिन्नोज्वाचित्रकमू छतिद्धा । 
रत्तायवागूअपयांतियूषाः शोफेप्रदेयादशमुलगमोः ॥ 
जड, देवदारु, गिलोय, चित्रककी जड इनके काढेसे सिद्ध करे 
हुए रस, यवागू, दुध, मंड ये झोथरागपर देवे, अथवा दशमूहका काढा डाके 
सिद्ध करा हुआ रस और काजी इत्यादिक देवे ॥ 
भूनिम्बादिकल्क | 
भूनिबविश्वकरकेजग्ध्वापीतः पुननंवाकाथः । 
अपहरतिनयतमाशुश्वयथुस्ोगजंतृणाम्‌॥ 
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शोथरोगानिदान । (१५) 


अर्थे-विरायता सोंठ इनका कल्क पीके ऊपरसे पुननेवाका काढा पीवे तों 
निश्चय सवीग शोधको नाझ करे ॥ 


दा । 
गांसूजस्थचयोगांवाक्षिप्रइवयथुनाशनः ॥ 
अथे-दारुहलदी, सोंठ, गुगल इनके कल्कको गोमूत्रके साथ पावे तो सूजनको 
नाश करे, अथवा केवल गोमूत्रकाही योग तत्काल शोयको नाश करे ॥ 
शोथारिरस । 
हिंगुलंजयपालंचमरी चंटंकणंकणा । 
संमद्यवष्ठः सघृतः सुवशोफहरः परः ॥ 
अर्थ-हींगळू, जमालगोटा, काली मिर्च, सुहागा, पीपल इनको एकत्र खरल कर 
धीके साथ २ रत्ती भक्षण करे तो संपूर्ण शोथका नाश करे ॥ 
श्वयथुघातारिरस । 
रसगंपकडेहकणात्रिइतामरिचामरदासुनिशात्रिफछा। 
दुठितंसृदुगासलिलेनप्विद्बरूपमधुश्वथथूद्र्हस्‌ ॥ 
अथे-पारा, गधक, लोइमस्म, पीपल, निसोथ, कालीमिरच, देवदारु, हलदी, त्रिफला 
इनके चूणेको वलाबल विचारकर गोमूत्रे साथ खाय तो सूजन, उद्र इनको 
नाइ करे ॥ 4 
शोयपर मंडूर । न 
गोश्रसिद्वमंड्रंसुरभेरसभावितम्‌ । माणकाद्रेककंदानांरसे- 
व्वूपिचभावयेत ॥ त्रिफलाकटुवव्यार्नाचचर्णपाणितलद्व्यम्‌ य 
्षिपत्सुतिद्वपाकचुमडुनश्चपठक्व्यम्‌ ॥ र 
गस्थविशेषतः ॥ 

-ओरोमूत्से सिद्ध करे हुए मंडूरम गोमूत्र, मानकंद, अद्रख, कासालू इनके 
कल फिर त्रिफला, कुटकी, चब्य ये प्रत्येक दो दो तोळे ले चुणे करके 
मिलाय देवे, फिर उस मंडूरको दुगुनी गोमूत्रके साथ पक करे जब झीतल हो जावे 
तब इसमेंसे ८ तोडे शहद डालके घर रखे, इसको रोगीका बलाबल विचारके 
झवन करना चाहिये, यह जिदोषज सबौगन्यापी सूजनको नाश करे ॥ 

पथ्य । 
पंशोपनंलंपनमस्रमोक्षः सेदः प्रलेपः परिषेचनं च पुश 
तनाः शाठियवाः कुलित्याम॒द्राश्गोधापिचशछकोपे । भुज॑- 
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(१६) बुहन्निधण्टुरताकरे- 


गधुकतित्तिरिताप्रचूडछावादयोजांगलविष्किरा । कूमोंडपि 

शुंगीप्रपुराणसपिस्तकेसुरामाशिकमासवश्ध ॥ निष्पावकाठि- 

छकरक्तशियुरसोनककाटकवाळमूठम । सावषलंगजनकंपरो- 

लेवेतराग्रवांतीगणयूलकानि ॥ पुननेवाचित्रकपारिभदश्रीप- 

णिनिबेक्षुरपछ्धवाने । एरंडतेछकटकाहरिख्राहरीतकीशार- 

निषेषर्णव ॥ भट्ठातकगुग्गुङमायसचकट्रनितिक्तानिचदीप- 

नानि । मुजाणिंगोजामहिपीभवानिकस्तारिकावापिशिलाज- 

तानि ॥ यत्पाडुरोगेष्वपिवाहिकर्मपुराप्रदेशचतदेवचापि । 

यथामलंपथ्यमिदप्रथुत्तंशोथामयंपतत्वर्सुच्छिनत्ति॥ 

अर्थे-संशोधन, लंघन, राधेर निकालना, स्वेदन, लेप, परिसेचन, पुराने चावल, जौ 
तथा कुलथी, गोह, सेही, मोर, तीतर, मुरगा, लवा आदि जंगली पक्षियोंका मांस, 
कछुवा, सींग, मछली, पुराना घी, मठ्ठा, मादिरा, शहद, आसव ( द्राक्षासवादिक ) सेम, 
करेला, लाल साहिजना, लहसन, ककोडा, कोमल मूली, हुलहुल, गाजर, परवल, वेतकी 
कोपल, ऑलोंके फल और जड, पुननेवा, चीता,देवदारु, अरणी, मोब, तालमखानेके 
पत्ते, अडीका तेल, कुटकी, हळदी, हड, खारका सेवन, भिलावा, गूगल, लोहकिट्ट, 
कडुए चरपरे और दीपन पदार्थे, गा, बकरी, तथा भेसका मूत्र, कस्तूरी, शिलाजीत 
और पहिले पाण्डुरोगमें जो कहा हुआ है वह अग्निकर्म दोपके अनुसार दिया हुआ यह 
पथ्य शोधरोगको शीघ्र दूर करे ॥ 

& शोथरोगपर अपथ्य । 

आम्यानूपे पिशितल्वणंशुष्कशञाकंनवानंगोडंपि्टद्‌धिसक- 

शरंनिझेरेमद्यमम्डम्‌ । घानाक्ट्रमशनमथागुवसात्स्योविदा- 

हिस्वमेराजोशयथुगदवान्वजेयेन्मेयुने च ॥ 

अथ-आस्य तथा अनूपदेशका मांस, नोन, सूखा साग, नया अन्न, गुडकी 
पिसा अन्न, खिचडीके साथ दही, बिना जलके मद्यपान, खटाई, धनिया, सूखा हल 
भारी, अहित तथा बिदाही भोजन, रातमें जागना, स्रीसंग, झोथरोगवाला इन सबका 
त्याग करे ॥ 


इति श्रीआपुर्वेदोद्‌रै बृहन्निंटुरत्नाकरे शोयरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 
०. न 
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अंडवृद्धिः। 
— PO 
अंडवृद्धिनिदात । 
ु्धत्यगति्ोुः शोथशुङकरश्वरन्‌ । 
सुप्को वेक्षणतः प्राप्य फल्कोशाभिवाहिनीम्‌ ॥ 
प्रपीडय घमनीवृ्धि करोति फलकोशयोः ॥ 
अथे-कुपित भई अधोगमनझाल ( नीचे विचरनेवाळी ) तया सुजन और शूल 
उत्पन्न करनेवाली वायु कूखमे संचार करती हुई अंडकोश और क्षण ( अंडकोश 


और जंघाकी संधि ) से अंडमें आकर अंडकी वादे आर कोश इनकी वहनेषाली 


धमनी ( नाडी ) को दुष्ट कर अंडकी (दोनों अंडकी अथवा एक ओरसे अंडकी ) 
वृद्धि करे है ॥ 
277 RNS 
दोपालञमेदोसूतातरिः स वृद्धिः सप्तधा गद्‌ः। 
घूात्रजावप्यनिलाद्धतुभेदस्ठु केवरम्‌ ॥ 
अर्थ-वह वृद्धि रोग तीनों दोषोंसे २ रुधिरसे १, मेद १, मूत्र १ ओर आंतांसे १ 
सात भकारका है । म्म और जंत्रजइृद्धि ये दोनों बाबुसे होती है परंतु इन दोनॉका 
निदान और चिकित्साम भेद दोनेसे एथङ्‌ ग्रहण कराह सो लिखाभी है- मूतान्त्रजाद- 
प्यनिलाद्देतुमेद्स्त केवले इति. 
वावादिवृद्धिके लक्षण । 
Pps रि र 
वाततपूर्णीदतिस्पश रक्षा वातादहतुरुक । 
कृष्णः स्फोटावृतः पित्ततद्धिलिंगेश पित्तनः ॥ 
कफवन्मेद्सो वृद्धिमैदुस्ताठफठोपमः ॥ 
अर्थ -बातसे भरी मक जैसी हायके लगनेसे माछूप्त होय ऐसा मालूम होय रुक्ष 
और बिना कारण दूखने लगे बह वातकी अंडबृद्धि जाननी, काले फोडोसे व्याप्त तथा 
जिसमे पित्तवाद्िके लक्षण मिलते होय, उस अंडबृद्धिको पित्तकी तथा रक्तकी कहते 
भेदसे जो अंडबाद्धि होय दै वह कफकी इद्धिके समान सु ( नरम ) तथा तालफलके 
समान हो अथौत्‌ पीले रंगकी और गोल होव है ॥ 
वातज अंडबृद्धिका यन्न। 


आब्रेक्स्य रसः क्षेद्रयुक्तो वृषणवाताजेत्‌ ॥ 
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(१८) बृहान्निघण्टुरलाकरे- 
अर्थ-अद्रखके रसको शहदमै मिलाकर पीवे तो वृषणवातको जीतनेवाटा जानना ॥ 
एरंडतेल्योग । 
सक्षीर वा पन्ते मासमेरंडसंभवम्‌ । 
गुग्णुछु रुबुषठ वा गासूजण [पंबज्ञरः ॥ 
वातवृद्धि निहत्याशु चिरकाठानुबंधिनीस्‌ ॥ 
अथे-दूध और अंडीके तेलको मिलाय १ महीने पर्यंत पीवे अथवा गूगल अंडीका 
तेल इनको गोमूत्रके साथ पावे तो बहुत दिनकी अंडबृद्धिको तत्काळ नाश करे ॥ 
चंदनादि लेप । 
चंदन मधुक पद्मपुशीर नील्सुत्पठण । 
क्षीरपिष्टः प्रलेपः स्यात्पित्तवृद्धिरुजापहः ॥ 
अथे-चंदन, मुलहठी, कमल, नीला कमल इनको दूधम पीसके लेप करे तो अँडवृद्धि 
रोगका नाश करे ॥ 
पञ्चवल्कलादि । 
पेचवरकलकहकेन सघृतेन भृठेपनम्‌ । 
पाने वापि कषायस्य पित्तवृद्धो प्रशस्यते ॥ 


अथे वड, पीपल, गूलर, पापरी, वेंत इन पेचवल्कलके कल्कको धीमे मिलाके 
अँडापर लेप करे, अथवा पंचवल्कलोका काढा पावे तो पित्तजन्य अंडवृद्धिको नाश करे ॥ 


सामान्यचिकित्सा । 
कफवृद्धो मूतपिष्टेरुष्णवीबैः प्रजेपनस्‌ । 
पातव्यो मूत्रपंयुक्तः कषायः पीतदादणः ॥ 


अथे-कफजन्य अंडबुद्धिपर गोमूत्र्मे उष्णबीये अथात्‌ गरम औषधोको पीसके 
लेप करे और दारुहलदीका काढा गोमूअ डालके पावे तो अंडवाद्धे दूर होय ॥ 


त्रिकझादिकाथ । 
निकटुजिफलाकाथः सक्षारटवणः पिबित्‌ । 
कफवातप्रकोपभो विरेकात्कफवृद्धिनित ॥ 
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अंडबृद्धिनिदान। (१९) 


अर्थ-त्रिकुटा, त्रिफला इनके काढेको जवाखार, सुंघानिमक इनका चूणे डालके 
धवि तो कफ़वादीकी अथवा कफवातजन्य अंडबृद्धिको नाशकरे ॥ 
सामान्यचिीकत्सा । 
[> हर ष्‌ र ४ ~ 
अविदाहि च भेषज्यं कत्तेव्यं रक्तपत्तिक । 
सबेपिततहरं कार्य रक्तजे रक्तमोक्षणम्‌ ॥ _ 
आधै-रक्तज अंडवाद्वि ओर पित्तज अंडबाद्दे इनपर जो विदाइ न करे तथा पित्त 
हारक ऐसी औषध करें, तथा रक्तजन्य वृद्धिपर रुधिरमोक्ष करे ॥ 
रक्तजवादिपर । Fe 
ुहु्ुहुनेठोकाभिः शोणिते रक्तन हरत्‌ । 
झीतमाठपने सर्व पाको रक्ष्यः भ्रयत्नतः॥ । 
अर्थ-रक्तजन्य अंडवृद्धिपर वारंवार जोक लगायक राधिका नकार आर शीतल 
छप करें तथा वह पके नहीं ऐसा यत्न करे ॥ 
त्रिवृतादिकाथ हव 
वृतं प्रपिबत्लोडे शकरासाईत सुः । 
पित्तग्रंथेक्रमे कुयोदामे पके च रके ॥ 
अथे-रक्तजन्य 'अंडदाद्दे पर वारंवार मिश्रीकै साथ निसोयका काढा पाव और 
आम किंवा पकी हुई गांठ होय तो पित्तजग्राथपर जो यत्न करना लिखा है सो करे ॥ 
मेदजअंडबाद्धेपर । 


शिरे विरेचयेत्‌ दव्येः सुखोणिमृंजसंयुतेः ॥ प 
अथे-निस ठिकाने मेद बढा हुआ हो उस स्थानपर बझार देकर निणुंडी इत्यादि- 
कका लेप करे, तया सुख होय उतना गरम गोमूत्रसहित औषधों करके शिरो- 
= «हू 
स षइूषणादि चूणे । 
 षोदरसमं गुग्णुळं गव्यसर्पिंवा । अयुक्तं ट्य सुंजीत यथा- 
षडूषणं क्षोद्रसमं णुग्णुछ ग pe 
ग्रि दिवसानने ॥ कड़तिक्तकषायाशों मेदोवरद्िमणाशनम्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, मिरच, पीपल, चन्प, चित्रक, पीपलामुल, जी, गूगल, गौका धी इन 
पदायौको एकत्र खर कर वलाबळ बिचारके मातःकाळ खाय उपरसे चरपरे, कडुए, 
कंसेले ऐसे पदाथे भक्षण करे तो अँडवाद्विका नाश होय ॥ 
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(२० ) बृहन्निघण्टुरताकरे-- 
मूत्रजन्य अंडबृद्धि निदान । 
मूत्रषारणशीठस्य सूजनः स तु गच्छतः। अंभोभिः प्रणे्धतिवत्क्षो- 
भं याति सरुङ्मूदुः ॥ मूजकृच्छूमपस्थान चलयन्फलकोशयोः ॥ 
अर्थ-पूत्रको राकनेका जिसको अभ्यास होय उसके यह रोग होय है, वह पुरुष जब 
चले तब पानीसे भरी पखालके समान डवक डबक हले तथा वजे और उसमें पीडा भी 
थोडी होय हाथके छूनेसे नरम माळूम होय उसमें मूत्रकृच्छूकीसी पीडा होय फल ओर 
कोश दोनों इधर उधर चलायमान होय ॥ 
चिकित्सा । 
संस्वेद्य मूनपरभवां वल्नखंडेन वेष्टयेत्‌ । सीवन्या! पा्थवतोधस्ता- 
।६१६।[हसुलन वृं ॥ भुष्ककोशमंगच्छत्यामत्रवृद्धा विचक्षणः || 
वातवाद्वकम कुयाहाहर्तमाम्निना हितः ॥ 
अधे-मूतजन्प अंडबृद्धिपर प्रथम बफारा देकर बस्रसे लपेट देवे, अंडकोशकी 
सीबन एक तरफ नीचेके अंगमें शाठोके कांिसे ( धानेके कांटेसे ) वेध करे अथोत्‌ 
छिद्र कर देवे ओर जो अंडबाद्वेपर अंडके गोढीपर्यत न गई हो, उसपर वातज 
ओडवृद्धिके ऊपर जो उपचार कहे हैं वे करे और उसपर दाग देना हितकारी है ॥ 
अंत्रज वृद्धि । 
वातकोपिभिराहारेः शीततोयावगाहनेः । धारणे रणभाराष्व 
~ AN (A NUN ० ७. 
बिष्मागप्रवरनेः ॥ क्षाभण: क्षामतान्यश क्षुदवांत्रावयबं यदा । 
पवनो विद्युणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत ॥ कुयोटरक्षणसांधे- 
स्या सन्थ्याभ श्रयधु तथा ॥ 
अथे-वातकोपकारक आ।हारके सेवन करनेसे, शीतल जलमें प्रवेश करके स्रान 
करनेले, उपस्थित मूजादि वेगोंके धारण अप्राप्तवेग ( अर्थात करनेकी इच्छा न होय ) 
उसको बलपूवक प्रेरणा करनेसे, भारी वोझके उठानेसे, आते भाईके चलनेसे, अंगोकी 


~ 


विषम चेष्टा ( अथोत्‌ टेढा, तिरछा अंग करके गमनादिक करना ), बल्मानसे बर 
करना, कठिन घनुषका खेचना इत्यादि ऐसेही और कारणोंसे कुपित भई जो वायु सो 
छोटी आंतोके अवश एक देसको बिगाडकर अथात्‌ उनका संकोच कर अपने रह 
नेके स्थानसे उसको नीचे लजाय तब वक्षणतोधेमे स्थित होकर उस स्थानमें गांठळे 
समान सूजनको प्रगट करे॥ 
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अंडवृद्धिनिदान । (२१) 


धर उपेक्षित अंडबूद्धिका परिणाम । 
उपल्यमाणस्य च सुष्कवृद्विमाव्मानस्कस्तेभवती स वायुः । 
प्रपीडितोतः स्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च घुक्तः ॥ 
अर्थ्‌-जिस अंडबृद्धिसे अफरा होय, पीडा दोय, जडता होय, उसकी उपेक्षा कर- 
नेसे अथात्‌ औषध न करनेसे तथा अंडकोशांके दावनेसे जो वायु ' कोको ' शब्द 
करे तथा हाथके दवानेसे वायु उपरको चढ जाय और छोडनेसे फिर नीचे उतर- 
कर अडाको फुलाय दे ये लक्षण होय है ॥ 
_ असाध्यलक्षण | = 
शुदोतावयवाञ््ष्मा छुष्कयोवातसंचयात्‌ । 
अतरवाद्रसाध्याय वातवद्वसमाङ्कातः ॥ 
अर्थ-छोटी आंतोके अवयव ( अंगबाला ) कफवातके संचयसे शष्कके विष प्राप्त 
होय, तथा जिसमें वातके लक्षण कहे वें सब [मिलते होंय, वह अंडवाद्दे असाध्य है, 
वध्मे अथात्‌ बद्रोगका निदान ग्रन्थान्तरमें लिखा है ॥ 
शिरविध । 
झंखोपरि च कणाते त्यक्त सेवनिमादरात ॥ 
व्यत्यासाद्वा शिरां विध्येदंञवृद्धिनिवृत्तये ॥ 
अर्थे-शंख अथात्‌ कनपरीके ऊपर कानके समीप सेवनी अयात्‌ संधियोंकी छोड- 
कर वैद्य शिरविध करे, वह व्यत्यास करके अथोत्‌ दहने तरफ अंत्रदराद्व हो तो बॉय 
तरफ और बाँचे तरफ होय तो दहने तरफकी शिरा वेधे करे तो अंत्रबाद्धिकी निवृत्ति 
हाय ॥ 
कणेशिरावेध । 
कणेकोशस्प मध्ये तु रत्तं निक्षरेच्छिराम्‌ । 
उभाभ्यां दे शिरे वेध्ये तेन वातसुखं भवेत्‌ ॥ 
अर्थ--कानके बीचकी रक्तयुक्त शिराको वेधे, दोनों तरफ बृद्धि हो तो दोनें। कानी" 
की शिरा वेध करें तो अंत्रबुद्विवालेको सुख होय ॥ 
गुग्गुछु रुबुतेछ वा गोमत्रेण पिविन्नरः । 
अंत्रवृद्धि निहत्याशु चिरकालानुबंधिनीम्‌ ॥ 
अधे-गूगल अथवा जँडीके तेठका गोमूनके साथ पीरे तो बहुत दिनकी आद्रबू 
द्विका नाश होय ॥ 
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(२२) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


Pe „नारायणे (र ७ ७, 
सक्षीरं वा पिवेत्तेछं मासमरंडसंभवस्‌ । 
तैलं नारायणं योग्यं पानाभ्यंजनबस्तिषु ॥ 
अथे-दूधके साथ अंडीका तेल अथवा अंडीकी सपेद मिंगी इनको औटाकर पीवे 
अथवा नारायणतैल पीना लगाना बस्ती इस बिषयमें अथात्‌ अंडवृद्धि पर योजना करे॥ 
अंगुष्ठपर दाग । 
. ..  अंगुष्ठमध्यत्वकछित्वा दृहदुगविपययस्‌ । यु 
अथे--पैरके अँगुठेके बीचोंबीच त्वचाको छेदन करके दाग देवे तो विपर्रंततासे देवे 
$ यदि दहनी तरफ होबे तो बाई तरफ और बाई तरफ होय तो दहनी तरफ दांग 
॥ 
वचादिलेप। 
वचासषपकर्केन प्रलेपः शोफनाशनः ॥ 
अथे-षच सरस इन दोनोंको पीस लेप करे तो सुजनको नाझ करे ॥ 
डेख र कज्ञलि । 
गोमूनेडतेलाभ्यां रसगंघककजली । 
पीला निहते सहता बृद्धि वृषणसंभवाम्‌ ॥ 
_ अथे-गोमूत्र अंडीका तेल इनके बराबर पारा ओर गंधक इनकी कजलीको सेवन 
कुर तो तत्काल अंडवाद्धिको नाझ करे ॥ 
अजाज्यादिलेप । 
अजाजी हपुषा कुष्ठ गोमय बद्रान्वितम्‌। 
कांजिकेन तु संपिष्टं कुयोद्वप्मंप्रलेपनम्‌ ॥ 
अथे--जीरा, हाऊबेर, कूठ, गौका गोबर, बेर इनको कांजीम पीस लेप करे तो 
वध्मे ( बद्‌ ) और अंत्रबृद्धिको नाश करे ॥ 
हल. लाक्षाद्लिप । 
क च र च गेरिकम्‌ । इंद्रं च समं कृत्वा इणे 
येन्मातमान्‌ मिष ॥ कांजिकेन तु संपेष्य तथा इवयथुनाशनः ॥ 
आत योत उ इनको बराबर कुदरू तृण ले 
~ ~ ~ गरम २ पृ क्रे अश्ववृद्धि 
इनको नाश करे इसमें संदेह नहीं ॥ रे तो पह अरि सून 
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अंडवृद्धिनिदान । (२१) 
पिप्पछी जीरक॑ कुष्ठं बदर झुष्कगोमयम्‌ । 
कांनिकेन प्रठेपोयमंत्रवृद्धिविनाशनः ॥ 

अर्थ-पीपल, जीरा, कूठ, बेर, सुखाया गोबर इनको कांजमि मिलायके लेप करे 
तो अंडद्ाद्वेको नाश करे ॥ 
देवदावादिलेप । ES 
देवदारु मिशी वासा टांकलामूल्सेंपवम । 
क्षोद्रयुक्तेश्व तेलेपो वृद्धिमंत्रभवां जयेत्‌ ॥ 
अथे-देवदारु, साफ; अड्डसा, अरनीकी जड, सेधानिमक, शहत इनका लेप 
अंत्रवृद्धिको जीते ॥ 
दावींचूणे । ह. 
दाबी चूर्ण गवां मू्जनिपीतं सुष्कवाद्धिजित्‌ ॥ 
अर्थ-दारुहलूदीका चूणे गोमूत्रके साथ पीवे तो अंडब़ादे जीते है ॥ 
रास््रांदे काय । 
रात्रा यश्चचमृतरंडपटोल रणुका बला । 
वृषः स्यात्कायेतो बृद्धि इन्याचित्रकतेलवान्‌ ॥ 
अथे-रास्रा, मुलहठी, गिलोय, अंड, पटोलपत्र, रेणुकबाज, खिरेटी और अडूसा 
इनके काहेमें चित्रकका चूणे और अंडीका तेल इनको मिलायके पीवे तो अंक्र 
` श्रृद्धिको नाश करे ॥ 
एरंड तैल । 


तेठमेरण्डचं पत्वा बखसिद्ध पयोनितम्‌ । 
आध्मानशूलेपचितामंज्बार जयन्नरः ॥ 
अधै-खिरेटीके काढेम अंडीका तेल डालके पोवे तो अफरा, शूल इन करके 
युक्त अंत्रवाद्धिका जीते ॥ ब 
त्रिफलादि काथ । 
फतरिकोद्रवं काथं गोमूत्रेणेव पाचयेत्‌ । 
वातडैष्मकृत होते शोथं वृषणसंभवम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, वहेडा, ऑवला इनका गोमूत्रर्मे काढा करके पावे तो वात कफसे 
उत्पन्न हुए वृषणशाफको नाश करे ॥ 
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(२४) बुहन्निघण्टुरत्नाको- 
रास्रादि द्वितीय । 
राल्नामृताबलायहीगोकटेरेडनः गृतः । 
एरण्डतळसयुक्ता वृद्विमत्रभवां जयत्‌ ॥ 

अर्थ-रास्रा, गिलोय, खिरेटी, मुलहठी, गोखरू और अंडकी जड इनके कोटे 

अंडीका तेल डालके पावे तो अंग्रवृद्धि दूर हाय ॥ 
मांस्यादि घृत । 

माशी कुष्ठ प्रकरा रारना जंगी च चित्रकम्‌ । कमिभमश्गंधा 

च श्यं कट्रोहिणी ॥ सनव तगरं चेव कुट्जातिविषेः सभेः । 

एतश्च का्षिकेः कलकेथतप्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ बृषमुडी नवेरंड 

निवपत्रभर्व रसम्‌ । कंटकायोश्रापि इथं स्थ तस्मिन्‌ विनि- 

क्षिपत ॥ सिद्धभेतडचत पीतमंत्रवृद्धि व्यपोहति । वाति 

पित्त मेदोपृद्धिमथापि वा । सूत्रबद्ध च इंत्येतत्सापिराझु 

न्‌ संशयः ॥ 

अधे-जटामांसी, कूठ, पत्रज, इलायची, रास्ना, कांकडातिगा, चित्रक, बाया 
असगंध, शिलाजीत, कुटको, सधानिमक, तगर, कूडा और अतीस ये सब एक २ 
ताळा छ कल्क करके इसमें ६४ ताले घी डालक ओदारे फिर अडटसा, गोरख पुडी, 
अंड और नीम इनके नवीन पत्त कटेरी इनका रस ६४ तोळे दूध ६४ तोळे ये डाले 
फिर मदामिपर घर ता घृतासेद्ध हाय इस घृतके सेवन करनेसे अंडबृद्धिके नाश करे वह 
ती पित्त मेर्‌ मुत्र इनमेंसे किसी काके उत्पन्न हुई हो उसको अवश्य नाश 
करे इसमें संशय नहीं है ॥ 

सननेवाएता दाह सक्षाररुवणत्रयम्‌ । कुष्ठ सठी वचा पुस्ता 

रास्ना कटफडपुष्करम्‌ । यवानी हपुषा हिंगु शताह्वा चाजमो- 

दुकः । बिडगातिपिषा यष्टी पंचकोरकसंयुतेः॥ एतेः कल्कृपमे- 


डंग, 


रक्षेस्तेठे प्रस्थ विपाचयेत्‌ । गोमू दवु देयं कानिक च तथेव 
च॥ पुननवाद्यमेततत बस्तौ पाने तथोत्तमम्‌ । कृट्‌शुपृषठम रेषु 


कुक्षो च वृषणाभ्रेतम्‌॥ कफवाता वे गलमअउदिरि 
अथ-पुतनेवा, गिलोय, देवदारु, नि हव शूलमत्रवृद्धेविनाशनस॥ 


म गि मके, जपाएार, सामुद्रनिमक, सुहागा 
सैंधानिमक, कचियानिप्रक, कूड, कूर, वच, नागरमोथा, रास्ना, कायफङ, 
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अडब्ृद्विनदान । (२५) 


पुहकरमूळ, अजमायन, हाऊबेर, हींग, शतावर, अजमोदा, वायविडंग, अतीस, मुल 
इटी, साठ, मिर्च, पीपल, चव्य, चित्रक इन सबको समान भाग लेवे और 
सबका बराबर बहेडा लेवे, सब ६४ तोले तेलमें डालके आटावे. फिर इसमें दूना 
गामून्न और कांजी मिळावे, इसको एननबादि तेछ कहतेह - इसको पीना और बास्ति- 
विषयर्भ योजना करे तो कमर, पीठ, उह, दिन, रस, इपण (पोते ) इन ठिका- 
नेका कफवातसे उत्पन्न झूल अंत्रबृद्धि इनका नाश होय ॥ 
वृद्धिनाशन रस । 
रसगछ। दमा तार्या हिम्रुण हममाक्षकूम । पथ्यारसन त्रिदिन 
सबुत न्‌ वारम्‌ ॥ मोदत ताडमावाते ससद्रः बद्धिनाश नः ॥ 


अधे-पारा, गंधक, समान भाग ले और दोनोंके बराबर सुउणमाक्षिक इन 
को एकत्र करके हरडके काठेमे तोन दिन खरल करे, फिर अंडीके तेलम १ दिन 
खरल करे तो यह बृद्धिनाशन रस पिद्ध होय, यह अंडवृद्धिका नाशक है ॥ 


नुपान । 
सपथ्यार्बुतेठेन सेवितो वछमात्रकः । 
घुष्कृवृद्धि जयत्याशुकरणस्फोटरसेन वा ॥ 
आश्थ-प्रथम कहा हुआ रस, हरडका चूर्ण, अंडका तेल इनके बरावर जयवा 
कणेरफोट रूखडीके रसमें मिळाय १ वल सेवन करे तो जंडबृद्धिको नाश करे ॥ 
सवीगर्सुद्ररस । 
बलातेलेन वा ढिद्याच्चणकक्काथतोपि वा । 
चेतकीयवशुकाभ्यां पथ्यारुबुकतल्युक्‌ ॥ 
वृद्धयाटवीङुठारोयं रसः सर्वागसुंदरः ॥ 
अथे-अथवा वही रस खरटाका तेल, अथवा चनक काढ अथवा दरड, जवाखार, 
इनका चूणे अथवा अंडका तेल, इनमेंसे किसी एकके साथ चाट तो यह सर्वागसुंदर 
रस बृद्धिरुपी अटबीको कुठारके समान है ॥ 
कुरटलक्षण । 
अत्यभिष्यंदिगुवेम्लसवनानिचयं गतः । 
करोति ग्रंयिवच्छोफं दोषो वंक्षणसंविषु ॥ 
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(२६ ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-अमिष्यंदि वस्तुके खानेसे, भारी अन्नके खानेसे, कचे अन्नके खानेसे 
द्धिको प्राप्त मये दोष अथवा अत्याभिष्यंदि गुवीम इस जगह “ अत्याभिष्यंदिगुवेत्न- 
शुष्कपूज्यामेषाशनात्‌ 7 ऐसाभी पाठ है अथात्‌ अभिष्योद भारी अन्नके खानेसे 
तथा सूखा और पूज्य कहिये गौ आदिके मांस खानेसे दोष ( वात पिच कफ ) 
कुपित होकर वंक्षणकी सन्धिमें अथोत बस्तिस्थानके समीप जिनको नर कहते हैं 
उनमें सूजनको प्रगट करे ॥ 
वघ्मेरोगपर कल्क। 
श्वेरंडते “~ 
भृष्श्वेरंडतेळन करकः पथ्याससुद्भवः । 
कृष्णासेंधवसंयुक्तो वर्ष्मरोगहरः पः॥ | 
अधे-अंडीके तेलमें हरड, पीपल, संघानिमक इनके चूणेको चुपडके सेवन करे 
तो अत्यंत वष्मेरोगहारक होता है । 
इन्द्रवारुणिकामूलयेग । 
इद्रावारूणिकासूळं तेल पुष्करजं तथा । 
संमद्ये च सगोदुग्धं पिबेजंतुः कुरंटके॥ 
अथे इन्द्रायणकी जडको अंडीके तेलमें मिलायके गौके दूधके साथ पावे तो 
कुरंड रोगको नष्ट करे ॥ 
कुरेडपर लेप । 
गवां घृतेन संयुक्त इत्वा तेंधवचणेकम । 
पिबेत्सप्तदिनं यावत्तावल्लेपः कुरंडके ॥ 
अर्थ-गौके घीर्मे सैधानिमक डालके सात दिन पावे और इतनेही दिन कुरंड पर 
लेप करना चाहिये ॥ 
रक प्रकारांतर । 
संचूर्णित सघवमाज्ययुक्त संमदं तोयस्थितमेव सोष्णम्‌ । 
मुहुसुहुयः कुरुत प्रलपं विलीयते तस्य कुरंडरोगः ॥ 
अथे-सैघानिमकका चूणे और घी इनको जलमें खरल करके इसका बारंबार लेप 
करे तो कुरंड रोग नष्ट होय । 
कुरंटज्वरपर । 
एरडतेलसंमिश्रे कां सेघवं पिमेत्‌। 
वुख्नेण वृषणं बध्वा कुरेडऽ्वरनाशनम्‌ ॥ 
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अंडवृद्धिनिदान । (२७ ) 


अथै-अँडीका तेल और सैधानिमक इसमें कसीसको मिलायके पावे और वृषण, 
( पोते ) लंगोटसे कस देवे तो कुरंडज्वरका नाश होय ॥ 
लेप । 
तंदुख्यारिविभिश्रं घृतपूरसंज्ञमुच्यते ठोके । 
तन्मूलपिष्टलेपं कुरंडगठगडयोः कुर्यात्‌ ॥ 
अर्थ-चावलके थोवनमें घृत करंजकी जडको मिलाय इसका लेप कुरंड और 
गंडमाला इन पर करे ॥ 
प्रकारांतर । 
इवरीसूलमेरंडमूळं सूषकचमं च । 
प्रलेपः स्यात्कुरंडाख्यरोगविच्छेद्कारकः ॥ 
अर्थृ-वांझककोडेकी जड, अंडकी जड, मूसाकानीकी छाल इनका लेप कुरेंड- 
रोगको नाझ करे ॥ 
ब्राझणय्ट्यादे । 
सुपेषितं आह्मणयश्काया मूलं समं तंदुलधावनेन । 
निहंति ठेपाद्रठगंडमाडां कुरंडसुख्यानखिलान्विकारान्‌ ॥ 
अर्थ-भारंगीकी जड चावलोंके घोवनमें पीसके गंडमाला, कुरंड इनपर लेप करे 
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इन दोनों रोगाका नाश करे ॥ 
इन्द्राणीमूलयोग । 
वातारितेलमूदितं सुरवारुणीजं सूलं नरः पिबाति यो मसृणं विद्यूण्य । 
गव्ये निधाय पयसि त्रिदिनावसाने तस्य प्रणइयाति कुरंडक्कतो विकारः॥ 
अर्थृ-अंडीके तेलमें इन्द्रायणकी जडको पीसके गौके दूधके साथ तीन दिन वराबर 
पावे तो कुरंड रोगको नाश करे ॥ 
लेप। 
तरुमूषिकचर्मणा निबद्धः प्रविळेपादथ चेश्वरीजटायाः । 
उपशांतिसुपोति मानवानामचिरेणेव ङुरण्डसंज्ञरोगः ॥ 
अर्थ-मूसाकानौकी छाल बांधे अथवा वांझककोडेकी जडको पीसके लेप करे 
तो कुरंड रोगको तत्काल शांत करे ॥ 
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(२८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
वालकके कुरंडपर । 
यः पित्तदोषेण कुरंडरोगो भवेच्छिशोदेशषिणमुष्कभागे । 
_ बस्तोनभागश्रवणस्य विष्यद्वामस्य वामे प्रभवे परस्य ॥ 
अर्थ-यादि पित्तके दोषसे बालकके दहने तरफ अंडपर कुरंड रोग होय तो 
उसके बॉए कानकी फस्त खोले और बॉयें तरफ होय तो दहने तरफके कानकी नसको 
सोले ॥ 
PR पोत हरीतकी चरणे । ह 
गायूतापदधां सुबुतङभृष्टां इरीतकी सैंधवचू्णयुक्तम्‌ । 
` सादेन्नरः कोष्णजलानुपानानिहांते कूरटमतीव वृद्धणु ॥ 
अथ-इरडको गोभूजमे औटायके अंडीके तेलमे भूने इसका चूणे सेंधानिमक भिला- 
यके गरम जलके साथ पावे तो बहुत दिनका कुरण्ड रोगका नाश करे ॥ 
वक 0 शंबूकादे लेप । 
शेहकादरनेहित ग्य सप्ताहमातपे सर्पिः। 
स्थितमापि हंति इडं तेंधवच्णोन्वितं छेपात्‌ ॥ 
अथ-गौका घी सात दिन छोटे २ झंखेंम भरके धूपमें रख देवे, इसमें सैंधानिमक 
मिलायके कुरंडपर लेप करे तो उसका नाश होय ॥ 
व नि सघवादि अनुवासनबास्तै । 
पष मदन कुष्ठ सिताह्वा निचुल वचा । हीबेर मुकं भाडी 
देवदार सनागरम्‌ ॥ कट्फलं पोष्कृरं मेदा चविका चित्रक 
सठी। विडंगातिविषा श्यामा इरेणुनेडिनी स्थिरा ॥ बिस्वाज- 
मोदा रासना च दंती कृष्णा च तेः समेः । साध्यमेरंडर्न तेलं 
तेल वा bi ॥ वष्मौदावतेगुरमाशै'ठीइमेहाढ्यमारु- 
तात्‌ । आनाहमइमरीं चेव हरेत्तदयवासनात्‌ ॥ 
अथे-सैधानिमक, मैनफल, कूट, बावची, पनस, वच, नेत्रवाला, मुलहुठी, भारंगी, 
देवदारु, सो, कायफल, पुइकरूल, मेदा, चव्य, चित्रक, कचूर, वायविडंग, अतीस, 
इरड, रणकताज) कमलका कंद, सालपणी, बेलफळ, अजमोदा, रास्ना, जमालगोरेकी 
जड और पीपछ ये पदाथ समान भाग ले इसमें अडीका तेल डालके सिद्ध करे, 


यह कफवात, बंद, उदावत, गोला, बवासीर, डीह प्रमेह, आंदयवा 
करनेसे ००७ त्‌, 
इनको अनुवासन बस्ती करनेसे नाश करे॥ १ » आनाह, पथरी 
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अंडवृद्धिनिदान । ९२९) 
वष्मेरोगपर बिल्वादे चूर्ण । 

मुळं निल्वकापेत्ययोररळुकस्यामेर्बृहत्योट्रयोः श्यामाप्रातिक- 

रंजशियुकतरावरवोषधारष्करम्‌ । ङृष्णाग्रंथिकवषृपंचर- 

णं क्षाराजमांदान्विते पीतं कांजिकमुष्णतोयमर्यितश्वर्णाकृतं व- 

धघ्म॑जित्‌ ॥ 

अर्थ-वेलकी जड, कैथकी जड, रेंट्र, चित्रक, कटेरी, बडी कटेरी, निसोय, पूति- 
करंज, सहँजना, साठ, भिलाबें, पीपल, पीपरामूल, पिरच, पांचों निमक, जवाखार, 
अजमोद्‌, कचूर इनका चूर्ण करके इसको कांजी, गरम जड, अथवा छौँछ इनके साथ 
पावे तो बदरोगको दूर करे ॥ 

श्रदेष्टादि चूर्ण । 
अदृद्ातिवुविश्वाहदारुक्मिहराइमभित्‌ । 
हम वृतनाद्याद्वातवष्महर परम्‌ ॥ 

अथे-गोखरू, संधानिमक, सोंड, नागरमोया, देवदारु, वायविडंग, पाषाणभेद, 

लेहिकी भस्म इनका चूणे घीके साथ सेवन करे तो वादीकी बद्‌ नाझ होय ॥ 
वध्मोदिलेप । 

सद्यो मृतस्य काकस्य मढेन पारलेपनात्‌ ।वर्ष्मरोगः पात्या 

राविणा तिमिरं यथा ॥ पक्के ठु दारणं इत्वा प्रकतेव्या ब्रणक्रिया ॥ 

अर्थ-बद्रोगवालेको तत्कालका मरे हुए कीएके मलका लेप करे तो जैसे 
सूर्योदय होनेसे अंधकार नष्ट हो उसी प्रकार नाश होय, यदि पक गई होवे तो उसको 
फोडकर वणपर जो चिकित्सा कही है वह करनी चाहिये ॥ 

अत्रबृद्धिपरपथ्य । क द 

संशोधनं बस्तिरसग्विमाक्षः स्वेदः प्रलेपारुणशाठ्यश्च । एरंडः 

तेळं सुरभीजछं च घन्वामिषं शियुफळं पटालम्‌॥ पुननेवा गोक्षुर- 

कागनिमंथतांूङपथ्यारसनारसोनम्‌ । वाडिंगनं गेजनक मधूनि 

कोँभ रतं तप्तजलं च तक्रम्‌॥ अर्षेुवदवसणयोशच दाहो व्यत्यास- 

तो बाहुशिराव्यधख। यथामयं शद्धावीषिश्च वगो दुवध्मेवृद्धयाम- 

थिनां सुखाय ॥ म 5 

अर्थै-संशोधन, बस्तिकर्म, फस्त खुलाना, स्वेदन, मेप, लाल चावल, अंडीका तेल, 
गोमूत्र, मरुदेशका मांस, सहँजनेकी फली, परवल, उुननवा, गोखरू, अरणी, ताम्बूल, 
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(३०) बृहानेघण्टुरत्नाकरे- 


हरड, सरल, लहसन, बाडगन) गाजर, शहत, पुराना भरा था, गरम जल, महा जो 
आमवातका नाशक आर आग्नेका बढानेवाला, अन्नपाना, पुराना माद्रा अद्ध चन्द्रक 
समान दोनों वेक्षणों अथात्‌ ऊरुकी संधिम दागना, व्यत्यासस अथात्‌ चाइ आर 
हाय ता दाहना आर दाहना आर हाय ता वाइ बाहका नसस फस्त खालना, यह सब 
शास्त्राक्त वग वध्मवाद्ध रागवाळका सुखदाई ह ॥ 
अत्रवाद्ध पर अपथ्य ॥ 
अनूपर्माप्तानि दधीनि माषाः पिशन्नदृशन्नप्तपोदिकां च 
गुरूणि झुक्रोत्थितवेगरोधः स्युवेष्मवृद्यामयिनाममिन्रश ॥ 
अथ-अनूपदशक जावाका मास, दहा, उडद, दूध, पसा अन्न, पाइका शाक, 
भारी वस्तू, वीयेका रोकना ये सब वर्ध्मबृद्धिके रोगियोंकी अपथ्य है॥ 
वेगाहत प्रष्ठयान व्यायाम पथुन तथा । 
अत्याशनमथाप्वानघुपवास पारत्यजेत्‌ ॥ 
अथ-वेगाका राकना, यानपर बेठना, व्यायाम करना मंथुन करना, ज्यादा भाजन 
करना, रास्ता चलना आर उपवास ( अभक्षण ) इन सबका प।रत्याग करना चाहिये ॥ 


इति श्रीवृहन्निधदुरत्नाकरे अंडवाद्ववध्मेकुरटरागाणा निदार्नाचाकत्सा समाप्ता [। 


गलगंड। 
>-++तत> (20. 
गलगंडका कमोविपाक । 


गलगंडी गणद्रव्यहता भवति मानवः । दानेन तत्परतीकारं 
वक्ष्यामि शुणु भास्कर ॥ माणिक्यं पद्चराग च वन्ने मोत्ति- 
कमेव च । वेडूर्य पुष्परागं च वज्रं मरकतं तथा ॥ एभिमोलां 
प्रकुवीत सूअमप्यत्र राजतम्‌। अलाभे मोक्तिकाद्यन्यतमेमोलां 
प्रकर्पथेत्‌॥ सत्र राजतं सूत्रमिति वेदे प्रकल्पितम्‌ । ताम्रपात्रे 
विनिक्षिप्य तिढानामुपरि न्यसेत्‌ ॥ तिठानां च परीमाण 
द्रोणपेचकमिष्यते। ततोरध्वं नवगरह्मदिमहाशांति कुर्यात्‌॥ रत्नः 
मारां पूजयित्वा वेदृशा्नविदे ब्रह्मणाय दद्यात्‌ ॥ 
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ग्रलगेडनिदान । (३१) 


अर्थ-जो प्राणी पंचायती द्रब्यको चुराता है उसके गछ्गंडरोंग होता है उसका 
प्रतीकार कहताहूँ-मानिक, पद्मराग, हीरा, मोती, वैडूये, पुखराज पन्ना इनकी सुवणेके 
तारमें माळा करके देवे, यदि ये संपूर्ण रत्न न मिलें तों इसमेंसे किसी एककी माला 
बनायके तामेके पात्रमे तिळ १०२४ तोले भर उसपर रखके फिर नवग्रहों महाशांति 
करके तथा उस मालाका पूजन कर वेद शाख्रज्ञाता ऐसे जाह्मणको दान कर देवे ॥ 
गलगडनिदान । 
निबद्धः श्वयथुयैस्य सुष्कवछंबत गठ। = 
महान्वा यदि वा हस्वो गठगण्ड तमादिशित्‌॥ 
अथे-जिसके गलेमें अनुबन्धयुक्त बडी अथवा छोरी अंडकोशके समान सूजन 
होकर लटके उसको गलगंड कहते हैं ॥ 
संप्राप्ति । 
वातः कफश्चापि गले प्रदुशे मन्ये समाश्रित्य तथेव मेदः । 
कुमति गंडं कमशाख्रिठिज्वेः समन्वितं तं भठगंडमाहुः ॥ 
अर्थै-गलेमे दुष्ट भये वात कफ और उसी प्रकार मेद गलेकी दोनों मन्या नाडीको 
आश्रय लेकर ऋमसे आप अपने लक्षण संयुक्त गंड (गोला) उत्पन्न करे हैं उसको गल- 
गंड रोग कहते हैं । ये रोग वात कफ और मेद इन कारणोंसे तीन प्रकारा है ये 
रोग अपने स्वमावसे पैत्तिक नहीं होय हैं, जैसे चातुथिकञ्चर अपने प्रभावसे जंधामें 
कफका और मस्तके वातका प्रथम आता है इसर्मेमी पित्तका नहा हाय है, उसी 
प्रकार इस रोगमेंभी प्रकार जानो ॥ 
गलगंडकी चिकित्सा । 
निहाधःपार्थयोमूछाच्छिए दादश कीतिताः । तासां सथूरं 
शिरे द्वे च डिद्यात्ते च शनेः शनेः ॥ बाडिशेनिवंसंगह्य ङशपत्रेण 
~ > तस्मन्दद्ात्सगुडमाद्र क्म्‌ || > 
बुद्धिमान्‌ । सुते रक्ते त्रण तास्मन्ट म्‌ ॥ भोजनं 
चानभिष्यंदि यूषं कोलित्यमिष्यत। र रूक्ष 
तु भोजनम्‌ ॥ छदि च रक्तमुक्तै वा गठगंडे प्रयोनयेत्‌ ॥ 
अर्थे..जिद्दाके नीचे दोनों तरफ बारह शिरा ( नसे के ई उनमेंमी बडी दो हैं 
उनको ऑकडेसे खांचके कुशाके पत्रे डादिवान वैध धीरे २ छेदन करे जब रुधिर 


000० 


निकल जावे तब उस व्रणपर गुड और अदरख रखदेय तथा तासे न करे ऐसे रूक्षान्न 
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(३२) बृहन्निषण्टुरलाकरे- 


ऊुल्थीकी दाल, जौ, यव, मूंग, परवळ तथा चरपरा और रूक्ष ऐसा मोजन बमन रक्त 
साव ये सब यत्न गलगंडरोगपर करे॥ 
सपेपादिलेप । 


सषेपा शिशुबीजानि शणबीजातसी यवाः । सूलकस्य च 
बीजानि तङ्गेणाम्लेन पेषयेत्‌ ॥ गंडानि मथयञ्चेव गंडमाठास्त- 
थेव च। आलेपात्तेन झाम्यंति विर्यं यांति वाचिरात्‌ ॥ 
अर्थ-सरसों सहजनेके वीज सनके वीज जी अलसी मुलीके बीज इनको खड़ी 
डॉँछमें पीसके लेप करे तो गलगेड ग्रंथी ( गांठ ) गंडमाला ये रोग शांत होय अथवा 
नाझ होवे ॥ 
पलाशमूललेप । 


[ANE ८3 


तंदुलोदकपिप्टेन परिलेपो विधानतः । 
हितः कण पाशस्य गठगंडः प्रशाम्यति ॥ 
अर्थे-पलाश (ढाक ) की जडको चावलोके धोवनमे पीसके कानोंपर लेप करे तो 
हितकारी होय, तथा गलगंडको नाश करे ॥ 
अस्ृतादि तैल । 
तेल पिबेच्चामृतविनिबहिखाभयाबृक्षकपिप्पठीभिः 
सिद्ध बराभ्यां च सदेवदारु हिताय नित्यं गढगंडरोंगे ॥ 
अधे-गिलोय, नीमकी छाल, हींग, जंगी हरड, कुडेकी छल, पीपल, खिरेटी, नागबला 
आर देवदारु इनके कल्कमे तेल सिद्ध करे, इसके पीनेसे गलगंडरोगको हित दोय ॥ 
भि त कटुतुंबी तैल। 
विडंगक्षारासिधूमारास्नाभिव्योषदाराभिः । कटुतुंबीफटरसे 
कटुतेठं विपाचितम्‌ ॥ चिरोत्थमपि नस्येन गंलगंडं विनाशयेत्‌ ॥ 
ऋ ला सिम वच, रास्ना, चित्रक, सोंठ, मिरच, पीपल 
[रु इनका काढा तथा कडवी तूंबीका रस इनको तैल डालके ` इसकी 
नस्य देवे यह बहुत दिनके गलगंडको नाश करे ॥ IR, सकी 
र ५ _ठुँब्यादि तैल। 
तुंबीरसेन कटुकेन चतुणुणेन करकीङ्तेमंगधजादिगणोषधेश्च । 
तेलं शर्त हराति देहिषु गंडमालामत्युल्बणामपि गले गठगंडरोगान्‌॥ 
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गलगंडनिदान । (३३) 


आअथ-चौगुना कडुईे तुंबीका रस इसमे १ गुना पिप्पल्यादि गणकी औषधको 
यीसके मिलायदे फिर इनकी बराबर तेलको औटायके गंडमाला और गलगंड इनपर 
लयाषे तों इसको नाश करे तेल तिलीका लेवे ॥ 


वातक गलगंड । 
तोदाचितः कृष्णशिरावनद्धः इयावोरुणों वा पवनात्मकस्तु । 
पारुष्ययुक्तश्चिखद्धिपाको यहच्छया पाकमियात्कदाचित्‌ ॥ 
वेरस्यमास्यस्य च तस्य जंतोभवेत्तया तालगलप्रशोषः ॥ 
अथ-जिस मनुष्यक्के पाडाझुक्त नाल! नाडयास युक्त कृष्ण पात तथा लाल रंग- 


युक्त, कठारता युक्त, बढकर पकनवाला, कभा अचानक पकनवाला, मुखकी बिरसता. 
चाळ गलका झाष इन लक्षणावाळा गलगड राग हाउ ता वह वातप उत्पन्न हुआ कहना ॥ 


भस्मयोग । 
जलझुभीकजं भस्म पक्त्वा गोमूभगालितम्‌ । 
पिेत्कोद्रवततक्राशी गलगंडनिबृत्तये ॥ 
अर्थ-कोटेदार सेबंतीकी भस्मको गोमूत्रमें डालके औटावे फिर छानक पीवे और 
कोदोका भात और छाँछ पथ्यमें खाय तो गलगंडनिवात्त होय ॥ 
चिकित्साक्रम । 
स्वेदोनिलोत्ये गलगंडकादो नाड्यानिठम्नोषधपत्रपिडेः ॥ 
अर्थे-वातजन्य गलगेडपर कमलकी नाल अथवा इसी प्रकारके पदाथोसे सेके अथव 
वातनाइझाक वृक्षके पत्रोकी लुगदा बनायके बाँध । 


वातगलगडाचकित्ता । 
निळ शियुमूलाने दशसूळमथापि च। 
आलेपनं वातगंडे सुखोष्णं संप्रशस्यते ॥ 
अर्थ-आंबकी जड, तथा सहिंजनेकी जड और दशमूल इनको एकत्र पीस कुछ २ 
गरम कर इसका वातजन्य गलगंडपर सुखोष्ण लेप करे ॥ 
मंडूर लोह । 

महिषीमूत्रविमिश्रे छोहमर्ल संस्थिते घट मासम्‌ । 
भंतधूमविदग्धं मधुना गलगंडनाशन ठीठम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(३४ ) बृहन्िघंटुरत्नाकरे । 


अधै-ठोइकी कीटीकी एक मने मिद्देके बरतनमें भेसका मूत्र भरक उसमं डालके 
धर देवे फिर इसको गजपुटमें रखके फूँक देवे, इसको शहतर्म मिलायके खानेको देवे 
हो गलगंडका नाश होय ॥ 
सूयोवत्तोदि लेप । 
सूयोवतेरपोनामभ्याँ गठगंडोपनाहनम्‌ । 
स्फोटाः स्रावेः शर्म याति गलगंडो न संशयः ॥ 
अथे-नीला मॉगरा और लहसन इनकी लुगदी करके गलगंडपर बांधे तो फोडा 
होकर खाव होय, इससे गंडमालाका उपशम होवे, इसमें संशय नहीं ॥ 
अलाबुजलपान । 
तिक्ताठाबुफछे पक्के सप्ताहमुषितं जरम्‌ । 
गगंडं निहत्याशु पानात्पथ्यानुशीलिनः ॥ 
अर्थ-पकी हुदै कडुई घीयामे सात दिन जल भरके धर रक्खे, तथा इसको पीवे 
और पथ्यसे रहे तो गलगंडको नाश करे ॥ 
जीणेककोरुयोग । 
जीणेककारुकरसो विडसेंधवसंयुतः । 
नस्येन तरुण होते गलगंड न संशयः ॥ 
अर्थ-पुरानी ककडीके रसम बिडानेमक और सेंधानमक डालके नस्य देगे तो 
जही हुईं गलगंडको नाश करे ॥ 
निर्गुडी मूढयोग । 
श्वैतापराजितामूल प्रातः पिड्ठा पिबेन्नरः । 
सपिषा नियताहारों गलगंडप्रशांतये ॥ 
अथै-सपेद निगुँडीकी जडको पैसके प्रातःकाल घीके साथ सेवन करे तथा धी भातका 
पथ्य करे तो गलगंड शात होय ॥ 
कॅफमगलगड । 
स्थिरः सवणा गुरुरुमकंडूः शीतो महाआपि कफात्मकस्तु । 
चिराभितृद्धिभजते चिराद्वा प्रपच्यते मेदरुजः कदाचित्‌ ॥ 
माधुयेमास्यस्य च तस्य जंतोभेवेत्तया तालुगलप्रलेपः ॥ 
अये-कफकी गलगंड स्थिर, त्वचाकी रंगके समान बणे होय, भारी होय, खुजली 
बहुत चले, झोक ओर. भरी होय है. बह बहुत नमे, वुड, सोर बहुत 
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गलगेडनिदान । (३२५) 
कालमें पके, पीडा थोडी होय, मुखमें मिठास होय तथा गलेमें और ताळुएमे कफ 
ल्हिसासा होय ॥ 

चिकित्सा । 
स्वेदोपनाही कफसंभवेपि कृत्वा कम झेष्महरं विद्ध्यात्‌ ॥ 
अथै-कफजन्य गलगंडपर संक, पिंडी और कफनाशक उपचार करे ॥ 
देवदावादि लेप । 
~ [a ७ ~ 
देवदार विशाला च कफांडे प्रलेपनम्‌ । 
अवे. शी के सर्वा रेचनिको हितः ॥ 
र थे-कफजन्य गलगंडपर देवदारु, इन्द्रायणकी जड इनको पीसके लेप करे, तथा 
वांती मस्तक जुलाब इस प्रकार संपूणे रेचक हितकारक है ॥ 
स्वेदजगलगंड । 
स्निग्धो गुरुः पांडुरनिष्ठगेघो मेदोभवः स्वहपरुजोऽ- 
तिकडून | प्रठंबतेलाबुवदल्पमूळी देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः [|| 
प्लिग्पास्यता तस्य भवेच्च जतोगेले5बुशब्दु कुरुते च नित्यम्‌ ॥ 
अर्थ-मदसे प्रगट गलगंड चिकना होय, भारी, पीला वणे, दुगेन्धयुक्त, मन्दपीडा 
करनेवाला और अत्यन्त खुजली चले ब तुंबीफलके समान लंबा होय, उसकी जड़ 
छोटी होय और देहा ठुरूप क्षय और बृद्धि इनसे युक्त होय अथात्‌ देहके क्षीण हेनेसे 
क्षीण होजाय, देहके बढनेसे बढजाय, उसका मुख तेल लगा होय ऐसा चिकना होय 
और बोलते समय गलेसे दो शब्द निकले ॥ 
चिकित्सा। 
मेदः सशुत्येऽ्र यथोपदिष्टं विषेच्छिरं स्निग्धतनोनेरस्य । 
इयामासुघालोहपुरीषदेतीरसाँजनेश्वापि हितः प्रठेपः ॥ 
अर्थै-मेदज गलगंडपर प्रथम स्नेह पान करके कही हुई शिरावेध ( फस्त ) करे, 
फिर पीपल, चूना, लोहकी कीटी, जमालगोट। और रसोत इनका लेप हितकारी है ॥ 
असाध्यलक्षण । 
कृच्छाच्छसंत मृदुसवंगाज संवत्सराजीतमरोचकार्तस्‌ । 
2५ ९ ० ७. eS > [oo विवजेये ७ 
क्षीण च वे यो गलगंडजुए्ट भिन्नस्वरं चापि विवजयेत्तु॥ 
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(३६) बृहुनिघण्टुरत्राकरे-- 


अर्थ-वडे कष्टसे शास लेनेवाला, नरम शरीखाछा, जिसके गलगंड होकर वषेदिन 
व्यतीत हो गयाही, अरुचिसे पीडित, क्षीण होगया होप और स्वरभेद युक्त ऐसे 
गलगेंडपीडित मनुष्यको वैद्य त्यागदे ॥ 
अपचीके लक्षण । 
ते ग्रंथयः केचिदवाप्तपाकाः सरवाति नइयंति भवंति चान्ये । 
कालाचुबंधं चिरमादधाति सेवापचीति प्रवदति केचित्‌ ॥ 
अथ-अब गंडमालाका भेद अपची है उसको कहते है। पूर्वोक्त गंडमालाकी गांठ 
पके नहीं अथवा पाक होनेसे समे, कोई नष्ट होजाय, दूसरी नवीन उठे ऐसी पीडा 
बहुत दिन रहे उसको कोडे अपची ऐसे कहते हैं ॥ 
असाध्यलक्षण । 
साध्या स्मृता पीनसपाश्वशूङकासज्वरच्छर्दियुता न साध्या ॥ 
अथे-पूर्वाक्त अपची रोग साध्य है और उसमें पीनस होय, पसवाडेंमें झूल, 
खांसी, ज्वर, वपन ये होय तो वह अपची असाध्य है ॥ 
५ अलंबुषास्वरस । 
अलंबुषायाः स्वरसः पीतो द्विपलमात्रया । 
हर अपचागडमालायाः कामलायाश्व॒ नाशनः ॥ 
अथ-लजालूका स्वरस < तोळे पीनेको देवे तो अपची गंडमाला और कामला 
इनको नाश करे ॥ 
पोलिका ) 
वनकापोतिकामूलं तंदुलेः सह योजितम्‌ । 
पक्त्वा च पोलिकां खादेदपर्चानाशनाय च ॥ 
अथे-वनकपास ( नादणवण ) की जडको चावलोके साथ पीसके पिठी करे, फिर 
इसकी अंगाकर बनायके खाय तों अपचीका नाझ करे ॥ 
सौभांजनादि लेप। 
७ a ७. जि च 
सोभाजनं देवदार कांजिकन तु पेषयेत्‌। 
ह. कोष्णप्रठिपतो हन्यादपचोमतिदुस्तराम्‌ ॥ 
-साहजना देवदारु इनको कांजीसे पौसके इसका मंदोष्ण लेप करे तो अति 
कठिन अपचीको नाश करे॥ ह की र तो. गति 
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गल्गडनिदान । (२७) 
अश्वत्थादिभस्म । 
अश्वत्थकाष्ठं निचुछे गवां दृतं च दाहयेत्‌ । 
वराहमजासंयुक्ते भस्म हेत्यपचौत्रणान्‌ ॥ 
अथे-पीप्र आंब इनकी लकडा और गोका दांत इनको जलायके राख करे इसको 
सूअरकी चर्वासे लेप करे तो तत्काल अपचीको नाश करें ॥ 
रेखाकरण । 
माणिवंधोपरिषशाद्वा ङुयोद्रेखात्रयं भिषक । 
अंगुळांतरिते सम्यगप्चीविनिवृत्तये ॥ 
अथे- वैद्यको पहुँचेपर अंगुलीके अंतरसे हीन रेखा अपचीके नाशाथे करे भ 
सपैपादि लेप । 
सुधेपरिष्टपत्राणि देतिमछझातकेः सह । 
छागसूतरेण संपिष्ठमपर्चीन्त प्रलेपनम्‌ ॥ 
अर्थ-सरसों, नीमके पत्ते, दंती, मिलाए इन सवका समान माग ले बकरेके मूत्रम 
पीस लेप करे, यह अपचोका नाशक प्रयोग है ॥ 
व्योषादि तैल । 
व्योषं विडंग मधुक सेंघवं देवदारु च । 
तेल्मेमिः शृतं नस्येत्ङच्ट्रामप्यपची जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, पिरच, पीपल, वायविडंग, मुलहठी, सैधानिमक और देवदारु इन औष- 
धोको डालके औयये इए तेलकी नस्य करनेसे बडी भारी कठिनमी अपची होय तो 
उसकोभी जीते ॥ 
चंदनादि तेढ । 
चंदनं साभया छाक्षा वचा कटुकरोहिणी । 
एतत्तेलं सतं पीतं समूलामपचीं जयेत्‌ ॥ 
अथे-चंदन, हरड, लाख, वच, कुटकी इनसे सिद्ध करे हुए तेलको पावे तो अप- 
सीको समूल नाश करे ॥ 


बूनि.रत्नाकर षष्ठम भाग - ४ 
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गंडमाला । 
—— DO 
गंडमालाका कमेविपाक । 
अध्यापयाति शिष्यास्तु यः प्रतार्य गुरुस्तथा । शिष्यो शुरू 
वैचयित्वा योऽर्ीते शरण तस्य च॥जायते गंडमाढाख्यो रोगस्त- 
दुपशातय ! असक्ष्णपानपायो वा गंडमाली भवेन्नरः ॥ कुच्छुजय 
प्रकुवीत चांद्रायणमथापरम्‌। अोत्तरसह्तं तु जपेत्पुरुपसूक्त- 
कम्‌ ॥ सारमजजपस्तद्रच्छत्तया त्राहमणभोजनम्‌ । इति कृत्वा 
नरः सम्यग्गलगंडादिमुच्यते ॥ 
_ अथजजो गुरु शिष्योको प्रतारणा ( वंचना ) करके पटावे, अथवा जो शिष्य गुरुके 
बेचना करके पढ़ता है, उसके गलगंड रोग होवे,अथवा जो अभक्ष भक्षण करे, अथवा 
मद्याद्‌ माशन करें, वह गंडमाला रोगी होय, उसको तीन कच्छ अथवा चांद्रायण १००८ 
अध्ात्तरसहलन पुरुषसूक्तका जप, अथवा यथाशाक्तै सौरमत्रका जप, यथाशाकै बाह्म- 
णभजन इत्यादेक उपचार करनेसे वह रोगी गंडमालासे मुक्त देवे ॥ 
र गंडमालानिदान । 
कर्केडुकालामरकप्रमाणेः कश्षांसमन्यांगलवेक्षणेपु । 


SS क्या लि नत 0 
„नया चिरमंदपाकेः स्पाइंडमाला बहुमिस्तु गंडे: ॥ 
म्‌ ie ओर कफ इनसे मगर भया, कूख, कंधा, नाडके पिछाडी मन्या नाडीमें, 
४0 । ल ) इन ठिकाने छोटे बेरके बराबर बड़े बेरके समान 
न एसी अनेक प्रकारकी शं बे दिनमें होले २ पके 

आ ड होतोहिं बे बहुत दिनमें होले २ पके उनको 

कषाय । 

_ फुटित्यं मरिचं हिंगु सजल गंडपाचनम्‌ ॥ 
अथ-कुलथी, काली मिरच, हींग इनका काढा गडमालाको नाश करे ॥ 
लेप । 


मूल सिताया गिरिकाचसूल मूल विश्ञालाभवमुग्रगं 
तया गिरकाचसूल : ग्रगंधा । 
गोमूअपिष्टात्रितयस्य छपात्सापद्रवा गच्छाति गंडमाला ॥ 
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गंडमालानिदान । ९३९) 
` अथे-सपेद्‌ कोयलकी जड, इन्द्रायणकी जड और वच इन तीनोंकी गोमूज़में 
पीसके लेप करे तो उपद्रवसद्वित गंडमाला निकलजावे ॥ 

स्वरस । 
अलेबुपायाः स्वरसः पीतो द्विपल्मात्रया । 
अपच्या गंडमालानां कामल्याश्च नाझनः ॥ 
अर्थ--लजालुका स्वरस पीनेसे अपची गंडमाला कामला इन सबको दूर करे ॥ 
ब्रह्मदे डीयोग । 
ब्रह्मदंडीयमूलं तु पिबेत्तंदुवारिणा । 
स्फुटिता हंति लेपन गंडमालां न संशयः॥ 
अर्थ-तह्मदंडीकी जडको चावलोके घोवनमें पीसके पावे और लेप करे तो फूटीहुई 
गेडमालाको नाझ करे ॥ 
आरगबधादि नस्य और लेप । 
आरधाशिफां पिड्ठा सम्यक्तंदुङारिणा। 
तेन नस्यप्रलेपाभ्यां गंडमाछां समुद्धरेत्‌ ॥ 
त अर्थे-अमलतासकी जडको चावलोके धोवनसे पीस इसकी नस्य देवे अथवा लेप 
करे तो गंडमालाको नाश करे ॥ | 
वत्सनाभळप । 
वत्सनाभं निंडुनीरळेपादूडं विनश्यति ॥ 
अर्थ-वत्सनाग विषको नींबूके रसमें पीसके लेप करे तो गंडमाळा नष्ट होय ॥ 
मुंडीमूललेप । 
निजद्रवेण संपिष्टं सुंडीमूल प्रलेपयेत्‌ । 
गंडमाल क्षयं याति तदवे च पिबेत्पठम्‌ ॥ 
अर्थ-गोरखमुंडीके रसमें उसी गोरखमुंडीकी जडको पीस लेप कर और चार 
तोले रस पाव तो गंडमालाका क्षय होय ॥ 
गंडमाला फोडनेको लेप । 
जलेन पेषयत्तुल्यं कांचनी चित्रकं वृषम्‌ । 
सप्ताहं लेपयत्तेन सवेजा गंडमालिकाः ॥ 
रुफुटोति नात्र संदेहः स्फोटे ठेपमिमं कुरु ॥ 
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(४०) बृह न्निघण्टुरज्ञाकरे- 
अर्थे-कांचनीमूल, चित्रक, अडा ये सब समान जलपें पीस इसका सात देन 
लेप करे तो सबै दोपॉसे उत्पन्न हुईं गंडमाला फूट जवि, इसमें संशय नहीं है, 
इस लेपकों फोडेपरभी लेप करे ॥ 
भल्लातकादिलेप । छ 
मह्ठातकासपहुताशदेतिसूलेगुडस्ुगविदुधाडिधे; । 
_छेपे कृते गच्छति गंडमाळा सर्मावेगादिव मेघमाङा ॥ 
अथ-मिलाए हीराकसीस, चित्रक, दवा, गुड, थूहरका दूध, आकका दुध इनको 
एकत्र खरल कर लेप करनेसे गंडमाला दूर होय, जेसे वायुके वेगसे मेघमाला दूर 
हाय है ॥ 
गंधकादिलेप । 
र्य ७७ कृ तुल्य STN SS सू । 
यवक सुतक तुल्य अकक्षार रु छन्पृव । 
.  पिठ्ठा च काचनीमूळं ठेपोयं गंडमालिके ॥ 
अथ-पारा, गंधक, बराबर ले और सबकी बराबर आकका दूध ठेवे और कच- 
नारकी जड इनको पीसके सेंधा निमक मिलायके लेप करे तो गंडमाला दूर होय ॥ 
जपालपत्रलप । 
पिष्ठा जेपालपत्राणि स्वरसेन कृता वटी । 
 छायाशुष्का ततो ठेपाठंडमालां बिनइयाति ॥ 
अर्थे-जमाल्गोटेके पर्चोको पीसके उसके स्वरसर्का वडी बनाय छायामें सु 
खायले, इसकी जलमें घिसके लेप करे तो गंडमाला नष्ट होय ॥ 
र 2 अजमोदादि तेल। 
अजमोदा च सिंदूर हरिताठं निशाद्वयम्‌ । क्षारद्वयं फेनयुत 
साधक सरलोहवण । इद्रवारण्यपामागेकद्ङीकेद्केः समेः । 
राभ 'सापिपक पेरुमजामूत्रमयोजितम्‌ ॥ सृद्यो पाचयेदेतत्युद्य- 
कक्षीरमिश्रितस्‌ । अजमोदादिकं तेलं गंडपालां व्यपाहति ॥ 
आमा विदां तु प्चेत्पक्त्या चेव विशोधयेत्‌ । रोपणं मृदुभाव 
च तेळेन विनिवारयेत्‌ ॥ [ 
अर्थे-अजमोदा, सिंदूर, हरताळ, दारुहलदी, हलदी, सजीखार, जवाखार, समुद्र- 
फेन, दौनामरुआ, सरल, इन्द्रायण, चिडीचडा, केलाका कंद, ये सब समान 
भाग के सबका कूट पीस तेल मिलाय दे तथा बकरीका मूत्र, थूहरका« 
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गेडमाछानिदान । (४१) 
दूध ये सब डालके मंदाम्िपर पक्क करे इसको अजमोदादि तेल कहते हैं । यह गंड 
मालानाशक है तथा अपक्क होय तो उसकी पु्लाटस बाँघके पकांवे और पकी हुई 
हो तो उसका मळ निकालके शुद्ध करे फिर भरके इस तेलसे मृदुता छानी चाहिये ॥ 

डी निर्णुड्यादि तेल । 
निगुडीस्वरसेनापि ठांगडीमूलकल्कितम्‌ । 
छै नस्येन इंत्याझु गंडमार्ल सुवुस्तराम्‌ ॥ 
अथ-नियुंडीकी जड कलयारी इनके कल्कमें तेल डालके उसको नस्य करे तो 
यह दुस्तर गंडमालाको नाश करे ॥ 

छछुंदरी तेल | 

छुछुंदरीविपकक तु क्षणात्तेलवर घृत । 

[नबास्वषारानयुड्या चाभ्यंगानाशयेज्षणाम्‌ ॥ 
| अर्थे-चकचुंद ( छळूंद्र ) के मांसको तिलाके तेलमें डालके पकावे, फिर इस 
तेलको लगावे अथवा कडुवे नीमकी छाल, कने।, नि्ुँडो इन करके सिद्ध करे घीको 
लगावे तो गंडमालादि रोग दूर हो ॥ 

गुंजादि तेल । 
गुंजायूलफलेस्तेल तोयं द्विगुणितं पचेत्‌ । 
तस्याभ्यंगन झमयदूंडमाळां सुदारुणाम्‌ ॥ 
अर्थे-गुंजा ( घुँधची ) की जड और फल इनका दुयुने काढेमें एक गुना तेल 

डालके पचावे इसकी मालिस करनेसे दारुण गंडमालाका नाझ होय ॥ 

व्योषादि गुग्युल । 

क ~ 9 ~ ७. शत 
वट्पछं व्योपचू्णे च त्रिफडा च पलत्रयम्‌ । कांचनारत्वचश्भण 
योजयेद्वादश पलम्‌ ॥ गुग्गुलुः तवतुल्यः स्यात्सवमेकन 
कुड्येत । क्षों पशतं देयं युटिकां कपेसंमिताम्‌ ॥ भक्षयेहुं- 
डमाठातों गल्य्रर्थीश्च नाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सोठ, मिरच, पीपल इनका चूणे २४ तोले, इरड, बहेंडा, ऑवला इनका 

चूणे १२ तोळे, कचनारकी छाल ४८ तोळे, गूगल ८४ तोळे इन सबको कूट एकत्र 
करे फिः ४०० तोले झाहतमें एक २ तोलेकी गोली बनावे और एक २ करके खाय 
तो गंडमाला और गलगंड इनको नाश करे ॥ 
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(४२) बृहत्निघण्टुरनाकरे- 


कांचनारगुग्णुल । 
कांचनारत्वचा ग्राह्यं पछानां दशक बुधेः । त्रिफठा षृटपला 
काया जिकटु स्यात्पलत्रयम्‌ ॥ पठेकं वरणे कुयोंदिलात्ववपत्कू 
तथा। एकक कषमातर रुपासवाण्येकृत चूणयूते ॥यावजणामेद्‌ 
छव तावन्मामस्तु गुग्गुलुः । सकुटय सवगकत्र पेड कुत्वा च 
पारयंतू॥ गुटका आणिका कायाः प्रातग्राह्या यथा।चत 
गडमाछां जयत्यु्ामपचीमबुंदानि च॥ ्रन्थीन्त्रणीश्च गुहमां 
कुक्षान च भगद्रम्‌ । प्रद्याथानुपानाथ क्वाथो साडीनका- 
भव: ॥ क्वाथः खाद्रसारस्य पथ्याक्काथोष्णकं जम्‌ ॥ 
अध-कचनारका छाल १० पछ ओर हरड, बहेडा, आंबला ये तीन औषध दो २ 
पछ छ साठ, रच, पापळ प्रत्यक एक एक पल, वरनाकी छाल १ पल और इलायचा 
दाळचाना, पत्रज य तान ओषध एक एक कषे प्रपाण लेवे सब औषधको कूट करके 
चूण कर इस चूणक बराबर शोधी हुई गूगल पीसके मिलाय देवे फिर इसम चुणका 
मिलाय एक गोला बनावे उसमेंसे एक २ शाणकी गोली बनावे पातःकाळ सोडे 
काढेसे अथवा खैरसारके काढेसे अथवा हरडक काहेसे अथवा गरम जलके साथ एक 
एक गाली नित्य सवन करे ता धोर दुर्धर ऐसा गंडमालाका और गंडमालाका जो 
भेद अपची है सो दूर होय तथा अबुद, गांठ, फोडा, गोला भगंदर ये रोग दूर हो ॥ 
गंडमालाकंडनरस । 


कपेसूत शुद्धमस्य गंधक त्वधपुत्तमम्‌ । साधकर्ष ताम्रभस्म 

शृत [कट्टनिकषकम्‌ ॥ व्योषं पट्रकषतालितमक्षार्थ सधं 

स्मृतम्‌ । कांचनारत्वचश्रण पढत्रयामितं क्षिपेत्‌ ॥ पठत्रयं 
युश शुद्धस्य ससुपाहरेत्‌ । एकद्युक्तया तु संमेल्य सुर 

भीप्तपिषा हृठम्‌ ॥ गंडमालाकंडनोयं रसो माषत्रयात्मकः । 

भुक्तो निहेंति गंडानि गंडमाठा च दारुणाम्‌ ॥ 

अथे-युद्ध पारा १ तोला शुद्ध गंधक छः मासे, तामेकी भस्म १॥ तोला, मंडूर 


३ तोल, साठ २ तोल, मेरच २ तोळे, पीपल २ तोल, सेंधानिमक १ तोला, कचना- 
रकी छालका चूर्ण १२ तोले, गूगल १२ तोले, इन सबको युक्तिस मिलायके 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


गंडमालानिदान । (४२) 


गीके धीमें मिलायके तीन २ मासेकी गोठी बनावे यह गंडमालाकंडनरस भक्षण 
करनेसे गलगंड तथा गंडमाला इनको नाश करे ॥ 

2 गंधकादिलेप । बि. 
गंधक टंकणं तिंधुकांचनी नवसारकम्‌ । सोवचछं यवक्षारं काच 
रक सुवचम्‌ ॥ शीतं रक्त च पाषाणं सूषकोत्यं ।नयाजयत्‌ । 
जपालबीजमजा च समं जंबीरपीडितम्‌ ॥ शात्नो^्छत्वा प्रदातव्य 
ष्टयमरेंडपत्रकः । एवं ज्यहात्स्फुटत्येव दध्यन्नं दापथेत्ततः ॥ 
गंडमालापचीग्रंथिबहिनियाति नान्यथा ॥ र 
अथे-गंधक, सुहागा, संघानिमक, हरदो, नोसइर, संचरनिमक, जवाखार, [सदूर, 

सजीखार, कपूर, खैर, पापाणमेद, मूसाकानीकी छाल, जमालगोटेका बीज थे समान 
भाग ले इन सबको जँभारीनीबूके रससे खरल करे फिर शखसे टुकडे करके बत्ती 
बनावे उसके ऊपर अंडके पत्ते बांध देरे इस प्रकार तीन दिन करे तथा इसके ऊपर 
दही भात भोजन करे तो गंडमाळा अपची गांठ ये फूटकर बाहर निकल आवे यह 
असत्य प्रयोग नही है ॥ 
मंत्र । 
गूढं प्रसहितिरितिरीचित्रपटकभूकनामतेपापटगा _ 
छापरंदुशसूलवासुकालदेपालरें गुरुपसादात्‌ ॥ इति मंत्रः ॥ 
निगुंडीस्वरसेनाथ ठांगढीमूलकल्कितम्‌ । 
SD 29 ७, ७, ७ 
तेल नस्येन हंत्याशु गंडमाठां सुढुस्तराम्‌ ॥ 
अर्थ-निरुंडीके स्वरसमें कलियारीकी जडको पीस उसको तेलमें डालके औटावे 
इस तेलकी नस्य लेनेसे दुस्तरगंडमालाको नाश करे ॥ 
अ्ँथिनिदान । 
वातादयोमांपमसकप्रदुष्टाः संदूष्य मेदख तथा शिराश्व । 
वृत्तान्नत विग्रथितं तु शोथं कुवत्यतो ग्रंथिरिति प्रदिष्टः ॥ 
अर्थ-अत्यन्त दुष्ट भये बातादि दोष, मांस, रुधिर और मेद्‌ उसी प्रकार शिरा 
(नस ) इनको दुष्ट कर ( इस जगह दुष्टिका अथे वृद्धि करना चाहिये, क्षयरूप न 
करना चाहिये इसका कारण यह है कि, क्षीण विकारोंकी सामथ्ये रोग करनेकी नहीं 
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(४४) बृहूत्निघण्टुरत्नाकरे- 
होतो है, ) गोल, ऊंची, गांठके समान अथवा कठिन सूजनको उत्पन्न करे उसको ग्रन्थि 
( गांठ ) ऐसा कहते हैं ॥ 
चिकेत्साकम । 


यंथेष्वामेषु कुर्वीत भिषक्शोथप्रतिक्रियास । 
पक्कानां पाट हश्ोध्य रोपयेद्रणभेषनेः ॥ 
) अयः यदि गांठ पकी न होय तो उस झोथपर जो चिकित्सा कही हे बह करे 
और पकाई होय तो उसको चीरा देकर शोधन करके ब्रणोक्त औषधासे भर देवे ॥ 
वातजग्रंथिनिदान । 


आयभ्यते बृश्वति तुद्यते च पत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च । 
कृष्णा गुरुनस्तिरिवाततश्व भिन्नः ख्रवच्चानिल्जोम्नमच्छम्‌ ॥ 


अधे-बादाकी गांठ तनेके समान करडी माळूम हो, छीलमेके समान माळूम हो, 
सुई चुभनेकीसी पीडा होय, मानो गिरा चाहती है, मथनेकीसी पीडा होय, फोरनेकीसी 
पीडा होय, काला वर्ण हो, नरम हो, बस्तिके चौडी होय और उसके समान चौडी 
हीय ओर उसके फूटनेसे स्वच्छ रुधिर निकले ॥ 

वातजग्रंथीका यल। 

हि DoS ४४१ ९०५ eS >>. © 
इलासराहिण्यमृताथभा ङ्गीरुयोनाकबिर्वाशुरुकृणणगंधा । 

०० | त SS ANN बोले 
गामूजापद्वासहतालपत्र्या ग्रंथी विघेयो5निळजे प्रलेपः ॥ 
अर्थ-वातजन्य अंथीपर, जटामांसी, लाल रोहेडा, गिलोय, भारंगी, टॅटू, बेलगिरि, 

अगर, सहिजना और मूसाकानी इनको गोमूत्रमें पीसके लेप करे ॥ 
पित्तजम्रंथिनिदान । 

3 > ~ न्य ~ ~ 
दृदह्मत चम्याते चूष्यते च पापच्यते प्रज्वळतीव चापि। 
रक्तः सपीतोप्यथवापि पित्ताद्रिन्नः सवेहए्मतीव चास्रम्‌ ॥ 
अथे-पित्तको गांठ आगसे भरेके समान अत्यन्त दाह करे, ऑतोसे धुआँ निकल- 

तासा माठूम हो, चूष्यते कहिये मानो सिंगो लगायके कोई चूसे है, खार ल्गानेके 


सदश पका माठूम होय, आग्निके समान जढीसी माछूम होय, उस गांठका रंग लाल 
अथवा किश्चित पीडा होय और फूटनेसे उसमेंसे दुष्ट राधर बहुत निकले ॥ 
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्रन्थिनिदान । (४५) 


पत्तजग्राथका यल । 
जलकपः पित्तकूत हितास्तु क्षीरोदकाभ्यां पारिषेचन च ॥ 
दाश्षारसनश्षुरसन चापि चूण पिबेद्वापि हरीतकीनाम्‌ ॥ 
आअथ-पित्तजन्यग्रंथिम प्रथम जोक लगायके रुधिर निकाले फिर दूध और जल 


सचन कर, तथा द्राक्षा अथवा इंखका रस इनमेंसे किसीके साथ हरडका 
चूण पीवे ॥ 


कफजग्रॉथानदान । 
शाति 4१ णारपरुणातिकड़: पाषाणवत्सन्नहनोपपतन्नः | 


चिरामवराइश कफप्रकोपाद्गन्न खवच्छुङ्कषन च पूयम्‌ ॥ 
अर्थ-कफकी ग्रान्थ ( गांठ ) शीतल प्रकृति समान वणे ( कोई किञ्चित्‌ विवर्ण 


_ 2०५, 


हाय एस कहत है / थाडा पाडा हा, अत्यन्त खुजली चले, पत्थरके समान काउन 
बुडी 


७. 


बेडा हाय आर |चरकालम बढनवाल हाय, फूरनेस उसयेंस सपेव गाडी रीघ निकले ॥ 
कफजन्यग्राथका यत्न । 
मधूकनः्थायुनवतसानां लाम्भः प्रदेहानब्चारयेच्च ॥ 
हतेषु दोषेषु यथाजुपूव मंथेभिषक्ञेष्मतसचुस्थित्तायाः ॥ 
अर्थ-महुआ, जामुन, कोह, वेत इनकी छालका लेप करे तथा दोष इरण करके 
फुर ऋषपूर्वक् क्रिया कर ॥ 


मेदजग्रेथिनिदान । 
शर्रीखृद्धिक्षयवृद्धिहानिः खिग्धो महान्कडुयुतो रुचश्च । 
प्रदःक्तो गच्छति चात्र भिन्न पिण्याकसर्पिप्रतिम तु मेद्‌ 
थे-भेदकी ग्रान्य शरोरके बढुनेसे बढे और झरीरके काण इनस क्षीण होजाय 


चिकनी, बडी, खुजलीयुक्त, पोडारहित होय हे और जब वह फूटजाय तब उप्तमेसे 
तेल कल्कके समान अथवा घृतक समान मदा [नकल ॥ 


मेदजग्रेथिका यत्र । 
पिचच् तेळं त्वपचारणीयं विडंगपाठारजनीविपकम्‌ । 
मेदःससुत्ये तिलकल्कदुग्धेः त्वोपरिशाद्रिगुणं एटात्तम्‌ ॥ 


थै-मेदजग्राथपर वासांवडग पाढ और हलदा इनसे बना हुआ घृतका संचन करे 
अथवा दूधते तिलका कल्क करके उस गाठपर उगायक ऊपरसे दाढड कपडा बांधे ॥ 
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(४६) बृहन्निघण्डुर लाकरे-- 


सेक । 


हुताशतपततन सुहु प्रमूज्याछाहंन धीमान्न च वाता च | 

प्रालहय दव्या त्वथ लाक्षया वा प्रतत्तया सातनमस्य कायस | 

अधे-मेदज ग्रंथीपर लोहेके टुकडेको अग्निपर गरम करके उससे रगड देवे तो 
ग्रंथी नशी बढे अथवा लाखको तपाय उसको लोहेकी कलछीमें लेकर उस लाखसे 


सेक करे ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 


निपात्य वा शाक्षमपोह्य मंदी दहत्सुपक्क त्वथवा दायम्‌ । 

प्रक्षाल्य मूत्रेण तिलेः सुपिष्ठ: सुवचठाड्यहरिताठांमेश्रेः ॥ 

अर्थ-शख्से उस गांठको चीरके मेदको कम करे अथवा उसको दाग देवे अथवा 
उसके पकनेपर चीरा देकर मळ निकाल तिल, सोरा और हरताल इनको गोमूत्रमें 
पीसके उससे घोव ॥ 

सामान्य उपचार । 

शेत्रण चात्पात्य सुपक्कमाशु प्रक्षायत्पथ्यतमः कषायः । 

संशोधनेस्तं च विशोधयेत क्षारोत्तरः क्षोडपतप्रगाठेः ॥ 

अर्थ-पकी हुई गांठको शस्त्रसे चीर मलको निकाल उसके घावको पथ्यकारक 
काढेसे धोबे तथा शोधन औषधोंमें क्षार शहद और घी डालके धोना चाहिये ॥ 

क्षारघृत । 

ससेधवे शारपृतप्रगाढः श्ञारात्तररनमाभप्रशाष्यम्‌ | 
तल बिदद्याद्वे करेजगुजावशावढेपाँगुदमूत्रतिद्धम्‌॥ 

अधथे-सँधानिमक क्षार घीमें इनसे युक्त अथवा क्षारयुक्त औषधोंसे और कंजा 
घूंघची और बाँस तथा अवलेपी, इंगुदी इनका कल्क और गोमूत्र इनमें तेल सिद्ध 
करके व्रणपर लगावे ॥ 


र] 


शिराजग्रीथका निदान । 


व्यायामजातेरबलस्य तेस्तेराक्षिप्य वायुस्तु शिराप्रतानम्‌ ॥ 


संकुच्य संपीडय विशोष्य चापि ग्रंथि करोत्युन्नतमाशुबृत्तम्‌ ॥ 
अथे-निबल पुरुष रारारका पारश्रमकारक कम करे तब वायु कापत हांकर 
दिराके जालकी संकुचित कर एकत्र कर ओर सुखायकर ऊँची गांठको शीघ्र प्रगट 


करे है ॥ 
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ग्रन्थिनिदान । (४७) 


के. ग्रंथिका साध्यासाध्य ढक्षण । 
अथिः [राजः मत च कृच्छप्ताध्या भवेद्यदि स्पात्सरुजश्वल्य । 
अरुवपत एवाप्यचला महांश्च बमात्थितश्वापि विवजेनीयः ॥ 
अथं-वह शिरा ( काहेये नस ) को गांठ कृच्छूसाध्य है, यादे वह पीडायुक्त तथा 
चचळ हाय ता वह गाठ साध्य हं और पीडाराहित तथा निश्चल बड़ी और ममस्थानर्म 
गर मड हाय ता वह असाध्य ह, उसका वंद्य त्यागद ॥ 
पुत्रजीवकलेप । 
पुत्रजीवस्य मज्जा तु जले पिष्ठा प्रलेपयेत्‌ । काठरुफोटं विषस्फोटं 
सद्या हन्यात्सवदनम्‌ ॥ कक्षायाथ गलाथ कणग्रर्थि च नाझयत्‌ ॥ 
अथ--जायापाता वृक्षका मजाको जलम पांसक लप कर ता कालस्फाट षका फाड 


ये पीडायुक्त होय तोभी तत्काल नाश करे, तथा काँख, गला, कान इन ठिकानेकी 
ग्रोथिको नाश करे ॥ 


रापिरताव । 
सवषामेव ग्रंथीनां रक्तत्नावः प्रशस्यते ॥ 
अथ्‌--संपूर्ण ग्रंथिरोगमें रुधिर निकालना उत्तम है ॥ 
गदादिलेप । 
र च २० _ 
 _ गढार्केदुग्धतालेन जेपालेन विनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सब ग्राथेयांको कूठ, आकका दूध, हरताल, जमालगोटा इनके लेप करके 
नाझ करे ॥ 
राजेकादिल्लेप । 
राजिका लशुनं पेष्यं लेपो हद्रलमंथिकः । 
अर्थ-राई, लहसन इनको एकत्र पीसके हृदय, गला इन ठिकानेकी ग्रंथिपर लेप करे ॥ 
विष्णुक्रांतादिलेप । 
विष्णुक्ांता च पेटारी कांजिकेन सुपाषेता 
कालस्फोटं हरेछेपादन्ययाथषु का कथा ॥ 
अर्थ-कोयल और पेटारी ( खिरेटीका भेद ) इन दोर्नोको कांजीमें पीसके लेप 
करे तो कालस्फीट (काले फोडे ) को नाश करे, फिर अन्य अंथियोंके नाश को 
इसमें क्याहो कहना है ॥ 
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(४८) बृहन्षिधण्टुरत्नाकरे- 
मूलिकादिबंध । 

As DN >> = ~ ९ २ 
आभमन्य झाना साथ खा भातः समाहरत्‌ | पटाराचूलक पूप- 
चूपयित्वाथ खंडयेत्‌॥ चतुदंशगुणः सूजेबेडा अयि गले स्थितम्‌॥ 
अधै-शनिवारके साथकालकों पेटारी रूखडीको निमंत्रण कर आवि, राक्वारफों प्रातः- 

कालमें जाय धूनी दे उसकी जडको उखाड लावे, तथा चौदह पंद्रह सूत के उसको 
'पिछाडी कहे हुए मंत्रसे अभिमंत्रित करके गलेमे बांधे ॥ 
अबुद्‌। 
अडद्रोगका निदान और संप्राप्ति । 
गात्रप्रदेशक्षचिदेव दोषाः संगूच्छिता मांतमसूक्‌ प्रदूष्य । 
बृत्त स्थिरं मदरुज महांतमनल्पमूलं चिखुद्धिपाकम्‌ ॥ 
ङुबति मांतोच्छूयमत्यगाठं तढबुद शास्रविदो वहति ॥ 
अथे-शरीरके किसी भाभम दुष्ट भये जो दोष सो मांत रुधिरको दुष्ट कर गोल, 
स्थर, मंद, पीडायुक्त यह ग्रन्थि रोगसे बडी होय है, बडी जिसकी जड होय, बहुत 
कालर्मे बढनेवाली तथा पकनेवाली, ऐसी मांसकी गांठ उठे उसको वैद्य अबुद ऐसा 
कहते हैं ॥ 
हैँ शअबुदकी संख्या । 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांहेन च मेदसा च । 
तायते तस्य च लक्षणानि थः समानानि सदा भवांते ॥ 
अर्थे-पह अबुदरोग बादीसे, कफसे, पित्तसे, राधेरसे, मांससे और मेदसे ऐसे 
छः मकारका हे । उसके लक्षण सवेदा ग्रन्थिके सहश होते हैं ॥ 
र चिकित्सा क्रम । 
ग्रेथ्यबुदानाच यता विरोषप्रदेशहेत्वाक्कातिदोषदूष्येः । 
तताचिकित्सद्भिषगबुदानि विधानविद्रथिचिक्ित्सितेन ॥ 

_ अथे-प्राथ और अबुद इनमें देश, हेतु, आकृति, दोप और दूष्य इनसे इतर 
अपेक्षा विशेषता नहीं है इसीसे इसपर ( ग्रांथपर ) जो चिकित्सा कही है वही करे ॥ 
वाताबुदचिकित्सा । 

बाता क्ीरघताम्छसिद्देसे प्रतेलेरुपनाहयेत्त । 

> ख्य प Coo च 
कुयातु मुख्यान्युपनाहनाति तिद्धेख माप्तेरथ वेसवारैः ॥ 
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अड्डेदनिदान । (४५९ ) 


अथ--वाताइुद्को दृध, घृत और खट्टे पदाये डालके दैलको औटावे जब सिद्ध हो 
जावे तब मांस, वेसवार इन करके बनी पिंडी बोधे ॥ 


मकारातर । 
एवद्‌ वंद्यात्कुशलय वेद्यः सगण रक्त बहुशो हरेच्च । 
वात स्ल्भार्गः । सिद्धां शताह्वा जिवृर्ता पिबेद्वा ॥ 


अथ-वबाताबुद होनेसे कुशल वैद्य पसीने निकाले, अथवा दूँबीसे रुधिर निकाले तथा 
वातनाशक काथ आर हू टाई इनमें शतावर अथवा निशोथ डालके सेवन कर 


पित्ताजुदविकित्सा । 
वेदोपनाहों सुदुवस्ठु पथ्याः पित्ताडुदे काथविरेचनं च । 
०७ $ a 
विळुष्य साँदुवरञ्ञाकगाजीपननश क्षाद्व्युतः प्राठपत्‌ ॥ 
अर्थ-पित्ताबुदपर स्वेद, उपनाह, नम्र पदाथ, इरड, विरेचन इत्पादिकोंके काहे 
देवे इस प्रकार आकर्षण कर गूहरके फल, गोमीका शाक इनको शहतम मिलाय निरे” 


कफाबुदाचिकित्सा । 

फफूनेऽबुंदे च रक्ते च सिक्ते स्रवतो यत्‌ । 

मेदकूते मांपकृतेडपे काय बगादुत सवाचाकात्वत्त च ii 

अर्थ-कफाडुद, रकाद और मांसाबुद इनपर रुधिर निकालना और वमन तथा 
विरेचन इनसे शुद्ध करके फिर संपूर्ण व्रणोक्त किया करें ॥ 

रक्ताबुंदू । 

दोषप्रदशश शापेर शिराहु सकुच्य सपाडय तताउस्यथ पाकस्‌।स्ता- 

स्ाव्ुन्गस्वतिमांसंपिडं मांसाङुरेशचितमाशु वृद्धम्‌ ॥ कात्यः 

जम्ने थिरतृद्विमपाप्यमेतद्ठापिरात्मके छु । रक्तक्षयोपद्रव 

पीडितत्वात्पांडुभेवेर्सोऽबुदपी$तरछु ॥ 

पर्ृ-द्ष्ठ अये दोष नसमं रह जा रुधिर उसका संकांच कर तथा पाडत कर 
मांसके गोलको प्रकट करे वह यात्किचित्‌ पकनंवाला, तयां कुछ खावयुक्त हां और मांसां. 
कुरते व्याप्त और शीघ्र बढनेवाला ऐसा होय है । उसमें रुधिर बहा करे । यह रक्ता! 
इद असाध्य है, वह रक्त रक्ताडेदपीडित रोगी रक्तक्षयक उपद्रवकिरके पीडित होनेसे 


उसका वणे पीला होजाय ये रकाउदक लक्षण क्र 
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(५०) बुहुन्निघण्टुरत्राकरे- 
चिकित्सा । 
रक्तविद्रधिवच्चापि क्रिया झोणितजेऽबुंदे ॥ 
अथै-रक्तजाविद्राधिके समान रक्ताबुंदपर क्रिया करे ॥ 
है शोणिताबुदके लक्षण । 
कृष्ण: स्फोटः सरक्ताभिः पिटिकाभिनिपीडितस्‌ । 
यस्य वारित रुणा चोग्रा ज्ञेय तच्छोणिताबुंदूम्‌ ॥ 
अथे-जिस मनुष्यके स्याह फोडा और रुधिरवाढी झुन्सी इन्हो करके अबद 
निपाडेत हो और तीव्र पीड़ा हो वह शोणिताबुद जानना ॥ 
मांसाबुंद्‌ । 
[a A AR ° ७ CN 
सुष्िप्रहारादभेराद्तये मांस मुष्टं जनयाद्विशोथम्‌ । 
अवेदन सिग्यमनन्यवणमपाकमइमोपक्षमंप्रचाहयस्‌ ॥ 
प्तः fe ० 
दुष्टमांसस्य नरस्य गाठमेतद्ववेन्मासपरायणस्थ । 
र मासाबुद खतदशाध्यसुक्त- 
अर्थ-मुक्का आदिके लगनेसे अंगमें पीडा होय, उस पीडासे दुष्ट भया मांत सो 
खुजन उत्पन्न करें, उस सूजनमं पीडा नहीं होय और वह चिकनी, देहके वणे होय, 
पक नहीं, पत्थरक समान कठिन, हले नहीं, ऐसी होय है। जिस मनुष्यका मांस बिग- 
डजाय अथवा जो नित्य मांसको खाया करे उसके यह अबुदरोग होय है। यह मांसा- 
बुद असाध्य कहा है कोई मांसाबुंदका मेद रसोली कहते हैं ॥ 
असाध्य लक्षण । 
-साध्यष्वपोमानि तु वजेयेच्च । सेप्रस्तुत मर्माणि यच जातं 
` स्रोतःसु वा यच्च भवेद्चाल्यम्‌ ॥ 
अथ-साध्यर्ममी यह आगेका अबुद्‌ रोगवर्जित हे । त्राव ( झरे ) और ममे- 
स्थाने प्रगट भया हा अथवा नासा आदि खोत ( मागे ) में प्रगट हो और जो 
स्थिर होय वह असाध्य हे ॥ 
न चिकेत्सा । 
मासाबुद्‌ मङुवीत किया सद्योत्रणोदताम्‌ । 
न तप गुग्णुळ चाप विशेषेणावचारयेत्‌ ॥ 
अर्थे-मांसाबुदपर सद्योवणके ऊपर जो क्रिया लिखी है वह करे लेख मर 
त्रिफला गूगल सेवन करे ॥ UNAS WY 
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अघुदनिदान । (५२) 
व्चादिगणयोग । 
मांधपाके वचाद्यस्य गणस्य विधिवत्कृतेः । 
कषायचूणकरकेश सेकोडूलनलेपनम्‌ ॥ 
अथे-मांसके पाक होनेपर वचादि गणका काढा चूणे और कल्क इनसे सेचन 
उद्धूलन और छेपन करे ॥ 
अध्यबुदके लक्षण। 
यजायते5न्यत खलु पूर्वजाते ज्ञेयं तदच्यबुदमबुदज्षेः ॥ 
अर्थे-पहिले जिस ठिकानेपर अबद भया होय, उसी ठिकानेपर दूसरा अर्बुद प्रगट 
होय, उसको अध्यबुद कहते है ॥ 
दिखुंदके लक्षण । 
यहंद्वजातं युगपक्रमाद्वा द्विखुदं तच्च भवेदसाध्यम्‌ ॥ 
अर्थ-एक कामे दो अर्जुद, अथवा एकके पिछाडी दूसरा अबुंद ऋमसे मगर 
होय उसको द्विखुद कहते हैं ॥ 
अबुद्‌ न पकनेमें कारण । 
न्‌ पाकमायांति कफाधिकाद्रा मेढोबहुत्वाच्च विशेषतस्तु । 
दोषस्थिरत्वा्रथनाञ तेषां सवोबुंदान्येव निसगेतस्चु ॥ 
अथे-कफ अधिक होनेसे अथवा विशेष करके मेद अधिक होनेसे तथा दोषोंके स्थिर 
होनेसे अथवा दोषोंके ग्रन्थिरूप होनेसे सवै प्रकारकी अडे स्वभावसेही पके नहीं है ॥ 
यवक्षारादि लेप । 
~+ Ae + प्ले ANE 
लिप्त्वा यवक्षारविडंगर्बीजं गंधोपछेः स्यान्मसूर्णाकृतेयेत । 
रक्तेन मिश्रेः सरटस्य सद्यस्तदबुद्‌ शाम्याते नान्यथतत्‌ ॥ 
अर्थ्‌-जवाखार, वायविडंग, गंधक और मक्खन ये पदाये एकत्र खरल कर करकेटा 
( गिरगट ) के रुधिरमें मिलायके लेप करे तो अध्यबुँद नाश होय अन्यथा नष्ट 
नहीँ हो ॥ RS 
गंधादि लेप । 
गंघडिळाविश्वोषधविडंगनागभरमाभिः समेश्वूर्णम्‌ । 
कूकलासरत्तयुक्तं लेपात्तद्योबुदप्वोस ॥ 
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(५२) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- । 
अर्थे-गंधक, मनासैल, सोंड, बायविडंग और शीशेकी भस्म इनका समान भाग 
चूण करके करकेटाके रुधिरमें मिलायके लेप करे तो तत्काल अबुंद्का नाश करे ॥ 
उपोदिका [पिंडी । 
उपोदिका काजिकतक्रपिष्टा तयोपनाहो लवणेन सार्धम्‌ । 
वृष्टोबुदानां रामाय केचिदिने दिने रात्रिषु ममेजानाम्‌ ॥ 
र 0३0 अर्जुद्‌ होनेसे उपोदिकाको कांजी और छांछ इनमें पीसके उसमें निमक 
मिलायके रात्रिमें तथा दिनमें लेप करे ॥ 
उपोदिकादिअभ्यंग । 
उपोदिका रसाभ्यक्तास्तत्पत्रपारिवेशिताः । 
प्रणश्यत्याचेराव्रणां पिडिकाबुद्जातयः ॥ 
अर्थ-उपोदिकाका रस निकालके उसके मालिस कर उसके पत्तेसे ढक देवे तो अबु 
जातिकी पिडिका नष्ट होवे ॥ 
स्नुह्यादे सेक । 
खुदिगडीरिकासवेदः सीसकेन तथेव च । 
. ख्वणेनाथवा स्वेदः सीसकेन तथेव च ॥ 
अथ-भूहरकं टुकडेसे किंवा निमकसे अथवा शीशेके चूरसे सेके तो अबुंदका 
नाझ होय ॥ 
दारद्रादेलेप । 
हरि्रालोभपत्तगयुडधूमोमनःशिलाः । मधुप्रगाठे ठेपोय मेदो- 
बुँदहरः परः ॥ एतामेव क्रियां कुषोद३ ब शकेराबुदे ॥ 
अथे-हलदी, लोभ, पतंग, गुड, धुआं मनाशील ये पदार्थ एकत्र खरछ कर हते 
मिलायके लेप करे तो मेदाबुदुका नाश करे यही सई क्रिया शफेराबुदपर करे ॥ 
शस्तरान्निकमे । 
इभाडपहशे मेदो ढत्या चाग प्रयोजयेत्‌ । 
कि जपेडिवविवतातमबुद दृहनादिभिः ॥ 
म माण मेदको निकाल वे और विद्राधिके समा 
आदि उपचार करके अईद रोगको जीवी) .._- से जोर बिदराचिके समान दाग 
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अबुदनिदान ! (५३) 


तं समं गंधं म रौद्ररस । 
सुत सम गेषं मद्य यामचतुष्टयम्‌ । नागवष्छीद्छ्युतं मेघः 
नान पुननवा ॥ गोसूजपिप्पर्लायुक्त मदय रुदा पुटेछप । लिहे- 
त्शान रको रारो गुंजामात्रोषबुद जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-युद्ध पारा, थुद्ध गंधक इनकी कजली और पीपल इनको एकत्र कर उसको 
नागर, चोलार, पुनर्नवा, गोमूत्र इनकी भावना देके लघु पुट देवे फिर इसमेंसें दो 
त्ती यह रोद्ररस शहतसे देवे तो अर्बुद रोगको दूर करे ॥ 
4 गलगंड गंडमाला अपची व ग्रंथि अर्बुद इनपर पथ्य । 
। छदिविरेचनं स्वेढो नस्यं भूमः शिराव्यधः । अग्निकर्मेक्षारयो- 
| गाः प्रठेपो लंपनानि च ॥ विशेषाह्छ्गंडे तु छिद्यानिहातले 
शिराः । कुयाद्वा मणिबेधोधेरेखास्तिस्रोँचयुछातराः ॥ पुराणः 
उतपान च जागलोहितझालयः । यवा मुद्राः पटोलं च रक्त: 
|... शिध्ष कटिहकम ॥ शालिचिशञाक वत्र षाणि च कटूनि च । 
दाएनान च सवाणे गुग्युळुश्च शिलाजठु ॥ गठगंडं गंडमाळा 
पा चयथ्यबुदातरे । यथादोषं यथावस्थं पथ्यमेतत्म्रकीतितम्‌ ॥ 
_ अथ-चमन, रेवन, पसीने, नस्य, घुम, फस्त खोलना, दाग देना, क्षारयोग, ढेप, 
छेघन ये पथ्य करे. तथा बिशेष करके गलगंडपर जिद्वाके नीचेकी शिरा छेदन करे 
अधवा पहुँचेपर एक अंणुलके अंतरपर तीन रेखा करे, पुराने घीका पिवान , 
पुराने छाल चावल, यब, मूंग, परवर, लाल सहिंजना, करेला, शार्लिच झाक, 
बेंतकी कोॉपल, रूखे और कडुए तथा दीपन सब पदार्थ, गूगल, शिलाजीत, 
विशेषकर गलगेड रोगमें जीभके नीचेकी दो नर्साका काटना अथवा माणिबन्ध 
अथैत्‌ पहुँचेके ऊपर एक अंशुलके अंतरसे तीन रेखा करे । गलगंड, गंडमाला, 
अपची, ग्रंथि, अबुद इन रोगोंसे पीडित मनुष्यको दोष तया अवस्थाके अनुसार 
थे सब पथ्य कहे ॥ 
अपथ्य । 
| बुग्धेक्ुविङतीः सवा मांसं चानुपसभिवम्‌ । 
| पिष्टान्नमम्छं मधुरं गुवैभिष्यंदिकाने च ॥ 
| गठगंड गंडमाळापचीगंथ्यबुदामयान । 
| विकितसन्नगदंकारो यशोर्थी परिजेयेत ॥ 
| द 
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(८४) बृहुनिघण्दुरत्नाकरे- 
अर्थ-दूध तथा इंखकी बनी हुई सब वस्तु, अनूपदेशके जीर्बोंका मांस पिसा हुआ 
अन्न, घटाई, मिठाई, भारी तथा अभिष्यंदी वस्तु, गलगंड, गंडमाला, अपची, 
थि, अर्बुद इन रोगोंकी चिकित्सा करनेवाला वैद्य जो यश चाहे तो ऊपर लिखी 
हुईं बातोंका त्यागन करावे ॥ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्नेघंटुरत्नाकरे अबुदरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


श्ठोपदरोगका कमेविपाक । 
स्वगोत्रस्यामिगमनाच्छीपदी जायते नरः । 
योन्यामसवख्नवतिवत्तत्र चांद्रायण चरेत्‌ ॥ 
मासं पयोव्रतं चेव तस्माद्रोगात्पमुच्यते ॥ 
अथै-जो प्राणी अपने गोत्रकी स्रीसे गमन करता है उसके 'छीपद रोग होता है 


तथा स्रीके योनिसे _रुधिर गिरनवाला रोग होय उसके शमनाथे चांद्रायण व्रत करे 
तथा एक महीने पर्यंत पयोन्नत करे तो इस रोगसे मुक्त होय ॥ 


क्लीपदरोगे प्रातिमादानमू । 
र छीपद्खिपद्‌ः कुंठः पतभ्छब्नधनुधरः ॥ 
अथ-छोपद रोग तीन पेर कुंठित गिरा हुआ शस्त्र तथा धनुष इनको धारण 
करनेवाला है इसीसे इसकी ऐसी प्रतिमा बनाकर दान करे ॥ 
क्लीपदनिदान । 
मेदोमांसाश्रयं शोफं पादयोः परं वदेत्‌ । 
_ स्वलिंगदेशदेषिश्व रधा स्याच्च कफोत्तरम्‌॥ 
अथे-मेद और मांसके आश्रित हुए पावोंके सोजाको 'छीपद ( पील पावा ) 


कहते हैं वह छीपद स्वाठिंग, देश, दोष इन्हों करके तीन प्रकारका है और 
कफ़प्रधान है ॥ 


जं प्रकारांतरण निदान । 
यः स्वज्वरो वेक्षणजो भृशातिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । 
तच्छीपदं स्यात्करकणेनेत्रशिक्षोष्ठनासास्वापे केचिदाहुः ॥ 
अथे-सो सूजन प्रथम वेक्षण ( रोगों ) में उत्पन्न होकर धीरे धीरे पैरोंमें आवे 
और उसके साथ ज्वर्भी होय तो इस रोगको छोपद कहते हैं, यह छीपद हाथ, 
कान, नेत्र, शक्त, होठ, नाक इनप्रभी होती है ऐसे कोइ कहते ह i 
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छीपदनिदान । (५५) 
चिकित्साक्रम । 
लंघनालेपने: स्वेदे रेचनेश्च प्रतेचनः । 
प्रायः क्ेष्महर रूणेः श्लीपदं समुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ- लंघन, लेप, स्वेद, रेचन, रक्तमोक्ष इनसे और प्रायः कफनाशक गरम ऐसे 
उपचारोसे छोपद रोगको दूर करे ॥ 
वातजश्ीपद्‌ । 
वातजं कृष्णरूक्ष च स्फुटितं तीव्रवेदनम्‌ । 
अनिमित्तरुज तस्य बहुश ज्वर एव च ॥ 
अर्थ-वातकी छीपद काली, रूखी, फटी और जिसमें तीव्र पीडा होय, बिना 
कारणके दूखे और उसमें ज्वर बहुत होय ॥ 
वातजन्यका यत्न । 
ल्हस्येदोपनाहां्च इलीपदेऽनिल्जे मिषक्‌ । 
कृत्वा गुल्फोपार शिरां विधेत्त चतुरंगुले ॥ “2 
अर्थ-वातजन्य छपदपर पसीने निकालना, पिंडी बांधना ये उपचार करके पै 
टकनोंके ऊपर चार अंगुलपर शिरावेध करे ॥ 
पित्तजश्छीपद्‌ । , 
पित्तजं पीतसंकाश दाहम्वरयुतं सूद र 
अर्थृ-पित्तकी छीपद पीले रंगकी दाह और ज्यरयुक्त होय, तथा नरम हाय हैं ॥ 
पित्तजछीपदका यल । 
गुर्फस्याधः शिरां विध्येच्छीपदे मित्तसंभवे । 
पित्तधरा च क्रियां कुयोत्पित्ताबुदविसपवत्‌ ॥ 
अथै-पैरके नीचे शिरावेध करे और पित्ताबुंद, विसपे, इनपर जैसी पित्तनाशक 
क्रिया करते हैं उसी प्रकारकी पित्तनाशक क्रिया करे, तो छीपद नाश होय ॥ 
पित्तजश्णापदपर लेप । 
मंजिष्ठा मधुक रास्ना सहिस्ता सपुननेवा ॥ 
पिष्टारनालेलेपोऽयं पित्तश्ीपदशातये । 
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(५६) ब्ृहान्नेधण्डुरत्नाकरे- 
सर्थृ-पित्तज होपद शांतिके अथे मंजीठ, मुलहठी, राखा, जटामांसी पुनन थे 
कांजीमें पीसके लेप करे ॥ 
ऋष्मिकशष्घीपद्‌ । 
जैष्मिकं सिग्धवर्ण च श्तं पांडुगुरुस्थिरस 
लष्मिक ।ख्म्धवण च श्वेत पाडुगुरुस्थिरम्‌ । 
अथे-कफकी छी५दका वर्ण चिकना, सपेद्‌, पीला, भार और कठिन होय है । 
परके अगूठेको शिराको अच्छी शोतिसे देखके वेध करे तो छोपद नाश होय ॥ 
धत्तरादिलेप । 
घ्‌ नरर निगडी ® ~ फे 
तररडनिगुडीवषामूशिएसषपे : । 
ठेपः छीपद रति सिगोल्थप्पि टाझण 
अप: छापद हात चिरत्यमापं दाइणम्‌ ॥ 
अथ-घत्तूरा, अंड, निगुंडी, पुनर्नवा, सहिंजना, सरसों इनका लेप बहुत काङकी 
दारुण क्लीपदकोमी नष्ट करे ॥ 


सिद्धार्थादिलेप । 
सिद्धारथसाभांजनंदवदारुविश्वोषघेमूंधकतेः प्रदिपेत्‌ । 
पुननवानागरसषपाणां कल्झेन वा कांनिकमिञ्रितेन ॥ 
अथे-सपद सरसों, सहिजना, देवदार, सों, इनको गोमूत्रमें. पीस लेप करे, अथवा 
पुननेवा, साठ आर सरसों इनको कांजीमें पीस लेप करे तो छोपद अच्छी होय ॥ 
असाध्यलक्षण । 
वृल्मीकामिव संजात कंटकेरुपर्चायते । 
का बर त्मक मद वर्जेनीय विशेषतः ॥ 
अथेन्स बांबाके समान बढीभई और जिसके ऊपर कांटे होय, ऐसी एक 
बर्षेकी होगई हो, और बडी होय उसको वैय त्यागदे ॥ 
छीपदरम कफकी प्रधानता । 
नीण्यप्येतानि जानीयाच्छीपदाने कफाच्छ्यात्‌ । 
गुरुत्व च महत्त्वं च यस्माज्ञास्त विना कफात्‌ ॥ 


अ्थे-ये जो पूर्वोक्त तीनों 'हीपदेमें कफकी आधिक्यता है इसका कारण यह है 
कि, माश और महत्व ये दोनो कफके बिना नहीं होते ॥ 
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शछटीपदनिदान । (०७) 


छीपद होनेका देश । 
१०५ ~ (6 ९५ ~ 
पुराणाद्कथ्रायष्ठाः खवतुषु च शातलाः । 
~~ ७ १ ~ 

` ये देशास्तेष जायंते छीपदानि विशेषतः ॥ 
अर्थ--दर्षातुमें पानी अधिक वर्षे परंतु पृथ्वीमें नीचे द्रोनेसे सुखे नहीं इसीसे 
पुराने पानीका संचय ( इकट्टा ) होय और सर्व ऋतुमें शरदी रहा करे ऐसे जो अनूप 
( पूरव ) आदि देश उनमें यह छीपद रोग विशेष करके होयहै जांगल देशोमें अनिका 
आधिक अश हाय ह इसख उन दशाम जलका पुराणत्व नही हायेह आर अनूपद शम 
गरमी मंद पडनेसे उष्ण ऋतुमंभी शीतलता होय है, हाय कान आदिमे क्पद 


NN 


शेगकी शंका हेनिसे दोबोके कोपद्वारा ज्वरकरके छीपदको जानले ॥ 
{च्छुष्म्ाहारावंहारमात पुस: अ्ङ्कत्या च कफात्मकस्य । 
सुस्चावभत्युव्नतसवाङग सकडुर छुष्मयुत विवज्यम्‌ ॥ 
अर्थ--जो छीपद कफकारक आहार विहारसे प्रगर भया, तथा कफमरकृतिबारे 
पुरुषके कफसे प्रगट भया होय, तथा खावयुक्त तथा जिस दोषसे गट भया होय, 
उस दोषके लक्षण उसमें बढगये हाय, जिसमें खुजली बहुत होय, और कफयुक्त 
होय, सो छीपद्रोगी वैद्करके त्याज्य है ॥ 
बृद्धदारुचूण । 
शी (> ७० 
इद्धदारुकचूण वा सूञसोवीरकादिभिः । 
A > Ne eo CN वृत ~ 
शरत छोपद हात कच्छ सुवत्सरोषतस्‌ ॥ 
अर्थ-विघायरेका चूणे, गोमत्र अथवा कांजी इनके साथ सेवन करें तो धोर कष्टः 
साध्य वर्षादिनसे उपरांतका छीपदरोग नाझ होय ॥ 


।१प्पस्यादं चूण । 


पिप्पली त्रिफला दावी नागरं सपुननेवस्‌ । भागेद्रिपलिकेस्तेषा 
तत्समं वृद्धदारुकम॒ | कांजिकेन तु तच्चूण पिवेत्कषेप्रमाणतः । 
जीणे वा परिहीनः स्याद्वोजनं सवेकामिकम्‌॥ छीपद वातरोगांस 
पीह गुह्ममरोचकम्‌ । अझि चकुरुते पोरं भस्मकं च प्रयच्छति ॥ 


अथे-पीपल, त्रिफला, दारुहलदी, सोंड, पुननेवा ये प्रत्येक आठ २ तोळे तया 
सबकी बराबर विधायरेका चूर्णे मिळावे यह चूर्ण १ तोछा कांजीके साथ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५८) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे-- 


देवे और औषध जाणि होनेपर जो इच्छा होय सो भोजन करे तो 'छीपद, वातरोग, 
इीहा, गुल्म, अरुचि इनको नाश करे, अग्निको प्रदीक्त करे तथा घोर मस्तकरोगको 
नाश करे ॥ 
कृष्णादि मादक । 
कृष्णाचित्रकदर्तानां कषेमधेपळं पलम्‌ । 
विशतिश्च हरीतक्यो गुडस्य च पलद्वयम्‌ ॥ 
! मथुना सह सयुक्त छपद होते दारुणम्‌ ॥ 
अथ-पीपल १ तोला, चित्रक २ तोले, हरड २० तोले, गुड ८ तोले सबको एकत्र 
कर शहतके साथ चाटे तो दारुण श्वीपदको नाश करे ॥ 
र चित्रकादि कल्क । 
हितश्च ठेपने नित्यं चित्रको देवदार च । 
. सिद्धाथ शिणुकर्को वा सुखोष्णो मूजपेषितः ॥ | थम 
` अथ-चत्रक, देवदारु, अथवा सपेद सरसा और साहेंजना इनका कल्क ग 
पीस कुछ २ गरम करके लेप करे तो छोपद रोग नष्ट हाय ॥ 
र हरीतकी कल्क । 
प्रपिवद्वाभयाकल्क मूजेणान्यतमेन च ॥ 
अथे-हरडका चूर्ण गोमूत्रसे अथवा अन्य अनुपानके साथ प्रिलायके पौवे ॥ 
ता: णुड्रचीयोग । 
. .. 'पिबेदेव गुडूचीं च नागरं भद्रदारु च ॥ 
अथ-गिलोय अथवा साठ, तेलिया, देवदारु इनका चूर्ण गोमूत्रके साथ पैबे ॥ 
अ सषंप तेल । 
पिबेत्सर्षपतेछेन इीपदानां निवृत्तये ॥ 
अथ~अथवा पूवोक्त चूणेको सरसोंके तेलमें मिलायके पावे तो कीपदरोगकी 
निदत्त करे ॥ 
स्वरस । 
पूताकरंजच्छदजं रहं वापि यथाबछम्‌ । अनेनेव विधानेन पुत्रजी- 
वकज रसम्‌ ॥ प्रयुंजीत भिषषप्राज्ञः कालसात्म्याविभागतः ॥ 
अथं-विट्करेजके पत्तोका रस अथवा जीयापोता बक्षके पत्तोके रसको बलाबल 
चारक पाव तो 'छीपद्रोगका नाश करे ॥ 
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श्ीपद्निदान । (९६३. आ. 

छ 

पलाशमलस्परस। ~~ ~ 
लाझसूळस्वरसच पिबेद्वा तेठेन तुल्य. तितपषषपाणाम्‌ । 

सुण पवत्वामरदारावच आशुग्गुछु श्रीपदिभिनषव्यस्‌॥ 
अर्थ-पलास ( ढाक ) के जडका स्वरस और सपेद सरसोंका तेल दोनो! समान 
भाग लेके पीवे तथा देवदारु, सोंठ, बेलफल, गुगल इनको गोमृत्रम पक्क करके झछापद- 

रोगी खाय ॥ 


छीपदपर शिरावेध । 
गुढ्फोपरष्ञाञ्चतुरगुछ च वातात्तर गृुरफतल च पातक । 
अंगुष्ठमूळे कफने विशेषाच्छिगव्यधस्वापि यथाविधानम्‌ ! 
अर्थ-वाताधिक छोपदपर पैरोंके टकने ऊपर चार अंगुलपर और पित्ताधिकला पद पर 
टकनोंके नीचे चार अंगुळपर और कफजन्य छीपदपर अगूँढेकी जडम शिरावध 
अथात्‌ फस्त खोले ॥ 
अन्न और दम । 
यवान्नं कूममांसं च कृटुतेऊेन यानियत्‌ । 


डीपदानां प्रशांत्यथ मांसात दाहमामना ॥ 
अर्थ-औ, कछुएका मांस इनको सरसोंके तेलके साथ सेवन करें तथा मांस जलने 
पयत दाग देवे तो छीपदकी शांति होय ॥ 
एरंड तैलसेवन । 
गंघवेतेलभ्रषटां हरीतकी गोजछेन यः ।पबात । 
शीषदबघनसुक्तां भवत्यसा सप्तराजण ॥ 
अधै-सपेद अंडीके तेलसे हरडोंको तेलके गोमूत्रके साथ जो पीव वह सात दिनमें 
शिदे छूट जावे ॥ 
पिंडारकादि चूणे । 
पिंडारकतरुसंभवबंधूकशिफा च सर्पिषा पीता । 
शीपदुग्रं नियतं बद्धा सूत्रेण जंघायाम्‌ ॥ 


अधै-पिंडारक बृक्षपर होनेवाले बाँदकी जडके चुणेको धोके साथ पीवे और 
उसीकी जडको सतकी डोरीसे जाँघम बांधे तां उद्रछीपद रोगका नाश कर ॥ 
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(६०) बृहन्निघण्टुरुनाकरे-- 
ऋषिकादियूललेप । 
सपिष्टा चारनालेन न्षिकासूडवल्कठम्‌ । 
आटे ज है पे होत बदधसूल्मापे दृढम ॥ 
Ps ११ । जडकी छालको खटाईमें पीस लेप करे तो दारुण बहुत दिनकी 
हु युडूच्यादिळेप । 
य्या कटुकी झुंठी देवदार विडंगकम्‌ । 
पिष्टा गामूजपंयुक्त लेप खीपद्नाशनस्‌ ॥ 


ए ~ LS रो ~ ~ ७. ~ ~ ७०७ = 
अधे-गिलोय, ङुटका, सॉठ, देवदारु, वायविडंग इनको गोमून्जमें पीसके लेप 
करे तो छीपदका नाश होय । 


4 घान्याम्ल । 
पान्‍्याम्ले तेलपंयुक्त कृफषातविनाशनम्‌ । 
ही दीपने चामदाष च मेदःश्वीपद्‌नाशनम्‌ ॥ 
भन-धान्याम्ल ( धानकी कांजी ) और सरसोंका तेल इनको मिलायके पावे तो 
केफवात, आमदोष, छोपद इनका नाशक तथा अग्निदीपक है ॥ 
पाददाहपर । 
(7 ७ hy ङ AN [a 
पादकडहर कुथानपर्नातेन मासिकम्‌ । पाद्दाइहरं खादेत्तिला- 
द्विगुणवाकुचीण ॥ चूणिता मधुसपिभ्यों कर्षमारतिप्रशांतये ॥ 
fe खुजलीनाशक मकखन और शहत एकत्र करके मले और पेरोंका दाह 
र स तिल तथा दुगुनी वावची एकत्र करके शहत घी इनके साथ एक 
मद्नादिलेप । 
रं च तथा सिक्थ सासुदलवणं तथा । महिषीनवर्नीतेन संवत 
लपन हितम्‌ ॥ सप्ताहात्स्फरितो पादो जायेते कमलोपमो ॥ 
अथ-मनफल, मोम, सामुद्र निमक इनको भैसकी माखनमें रळ कर पेरोमें मारे 
स करे तो दाह शांत हाय और फटे हुए पैर सात दिनमें इ टा | 
- . सोरेधरघृत । 
सुरा दरको च निफरा त्रिकटुगेजा । रणानि च सरवोणि विडं- 
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शपद्निदान । (६१) 


गान्यथ चित्कम्‌ ॥ चविका पिप्पर्टामूलं गुग्गुठहेबुषा वचा । 

७ ७. च. ७ ~ oN 
यवाग्रजं तपाठं च सठ्येलं वृद्धदारुकम्‌ ॥ कल्केश कार्पिकरे- 
भिघतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । दशमूलकषायेण धान्यग्रषद्रवेण च॥ 

> ८ - छ >. ७ ० र 
दांधमडसमाडुक्त प्रस्थ पस्थ प्रथवप्रथक्र | पक्ष स्वादुघृत कल्केः 
पिवित्कपत्र्य हविः॥ छीपद कफवातोत्थं मांसरक्ताञ्जितं जयेत्‌ । 
मेदोशितोभिषातोत्य इन्यादेव न संशयः ॥ अपचीगङगंडानि 
अतरबुद्व तथाबुदुम्‌ । नाशयद्रहणादाप वय गुदजानापा। परमः 
म्रिकर हदयं को्ङ्गमिविनाशनम्‌ । चतं सोरेश्वरं नाम छपरे 
इति सेवितम्‌ ॥ जीवकेन घृतं यतद्रोगानीकविनाशनम्‌ ॥ 
अर्थे-निर्गुडी, देवदारु, त्रिफला, त्रिङुटा, गजपीपल, संपूर्ण निमक, वायबिडेग, 

चित्रक, चव्य, पीपरामुल, गूगल, हाऊवर, वच, जवाखोर, पाट, कचर, इलायची, 
विधायरा ये प्रत्येक तोले २ भर ले चूर्ण कर घी ६४ तोटे, _ दृशमूलका काढा ६४ 
तोरे, धानका मंड अथवा काढा! ६४ तोळे, दहीका मंड ६४ तोळे इस प्रकार सबको 
एकत्र कर पक्क करे फिर तीन तोले इसमेंसे सेवन करे तो कफ वातसे उत्पन्न मांसाश्रित 
अथवा रक्ताश्रित मेदाभरित, किंवा अमिघातसे उत्पन्न कैसाही छीपद हॉय तो उनको 
नाझ करे उसी प्रकार अपची, गलगंड, अंडवृद्धि, अबुद, संग्रहणी, सजन, बवासीर, 
कोढ, कृमीरोग इनको नाश करे तथा अग्निको बढाबे और जीवक औषधके साथ सेवन 
करे तो सई रोगोंको नाशक और हथ है, इसको सोरेशरधृत कहते हैं ॥ 
विडंगादितैल । 
विडंगं सारिवाकेंबु नागरे चित्रके तथा। 
भद्रदावेलकाख्ये च सर्वेषु लवणेषु च ॥ 
तेळपक्कं पिबेद्वापि छीपदानां निवृत्तये॥ 
अर्थ-वायविडंग, सारिवा, आककी जड, सें, चित्रक, तेलिया देवद।रु, इलायची, 
संपूर्ण निमक इनके साथ सिद्ध करा हुआ तेल छीपदको निवृत्त करे ॥ 
श्ीपद्पर पथ्य । 
पुरातनाः षष्टिकशाल्यश्च यवाः कुलित्था लशुनं परोङमू । वा- 

ल र ० ५ ¢ ~ ७ ० ७ 

तांकसोभाँजनकारेछ पुनर्नवामूलमुपोदिका च॥ एरंडतेलं सु- 
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(६२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


रभीनल च कटूनि तिक्तानि च दीपनानि । एतानि पथ्यानि भवे- 
ति पुंसां रोगे सति छीपदनामधेये ॥ 
अर्थ-पुरानि सांडी, तथा झालीचावछ, जौ, कुलथी, लहसन, परवर, बैंगन, सहिंजमा, 
करेला, पुननेवा, मूली, प्रतिका झाक, अंडीका तेल, गोका मूत्र, कडुए, चरपरे ओर 
दीपन पदाथ; वातसे उत्पन्न शरोपदमें टकनेसे ४ अंगुल पर और पित्तकेमें टकनेके नीचे 
तथा कफसे उत्पन्नमं अँशूठेकी जडमें विधिपूर्वक नसका वेधना ये सब छीपद नाम 
रोगमें मनुष्योंक्ो पथ्य है ॥ 
अपथ्य । 
पिष्टान्ने दुग्धविङ्कृति गुडमानूपमामिषम्‌। स्वाद्वम्छ पारियात्रं च 
सह्यविंध्यनदीजङम्‌ ॥ पिच्छल गुवभिष्यांदे छीपदी परिवजेयेत्‌ ॥ 
अथे-पिसा अन्न, दूधकी बनी वस्तु, गुड, कच्छ देशका मांस, स्वादुरस, पारियात्र 
सह्याचछ तथा बिंध्याचलसे निकली हुई नदियोका जल, पिच्छिल भाग तथा अभिष्यंदी 
वस्तु इन सबको 'छीपदका रोगी त्याग करे ॥ 
CN) ~ 
अतविद्राच । 
अंतर्विद्राधे निदान । 
पृथक्संभरूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ । 
वल्मीकवत्समुन्नदूमंत कुर्वति विद्रधिम्‌ ॥ 
अथे-कुपित भये पथक्पृथकू अथवा मिले भये दोष शरीरमें गोलेके और बांबीके 
समान बढी ऐसी विद्रधि उत्पन्न करे हैं ॥ 
उत्पन्न होनेके स्थान । 
गुदे बस्तो मुखे नाभ्यां कुक्षो वक्षणयोस्तथा । वृक्षयोः परीढ़ि 
यक्कते दे झोन चाप्यथ॥ एषामुक्तानि लिंगानि बाह्यविद्वापि 
लक्षण: । गुदे वातनिराधस्तु बस्ता कृच्छाल्पमूत्रता ॥ नाभ्यां 
हिका तथाटीपः कुक्षो मारुतकोपनम्‌ । कटिपृष्ठमहस्तीतो वंक्ष- 
णोत्ये च विद्म वको पाथेसंकोचपीहूडच्छासावरोधनम । 
सवोगप्रग्रहस्तात्री हदि कंपश्च जायते ॥ श्वास्रो यक्ृति हिक्का च 
कोग्नि पेपीयते पय: ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अंतर्विद्राधिनिदान । (६३) 


अर्थे-गुदा, नस्ती, मुख, नाभी, कूख, वंक्षण, वृक्क ( कूखपिंडी ), छीइ, यकत. 
( कलेजा ), हृदय, छोम ( प्यासका स्थान ) इन ठिकानेपर बिद्राधि होय है इनके 
लक्षण बाह्यविद्रधिके समान जानने १ गुदामे विद्रधि होनेसे अधावायुका रोध होय | 
२ बस्तीमे-अथीत्‌ मूत्राशयमें दोनेसे कठिनतासे थोडा २ मूते । ३ नाभिमें-होनेसे 
हिचकी तथा पीडापूवेक क्षोम होय। ४ कूखमे-होनेसे पवनका कोप होय। ५ वंक्ष- 
णमे होनेते कमर और पीठका बळपूर्वकं जिकड जाना होय । ६ कूखके पिंडमें- 
होनेसे पसवाडोके संकोच होय । ७ छ्टरीहमें-होनेसे श्वास रुकजाय । ८ हृद्यमें 
होनेंसे सव अंग जिकड जाय और कंप होय । ९ कलेजेमे-दोनेसे श्वास और 
हिचकी होय । १० क्वोमर्म-अथोत्‌ पिपासा स्यानमें विद्राथे होनेसे वारंवार पानी पानकी 
इच्छा होय है ॥ 

खावनिर्गम । 
नाभेरुपारिजाः पक्का यांत्यूव्वेमितरे त्वधः । 
अध उतेषु जीवे श॒तेषूर्ध्वं न जीवति ॥ 

अर्थे-नामिके ऊपर जो बिद्रायि होय उनके पकनेसें जो खाव कहिये राध आ- 
दिका बहना होय वा मुखके रास्तेसे होय है ओर नाभिके नीचे होनेसे जो साव होय 
वह गुदाके माशसे होय है और नाभिसमीप होनेवाली विद्राधियोंका खाव दोनों मार्गसे 
होय, जिनका खांब नीचेके मार्ग देवे बह रोगी जावे और ऊपरके मागे जिसका स्राव 
होय वह रोगी बचे नहीं ॥ 

साध्यासाध्य विद्रधि । 
~ ~ ON 70२५ भिन्नेषु A 

हब्नाभिबस्तिवन्यों ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः । जीवित्कदाचित्पु- 

रुषो नतरेषु कथंचन । साध्या विद्रधयः पंच विवज्याः साजे 

पातिकः । आमपक्कं बिदग्धतवं तेषां शोथवदादिशेत्‌ ॥ 

अर्थ-हृदय नामि और वस्ति इन ठिकानेको छोडकर प्रगट जो विद्राधि ( अथात्‌ 
प्लीह छोम इत्यादि ठिकाने ) बाहर फूटनेसे कदाचित्‌ पुरुष बच जाय और ठिका- 
नेपर फूटनेसे नहीं बचे । पहिली पांच विद्रधि साध्य हैं, सन्निपातकी विद्रधि अ- 
साध्य हैं, इन विद्राधियोंको आम, पक्क और विदग्ध ये तीन अवस्था झोथरोगके 
समान जाननी चाहिये ॥ 

असाध्य लक्षण । 
आध्मातं बद्धनिष्पंदं उदिदिक्कातृषान्वितम्‌ । 
रूनाइवाससमायुक्त विद्राथिनाशयेन्नरम्‌ ॥ 
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(६४) बृहजिघण्टुरल्ाकरे- 
अर्थे-अफरायुक्त, मूत्र रुक गया होय, हिचकी, वमन और प्यास इनसे पीडित, 
झुल, श्वास इन करके युक्त ऐसे मनुष्यका विद्रधिरोग असाध्य है ॥ 
विद्रधिनिदान । 
त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिप्तमाश्रिताः । दोषाः शोथं झ- 
नेघार जनय॑त्युच्छिता भृशए्‌ । महाशुछं झुजापंत वृत्तं वा- 
2, 2”, १०, NA श्र स ० । 
प्ययवायत्तम्‌ । सविद्रापिराति ख्याती विल्लेयः पडिपश्व सः ॥ 

DN स Les Ls 
पुथग्दाप; समस्तश्च क्षतनाप्यसूजना तथां । पृण्णामाप हि 
तेषां तु लक्षण संप्रचक्षते ॥ 
अर्थे-अत्यन्त बढे तथा आस्थ ( हड्डी ) का आश्रय ले करके रहनेवाले बाता” 

दि दोष, त्वचा, रुधिर, मांस और मेद्‌ इसको दुष्ट कर धीरे धारे भयंकर शोथ 

उत्पन्न करे, उसकी जड हड्डीपर्यत पहुँच जाय, उत्पात्तिकालमें अत्यन्त पीडाकारक 

धा गोट अथवाः लंबा जो झोथ (सूजन ) होय उसको विद्राधि कहते हैं । पृथक 
दोर्षसे ३, सन्निपातसे १, क्षत ( घाव ) से १, और रुघेरसे १, मिलकर छः 
प्रकरकी विद्राधि होय हे उन विट्राधिके लक्षण कहते हैं ॥ 

हर बरुणादिघृत । 

सिद्ध वरुणादिगणे विधिना ततत्कल्कपाचितं सर्पिः । 

अतपिदराषिु्म मस्तकशूलं हुताशमांद्यं च ॥ 

शुल्मानोप पचविधान्नाशयताद्‌ पयासे वायुतः । 

= पिवेद्भो ९ ४७ ~ 
एतत्पातः प्रपिनेद्गोजनसमये निशास्येपि ॥ 
.. अधै-वरुणादिगणोक्त औषधोंके कल्कके साथ सिद्ध करा हुआ घी अंतविद्र- 
धि, मरतकशूळ, मंदाभे, तथा पाँच प्रकारके गुल्म इनको नाश करे, जैसे अग्नि 
जबकी नष्ट करे हैं इसको मातःकाल भोजनके समय तथा सारथेकालमें सेवन करे ॥ 
ड त्रिफलादि शुग्युलु । 
णि पलानि फत्रितयस्य द्वे तु पळे भवतो मगधायाः । 
प त पुरस्याः स्यात्फठजिकगुगुळुयोगः ॥ 
अर्थ-हरड ४ तोले, बहेडा ४ तोले, आंवला ४ तोळे पीपल ८ तोडे 
क त | , गूगल 
२० तोले, इन सबको मिलायके खरल करे तो जि तिद 
घिको नाश करे ॥ हि हसा ` यु अंत 
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अंतर्विद्रधिनिदान। (६५) 
बरुणादि कथ । 
काप्तीपर्तेंधवशिलानतुहिगुचू णेमिश्रीकृतों वरुणवल्कळजः क- 
वायः । अभ्यंतरे स्थितमपङ्गमतिप्रमाणं नृणामयं हरति बिद्रधि- 

सुगशाफम्‌ ॥ 
अर्थ-हीराकसीस, सेधानिमक, शिलाजीत, हंग इनका चूणे करके मिश्रित 
वरनाके काटेको पीवे तो भोतरसे अपक्क बडा भारी सूजनयुक्त ऐसे बिद्रधिरोगको नाश करे॥ 
शिम्वादि काथ । 
शियुदीप्यवरुणदियामिनीकुंजराशनकृतः कषायकः । 
चोल्यूणसहितातरस्थितं विद्रधि प्रशमयेदसशयम्‌ ॥ 
अरथ-सहिजना, अजमायन, वरना, दारुहलुदी, हल्दी, पीपल इनका काढा चोलकः] 
चूर्ण डालके पावे तो विद्राविको नाश करे ॥ 
वपोस्वादि काथ । 
वधोभ्ूवरुणांपरिभ्यां काथो विद्र्धिनाझनः । 
अर्थे-पुननेबा, वरना इनकी जडका काढा विद्राधिनाशक हे ॥ 
पुननवादि काथ । 
श्वेतवर्षाभुवों सूल मूळं वरुणकस्य च । 
जलेन कथित पीतमपक्क विद्रधि जयत्‌ ॥ 
अर्थ-सपेद्‌ पुननेवाको जड, वरनाकी जड इनका काडा करके पाबे तो अपक विद्र- 
3 \ 
दशषूलादि काथ । 
दझमूडछित्नहहा पथ्या दारुपुननवा । 
ज्वरविद्रधिशोफेषु शिम्ुविश्वयुता हिता ॥ 
अर्थ-दश्मूल, गिलोय, इरड, देवदारु, पुननेवा, सहिंजता, सोंठ इनक! काढा 
ज्व्रविद्रापे, सुजन इनपर उत्तम है ॥ 
वरुणादि काथ । 


वहण|दिगणक्ाथश्वपकेऽभ्यतरोत्धितम्‌ 
ऊबकादिप्रतीवापं पिबेत्संहामनाय वे ॥ 
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(६६ ) बृहाननिघण्टुरत्नाकरे= 
अर्थ-वरुणादिगणका काढा ऊषकादि गणके चूणेका प्रतिवाप करके पवे तो अपक्क 
अभ्यंतर बिद्राधिका नाश करे ॥ 
अनंतादि पेय ! 
शमयाते मानतसूल क्षाद्रयुत तंडुलांभसा पीतम्‌ । 
अतरमभूत विद्रधिमसह्मतममाझु मनुजस्य ॥ 
अर्थ-पित्तपापडेकी जडको चावलोके धोवनमें पीस शहद डालके पोवे तो बहुत 
कठोर अंतर्विद्रधिको तत्काल नाझ करे ॥ 
a हरीतक्यादि चूर्ण । 
हरातकीसंधवधातकोनां रजोघृतक्षोद्रयुतं तु शीधम्‌ । 
निहति लीढ धुवमेव पुंसामेतभेव विद्रधिमुञ्ररूपम्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, सैधानिमक, घायके फूल इनके चूर्ण शहत और धीके साथ भक्षण 
करे तो घोर अंतविद्राधिका निश्चय तत्काल नाश करे ॥ 
कज्जलीयोग । 
वरुणादिकषायेण रसगंधककनळी । भुक्त्वा निहति माषेका 
७ ~ cS त्वे CASS ~ 
बाह्यामेतश्व विद्रधिम्‌ ॥ अपके लेतदुद्विएं पक्के तु बणवत्किया ॥ 
अथ-बरुणादि काथमें पारे गंधककी कजठी ५ रत्ती डालके पीषे तो अंवर्विद्रधि, 
बाह्मविद्राधि इनका नाश करे यह अपक्काविद्रधिपर कहाहै, पक्कविद्रधि पर वणप्र जो 
यत्न करने लिखे हे वे करे ॥ 
हनर विद्राधिपर लेप । 
यवगाधूमसुद्ेख सिद्धपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ । 
_  विलीयत क्षणेनेव पक्कभ्रिव हि विद्राविः ॥ 
अधे- जौ, गेहूं, मूंग इनके चूर्णको पकायके देहमें लेप करे तो क्षणमात्रमें अपक् 
विद्रायि पक्क होय अथोत्‌ पकजावे ॥ 
वातविद्राधिके लक्षण । 
कृष्णोरुणो वा विषमो भृशमत्यथवेद्नः । 
.  नितरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिवोत्ततभवः ॥ 
अर्थे-जो बिद्राध काली, लाल, वषम कहिये कदाचित्‌ छोरी, कदाचित्‌ मोटी हो 
अत्यन्त वेदनायुक्त और उसका प्रगट होना तथा पाक ये नाना प्रकारका होय, उसको 
बातविद्राधि कहते हैं ॥ 2 
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अंतेर्विद्रथिनिदान । (६७) 
व्याप्रमूळादेळेप । 


व्याभ्रमूलककल्केस्त वसातेछुघतान्वितेः । 
सुखोष्णो बहुलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधो ॥ 
अथ- लाल अंडकी-जडका कल्क, चर्बी अथवा तेल वा घृत इनसे युक्त करके 
गरम कर सुद्दाता सुहाता लेप करे तो बादीकी विद्रधि दर होय ॥ 
शिग्रुमूलादि लेप । 
₹वदापनाहः कतव्यः शड्पूलप्म्रानवत्त: ॥ 
a अय-पत्तीने निकालने अथवा पिंडी बांधना होय तो सहिंजनेकी जड मिलायकर 
कर्‌ ॥ 
जलौकापातन । 
रसाळफलतुल्या यः झाफा बाह्याथ चात्तरः। प॒थग्दाहरूजाना- 
हकारका पिद्राधः स्सतः । जराकापातन रास्त सवेस्मित्नेव 
विद्या । बढापरका लच्वन्त स्वृदः [पत्तात्तर विना ॥ 
अर्थे-आमके फलके समान भीतर अथवा बाहर जो सूजन उत्पन्न होय तथा दाह- 
पीडा, अफरा इनको करे, उसको विद्राधे ऐसा कहते हैं, इन सवे प्रकारकी विद्राधे- 
यापर जोक लगावे, सदु जुलाब, हलका अन्न, पसीने निकालना ये उपचार करे 
परंतु ये सब उपाय पित्तकी विद्रधिको त्यागकर अन्य विद्राधियोंपर करे ॥ 
वातविद्रधिपर काथ । 
पुननेवादारुविश्वदशसूलभवांभसा । 
गुग्गुलु रुबुतेळं वा पिबेन्मारुतविद्रधा ॥ 
अर्थ-घुननेवा, दारुहलदी, साठ आर दरशमुढ इनके काढम गुगल अथवा अडीका 
तेल डालके पिलाबे तो वातविद्राधिकों नष्ट कर ॥ 
वेडंगा[रष्ट विट्राधे आदपर । 


बिडंगं अंधिकं रास्ता कुटनलवक्फछानि च। पठिल्थालुक धात्री- 
भागान पेचपलान्‌ पृथक्‌ ॥ अष्टद्रीणभपः पकता कुयाद्गाणा- 
वुशेषितम्‌ । पूते शात क्षिपत्तत्र श पठ्ञतत्रयम्‌ ॥ घातका- 
बिंझतिपछं त्रिजात द्रिपळं तथा । प्रियगुकांचनारणा सठोमाणां 
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(१८) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


क अप हो ER > त्‌ 
पठ पम्‌ ॥ व्यापस्य च पलान्यश चूणाकइरत्य अढापय $ चतः 
NAN EF मेकं वि शयेत्‌ 20 OS तय < 
आड वानाक्षप्य मासमक ।वधारयत्‌ ॥ ततः [परवत्‌ यथाह तु जे 
EN | कप “या > ~ त्यह्टीड गंद्‌ 
दिदापिमाजतम । ऊरुस्तेभाउमरामहान प्रतत्यष्ठारभगद्‌- 
गलमाल Se शष्ठ 2 सू 
रच्‌ ॥ गठ्माठाहचुर्तभ विडगारशसाह्ञतस्‌॥ 
अर्थ-वायविडंग, पीपरामूछ, रास्ना, कूडाक़ी छाल, इन्ट्रजी, पाढ, एलवालुक, 
ऑवला ये आठ औषध पाँच २ पछ लेवे, जवकूर करके इसको < द्रोण जलमें डालके 
औराबे जम पक द्रोण जल रहे तब उतारके छान लेय जब शीतल हो जावे तज ३०० 
पल शहत डाले और घायके फूल २० पल तथा दालचीनी, इलायची, पत्रज ये तीन 
औषध एक २ पल लेवे, तथा सोंड, मिरच, पीपल इन तीन औषधोको मिायके 
आठ पल ले, इस प्रकार सब औषधका चूर्ण करके उसी काढेके जलमें मिलाय देवे, 
फिर धोके चिकने बासनमं इसको भरके मुख बंद कर उसपर मुद्रा देकर १ महीने" 
पर्यंत घररकले, पश्चात्‌ मुद्राको खोलके निकास लेवे इसको विडंगारिष्ट कहते हैं इसके 
पोनेसे विद्रधि रो तथा ऊरुस्तेभ रोग, पथरी, प्रमेह, पेटमें ठोडीके नीचे ग्रत्यष्ीला 
इस नाम करके वादाका रोग होताहे बह, गलगंड, हनुस्तंभ वायु ये संपूर्ण रोग दूर होय ॥ 
पित्तजबिद्र।धिनिदान । 
~ + ७. ७ 
पक्कादुबरसकाश' श्यावा वा जवरदाइवान्‌ । 
शिप्रोत्यानप्रपाकथ विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ 
अथ-पित्तकी विद्राधि पके गूलरके समान होय, अथवा काला वणे होय, ज्वर, दाइ 
करनेवाली, उसका प्रगट और पाक शीघ्र होप ॥ 
सारिवादि और चंदनादि लेप । 
~ त्तिके के ~ 22१ शू > 
पत्तिक सारिवालाजामधुकेः शकरायुतेः । 
प्रदिद्यास्क्षीरपिष्ठयों पयस्योइीरचदनेः ॥ 
अथे-पित्तविद्राधिपर साखा, खील, सुलह, मिश्री इनको दूधमें वासके लेप कोर 
अथवा खस, चंदन इनको दूधर्म पासकर लेप करे ॥ 
काथ और लेप। 
पिबेद्वा निफलाकार्थ त्रिवृत्कल्काक्षसंयुतम्‌ । 
य्य ० 
पचवल्कडकल्कन धृतमिश्रेण लेपनम्‌ ॥ 
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अंतर्विद्रधिनिदान। (६९) 
खर्थे-पित्तावैद्राधिपर त्रिफलाका काढा ९ तोला निसोथका चूणे डालके पावे अथवा 
बड़, गूलर, पाखर, जामुन, आंब इनकी छालको पीस थी मिलायके लेप करे । 
कॅफजन्यविद्राथि । 
झा = ७ छ ~ ड ~ ~ = ~ 
शारावतहदाः पाडः शातः (स्नग्थार्पबद्नः । 
2.२ त्थ ट्रक न वेक 
चिरात्यानप्रपाक्च विद्राषेः कफपभवः ॥ 
अर्थे-कफकी विद्रधि शराव ( मट्टीके शराव ) सडश वडी होय, पीला वण, शीतल 
चिकनी, अल्पपीडा होय उसकी उत्पात्ते और पाक देरमें होयहे । 
निफडाशिग्रमरुणदशमूळांभता पिवत । 
। ह, ज्य *७ ७ 
गुग्गुछु मृजलंयुक्त विद्रधी कफपंभवे ॥ 
अर्थ-हरड, वहेडा, आवला, सहिजना, वरना और दशमूल इनके काढेमें गूगड 
और गोगूज डालके पीवे तो कफविद्रधिकों नाश करे । 
स्बेद। 
इष्टकासिव ताठोहाधशकततवपांसाभिः । 


भ्र गैर ७ >>: ष्पा भे ॥ 
सुजरुष्णेश्च सतत प्रस्वदः छव्मावद्रघा | 
अर्थ-ईट, वाळू, लोह, घोडेकी लीद, तुषकी धूल, गोमूतर इनका गरम रर 
बफारा देकर पसीने निकाल तो कफको विद्राघे दूर होय ॥ 


पकनेपर खाउ । 
तबुपीतसिताश्ेषामास्रावाः ऋमशः स्मृताः ॥ 
अथे-ये तीन प्रकार बिद्धि पकमेके अनेतर होते हैं इनसे वातादिकोंके कमसे पीला 
और सपेद्‌ राध निकले ॥ हि 
सन्निपाताविद्रथि । 
नानावणेरुजास्रावी चटारो विषमो महान्‌ | 
विषमं पच्यते चापि विद्वाविः सन्निपातिकः ॥ _ 
थै-ये विद्राधिमें अने की पीडा, जैसे तो हू, खुजली 
अर्थ--ये तोन प्रकार बिद्रधिमे अनेक प्रकारको पीडा, असे तोद, दाह, खुजली, 
पीडा तथा अनेक प्रकारका खाव (जैसे पतला, पार) सपेद खाव होय ), घंदाल 
कहिये नीचे स्थूल होय और ऊपर पतरी हो, अर्थात्‌ जप्रमाग अतिऊंचा हाय, छोटी 
बडी कदाचित्‌ नहीं पके ऐसी होय ॥ 
बूनि.रत्नाकर षष्ठम भाग - ५ 
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(३०) बृहज्िघण्टुरत्नाकरें- 
अभिवातजन्य और आगंतुक किद्राथे । 
DYN CONLIN द [a ७ ह 
तस्तभावराअहत शत वा पथ्यकारता । क्षताष्मा वायावेसतः 
सरक्त पित्तमारयत्‌॥ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायेते तस्य देहिनः । 
०___ a ७) NN १.९ 
आगंतावद्रधिशेयः पित्तविद्रधिलक्षणः ॥ 
अर्थ-तिन तिन भाव कहिये लकडी, पत्थर, डेला आदिका अभिघात ( चोट लगना 
पिचजाना इत्यादि ) होनेसे, अथवा तलवार, तीर, बरछी इत्यादिक लगनेसे घाव 
होजानेसे, अपथ्य करनेवाले पुरुषके कुपित वायुकरक विसत (फेला ) क्षतोष्मा 
( धावकी गरमी ) और रुधेरसहित पित्तको कोप करे उस पुरुषके ज्वर, प्यास और 


दाह होप और उसमें पित्तकी बिद्रधिके लक्षण मिलते होय इसको आगंतुजविद्राधि 
जाननी ॥ 


रक्तजविद्राधि । 
कृष्णस्फाटावृतः श्यावस्तीत्रदाइरुजाकरः । 
पित्तावेद्राधलिगस्तु रक्ताविद्रधिरुच्यते ॥ 
अर्थे-काठे फोडेसे व्याप्त, श्यामवणे, दाह, पीडा और ज्वर ये उसमें तीत्र होय, 
तथा पित्तकी विद्रधिके लक्षण करके युक्त होय, उसको रक्तबिद्रायि जानना ॥ 
रक्तजबिद्रधि । 
विद्रो कुररः कुयादक्तागंतुनिमित्तजे । 
पित्तावद्रधिवन्नन क्रियां निरवशेषयेत्‌ ॥ 
अथ-रक्तबिद्राधि आगंतुनिमित्तज विद्रांध इनपर नियमपूवक पित्तविद्रधिके समान 
सब उपचार करे ॥ 


काक. 3: रक्तविद्राधिपर । 
विद्रधा विधिवत्कार्य रक्तवित्रषिभिषजम्‌ । 
वरुणादकषायर्य पानं प्रक्षाठनं हितम्‌ ॥ 


|" अथे-रक्तजन्य बिद्रधिपर कहे हुए उपचार करके फिर वरुणादे गणका काढा करके 
पावे, तथा इसी काढेसे उस रक्तविद्रधिकों घोवे ॥ 


5 कुट? स्तनविद्राधेनिदान । 

पनन स्तनाशराः सवृताः प्राप्य योषिताम्‌ । सूतानां गर्भिणीनां 
ठ सभा: चयजुपनः ॥ स्तने क्रियः सदुग्धे वा बाह्यविद्रषिलक्षणः। 
नाडीनां सूक्मवकत्तात्कन्यानां न स जायत ॥ 
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अंतविंद्राथानिदान । (७१) 
अथे-वातसे आच्छादित हुई स्तनोको नाडियां प्रसातिका स्रियॉंके तथा गर्भवती 
स्त्रियोक्के स्तनोंमें घन सुजनको पैदा करदेती हैं तिसको स्तनाबिद्रधि कहतेहे यह 
स्तनबिद्राधे दुग्धवाले स्वनोंमेदी होतीडे, कन्याओंके स्तर्नाकी नाडियां सुक्ष्म मुखवालीं 
होनेसे तिनके यह स्तनविद्राधि रोग नही होताहैे ॥ 
त्रिफला योग । 
पक्केषु विदराषिषु पूयमतिश्नवत्सु नाडीषु च त्रणगदेषु भगेद्रषु । स्याः 
हेडमालिषु फलत्रिकणुग्णुलुः स्यात्पथ्यं फलत्रिृते लघुभोजनं च ॥_ 
अर्थ-पक्क और अतिराध बहनेवाले बिद्रधिपर, नाडीव्रण, भगंदर, गंडमाळा इनमें 
त्रिफला, गूगल मिळायके खाय और त्रिफला घृत तया लघु भोजन ये पथ्य है ॥ 
सौभांजनीय योग। 
सोभाजनस्य नियोसो हिंग॒सेधवसंयुतः। 
अचिराद्विद्रधि हति प्रातःप्रार्तानषावितः ॥ 
अधथ-सहिंजनेका गोंद, हीय, सैधानिमक इनका चूणे नित्य प्रातःकाल सेवन 
करे तो विद्रधिका तत्काल नाश करे ॥ 
सिग्रुमूलयोग । 
झिश्च॒सूळं जले घरटं गरपिष्ट प्रलेपयेत्‌ । 
तद्रसं मधुना पीत्वा इंत्यंतर्विद्रांथ नर ॥ | 
अर्थ-सहिंजनेकी जडको जलमें पीस उसमे शहत डालके पावे, तथा उसी रसमें 
सिंगिया विषका चूणे बिसके लेप करे तो अंतर्विद्रधिका नाश करे ॥ 
विद्राधरोगपर पथ्य दु 
आमास्थे रेचनं चैव लेपः स्वेदोखमोक्षणम्‌ । जीणाः श्यामाकः 
कलमाः कुलित्था ठशुनाने च॥ रक्तशियुश्व निष्पावकारवेछं पुन- 
नेवा । पणी चित्रकं क्षोदं शोफोक्ताने च सेशः ॥ पक्कावस्थ 
गद्धकर्म पुराणा रक्तशाल्यः । घत तठ मुद्रा विलपा घन्वजा 
रसः॥ झाठिझाकं च कदली पटोछं हिमवाळुकम । चंदन तप्तशी- 
तांबु सर्व चापि त्रणोदितम्‌ ॥ नराणा विद्यो रोगे पथ्यापथ्ये यथाः 
मम्‌ । पथ्यान्येतानि सर्वाणि निदिष्टानि महाषामिः ॥ 
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(७२) बृहन्निघण्डुरताकरे-- 


अर्थ-कच्चेपनक्ी दशामे रेचन, लेपन और रोधर निकालना, पुराने समा, कलमी 
चावल, तथा ङुलथी, लहसन, लाल पहिंजना, रमास, करेळा, सांठ, अरणी, चीता, 
शहद, शोधरोगम कही हुई सब ओषधी और पक्नेकी दशाम चीरना, पुराने लाल 
चावल, घी, तेल, पूंगका रस, विलेपी, मरुदेशी जीवोंका मांस, झालिंच शाक, केला, 
पखर, कपूर, चन्दन, तपाया शीतल जल, ब्रणरेगमे कही हुईं वस्तु, मनुब्यौको 
बिद्राथिरोगमे दोषके अनुसार पथ्यापथ्य जानिये महापियीने य सब पथ्य कहे है ॥ 
विद्रधिरोगपर अपथ्य | 
शॉफिन ७ SS aS ta वक. 
शाफिना याव्यपथ्या[ने ्राणनामाइतान च । 
ऊपाद पे च्‌ के स विलो जर हः ॥ 
मादाम च पक्क च विद्या चजेयचरः ॥ 
अथे -विद्रधि रोगे, कचेपनका दशमे, झोथरागने कहे हुए अपथ्य और पेम 
॥्रणरोगके सब अपथ्य जानिये ॥ 
इति श्रीवहनिधदुरनाकरे बिद्रधिरोगनिदानाचोक्रत्सा समाप्ता । 
पपप 
श्‌ ~ 
घणशाथ | 
——~< DOS 
ब्रणशोयनिदान । 
ए A RNR य न & घुल णृ घृ ,क्शास्पश 
कदेशोत्यतः शोथो नणानां पूवेलक्षणण्‌ । पडिधःस्पात्पुथ 
पवैर्क्तामंदनिमित्तजञः ॥ ओोथा; बलेते विले य 
बसवरक्तागंतुनिमित्तज: ॥ झाथाः षडते विज्ञेयाः प्राणुक्तेः शो 
थ्‌ SNES रु peste : (ET जले 
क्षण: | वराष' कथ्यत तष पकापकापानेखय ॥ 
_ अधे-एक ठिकानेपर सूजन उत्पन्न होनेसे जाने कि, इसके त्रण ( फोडा ) होशया, 
स द्‌ Se यु ०. > हर ०. ७, SE 
सा त्रगराग एक दोषसि ३, सन्निपातसे १, रुधिरते १ और आगंहुज १, ऐसे 
मिलकर छ: मकारके हैं, इन उहां ब्रणोमें जो प्रथम सूजन होय उनके लक्षण शोधरोग 
छक्षणके समान जानने । इसमें पक्क ( पकना ) अपक्ष ( न पकने ) के विषयमे जो 
विषयर्म जो विशेषता है उसको इस जगह कहते हें ॥ 
त्रणपाकलक्षण । 
~ छ. ०५ 255 ९०; ~ ७ Le 
विषम पच्यते वातालत्तात्थश्वाचिरं तिरस्‌ । 
¢ त्तव CNN ७ 
__ केफनः पत्तनच्छाफा रफ़ायएुससुद्भवः ॥ 
अर्थ-वादीसे विपमपाक होय अथात्‌ कही पके, कहीं नहीं पके, पित्तसे बहुत 
जल्दी पके, कफका फोडा देरमें पके और रुधिरका तथा आगंतुक फोडेका पकना 
पित्तके समान अथोत्‌ जल्दी पके है ॥ 
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व्रणशोथनिदान । (७२) 


अपक्ष्व्णके लक्षण ! 
मंदाणताहपग्रोथे काठिन्यं त्तक्सवणत्ता । 
मंदवेदूनता चेव झोथानाम्रामरक्षणम्‌ ॥ 
अथे-पसूजन हाथक छनस्त थांडा गरम लग, थाडा सूजन हाय फाडका स्थान 
दाय तथा वंहके रंग समान उसका रंग होय आर उसम पाडा मंद हास थे कडी 
छजनक लक्षण हैं ॥ 


च्या 


एच्यमानत्रणर्के लक्षण । 
दह्मत दहनेनेव क्षारेणव विपच्यते । पिपीलिकागणनेव दश्यत 
छिद्यते तथा ॥भिद्यते चेव शक्लेण दंडनव च ताडयत। पाडय- 
ते पाणिनवांतः सूचीभिखि ठुद्रते॥ शोषश्चोषां विवणेः स्यादः 
गुल्येवावपाट्यत्ते। आसने शायने स्थाने शांति वृञ्चिकावद्ववत्‌॥ 
न्‌ गच्छेदाततः शोथो भवेदाष्मातबस्तिवत्‌ । खरस्तृष्णारू 


[चेव पच्यमानस्य लक्षणमू ॥ ४ 

अथे-जिस समय त्रण पकनेको होय उस समय ये लक्षण हाते ह, आगस मरासा 
फोडेका स्थान माळूम हो, खार लगानेकासा चिनमिनांवे, चटी कावनेक्रासा पाडा 
होय, वह दो टक करनेके समान तथा झस्रसे फारनंक समान आर दड आदिके 
मारनेके समान तथा हाथसे मीडनेके समान तथा भोतरी सुईसे छेदनक समान पाडा 
होय और उसमें अत्यंत दाह होय अग्निसे सेकनेके समान उसम वेदना हाय, 
उस फोडेका रंग बदल जाय, उंगलीके लगानेसे उखारनेकीसी पीडा होय बेठे नेमे, 
सोनेमे, खडे रहनेसे, बीछू काटनेकीसी घोर पीडा होय, वह पीडा कभा शात नहीं 
होप, वह सूजन फूली हुई बस्ती ( मूत्रस्थान ) के सरश तनीसी हाथ, इसम ज्वर 
प्यास और अरुचि ये लक्षण होते ह ॥ 


पक्त्रणक लक्षण । 
बेदनोपशामः शोथो लोहितो$ल्पो न चोन्नतः । प्रादुभावा 
बलीनां च तोदः केड्सुहुमुहुः ॥उपद्रवाणां प्रमा निम्नता स्फु- 
उनं त्वचः । बस्ताविवांबुसंचारः स्थाच्छाथंगरालेपीडित ॥ 
पूयस्य पीडयत्येकमंतमंते च पीडिते । भक्तार्काक्षा भवेच 
झोथानां पक्कलक्षणम्‌ ॥ 
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(७४) बृहन्चिघण्टुरबाकरे- 


अथ'त्रण पकनस पाडा शान्त हा जाय उसका सूजन तामक रगका होय और 
थोडी होय, ऊंची न होय, उसमें गुजलट पडे, सुई चुभानेकीसी पीडा हाय, वारंवार 
खुजला चले पत्तदाह्माद उपद्रवाका शात हो खुजानस उस जगह गढेछ हा जाय. 
त्वचा फट जाय, सूजन हाथके दबानेते जैसे बस्तीके नीचेका पानी इधर उधर होय, 
उसी प्रकार राध इधर उधर होय, अन्नम इच्छा हो ॥ 
एक दाषस उत्पन्न सूजन पकनेके समय तीनों दोषोंका संबंध होना । 
नतानछ।ठुग्णावना न पित्त पाकः कफं वाप [वना न पूयः । 
तस्माद सव पारपाककाठ पचति शोथात्रिभिरव दोषे 
अथ-वादक विना पाडा नहीं होय, पित्तके विना दाह नही होय और कफके 
पिना राध नहा हाय, अथात्‌ पकनेके समय तीनों दोषांके मिलनेसे सब प्रकाखी 
सूजन पकती है । रक्तपाक लक्षण अन्थान्तरोमें कहे हैं यथा “ कफजेषु च झोयेषु 
गभीरं पाकप्ेत्यसुक्‌ । पके सरिग्धं ततः स्पष्ट यतर स्याक्किन्नशञोफता । त्वक्सावण्यै 
ज्जाल्पत्त घनस्पशत्वमञ्मवत्‌ । रक्तपानामेति यातं प्रज्ञो मुक्तसंशयः” ॥ इसका अथै 
सुगम है ॥ 
राध न निकाळनेका परिणाम । 
कक्ष समासाद्य यथव वाह्ववाय्वारतः संदहति प्रप्तह्म 0 
तथेव पयोप्यविनिस्सृतो हि मांसं शिरास्नायु च खादतीह ॥ 
च-फूसक गजम लगी हुई आग, पवनकी सहायता पाकर जैसे वह फूंसको 


जलाकर खाक करदे उत्ती मकार व्रणर्मेसे राध न निकालनेसे वह राध मास, शरा 
और स्नायु इनको खाय लेती है ॥ 


आमादिलक्षण । 
आम विदह्यमान च सम्यक्पक्क च ल्क्षणः । 


जानायात्स भवेद्र शषारतर्करवृत्तय 
अधः-आम ( कच्चा ) पच्यमान और जो अच्छी रीतिसे पक गया हो, ऐसे ब्रणके 
लक्षण जो वैद्य जाने हैं, उसीको वैद्य जानना चाहिये बाकीके सब चोर हैं ॥ 


अपक्छेदन और पकेकी उपेक्षा करता बैद्यको दोष । 


या“ छनच्याममज्ञानाद्यञ्ष पक्कमुपेक्षते । 
शपचाविव मंतव्या तावनिश्चितकारिणो ॥ 


अर्थ-जो अज्ञानसे कच्चे फोडेको पका समझकर फाड ओर जो पके 
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त्रणशोयनिदान । (७५) 


~ CS 


फोडेको कचा समझकर चोरे नहीं ये दोनों अविचारवान वैद्य चांडालके समान 
नने ॥ 


4 त” 


नी व्रणका चिकित्साक्रम । 
~ ७. ~ ४० ~ ~ छ. 
आदा [वम्ठापन कुर्याडितीयमवसेचनम । तताययुपनाह च 
en [a क eh “२ नी ७ ०० ~ 
चतुथा पाटनाक्रेया ॥ पचम शाधन काय षष्ट रापणसुच्यत । 
र वि ०० 
एते कमा त्रणस्योक्ताः सप्तमं वे कृतापहम्‌ ॥ ७ 
अथन्त्रणम प्रथम विम्लापनक्रिया करे, फिर अवसेचन( रुधिर निकालना ), तीसरे 
उपनाह ( पिंडी बांधना ), चौथे पाटन ( चिरा देना), पांचवें शोधन, छठे रोपण 
( घावको भरना ), सातवें उसकी विकृति अर्थात्‌ घावके स्थानमें गूथ दोजाती उसकी 
चमडीको देहकी चमडीके वर्णमं मिलाय देना इस प्रकार सात क्रम जानने ॥ 
विम्लापन और रक्तावसेचन । 
अभ्युज SSeS ल ~ ञ्‌ SR 
पज्य स्वेदायत्वा तु वंणुनाडया शनः शनः । 
[as भू Lo ७. ~ 
विम्लापनाथ गृहीत तैलनांगुष्ठकेन च ॥ 
अर्थे-प्रथम तैलसे मालित कर उस स्थानम बाँसकी नली द्वारा सेंकाकर पसीने 
प्रगट करे फिर अँगूठेसे तेल लगाकर धीरे धीरे रगडे इस कर्मको बिम्लापन 
~ हे De ~ ~ र ०, 
कहत हैं यह त्रणरोगमें प्रथम करना चाहिये । यही व्रणर्मे अत्यंत सूजन और 
पीडा ये विकार होवें तो प्रथम रुधिर निकलबाडे ॥ 
रुधिरमोक्षको सुसाध्यत्व । 


रक्तावसेचनं कुयोदादावेव विचक्षणः । 
शोफे महति संवृद्धे वेदनावाति वा व्रणे ॥ 
अधै-जो त्रण लेप, स्वेद, रुधिर और अपतर्पण इन क्रियाओंसे शमन न होवे 


वृहभी रुधिर निकालनेसे शीघ्र नष्ट होता है ॥ 
प्रकारांतर । 
एकतश्च करियाः सवो रक्तमोक्षणमेकतः। 
रक्त हि विक्रियां याति तन्माक्षे याति विक्रिया ॥ 
अथ-रुघिरक ।वगडनस फाडा फुसा आद रक्तावकार होतेह उस दुष्ट राधरक 
निकळवानस तत्सबधा विकार शांत रातह इसवास्ते सपूण फयाआम राधर 
निकालनाही उत्तम है॥ 
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(७६) बृह न्निधण्टुरत्नाकरे- 


व्रणशोथकी फोडना । 
चिरबिल्वाधिको देती चित्रको हयमारकः । 
कपातककशभ्राणां मललेपेन दारणम्‌ ॥ 
अथ-कजा, चित्रक, दतो, कनेर इनकी जड तथा कपोत ( पिंडुकिया कबूतर ) 


कके ( सपेद्‌ चील ), गीध इनकी वीठको गरम करके लेप करे तो ब्रणकी सूजन 
विनाही चिरा दिये फूटजावे ॥ 


स्पाजकायावशुकाद्याः क्षारा ठेपेन दारणाः ॥ 
अथं-सर्जाखार, जवाखार इत्यादि क्षारोका लेप करनेसे ्रणकी सुजन फूरजाबे ॥ 
१ हमकायास्तथा लपी ब्रणे परमदारणः ॥ 
अथ -हम्काराका लेप त्रणशोथको फोडनेमें उत्तम है॥ 
शणपमूल्लाद्‌ लप । 


शणमूछं च शिय्र्णां फलानि तिलतर्षपाः । 
सक्तवः [केण्वमतसाप्रदहः पाचनः स्मृतः ॥ 
अथ- पन, मूळी, साहजना इनके फल, तिल, सरसों, सत्त, किण्व ( धान्यको 


भिगोकर मद्य काढनेको तैयार करते हैं वह ), अलसी इन सबको एकत्र पीसकर 
उसपर लेप करे तो ब्रणकी सूजनको फोडदेवे ॥ 


दतामूलादलप । 


देतीसूलकचित्रत्वक्खुह्यकपयसागुडेः । 
भछातकास्थिकाशीससेधवेदारणः स्मृतः ॥ 


अर्थ--देतीकी जड, चित्रककी छाल, थूहरका दूध, आकका दूध, गुड, भिलाबकी 
गुठी, हीराकसीस और सेधानिमक इनका लेप करे तो पके घाबको फोड देवे ॥ 


हस्तिदेतादिलेप । 
हस्तिदते जले घृष्ठ बिढुमात्रे प्रलेपनम्‌ । 
अत्यतकाठेने चापि शोफे पाचनभेदनस्‌॥ 


अर्थ-हाथाके दाँतको पानीमें विसके सूजनके मुखपर एक बूंद धेर तो अत्यंत 
कठिन सुजनको पकायक फोड देवे ॥ 
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व्रणशोथनिदान । (७७) 


यवाद लेप । 
यवगाधूमचूण च सक्षारं दारणं पृथक । 
हरिद्राभस्मचूणाभ्यां प्रलेपो दारणः परः॥ 
- _ _ अजविदक्षारमूज्य च मलपा ब्रणदारणः ॥ (१) 

_ अथ-जौँ, गेहूँ इनके चूनमें क्षार मिलायके लेप करें (वा निमक डाली पुलटिस 
बाघे ) अथवा हलदीको राख तथा चूना, अथवा वकरीकी लेंडीकी राख और साम्हर 
निमक, इन सबको एकत्र करके इनका लेप करे तो फोडेको तत्काल फोड देवे ॥ 

प्रक्षालन । 
ततः प्रक्षाठने काथः पटोडीनिबपत्रजः । अविशुद्ध विझुद्धे तु 
न्यम्रोधादित्वगुद्धवः॥पंचमूलीद्रय वाते न्यग्राधादिश्च पत्तिक । 
आरवघादिको योज्यः कफजे सवेकर्मसु ॥ 
अर्थ-वणके धोनेके वास्ते परोलपत्र और नीमके पत्त इनका काढा करके देवे, 
अथवा शुद्ध अथवा अशुद्ध त्रणके घोनेक बटादिक गणकी छालका काढा करके 
घोवे, वातत्रणके धोनेके वास्ते दशमूलका काढा और पित्तत्रण धोनेके वास्ते न्यग्रोधा" 
दिक और कफत्रणके धोनेके वास्ते आरखधादिक काथ लेना चाहिये ॥ 
झोधनरोपण । 
तिठसेधवयष्टयाह्वनिबपत्रनिशायुतेः । विवृन्मुयुतेः षष्ठे 
प्रलेपो त्रणशोधनः ॥ तिळकर्कः सलवणो द्वे हारेदे निवृद्धतम्‌ । 
मधुक निबपत्राणि लेपः स्याह्रणशोघनः ॥ 
अर्थ-तिल, सेधानिमक, मुलहठी, नीमके पत्ते, हलदी ओर निसोथ इनके चूणेको 
जहे घोटके लेप करें तो व्रणको शोधन करे, तथा तिलोंका कल्क निमक, इलदी, 
दारुहलदी, निसोय, घी, मुङहटी और नामके पत्ते इनको पीसके लेप करे तो त्रणको 
शुद्ध करे ॥ 
दुएत्रणपर लेप । ५ 
निंबकोरकपत्राणि लेपः स्याद्रणशोधनः । निंबपत्रतिले: कः 
रको मधुना कृतशोधनः॥ निबपत्रतिलादतीत्रिवृत्सघवमासिकम्‌ । 
दुष्टत्रणप्रशमनो लेपः शोधनकशर! ॥ 
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(७८) बृहन्षिघण्टुरलाकरे- 


सेंधानिमक और शहत इनका लेप करे तो दुष्ट व्रणका शमन होय ॥ 
वणको शोधन । 

(य + As ~ NN ~ ७३ 
अभयाशजिवृतादंताटांगर्लामधुर्त पं: । सुषवीपत्रधत््रकर्णमो- 
टकुठोरिकाः ॥ प्रथगेते प्रलेपेन गंभीखणशोपनाः ॥ 
अथे-इरड, निसोथ, देती, कलियारी, शहत, सेधानिमक, करेलांके पत्ते, धतूरेके 

पत्ते, बबूरके और आजबलाके पत्ते इनका पृथक्‌ २ लेप करनेसे गंभीर त्रणको शोधन 
करे है एक २ को पोस २ किसी एककाही लेप करे सबका न करे ॥ 
ति निंबादि शोधन । 
निबपत्रमधुभ्याँ तु युक्तः संशोधनः स्मृतः । 
एक वा साखासठ सवत्रणावशांधनस्‌ ॥ 
अर्थ--नीमके पत्ते और शहत इनका लेप ब्रणको शोधन करे, अथवा एकही सारि 
वाकी जड संपूण व्रणकी शुद्धि करे है ॥ 
न्यग्रोधाद्‌ शोधन । 
न्यम्नोथोदुंबराशवत्यकदंबपक्षवेतसाः । 
करवीराकंकट्काकषायो रोपणे हितः ॥ 
अर्थ-चड, गूलर, पीपल, कदंब, इमली, वेत, आक और कुटकी इनका कादा 
ब्रणको भरनेमें बहुत उत्तम है ॥ 
लेप और चूणे । 
सतदरदुग्धक्कः शमयति दु््रणं प्रलेपेन । मधुयुक्ताशरपुंखा 
सबैत्रण्रोपणी कथिता ॥ पंचवल्कलचुणेवा शुकतिचर्णसमायुतः । 
घातकीलोभचणेवो निःसारा हंति ते ब्रणाः ॥ (१) 
अर्थे-सतोनाकी छालको दूधमें पीसके लेप करे तो दुष्ट्रणको शमन करे किंवा 
शरपुंखाके चूणेको शहत मिझायके लगावे तो सबैत्रणको भर देवे तथा पचवल्कलका 
चूणे सांपका चूना, धायके फूछ और लोध इनके चूणेको जलमें पोसके फोडेपर लगावे 
तो त्रण भरजाय ॥ ठ ® 
बादि कल्कःऔर रस । €, 
निबपत्रचतक्षाद्रदावीभधुकसयुताः । वतिरितलानां कर्को वा 
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ब्रणशोथनिदान । (७९) 


शोधयेद्रोपयेद्रणम्‌ ॥ निशम्याकजात्यकेसतपर्णोश्वमारकाः । 

कृमिघ्रा मूजसंयुक्ताः सेकलेपनधावनेः ॥ करेजारिएनिगुँडीरसी 

इन्याद्रण कृमीन्‌ ॥ 

अर्थ-नीमके पत्ते, घी, शहतत दारुहलदी और मुलहठी इनके चूणीकी बत्ती अथवा 
तिलोका कल्क ब्रणका शोधन करके मरदेताहै । नीम, अमलतास, चमेली, आक, 
सतोना, कनेर और वायबिडंग इनके काठेका संचन, लेपन, धोना इस विषयमे देवे 
खर करंज, नीब और निर्गुडी इनका रस व्रणके भीतरकी कामे ( कीडे ) को 
नाश करे ॥ हि 

लशुनादि लेप और निबपत्रादि धूप । क 

छद्ठुनेनाथवा दद्याल्लेपने कृमिनाशनम । निंबपत्रवचाहिंगुस- 

ef_C ~ ० >, ~ ७ ७ 

पिलिवणसंधवेः ॥ धूपनं कृमिरक्षोश्रं त्रणक्डरुजापहम्‌ ॥ 

अर्थ-लहसनका लेप करे तो कृमियोंका नाश होय । तथा नीमके पत्त, दच, ही. 
घी, निमक और सैधानिमक इनको एकत्र कूट पीस धूनी देवे तो मि, राक्षस ठण 
और खुजली इनको नाश करे ॥ 

त्रिफलादि क्वाय । 
ये क्नेदपाकखतिगंधवतो व्रणा महांतः सरुजाः सशोथाः । 
प्रयांति ते गुग्गुळुमिश्रितेन पीतेन शांति त्रिफलाजलेन ॥ 

अर्थ-छेंद, पाक, खाव और गंधक इनसे युक्त तथा घोर और पीडा, सृजन 

इनसे व्याप्त जो त्रण उसके नाश करनेको त्रिफलेके काढेमें गूगल डालके पावे ॥ 
मनःशिलादि लेप । 
मन शिला समंजिष्ठा सलाक्षा रजनीद्वयम्‌ । 
प्रलेपः सघ्ृतक्षोद्रस्त्वमिशुद्वेकरः स्मृतः ॥ 

अर्थ-मनसिल, मंजीठ, लाख, हलदी, दारुइलदी इनको घी और शहदसे लेप करे 

तो चर्मी शुद्धि करे अथात्‌ घाव भरनेपर जो गूँथ पडजाती है उसको नहीँ पडने दे॥ 
पारदादि मलहरधृत । 


रसगंधकयोश्रर्ण तत्समं मु्डशंखकम्‌ । सर्वतुल्यं त कपिछे 
किक्तित्थसमन्वितम॥ सर्व संमेल्यदत्ता तत सवचतुगुणम्‌ । 
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(८०) बृन्तिघंटुरत्नाकरे- 


पिचुडुतं प्रदातव्यं दुष्टत्रणविशोधनघ्‌ ॥ नाडीब्रणहरं चेव सबै 
ब्रणनिषुदनम्‌ । ये ब्रणा न प्रझाम्योति भेषजानां शृतेन च ॥ 
अमेन ते प्रशाम्याति सपिषा स्वटपकाछतः ॥ 
अर्थ--पारा गंधक इनकी कजली और कजलीके समान सुरदासिंग तथा सबके बरा- 
बर कबीला तथा किंचित्‌ नीलाथोथा इन सबको एकत्र खरल कर चौगुना थी मिला- 
यके एकजीव करलेवे फिर इसको कपडेपर लगायके फोडेपर चिपकाबे तो यह घृत 
अणशोधक है तथा नाडीब्रण संपूर्ण त्रण इनको नाश करे जो घाव सैकड़ों औषधोंसे 
दूर नहीं होति बे इस मलहमसे थोडे कालम अच्छे होय ॥ 
प्रकारांतर । 

० ~ क ७ ~ ° ७१ पर 
रसगंधकसिद्ूरराणकपिल्ठमुर्डकम्‌ । तुत्थ खाद्रिक चूर्ण सई 
घृष्ठ चतुर्गुणम्‌ ॥ युक्तया संमेल्य पिचुना व्रणे देयं विजानता ! 
सवत्रणप्रशमन घूतभतन्न सायः ॥ 
अर्थे-पारा, गंधक, सिंदूर, रार, कबीला, मुदोसिंग, लीलाथोया, कत्था इन सबको 

एकत्र चूण कर इसमें चौगुन। घी डालके मलहम बनाय ले इसको कपडेपर लगायके 
घावपर रक्खे तो यह घृत अथीत्‌ मलहम सर्व प्रकारके त्र्णोको नाश करे ॥ 
अयोरजादिलेप । 
अयोरजः सकासीसं निफला कुछुमानि च । 
.. पलेपः कुस्ते दाव्योः सद्य एव नवत्वचि ॥ 
अर्थ-लोह, हीराकसोस, इरड, बहेडा ऑवला, लोंग, दारुहलदी इनको नये चम डेपर 
लेप करे तो देहके रंगसे नवीन चमडेके रंगको मिलायदे ॥ 
झुगुलव॒टक । 
विफठादिइणेसंथुक्तो ग॒ग्गुलुवंटकीकृतः । 
निषेवित्तो विबंधघ्रो बणशोधनरोपणः ॥ 
अर्थे-त्रिफलाका चूणे मिलायके गूगलकी गोली बनावे इसमेंसे एक एक देवे तो 
मलबद्धताकी नाश करे तथा व्रणको शुद्ध करके भरलावे ॥ 
विडंगादि गुग्गुल । 


विडंगं निफळाव्योषचरण गुग्गुळना समम्‌ । सपिषा वटकान्कुयोत्‌ 
खादेद्ा हितभोजनः ॥ दुष्त्रणापचीमेहकुधनाडीविश्ञोपनः ॥ 
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ब्रणशोथनिदान । (८१) 
अथे-वायविडंग, हरड, बहेडा, आंवला, साँठ, मिर्च, पीपल इन सबके बराबर 
गूगल लेवे सबको कूटपीस ले ॥ 
a अवादि गुग्छुलु । 
अमृता पटोल्यूलं तरिकटुजिफठाक्‌मित्रानाम्‌ । कृत्वा समभाग- 
a he ~ कं व्‌ ~ ~ 
चूण तत्तुल्या गुग्गुलुयाज्य* ॥ प्रतिवासरमककां खाददथाक्षपार 
माणाम्‌ । जेतुं त्रणवातासत गुल्मोदरपांडुशाथादान्‌ ॥ 
अर्ध-गिलोय, परवलकी जड, साठ, मिरव, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, वापबि- 
डंग इनको सम भाग छे चूणे करे तथा सब चुणेके बराबर गुगल मिलावे फिर एक २ 
तोलेकी गोली बनावे एक गोली नित्यप्राति भक्षण करे तो त्रण, वातरक्त, गोला, उद्र 
पांडुरोग और सुजन इमको नाश करे ॥ _ 
जात्यादिघृत । ी 
जातीपन्रपटोडनिंबकटुकादाबीनिशासा ामजिष्ठाभयतुत्थः 
सिक्‍्थमधघुकेनेक्ताहबीजेः समेः । सर्पिः सिद्धमनन सूक्ष्म 
वदना माँखाश्रिवाः खाविणो गंभीराः सरजी मणा: सगतिकाः 
of ७७ ७ क 
शुद्ध्यति रोहीत च ॥ 35% 
अथै-जावित्री, परोलपत्र, नीमकी छाल, कुटकी, दारुहलदी, सारिवा, मजा, 
लीलाथोथा, खपरिया, मोम, सुलहठी, कंजेके बीज इनके के घी मिलायके सिद्ध 
करे और खाय तो छोटे मुखका, मर्मका, बहनेवाला, गंभीर, दूखनवाला, अंतर्गति 
करनेवाला ऐसे व्रणको शुद्ध करे, तथा भरडाता है॥ 
सनिवार तरती 
स्वनिका च यवक्षार, कपिल च क । टकणं श्वतसादर तुत्थ 
चूर्ण च गोधृतेः ॥ सर्व समार तंडण्ये मदयेत्महर इडम्‌ । स्वाजका- 
दयमिदं सपिः सवत्रणहर परम्‌ ॥ र र 
अर्थ-सञ्जाखार, जवाखार, कीला, रणुकबाज, सुहागा, पपरिया कत्या, लीला 
थोया इन सबका चूर्ण कर गौके घीसे १ महर खरल करे, यह स्वजिकादि घृत सवै 
प्रकारके त्रणोंकी नाशकरें तथा व्रणको भरळवे हे और कृमि, खुजली इनको नाश 
करके चमडीको उत्तम करे ॥ ४ 
लेपोपनाह। 
~ ९५०७ 


कृटुतैलान्वितेछैपः सैनि्मोकभस्मानि । 
चयः शाम्याति गेडस्य प्रकोपः स्फुटति द्रुतम्‌ ॥ 
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(८२) बृह त्रिधण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-सापकी कांचली और राख इनको सरसोके तेलमें लेप करे तो त्रणमें संचय, 
गंडका प्रकोप शांत होकर शीघ्र फूट जावे ॥ 
लेपीनियम । 
न रात्रो ठेपनं दद्यादत्त॑ च पतितं तथा। न च परुषितं चेव झुष्यमा- 
णं न घारयेत्‌ ॥ झुष्माणं चाप्युपेक्षेत प्रढेह पीडनं प्राति । न चापि 
मुखमालिपेत्तन दोषः प्रसिच्यते ॥ 
अथ-रात्रिमे लेप न करे, और लगाया हुआ लेप गिर पडे तो उसको न लगावे 


तथा बासी औषधको न लगावे, सूखनेवाला व्रणका लेप तथा लुगश बांधनेमें उपेक्षा 


करे, तथा ब्रणके मुखपर लेप न करे, यदि ब्रणके मुखपर लेप करे तो दोषोंका सिंचन 
होय ॥ 


पाचनकाल । 


न प्रशाम्यति यः झोथः प्रलपार्दिविधानतः । 
द्रव्याणे पाचनीयानि द्यात्तत्रोपनाहने ॥ 
` अथे-जो सूजन प्रलेपादि करनेसे शांत न होय उसको पाचन करनेवाली औषध 
बाधके शांति करे ॥ 
उपनाहन। 
सतिरा सातपतीबीजा दृध्यम्ठं सक्नुपिडिका । 
साकृण्वकुष्ठछवणाः शस्ताः स्युरुपनाइके ॥ 
अथे-तिल, असी, जीके जूनकी पिंडी, खट्टा दही, कूठ, निमक ये एकत्र करके 
धान्य मिगोक दारु निकाउनेके वास्ते तैयार करे हुए जलमें भिगोयकर पिंडी बॉघे ॥ 
सक्तुपिंडी। 
तेठेन सपिषा वापि द्वाभ्या सफुकपिंडिका । 


सुखोष्णा शोफनाशाथेसुपनाइः प्रशस्यते ॥ 
अर्थ-ससूको तेलमें अथवा धीमे गरम कर उसको सुखेष्ण करके पिंडी बघे तो 
सूजन दूर होय ॥ 


पाटन ॥ 


अंतःपूयिष्ठककेषु तथेवोत्संगवत्वपि । गतिमत्सु च रोगेषु भे- 
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व्रणशोयनिदान । (८३) 


दूनं शस्तमुच्यते ॥ बालवृद्धासहक्षीणर्भीरूणां योषितामपि ॥ 
मर्मोपारे च जातेषु पक्के शोथे च दारुणम्‌ ॥ 
अथे-त्रणके मुखमें राध होनेसे तथा ओर पास राध होनेसे अथवा व्याधिके फेल- 
नेसे उसको फोड देवे. बाल वृद्ध क्षीण डरपोक त्री और मभेके ऊपर घण होनेसे 
तथा सूजनके पकने पर व्रणकों अवश्य फोड देना चाहिये ॥ 
मातुळुंगादिलेप । 
मातुछुाग्निमंथो च सुरुदारु महोषधम्‌ ॥ 
आहिख्ना चेव रास्ना च प्रलेपो वातशोफहा ॥ 
अर्थ-बिजोरा, अरनी, देवदारु, साठ, अहिखा ( ऐरावती ) और रासना इनका लेप 
वातञ्ञोथको नाश करे ॥ 
कांजिक कल्क । 
कर्ककांनिकसंपिष्टः सिग्धशाखोटकत्वचः । 
सुपणे इव नागानां वातशोय विनाशनः ॥ 
अथै-.अखरोटकी छाल कांजीमें घोटके उसका लेप करे तो बातजनित स्‌जनको 
नाश करे जैसा सपौको गरुड नाश करते हैं ॥ 
पित्तशोष चिकित्सा कि 
दूवा च नलसूळं च मुकं चंदन तथा। 
झाीतरेश्व गणिः स्वः प्रजेपो पित्तशाफाजत ॥ 
अर्थ-दूब, नरसठकी जड, मुलहठी, चंदन और संपूर्ण शीतल औषधोंका गण 


जप करे तो पित्तजनि होय ॥ 
ड्‌ करे तो पित्तजनित सूजनका नाश ह 
७: अजगंधादि लेप । 


अजगंधाश्व गंधा च काला सरल्या सह ॥ 
कपका च शंगी च प्रलेपः छेष्मशोयद्दा ॥ 
अथे-वनतुलसी, असगंध, काली निसोथ, सपेद्‌ निसोथ, कबिला और काकडा संगी 


नाश करे ॥ 
इनका लेप कंफात्मक सूक साविक 


क्ष्णापुराणपिण्याकशियलक्सिकताशिवा । 
मूतपिष्टः सुखोणोयं लेपश्च ऊष्मशोथनित्‌ ॥ 
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(८४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे-- 
अथे-पीपल, पुरानी खल, सहिंजनेकी छाल, खांड, हरड इनको गोमूत्रमे पीसके गर्म 
करके सुहाता २ लेप केरे यह कफअनितसूजनको नाझ केर ॥ 
न्यग्रोधादिलेप । 
न्यग्रोधे र शृ ~ EPS Rs We नै ७, aS fn 
।दुम्बरा-वत्यएक्षवतप्षशेछुभिः । चंदन दयमजिायष्टी- 
सुरण गों Lon ०३ MoV ची खय प्त भज कै र 
सुरणगारकः ॥ शतपातपृतोनिश्रेलपों रक्तप्रसादनः । दाह 
र ~ र क क ~ 
पाकरुजाद्नावराफानवपण पर: ॥ आतुजे रक्तजे च एषृ छः 
पोऽतिपूनितः ॥ 
अथ-पड, गूलर, पीपल, इमली, वेत, लिसोरा, सपेद चन्दन, लाल चन्दन, भंजीठ, 
मुलहठी, सरन ( जमीकन्द ), गेरू इनका चूण करके सौ बार धुळे हुए धीमे मिला- 
यके घोटे इसका लप कर तो रुधिरकी शुद्धि करे और दाह, पाऊ, पीडा, खाव और 
सूजन इनको नाश करे तथा यह लेप आगन्तुक त्रण तथा रक्तजव्रण इनपर उत्तम है ॥ 


व्रणरोग। 
व्रणरोगका कमोविपाक। 
जात्युत्तमखरीगमनाजायते मस्तकत्रणी । 
तत्पातकावशुष्यथ प्राजापत्य व्रत चरेत्‌ ॥ 


अर्थ-उत्तम जातिकी रसे हीन वर्णका पुरुष गमन करे बह मस्तकत्रणा होता 
है उसको इस पापके दूर करनेको प्राजापत्य व्रत करना चाहिये ॥ 


कमेकाले कुकुट च खरादीन्वा य क्षते । स नामिकाबणी 

त है | । चस्याः 
ष््रनेत्श्न जायते ॥ उच्यन्नयत्यचा चाज्यं जुहुयादयुतं चम्‌ | 
श्रीसुक्ते च जपा दुवाक्षतीवमिश्रिताम्‌ ॥ शिखायां च 
निबभीयात्‌ शिवसेकह्पमंतरितम्‌ ॥ 


रुका होम दृश हजार कोर तथा 


क र. + शि टि 2 गैर 
अक्षतयुक्त मस्म शिवकरे रज्य ब ॥ त्या) में दूब और 
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ब्रणरोग । (८५) 
व्रणनिदान । 
विघा ब्रणः पारक्षियः शारीरागंतुभेदतः । 
दोषेशद्मस्तयोरन्यः झद्धादिक्षतसंभवः ॥ हि 
अ्थ-शरीर और आगंतुक इन भेदोंसे वण दो प्रकारका है, महिला शरोर दोषांचे 
कोपसे होय है और दूसरा शखादिक करके घावके होनेसे होय है ॥ 
वातिक वण । ड 
स्तब्ध: काठिनसस्पशा मदख्लावा महारुजः । 
तुदते स्फुराते इयावो त्रणो मारुतसंभवः ॥ ` 
अर्थ-वादीसे प्रगट त्रणमें जकडना, तया हाथके छनेसे कठिन मालूम होय, उस- 
पैसे थोडा लाव होय तथा पीडा बहुत होय तथा सुईके चुभानेकीसी पीडा होय और 
उसका रंग काला होय ॥ 
पैत्तिक्त्रण । र 
ठृष्णामोह्वरछेददाइदु्ट्यवदारुणेः । 
णं पित्तकृतं विद्याहूंधेः सावेच पूतिकेः ॥ 
अथे-प्यास, मोह, ज्वर, छेद, दाह, सडना, चिरासा होय, बास आवे, खाव होय 
ये पित्तन्नणके लक्षण हैं ॥ 
कफजन्यत्रण । 
बहुपिच्छो गुरूः स्निग्धः स्तिमितो मंदवेदनः । 
पांडुवणील्पसंकेदी चिरपाकी कफोड़वः ॥ 
अर्थ-कफका खाव अत्यंत गाढा, मारी, चिकना, निश्चल, मन्द पीडा, पीला रंग, 
थोडा छब्नेवाला और बहुत कालमें पके ॥ 
रक्तज ब द्वेद्जत्ण । थे 
रक्तो रक्तक्वती रक्ताहित्रिजः स्यात्तदन्वयेः । 
अ्थ-जो रक्तके कोपसे व्रण होय वह रक्तवणे, उसमेंसे रुधिर सवे, स और 
रुधिरके संबैधसे जो होय वह द्वन्द्व अथवा दो दोष तथा रुधिर इनके मिलनेसे सन्नि- 
जानना ॥ 
पातक सुखन्रणानेदान ! 
लङ्गमांसजः सुखे देश तरुणस्याउपढुतः । 
घीमतोभिनवः काले सुखं साध्यः सुखन्रणः ॥ 
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(८६ ) बह बिघण्टुरत्ाकरें- 


अथे-जो त्रण त्वचा और मांस तथा ममेरहित स्थानर्मे उपवद्ररहित होय और जो 
तरुण तथा ज्ञानी पुषरुक हमत ।शाशर कालम प्रगट होय उसका सुखत्रण कहते 
हैं वह सुखसाध्य है ॥ 
कृच्छप्ाध्य और असाध्य । 
गुणरन्यतमहानस्ततः कृच्छ्रां ब्रणः स्मृतः । 
सरवेबिहीनो विज्ञेयः सोऽसाध्यो निरुपक्गमः ॥ 
अर्थः-जो पूव छोकमें लक्षण कह अये उनमेंसे कुछ लक्षण थोडे होनेसे त्रण 
कृच्छूसाध्य होय है और गुणरहित होय वह असाध्य है, उसकी चिकित्सा न करनी 
चाहिये ॥ 
दुष्खण । 
परतिपूयातिदुष्टासृकस्राव्युत्संगी चिरास्थिति 
दुखणा$तिगंधादिः शुद्धलिगावपर्ययः ॥ 
अथ-ाजसमस्त दुगन्धयुक्त राध आर सडा भया रुधिर बहे जो ऊपर ऊंचा तथा 
भातरस पाछा होय, बहत [दिन रहनवाला होय. उसको दष्टत्रण कहते हें बह शुद्ध 
लिगक विपरीत होय है ॥ 
शुद्ध व्रणक लक्षण । 
भिह्वातडाभोऽतिसृदुः अक्षणः ह्लिग्घोरपवेदनः । 
__ सुव्यवस्था निरास्रावः शुद्धो त्रण इति स्मृतः ॥ 
नि अथे-जो त्रेण जाभके नोचे भागके समान अत्यंत नरम हाय, स्वच्छ, [चकना, 
थोडी पीडायुक्त, भले प्रकारका कहिये ऊंचा आद्‌ जो दुष्ट त्रणादिकमें लक्षण कहे वे 
न दोय, दोष रक्तादि सावरहित होय उसको शुद्ध वण जानना ॥ 
भरनेवाले त्रणक लक्षण । 


कृपोतवंप्रातिमा यस्यांता कृद्वारजिता 


स्थिरश्च पिटिकावंतो रोहतीति तमादिशित्‌ ॥ 
घाव कबूतरक रंग सदृश होय और जिसमें कुंद न बहता होय और 
१७ सा फूंसीसी माठूम हो, उसको वैद्य जाने कि, यह त्रण ( घाव) 
मरंहुए ब्रणके लक्षण। 
रूढवत्मानमग्रंथमशनमरूजं व्रणम्‌ 
त्वक्सवर्ण समतलं सम्यग्रूठ तमादिशेत्‌ ॥ 
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व्रणरोग । (2७) 
_अर्थ-जिसका मागे भरगया होय, गॉठ बँधी होय, सूजन और पीडा जिसमें होय 
नहा, चाक समान वणे होगया हो, धावक गढेला भरकर बराबर होगयाहो, वह 
त्रण उत्तम भरा जानना ॥ 
व्याधिविशेष करके व्रणकों कृ्छरसाध्यत्व । 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणा मधुमेहिनाम्‌ । 
` ` नणाः कृच्छ्रेण सिद्वयेति येषां चापि त्रणे ब्रणाः॥ 
अथ-काढी पुरुष, विषवाला पुरुष, क्षयीरोगवाला, मधुमेही पुरुष, ऐसाका त्रण 
बडे कष्टसे साध्य होय है । और जिसके पहिले वणे रण प्रगट होय, उसके ये 
त्रण कष्टसाध्य होय हैं ॥ 
साध्यास्ताध्य लक्षण । 
वसामेदोथ मजानं मस्तुलुंगे च यः त्रवेत । 
आगतुजो णः सिद्ध्येन्न पिद्व्यदाषसंभवः। 
अर्थ-जिस व्रणमेंसे चर्बी, मेद, मज्ञा और वास्तज्ञेद्द ये वह वह त्रण आगठुन 
होय तो साध्य है और दोषकृत होय तो साध्य नहीं होये ॥ 
असाध्य त्रण । 
मद्यागुवाज्यसुमनः पद्मचंदनरंपकेः । 
सुगंधा दिव्यगंधाश्च सुप्रूषूणां ब्रणाः स्मृताः ॥ 
अर्थे-मद्य, अगर, घृत, फूल कमल, चन्दन और चंपाके फूडके समान अथवा 
चमत्कारी, पारिजात आदि फूलकीसी गन्ध जिस ब्रणमेसे आवे वह बण भरते 
वाले रोगीकें जानना ॥ 
प्रकारांतर। दंत 
ये च ममेस्वसंभूता भवंत्यत्यथवदना:। दह्यंते चांतरत्य्थ बहिः 
झीताश्च थे ब्रणाः ॥ दुह्यत बाहरत्यर्च भवत्यतश्व शीतलाः 
प्राणमांहक्षयं थापकाप्तारोचकर्पाडिता:॥ प्रवृद्धयूयरावग व गे 
येषां च मर्मसु । क्रियाभिः सम्यगारव्धा न स चये 
~ + ® 
६ ७००, , क्ष्यन्नात्म त्मनां यजाः हु 
अर्थ-जा व्रण ममेर होय और बाहर शीतल दोय वे अथवा बाहर 


तथा जिस जिस व्रणके भीतर दाह हीय अर २ ॥ 
दाइ होय और भीतर शोतलता होय १ तथा जिनमें बल, मांस इनका क्षय 
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(८८) बृहुञ्निवण्टुरत्नाझेर-- 


होय, श्वास, खांसी, अरुचि इनसे अत्यंत पीडित होय, ऐसे अथवा जो बण पर्म- 
स्थानमे प्रगट भये हों उनमेंसे राध, रुधर बहुत बहे वे अथवा जिन व्र्णोकी 
अच्छी चिकित्सा करनेसे भी अच्छे न होय ऐसे व्रणोंका अपने यशकी रक्षा 
करनेवाला वैद्य त्याग दे ॥ 
व्रणमें अपचार । 
नृणो श्रयथुरायातात्स च रागञ्च जागरात्‌ । 
"७ Coe ७७" | ७ न्य त्‌ 
ता च रुक चद्वास्वापत्ताश मृत्युस मेथुनात्‌ ॥ 
अधे-परिश्रम करनेसे ब्रणमें सूजन होती है और जागेनसे छछोही होती है और 
दिनमें सोनेसे सूजनपर लाली आकर पीडा होती है और मैथुन करनेसे सूजन 
लाली पीडा होकर मृत्यु होय ॥ 
ब्रणरोगमे सामान्याचेकित्सा । 
अम्छ दाघ च शाक च मांसमानुफ्वारिजस । 
जार गुण चाज्ञान ब्राणनः पारवञयत्‌ ॥ 
अथे-खट्टा वही, साग, अनूपदेशके तथा जलमें रहनेवाले पराणियोंका मांस जीरा 
और अन्न ये पदार्थ ्रणरोगबालिको त्याग देने चाहिये ॥ 
वातवरण चिकित्सा । 
७ ० ४०९ च 
मातुळुंगाभिमंथो च सुरदारुमहोषधम्‌ । 
(04 > NN 
. _ जहिस्ा चेव राखा च प्रलेपो वातशोफहा ॥ 
अथ-बजारकी जड, अरनी, देवदारु, सोंठ, नागफनी, थूहर और रास्ना इनका 
लेप करे तो वातसंबंधी सुजनको नाश करे॥ 
रक्तस्राव । 
हरत्यष्ांगुळं तुना खग च द्वादशांगुलम्‌ । 
Lon > © ~ © 
ब शिश सवागज र्क्त जलाका चंतुरशुल्प ॥ 
अंथे-तुंबी आठ अपुळ पर्यंतके रुधिरको निकाले है, [संगी वारह अंगुलके रुधि- 
रको और शिरावेध ( फस्त खोलना ) सर्दोगके रुधिको और जोक चार अंगुलके 
रुधिरको निकाले है ॥ 
ग्रंमोरबणपर लेप । 


अभयात्रिवतादतीलांगछीमुसँधवेः । सुपवीपत्रपत्तरकृर्ण- 
मोटकुठेरिकाः । पृथगेते प्रलेपेन गंभीखणशोषणाः ॥ 
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ब्रणरोग । ९८९) 


अथ-हरड, नैसीथ, दंती, मंजीठ, सहत, सेधानिमक, कलीजी, तालोस पत्र, 
धतूरा, बबूर और कठेरक इनका लेप करे तो ये पृथक २ त्रणको शोषण करने- 
बले हैं ॥ 


निंबादे लेप । 
निबपत्र तिठा दंती जिवत्सन्धवमाक्षिकम्‌ । 
. . उश्वरणप्रशमनो लेपः शोधनकेतरी ॥ 
अये-नीबके पत्ते, तिल, दंती, निसोय, संघानिमक, सहत इनका लेप दुष्ट बणक 
नाशक और शोधन बिषयम सिंह है ॥ 
.... मनाशशैलादि लेप। 
मनभर समाजिष्टा सक्षारा रजनाहूयम्‌ । 
` प्रठेपः सघृतक्षोदरस्त्वम्विशुद्धिकरः स्मृतः ॥ 
अर्थे-मनसिल, मंजीठ, जवाखार, दारुदळदी, हळदी, घी और सहत इनकी 
लेप त्वचाकी शुद्धि करे है ॥ 
व्रणकी कृमिपर । 
कृरंजारीइनिगुडीरसो हन्याद्वणङ्कमीच्‌ ॥ 
अर्थ-करंज, अमल्तास, निगुंडी इनका रस वणसंबंधी कूमिको नाश करे ॥ 
प्रकारांतर । 
९२९ र्ध ° ५ 
निबशम्याकजात्यकपत्तपणाचमारका* । 
कुमिघा सूजसंयुक्ताः सेकळंपनधावनेः ॥ «_ र 
अर्थ--नींब, अमलतास, चमेली, आक, सतौना, सपेद कनेर और गोमुत्न ॥ लेप 
तया इन्हींके काहेसे व्रणको धोना तथा बफारा देना ये सव कमै कृमिनाशक हैं ॥ 
जात्यादि घृत । है. क 
नातीनिंबपटोळपत्रकडकादावीनिशा्तारिमाजेशभयातअुतु- 
त्यमधुकेनकाहबोजैः समेः ॥ सर्पिः सिद्धमनेन सूक्ष्मददना 
प्रसाभिताः ्ाविणो गभीरः सरुषो णा सुगतिकाः शुद्धथः 
ति रोहेति च ॥ ड 
अघृ-चगेली, सी, पचि, कुटकी, द्वरुहृदी, हळदी, सपेद सारिवा, मंजीठ, 
खस शेभानिमक, उॉलायेच इल्हळ इतके बराबर कंजाके बाँच ले. इन 
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(९०) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 


IN क सक 


सबके कल्कको मिलायके सिद्ध करा हुआ घी, इसके लगानेसे छोटे सुखका, मांसाश्रित, 
गहन खराव होनेवाला, पीडायुक्त ऐसा त्रण शुद्ध हो, भरके अच्छा होय ॥ 
र पटोलादि क्वाथ । 
पटाटीनिबपत्राणां काथः संक्षालने हितः । 
कटकः सरापण शस्तस्तिलानां मधुकानितः ॥ 
hs अथ-परवछ, नीमके पत्ते इनका काढा घावके घेनिमें उत्तम है, उसी प्रकार 
का कल्क और मुलहठीका चुणे व्रणके भरनेमें उत्तम है ॥ 
2 त्रिफलादिकाथ । 
ये पाके सातै गंधव॑तों ब्रणा महांतः सरुजः सशोथाः । 
_परयाति ते गुम्गुढामिश्रितेन पीतेन शाति त्रिफलाजलेन ॥ | 
उ मण राध होकर पके और गन्ध पीडा सूजन इन करके युक्त तथा बडे 
भार हो बे हरड, बहेडा, ऑवला इनके काढेमें गूगल मिलायके पीनेसे अच्छे होवें ॥ 
शते श्रीइहन्निघण्टुरत्नाकरे शारीरक्त्रण निदानचिकित्सा समाप्ता । 
क 
~ ~ 
अथा[यदग्धवणानेदान । 
तत्र स्निग्प रूल वाश्रित्य ठव्यमभिदेहति। आग्रे:संतप्तो हि सेहः 
सृशष्ममागाबुसा।रचातगादनबुप्रविश्याश्ु दहति । तस्मा- 
त्स्नहद्ग्पेशभिकारुजो भवांते । तत्र पुष्ट दुग्ध सम्यग्दग्धम- 
तिदग्ध चात चतुविध भवत्यमिदग्धम्‌ ॥ 
अथे--तहाँ रन द्रव्य ( घृत आदि ) और रुक्ष द्रव्य ( कोष्ठपाषाण लोष्ठादे ) 
के आश्रय करके अग्नि, वैयके दाषस दहन करे है। अग्नि करके संतप्त जो चिकनाई 
है सो सरण शराजुसारित्व होनेस त्वचा आदिमे प्रवेश हो तत्क्षण पजारता है इसीसे 
स जिक पीडा होती है तहाँ प्छ, दुदेग्ध और अतिदग्ध ये चर्तुष्ध आग्रे” 
द्ग्ध हें 
तत्र यद्वि तुष्यते प्रतिमाञ तस्प्कृश्म । यतोत्तिष्ठति स्फोटा- 
स्तीव्राओषदाहरागपाकवदनाश्विराद्योपशञाम्यात तहुदधम्‌ । स- 
म्वमदाषमवगाड तालफलवर्ण सुस्थितं पूर्वलक्षणयुक्तम्‌ । अतिद्‌- 
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a 


अग्निदग्धत्रणनिदान । (९१) 


ग्वं तु लङ्मांसावळवनं गातविशचेषः शिरास्रायसंव्यस्थिव्यापा- 

देनातिमात्र चेद्नाज्वरदाइपिपापामूच्छोश्चासोपद्रवा भवंति । 

बणश्वास्य चिरेण रोहति ढ्व विवणा भवति। तदेतचतुविध- 

मयिदग्धटक्षणमात्मकमेप्रसाधकं भवति ॥ 
अर्थ-तहां दग्धस्थानका बिषण हो और अत्यंत दाह हो उसको प्छुष्ट कहते हैं । 
जिसमें तीव्र फोडे प्रगट होवें और खौंचनेकीसी पीडा, दाइ, राग ( रक्तता ), पाक 
ओर ओंपादि दाह होवे तथा बहुत देरमै जो शांत हबे उसको दुर्दग्ध कहते है । 
जो अति दग्ध लक्षण करके रहित हो तथा पके हुए ताळफलके समान वणे होवे 
और अत्यंत ऊंचा तथा नीचा इत्यादि दाषरदित हो और जो पूर्वलक्षण ( तवचा, 
मांस, शिरा, स्यु, संधी, अस्थि, दाइ, लिंग ) युक्त हा उसको सम्यग्दग्धकहते है । 
आति दग्ध होनेके ये लक्षण हैं कि, मांसका अदलूबन, देहका विघटन, शिरा, स्नायु, 
संधी और अस्थि इनका हिंसन, अत्यंत ज्वर, दाइ, प्यास, मूच्छो इत्यादि उपद्रव 
होवें तथा त्रण बहुत दिनमें भरे और भर जावे तव भी वह स्थान विवर्ण हो जावे । 
यह चतुर्विध अग्निकमे वैद्यको आत्मकमे ( चिकित्सा) का साधक होता है ॥ 

प्लुशशामिप्रतपन कायेपुण तथोषधम्‌ । शीतमुष्णं च दुदेग्थे 

क्रियां कुयोत्ततः पुनः॥ प्रतालपनसेकांस्तु शीतान्येवास्य कार- 

येत्‌। अतिदषे विशाणोनि मांसान्यद्धत्य शीतलाम्‌ ॥ कियाँ- 

कुयोच्च ताँ काठे शाठितंडुलकंडनेः । तिंदुक्‍्यास्त्वकषायवा 

/ ०९ ~ ७ र 
घृतमिश्रः प्रलेपयेत्‌ ॥ सभ्यग्दग्धे तगाक्षीरीपक्षचंदनगेरिकेः 
५५ ९ ७ ०७, RS 

सामृतेः सपिषा युक्तेराळेपे कारयेद्विषक ॥ 

अर्थ-प्लुष्ट दग्ध है उसको आमिसे तपाना चाहिये और औषध मी गरम देना 
चाहिये अथोत्‌ लेप पानादिक भी उष्ण ही करने चाहिये । कदा्ित्‌ कोई शंका करे 
कि, अग्निदग्ध उष्ण है उसमें उष्ण ही क्रिया करना तो हमारी समझ नहीं आता 
ददे शीतल और उष्ण दोनों क्रिया वैद्यको करनी चाहिये और पीछे घृतका लेप 
और सेंक आदि शीतल ही करना चाहिये, इस मकार रोगी सुखा होता हैं । क 
कहता है कि, अतिदाहमें शीतल क्रिया करे ओर उष्ण किया रुदाचत्‌ न कर 
आतेदग्धमें विखरे हुए मांसके निकालकर वैद्य शीतल किया करे पीछे सांदी 
यावलोंकी कणकी करके तंदूकी छालके काठेमें घृत मिलाय लेप क्र । सम्यद्ग्धमें 
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(९२) बृहन्चिघण्डुरलाकरे- 


_बैशलोचन ( अथवा कोई ठुगाक्षीरीके कहनेसे वंशलोचनके समान पार्थिवद्रव्य विशेष 
कहते हैं ), पाखर, छाल्चंदन और गिलोय इनको धृतमें मिलाय लेप करे यह लिप 
पित्तको शांति करताहे ॥ 
पथ्यादे लेप ! 
पथ्याकृदेमजीरकमघुसिक्यकसजेनिश्ितो रेपः । 
` गव्य घृतमपहराते च पावकजनितं रणं सद्यः ॥ 
अर्थ-हरड, कीच, जीरा, सुलहठी, मोम, राळ इन सबको एकत्र पीस लेप करे 
अथवा गौका घी अग्निसे झुलसे हुए पर लगावे ॥ 
म्म अंतधूम । 
अतपघूमङुठरको दहनजं ठेपान्निइति ब्रणम्‌ । 
` चाश्वत्थस्थ विशुष्कवल्कळभवं इणे तु संशुंठनात्‌ ॥ 
अथ-घरका धूमं, आजबला, चित्रक इनका लेप करनेसे त्रण नाझ दोय अथवा 
पीपलकी सूखी हुईं छालका चूर्ण लगानेते त्रण नाश होय ॥ 
सुधादिलेप । 
सुधां पुरातनीं दधो वारिणा परिपेषितामु । 
` पनं तेङदृग्घस्य विस्फोटव्याधिनाशनम ॥ 
_ +जहुत [दनका पुराना चूना ले उसमें दहीका जल डालके पीसे फिर इसका 
छप करं तो तेलसे जळे इएको और फोडोंको नाश करे ॥ 
शेल्वादि आश्चोतन । 
जतिपकष्मए कतेव्यमिदमाशतेन हितम्‌ । शेळुत्वळत्रिफडादावी- 
कथा रोचनया युतः ॥ स्वुद्यकक्षीरसिक्तोष्णगव्ये सर्पिनिषेचयेत्‌॥ 
_अथ-शछुकी छाल, इरड, बहेडा, ऑवला, दारुहलदी इनके काढिमे गोरोचन डालके 
इससे नत [तचन करे, फिर घीसे सिंचन करे तो जले हुए नेत्र तथा थूइर आकका 
दूध इनसे बिगड़े हुए नेत्र अच्छे होय ॥ 
ँ > _अभनिद्गधपर लेप । 
अभ्यंगाद्विनिहेति पेळमाखिछं गंडूपदेः साधितम्‌ । 
पिट्टाशाल्मलितूलकेजेलगतां ठेपात्तथा वालुकाम्‌ ॥ 
अर्थ -गिंडोरोंका तेल ।नेकालके मालिस करे अथवा सेमरकी रुहेको पीस जलसे 
लेप करे अथवा जलसे बाळका लेप करे तो अभिसे जला हुआ अच्छा होय ॥ 
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आग्नैदग्धत्रणनिदान । (९३) 


श्रा तकी चूणे । 
मेद बिसर्प च कीटळूतात्रणेषु च । चिरोत्येषु च दुष्ेषु 
डीममोशितेषु च ॥ आग्रिकपत्रणे देये धातर्काचूर्णमुत्तमम्‌ । 
अतसीतिलसंमिश्र बह्विदण्धत्रणापहस्‌ ॥ 
थ्‌-घायके फूलोंका चूणे अल्सीके तेलमें लगावे तो अग्निदग्ध॑त्रण, विसर्प 
रन्रण, छूताव्रण, बहुत दिनका दुष्टनाडीत्रण, ममोश्रित त्रण इनको नाझ करे ॥ 
त्रिफठादि चूणे । 
अंतधूमविदग्वं निफलाबूण विमिश्रितं तेलेः । 
क्षामः शाम राभयत्याभिनणमाळु लपेने ॥ 
अर्थ-त्रिफलाको एक यापनमें घर ऊपरत्त ढक देवे और चूल्हेपर चढायके 
उसको जलाय लेवे इस राखको तेलमें मिलायके लगावे तो अतिदग्ध ब्रण शीघ्र 
दूर होय ॥ 
सामान्य उपचार । 
पिर्तविद्नधिवीसपेशमन ठेपनादिकिम्‌। _ 
अग्निदग्धे वणे सम्यक्‌ प्रयुंजीत विचक्षणः ॥ 
अधे--आग्रेदग्धत्रणपर पित्तावद्राधि विसप इनपर जो औषधी कही है वह लगावे॥ 
ट दग्धयवचूणे I a 
दृग्धयवभर्मच्णं तेलतिलाक्त प्रलेपनादचिरात्‌ । 
हरति शिसिदाहदग्धं भूयोभ्यंगादरणं चाशु ॥ 
अर्ध-औरओंको जलायके उस भस्मको तिलके तेलमें लेप करे तो मग्निदग्धत्रण 
शीघ नाश होय इसमें संदेह नहा ह ॥ 
चंदनादे तेल । 
चंदनं वटंगाञ्च मंजिष्ठा मधुकं तथा । प्रपोडरीकं दूवा च पतंग 
घातकी तथा ॥ एतेस्तेलं विपक्तव्ये गोक्षीरेण समायुतम्‌ । 
अग्निदृगचे बणे श्रेष्ठ तत्क्षणाद्रोपणं परम्‌ ॥ 
अर्थ--चंद्नः वडकी कली, मंजीठ, सुखही, पुंडरीक वृक्ष, दूब, पतंग, धायके फूल 
इन सबका कल्क कर उसमें दूध डालके तैल सिद्ध करे यह आग्नेदग्ध त्रणको भरला 
नेमे श्रेष्ठ है ॥ 
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(९४) बृहान्निघण्टुरत्नाकरे- 

पटोलादि तेल । 
सिद्धं कपायकरकाभ्यां पटोल्याः कटुतेळकूम्‌ ॥ 
दृग्घवणहुजास्रावदाहािर्फाटनाशनस्‌ ॥ 


अर्थ-परवलका काढा तथा कल्क इनसे सरसोंका तेल सिद्ध करके उसको दग्ध 
त्रण, स्राव, दाह और फोडा इनपर लगाव तो इनको नाश करे ॥ 


लांगली घृत । 
उभे हरिद्रे मंजिष्ठा मधुकं लोध्रकट्फलम्‌ । कंपिछकमुभे मेदे 
ठांगठीसूलमेव च॥ पिप्पली त्रिफला चेव निंबपत्रं च कार्षिकम्‌ । 
कृपिठाया घृतप्रस्थं पचेत्तद्रिगुणं पयः ॥ पठद्र्यं च सिक्थस्य 
सिद्धे परते च दापयेत्‌। ठांगलीक घृतं नाम ब्रणानां रोपणं परस्‌ ॥ 


अथे-हलदी, दारुहलदी, मंजीठ, सुलहठी, लोध, कायफल, कबीला, मेदा, महा- 
मेदा, कलयारीकी जड, पिप्पली, हरड, बहेडा, आंवला, नींव येक तो 


के पत्ते ये प्रत्येक तोला २ 
काली गोका घी ६४ तोले, गोका दूध १२८ तोळे इनमें घृत सिद्ध करे इसमें ८ 
तोळे मोम मिलायदे तो घृत सिद्ध होय यह त्रणको भरनेमें सबसे उत्तम है ॥ 
i ह मधूच्छिष्टादि तेल । 
मधूच्छिए समधुक लोभ सजर्त तथा । मूवोचंदनमनिष्ठा पिठ्ठा 
सपिषिपाचयेत ॥ सर्वेषामाग्रदग्धानां व्रणरोपणमुत्तम्‌ ॥ 


अथे-मोम, सुलहठी, लोध, राछ, मूवी, चंदन, मंजीठ इनका कल्क करके उसमें घी 
>> ~ s_ CE NEES ५:८३ 
मिलायके पचावे यह संपूण प्रकारके अभिदग्ध व्रर्णोको भरलाता है ॥ 


DNS 


इति श्रीवृदज्निघण्टुरत्नाकरे अग्निदग्धवणस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


आगंतुत्रणनिदान । 
— बच $+ 


नानाधारामुसः झाक्नेनोनास्थाननिपातितेः ॥ 
अध झने पति नानाकृतयो अणास्तांस्ताबिबोध मे ॥ 

_ + भनक प्रकारकी घारखाले तथा मुखवाले शस्त्र अनेक ठिकान निसे 
अनेक प्रकारकी आक्कति ( स्वरूप ) के जण होते हैं उनको ज i 
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ats 2 Tg ७७ NF है" जक), 


आगंतुत्रण निदान । (९७५) 
व्रणके छ; प्रकार । 
ठिन्नं भिन्नं तथा विद्दं क्षतं पिचितमेव च । 
छ धुष्टमाहुस्तथा षष्ठ तेषां वक्ष्यामि ठक्षणम्र ॥ 
` छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिचित और छठ वृष्ट, ऐसे आगंठु त्रण छः अकारके 
हाते हैं उनके लक्षण कहताहूं ॥ 
सवेत्रणके उपद्रव । 
वित्तपः पक्षवातश्च शिरास्तंभोपतानकः । मोहोन्माद्त्रणर्जा 
ज्वरस्तृष्णा इनुग्रह: ॥ कासश्छदिरतीकारो हिक्का श्वासः सवे- 
पथुः । षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता वणानां त्रणचितकः ॥ 
अर्थ-विसपे, पक्षाघात, शिरास्तंभ, अपतानक, मोह, उन्माद, त्रणकी पीडा, 
प्यास, हनुग्रह, खाँसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास, और कंप ये ब्रणरोगके 
सोलह उपद्रव ब्रणरोगके जाननेवालेने कहे हैं ॥ 
छिन्न लक्षण । 
तियेक्छिन्नोमृढुवापि यो ब्रणस्त्वायत्तो भवेत्‌ । 
गात्रस्य पातनं तद्रि छिन्नमित्यभिषीयते ॥ 
अर्थ-ञो व्रण तिरछा, सरल ( सीधा अथवा लंबा होय उसको छिन्न त्रण कहते हैं॥ 
भिन्न लक्षण । 
झाक्तिकरुतेषुखड्गाग्रविषाणेराशयो हतः । 
यत्किचित्त्रवते तदि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ 
अर्थ-बच्छीं, भाला, बाण, तरबारका अग्रभाग, बिषाण ( दांत सीग) इनसे आशय 
( कोष्ठ ) को वेधकर थोडासा रुधिर खबे ( निकरे ) उसको भिन्न कहते हैं. ॥ 


कोष्ठलक्षण । 
स्थानान्यामामिपक्काना सूत्रस्य रुघिरस्य च॥ 
हूदुंदुकः फुप्फुसञ्च काष्ठ इत्यमधायत ॥ 
अर्थ-अमाशय, अस्याशय, पकाशय, मूत्राशय, रक्ताशय; कलेजा, हीह, हृदय, 
मलाशय और फुफ्फुस इन स्थानोकी कोछसंज्ञा है॥ 
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(९६) बृह्वन्नवण्टुरत्नाकरे- 


इनके भेदोके लक्षण । 
तरिमन्‌ भिन्ञे रक्तपूर्ण ज्वरो दाहश्च जायते । मूजमागेएदास्येभ्यो 
रक्तं घ्राणाच्च गच्छति ॥ सृच्छोंबासतषाध्मानमभत्तछन्द्‌ ए- 
वृच। विण्यूजवातसंगख स्वेदास्रावोक्षिरक्तता ॥ ठोहगेधित्व- 
*३ ५ ~ > ९ NN MN © 
मास्यर्य गात्रदागष्यमव च । हच्छूल पाश्चयाञ्चा[ष विशष चाः 
ज में शृणु ॥ 
अथे-वह कोठ भिन्न होकर रुधेरसे मरजावे तब ज्रदाह होय है, मूत्रमागे, गुदा, 
मुख और नाक इनर्मेसे रुधिर बहै, पच्छो, श्वास, प्यास, पेटका फूलना, अन्नम अरुचि, 
मलमूत्र, अधोवायु इनका अवरोध पसीना बहुत आवे, नेत्रम लाली, मुखे लोहेकीसी 
जास आवे, अंगम ढुगधि, हृदय और पसवाडोंमें शूळ ये लक्षण होतेहे इनसे जो 
बिशेष लक्षण हैं उनको मुझसे सुन ॥ 
आमाशय स्थितरक्तके लक्षण । 
आमाशयस्थ हापिर रुधिरं च्छदयत्यांपे । 
आध्मानमातिमाज च झूळं च भृशदारुणस ॥ 
अर्थ-आमाशयमें रुधिरका संचय होनेसे रुधिरकी बमन, पेट बहुत फूले और 
अत्यंत भयंकर झूल होय ॥ 
विद्धलक्षण । 


पकाशयगते चापि रुजा गोखमेव च । 
अधः काये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ 


अथे-पक्काशयम रुधिरका संचय होनेसे शूल देहमें भारीपना और कमरसे हे 
FS रः और कम 
के भागमें शीतलता होय है ॥ र 


पक्काशयस्थ रक्तके लक्षण । 
सूश््मास्यशल्यांभिहतं यदंगं ताशय दिना । 
उत्ताडतं निगेत वा तांदरदरमिति निर्दिशेत ॥ 
अथ--बारोक अग्रमागवाले ( सुरै आदि ) शस्रसे आशय विना जो अंग हैं उनमें 


वेध होनेसे ठोडेत ( कहिये उनभेसे वह राख न निकला होय ) नि 
~ > केला हिये 
निकल गया हो ) उसको विद्वन्ण कहते हैं॥ राज ) निर्गत कहिये ( शल्य 
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आग्रतुव्रणनिदान । (९७) 


क्षतके लक्षण । 
नातिच्छिन्नं नातिभिन्नपुभयोल्क्षणावितम्‌ । 
विषमंत्रणमंगेषु तत्क्षतं त्वाभिनिदिशेत्‌ ॥ 
अ्थ-जतम अग आते ।च्छन्न तथा आत [यिन न भया हा आर दानाक लक्षण 
[मरुते हा, तथा त्रण तिरछा चाका हाय उसका क्षत त्रण कहते हृ 
[पाञ्चतलक्षण । 
प्रहारपोडनाथ्यां तु यदेगे पथुतां गतम्‌। 
सास्थि तत्पिचितं विद्यान्मजारक्तपारेषुतम्‌ ॥ 
अथ--ज अथ हाड्साहत महार काइय मुहर आदका चाट अथवा दबना 
किवार आद इनक यागस [पच जाय तथा मज्जा रधर करके युक्त हाथ ( घावन 
इय ) उसका ।पाश्चतत्रण कहते हैं ॥ 
घुष्टडक्षण। 
चषेणाद्भिचाताद्वा यदंगं विगतत्तचम्‌ । 
ऊष्पास्मावास्वितं तद्धि पृष्ठमित्यभिनिदिशेत ॥ 
थ-कठिन वस्र आदिके घर्षण ( घिसने ) से, चोरके ठगनेसे, जिस अंगके 
अप्रको लगा जाती रह तथा आयक समान गरम राधर चुचाय उसका वृष्ट एस 
कहत है ॥ 
सञल्यलक्षण । 
आवं सशोथं पिटिकानितं च मुटुर्मुहु: शोणितवाहितं च । 
सुदूदत बुद्बुद्तुस्यमांसं त्रण सशल्यं सरुजं वदति ॥ 
अर्थै--जो त्रण नीला, खूजनयुक्त, मरीरयोसे व्याप्त होय और बराबर उनमेंसे 
साधर बहे आर नरम हाकर ऊपर बबूलक समान उठा भ्या जसका मास हाय उस 
ब्रणको सशल्य कहते हैं ऐसे जानना चाहिये ॥ 
कोष्ठभेदलक्षण । 
त्वच्चातीत्याशिरादीनि भित्वा वा परिहत्य वा । 
कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुयादुक्तानपद्वान्‌ ॥ 
थृ-त्वचाकी संधि कहिये शिरा, मांस, नस. हड्डी इनको सन्धिको वेध कर 
अथवा शिरा आदिको छोड जो शल्य कोष्ठम रदे है उसस आग कह भय लक्षण 


~~ हें 


होते है ॥ 
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(९८) बृहज्िघण्टुरत्राकरे- 


असाध्य कोष्ठभद । 


त्रांतलोहितं पांडुशातपादकराननम्‌ । 
शीतोच्छापं रक्तनेत्रमानद्ध परिवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-निसका रुधिर आंतोंमें सीचत होय ( अर्थात्‌ बाहर नही बह) और जो 
पीछा वर्ण जिसके हाथ पेर शीतल दोय और जो शीतल श्वासकों छोडे, जिसके लाल 
नेत्र होय तथा आनाह कहिये ( पेट फूलना ) ऐसे रोगीको वैद्य त्यागदे ॥ 
मांस, दिरा, स्रायु, अस्थि और साधि इनके ममेमें घाव होनेसे सामान्य लक्षण । 
भ्रमः प्रडापः पतन प्रमोहो विचेष्ठन ग्टानिरथोष्णता च। स्रस्ता 
गता मुच्छनमूध्ववातस्तात्रा रुजो वातताअ्च तारताः ॥ माँस्तो- 
दकाभं रुघिर च गच्छेत्सवेद्रियाथों | परमस्तथेव । दश [धसँख्यो- 
ष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो ममसु ढिंगमुक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-श्रम, अनथेभाषण, गिरना, इन्द्री और मन इनको मोह, हाथ पैरका फेलना, 
ग्लानि, उष्णता, अंगोंमें शिथिलता, मूच्छो, श्वाप्रका चढना, वातजन्य तीव्र पीडा, 
मांसका धोया हुआ पानी ऐसा रुधिर बहे, सबैइन्द्री विकल होय (अथीत्‌ सब इन्द्र 
योका व्यापार बंद हो जाय ) ये लक्षण मांस आदि पांच ममेविद्ध होनेसे होते है ॥ 
ममेरहितशिराविद्वके लक्षण । 
सुरेंदगोपप्रतिमं प्रभूत रक्त समेतत्क्षणजश्च वायुः । 
करात रागान्वावधान्यथाक्त॥"छरासु विद्वास्वथवा क्षतासु ॥ 
अथे-शिरा कहिये ( नाडी) विधजाय, अथवा शिरामै घाव होजाय उसमेसे 
इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) कीडाके समान लाल तथा बहुत रुधिर सवे तथा रक्तक्षय 
होनेसे वायु कुपित होकर अनेक मकारके ( आक्षिपकादि ) रोग उत्पन्न करे हैं ॥ 
स्नायुविद्ध । 
hn ब्ज्य ७ ~ य ८ 
कोब्ज्यं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च । 


चिराद्रणो राहाते यस्य चापि तं स्रायुविद्ध पुरुष व्यवस्यत्‌ ॥ 
अर्ये-कुबडापना, शरीरमें ग्लानि, काम करनेसे असामथ्येपना, वहुत पीडा और 
जिसका त्रण बहुत दिनमें भरे उसकी स्नायु विद्ध भइ ऐसे जाने ॥ 
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आगतुव्रणनिदान । (९९ ) 


सांधोवेद्ध । 
शाथाभिवाद्वस्तुसुठा रुजश्च बलक्षयः पर्वसु भेदशोथो । 
सितेषु सापष्वचलाचठेषु स्यात्सवकमोपरमञ्च लिंगम्‌ ॥ 
अथ-चल अथवा अचल संघिका वेध हानत सूजन बढ़े, पाडा बहुत हाय, झाक्तेका 
नाश हाय, साधिम भदक समान पीडा हाय, कुछ काय करं परतु उसम उपराम हाय ॥ 
आस्थाइद्ध । 
वारा रुजो यस्य निशादनेषु सर्वास्ववस्थासु च नेति शांतिम्‌। 
मिषागवेपश्चिद्वदिताथसूत्रस्तमा्थविद्धं पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥ 
अथनाजस पुरुषक रात [दिन घोर पीडा हा, जाग्रताद तांना अवस्थाय शात होय 
वहाँ उसके अस्थि ( हड्डी ) विधी है ऐसे श्रेष्ठ वैद्य जाने ॥ 
पासराहत शरादकाका वद्ध कथन करक शराद्‌ ममावंद्ध लक्षणका हवाला देते [ 
यथास्वमेतानि विभावयेत्त लिगाने ममंस्वभिताडितेषु । 
अथृ-ममेक !ठेकान चाटक लगनस य एवाक्त लक्षण जानन चाहय तुशब्द्स 
क्षण आर सामान्य लक्षण हात ह एस जानना ॥ 
मांस ममेके लक्षण अनुक्त उनको कहते हैं । 
पांडुविवणेः स्पृशित न वेत्ति यो मांममेस्वभिताडितः स्यात्‌ । 
अर्थ--जो पुरुष मांस ममेके ठिकाने विद्ध होता है, उसका पीला वर्ण देहका बिवणे 


20५ 


होय और स्पशेका ज्ञान न होय ॥ 
आगंतुक त्रण । 
यष्ठीमधुकथुक्तेन किंचिदुष्णेन सपिंषा । मत्वागंतुत्रणं वेद्येपेत- 
क्षाद्रस्तमान्वतस्‌ ॥ शक्तिक्रिया प्रयाक्तन्या [पत्तरक्ताष्मणा निशि i 
अथ-आगेतुक व्रणपर मुलहठाका चूणे और घी इनका उष्ण लेप करे ओर शक्तिके 
अनुसार किंचित्‌ पित्तकारक रक्तशोधक और गरम पदार्थाको घी और सहतके साथ 


रात्रिके समय उपचार कर ॥ 
आगतुकपर सामान्य चिकित्सा । 


बुड़ागंतुब्रणं वेद्यो प्रतक्षाद्र्समान्वताम्‌ । 
शोत क्रियां चरेदाशु रक्तापत्ताष्मनारानाम्‌॥ 
अर्थे-वैय आगंतुक त्रण जानके उप्तको सहत और घी इनसे युक्त वथा रक्त 


पत्तसंबंधो उष्मनाशक ऐसी शीतल ।ऋय कर i 
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(१००) बुहन्निषण्टुरत्नाकरे- 
सामान्य चिकित्सा क्रम । 
~ ~ ह नी 
कुद्धे सद्योवणे कुयोदूध्व चाधश्च झाधनम्‌ । 
रंघनं च बल ज्ञात्वा भाजन वास्नमोक्षणस्‌ ॥ 
अ्थै-संपूणे त्रणका कोष होनेसे बमन, विरेचन, लंघन और बलको विचार अन्न 
तथा रुधिर निकालना ये उपचार करे ॥ 
घृष्ट तथा विद्लितका उपचार । 
घृष्ट विदलिते चेव सुतरामिप्यते विधिः । 
तयोः स्वप स्रवत्यस्नं पाकस्तेनाझु जायते ॥ 
जर्थ-घिसने अथवा फटनेसे त्रण हो और उसमसे रुधिर बहुत जाता न हो इस- 
वास्ते उस स्थानम पित्तकोप होकर बहुत जल्दी पकता है इसवास्ते ऊपर लिखे सवे 
उपचार करे ॥ 
छिन्न भिन्न और विद्ध इनपर उपचार । 
छनन भिन्ने तथा विद्धे क्षत चासुगतिल्नवेत्‌ । 
र्तक्षयात्तत रुजः करात पवना भुस्‌ ॥ 
अर्थ-छिन्न भिन्न और विद्ध इन घार्वोसे रुधिर बहुत निकलता है. इसवास्ते उस 
ठिकाने वायुका कोप होकर पीडा होती है ॥ 
उपचार । 
स्नेहपानपरीषेकलेपर्वेदोपनाइनम्‌ । 
कुवीत स्नेहबास्त च मारुतप्नोषधेः शूतेः ॥ 
अथे-स्नेदपान, सिचन, लेप, पसीने काढना, बाँधना और वातप्न औषधोसे स्नेह, 
बस्ता इत्यादि उपचार करे ॥ 
छिन्ने भिन्ने तथा विदे क्षते सद्यो भिषखरः । षट्सून्रेण च संवेष्ट्य 
त्रण ब्रणविशारदः ॥ सुहुसुदुयथादुःखे न प्राप्रोति बरणी नरः ॥ 
अथे--छिन्न, भिन्न और विद्ध बणोंको प्रथम रेशमसे बाँधे अथवा सीदे फिर रोगी 
वारंवार दुःख न पाबे ऐसा यत्न करे ॥ 
जै ५ _उपचार । 
अथवा दीप्यरूवणपोटस्या स्वेद्येन्मुहुः । संतप्तया तप्तढोहपात्रस- 
योगतः क्रमात्‌ ॥ दुए रक्त स्थितं चापि शुंग्यलाब्वादिभिहेरेत ॥ 
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आगंतुत्रणानेदान । (१०१) 


अथ-अथवा उस बणकी अजमायन निमक इनको पोटली बनायके गरम लोहेके 
पात्र गरम करके वारंवार सेके तथा तूंबी लगायके झाविर निकाले ॥ 


सद्योवणचिकित्सा । 
तथःक्षतत्रणे वैद्य: तशूळे परिषेचयेत्‌ । यष्टीमधुकमिश्रेण नाः 
'तिशातिन सपिषा ॥ कषायमधुराः शीताः क्रियाः सर्वास्तु योज- 
येत्‌ । सद्योबणानां सप्ताहात प्यात्युवौक्तमावरेत्‌ ॥ चिकि 
त्सित तु तत्सर्वे सामान्यबणनाशनस्‌ ॥ 
अथे-सयक्षत अथात्‌ तत्कालके घावमें प्रथम सात दिन सुलहडी डाला हुआ शीतल 
घी सेचन करे और कषेला मधुर शीतल ऐसी क्रिया करें फिर सामान्य ब्रणपर जो 
उपचार कहे है वे करें ॥ 
आशयमेद उपचार । 
आमाशयर्थे रुविरे वमनं पथ्यमुच्यते। 
पृक्घाशयर्थ द्य च ।वरंचनAसशयस्‌ ॥ डि 
अरथ-आमाशय बढकर उसमें संचित रुधिर होगया हो तो वमन करावे और पक्का" 
शयमें यदि रुधिर संचय हाय तो निःसंशय जुलाब करावे ॥ 
बशत्वगादि क्थ । 
काथो वंशत्वगेरंडश्रदंटऱ्मार्मदाकृतः । 
हिगुसेपवसंयुक्तः कोष्ठस्थं स्रावयेदसृक्‌ ॥ 
अर्थ-बासकी छाल, अंडकी जड, गोखरू, पापाणेभद इनका काढा कर उसमें हींग 
और सैधानिमक डालके देवे ता कोठेसे रक्तत्राव करे ॥ 
गौरादिघृत | र रीकं ~ ० 
गोरा हरिद्रा मंजिष्ट मांसी मधुकमेव च। प्रपोंडरीक हीबर नत 
मुस्तै चदनम्‌ ॥ जाती निंबपटोलं च करज कटुरोहिणी । मधूः 
च्छिष्ट मधूकं च महामेदा तथेव च॥पंचवल्कछतायन घृतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ । एतद्वोरादिकै सिः स्ेबणविशोधनम्‌ ॥ आगतु- 
काञ्च सहजाः सुविरोत्थाञ्च ये बृणाः । नाडाब्रगश्च विषमा 


नञयत्येव न संशयः ॥ 
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(१०२) बृहत्निघण्डुरत्नाकरे- 
अर्थ-गोरोचन, हलदी, मंजीठ, जटामांसी, पुलहओ, पुंडरीकवृक्ष, नेत्रवाला, तगर? 
नागरमोथा, चंदन, चमेली, नीमकी छाल, कंजेके बीज, कुटकी, सहत, महामेदा और 
पेचवलकल इनके काढेमें ६४ तोळे घी डालके सिद्ध करे तो यह गौरादिक 
धृत संपणे व्रणोंको शोधन करे तथा आगंतुक त्रण सहज त्रण नाडीनणको 
नाश करे ॥ 
यवादि अन्न । 
> CS ~ ~ ~ दु 
यवकालकुलेत्थानां निस्नेहेन रप्तेन च। 
Ce) क शू ~ ~ ७ 
.  झुजातात्न यवागूं वा पिवेत्सपवर्सयुतास ॥ 
अथ-आगंलु सद्योत्रणवालेको जी काली मिर्च, कुलथी इनको स्नेहरहित रस 
किंवा सधानिमक डालके यवागू देवे ॥ 
तिक्तादि घृत । 


तिक्तातिक्थनिशायहीनक्ताहफल्पछवेः । 
पटोठमाल्तानिबपयवेण्य घृत शतम्‌ ॥ 
अथ--ङटकी, मोम, हलदी, मुल्हठी और करंजके पत्ते और वीज, पटोलपत्र, चमेली 
नीमके पत्ते इनके कल्कम घृत सिद्ध करके देवे तो घावकी गूंथके वणेको उत्तम करे ॥ 
जात्यादि तेल । 
जातीरनीबपटोलाना नक्तमालश्य पछवाः । सिक्थकं मधुकं 
कुठ दे निशे कटुरोहिणी ॥ मंजिष्ठा पञ्चकं ठोभमभया नील- 
सुत्पडम्‌। तुत्थकं सारिवाबीजं नक्तमाठस्य च क्षिपेत्‌ ॥ एता- 
समभागानि पिष्ठा तेळं विपाचयेत्‌ । वित्रणसमुत्थेघु 
स्फोटेषु च सकच्छुषु ॥ कडूवितपरोगेघु कीटदप्टेषु सर्वे" 
था । सदयः श््रहारेष दगधबिदवकषतेषु च ॥ नखवंतक्ते देहद- 
एमांसाववषेणे । अक्षणार्थेमिदं तेछ हित शोधनरोपणम्‌ ॥ 
अथ--चमेली, नीम, परवल और कंजा इनके पत्ते, मोम, बुलहठी कूठ, हलदी, 
दारुहलदी, कुटकी, मंजीठ, पद्माख, लोध, इरड, नीला कमल, लीलाथोथा, सारिवा 
और कंजेके बीज ये समान भाग ले उसके कल्कमे तेल सिद्ध करे तो बिषत्रण, संपूर्ण 
स्फोट, साज, कंडू, विसप, कमीका देश, शस्र प्रहार, दग्ध, विद्ध इनका क्षत ओर 
नख दांत इनसे उत्पन्न हुआ घाव और मासका घिसना इत्यादिकोको भरलावे है ॥ 
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आगंतुत्रणनिदान । (९०३ ) 
सद्योत्रणचिकित्सा । 
दूरकुष्ठविषहिगुरसोनचित्रबा्णात्रिठांगछिककल्कविपकत- 
लम्‌ । प्राप्तादमित्रहतह ऊदतुत्थफंन: ।कुञ्चत्रणप्रशमना [वपरात- 
पं: ॥ खड़गाभिषातगुरुगडमरहीपदशनाडत्रणब्रगविचाच- 
ककुष्ठपामाः ॥ एतान्निहंति विषरीतकमछनामतेलं यथेष्शय 
नुशिनभाजनस्य ॥ 
अर्थ-सिंदूर, कूठ, विष, होग, लइसन, बाणपुंख, क्यारी, हरताल 
आर लीलाथोथा इनका चूणे और अफीम इन पदाथोसे तेल सिद्ध करे यह तल 
बहनेवाले त्रण शमन करनेको विपरीत मछ है और तल्वारका घोर प्रहार, गांठ, उग्र 
उपदेश, नाडीव्रण, विचर्चिका, कोद, खुजली इनको यह विपरीत मछनामक तेल नाश 


करे इसपर पथ्यका नियम नहीं है ॥ 


टवाद तेल । 
ढ्वास्व्रसससिद्ध तल कापछकन वा । 


पवीच्वच्च कल्केन प्रधान ब्रणरापणस्‌ ॥ 
अथ-दूदोके रस्में अथवा रेंट्रके रसम अथवा दारुहलदोका छालक कल्कमें 


तेल सिद्ध करे यह व्रणको भर लानेमें उत्तम है ॥ 


सप्तविरशात गुग्गुछु । 
त्रिकदुत्रफढामुस्तबिडंगामृतचित्रकम्‌ । पटोळं पिप्पलीं 
मूलं इपुषा सुरदार च ॥ तुबरू पुष्कर चव्यं विशाखा रजनी 
दयम्‌ । विडं सोवचेलं क्षारं सेंधवं गजपिप्पछा ॥ यावत्यता 
नि पवाणि तावद्िगुणणुग्युुः । कोलप्रमाण वादका भक्ष्यः 
न्मघुना सह ॥ कां थां तया शोफं अशात च भगदरस ॥ 
हूच्छूल पार्श्वशूलं च कुक्षिवस्तगुद रुजम्‌ ॥ अझ्मरीं मृत्रकृ 
च्छां च अंत्रवद्धि तथा कृमीन्‌ । चिख्वरापसूष्टानां क्षताः 
इतयेतसताम्‌॥आनाहे च तथोन्मादं सर्वकुष्ठादराण च । नाडा 
दुष्टवणान्सवोन्ममेहाच छीपदस्तथां ॥ घन्वंतरिकृतो ह्येष 
सवेरोगनिधुदुनः । सप्तविशतिका नाम ग्ुग्गलुः प्राथता म" 


हाच्‌ ॥ 
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(१०४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोथा, वायविडंग, सि 
भिया विष, चित्रककी छाल, पटोलपत्र, पीपरामूल, हाऊबेर, देवदारु, तुंबरू, पुह- 
कर मूल, चव्य, इन्द्रायण, हलदी, दारुहछ॒दी, बिडनिमक, संधानिमक, गजपी- 
पर ये सब समान भाग ले तथा सब चूणेसे दूना गुग्गुल डालके आधे २ तोलकी 
गोली बनावे, इनकी सहतके साथ देवे तो खांसी, शास, सुजन, बवासीर, भगंदर 
हृदयशूल, पाश्रशूठ, कूर, बस्ति और गुदा इन स्थानोकी पीडा, पथरी, मूत्र- 
कच्छ, अन्रद्वाद्र, कमि, अफरा, उन्माद, संपूण कुष्ठ, संपूर्ण उदर, दुष्ट नाडीब्रण 
समह, छपद्‌ इनको नाश करे, यह सप्ताविशाति गूगलगुटी संपूर्ण रोग नाझ 
करनका धन्वेतरिने कही हे ॥ 


हाते श्रीबृहनिवंटुरत्नाकरे आगंतुत्रणनिदानचिकित्सा समाप्ता । 


अथ भग्मरोग । 
वत नो भोको. भा 
छ भम्नरोग निदान । 
भभरांग दा प्रकारका है एक सत्रण दूसरा अत्रण इनमें सत्रण कहकर अव 
अव्रण भमरोगको कहते हैं ॥ 
भय प्मासाह[वेध्ध हुताशकाण्ड च सधा चा तत्र संघा । 
थ-अनिवश कांडभंग और संधिभंग मिलकर संक्षेपसे मग्नरोग दो प्रका” 
रका है॥ 
संघिभग्न । 
उात्पशावाउ्टविवतितं च तियेक्‌ च विक्षिप्तमधश्च पोढा । 
अभ-तहा साधस्थानके भग्नरोग छः प्रकारके हैं उनके नाम कहते हें-उत्पिष्, 


पालि, बिवा्तत, तयक्‌, विक्षिप्त और अधःक्षिप्त भग्ननाम टटनेका है ॥ 
संघिभगके सामान्य लक्षण ॥ 


नसीर गाऊेचेनवतनोय़ा रुकस्पशविद्रेषणमेतदुक्तस्‌ । 
सामान्यतः साधेगतर्याठिंगं- 
अथे-फैलाते समय, सकोरनेके समय, नीचे करनेसे धोर पी ७. 
सहा न जाय ये संधिभम्नके सामान्य लक्षण हैं ॥ नेसे धोर पीडा होय और रपशे 
डात्पष्सषः श्वयथुः समंतात्‌ ॥ 
विशेषतो राविभवा रुजा च- 
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मम्नरोग । (१०५) 
_ अथे-उतिपष्टम साधके चारा ओर सुजन होय और गात्रेमँ पीडा बहुत होय 
संधिके हाड दोनों आपसमे विसँ उसको उत्पिष्ट ऐसे कहते इ ॥ 
~ [धो च्‌ ~ 
५ विशिश्संधो च रुजा च नित्यस्‌ । 
अथे-विश्छिष्ट सधियोर्म सूजन और रात्रिमें पीडा होकर सबे काळम अत्यंत पीडा 
होय और उत्पिष्ठकी अपेक्षा इतने लक्षण विशिषं विशेष होते हें अथीत्‌ सांधे 
शियैल्मात्र होय इसमें हाडके हटनेसे बीचमे गलेटा होजाय ॥ 
~ AES त Lal 
वातत पारुजश्च तेत्री- 
७ Ar me 2) "७ ES RS अत्मँठ ~ 
अथे-बिवार्तित सघिमं दोनों तरफके हाड संधिसि पलट जाय तब अत्यंत पीडा 
हो इस संधिमें हाड दोनों तरफ फिरा करे ॥ 
Co ५0९ बन्दि ०७. Cs | 
-तियगत तानरुजा भवात ॥ 
अर्थे-हड्ीके तिरछे हट्नेसे पीडा बहुत हो और एक हड्डी संघिस्थान छो- 
डकर टेढी हो जाय ॥ fg 
US, ~ 
क्षित्तेऽतिशुळं विषमा रुगस्थो- 
अथे-संधिहड़ी एक ऊपरको हटजाय तो अत्यंत पीडा होय और हाडाम कम 
जास्ती पीडा होय, इस जगह एक हडीकी क्रियासे, अथवा दाना हडको किया 
करके दोनों हाड परस्पर समीपसे दूर हो जाय ह ॥ 
-्षिप्तेवधोरुखिषट्थ॒संपेः ॥ F 
अर्थ-सोधेकी हड्डी एक नौचेको हट्जाय तो पीडा होय और संधिकी विरुद्ध 
चेष्टा हो इसमें संधिके हाड परस्पर दूर होय परंतु किंचित्‌ नीचेको गमन कर ॥ 
अब कांडभग्नको कहते हैं । 
AES Sm = लि 
कांडे त्वतः ककेटकाश्रकर्णविच्रृणितं पिचितमास्थछाडक! 
काडेषु भग्ने त्वातिपातित च मागतं च रुफुटत च वके 
कै $ Ne 
त्नं दिघा द्वादशधापि कांडे ) 
र ही 
अथे-कांडमभ बारह प्रकारका है ९ कर्कटक, २ अश्वकण, रे विच्वर्णित, ४ 
पिश्चित, ५ अस्थिछलिका, ६ कांडमग्न, ७ अंतिपातित, ८ मजागत, ९ सतत, 
१० वक्र और दो प्रकारके छिन्न । ९ कर्केटक अयात्‌ हाड दोनों ओरसे दबकर 
बीचमें ऊंचाता होय । २ अश्रक्णे-घोडेके कानके समान जा हाड हा जाय । 
३ बिचूर्णित चुरकट होगया हो वह शब्दस अथवा स्पर्शस जाना जाय । 
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(१०६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
४ पिचित--पिचा भया हाड । ५ आस्थछलिका-हाडका कोई भाग छिलकाके समान 
उखडकर रहे है सो । ३ क डभम्न-हड्डीका कांड ट्रटना । ७ अतिपात सब हा 
हूर सो । ८ मजागत-हड्डीके अवयव मज्ञामे प्रवेश कर मजाको वाहर निकाले । 
७ स्फुटित-जिसत हट्टोक बहुत टुकड़े होजांय । १० वक्रहड्डी-तिरछी होजाय वहभी 
भञ्नम [गना जाता ह । ११ छिन्न २ बारीक बहुतसे टुकडे हो जांय सो और दूसरा 
एक आरसे टूटकर दूसरी तरफ निकले हे ॥ 
कांडभग्नके सामान्य लक्षण । 
ब्रस्तागता शाथरुजातिवादेः सपाड्यमाने भवताह शब्दः । 
स्पशासहस्पदनतादळूळलाः सवास्ववस्थासु न शमलाभ 
भयरुय काड खळुचिह्वमतत्‌ ॥ 
अथ-अगाम शिथिलता, सूजन, घोर पीडा, जिस स्थानकी हड्डी टटो होय उस 
जगह पाडाक साथ शब्द हाय । हाथके लगानेसे सहा न जाय । हड्डी फाडके सुई 
छदनकासा पाडा हाय और झूल हाय, कभी चेन न पडे, कांड इस शब्द्से 
नछक, कपाल, वल्य, तरुण और रुचक इन पांच प्रकारकी हडियोंका संग्रह होय 
है । कांडभग्नके १२ बारह भेदोसे आधिक भेद होते हैं उनको कहते है ॥ 
कांडभम्नके बारहों भेदोंसे थे अधिक प्रकार होते हैं । 
क 9 ७ ~ ७ # 5 ७५ ह्ण 
भग्न तु कॉड बहुधा प्रयात समाप्तो नामभिरेव तुर्यम्‌ ॥ 
i अर्थ-कांडोंमें अनेक प्रकारके भंग होते हैं, सो जिस जिस ठिकाने जेसी आक्कतिका 
होय उसका उसी प्रकारका नाम कहना चाहिये ॥ 
कष्टसाध्य। 
अछ 2 ध्य TT 
स्पाशनोनात्मवतां जंतोवोतात्मकस्य च । 
30 ए > = ~~ 
उपद्ववा जुष्टस्य मग्न कृच्छ्रेण सिद्धयाति ॥ 
अथ-थोंडा खानेवाला और जिसकी इन्ट्री स्वाधीन न होय, वातप्रकृतिवालेकी 
ज्वराद्‌ उपद्रव संयुक्त ऐसे पुरुषकी हड्डी ट्टनेसे बडे कष्टसे साध्य होय ॥ 
असाध्य लक्षण । 
भिन्न कृपाळ कस्यां तु संधिसुक्तं तथाच्युतम्‌ 
जघन प्रातापष्ट च वजयत्तु विचक्षणः ॥ 
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मग्नरोग । (कुक 


अर्थ-कमरकी कपोल हड्डी टूट गई हो, अथवा संघिके पासकी हड्डी हट गई हो 
अथवा स्थानमें छूट गई हो और जंघाकी हड़ीका चूर हो गया हो ऐसे रोगीको वैद्य 
त्याग दे ॥ 
अन्य आसाध्य लक्षण । 
अंसं छीष्टकपालं च उलारं चणितं च यत्‌ ॥ 
मग्न स्तनांतरे पृष्ठ शाख सि च वयत्‌ ॥ 
अर्थ-ललाटकी हड्डीके टुकडे टुकडे हों परस्पर दुर हो जांच जुडनेके कामके न 
रहें अथवा स्तनके बीचका अथवा पीठकी अथवा शंख ( कनपथे ) की हड्डी 
मस्तककी हड्डी टूट गई हो उसको वैद्य त्याग दे ॥ 
उपद्रव करनेसे असाध्यत्व । 
सम्यक्‍्संधितमप्यस्थि दुनिश्षेपनिबंधनात्‌ । 
संक्षोभाद्वापि यहच्छेद्रिक्रियां तञ्च वजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-हट्डी अले प्रकार जुड भी गई हो उसको अच्छी रातेसे न राखे अथवा 
अच्छी रीतिसे बांधे नहीं उसमें किसाका धक्का लगनेसे फेर जेसाका तेसा हो जाता है 
और यह साध्य नहीं होय इसको वैद्य त्याग दे ॥ 
पृयक्‌ २ आस्थि पृथक्‌ रीतिसे भन्न होती है । 
तरुणास्थीनि नम्यंते भिद्यंते नलकानि च । 
कृपालानि विभज्यंते सफुर्टति रुचकाण च ॥ 
अर्थ-तरुण हड्डी नव जाती है या टेढी हो जाय, नल्की हंडी चिर जाती है, 


कपालास्थि फूटकर ट्रक ट्रक हो जाय, रुचकास्थ ( देतादिक ) हड्डी टुकड़ा होकर 
गिर पड़े ॥ 
भग्नचिकित्सा क 
भय़्नान्युपचरेद्धामान्‌ सा 
॥ीतठेरेव विविधेः प्रयोगेश्च समीरितः 
झातळख विविधः प्रया र 


>> ज > ~ ~ >. ~ अनेक 
अथलट्रट अवयर्वोपर सेचन लेपन बंधन स तथा 
र ड ESN 


उपचार जो कहे है वे कर ॥ | 
भग्नका बंधन । के हि ९ 
तत्रातिजियिले बंधे संधिस्थेय न जायत । गाना pals 

_ शोफो रुक्पाक एव चातस्मात्साधारणं बंध भर र 


१ सुश्रुते--जानुनितंबांसगण्डतालशंखवंक्षणरिरःस॒ कपालानीत । 
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९१०८) बृहुन्निघण्टुरत्राकरे-- 

२ अर्थे हुए स्थानको शिथिल बांधनेसे संधि ठीक २ नही मिले और बहुत 
तंग करनेसे सूजन पीडा और पाक होता है इस वास्ते साधारण ( न बहुत शिथिल 
न बहुत करडा ) ऐसा बांधे ॥ 

र भग्नपर कमे । 
9 ND NN Lal * 
आदा भय वादत्वां तु तवयच्छातठाबुना । 
र पकनाळपन कुयाडवन च कुझान्वतस्‌ ॥ 
ग अथे-हडडी ट्टो होनेस प्रथम उस पर शीतल जळ गेरे, फिर कीचका लेप करे, 
फिर कुशादिसे बांधे ॥ 
हड्डी बाँकी होगई हो उसपर उपचार । 
अपनामितशुब्नम्यदुन्रतं चावपीडयेत्‌ । 
लिप्त द्रिधापे च स्थाने संस्थाप्य विधिमाचरेत्‌ ॥ 
अथ- हड्डी नीची होगई हाय तो उसको सीधी करे और जो उठ आई होय तो 
उसको बेठार देवे ओर यदि टूटकर टुकड़े होगये होय तो दोनों तरफ ठीक २ 
बैठारके फिर बंधनादिक क्रिया करे ॥ 
छुँ लेप । 
आलपनाथ माजष्ठं मधुकं चाम्लपेषितम्‌ । 
८, शतपातपतान्मिश शालिपिए्ट च लेपनम्‌ ॥ 
अथ-मजीट आर मुलहठी इनको नींबूके रसमें पीस उस सो बारका घुला हुआ 
धृत और चावलोंका चून मिलायके लेप करे । 
छ न्यग्रोधादि क्काथ । 
न्ययाधादकषाय तु शीतल परिषेचने । 
` _ पैचमूलाबिपक तु क्षीर द्यात्सवेदने ॥ 
- अथे- हुए हडवालेका न्यग्रोधादि काढेको शीतल करके उसमेंसे सेचन करे 
याद्‌ अत्यंत पीडा होय तो पंचमूछका काढा करके उससे सेचन करे॥ 
हि झगालविन्नारसपान । 
मूळे शगाउविन्नायाः पीत्वा मांसरसेन तु । 
न चूणाकृत्वा ठु सप्ताहादास्थिभंगमपोहाति ॥ 
अर्थ-पिठवनकी जडका चूर्ण कर उसको मांसरससे सात दिन दीपे तो 
आहमा सं सात दिन पीनेको देवे ते 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भग्नरोग । ( १०९ ) 


«५. आभादियूर्ण । 
आमभाडूण मधुयुतमस्थिभंगे उपह पिवेत्‌ । 
पाला चारिथ मवेत्सम्यक वजतारनिर्म इढम्‌ ॥ 
अथ-बबूरके बीजका चूर्ण तीन दिन सहतमें मिलायके खाथ तो हड्डी बज्रके 
समान मजबूत होवे ॥ 
क्षीरपान । 


गरिक्ीर तर्सापेष्कं मघुरोपधसाधितम 
शाति लाक्षया युक्त ्रातभय पिबन्नरः ॥ 
अथे-प्रातःकाल ओसर गौके दूधम मिष्ट औषध डालके औटावे उसमे घी और 
लाखका चूणे डालके शीतल होनेपर पीनेको देवे तो आस्यभंग नष्ट होय ॥ 
प्रकारांतर । 
समृतं चारिथसंघानं लाक्षागोधूममजुनस्‌ । 
संधिधुक्तेस्थिभग्ने च पिबेत्क्षीरेण मानवः ॥ 
झथे-लाख, गेह, कोहकी छाल इनके चुणेको दूध और घीमें मिलायके पीछे तो 
मुक्तिसाधि ( दइडियोंका अलग २ होजाना ) तथा टूटी हड्डी इन पर संघानाथे 
( जुडनेको ) देवे ॥ 2 अन्य 
रतोनमघुलाक्षाज्यतिताक॒र्क समित्रितम्‌ । 
विव्नमिन्नव्युतास्थीनां पंघानमचिराद्ववेत ॥ ` 
अर्थ-लहसन, सहत, लाख और खाँड इनका कल्क घी डालके देवे तो छिन्न भिन्न 
हडूडीको बहुत जल्दी जोडे ॥ 5 
लाक्षादि युग्युल | 
राक्षास्थितं डत्ककुभाशगधा चीता नागबला पुस्थ । 
संभग्रप्कास्थिरुज निहन्यादेगानि कुयोत्काल्शोपमानि ॥ _ 
अधै-ढारव, हडसंकरी, कोहबृक्षकी छाल, असगंध, नागबला सर हल इनक 
चूणेको अस्थिभंग, तथा मुक्तास्थि इन पर देवे तो इनको दूर कर आर देहको वृञ्रक्क 
समान करे ॥ छ 
आभादि गुरु | द 
च्य रेते > ७. 
आभाफलत्रिकव्योषेः सर्वेरेतेः समशिकः । es 
भग्नसेधिप्रसाधकम्‌ ॥ सत्रणस्य ठु भमस्य जग पाउ 
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{ ११० ) बृहन्िघण्टुरत्नार्करे- 


क्र > १ NS वा >> हि 003 ४० ENS 
ग्रतिसाय कषायस्तु शेष भमवदाचरत । वातव्याधावानादष् 
~» ७०. hg) >> 
स्नेह तत्राप याजयत्‌ ॥ sa 
अर्थ-अबूरके बीज, साठ, मिस्व, पीपल, इरड, बहेडा, अंबिला ये सब समान भाग 
ठेवे ओर सबके समान गूगल डाले, इसका भग्नास्थिके जोडनेको देवे और सब्रण 
अग्रवाठेको घी और सहत डालके भग्नके ऊपर कहे हुए काढॉसे धोयके फिर सब 
भग्नके समान क्रिया करे, तथा वातव्याधिपर कहे हुए स्नेह देवे ॥ 
वालिज मस्म । 
वृ्िजं भरम मुना पातव्य हितभोजिना । 
Noe (स्का 
साधभयेऽर्थमय च विशषण प्रेर्यत ॥ 
अर्थ-संधिभंग और अस्थिभंग इनपर पथ्य करके मूंगाकी भस्म सहतके साथ 


० 
ठा 


देवे यह विशेष करके उत्तम है ॥ 

र गोधूमयोग । 
पद्विदग्वगोधूम इण पीतं समाक्षिकम्‌ । कटसंधिषु अग्ने भग्ने 
प्वास्थिष पूजितस ॥ अविदाहिभिरञ्चश्व पिषकः ससुपाचरत । 
मासं मांपरस हार सापयूष च सुद्रजम्‌ । बहण चान्नपानं च सः 
घिभग्राय दापयेत्‌ ॥ ह 

अथे-कुछ २ सुने हुए गेहूके चूनको सहतसे देवे, वह कमर, तथा संधिकें टूरनेसे 
अथवा हड्डी टूटनेसे उसपर उत्तम हे तथा संधिभग्नवालेको दाह न करनेवाले अन्न 
पिएपदाथे और मांसरस, दूध, धी, मूंगका यूष और पौष्टिक ऐसे अन्न और पान ये 
पदाथे महीने भर देवे ॥ 
अपथ्य । 
वणे कटुकं क्षार साम्लं मेथुनमातपम्‌ । व्यायाम च न सेवेत 
भो रूक्षात्रमेव च ॥ बालानां तसुणानां च भग्नान्याशु भवं 
ति वे । समीचीने न वृद्धानां भग्नानां च विशेषतः ॥ | 
अर्थे-लबण, चचेरा, खारी, खट्टा, मैथुन, धूप, कसरत, रुक्षान्न, त्रण रोगवाला 
मनुष्य इनको सेवन न करे और बालकके जवानोंके त्रण शीघ्र अच्छे होते है और 
वृद्धोके बण अच्छे नहीं अथात्‌ कठिनतासे देरमै अच्छे होते हैं ॥ 
इति श्रीबृहन्निघेदुरत्राकरे मग्नरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्त । 
orem 
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नाडीव्रण । (१९१ ) 


अथ नाडात्रण । 
—==-DORO—= 
नाडीत्रणइर कमोशिपाक । 
परषां अणभंदन झाशपातन चवाहे । अपद्यवचनाञ्चव पाहा 
ल्युतस्तथा ॥ नार्डात्रणी च जायेत तद्रोगस्यापनुत्तय । चांदा 
यण चातिकृच्छप्रतिचादयणं चरेत्‌॥अतिरोद्रेण क्तेन शतम- 
इत्तराहुताः । कूष्माडहामः कतव्यः तामाररनपस्तथा ॥ 
यात्किचेद्मिम सम्यग्जपेदरयुतसंख्यया ॥ 
अथे-दूसरक घावका भद अथवा मुक्का ( वूसा ) मारने आदिसे दुःख देय 
अथवा असत्य भाषण करे इस पापसे झीद्दा और नाडीव्रण होते हैं. उस पापको दूर 
करनेको चांद्रायण व्रत करके आति कृच्छत्रत करे, इस प्रकार प्रति चांद्रायणके साथ 
करे तथा “ अतिरौद्रेण ” इस ऋगषेदोय सूक्तसे अष्टात्तर १०८ शत हवन करे, तथा 
कूष्प्रांड ( पेडा ) हवन, तथा “सोमारुद्रा और  यत्किचेद्‌ ” इन सूक्तोका दश 
हजार जप करे ॥ 
नाडीव्रणनिदान । 
यः झञोथमाममतिपक्कमुपक्षतेऽजञो यो वा ब्रणं प्रचुरपयमसाधुवृत्त:। 
आभ्थृतरं प्रविशति प्रबिदाय तस्य स्थाना पूवावाहतान तत 
सएथः ॥ तस्यातिमात्रगमनाद्रातिरिष्यते तु नाडी च यद्रहाते 
तेन मता तु नाडी ॥ 
अर्थ-जो मुखे मनुष्य पके हुए फोडको कच्चा समझकर उक्षा कर, कवा बहुत 
राध पड फोडेकी उपेक्षा कर दे तब वह बढी हुई राध एवाक्त तमासा तक स्थान 
जाकर उनको भेद कर वह बहुत भीतरी पहुंच जाय, तबे एके मागे कर उसमें वह 
राथ नाडोके समान बहे, इसीसे इसको नाडीवण ( नासर ) कहते हैं ॥ 
संख्यारूप संप्राप्ति । चट 
दौषोद्धमिमवति सा प्रथगेकश संसुन्छितेरपि च श्याम सत्ता था 
अर्थे-परथक प्रथक दोसे २ सजिपातसे १ ओर सल्यसे १ ऐसे नाडीवण 


पांच प्रकारका है ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 


नाडीनां गतिमन्वीक्ष्य शस्त्रेणांत्पाट्य कृमेवित्‌ । सर्वत्रणक्रमं 
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(११२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
कुयाच्छोषनारोपणादिकम्‌ ॥ कृशदुबंलभीरूणां नाडोममाथि- 
ता तु या । क्षारयूजेण सळिदान्न श्निग कदाचन 
अर्थ-नाडियोंकी गति निश्चय करके उनको कुशल वैद्य शखसे फाड ( चारादवे ) 
और सर्व व्रण क्रमसे उनका शोधन रोपणादिक क्रिया करें, तथा इश 
दुबेल और भयभीत ऐसे रोगीके ममोश्रित नाडीब्रणका क्षार मूजादिकसे 
छेदन करें शस्रसे कदाचित्‌ न तोडे ॥ 
वातनाडी व्रण । 
तत्रानिठात्परुषपूद्ष्मसुखीा सशूठा । 
फेनाबविद्धमपिक म्रवतिक्षपासु ॥ A 
अर्थ-वादीसे नाडी व्रणका सुख रूखा, तया छोटा होय और शुरू होय उसमसे 
फेन युक्त खाव होय, रा्रिमें आथिक सवे ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
नाडीवातङ्तं साधुपाटितां लेखयेक्रिपक । 
प्रत्यक्रपुष्पाफल्युतः तिलेः पिष्टः प्रलेषयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वातजन्य नाडीत्रणको शस्त्रसे चीरके लेखन क्रिया करे और सपेद्‌ 
ओंगाके बीज तथा तिल पीसके डसका लेप करे ॥ 
पित्तनाडी त्रण । 
पित्ताततट्ज्वरकरी परिदाहयुक्ता पीतं ख़वत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ 
अथे-पित्तजके नाडीव्रणमे प्यास, ज्वर और दाह होय, उसमेंते पीले रंगका 
और बहुत गरम राध खे और दिनमें खाव आधिक होय ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
` ___ पैत्तिकं तिलमंनिष्ठानागदंतीनिशाहूमे: ॥ 
अर्थ-पित्तजन्य नाडीवणको तिल, मंजीठ, नागदौना और हलदी इनका लेप करे। 
कफ नाडी व्रण | 
या कफाद्वहुघनाजुनपि ब्धा सकेड मु 
ज्ञ जिन १न्छछाल्ा स्तन्धा सकंडुररुजा रजनीप्रवृद्धा ॥ 
अथे-कफजनाडी ब्रणमें सपेद, 


गांग चिकनी र्क: = 
बहुत होय ॥ ७ राव निकले खुजली चले, रातमें सा 
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नाडोत्रण । (११३) 


हट हं सामान्य चिकित्सा । 
शुष्मिकी तिल्यष्ट्याहुनिकुभारिषसँघधवेः । 
अर्थ-कफजन्य नाडीव्रणको तिल, सुखही, देती, नीमकी छाल और संघानिमक 
इनका लेप करे ॥ 
शल्यजनाडीव्रण । 
नष्ट कर्थचिद्नुमार्गभुदीरितेषु स्थानेषु शल्यमचिरेण गति करो - 
ति । सा फेनिछं मथितपुष्णमसृसिमिश्रं सावं करोति सहसा सः 
रुजं च नित्यस्त ॥ र 
अधै--किसी प्रकारते शल्य ( केटकादि ) उक्तस्थानमं पहुँचकर टूट जाय तो 
नाडीत्रणको उत्पन्न करे उस नाडीत्रणमेसे झाग मिला तथा रुधिस्युक्त मथेके समान 
गरम नित्य राध बहे तथा पीडा होय ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
ह्यां तिलमंजिष्ठमधवाम्येठेपयन्सुहः ॥ | 
अर्थ-सशर्य नाडीवणको तिल, मंजीठ, सहत और घी इनका वारंवार लेप करे॥ 
सन्निपातजन्यनाडीव्रण । 
दाहज्वरभ्तनसूच्छेनवक्रशीपा यस्यां भवाति विहितानि च 
लक्षणाति । तामादिशेत्पवनापित्तकफप्रकेपाढोरामसुक्षयक- 
रीमिव काठणानेम्‌ ॥ - - 
अर्थ-जिस नाडोवणगें दाह, ज्वर, श्वास, सूच्छो, सुखका सखना आर र्क्त 
लक्षण होंय उसको त्रिदोषकोपजन्य नाडीत्रण जानना, यह भयंकर प्राणनाश करने- 
वाली कालरात्रिके समान जाननी ॥ 
साध्याप्ताष्य । 
नाडी जिदोषप्रभवा न सिध्पेच्छेपाअतसः, खळ यत्रसाध्या: ॥ 
अथै--त्रिदोषजन्य नाडीनण साध्य नश होय, बाकीके चार नाडीत्रण यत्र करनेसे 
साध्य होते है ॥ न 
नाडीब्रणपर जात्यादि र 
जात्यकेशम्याककांजदंतीसिधत्यसोवर्चल्यावशुकेः । 
वृतिः कृता देत्यचिरण नाई स्लुवाप्ठीरपिश सह सेंघवेन ॥ 
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(११४) बृहनिघण्दुरत्नाकरे-" 


अधै-चमेछी, आक, अमलतासका गूदा, करंज, देती, सेंधानिमक, संचर निमक, 
जवाखार इन सबको एकत्र खरल कर उसकी बत्ती बनायके व्रणमे प्रवेश करें, अथवा 
थूहरका दूध, संधानिमक इनको एकत्र खर कर बच्ची बनायके त्रणमें अवेश करे तो 
नाडीव्रण अच्छा होय ॥ न 
निर्जुडो तैल । 
समूलपत्रा निरगुडी पीडयित्वा रपेन तु । 
~ Co « 0२७ ७ La पूहुसू 
तेन पिद्धं समं तेलं नाडीदुष्वणापहम्‌ ॥ ` 
अर्थ-जडपत्तसहित निएँडीके वृक्षको कूट उसका रस निकालले उस रसके बराबर 
तेल मिडायके ओटोवे जब रस खूखजावे तब तैलकों उतारके छानळे यह नाडीबण 
संबंधी दुष्ट त्रणाको नाश करे ॥ 
~ लेपे ~ ~ 
नरास्थितेललेपेन स्फुटितः शुष्यति ब्रणः ॥ 
अर्थ-मनुष्यकी हड्डीके तेलसे फूटाहुआ त्रण सूखता है ॥ 
विंडंगाद्य गुग्गुलु । 
# ७ oS he नी ~ [aN 
विडंगत्रिफलाव्योषच्ृण युग्णुळुना समम्‌ । सपिशा अटिका कुर्यो- 
प्या र Lo A 
त्खादेद्रा हितभोजनः ॥ दुष्टवणापर्चीमहकुष्ठनाडीविशोधनः ॥ 

_ अथ-वायविडंग, बहेडा, ऑवला, सोंड, मिरच, पीपल इनके चूणेके समान गूगल 
लेवे सबको घीमें खरल कर गोली बनावे. इसको सेवन करे और पथ्यसे रहे तो 
दुष्त्रण, अपची, प्रमेह, कोढ, नाडीव्रण इनकी शुद्धि करे ॥ 

आरम्धादिवत्तो । 
आरवधनिशाकोठच्णोऱ्यकषोदरसंयुता । 
सूवत्तित् >> ~ ५०५ ७५ ~ ~ LN 
ग याज्या शोधनी गतिनाशिनी ॥ 
mr हलदी और बेर स चूण करके उसमें सइत और घी डाल 
की बत्तीको भिगोयके उस खे, यह ब्रणको शे नेराली 
CUS हज हन्न | शोधन करनेदाली तथा 
गग्युत्गांदे लेप। 
गुगुलुस्रिफठाव्यापे: समतिश्राज्ययोजितः 
क नाडादु्त्रण चाभिजयेदापे भगदरम्‌ ॥ 

कर सो त निफला, साठ, मिर्च, पीप ये समान भाग लेवे सबको पीतके 

लेप करे तो दुष्ट नाडीत्रणको और भग्ंदरको नाश क्रे ॥ 
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प्रगंद्र । ( ११८ ) 


त्रणरोग पथ्य । 2; 
यवषशिकगोधमपुराणाः सितश्ञालयः । मसूरतुवरा सुदसूषश- 
णकशकेराः ॥ बिठेपी राजमंडश्व जांगला मृगपाीणः। घृतं 
तल पटोछे च वेत्राग्र चाल्यूठकम्‌ । वाताक काख च ककार 

> >१ ९ ~ ७. ७. 
तंदुलीयकम ॥ एतत्पथ्यं नरेः सेव्यं यथावस्थं यथामलम्‌ ॥ 
त्रणशोथे त्रणे सद्योत्रणे नाडीत्रणोप च ॥ ये 
अर्थ-जव, साडी चावल, गेहे, पुराने, सफेद शाढी, मसूर, दुबरी, मूर्गोका यूप, 

चणा, शर्करा, यवागूविशेष, खीळ, मंड, जांगल देशके मृग पक्षी, घृत, तैल, पर- 
वल, जलवेतस, नेत्रवालाकी जड, बैंगन, करेला, ककोडे, चौलाई ये पथ्य वस्तु मनुष्याने 
ब्रणशोथ सद्योत्रण नाडीत्रण इनमें सेवन करनी यांग्य है ॥ 
अपथ्य _ 
इक्षाम्शीतं लवणं व्यवायमायाससुच्चेः पारेभाषणं च । प्रिया- 
समाडोकनमहि निद्रा प्रजागरं चंक्रमणं नितांतम्‌ ॥ शोकं विरु- 
द्वाशनमंबुपानं ताबूलशाकानि च पत्रवति । अजांगळं मांतमसा- 
ल्यमन्नं विवजेयेत्संततमप्रमत्त ॥ 
अर्थ-रक्ष, खट्टा, शीत, लवण, खीसंग, परिश्रम, ऊंचे स्वरसे भाषण करना, 
खियोंको देखना, दिनमें सोना, रात्रिमें जागना, इरवक्त फिरना, शोक, विरुद्ध भोजन, 
आत जलपान, तांबूल, पत्तेवाल शाक, जॉगरु वर्जित देके जीबोंका मांस 
असात्मय अन्न, अप्रमत्त हुआ व्रणरोगवाल मनुष्य इनको निरतर बजे देवे ॥ 
ति ्रीइहननिष्ुाकरे नाडीत्रणरोगस्य निदानाचेकित्सा समाप्ता । 
भगंदर । 
SS 
भगंद्र रोगका कर्मेविपाक क 
स्वगोतरश्ीम्रसंगेन जायते च भगंदरा । तेना निष्कातेः कार्या 
दानेन यत्नतः देवानां यो मुखं हृव्यवाहनः स्वधानेतः । त- 
ज्व वाहनं पूज्य देवः संदेमडांषा मे: भगंदरः पूवेकमेविपाको- 
द दु शनम । तरस नाहाय सिं सोख चापि मर्षय ॥ 
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(११६) बुहानघण्टुरत्नाकरे-- 


अर्थ-अपने गोत्रकी ख्रीके साथ गमन करनेसे भगंद्ररागी होय है, उस मार्णाको 
स्वण खुर, रोप्य शृंग इत्यादि लक्षणयुक्त मेष दान करें तथा जो आशे दाका सुख 
है, तथा सबै जिसकी पूजा करे है, अतएव हे अग्रे ! तू इन्द्रादिक संपूर्ण देव और 
ऋषियोको पूज्य है, इसवास्त मेरे कमेसे उत्पन्न जो भगंदर व्याधि इसको शीघ्र नाश 
कर और मेरे सुखकी वाहे कर दे इस प्रकार अग्निकी स्तुति करे । 
मगदरनिदान । 
गुदस्य अगले क्षेत्र पाश्रेतः पिदिकातिकृत्‌ ! 
> o_o ~ ० ॥ 
भिन्नो भगंदर ज्ञेयः स च पंचविधों मतः ॥ 
अर्थे-गुदाके समीप दो अंगु ऊंची पिछाडी एक पिटिका ( फुंसी ) होय उसमे 
बहुत पीडा होय, वह पिटिका फूड जाय उसको भगंदर रोम कहते है । सुश्रतने 
निरुक्ति इस प्रकार करी दै, यथा-शुदभगवरितदारण/त्‌ भगंदरः ' इति । भग शब्द 
इस जगह गुदावाचक है सो भोजने ) कहा भी है । “ भगं परिसमंताच गुद्वस्ति- 
स्तयैव च । भगवद्दारययस्मात्तस्माउज्ञेयो भर्गदरः ˆ हाते । यह भगंद्रोग पांच अका 
रका है। यह संख्या कहना केवल रक्तज, ददन, भगंदरसंभावना निवारणाथ जानना 
इसके पूर्वरूप ग्रन्थान्तरासे लिखते है ॥ 
कराकपालानेस्तादुदाइकडरुजादयः । 
मवति पुरवरूपाणे भविष्यंति मगेदरे ॥ 
अथे-कमरमें कपालास्थिमें सुइँसी चुभे, दाह होय, खुजली चळे, पीडा होय ये 
लक्षण जब मगेद्र होनहार होय है तब होते है। इस जगहभी कपालास्थ पूर्वोक्त 
जाननी अथात्‌ जो नाडीव्रणमें कह आये हैं ॥ 
भाद्र झाब्दकी निरुक्ति । 
भगोपार समंताच्च गुदुबस्तिवयेत च। 
भगवहारयद्यस्मात्तस्माज्जेयो भगेद्रः ॥ 
अर्थे-मग व लिंगके चारों तरफ और गुद वास्तके चारों तरफ भगकी तरह जो 
विदीणे होजावे तिसको भगंदर कहते हैं ॥ 
ण शतपानकले लक्षण । 
~ ०. स > च 
कषायरूलरतिकापितो5नटस्तत्वपानदेह पिटेकां करोति यास्‌ । 
Fre कं रुजा च भिन्नारुणफेनवाहिनी ॥ 
तत्रागमो मुजपराषरतर्ता रणेरनेकेः शातुपोनकं वदेत ॥ 
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भगंदर । (११७) 


अर्थ-कपेले और रूखे पदाथे खानेसे वायु अत्यंत कुपित होकर गुदास्यानर्मे जो 
पिटिका ( फुंसी ) प्रगट करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुंसी पके और फूट जाय तब 
पीडा होय तथा छाल झाग मिली राध बहे तथा उसमें अनेक छिद्र होजांय उन 
डित्रोम मुत्र, मळ और रेत ( शुक्र ) बहे चालनीकेसे अनेक छिद्र हॉय इसी कारण इस 
रोगको शतपोनक ऐसे कहते हैं । शतपानक नाम संस्कृतमें चालनीका है ॥ 
उष्ट्रशिरोधरके लक्षण । 
LS चरक ॥५ कोपितं ® कूरोति 
प्रकोपणेः पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिटिका युदाग्रिताम्‌ । 
तद्‌ oS (4 oe 9. ृषटराशिरोधरं 
।छुपाकाहिमपूयवाहिनीं भगंदर धरं बदेत्‌ ॥ |. 
अर्थ-पित्तकारक पदाथ खानेसे कुपित भया जो पित्त सो गुदार्मे लाल रंगकी 
पिटिका उत्पन्न करे वह शीघ्र पककर उनमेंसे गरम राध बहे ये पिटिका ( फुंसी ) 
ऊँटकी नाडके समान होय इसीसे इसको उष्ट्रशिरोधर नाम कहते ह ॥ 
झंबूकावतेके लक्षण । 
CoAT ०२५ 
बहुवर्गहजा छ्ावाः पिटिकागोस्तनोपमाः । 
“की! (३ 9 ~ 
शुंशूकावतेवज्ञाडी शबूकावतको मतः ॥ 
अर्थ-जिसमे गोके थनके समान अनेक पिडिका हॉय उनका रंग पीडा और खाव 
अनेक अ्रकारका होय और त्रण झंखके आंटेके समान गोल होय, इसको शंबूकावते 
~ कई 
कहूत ह ॥ 
परिखावी भगंदरके लक्षण । 
© ७० (> ~ मंदवेद हु 
कँड्यनो घनस्लावी कठिनो मंदवेदनः । 
श्रेतावमासः कफजः परिखावी मदर ॥ 
अर्थ-कफसे प्रगट भया भगंदर उसमें खुजली चळे तथा उसमेंते गाढी राध बढे 
तथा वह पिटिका कठिन होय उसमें पीडा थोडी होय उसका वर्ण संपेद होय उसको 
पारल्ञावी भगंदर कहते हैं ॥ वळ 
अशेभगंदर । 
~ पित्तो न क भय So 
कफाफ्ते सपित्तत्ये युदमाश्रित्य कोपतः । अशोस्रूळे ततः शोयः 


कंड्दाहादिमान्‌ भवेत ॥ स शीं पक्कमिन्नोस्य क्ेद्यन्मूठमशे- 
सः । सवत्यजस्ने गतिमिर्यमशा भगदरः ॥ 

अर्थ-कफ और पित्त पित्ताधिक्यस गुदामे प्राप्त हो कुपित हुए बवासीर पेडूमं सोजा 

खुजली, दाह ये रोग मनुच्योके पैदा करतेहै और बवासीरकी जडको गीली करते हुए 
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(११८ ) ्रृहनिघण्टरत्नाकरे- 


येही कफ पित्त शीध पकाते हे और फोडते हे ओर मनुष्यकं चलनेस पह वारंवार 
शिरतोह ऐसे भगंदरको अशेभगंदर कहते हैं ॥ 


उन्मागा भगद्र । 


शेंताहातः पायुगता वबद्धत हुपलषणात्ता कुभिमिविदाथते 

प्रकुवत मागमनकया कुखत्रणर्तदुन्मागिभगदर वदत्‌ ॥ 

अथ-एुदाम कार आदिक लगनस क्षत ( घाव ) हांजाय, उस बावका उपक्षा 
करनस उसम काम पडजाय, वे कामे उस क्षतका विदारण कर, एस वह घावे गुदा” 


पर्यत हैक पहुंचे तथा कामं उसमे अनेक मुख करलेवे इसको उन्माग भगदर 
कहते 


साध्यासाध्य लक्षण । 


घोराः साधयितुं दुःखाः तवे एव भगंद्रा 
तेष्वसाध्यात्निदोषोत्थक्षतजश्च विशेषतः ॥ 


अथ-सब भगंदर दुःसाध्य हे तिसम मी त्रिदोषक भगंदर असाध्य है और क्षत 
बिशेष करके असाध्य है ॥ 


वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । 


भगद्रात्प्रह्मवाते नाशयति तमातुरस्‌ ॥ 


अथे-जिस भगंदरमेंसे अधोवायु, मूत्र, विष्ठा, कामि और वीर्य बहे उस रोगीका 
नाश होय ॥ 


सामान्य चिकित्सा । 


गुदापिटिकायामादो कुयोद्रक्तावसेचनं मतिमान्‌ । 
जरसद्नाभरशेषं सा पाकं न प्रयाति यथा ॥ 
अथ-गुदापर भगंद्रकी फुन्सी होनेसे उसका रुधिर निकाले तया उसमेंसे जल 
निकल जावे, तथा पके नहीं ऐसी क्रिया करे ॥ 
अशद्रपर दम । 
अपानमामेपिरिकां दहत्सुवणशलाकया 
अयिद्रतृतवा पचाटकुयादम्ित्रणक्रिया 


अथ-अपानप्रागस्थ भगदरकी सय 
नणपर जो किया कही है वह को इसको सुवणकी सलाईसे दाग देवे, किर अगि 
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ला 


भगदर । (११९ ) 
अपक्कभगंद्रपिटिका पर । 
पिटिकानामपक्वानामपत पेणपूवेकम्‌ । 
कमे कुयादिरेकात भिन्नां या वक्ष्यते क्रिया ॥ 
अर्थे-जिस भगंद्रकी कच्ची फुसी हावे उसको रुधिरखावादिक करके उसपर रोच 
कादि क्रिया करे, जव वह फूट जावे उसपर जो क्रिया करी जाती है उनको 
म कहता हूँ ॥ 

्षारादियोग । 

एतासां पाटन क्षार वाहदाहादिक कमस । 


विधाय त्रणवत्काय यथादाष यथाक्रमस्‌ 
अर्थ-इन भगंदरकी फुंसियोंको क्षार अग्निदाह इत्यादिकोसे फोडकर फिर क्रम- 
से प्राप्त तणकी क्रिया करे ॥ 
स्यंदन तेल । 


चित्रकाकेजिवृत्पाठामठपूहयमारको । सुधां वचां झांगठिकी 


[al 


हरताळ सुवर्चिकाश ॥ ज्योतिष्मतीं च संहृत्य तेलं 
घौीरो विपाचयेत्‌ । एतद्वि स्यंदनं नाम तेल दयाद्गगदरं ॥ 
शाधन रोपण चव सवणकरण तथा ॥ 
थ-चित्रक, आक, निसोथ, पाढ, वावची, कनर, थूइर, वच, कल्यारा, हरताळ 
सजीखार, कांगनी इन ओषधोंके साथ तेल ओटावे इसको स्यंदून तेल कहते है । 
इसको भगेदर पर लगावे, यह शोधन और रोपण करे ॥ 
पुवाक्ते त्रिफठागुग्गुछु भक्षयत्‌ ॥ 
अथ-पूर्वीक्त त्रिफला गुग्णुलका सेवन करे तो भगंदर दूर होय ॥ 
निशादि तेल । छ 
निशार्कक्षीरसिध्वमिपुखीलांगालिवत्सकः | 
एभिः प्रसाधितं तेल भगंद्रविनाजशनम्‌ ॥ 
अर्श-हलदी, आकका दूध, सेधानिमक, चित्रक, सरफोका, मंजीठ, कूडा इनका 
कलक वा काथ करके सिद्ध करे हुए तेलसे भगंदर दूर होय ॥ 
करवीर तैल । 
करीरनिशादंतीलांगलीलवणाग्नेभिः । 


७ २ », 


मातुलिगाकेपयसा पचत्तेळं भगेदरे ॥ 
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(१२०) बरहन्निघण्टुरत्राकरे- 
अथ्‌-कनेरकी जड, हरदी, दंती, कल्यारी, निमक, चित्रक, बिजारका रस, 
और आकका दूध इनको मिलाय तेल सिद्ध करे, इसको भद्र पर लगावे ॥ 
शुनास्थ्यादि लेप तथा नयास्थ तैल । 


शुनास्थयुडतातकपापता खररक्तथुछ । 


लेपा भगंदर इन्याब्गरास्थ्ना तेळमंव च ॥ 
अथ-कुत्तेकी हड्डी, गिंडोहे इनको छाँछमे पीस इसमें गधेका रुधिर मिछायके लेप 
करे तो भगंद्रको नाश करे । अथवा मनुष्यक्ी हड्डीके तेलको लगावे तो भगंदर 
जाय ॥ 


बिडालास्थिलेप । 


त्रिफठारसएयुक्तं बिडालास्थिम्रजेपनम्‌ । 
दुखणं निहत्याशु भगंदरहरं परम्‌ ॥ 
अर्थे-हरड, बहेडा, आवला इनके काढेमें बिलाईकी हड्डी औटायके लेप करे 
ता दुष्ट प्रण, भगदर इनकी नाश कर ॥ 
कुष्ठादेलप ॥ 
कुष्ठ निवृत्तिळा दंती मागधी सैंधवं मधु । 


रजनी निफछा तुत्थं हितं स्याडूणळेपनम्‌ ॥ 
अय-कूठ, निसाथ दंती, पापल, संधानिमक. सहत, हलदी, हरंड, बहंडा, आब- 
ढा, नीलाथोथा इनका लप भगद्रक घाव पर उत्तम ह ॥ 


रसांजना[दकल्क । 
रसाजन हारिंद्र द्वे मंजिष्ठा निबपछवाः । 


निंबृत्तनोबती दंती कस्को नाडीब्रणापइः ॥ 


अथ-रसोत, दारुहलदी, हलदी, मंजीठ, नीमके 2 
पत्ते, नि 
चूणैका लेप नाडीव्रणका नाशक है ॥ साथ, कांगनी, दंती इनके 


बटपत्रादिलेप । 
न शुठ| गुड्चा सपुनन्‌वाः । 
[: पाटिका बस्तेटप शरुता सगृद्र ॥ 
की काली, इटका चूर्ण ( शङआ ), सोंठ, गिलोय, पुवनेवा 
जलसे भगंदर पर लेप करे । a बह 
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भगंदर । (१२९ ) 
तिलादिलेप । 
~ SANS eS 
तिलाग्रिवृत्नागदतीमंजिध्ान्येः समैः । 
सक्षोदेशच प्रछेपोयं भगंदरक॒छांतकृत्‌ ॥ 


` अथे-तिल, निसोथ, बडी दंती, मंनीठ, घी और सेंधानिमक इनको पीस सहत 
मिलाय लेप करे तो भगंदरकुलको नाश करे ॥ 
जर खादिरादिलेप । 
सपीरत्रिफठाकायो महिषीचतपंयुतः । 
विडंगचरणेतंयुक्तो भगंदरविनाशनः ॥ 
अर्थे-कत्या, हरड, बहेडा, आवला इनका काढा भेसका घी, दायाबेडंगका चूणे 
इनकी डालके पावे तो मशंद्रको नष्ट करे ॥ 
hi विलादिलेप । 
पिलाभया ठाम्रमरिष्ठपत्रै निशः वचा कुछ्ठमगारधूमः । 
भगंदरे नाडशपदंशयोश्च दुएत्रणे शोधनरोपणोयम्‌ ॥ | 
अर्थे-तिल, हरड, लोध, नामके पत्ते, हलदी, वच, कूठ, घरका घूआ इनको 


जलम पीसके लेप करे तो भगंदर, नाडीबण, उपदेश और दुष्ट बण इनका 
शोधन और रोपण करे ॥ 


सप्तविशतिग्गुगुल । 

त्रिकटु त्रिफला इस्ता विडंगामृतचित्रकस्‌ । चब्येले पिप्पर्डासू- 

ऊं हपुषा सुरदारु च ॥ तुरु पुष्करं चव्यं विशाखा रजनीद्र- 

यम । विडसोवचेलक्षारं सधं गजपिप्पढी ॥ यावंत्येताने द्रव्या- 

णि तावङ्विणुणएग्युः । कोडप्रमाणां गुटिकां भक्षयेन्मधुना 

सह ॥ कासं श्वासं तथा शोफमशासि च भगंदरस । हृच्छूलं 

पाश्चेशूळं च कुक्षिवस्तिगुदेरजम्‌ ॥ अइमरी मूजकृच्छे च अः 

वृद्धि तथा कुमीन । चिरज्वरोपसृष्टना क्षयोपहतचेतसाम्‌ ॥ 

आनाह च तथोन्मादसकुष्ठान्युदराणि च्‌। नाडीदुष्वणान्सर्वा- 

प्रमेहं छीपद तथा ॥ सप्तविशतिको ह्येषः सवेरोगानिषृदनः ॥ 

अर्थ-सोंठ, ।मिरच, पीपल, हरड, वहेडा, आवला, नागरमोथा, वायावेडंग, 
गिलोय, चित्रककी छाल, चव्य, इलायची, पीपरामूल, हाऊबेर, देवदारु, 
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(१२२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे-- 


तुंबरू, पुहकरमूळ, चव्य, इन्द्रायण, हृलदी, दारुहलदी, विडनिमक, संचरनिमक, 
सधानिमक, गजपीपल ये समान भाग छे, इन सब चूणेसे दुगुनी गूगछ डाले फिर 
तीन मासेकी गोली बनावे, इसको सहतमै मिलायके देवे तो खांसी, श्वास, सूजन, 
बवासीर, भगंदर, हृदयशूल, पार्थशूल, कुक्षिशूल, वस्तिशूल, पथरी, यत्नकृच्छ 
अंत्रवाद्वे, कृमिरोग, बहुत दिनका ज्वर, क्षय, आनाइवात, उन्माद, कुछ, उदररोश 
नाडीव्रण, दुष्ट्रण, प्रमेह, छीपद इन सबको यह सप्तविज्ञाति गूगल नाश करे ॥) 
जंबूकमांस प्रकार । 
जम्बूकस्यामिषं भुक्ता परकोरेव्येजनादिभिः । 
. अजीणेवर्गी माहतेन घुच्यते तु भगंद्शत्‌ ॥ 

_अथ-जबूक ( स्यार ) के मांसके व्येजनादिक पदाथे मक्षण करे तथा अजोणे 

होने देवे नहीं तो भगंद्रसे छूट जावे ॥ 
स्का होस र का भगेदर धरपथ्या 
आम संशाधन लेपो लंघन रक्तमोक्षणम्‌ । पक्के पुनः शल्लावीधिस्त- 

या शारामकमं च ॥ सवत्र शालयो मुद्रा विलेपी जांगले रसः । 


>> ~ i > ~~ योस्तेलं ‘a 
पोळ रिय वेना पत्रों वाळमूलकम्‌ ॥ तिठपषेप 
पिकवा घत मधु । एतत्पथ्यं नरेः सेव्यं यथादोषं भगंद्रे ॥ 

र अ्े-विना पके भगदर रोगर्मे संशोधन, लेप, लंघन, रक्तका निकालना ये क्रिया 
करें और पक्षे शवपे, झारकमे, अग्निकमे करे और शाळा, मृग, यवागूविशेष, 
रहा गोमी छाल, जलवेतस, धतूरा, नेत्रवालाकी जड, तिल व 

रा श देत, शहद, भगेदर रोगमें मनुष्याने ये पूवे पथ्य 
औषाधिथें सेवन करनी योग्य हैं ॥ र तुर 


भगेद्र पर अपथ्य । 
व्यायाम मेथुन युद्धं पृष्ठयाने गुरूणि च । 
संवत्त्सरं परिहरेद्यावरढतणी नरः ॥ 


अथे-कसरत, मैथुन, युद्ध, घोडे, ऊंट आदिकी सवारी, बोझा उठाना, त्रण इर 
होनेतक मनुष्य इन पूर्वे कहे हुओको एक वषे पयेन्त त्याग देवे ॥ १ 


श्रीदत्तरामनिर्मितआयुर्वेदोद्धारे 


इति श्री भगेदररोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 
mp 
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उपदंश । (१२३) 


उपदंश । 


—— DAT 


उपदंशका कर्मविपाक । 


पाहगामी भवेद्यस्तु तस्य लिग विनइ्यात । चांडाळीगमने सेव 
हीनकुष्ठः प्रजायते ॥ तस्य प्रतिक्रियां कतु कुंभम॒त्तरतों न्यसत्‌ । 
ततापार कुबरप्रातमा सांवणा कुष्णवस्नाबतां मास्यभूपितामा- 
वाहनादिना षोडशोपचार प्रत्यह पूण्ययत्‌ ॥ अथववेद्पाशयण 
कुयात्‌ । समाते पारायण प्रातमा त्राह्मणाय दद्यात्‌ ॥ दानमन्त्र 
निधीनामायिपा देवः शकरस्य प्रियः सखा । साम्यााघपात 
श्रीमान्मम पापं व्यपोहतु ॥ इमं मंत्रं समुचाय आचायाय यथा 
[वोध । ढद्याहव हानङुष्ठा 'ठगनागा च्‌ शुच्यात ॥ 
थै-जो प्राणी मातासे गमन करे है उसके लिंगनाश रोग हाय, आर चांडालीसे 
शमन करनेसे सपेद कुष्ठ होय, उसकी झांतिके वास्ते अग्निके उत्तरकी तरफ कलश 
स्थापन कर उसपर कुबेरकी सुवणेकी मूत्ति बनायके स्थापन केर उसको 
काले वस्र पहनायके फूलोंकी माला धारण कराय, नित्य प्रति आवाहनाद शोडपो- 
पचारपूवैक पूजन करके उसके आगे अथवेबेदका पारायण करें । उसके समास 


हाने पर उस प्रातमाका बाह्मणक अथै दान करदेवे, दान करनेका यह मन्त्र 
निधीनामधिपो देव इति | इसमें इसका उच्चारण कर यथावा आचायेको देवे, इस 


प्रकार होनकुष्ठी और लिंगनाशवान ये शुद्ध हो ॥ 
उपदंशनिदान । 
हस्ताभिघातान्नखदंतचातादधावनाद्रत्युपसेवनाद्वा । 
योनिप्रदोषाच भवंति शिश्ने पेचोपदंशा विविधप्रकाराः ॥ 
अथे-हाथकी चोट लगनेसे, नख दांतके लगनेसे,अच्छी रीतिसे न धोनेसे अत्यन्त 
खीसगके करनेसे, अथवा योनिक दोषसे ( अथात्‌ दाव कर वाढ जिसके ऊपर 
होय ) अथवा खारी गरम जलक घोनेसे, जह्मचयेवाली स्रीसे गमन करनेसे इत्यादि 
कारणेसि नर्म उपदेश ( गमीका शेग ) होय है वह पाँच प्रकारका है ॥ 
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मकी. 


(१२४) बृहत्निधण्टुरत्नाकरे- 


वातोपदँका । 
सतोदभेदस्छुरणेः सळुणेः स्फोटेव्येवस्येत्पवनोपदंशम्‌ ॥ 
अरथे-लिङ्गेन्द्रियकै ऊपर काळे फोडे उठे, उनमें चोट ढगनेकीसी पीडा होय, 
तोडनेकीसी पीडा होय और स्फुरण ये लक्षण वातोपदंशके जानने ॥ 
कू मधुक रारनाकु्ठपुननवः । 
सरलडागरुभदराख्येलेपोवातापदंशहा ॥ 
अरथे-एुंडरीक वृक्ष, मुलहठी, रास्ना, कूठ, पूननंवा, सरल, देवदारु, अगर और 
भद्रार्य इनका लेप वातोपदेश नाशक है ॥ 
क उपदंश पर प्रक्रिया । 
स्निग्घस्वित्नस्य तेष्वादोष्वजमध्ये शिराव्यधः । जलोकापात- 
ने वास्यादूध्वाध शोधन तथा ॥ सद्योपहतदोषस्य रुकशोफाइ- 
पशाम्यतः । पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिभ्षक्षयकरथ तः ॥ 
_ अर्थे-उपदंश रोगवालेको प्रथम स्नेह पान करायके पसीने निकाले और लिंगमे 
शिरा वेधे अथवा जोक लगायके रुधिर निकाले, तथा उपर नीचेले देहको शोधन 
करे, इस प्रकार दोष हरण करनेसे पीडा और छूजन ये न्यून हों, परंतु लिंगको पकमे 
न देवे, पकनेसे लिंगका क्षय होय ॥ 
न, कर पि्तोपदंश तथा रक्तोपदंदा । 
` पीतबहुझेदयुतेः सदाहेः पित्तेन रक्तात्पिशितावभासेः ॥ 
अर्थ-पित्तके उपदंशकरके पीले रंगके कोडे होते हैं उनमेसे पानी बहुत बहे, दाइ 
` होय, रुधिरके उपद्शसे मांसके समान लाल रंगके फोडे होय ॥ 
शैरिकादिकाथ । 
गेरिकांजनमंजिष्ठामधुकोशीरपकेः 
सचंद्नोत्पछेः स्निग्धैः पेयः पित्तोपदंशहा ॥ 
अधे-गरू, रसोत, मंजीठ, मुलइठी, खस, पद्माल, ठालचंदन और कमळ इनका 
काढा करके घाक साथ देवे तो पित्तका उपदंश नाश हाय ॥ 
> निबादेकाय । 
खुनाअत्पकदचरा लजबुतदोबुवरवेतसा।े: | 
छनाछेपधतानि कुयोर र 
श ताने इयाच्ड च पितातरमयोपदरी | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized 


उपदेश । (१२५) 
अर्थ-नोंब, कोह बृक्षकी छाल, पीपलकी छाल, कदंब, साल, जामुन, बउ, 
शूलर और वेत इनका काढा करके उससे धोवे तथा इसीका लेप करे एवं इन्ही 
औषधोसे सिद्ध करा हुआ धी अथवा इनका चुणे देवे तो पित्तोपदंशकी शांति होय ॥ 
कफोपदंशके लक्षण । 
७ तो) ~ र. hn स) >> 
सकंडरेः शोथयुतेमहाद्रेः शुछेधंनल्लावयुततेः कफेन । 
अर्थ-कफके उपदशा करके सपेद मोटे फोडे हाय, उनमें खुजली चले, सूजन होय 
और गादी राध बहे ॥ 
लिंगवार्ति उपदेश । 
अंङुरेरव संघातेरुपयुपरिसंस्थितेः । कमेण जायते वतिस्माम- 
चुडशिखापमा ॥ कोशस्याभ्येतरे संघो सर्वेसांधिगतापि वा । 
लिंगवतिणित ख्याता लियाशे इति चापरे॥ कुठित्याकृतयः के- 
वित्केचित्यगदलोपमाः । मेद्रसंधो नृणां केचित्केचित्सवाश्र- 
याः स्मृताः ॥ सुजादाहातिबहुछास्तृष्णातोदसमन्विताः । श्ली- 
णां पुस्ता च जायते द्युपद्शाः सुदारुणाः ॥ 
अथे-पुरगेकी चोटीके समान छिंगके ऊपर मांसके अंकुर एकके ऊपर एक प्रगट 
होय कोशकी मीतरकी माणिमें अथवा सबै संधियोंमें तो इस रोगको लिंगबातं ऐसे 
कहते हैं, और कोइ लिंगाश कठते हैं, यह त्रिदोषजन्य है इसमें मांसके अंकुर कुलथीके 
समान, और कोई पद्मदलके समान, किसीके अडकोशकी संधिमें किसीके सबै आश- 
ये होते हैं । पीडा, दाह बहुत होय, प्यास, नोचनेकीसी पीडा होय, खो और 
पुरुषोके यह उपदंश घोर पीडाकारक होते हँ इसमें ( कुलित्याकृतयः ) यहांसे लेकर 
( स्रीणां पुंसां च जायन्ते ) यहांतक पाठ क्षेपक है माधवका नहीं और ब्वियोकेमी 
गरमीका रोग होय है, यह मत सुश्रृतका है परंतु यह आवे पाठ नहीं है ॥ 
सर्वीपदेशपर सर्वेग्याधिहरण रस । 
दिंगुठोत्यरसं भागं दो भागो रसकर्पुरम्‌ । इंसतुल्यं बं ददया- 
त्स्वल्पमध्ये ठ कजडी॥दक्षांडे मृत्पुंडपं च वालुकार्यत्रग पचे 
त्‌ । दिनेकं तु कमादझ स्वांगशीतं ससुद्धरत्‌ ॥ पूजयेहुरु- 
वग्रदयेययारोगं प्रयोजयेत । गुंजाचतुष्टयं खादेन्नागवर्छदले- 
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>>. 


(१२६) बूहन्निघण्टुरत्नाकर- 
युतम्‌ ॥ पंग्रेएपि लभते पुरत्वं वाजीकरणसुत्तमस । आउन: 
पुत्रमाम्रोति जीवे शरदां शतम्‌ ॥ वर्ीपलितडच्छूळं वात. 
श्रुष्मनिबहणम्‌ । अयं व्याघिहरः सूतः पुज्यपादेन नाथतः ॥ 
अर्थ-हिंगुलसे निकाला हुआ पारा १ भाग, रस कपूर २ भाग, गंधक ९ भाग 
इस प्रकार सबको एकत्र कर खरलर्मे डाल कजळी करे फिर इसको सुराकी अड 
मर ऊपरसे पांच कपड मिट्टी करे. फिर इसको वाल्लकायंत्रमें रख १ दिन कमल माग्न 
देवे जब स्थांग शीतल होजावे तव निकालके गुरु और ब्राह्मणकी पूजा कर जस 
व्याधि हावे उसके अनुसार अनुपानसे ४ रत्तो देवे तथा उपदेशपर नागरवळ पानके 
साथ देवे तो नपुंसक होय तो उसको पुरुषत्व प्राप्त होय जिसके पुत्र न होय उसके एत 
होय और १०० वषे जीवे यह व्याधिहरण सेवन करनेसे वलीपलित इनका नाश होकर 
कफवातका नाश होय और प्रमेह उपदेश इनका नाश करे, यह हमारे गुरुने कहा है ॥ 
संनिपातापदंश । 
नानाविषस्नावरुजोपपन्नमसाध्यमाइस्निमलापदशस्‌ ॥ = 
अथे-जिस उपदंशमें अनेक प्रकारका खाव होय, पीडा होय यह त्रिदोषज उपदंश 
असाध्य है ॥ 
असाध्य लक्षण । 
विशीणमांसं कामाभिः मजरध घुष्कावशष पारवजयचु॥ 
अथे-जिस उपदंश करके लिंगका भांस गल गया होय गौर कृमि लिंगको खाय 
जावे, केवलं अंडकोश मात्र रहिजाय, उसको वैद्य त्यागदे ॥ 
प्रकारांतर । 
संजातमात्रेण करोति मूढ: क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः । 
[a २७ AC ~ ८७ 
काठेन शोथः मिदाहपाकेविशीणेशिो प्रियते सतेन ॥ 
जथे-उपदंशके होतही जो मूखे मनुष्य विषयमें आसक्त होकर इसका उपचार 
नहीं को, उसका लिंग थोडे दिनमें सूजन और कीडे पडें और उसमे दाह और पाकमी 
हाय, पीछे वह गलजाय ऐसा रोगी मरजाय ॥ 
नीलोत्पलादि लेप । 
वेर पा ० सोगानि ~ 
नीठोत्पडानि कुमुद पद्चसोगन्धिकानि च। 
उपद्श चूणपित्वा प्रठेपो5यं प्रशस्यते ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


उपदेश । (१२७) 
अर्थे-नीला कमळ, कमोदनी कमल और सौगन्धिक कमल इनका समे उपदंश पर 
कैप परयोत्तम कहा है ॥ 
है दारुहरिद्रादि लेप । 
रजा दारुहरिद्रायाः शंखनाभिरतांजनम्‌ । ठाक्षागोमयनिर्या- 
संते NE ७ [a 20७ ९ २०७ ०० च 
स चल शड एत पयः ॥ एमि; सुपिशेदरव्यांशरपदंश प्रले- 
पयत । त्रणास्त्वनन शा्यात श्वयथुदाह एव च ॥ 
अथ-दारुहळलदी, शंख, रसोत, लाख, गोके गोबरका रस, तेल, घी, दूध इनको 
पकन खरल कर इसको उपदंशकी चट्टॉपर लेप करे तो चट सूजन और दाह ये 
शांति होवे ॥ 
रसांजनादे लेप । 
रसांजनं शिरीषेण पथ्यया च समन्वितम्‌ । 
सश्नाहलेपन योज्यं स॒द्यो रोपयति त्रणम्‌ ॥ 
अर्थ-रसोत, सिरस बृक्षकी छाल, इरड इनका चूणे कर इसका सहतसे लेप 
करे तो तत्काल तण भर आवे ॥ 
प्रकारांतर । 
गोपीचन्द्मतुत्थं च समभागेन मर्दयेत्‌ ! 
कुळी जरसंथुक्ता त्रणानां छेपने हिता ॥ 
अर्य-गोपीचन्दन और नीलाथोथा ये समान भाग लेकर घोरे, तथा दोनोंकी 
कजली करे फिर इसको जलसे धाव पर लगावे तो हितकारी होय ॥ 
पारदादे लेप। 
© ० ® ७. ७. ~~ ~ नी Ce 
पारदं गंधक तालं दरदं चमनःशिलाम्‌ । प्रयक्कर्ष द्विषे च सुदा 
रंखजीरकस्‌ ॥ विधाय कळी झुका मद्यत्सुरसारसेः । 
छायाइुष्का ततः इत्वा पुनस्न्मत्तनव्रत' र ॥ विमद्याय वटा 
कायो छुपढंशे प्रयोजयेत्‌। गोघृतेन प्रठेपोयं त्रणाना रोपण हिततः॥ 
अर्थ पारा, गंधक, हरताल, हगछ्‌, मनसिल प्रत्येक एक २ तोला और सुदाः 
सग तया झंखजीरा ये दो २ तोळे इन सवकी बारीक कजली क्र उ ते 
खरल कर छायामें सुखायके फिर घत्रेकें रससे खरल कर गोली बनावे इसको गोम्रजमे 
घिसके उपदेश पर लेप करे तो त्रणकों भर लावे ॥ 
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(१२८) बृह्ञिघण्दुरत्नाकरे- 


बटपरोहादि लेप eT 
वृटमरोहाजुनजंबुपथ्या लोभ हरिवासाहितः प्रलेपः । 
सवेपदंशिप्यवरोहणार्थ चूर्ण च तजे बिमछाजलेन ॥ 
अरथे-वडके अंकुर, कोहबृक्षकी छाल, जामुन, हरड, लोध, हल्दी इनका चूणे 
थूहरके दूधमें खरल कर लेप करे तो उपरदेशका घाव भरआवे ॥ 
त्रिफलामषीलेप । ; 
दहेत्कटाहे त्रिफलां तां मषीं मघुसंयुताम्‌ । 
कुस्वोपदेशे लेपोयं स्यो रोपयति ब्रणम्‌॥ 
अर्थ--हरड, बहेडा, ऑवला इनको कढाइँमे जढायके इनकी स्याहीको सहततमें 
म्रिलायके लेप करे तो तत्काल उपदंशके व्रणको भरठाबे ॥ 
अइत्थादिप्रक्षालन । 
अचस्था ढुस्बरप्ठक्षवटवतसजः सुतः! 
 बरणशोथोपदुशानां नाशकः क्षालने स्मृतः ॥ 
अथे-पीपछ, गूलर, पाखर, वड, वेत इनके काढेसे बणको धोषे तो त्रण नाझ होय 
तथा सूजन और उपदंश इनका भी नाशक है ॥ 
त्रिफलादि प्रक्षालन । 
त्रिफठायाः कषायेण भुंगराजरसेन वा । 
__ _ नण्मक्षाउन कुयादुपदेशमशातये ॥ 
अर्थ-उपदशक घावकी शांति होनेके वास्ते त्रिफलेके काढेसे अथवा भोँगरेके 
रससे धोवे तो उपदंशका घोष जाता रहे ॥ 
जयादि प्रक्षालन । 
जयाजात्यश्वमाराकर्म्याकानां दृहेः पृथक्‌ । 
अथे प कयी कार्य मेट पाके प्रयोजयेत्‌ ॥ 
न्न श्र च |: कनेर, आक ७७, 
के परे हुए वो घेते तो अच्छा दोष ॥ रक श २ काल 
परोलादि क्थ । 


नानिफ्टाकिरातेः काथं पिबेद्वा खादैरासनाभ्याम्‌ । 
सेशे वा जिफला Ac [युत वा संवोपरेशापरर: प्रयोग: ha 


उपदंश । ( १२९ ) 


अर्थ-परोलपत्र, नौवके पत्ते, हरड, बहेडा, आँवला, चिरायता इनका काढा पीके, 
अथवा खर, विजयसार इनका काढा त्रिफलक साथ अथवा गूगलक साथ पावे तो 
सबै प्रकारके उपदश दूर होय ॥ 
गारकादे काथ । 
गारकाजनमजिष्ठामधकाशीरपद्चकः । 
सचद्नात्पछः स्निग्धः पयः पित्तापदशहा ॥ 
अथ-गरू, रसात, मंजीठ, मुलहठा, खस, पद्माख, चंदन, कमल इनका काढा घृतके 
साथ दव ता [पत्तांपदराकां नाश कर ॥ 
आम्रत्वचाका स्वरस ! 
आम्रत्वचं विनिष्पीड्य निगृह्य स्वरसं पलम्‌ । 
चतुःपछे त्वनाक्षार संयुक्त प्रापेबेत्पमगे ॥ 
एवं मुनिदिन कुयादुपदृशत्रणे हितस्‌ ॥ 
अथ-आमकी छालका ४ ताले स्वरस लेकर उसमें १६ तोले वकरीका धी डालके 
प्रातःकाल पीनेको दव, इस प्रकार सात दन दव ता उपद्र ब्रणका [हितकारी हाय 
है अर्थात्‌ उपेदशके रणको भरलावे ॥ 
सांजकादि चूण । 
सांजका तुत्यकासांपशलेयं हरसाँजनम्‌ । 
मनःशिलासमश्चणे ब्रणवीसरपनाशनम्‌ ॥ 
अथृ~सजाखार, लॉजाथाथा, हाराकसास, ।शलाजात, रसोत, मनासल इनका चूर्ण 
उपदुशक व्रणका तथा सपक ब्रणका नष्ट कर ॥ 
बबूलदलचूण [| 
बब्यूछदलचूणन दाडिमतग्रजोथवा । 
गुंडनं लिंगदेशर्थे लेपः पूगफठेन वा ॥ 
अर्थ-बबूरके पर्तोका चूणे, अथवा अनारकी छालका चूणे करके उंपदंशपर लगावे 
अथवा सुपारीको घिसकर उसका लेप करें ॥ 
चोपचीनी चूर्णे । 


कुडवं चोपचिन्याश्च शर्करायाः पठे तथा। पिष्पळी पिप्पामूछं 


€१_ & 


मरिचं देवपुष्पकम्‌ ॥ आकङ्क खुरकं शुट जतुप्नें च वरांगकम्‌ । 
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{ १३०) बृह न्ञेघण्टुरत्नाकरे- 
प्रथक्कोलमितं गरह्ममेतच्चूणीकृत शुभम्‌ ॥ सपेमेकत्र संयोज्य क 
चों प्रातिवासरे । भक्षयन्मधुसपिम्या युक्त पथ्य समाचरत्‌ ॥ 
झाल्योदनं तथा सूपे ठुवरीणां घृतं मथ । गाधूम संघव शिष्ट बना” 
काशातकीफलम्‌ ॥ आद्रंकं जलमंदोष्णं हितमत्र प्रकापितम्‌ । 

व र ०. DN नन हु ie 
पचोपदैशरोगाणां प्रमेहाणां तथेद च ॥ ब्रणानां वातरोगाणां छुष् 
नां च विनाशनम्‌ ॥ BE 
अथे--चोपचीनी १६ तोल, खांड ४ तोले, तथा पीपरामूल, काली मिर्च, लाग, 

अकरकरा, वंगमम्म, सोंठ, वायविडंग, रड, बहेडा, ऑवला ये अत्येक आधा ३ ताला 

छ इनका चूणे एकत्र कर इसभेंसे छः मासे चूणे नित्य सहत और घीके साथ देवे 

और पथ्यमें मात, अरहरकी दाल, घी, सहत, गेहूँ, सैधानिमक, सहिजना, कैँद्री, तोरई, 

अदरख, तथा गरम जल ये सब पदार्थ हितकारी हैं, इस प्रकार सेवन करे तो पांच 

प्रकारके उपदंश, बीस प्रकारके प्रमेह, बण वादीका रोग और कुष्ठ इनको नाश करे ॥ 
भूनिंवादिघृत । 


भूनिबनिबात्रिफलपटोलकरंजजाती वादिरापतनानाम्‌ । 
सतोयकल्क घृतमाशुपक्क सर्वापदंशापहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ 
अ्थे-चिरायता, नीमकी छाल, हरड, ऑवला, पटोलपत्र, कंजा, चमेली, खैरकी 
छाल, विजैस्तारकी छाल इनका पतला कल्क कर उसमें घी मिलाय और्टांव जब सिदध 
होजांबे तब उतारले, यह संपूर्ण उपदंशोका नाश करे ॥ 


करंजादेघृत । 


करजबोजाजुनशालजंबूबटादिभिः कल्ककषायासेद्धम्‌ । 
सपिनिहन्यादुपदेशदोष सदाहपाकं खुतिरागयुक्तम्‌ ॥ 
अथे-कंजेके बीज, कोहकी छाल, साळ, जामुन और वड इनका काढा तथा 
कल्क इनमें घृत मिलायके सिद्ध करे तो यह दाह, पाक, खाव और दुष्ट रंग इन करके 
युक्त उपद्शको नाश करे ॥ | 
रसघृत । 
दध सुतं पिचुमित द्वरे प्रमद्य सबै द्विभागनव्नातमपि प्रम । 
वृद्ध प्।८प्य ।प्डुमदावपण शाखां सव्यन्नत मुखी, प्रिदीप्य वर्तिम॥ 
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उपदंश (९३१) 


या शत साते काचमय च पात्रे धृत्वाहिलिदळाकामिर प्रदे 
यस्‌ । सवापदुशकारकसारण ब्रणन्न पट्ादिक रसघते च विवर्जं 
नीयस्‌ ॥ 
अथ-शुद्ध पारा १ ताला, गवक २ ताल दानाको कजली कर्‌ इसम्र २ तल मक्खन 
[सलायक वरले कर [फिर इसका कपडम चुपड उस कपडका नामक गाडा लकः 
डाक ऊपर ढपट उस्को उलटी रखे फर नाचस आग लगाय दवे, उसमस जा घी 
दपक उसका काचक बरतनस भरके घर रख, इसका पानम ठगायके खाय तो यह 
रसधत सप्ण जातक पृद्शाकां नाश करे इस पर [नमक खाना वाजत ह ॥ 


जगारधूमतेल । 


अगारधुमो रजनी सुशाक्ण्वं च तेस्निभिः । भागोत्तरेः पचेत्तैठं 

कंडशाथरुजापहम्‌ ॥ शोधनं रोपणं चव सुवर्णकरणं तथा ॥ 

अथ-धरका वआ १ माग, हलदी २ माग ।रू [!नकालनक वास्त घान [मिगाय = 
कर करा हुआ पदाथ ३ भाग ये सब एकत्र कर इसमें तेल सिद्ध करे, यह खुजली » 
सूजन, पांडा इनका नाश कर, तथा शोधन आर रापण ह, तथा कात उत्पन्न कर ६॥ 


सूतादि वटी । 


भछ्ञातकी शुद्धसूत पिप्पली मूलपिप्पडी । आकछक जातिपत्री 
खुरकं देवपुष्पकम्‌ ॥ मदेयेत्समभागेन पुराणगुडमिश्रितस्‌ । 
उपदंशेषु सवे प्रमाणं राक्तिकावटी ॥ 
अथे-मिलाए शुद्ध पारा, पापर, पापरामूल, अकरकरा जावत्री वगभस्म, लोग ये 
सपान भाग छे पुरान णुडम खरछ कर एक रत्तीके अनुमान खाय तो सर्द उपदंश 
नष्ट हाय ॥ छै 
उपदशकुठार । 
कंकुएं कुष्टकं चेव तालक तु प॒थक्एथक । तोलाध तुत्थकं ग्रामं 
व्युगवेररसेन तु ॥ मदेयित्वा वटी काया बदरास्थिमिता भिषक्‌ 
सुंगवेरर्सेनेव सायं प्रातश्व भक्षयेत्‌ ॥ मधुराम्ल मत्स्यदुग्धे कू 
पप्रांडं च विवजयत्‌ । उपद्शकुठाराय रसः सवत्र पितः ॥ 
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(१३२) ृहान्ञेघण्टुरत्नाकरे= 
अधै-मुदीरतिंग १ तोला, कूठ १ तोला, डीलाथोथा आधा तोला सबको एकत्र करे 
अद्रखके रसमें खरछ करके बेरकी गुठलीके बराबर गोली बनाम इसमस ९ गोली 
अद्रखके रससें सायंकाल और १ गोली ग्रातःकालमें देय, ऊपरसे मधुराम्ल, मछली, 
दूध, पेठा ये पदार्थ खाना त्याग देय, यह उपदंश झुठाररस सत्र मान्य है ॥ 
रसगंधक कजली । 
कषमात्र रसं शुद्ध द्विकर्ष गंघकं स्मृतस्‌। विधिवत्कजर्ली इत्वा 
तच्च गोतसंयुतम्‌ ॥ माषमात्रं प्रतिदिन दद्यादेव त्रिसतकृम्‌ । 
योधूमाङ्ञं घृतं पथ्यं कारयेछवणं विना ॥ उपदेश्ञापहः शा 
योगो मुनिभिरीरितः ॥ | 
अधे--पारा १ तोळा, गंधक २ तोले, दोनोंकी कजली करके १ मासे गौके घीके 
साथ देवे, इस प्रकार २१ दिन देवे, पथ्यमें गेहूं और घी, विना निमकके देना चाहिये 
तो यह योग उपदंशको नाश करे, इस प्रकार मुनीश्वरोने कहा है ॥ 
चोपचीनीपाक । 
~ ७. नी ७, ७ ~ ANS Lal < 
चोपचिन्या भवं चूण प द्वादरीमंव च । [पृष्पडां !पप्पछासुछ 
मरिच नागरं त्वचम्‌॥ आकछकं लवंग च प्रत्येक कषेहंमितस्‌ । 
शकरातमचूण च पाचयेत्सवमेकतः ॥ मोदकं कारयेत्तु एकः 
कषेप्रमाणतः । सायंप्रातनिषव्यस्तु प्थ्यं पुर्वाक्तवूर्णवत्‌ ॥ 
उपदेशे त्रणे कुछ वातरोगे भगंदरे। घातक्षयकते कासे प्रतिइया- 
ये च पश्मणि ॥ सवान्‌ रोगान्िहत्याशु ततः पुष्टिकरो भवेत्‌॥ 
अथे-चोपचानीका चूण ४ तोळे, तथा पीपल, पीपरामूल, मिरच, सोंठ, दालचीनी, 
अकरकरा और लोंग ये प्रत्येक एक एक तोला लेय, और सब चूणेके समान मिश्री 
मिलायके इसका पाक करे, इसमेंसे १तोला पाक सायेकाल और प्रातःकालमें देंवे,और 
पथ्य चोपचीनी चूणके हक करे तो उपदंश, व्रण, कोढ, बादीके रोग, भगंदर, क्षय, 
कास, पीनस, क्षयरोग और संपूणे रोग इनको नाश करे, तथा देहको पुष्ट करे ॥ 
बालहरीतक्यादियोग । 
बाजा ह शाणमित तथा । निबदरवेण समर्य 
सप्तदिनानि वे ॥ गुटिकां चणकप्रायां छायाशुष्कां तु कार- 
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शूकदोष । ( १३३ ) 


थेत । शीतोदकाइुपानेन नित्यमेकां प्रदापयेत्‌ ॥ घस्नाणाषे- 
कावशुत्या सुच्यंत तूपढडातः । शालिगोधुमयुद्वाश गोस्ार्षिः 
पृथ्यृमा[रतय्‌ ॥ 
अथ-छोदी हरड ४ तोळे, लीलायोथा आधा तोला सबको एकत्र करके नीबूके 
रसको सात दिनपर्यंत भावना देवे फिर चनेके बराबर गोली बनायछे और उनको 
छायामें सुखाय लेवे फिर इनको शीतल जलके साथ देवे, इस प्रकार २१ दिन देय चो 
उपदंशसे मुक्त होय, इसपर भात गेही रोटी मूंग और गौका घो एथ्यमें देना ॥ 
जातिस्व्रस | 
जञातिप्रवालस्वरस पाथ धनोईत तत्समरालकिखित्‌ । 
।पनखग पुच्‌विधोपदँशे शारहते गाचुममव पथ्यम्‌ ॥ 
अथै--वमेहीके पत्तोंका स्वरस २ तोले, गौका घी २ तोळे, रार २ तोळे सबको 
एकत्र करके प्रातःकाल देवे तो पांच प्रकारका उपदंश नष्ट होय, इसपर गेह और 


९९0... दे 


थ पथ्यम दना चाहये । निमक वाजत हे ॥ 


पथ्य्‌ । 
अजाक्षीरं यथाजीणं गोधूमं पथ्यमाचरेत्‌ । 
अथ-उपदंश रोगवालेको जीणे होनेके प्रमाण वकरीका दुग्ध, गेह पथ्यके छिये 
देना उचित है ॥ 


अपथ्य । 
दिवा निद्रां मुत्रवेग गुवनञं मैथुन गुडम्‌ ! 
आयासमम्छे तक च वजयेदुपदशवान्‌ ॥ 


अथ-दिनर्मे सोना, मूत्रबेग, भारी अन्न, मैथुन, गुड, परिश्रम, खट्टी वस्तु, 
९ छाछ ) इनको उपदंश रोगवाला मनुष्य सवेथा वजे देवे ॥ 


शकदोष। 


—— DR 
कद ह 
अक्रमाच्छेपसो वाद योऽभिवांञ्छति मूढ्धी: । 
व्याधयस्तस्य जायंते दश चाशे च कणाः ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१३४) वृहानैघण्टुरत्नाकरे- 
अधे-'जो मन्दब॒द्धिवाला पुरुष शास्त्रोक्त क्रमके विना लिंगको मोटा करा चाहे वह 
विषक्ृम्रिका ठिंगके ऊपर लेपादिक करे (अथवा जल्योग वात्स्यायन क्रषिके कहे 
उनका साधन करें ) उससे १८ प्रकारके झूकज रोग होय है ॥ 
झूकदोषचिकित्सा । 
हितं च सर्पिंषः पानं पथ्यं चापि विरेचनभ्‌ । 
® No ~ CASS NF सू 
हितं शोणितमोक्षश्च शूकरोगेषु देहिनाम्‌ ॥ 
अरथे--ञूकरोगवालेको घृतपान, रेचन, तथा रक्तमोक्ष हितकारी हैं ॥ 
म्यम लक्षण । 
उल्लिख्य सापेपीताउपत्रेणाथ परलेपयेत्‌ | 
श्र ~ ७७२ Ap पि ~ 
(तिदुकनिफटाटामेगामूभपारिपोषेत: ॥ 
अथै--साषप नामक शूक दोषबालेको ताढपत्रसे लेखन क्रिया कर कुचला, हरड, 
बहेडा, आंवला, लोध इनको गोमूत्रमें पीछ लेप करे ॥ 
सर्षपिका लक्षण । 
>> Rs ९ ० 
गारसषेपसंस्त्याना शूकदुमुग्रहेतुका । 
पाटका उष्मबाताभ्यां ज्ञया सर्षपिका च सा ॥ 
अथै-ुष्टजलजंतुका दुष्ट रीतिसे लेप करनेसे कफवात कुपित होकर सपेद सरसेंके 
समान जो पिटिका ( फुसी ) होय उसको सपैपिका कहते हैं ॥ 
अष्ठीलिका लक्षण। 
काठिना विषमेसेगेवांथुनाीडिका भवेत्‌ ॥ 
हि अ्थे-अप्रसक्त शुकाक लेपस वायु कुपित होकर करडी निहाइँके समान पिडिका 
होय और विषम कहे कोई छोटी और कोई बडी और भुम्न कहे रेडे ऐसे झूक कहिये 
मांसांकुरोंसे व्याप्त होय उसको अशैला कहते हैं ॥ 
अष्टीलिकाचिकित्सा । 
अषठोरायां हते रक्ते उेष्मग्रथिक्रियां चरेत्‌ ॥ 


वे य हिकाका प्रथम रुधिर निकाल छेष्मजप्रेथेरोगपर जो यत्न लिखा णत 
इसपर 


ग्रथित । 


केषर शसद्रधेत नाम त्त्क तू, USA 
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झूकदाष । ( १३८) 
अथे-निरतर झूकलेप करनेसे लिंगेन्द्रीके ऊपर गांठ पैदा होय, उसको ग्राथेंत 
कहते हं ॥ 
ग्रथितचिकत्सा । 
र स्वेद्येद्रथितं यञ्च नाडीस्वेदेन बुद्विमान्‌ ॥ 
_ अथे-आथेत नामक झूकदोषको कुदळ बैद्य नालिकासे सेक देवे तथा ब्रणोक्त 
असा सुहाय ऐसी गरम पिंडी जो त्रणपर कही वह बांधे ॥ 
कुंभिका लक्षण । 
कुंभिका रक्तापत्तोत्या जांबवास्थिनिभा शुभा ॥ 
2  अथे-रक्तपित्तते जामुनकी गुठलीके समान काले रंगकी पिटिका होय, उसको 
ङामिका ऐसा कहते है ॥ 
ङुंमिका चिकित्सा । 
~ MN: हळ + Le ` 
इंभिकायां हरेक्त पक्कायां शोधिते ब्रणे । 
तिइकत्रि NN Ns नर 
. .. तिदुकनिफलालेभिडेपस्तेल च रोपयेत्‌ ॥ 
_ अथ-कुंमिका फुंसीका प्रथम रुधिर निकलबाबे, यादे वह पकगई होय तो व्रण- 
शोधनी क्रिया करके फिर कुचला हरड बहेडा आंवला जोर लोध इनका लेप 
तथा इन्हीं औषधांसे तेल सिद्ध कर लगावे ॥ 
अलजीके लक्षण । 
तुट {~ RN थाप्रोत्तां ~ 
तुर्यां त्वरी विद्याद्य विचक्षणेः ॥ 
_ अर्थे-यह पिटिका ममेहपिटिकामें जो अलजी नाम पिटिका कह आये हैं उस- 
के समान लाल काले फोडोंसे व्याप्त होय तया उसके लक्षण पूर्वोक्त पिटिका- 
केसे होय है ॥ 
अलजी चिकित्सा । 
अठण्यां डूतरक्तायां पूर्व एव क्रियाक्रमः ॥ 
अर्थे-अलजीका प्रथम रुधिर निकालके पूवोक्त प्रमाण क्रिया करे ॥ 
गदित । 
09. ०. A ® CR हि 
भादत पाडित यच सरू्ध वातकापतः ॥ 
अथ-झूकपीडा होनेके अनेतर ढिंगको हार्योसे मीडनेसे अथवा दाबनेते 
बायुके कोपसे लिंग सूज जाय ॥ 
संमूढ पिटिका लक्षण । 
पाणिभ्यां भ्रझसंमूठे संमूढा पिटिका भवेत्‌ ॥ 
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(१३६) बृहन्निण्धटुरत्नाकरे- 


अर्थ-लेप करनेके अनंतर जब छिंगमें खुजली चले तब उसको दोनों हार्थोसे खूब 
खुजावे, तब एक मूढ ( विना मुखी ) पिटिका होय उसको संभू पिटिका कहते हैं ॥ 


अबमंथके लक्षण । 


दीघो बहूयश्व पिटिका दीयते मध्यतस्तु याः । 
सोवमंथः कफासृम्भ्यां वेदनारोमहषेकुत्‌ ॥ 
अथे-कफरक्तसे लंबी और अनेक तथा बीच बीचमें फूटी मई ऐसी जो पिरि 
डिगर्म होय उसके होनेसे रोमांच और पीडा होय इस रोगको अवमंथ ऐसे कहते है 
अवमंथचिकित्स्ा ! 
करियेयमवमंथे$पि रक्त शोध्यं यथोभयोः ॥ 
अथ-अवमंथपर रक्तशुद्धिकारक क्रिया करें ॥ 
पुष्करिकाका लक्षण ।. 
प्तिशोणितप्ृभूता पिटिका पिटिकाचिता । 
॥ पद्चकर्णिकसस्थाना ज्ञेया पुष्करिका च सा ॥ 
अथ-पित्तरक्तसे उत्पन्न भई पिटिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी छोटी फुँसी 
होय और बह कमलके भीतरकी केसरके समान सब फुंसी हॉय उसको पुष्करिका 
एसे कहते है ॥ 


डका 
॥ 


(०५४४ त 


युष्करिकाका यल । 
. कमः पित्तविसपाक्तः पुष्करीमूठयोहितः ॥ 
अथ-पुष्करेका और मूढ पिटिका इनपर पित्त विसर्पोक्त क्रिया करे । 
स्पशहानिलक्षण । 
स्पशहानें तु जनयेच्छोणेतं शूकदूषितस्‌ ॥ 
अये-शूकका लेप करनेसे रुधिर दूषित होकर त्वचाके स्पशै ज्ञानको नष्ट केर है 0 
उत्तमा। 
सुहूमाषोहूमा रक्ता रकफ्तोद्रवाख याः । 
. व्यापिरेषात्तमा नाम शूकाजीणनिमित्तनः ॥ 
po अथे-शूकका वारंवार लेप करनेसे रक्तपित्त कुपित होकर मूंग उरदके समान छाल 
इसी हिन्द्र होय उसको उत्तमा कहते हैं ये मणके कारणे होती ॥ 
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शूकदोष । (१३७) 


चिकित्सा । 
उत्तमास्यां तु पिटिक संस्वेद्य बहुशो घृतम्‌ । 
करकचूणः कषायश्च क्षाव्रयुक्तरपाचरत्‌ ॥ 
अथै-उत्तमा नामक झूकदोषमे खूब सेक करे फिर घृत, कल्क, चुणे और 
कषाय इनमें मय डालके उपचार करे ॥ 
छि 7 शतपोनक । 
द्रेरणुसुखे।ठिगं चितं यस्य समं तथा! 
वातशोणितजो व्याचिविज्ञेयः शतपोनकः ॥ 
अर्थे-जिस पुरुषके लिंगमे अनेक बारीक छिद्र होजांय यह व्याधि - 
तसे प्रगट होवे इसको शतपोनक कहते हैं ॥ 
- चिकित्सा । 06 
रसक्रिया विधातव्या ठिशिते शतपानक । 
... पृथक्पण्योदिमिः सिद्धं तेल देयमनंतरस ॥ 
अथे-शतपोनक नामक शूकदोषको प्रथम लेखन क्रिया करके पारद क्रिया (वा 
रसक्रिया ) करे, फिर शालिपण्योदिकसे सिद्ध कर तेलको देवे ॥ 
त्वक्पाक । 
वातपित्तकफोत्थस्तु त्ववपाको ज्वरदाइवान्‌ ॥ 
अर्थे-वातपित्तसे छिंगकी त्वचा पक जाय और उसमें ज्वर दाह दोयहै ॥ 
त्वक्पाक, स्पशहाने और घदित। 
त्वक्पाके स्पशेहानो च सेचयेन्शृदितं पुनः । 
बढातैछेन कोष्णेन मधुरेश्वोपनाइयेत्‌ ॥ 
अर्थै-त्यक्पाक, स्पशेहानि और मदित इन शूकदोषीको मंदोष्ण बळति पे 
सिंचन करके मधुर औषधोंकी पिंडी बांधे ॥ 
शोणिताडुद्‌ । 


कृष्णे: स्फोटेः सरक्ताभिः पिटिकाभिनिपीडितम्‌ । 
य॒स्य वास्ति रुजा चोग्रा ज्ञेय तच्छाणताबुदम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस पुरुषकी हिंगेनद्रियके ऊपर काले छाल फोडे उत्पन्न हॉय तथा उनमें 
पीडा होय, उसको झोणिताबुंद कहते हैं ॥ 
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(१२८) बुहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
मांसाबुंद । 
मांसदोषेण जानीयादबुद मांपसंभवम्‌ ॥ 
अथे-मांस दृष्ट होनेसे मांसाबुद प्रगट होय है ॥ 
2 मांसपाकलक्षण । 
शीयते यस्य मांसानि यस्य सवोश्च वेदनाः । 
~ ति त ® 06 ० ७०, 
विद्यात्त मातपाक तु सवदाषक्कत भिषळ ॥ 
अथे-जिसकी इन्द्रीका मांस गल जाय और अनेक मकारकी पीडा होय ( यह 
व्याधि त्रिदोषज है ) इस व्याधिकों मांसपाक कहते हैं ॥ 
बिद्राधिलक्षण । 
विद्राव सन्निपातेन यथोक्तमभिनिदिशत्‌ ॥ 
अथे-बिद्रधिनिदानर्म जो सन्निपात विद्राधिके लक्षण कहे हैं बेदी यहां विद्रावः 
शूकके लक्षण जानने ॥ 
तिलकालकके लक्षण । 
कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि तावषाणि तु । पातितानि परचे- 
Ne ~ ~ ~ ANN 
त्या मटर निरवशेषतः ॥ कालानि भूत्वा मां्ाने शीयते यस्य 
दानः । सान्रैपातसयत्यांस्तु तानिद्यात्तिलकालकान्‌ ॥ 
. अर्थे-काले अथवा चित्र विचित्र रंगकेसे विष शूकोंके लेप करनेसे तत्काल सबै 
। पक जाय तथा सब मांस तिलके सदृश काला होकर गल जाय इस त्रै" 
दोषोत्पन्न व्याधिको तिलकालक ऐसे कहते है ॥ 
मांसाबुद मांसपाक बिद्राधि तिलकालक । 
मांसाबुदृ मांतपाकं विद्रधि तिळकालकम्‌ । 
. आत्तासुयेपि न कुवीत भिषक्‍तेषां प्रतिक्रियाम्‌ । 
यय-मासाबुद मांसपाक विद्राधे और तिलकालक इन पर प्राप्त कालमें ही वैः 


~ 


चोंको चिकित्सा नहीं करना अथीत्‌ कुछ ठहरके करे ॥ 
तिलकालकको असाध्यत्व । 
तत्र मांसाडँदं यत्त मांसपाकस्य यः स्मृतः । 
वद्रषिश्च न सिध्योति ये च स्युस्तिळकाङकाः ॥ 


अथ -मांसाबुंद मांसपाक बिद्राधि और तिलकालक झूकदोष ये सिद्ध नहीं होते ॥ 
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त्वग्दोष ! ( ११९ ) 
चिकित्सा । 
तिळकाछे समुलिख्य क्ष्रण ठघुपाणिना । 
मिषजाथात्र कतेव्यः तद्योब्रणाविनिर्मताः ॥ 


अर्थे-तिलकालक शूकदोषको वख्नस क्ञाड ( पोळ ) के फिर सद्य व्रणपर जो 
चिकित्सा कही वह करे ॥ 


पथ्य । 
छरदपिरिको घजमध्यनाडीवेधो जठोकापरिपातनं च । सेकः 
मछेपो यवशाल्यश्व घन्वामिषं मुह्रसा शृतानि ॥ काठेछक 
शियुफछ पटोले शालिचशाकं नवमूलकं च । तिक्तं कषार्य 
मधु कूपवार तेलं च इन्याडुपदेश्रोगस्‌ ॥ 
अथृ-वसन, विरेचन, गक वाचकां नसका बेवना, जाक लगाना, पारपातन 
साचना, प्रप, जा, चावल, मरुदेशका मास, सुगका रस, घा, करला, साइजनका फले, 


परवर, झाडच शाक, नवीन मूली, चरप्री आर कषली वस्तु, शहद, कुएका 
पान, तेल ये सब उपदशरोगका दूर करते हँ ॥ 


इति श्रीवृहन्निषंटुरत्नाकरे झूकदोषस्य निदानाचिकित्सा समाप्ता । 


त्वग्दाष ( कुष्ठ) राग । 
३ 
कुछ रोगका कमेविपाक । 
परुषं भाषतेत्यर्थं स त्वग्दोषयुतो भवेत्‌। चांद्रायणत्रयं कु- 
यात्‌ पदद्यादोषधानि च ॥ वेद्यकोक्तानि विग्राय शक्त्या त्रा 
हणभोजनम्‌ ॥ 


अथे-जो प्राणी किसीसे कठोर बोले उसके कुष्ठ रोग होय है उसको इस दुष्टरोगके 
नाश करनेको तीन चांद्रायण केरे और ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा यथाशक्ति 
वैद्यकशास्रमे कही हुईं औषध रोगी ब्राह्मणको देवे ॥ 


महर । 
गुरुतरपगदोषा्च गावि मेथुनदोषतः । दुश्चमां स्यादसो कृत्वा 
ओषघाहपचारकम्‌ ॥ चांद्रायणत्रयं ङुयांत्ततो दोषात्मसुच्यते ॥ 
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(१४० ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरे-- 


पु चक 


अर्थ-गुरुस्रीसे अथवा गोसे गमन करे उसके कुछ रोग होय है उसको इस 
व्याधिके नाश करनेको तीन चांद्रायण करने चाहिये तो ङुष्ठदोषकारक पापसे 
मुक्त होय ॥ $ 
कुएनिदान । 
बिरोधन्यन्नपानानि त्वल्षिग्षणुरूणि च । भनतामागतां छदि 
वेर्गाञ्चान्याम्प्रनित्नताम्‌ ॥ व्यायाममतिसंतापमातिसुवत्या निषे 
बिणाम्‌ । शीतोष्णडंघनाहारान्‌ कमं मुवत्वा निषेविणास्‌॥ घम्‌ 
श्रमभयार्ताना हुतं शीर्ताबुसेविनाम्‌ । अजीणीध्यशनानांच पे 
चकमोपचारिणास्‌ ॥ नवात्तदविमत्स्यांने ठवणान्डनिषेवि 
णाम्‌ । माषमूकापेशजतिलक्षीरगुडाशिनाम॥ व्यवायं चाप्य- 
जपन्न निद्रा च भजतां दिवा । पिप्रान्गुरून्धर्षयता पापं कमे च 
कुवताम्‌॥वातादयन्या इुशास्त्वगक्त मांपमंबु च। दृषयंति तळु- 
डानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ॥ अतः कु्ानि जायंते सत्त चेकादशेव च॥ 
अधेबिरोधी कहिये क्षीर मत्स्यादि, पतले, सहयुक्त, भारी ऐसे अन्न पानके सेवन 
केसे, रइके वेगको रोकनेसे और अन्य वेग कहिये मलमूत्रादि बेगोंके रोकनेसे, भोजन 
करके अत्यंत व्यायाम ( दंड कसरत ) अथवा अति संताप ( सूर्यका ताप ) सहनेसे, 
शीत, गरमी, लंघन और आहार इनको उक्त क्रम छोडकर सेवन करनेसे, पसीना) 
श्रम और भय इनसे पीडित होय और उसी समय शीतल जल पावे इस कारणसे 
अजीणे अन्न भक्षण करनेसे तथा भोजनके ऊपर भोजन करनेसे, वमन, विरेचन, 
नरूहण, अनुवासन, नस्य कमे इन पेच कमैके करते समय अपथ्य करनेसे, नया 
च ( ट्डूडू, खनला, फेनी आदि ), तिल, दूध, गुड इनके खानेसे, अन्नके पचे विना 
स्रीसंग करनेस, तथा दिनमें सोनेसे, ब्राह्मण, गुरु इनका तिरस्कार करनेसे, पाप कमेके 
आचरण करनेसे ऐसे पुरुषोके बातादिक तीनों दोष, त्वचा, रुधिर, मांस और जळ इनको 
दृष्ट कर कुष्ठ रोग ( कोढ ) उत्पन्न करे, कुछ होनेके वातादि तीनों दोष और त्वचादि 
दृष्य ये सात पदाथे अवश्य कारणभूत हैं इनसे ही अठारह प्रकारके कुष्ठ होते हैं 
पतिनमें सात महाकुष्ठ और ग्यारह छुद्र कुछ है ॥ 
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त्वग्दोष । (१४१) 
कुशेकों तिदोषजत्व हानेत्ते दोषाधिक्य करके वह सात ग्रकारके होते हैं । 
कुष्ठानि सप्तथा दोषेः प॒थग्द्रद्रेः समागतेः । 
सुवैष्पापि त्रिदोषेषु व्यपदेशोधिकं त्वत्तः ॥ 
अथ-पृथकएथकू दोष! करके २, दद्रज २ आर सान्नेपातस १ सव मिलकर सात 


कुछ भये सब कुष्ट त्रिदोष होने पर भी जो दोष अधिक होय उसीसे व्यवहार करना 
चाहिये अथोत्‌ जिस दोषके लक्षण मिलें उसको उसी दोषका कुष्ठ जाननाजैसे “ वातेन 
कुई कापालं ”" अथात्‌ वाताधिक्य होनेसे कापाल कुष्ठ होय है ॥ 

कुछके पूवरूप । 

७०, छः CN ० MN /५ RS 
आतश्ष््णखरस्पशस्वदार्वदाववणता।दाइः कण्ड्‌ त्वाच स्वा: 
पस्तोद्‌ः कोष्टोन्नातिः इमः ॥ ब्रणानामधिकं शूलं शीघोत्प- 
[ताम्वरास्थातः। हुढानामाप रुक्षत्व [नाम 5 पाप कापनस्‌॥ 
च्छ शी 
श[बहषासुजः काष्ण्य कुठरकणगमयजस्‌ ॥ 

अर्थ्‌-जिस ठिकाने कुछ होनहार होय उस जगह हार्योसे चिकना माळूम होय अथवा 
खरदरा माळूम हाय, उस ठिकाने पसीना आवे अयवा नहीं आवे तथा उस ठिकानेका 
वणे पलट जाय, दाइ होय, खुजली चले, खचाका स्पर्श माळूम न होय, नोचनेकीसी 
पाडा होय, विषेल माखीके काटनेके सहश चकत्ता उठे, परिश्रम करे विना देहमें श्रम 
होय, व्रणमें पाडा अधिक होय, उन फोर्डोकी उत्पत्ति शोधर होकर बहुत दिवस 
पर्यंत रहे, जब फोडा भरनेको होय, तब रूखे रहे, उनका थोडे निमित्त होनेसे कोप 
होय, रोमांच दोय और रुधिर काला पड्जाय ये कुछ होनेके पूर्वरूप होते है ॥ 
कपाल कुष्ट । 
कृष्णारुणकपालाभं यद्रूक्षं परुषं तजु । 
कृपाले तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-कापाल कुष्ठ जो काले तथा छाल, खीपडाके सदृश, रूखे, कठोर, पतले, 
ऐसे त्वचावाळे तथा नोचनेकीसी पीडा युक्त हाय वे दुश्चिकेत्स्य हैं अथात्‌ वे चिकित्सा 
करनेमें काठिन हैं उसको कपाल कुष्ठ कहते हैं ॥ 
वेछाद्लिप । 
वेछन्योषवरान्दाञ्चिविषोग्राशुडतुल्यकः । 
लेपारकुष्ठादिकान्नांत त्रिवारं सकपालिकान्‌ ॥ 
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(१४२) बृहन्निषण्डुरत्नाकरे- 
अथे-वायविडंग, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोथा, चित्रक, विष, 
बच, और णुड इनको समान भाग ले पीसके इसका तीन वार लेप करे तो कापालिक 
कुषठसाहित संपूर्ण कुषदि रोगीको नाश करे ॥ 
औदुंबर-कुष्ठ । 
रादाहरागकडभैः परीतं लोमपिंजरस्‌ । 
उदुंबरफलाभासं कुष्टमाहुंबर वदेत ॥ म 
अथे -औदुंबर कुछ यह शूल, दाह, लाल और खुजली इनसे व्याप्त होय; इसमें 
बालू कपिल वणेके होय तथा यह गुलरफलके समान होय है ॥ 
मंडल कुछ । 
शेत रक्तं स्थिरस्त्यानं स्निग्धपुत्तन्नमंडळम्‌ । 
कुच्छरमन्येन संयुक्तं कुष्ठं मडलमुच्यते ॥ 
अर्थ-मंडल कुष्ठ सपेद्‌, लाल, कठिन, गीला, चिकना, जिसका आकार मंडलके 
सदृश होय तथा एक दूसंरेस मिला होय ऐसा यह मंडळ कुछ कष्टसाब्य है ॥ 
चित्रकादि लेप । 
मंडलानि च पृष्ठाथ चित्रकेन प्रठेण्येत्‌ । 
ततोवातारेबीजेश्च ठेपो मंडलकुछनुत्‌ ॥ 
अर्थ-मंडल कुष्ठको विसकर चिकत्रका लेप करे फिर निर्शुडीके बीजोंका लेप केरे 
तो मंडल कुष्ठको नाश करे ॥ 
ऋक्षजिह्न । 
कके रक्तपरयंतमंतःइयावं सवेद्नम्‌ । 
यहक्षजिह्वासस्थानमृक्षजिद्व तदुच्यते ॥ 


अर्थ-ऋक्षजिद्न कुष्ठ कठोर, अंतावेषे छाल होय, बीचमें काला होय, पीडा करे 
तथा रीछकी जीभके समान होय है ॥ 


पुंडरीक कुष्ट । 
देहं र्तपर्यंत पुइरीकदठोपमम्‌ । | 
दत्तेयं च पराग च पुंडरीक प्रचक्षते ॥ 
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त्वग्दोष । ( १४३ ) 


अर्थ-पुंडरीक कुष्ट-जो कुछ पुंडरीक ( कमल ) पत्रके समान सपेद होय, और उसके 
अंतभाग छाल होय, यत्किश्वित्‌ ऊंचा निकल आबे और मध्यमें थोडा लाल होय है ॥ 
विजयेश्वर रस । 
झुद्धतालं मृत सूते तुर्यं ताभ्यां चतुगुणम्‌ । भजित्वा विजया 
योज्या वेतुस्यं शुडं क्षिपेत्‌॥ शतकुष्ठहरं निष्कं रसोऽयं विजये- 
शरः। दावीलदिरनिबानां काथ तमचुपाययेत्‌ ॥ ` 
अर्थ्‌-शुद्ध हरताळ, पारेकी भस्म ये समान माग लबे, इन दोनोंसे चौगुनी मुनी 
हुईं भांग लेवे और सबके बराबर गुड मिलाब सबको एकत्र खरल करके चार चार 
मासेकी गोली बनावे, इसके सेवन करनेसे सपेद कुष्ठको दूर करे इसको विजयेश्वर 
रस कहते हैं, इसपर दारुहळदी, कत्था, नीमकी छाल इनका काढा पावे ॥ 
भुंगराजादि लेप । 
७. लष मूल नल ७ ~ 
भूंगशनहरीतक्योस्मंतः पुटं दहेत्‌ । 
आरनालेन तङेपाच्छरेतकुष्ठाषिनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-भाँगरा, हरड, पोहकरमूल इनका पुटपाक कर कांजीमें खर कर लेप करे 
तो यह सपे कुछकों नाश करे ॥ 
सिध्मकुछ । 
श्रतं ताम्रं च तजु यद्रजोघृष्टं विमुंचाते । 
ग्रायेणोरेसि तत्सिभ्ममलाबुकुसुमोपमम्‌ ॥ 
अर्थ-सिध्मकुष्ठ सपेद, छाल, पतला, खुजानेसे भूसीसी उडे यह विशेष करके 
छातीमें होय है और घीयाकें फूलके आकारका होय है ॥ 
लाक्षादे लेप । 
ठाक्षा वेष्टक कुष्ठे हारा गोरसषेपाः । व्योषं मूलकबीजानि 
भ्रपु्ाटफळानि च ॥ एतान्यत्र प्रमृष्टानि कुष्ठघूद्रतने परम । 
सिध्मानां किटिमानां च दूद्रूणा च विशेषतः ॥ 


अर्थे-लाख, श्रीबेष्ट, कूठ, हळदी, सपेद सरसों, सोंठ, मिरच, पीपल मूळीके बीज 
चमारके बीज ये सब समान माग ले, चूणे करके इसका कुष्ठ बिभूति किटिम कुछ 
और खाज इन पर लेप करना उत्तम है ॥ 
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(१४४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
कापांसादि लेप । 
कापोसिकापत्रविमिश्रकाकजेधाकृतो मूठकनीजयुक्तः । 
तक्रेण ठेपः क्षितिपुत्रबारे सिध्मानि सद्यो नयाति प्रणाशस्‌ ॥ 
अर्थ-कपासके पत्त काकनेघा और मूलीके बीज यें पदार्थ समान भाग छे छाछमेँ 
वीस मंगल्वारके दिन लेप करे तो विभूत ( वनरफ ) को नाश करे ॥ 
सिष्मपर लेप । 
9०५ ` ४५ ९२ ७४३ ०. 
गोमूत्रेणाथ तक्रेण जीणसोवीरकेण च । 
पिएं भूलकबीजानां लेपनात्‌ सिष्मनाहानस्‌॥ 
अर्थे-मूलीके बीर्जोका चूणे गोमूत्रमे छाँछमें अथवा कांजीमें मिलायके लेप करे तों 
बिभूतका नाझ होय ॥ 
गंधकादि लेप । 
गंघकः सयवक्षारः सिष्मङ्त्तोयडेपतः । 
आहिरवदपयसा पिष्टा ठेपस्त्वक्कीठकापहः ॥ 
अर्थ-गंधक, जबाखार इनको जलमें पीस लेप करे तो सिध्मका नाझ करे और 
सांपकी कांचलीको पानीमें खरल कर लेप करे तो चामखीलको नाश करे ॥ 
तालकादि लेप । 
ताठकात्िशुणं गंधं बाकुची गोजलादितम्‌ । 
_ सिध्मं मडेपनादाशु होते मासप्रयोगतः ॥ 
अथ-हरताल १ गंधक २ वावची ३ भाग ले गोमूत्रमं पीस १ महीने लेप करे तो 
विमूतका नाश होय ॥ 
FR रसादि लेप । 
रसोषण संघं च विडंग चामृतारप्तः । 
_ कांजिकेन विमद्योथ ठेपः सिष्मविनाशनः॥ 
र अर्थ-पारा, मिरच, सैधानिमक, वायविडंग, गिलेयका रस इन सबको. कॉजीमें 
पीस छेप करे तो विभूतको नष्ट करे ॥ 
हत घात्यादि ढेप। 
पानाफछ सजेरसो यावशूकस्तिदं अयम्‌ । 
सोवीरमेषितं सर्वे सिध्ममूलविदारणम्‌ ॥ 
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त्कदोष। ( १४५ ) 
अर्थ-आँवले, राळ, जवाखार इन तीनों पदाथोको कांजीमें पीस लेप करे तो सिध्म 
( विभूत ) को जडसहित नाश करे ॥ 
प्रकारांवर । 
शिखरीरसेण पिएकमूठकबीज प्रलेपतः सिष्मम्‌ । 
क्षीरेण कृदल्या वा रजनीमिश्रेण नाशयति॥ 
आर्थे=कूठ, मूळीके बीज, फूल, सपेद सरसों, धमासा ओर नागकेशर इनका 
चूण करके लेप करे तो बहुत दिनके सिध्मको नाश करें ॥ 
गंधकादि लेप । 
गंधपाषाणमिश्रेण यवक्षारेण लेपितम्‌ । 
सिष्मं नाशमुपत्याशु कट्तेल्युतेन च॥ `= 
अर्थै-गँधक, जवाखार इनका चूण कर सरसोंके तेलमें मिगोयके लेप करे तो 
शोध विभूतका नाश होय ॥ न 
कासमदोदिलेप । 
काप्म्दंकबीजानि मूलकानां तथेष्‌ च्‌। 
गंधपाषाणमिशथ्राणि हिष्मानां परमाषधम्‌ ॥ 
अथी-कसोदीके वीज, मूलीके बीज और गंधक इनका लेप विभूतपर बडी भारी 
औषध है ॥ र 
मूलकबीजादि लेप । 
बीजे मूलकं निंबपत्राणि सितसर्षपाः । ग़हघूर्म च संपिट्ठ 
जठेनांग प्रठेपयेत्‌ ॥ उद्वत्यंनवनीतेन क्षाल्यदुष्णवारिणा । 
व्यहादनेन सिध्मानि शाम्यंत्याशु शरारिणाम्‌ ॥ 
अथे-मूळीके बीज, नीमके पत्ते, सपेद सरसों, घरका पूँआ ये पदार्थ जल्में पीस 
देहमें लेप करे, फिर देहमें मक्खन लगाय गरम जलसे अच्छी रीतिसे धोय डाले, इस 
प्रकार तीन दिन करें तो मनुष्योकी विभूति शीक्र नाश होय ॥ 
कांकणकुष्ठ । 
यत्काकणंतिकावर्ण सपाकं तीव्रवेद्नम्‌ । 
त्रिदोषलिंग तरकु्ठं काकणं नेव सिद्ध्यति ॥ 
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( १४६ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-काकणङु् जो चिरमिटीके समान लाल अथात्‌ बीचर्मे काला होय और 
ओरपास लाल होय, अथवा बीचमें लाळ होय और ओरपास काला हाथ किंचित 
पका, तीव्र पीडायुक्त जिसमें तीनों दोषाके लक्षण मिलते हों यह कुछ अच्छा नहीं 
होय ॥ 
गी चर्मेकु्ठ ( गजकण )। 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमण । 
तदेव कुष्ठ चर्माख्यं बहळं इस्तिचर्मवत्‌ ॥ 
अथे-चमेङुष्ठ पसीनारहित, मोटी जगह व्यापनेवाला, मछलीकी त्वचा समान 
अर्थात्‌ अभ्रकके पत्र समान गोल गोल होय और जिसका चमे हाथीके चमे समान 
सोटा और कठोर होय, उसको चमेकुठ कहते हैं ॥ 
है चिकित्सा । 
सूतगघकयोः पिडा कजडी सुविधाय च । मृक्षणेन विमद्योथ 
. क्रित्वालेपन हितस्‌ ॥ कबाबगेरीगदतुत्यजीरवछीभव कषे- 
मिदं प्रथकपथळू ॥ शिलावलीतो रापिकृषेसख्यो साधो विभागः 
किल पारदस्य ॥ क्षश्च विशमितेपेतस्य सर्व विम किङ 
ताम्रपाने । ततोंगलेपात्रिदिनं च तीवा हरेच्च रोगी गजकर्णपामाम्‌ ॥ 
अथ-पारे गंधककी कजली कर उसमें मक्खन डालके खरल करे और लगावे तो 
हितकारी होय। अथवा कवाबचीनी, गेरू, कूठ, डीलाथोथा, जीरा, काली मिर्च ये 
rR ना गंधक ये बारह २ तोले और पारा १२ तोळे 
तीत्रगजचमे ( गजकण ) और खुम शा रे 
जि चमेकुछ । 
अनाचित्रकशंसभस्मरजनीदूवोभयालांगलीखुक्पिंधूत्थकुमारि- 
काजडपराकेक्षीरधूमेशने: । वल्गू एडगजाविडंगमारिचक्षोंदिश्व 
खारीयुतेः काय वे गजचमेदढुरकसाकण्डूयपुद्रतेनम्‌ ॥ 
अर्थ-पूँघची, चित्रक, शंखमस्म, हलदी, दूब, हरड, कल्यारी, थूहर, सैंधानिमक 
रह ता बा घरका घा, पारा, बावची, पवारके बीज, वायवि- 
इको जाग चली है कर दह लगानेको देवे तो गजचसे, दाद और खुजली 
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त्वग्दोष । (१४७) 
किरटिमकुष्ठ \ 
ज्याय किणखवरस्पहा परुषं किटम स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-किध्मि कुछ नील वर्ण त्रणकी चटके समान कठोर स्पशे माठूम होय और 
वृष कहिये रूक्ष होय ॥ 
$ किटिभिपर वञ्रपाणिरस । 
शुदं इते चानृतं ताम्र समं समभ्‌। मदयेदाऊुर्चातेठे यामे- 
को कृतयोडकम्‌ ॥ ढ्िएणे पाचपेटचे ततेठे छोहपात्रके । गंधति- 
ठे विजीण तु तद्वा मृतायसम्‌ ॥ पेयागनिबसंयुक्तं मुना गो- 
लकीक्षतश । निष्केक किटिम इत वृजपाणिमहारतः ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा, अभ्रक मस्म ये समान भाग छेवे, सबको वावचीके तेलमें १ 
प्रहर पर्यंत खरछ करके गोला बनावे, इसको लोहेके पात्रमे ढुगुनी गंघक जर तेल 
डालके पक्क करे, यह वेल गंधक जल जानेपर शेष गोंलेकी निकाल उसकी बराबर 
लेहमस्म डाल दोनोंकों नीमके पंचांग और सहत इनके साथ खरल कर गोला कर 
चार २ मालेकी गोली बनावे, १ गोली नित्य खाय तो किट कुछको नाश करे, 
इसको बज्चपाणि महारस कहते हे ॥ 


~ 


किटिभपर चक्रांकादि लेप | 
चङ्गांकनीजं खकक्षीरभावित मुजसउतम्‌ । 
रविविततकंद च लेपन किटिभापहम्‌ ॥ 
अर्थ-सुदर्शनाके वीजोंका बणे कर उसमें आकके दूधकी भावना देवे, तथा आक, 
वेतसकंद इनका काढा ये समान भाग हे, एकत्र खरछ कर गोप मिलायके लेप करें 
तो किटिभ कुछकों नाश करे ॥ 
किट्भिपर पिप्पल्यादि लेप ) 
पिप्पकपतिकायस्थाकुछ गोपितचितकेः । 
ठेप सम्यवप्रशंसंति किटिभं चिकित्सकाः ॥ 
अथ-पीपल, करंज, तुलसी, कूठ, गोका पित्त और चित्रक इनका लेप करे इसकी 
उत्तमताको वैच ढोग प्रशंसा करें है यह किटिम नाश करम परमोत्तम है ॥ 
तृतीय लेप 


|| 
गोमूतरवारिसंपषे ज्षिलाकाससितुत्यकेः । 
ळपः किटिभवीसपेकु्नाशाय पूनितः ॥ 
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(१४८) बृहुन्निधण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-मनासेल, हीराकसीस भोर लीलाथोया इनको गोमृत्रमें पीसके लेप करे 
तो किटिभ विसपे और सबेकुष्ठ इनको नाश करनेमें परमोत्तम हैं ॥ 
वैपादिक कुष्ठ । 
* ७० १ ~ 3:30 ९४ Lo पेमा पा 
वृपादक पाणपादरुफोटन तात्रपेद्नम्‌ । 
अथ-बैपादिक जिसमें हाथकी हयेढी और पेरके तरवा फटजाय और पीडा बहुत 
होय इस विपादिकको विवाह नहीं जानना क्यों कि विवाह केवल पेरमें ही होती हे 
और बिवाईको शारं पाददारी कहते हैं और विपादिकामे हाथ पैरोम एसी 
इयाम रंगकी होय हैं ओर वे फुसी चुचाती तथा खुजाती हैं, इसीसे पाददारी [मिनन 
और विपादिका भिन्न है ॥ 
धन्तूरतिल । 
पह्ूरबीजकल्केन माणकक्षारवारिणा । 
_ कटुतेठं विपक्ष तहत हन्यादिपादिकास ॥ 
अथे-धत्रेके बीज और संधानिमक इनको जल्में कल्क करके सरसोंके तेलमें 
पचाब यह विपादकाको शीघ्र नाश करे ॥ 
मुडघित । 
AN ३००७ अ.%. DS oS oS 
_ जुडारसन सासद प्रत हात विपादिकाम्‌ । 
अथे-मुंडीके रसमे घृत सिद्ध करे यह बिपादेका नाझ करे ॥ 
- विपादिका तथा विचार्चेक! । 
दोषः प्रदृष्य तत ङ्मातं पाणिपादं समाश्रितः । पिडिकां जनय- 
न ला णेज्ञं 
तपा दाहकडूतमा्यताम्‌ ॥ दह्यते त्वकाशेरारूक्षा पाणेज्ञेया 
अर 290५ €क 
Drs पद्‌ विपादिका शया स्थानान्यावाद्व्चाचका ॥ 
टु "हाय पाको आश्रित हुआ दोष त्वचामांसको दूषित करके शीघ्र पिडिका 
त वा कोर तिन (पीडिकाओंमें दाह कंडू ( खाज ) पैदा करता है ला 
दाह हाजाता हे शिरा ( नाडी ) रूक्ष होजाती है तिन पिडिकाओंके नामोंमें इतना भेद 
है कि दाथोमें हवे तो बिचासिका कहनी और पावें होवे तो विपादि बिबाई 
काणी और जम छो नी आर पाषाम होव तो विपादिका ( विवाई ) 
भन्य स्थानामे होनेवाली भी विचीचका कहनी ॥ 
डेदज और सन्निपातजन्य कुछ । 


कृफात्कवेदि घनं तिगधं सकेडूशेत्यगोरेवस्‌ । 
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त्वग्दोष । ( १४९ ) 
_ अर्थे=कफसे उत्पन्न हुआ कुष्ठ गीला, करडा, चिकना, कंडूवाला, ठा, भारी ऐसा 
होता है ॥ 
द्विछिग दरं कुष्ठं ्िठिंगं सान्निपातिकस्‌ ॥ 
अथे-झऔर दो दोषोंसे उत्पन्न होनेवाला कुछ तिन दो दोषोके लक्षणोंवाला होता है 
ओर सन्निपातक्षे उत्पन्न होनेवाला कुष्ट तीन दोषोके लक्षणोंवाला होता है ॥ 
अलस कुष्ठ। 
> ~ ba «9 CoS 
कड्माद्रः सरागृश्च गंडरलसक चितम्‌ ॥ 
अथ-अल्स कुष्ठ इस इष्टम पीडा बहुत होय और जिसमें पिडिका पित्तीके समान 
बहुत होय और लाल होय, इसमें बहुतसे सूख वैद्य पिचीकी शंका करते है ॥ 
दडुमेडल कुष्ठ । 


सकङ्रागपिरिकं दद्रमेडछपुद्तम्‌ ॥ 
अर्थ-दडमंडल कुछ इसमें खुजली होय, ढाल होय और फोडा होय और ये 
ऊँचे उठ आवें, संडलके आकार गोल उत्पन्न होय, इसीसे इसको दडमण्डल कहते हैं ॥ 
मुलकबीजादि लेप । 
बीजानि वा सूलकसर्षपाणां छाक्षारजन्यों प्रपुनाटबीजम्‌ । श्री 
वे्टकृव्योषविडंगतुल्यं पिड्ठाजमूनेण विलेपन स्यात्‌ ॥ दद्राणि 
हिध्याव किटमानि पामां कपालकुष्ठ विषमं च हन्यात्‌ ॥ 
अर्थ-मूलीके बीज, सरसा, लाख, दारुहलदी, हलदी, पासके बीज, श्रीवेष्टक, सोंठ, 
मिरच, पीपल, वायविडंग ये समान भाग लेवे, सबको बकरेके मूतर्मे पीसके लेप करे 
तो दाद, सिध्म, किटिम, खुजली और कपाल कुष्ट ये सब नष्ट होय ॥ 
आरवधद्लादिलेप । 
आरवधद्लेः पिट्टेठैपः काजिकयुक्कृतः । 
करिलक्दृढुकुआाने ईति पामां विचाचिकाम्‌ ॥ 
अधै-अमलतासके पत्तोंको पीस कांजीमें मिलाय लेप करे तौ गजचमे, महाङुछ, 
दाद, खुजली, विचर्चिका इनको नाश करे ॥ 
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(१५०) जृहन्निघण्दुरत्नाकरे- 
चमेद्लकुष्ठ । 
रक्तं सशुठं कंडूमत्स्फोटं यहळ्यत्यांपे । 
तञ्चमेदलमाख्यातमस्पशोतइमुच्यते ॥। % 
अर्थृ-चमंदूल कुछ यह लाल हो, शूल्युक्त, खुजढीयुक्त, फोडोसे व्याप्त होकर 
फूट जाय इसमें हाथ लगानेसे सहा न जाय, इसमे त्वचा फट जाय ॥ 
राजिकादिलेप । 


राजिकागुडयुक्तेन सेंधवेन प्रठेपितस्‌ । 
विजरं चमेणा बद्धं नाशं चेदं वजेत ॥ 
अये- राई, गुड और सैधानिमक इनको विना पानीके पीस लेप करे और परसै 
चमडेसे बांध देवे तो चमंदल कुष्ठको नाश करे ॥ 
तालकभस्म । 
अपामागंस्य भस्म तु घटे निक्षिप्य यत्नतः । तन्मध्ये ताक 
कित्ता पचेद्वादशयामकम्‌ ॥ धवं जायते भस्म सर्वकृषनिवा- 
रणम्‌ । सवेवातप्रशमनं सवरोगनिवारणम्‌ ॥ 
अथ-आंगाकी मस्मको हांडीमें भर उसमें हरतालको बीचमें रख बारह प्रहर अग्नि 
नि तो ५०७७: भस्म होय, यह संपूर्ण कुष्ट, सबै वादीके रोग और संपूर्ण रोगोंको 
रण करे 


Naas 


कासमदाद्‌ लप । 
कासमदेकसूङानि सोवीरेण तु पेषयेत्‌ । 
बढ़ कीटभकुष्ठानि जयेत्तत्तत्मडपनात्‌ ॥ 
अर्थे-कसांदीकी जडको कांजीमें पीस लेप करे तो दूड, किटिभ तथा अन्य 


कुर्छोका नाश करे ॥ 
दडुपर परपुन्नाटादि लेप । 
मऽनाटस्य बीजानि धात्री सजेरसः स्जुही । 
सोवीरपिषटं दद्णामेलदुद्धतेन परम्‌ ॥ 


अर्थे-पवांरके वीज, आंवले, राळ, थूहरका दूध इनको कांजीमें पीसके इसका 
दाद्‌ पर लेप कर तो दाद दूर होय ॥ 
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त्वग्दोष । (१५१) 
उकड, दूवोदि लेप । 
दवाभयासपव चक्रमद्कुठरकाकाजि कतक्रपिष्टाः । 
नाभिः जडपराप बच्धयूला| दड च कडू च विनाहुयात ॥ 
थु-दूब, इरड, सेधानमक, पारक बाज, आउला ओर कांजी इनक। एकत्र 
पीसके इसके तीन लेपसे बद्धमूल दाद्‌ और खुजली इनको नाझ करे ॥ 

„ _ विडंगादि लेप । 
विडंगेडगजाकुष्टनिशासिंधूत्थत्तषेपेः । 
पान्याम्लाप्टलपाय दु कुष्ठावनाशनः ॥ 

अथे-वायविडंग, पवांरके बीज, कुठ, सैधानिकक, सरसों और धानीया इनको 
धानकी खटाइमें पोसके लप करे तो दाद और ऊं्इनको नाश करे ॥ 
लघु मरीचादि तेल । 
मराचाठा्ठाचाकपयाश्वारजटाबिबत्‌ । सङ्कद्रसावजालाई- 
झू[नशायुर्दारूचेढ्नः ॥ कडतठ पचत्मरथ हाक्ष विषपठान्व- 
ते । सगोसूत्र तद्भ्यगाहदुित्रविनाशङ्कत्‌ ॥ 
थृ-मिरच, हरताळ, मनासेल, नागरमोथा, आकका दूध, कनेरकी जड, निसो- 
थु, गोबरका रस, इन्द्रायन, कूठ, हलदी, दारुहेलदी, देवदारु, चंदन ये समान माग 
ल इनका कल्क करे, इसमें सरसोका तेल ६४ तोळे और सिंगिया विष चार 
ताल, तथा गोमूत्र डालके पचावे, इस तैलकी मालिस करे तो दाद्‌, कोढ इनको 
नाझ करे, इसे लघु मरीचादि तेल कहते है ॥ 
द्रदादि लेप । 
दृरद्गंधकपारदापिप्पीविषविडंगनिशायेमराचकम्‌ । अभयु 
ठिषनान्धिकवाङुचीकटुन्‌पदुममेडगजान्वितम्‌ ॥ स्तमामिदे 
खलु निंबरसेयुंतं इरति दढुजकडुविसपकान्‌ । हरात छूतभगद्‌ः 
रमंडळं तर्जुविटिप्तमहो क्षणतों तृणाम ॥ 
अर्थ-हींग छू, गंधक, पारा, पापल, सिंगियाविष, वार्याषडग, हलदी, चित्रक, 
मिरच, हरड, सोंठ, नागरमोथा, समुद्रफन वावची, कुटकी, अमळतास, पमारके 
बीज ये पदाथे समान माग ले इनको नीमके रसमें खरल करे, इसका लेप करनेसे 
दाद्‌, खुजली, विसर्पे, छूता, मगंद्र, मंडल कुष्ट इनको क्षणमात्रमें नाश करे ॥) 
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( १५२) बृहन्िघण्टुरलाकरे- 


सवेकुष्ठीपर रसादियोग । 

७. ० ७ ७. पछ गा 
रसगधकहम च साग्रक कडुतठतः रि 
मदितं मदेनात्तस्य कुष्टजाते बिनइयति ॥ 

अर्थै-पारा, गंधक, नागकेशर, अभ्रक इनको सरसेंके तेलमें खरल करके देह ' 
गवि और मालिस करे तो संपूणे कुष्ठोंका नाश होय ॥ 
मनःशिलादि तथा करंजादिलेप । 
मनशिलळालं मरिचानि तेठमाक पयः छुष्ठहरः प्रसिद्धः । 
करंजबीजेडगज सकुष्ठे गोमूजरपि्ट च वरः प्रदेहः ॥ 
अर्थे-मर्नासळ, हरताल, मिरच, वेळ, आकका दूध इन सबका लेप कुछ नाहक 
है, और कंजेके बीज, पमारके बीज, कूठ इनको गोमूत्र बारिक पीस लेप झरे 
यह कुछ पर उत्तम कहा है ॥ 
करवीरादितिल । 
शुरुत्य करवीरस्य रसो वेछं च चित्रक । 
_ _ एभिः सुपावितं तेउ्मभ्यंगात्कुष्ठजातिनुत्‌ ॥ 
_ अर्थ -सपद्‌ कनेरका रस, वायविडंग, चित्रक इनको तेलमें डालके औदाबे जब 
केबल तल मात्र रह तव उतार छानके मालिस करे तो कुष्ठजातिको नष्ट करे ॥ 
श्‌ छ? वरादिचूर्ण । 
वृरावेछकणाचूर्ण लढे सन्मालिकेः तदा । 
होते कुष्ठान्‌ मीन्मेहाज्ञाडीग्रणभगंद्रान्‌ ॥ 


0 ~ e ~ ~ ~ ~ > 
ह -त्रिफला, वायावडग, पापल इनके चूणको सहतके साथ चाटे तो कुछ, 
कमि, प्रमह, नाडीत्रण, भगंदर इनको नाश करे ॥ 


क रसादे लेप । 
रसगंधकथोः पिएँ कटुतेळेन भृंगजेः । 
वैः संम तेपां कुछ विनश्यति ॥ 
त अर्थ-पारा, गंधक, दोनोंकी कजढीको सरसोंके तेलमे खरळ करे, फिर मांग- 
रेके रसमें खरल कर इसका लेप करे तो सवेकुडका नाश करे ॥ 


सिंदूरादे लेप ब अकेतैल । 


सिंदृस्ण॒ग्गुलुरसांननसिक्थतुत्पेः कल्कळतेः कटुकतैलमिदं 
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त्वग्दोष । ( १५२ ) 


सुपक्कम्‌ । कच्छं छवत्पिटिकनामथवापि शुष्कामभ्यंजनेन 
सक्कढुद्धरातं प्रहह्य | पक 
अर्थे-सिंदुर, गूगल, रसोत, मोम, ठीलायोथा इनका कल्क करके सरसोका 
तेल डालके पचावे, इसका लेप करे तो कच्छू, लाव होनेवाली फुसी तथा शुष्क 
फुंसी इनको इठपूवेक नाश करे । सरसोंका तेल, इलदीका कल्क और आकके 
पत्तोका रस इनको एकत्र करके लगावे तो शीघ्र पामा ( खुजली ), कच्छू और 
विचार्चिका इनका नाश करे ॥ 
विस्फाटक कुष्ट । कु 
स्फोटाः इयावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तवत्तचः ॥ 
अर्थ-विस्फोटक जो फोडे काले वा छाल रंगके होय और जिनकी त्वचा 
पतली होय उनको विस्फोटक कहते हैं ॥ 
क र A 
सेव स्फाँटेस्तीतदाहेरुपेता ज्ञेया पाण्योः कच्छुरुग्रारिफजोश ॥ 
अथ्थे-कच्छुकुछ वही पामा मोटे फोडो करके तथा तीब्र दाहयुक्त होय आर 
हाथो होय, उसको कच्छू कहते हैं ॥ 
सिंदूरजीर्यरत्रियुममनःशिठावछिनरगंषकानास्‌ । _ 
रसासितानां घृतयोजितानां पामा बनेदूदूरतरं विपां ॥ 
अर्थ-सिंदूर, जीरा, काला जीरा, हरदी, दारुहलदा, मनसिल, काली मिरच; 
गंधक और पारा इनको धीमे खरल करें, इसका तीन वार लेप करनं खाज दूर 
होय, सेंधानिमक, पमारके बीज, सरसों, पीपल इनका चूणे कर कांजीमें पीस 
लेप करे तो पामा और खुजली इनको नाश करें ॥ 
जीरक तैल । इ bP 
जीरकस्य पलं पिझा सिंद्राघेपठ तथा । कडतेळं पचेदाभ्यां 
सद्यः पामाहरं परम्‌ ॥ वृद्धवेद्योपदेशेन पाच्यं तेछं पठाष्टकम्‌॥ ` 
अथे-जीरा ४ तोळे, सिंदूर २ तोळे दोनोकों सरसोंके तेलम डालक पचाव | 
तो तत्काळ खाजकों नाश करे यह बृद्ध वैद्योकी आशानुरसारर तोळे तक पचावे॥ 
बृहत्सिदूरादि तैर । 
तिंदूर चंदनं मांसी विडंगं रजनीद्वयम्‌ । मियंगु पञ्जकं कुष्ठमॅनष्ठा 
खादिरे वचा ॥ जात्यकंनिवृत्ता निबकरंज विषमेव च । कृष्णाचे 
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(१५४) बृहुनिघण्टुरत्राकरे- 


ञकलोधे च प्रपुनाटं च संहरेत्‌ ॥ श्रृष्षणपिष्टानि सर्वाणि योजये- 
त्तेलमात्रया । अभ्यंगेन प्रयोज्य तहर्णकृत्कुछठनाशनश्‌ ॥ पाम 
बिचचिका कच्छं विसप विषमेव च । रक्तवित्तोत्थितानति 
रागानेबंविधान्बहून्‌ ॥ सिंदूराथमिदं तछमश्चिभ्यां निमिते पुरा ॥ 
अथे-सिंदूर, चन्दन, जटामांसी, वायविडंग, हळदी, दारुहलदी, फूलमियंगु, पद्माख, 
कूठ, मंजीठ, खैरकी छाल, वच, चमेली, जुही, निसोत, नीमकी छाल, कंजेके बीज, 
अतीस, पीपल, चित्रक, लोध, पमारके बीज इनको समान भाग छे वारीक चृणे करे 
इसमे तेल डालके इसका मालिस करे तो देहकी कांति उत्तम करके कुछका नाश करे 
तथा पामा, विचचिका, कच्छू, विसपे, विष, रक्तापित्तसम्बन्धी विकार इनको नाझ करे | 
यह सिदूरादि तेल प्रथम अश्विनीकुमारोंने निमोण करा ॥ 
हरिद्राकल्क । 
हारढाकतकसयुक्त गायूजस्य पलहपथ । 
पिबेञ्चरः कामचारी कच्छपामाविनाशनघ्‌ ॥ 
अथे-हल्दीका कल्क करके उसमें गोमूत्र आठ तोळे डालके पावे तो कच्छू और 
पामा इनको नाश करे, इस पर पथ्यकी कोई जरूरत नहीं है ॥ 
बृहन्मरीच्यादि तेल । 
मराँच निता देती शषरिमाक शक्त: । देवदारु हा दे मासा 
कुष्ठ सचद्नम्‌ ॥ विशाठां करवीरं च इरिताछं मनःशिला । चित्रको 
लांगटाख्या च विडंग चक्रमदेकम्‌ ॥ शिरीपत्वक्‌ च कुटजो निब- 
त्वा्िपप्पडी वचा । ज्योतिष्मती तु पछिका विषस्य द्विपळं भवेत्‌ 
आउक कडतेळस्य गोमू च चतुगुणम । मृत्पात्रे लोहपाजे वा 
शनमृद्रामिना प्चेत्‌॥पक्त्वा तढवर तवतममूक्षयेत्कोष्ठिकब्णान्‌ । 
पामाविचचिकाकेंडूदद्रविस्फोटकाने च ॥ वलयः पातं छायां 
नीला व्यंग तथेव च। अभ्यंग प्रणइयंति सोकुमार्य च जायते ॥ 
अर्थे-मिरच काडी, निसोथ, जमालंगोटेकी जड़ आकका 
रस, देवदार, हदी) दारुइलदी, जटामांसी, कूड, चंदन, क न्‌ 
कहर, हरताळ, सतापेल, ।चेत्रक, कलियारी, वायविडंग, पमारके बीज, सिरसकी 
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लग्दोष । (१५५) 


छाल, इन्दजी, नीमकी छाल, सतोना, थुइर, अमलतास, कंजा, नागरमोथा, खरकी 
छाल, पीपल, वच, माडकांगनी ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे, और सिंगियाविष ८ 
तोळे, सरसोंका तेछ १०२४ तोळे तया गोमुत्र ४०९६ तोळे सबको एकत्र कर मिद्येके 
पात्र अथवा छोहेके पात्रे मंदाग्िपर रखके पचावे जब सिद्ध हो जावे तब उतारके 
कुश पर मालिस करे तो खुजली ( खाज ), विचर्चिका, कंडू, दाद, विस्फोटक, बलीप- 
छित, नीली, छाया, व्यंग इत्यादि इको दूर करे, इसके लगानेसे सुकुमार देह होय॥ 
श॒तारु कुष्ठ । 
रक्तज्याव सदाहाति शतारुः स्याद्वहुत्रणम्‌॥ 
अर्थ-शतारु जो लाळ होय, श्याम होय, जलन होय, शूल होय तथा जिसमे 
अनेक फोडे दोय, उसको झतारु कुष्ठ कहते हैं ॥ 
| गंधकयोंग । 


गंधपाषाणचू्ण तु कड॒तेलेन योजितम्‌ । 
ठेपनादथपानाद्वा कच्छपामाविनाशनेम्‌ ॥ 
अर्थ-गंधकके चूणेको सरसोंके तेल्में खरळ कर लेप करे अथवा पावे तो कच्छू 
और पामा इनको नाझ करे ॥ 
सिहास्यदल लेप । 
कोमलतिंहास्यदळं सनिं सुरभीजङेन संपिष्टम्‌ । 
दिवसत्रयेण नियतं शमयति कच्छं विछपनतः ॥ 
अर्थ-कोमळ अइसेके पत्ते, इङदी दोनोको शोमूत्रते पीस इसका लेप करे तो 
कच्छूकी नाश करे ॥ 
बिचार्चिका कुछ । 
कण्डूः पिटिका श्यावा बहुखावा विचचिका ॥ 
अधै-बिचर्चिका खुजली युक्त काले रंगकी जो फुंती ( माताके समान ) हॉय तथा 
उनमेंसे स्राव बहुत होय, उसको विचर्चिका कहते है, चमेकष्ठसे लेकर विचर्चिका कुछ 
परत १२ कुछ होते हैं और पीछे छुद्र कुछ १९ कहे हैं ऐसी कोई शंका करे उसके 
निमित्त कहते हैं । विचर्चिका पेरोमे होकर फूटकर अथोत्‌ विपादिका होय है ऐसे 


कहनेसे संख्या नहीं वढे इस विषयमें मोजका मी मव है ॥ 
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(१५६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे-+ 


माहेश्वर घृत । सन. ३ 
कृत्वा कजठिकां खो मनशिठा दे नीरे दें निशे गोदेतोषणनाग 
एडगानिका बाकूचिका सपिषा । लोहे छोहविमदित इत्तरं माइ" 
राख्य वत कण्डूकुष्विचचिक्ादिक हरं पामाहर ठेपनात्‌ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधककी कजढी कर मनसिल, जीरा, काला जीरा, हलदी, दारुहलदी, 
गोदेती हरताल, सोंड, मिरच, पीपल, सीसेकी भस्म, पमारके बीज, बावची, घी ये 
पदार्थे लोहके पात्रमें लोहेके मूसलेसे खरल करे इक्षको माहेश्वर घृत कहते है यह कंडू, 
कुष्ठ, बिचचिका और पामा इनको लेप करनेसे नाश करे ॥ 
खुजलीपर मांस्यादिगण । 
मांतीचंदनशम्याकंकरंजारे्सषंपम्‌ । 
` यराळुटबदावानिहाते कडूमय गणः ॥ 
न अथे-जटामांधी, चंदन, अमलतासका गूदा, कजा, नीमकी छाल, सरसों, झुछहठी 
इन्द्रमा ओर दारुहलदी यह गण कंडूनाशक है ॥ 
है नु अबढ्णुजादै लेप । यु 
अवल्युज कासमद चकमद निशायुतम्‌ । माणिमंथेयत॒ल्यांश पु 
स्तकांबिकपोषतस॥ कडू कच्छा जयत्युर्या सिद्ध एष प्रयोगराट्‌॥ 
का र वची, कसादो, प्माएके बीज, हलदी और सेधानमक इनको समान भाग ले 
शम पाक लेप करे तो कंडू और पीडा इनको यह सिद्ध योग नाश करें ॥ 
कुष्ठाचेकित्साक्रम । 
विरेचन मत्य नितदतीफठनिकेः । षे माते शिरामोझष 
य विरेचनम्‌ ॥ अतिच वमनं कु्ठे लेप॑ त्यहं चरेत्‌ ॥ 
तपाठ पा निसोथ, दती, हरड, बहेडा, ऑवला इनका काढा करके पिववे, 
पमन त ति महीनेमें फस्त खांडे और महीनका महीने जुद्ठाब देवे तथा पद्रहबै दिन 
ने कराव और तीसरे दिन लेप करा करे तो कुष्ठ दूर हाय ॥ 


पथ्यादिलेप । 
पथ्याकरजसिद्धार्यनिशावल्गुजसँघनेः॥ 
विडंगसह्तिः पिहेलेपमाजेण कुष्ठानित्‌॥ 
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त्वग्दोष । ( १०७ ) 
अथे-हरड, कंजेके बीज, सपेद सरसों, हलदी, बावची, सेधानिमक और वायबिडंग 
इनकी एकत्र करके लेप करे तो कुष्टको नाश करे ॥ 
घलादिलेप । 
एल कुष्ठविडंगानि झताहा चित्रकं बछा । 
देतीरसांजनं चेतिलेपः कुछविनाशनः ॥ 
अथे-इलायची, कूठ, वायविडंग, शतावर, चित्रककी छाल, खिरेरी, दंती और 
रसोत इनका लेप कुट्टाको नाश करे ॥ 
करवीरादि लेप । 
श्षेतकरबीरमृ कुटनकरंजलचा-दाव्योः । 
सुमनप्रवाल्युक्तो लेपः कुष्ठापहः सिद्धः ॥ 
अथे-सपेद्‌ कनेरकी जड और कुडा, करंज इनकी छाल, दारुहलदी और चमे- 
लीके पत्त इनका लेप छुष्टको नाश करे ॥ 
> , शिरावेध ॥ ~ ७० 
ठठाटहस्तपादेघु शिराआत्वावमाक्षयत्‌ ॥ 
अथै-ललाट, हाथ, पैर इन जगहकी फरत खोलके रुधिर निकाले ॥ 
शिंगी लगाना। 
प्रच्छन्नमग्लके कुठे शृंगायेश्व यथायथम्‌ । दु 
अधै-जो रुधिर आच्छादित हों उसको अम्लक कुछमें वैद्य सिंगी आदि करके 
यथायोग्य निकाले ॥ a 
जॉक-तुंबी । के 
प्रभृतेवों जळोकाभिः पंगालाबुशिराव्यघः । 
स्निग्धस्य मोक्षयेदक्त दुष्टं कुष्ठ पुनः पुनः ॥ द 
अर्थ-बहतसी जोक लगायके अथवा तुंबी, शिंगी, फस्त खोलना इन कमसे 
बलवान प्रणीका यादि रुधिर विगड गया होय तो ऊुष्ठरोगर्म वारवार निकाले ॥ 
वमन विरेचन । 
वमनं च यथादोषं कतेव्यं च विरेचनम्‌ ॥ 
अर्थृ-जो दोष होवे उसके अनुसार वमन अथवा विरेचन कुष्ठ रोगीको दे ॥ 
युग्युल । 
गुड्रचीत्रिफटादावीकायओष्णश्व वारिमैः । 
त्वग्दापव्रणशायन्नः पाता मास च गुग्गुलुः ॥ 
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(१५८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-गिलोय, त्रिफला, दारुहलदी इनका काढा अथवा गरम जलके साथ १ महीमे. 


मे ॥ 


पर्यंत गूगल सेवन करे यह त्वचाके दोष व्रणशोथ इनको नाझ क 
महातक्तकछूत । 
सप्तच्छद्प्रतिविषा शम्याकं तिक्तरोहिणीपाठाम्‌ । धुस्ता्ुशीरः 
तिफलां पटोळपिचुमंदपपेटकस्‌ ॥ धन्वयवासकचंद्नसुपङुल्या 
पद्मकरजन्यों । षड्धग्रंथा विशाला शतावरी सारि चोभे ॥ 
वत्सकबीजं वासां सूर्वाममृता किराततिक्तं च । कढ्कान्कु" 
यांन्मतिमान्यष्ट्याहूं त्रायमाणा च ॥ कल्कस्य चतुभागो 
जठमष्णुणं रसोमृतपढानाम्‌ । द्विगुणो घृतात्म्रदेयस्तत्सपिः प्रा- 
शयोेसद्वस्‌ ॥ कुछानि रक्तपित्तं च बलान्य्ञासि रक्तवाहीनि । 
वीसपेमम्खपित्तं वातासरकपांड्रोगं च॥ विरुफोटकान्सपामावुन्मादं 
कामरां ज्बरे कंडूम्‌ । ङद्रोगगुर्मापिटिकां भगंदर गंडमालां 
च ॥ इन्यादेतत्सद्यः पीतं काठे यथाबळं सपैः । योगशतेरे- 
प्यजितान्‌ महाविकाराञ्येन्महातिक्तस्‌ ॥ 
अर्थ-सतोना, अतीस, अमलतास, कुटकी, पाड, नागरमोथा, खस, हरड, बहेडा, 
आँवला, पटोलपत्र, नीमकी छाल, पित्तपापडा, धानिया, धमासा, चंदन, पीपल,पद्माख, 
हल्दी, पीपरामृल, इन्ट्रायनकी जड, सतावर, छोटी बडी सारिवा, इन्द्रजी, अट्घसा, 
मूवी, गिलोय, चिरायता, मुलहठी और त्रायमाण इनको समान भाग ले इनका कल्क 
वा काढा तथा कल्कका चतुथौश जल और आठगुना आहेका रस और घी दो 
भाग डालक तैयार करे तो कुष्ठ, रक्तपित्त, बलवान्‌ तथा रक्त सबनेवाला, बवासीर 


पर 


रोग, विसपे, अम्लपित्त, वातरक्त, पांडुरोग, फोडा, खाज, उन्माद, कामला, ज्वर, 
खुजली, हृदय रोग, गोला, फुंसी, भगंदर, गंडमाला इनको नाश करे, इसको प्रात+- 
कालमें सेवन करे जो अन्य औषधसे न जानेवाले महाविकाराको नाश करे ॥ 


पंचतिक्तक घृत । 
व व्याधी च गुडूचीं वासकं तथा। कुयादशपलान्मा- 
गानकेकस्य सुङुहिताच्‌ ॥ जलद्रोगे विपक्तव्यं यावत्पादावशे- 
पितम्‌ । घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफछागर्भेसंयुतम्‌ ॥ पंचातिक्तमि- 
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त्वग्दोष । ( १५९ ) 


~ ७. ef ~~ A > 

[त ख्यात सापः कुछावनाशनम्‌ । अशातवातजान्‌ रागाञ्च- 

spe ~ RA र ~ र 

त्वारिशश्च पात्तकान्‌ ॥ विश्यातेडाध्मकांशंव पानादवापकष- 

~ (aN ° ० | 

ति । दुइत्रणक्कमीनज्जेः पंचकासाश्च नाशयेत्‌ ॥ 

आथे-नीमकी छाल, पटोलपत्र, कटेरी, गिलोय और अडूसा ये प्रत्येक ४० तोळे 
इनको कूर १२४ तोळे जलम डालके काढा करे जब चतुर्था शेष रहे तब उतारके 
छाने इसमें ६४ तोले घी, तथा त्रिफलाका काटा मिलायके मंदाम्निपर धृत सिद्ध करे 
इसको पंचतिक्त घृत कहते हैं यह कुष्ठ, अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस मकारके 
पित्तरोग और बीस प्रकारके कफ रोग इनको इस घृतके खातेही आकपेण करे तथा 
दुष्टत्रण, कृमि, बवासीर और पांच प्रकारकी खांसी इनको नाश करे ॥ 

महाखदिरादि घृत । 


खादिरिस्थ तुलाः पेच िंशापासनयोस्तुछे । तुढार्थ सबै एवेते 

करंजारिष्टेतक्षः ॥ पर्पटः कुटजश्चेव वृषः झामिहरस्तया ।हारि- 

द्राकृतमाल्थ गुडूची जिफलानिवृत्‌ ॥ सप्तपणश्च संक्षुण्णां 

दशद्रोणेन वारिणा । अष्टभागावशेषं तु कषायमवतार- 

येत्‌ ॥ धावीरसं च तुल्यांश सिषश्वाढके पचेत्‌ । महाति- 

क्तकतेलेश्च यथोक्तेः पठसंमितेः ॥ निहांत सर्वकुष्ठानि पानाभ्यं- 

गृनिषेवणात्‌ । महाखदिरमित्यतत्पर्ङुष्ठाविकारबुत्‌ ॥ 

अर्थे-खैरकी छाल २००० तोले, काली सीसों ४०० तोले और विजैसार ४०० 
तोळे, कंजा, नीम, वेत, पित्तपापडा, इन्द्रजी, अडूता, वायविडंग, हलदी, दारुहलदी, 
अमलतासका गूदा, गिलोय, हरड, बहेडा, ऑवला, तेल ओर सतोना ये प्रत्येक २०० तोले 
छे, सबका १०२४० तोले जलमें अष्टमांश काढा करके उतारक छान ले फिर जितना 
काढा हाय उतनेही आंवले तथा घी २५६ तोळे डालके आग्नेपर रख घृतको तैयार 
करे ये महातिक्तक तेलपे चार तोळे पान और अभ्यंग इस विषयर्मे देवे तो संपूर्ण 
कुष्टांका नाश होय यह महाखदिरिथृत अत्यंत कुधनाशक है॥ 

विक्तषटपल्घृत । 
निंबपटेळं दावी दुरालभां तिक्तरोहिणी जिफलास । कुयोदधेप- 
टांशान्पपेंट्क त्रायमाणं च ॥ सलिलाठकृपतिद्धानां रसे5ष्टभागे 
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(१६० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


स्थिते पूते । चेदनकिराततिक्तकमागधिकात्रायमाणच ॥ पुस्तं 
वत्सकबीजं कल्कीकृत्याधेकार्षिकान्भागार्‌ । नवसपिषशव 
घट्पछमेतत्सिद्ध घृत पयस्‌ ॥ कुष्ठजवरगुल्माशाग्रहणापाडूवा- 
मयान्होति । पामाविस्तपेषिटिकाकंडूगंड्रणान्तवः ॥ 
अर्थ-नीमकी छाल, पटोलपत्र, दारुहलदी, धमासा, कुटकी, चिरायता, हरड, 
बहेडा, आंवला और पित्तपापडा, त्रायमाण ये प्रत्येक २ तोळे इनको २५६ तोळे 
जलमें डालके काढा करे तब अष्टमांश शेष रहे तब उतारे छान लेय फिर इसमें 
चंदन, चिरायता, पीपल, त्रायमाण, नागरमोथा, इन्द्र ये प्रत्येक आधा २ तोला 
लेय, इनका कल्क तथा नवीन घी २४ ताले मिलायके अग्निपर सिद्ध करे इस घृतके 
पीनेसे कोढ, ज्वर, गाला, बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, पामा, बिसपे, पिटिका 
खुजली, गंड और त्रण इनको तत्काल नाश करे ॥ 
वातजादि कुष्ठ । 
सरं इयावारणं रुक्षे वातात्कुष्ठं सबेदनम्‌ । पित्तालकुपित दाइराग- 
त्रावापित स्मृतम्‌॥ कफाछेदिघनं ह्लिग्षं सकेडशैत्यगोरवम्‌ । 
द्विठिगंदवद्रजं कुष्ठ त्रिलिगं सान्निपातिकम्‌ ॥ 
अथे-वायुके योगसे कुष्ठ खरदरा, काले रंगका अथवा लाळ वर्ण रूखा और पी. 
डायुक्त ऐसा होय है । पित्तके योगसे कुपित कुष्ठम दाह लाली और खाव युक्त होय 
है। कफके योगसे छेदयुक्त सघन चिकना खुजली शीतल युक्त और भारी ऐसा 
होय है । न्दर कुठे दो दोर्षोके लक्षण होते हे । सान्निपातिक कुएमें तीनों 
दोषीके लक्षण होते हे ॥ 
वातादिकुष्ठोपर सामान्य चिकित्सा । 
वातोत्तरेषु सपिवेमन श्ेष्मोत्तरेपु कुष्ठेषु । 
पित्तात्तरेषु माक्षी रक्तस्य विरेचनं विहितम्‌ ॥ 
अथ-वाताधिकवालेको घृत पान और कफाधिकको वांति तथा पित्ताधिकको 
झाधिरका मोक्ष और जुछाब देवे ॥ 
ते रक्ते वते दोषे र्नेहेः संशामितेऽनिे । 
रसायनान प्राशाश्च प्रशस्ताः कुष्ठिनां मताः ॥ 
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त्वग्दोष । (१६१) 
अथे-कुहरोगवालेका रुधिर निकाल दोर्षोका हरण कर तथा घृतपानादिकोंसे 


वादीको शमन करके फिर रसायन और प्राश इत्यादिक देवे तो उत्तम गुण करे ॥ 
यवादि वमन । 
यवृवासापटोळानां निंबस्य फठिनीत्वचः । 


कृषायों मधुना पीतो वांतिळुन्मदनान्वितः ॥ 
अर्ये-जी, अडूसा, पदोलपत्र, नीमकी छाछ, कटूमरकी छाल और मैनफल इनक 
काढा सहत डालके पीनेको देवे तो बांति करायके छुष्टको दूर करे ॥ 
रसगत कुष्ठे लक्षण || 
NN ( ०७. = ७. 
त्वक्त्ये वृवण्यमंगषु कुछ शक्ष्य च जायते | 
त्वक्पाकों रोमहपेंठ्च स्वेद्स्यातिप्रवतेनम्‌ ॥ 
अथै-रसधातुगत कुष्ठ होनेसे अंगका वणे पलट जाय है, अंग ख्खा होय, त्वचा 
झुन्य होय, रोमांच हो और पसीना बहुत आवे ॥ 
रक्तगतलक्षण । 
9 ढ न्य टर झोणित Ce 
कुंडरविपूयकड्चेव कठे शोणितसंश्रये ॥ 
अधे--कुष्ठ रक्तगत होनेसे खुजली और राध बहुत होय है ॥ 
मेदोगतके लक्षण । 
कोण्यं गतिक्षयोंऽगानां संभेदः क्षतसर्पणस्‌ । 
मेद्‌ःस्थानयते टिंग प्राशुक्तानि तथैव च ॥ 
अथे--क्ौण्य काहिये हाथ गिरपडे, चळनेकी शक्ति मारी जाय, हाड फूटन होय, 
याब फेल जाय और पूरक लक्षण ( रसरक्तमांसगतङ्ष्ठके लक्षण ) होय ॥ 
मांसगतके लक्षण! 
बाहुल्य वक्रशोषश्व कार्कश्यं पिटिकोद्रमः । 
तोद्‌ः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ 
अर्थ-मांसगत कुष्ठ होनेते मुख बहुत सूखे, अंगर्मे ककेशपना होय, देहमें फुंसी 
पैदा होय, सुई नोचनेकीसी पीडा होय, फोडा होय और वह बहुत दिन रहे ॥ 
अस्थिमजागतकुष्ठके लक्षण । द 
नासाभंगोऽक्षिरागशच क्षतेषु कमिसंभवः । 
स्व्रोपचातश्च भवेदासिथिमजातमाश्रिते ॥ 
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(१६२) बृहाज्ञिघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थै-अस्थि ( हड्डी ) और मजागत कुछ होनेसे नाक गिर पडे, नेत्र लाळ हॉय, 
घावर्मे कीडा पडजाय, स्वर बेठजाय ये लक्षण होय ॥ 
शुक्रात्तेयगतङुषठके लक्षण । 
७. ७२७ हह पर ® Ta ` त 
दप्त्याः कुघबाहुल्यात्कुष्ठ शाणतश्षुकथाः । 
° ५028 5 “के खे. ~ ~ 
यदपत्य तयाजत क्षय तदाप छा तस्‌ ॥ 
अथै--जिस स्री पुरुपोके रुधिर शुक्र ङुष्ठाधिक्यसे दुष्ट होय, उस दुष्ट भये वीर्य 
और रजसे प्रगट मई जो संतान सो भी कोढी होती है, इस जगह दुष्ट भये शुक्र और 
७ ह ~ [a ०७ ० ००७ ~ > 2 
आतेब सवेथा बीजत्व नष्ट होनेसे संतानके करनेवाले होते ह और जीव संक्रमण कालमें 
कदाचित्‌ बीज दुष्ट होय तो विषके कीडेके न्याय करके संतान प्रगट होती है अथोत्‌ 
जैसे बिष प्राणियेंके प्राणका नाशक है परंतु उसमेंभी विषका कीडा प्रगट होता है 
और बह उससे नहीं मरता है यह वाग्मटका मत है ॥ 
साध्यासाध्यत्व । 


साच्यं लगक्तमांसस्थ वातऊेष्माधिक च यत्‌ । मेदासि ददं या- 

प्ये व्य मजास्थिसीश्रतम्‌ ॥ कृमिहछासमंदाम्रिपतंतुक्त यत्रिदे- 

षजम्‌ । अभिन्न प्रसृतांगं च रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ ॥ पंचकमंगुणा- 

तात कुष्ट हतीह कुप्ठिनस ॥ 

अर्थ-रक्त रुधिर मांस इन धातुओंके पर्यंत गये जो कुष्ठ बे साध्य होते हैं तथा 
जिस कुष्ठमे वायु ओर कफ प्रधान होय वह भी साध्य है और मेदोधातुगत कुछ तथा 
ददन कुष्ठ याप्य जानना, मजा अस्थि इन दोनों धातुमे कुष्ठ पहुंच गया हो तथा जो 
झुक्रगत हा वह कुष्ठ असाध्य हे तथा जिस कुष्ठम कृमि, वमन, मन्दाग्नि इन करके 
उक्त होय तथा निदोषज होय वह असाध्य है । जो कुष्ठ फूटकर बहने लगे तथा जिस 
इस रागाक नत्र लाल हाय अथवा स्वर बैठ गया होय और बमन विरेचनादि 
कमेके गुण जिस पुरुषके होय नहीं ऐसा रोगी मरजाय ॥ ह... 

पंचानेबचूण । 

पिचुमेदफर्छ पुष्प लकत मूलमेव च । पचेतानि च सुक्ष्माे स- 
मन्चणोनि कारयेत ॥ अष्टभागावशेषेण खदिरासनवारिणा । भा- 


वित्वा तु संयोज्य द्रव्याण्येतानि दापयेत्‌ ॥ चित्रकोऽथ विडंगानि 
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त्वग्दोष । (१६३) 


व्याधिघातकशकेराः । भल्लातकहरीतक्योः शुंठ्यामलकगो- 
NE. LN 2१ ० ७. 24५ ७ 
शुराः ॥ चृक्रमर्देकबाकूची [पप्पा मारच नशा । भावयंद्भुग- 
राजेन पुनः शुष्काणि कारयेत्‌ ॥ निवार्षच्चणंमेतेषामेकीक्कत्य 
निधापयेत्‌ । बिडाठपदमात्र तु खांपषा पयसाप वा ॥ प्रातः प्रा- 
तनिषेवेत खदिराहनवारिणा । परिहारो न चात्रारित पंचनिंबेव- 
तिष्ठति ॥ मातमात्अयोगेण कुष्ठं इति रसायनम्‌ । त्वग्दोषनी- 
ठिकाव्यंगं तथव तिळकाङकाच्‌॥ अशाद्शविधं कुष्ठं सप्त चेव 
महाक्षयान्‌ । स्ेव्याधिविनिभुक्तो जीविद्वषेशतं सुखी ॥ 
अर्थे-नीमके फल, फूल, पत्ता छाल और जड ये समान भाग ले, इस पेचांगका 
बारीक चूर्ण करे तथा खेर (कत्या ) और विजेसार इनका अष्टमांश काढा करके 
इस चूणेमें भावना देवे फिर इसमें चित्रक, वायविडंग, अमलतास, मिश्री, मिलाए, 
हरड, सोंठ, आंवले, गोखरू, पमारके वीज, बावची, पीपल, मिरच, हलदी और 
लेहकी भस्म इनका चूण नीमके चूणेसे आधा भाग मिलायके मांगरेके रसकी भावना 
देकर सुखायछे फिर शशी आदि पात्रमें भरके रख छोडे फिर इसमेंसे धी अथवा 
खांड इनके साथ खेरका अथवा विजेसारका काढा डालके एक तोला प्रातःकाल नित्य 
पेवि इस निंबपंचांगचूणे पर पथ्यादिकका नियम नहीं है, ये तीन महिने सेबन करनेसे 
कुछ, त्वचाके दोष, नीलिका, व्यंग, तिलकालक तथा अठारइ मकारके कोढ, सात 
प्रकारके क्षयको नाश करे तथा रसायन है, इसके सेवनसे सब रोगोंसे मुक्त होय 
तथा सौ वर्ष जीवे ॥ 
खदिरासव । 
खदिरस्य तुलार्ध तु तत्तुल्यं देवदावैपि । वराया विंशतिदाव्याः 
पलानां पंचविंशतिः ॥ बाकूच्या द्रादशपछान्यएद्रोण5भसः 
पचेत्‌ । द्रोणशेषे कषाय तु पृतशष विनिश्चिपेत्‌ ॥ घात्तक्या 
विशतिपल माक्षिकस्य शतद्वयम्‌ । शकेरायास्तुढामेका इुणो- 
नीमानि दापयेत्‌ ॥ कंकोलकं खवंगं च एढाजातीफलं त्वचम्‌ । 
केसरं मरिचं पत्रं पठिकान्युपकल्पयेत्‌ ॥ पिप्पलीनां तु कुडवं 
स्थापयेद्रप्ृतभाजने । मप्तादूध्व पिनेन्मात्रामवेश्य च बलाब- 
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( १६४ ) बृहन्िघण्टुरत्नाकरे- 


न गगकाधलुत्‌ । कृमियंध्यबुद्य- 
ठम्‌ ॥ सर्वेकु्हरो ह्येष पांडङरोगका्डुत्‌ । छॉभमथ्यचुंदम 
गछ, खि Nr निय येळ 
थिगुल्मप्रीहेद्रांतकृत ॥ एष वे खदिररिष्टः कृष्णानेयेण 
पूजितः । 3 ४ FE 
अथे-सैरकी छाल २०० तोळे, देवदारु २०० वो, त्रिफडा ८० तार 
दारुहलदी १०० तोले, बावची ४८ तोडे, सबको कूट एकत्र कर १६३८४ तोळे जडम 
डाल अवशेष काढा करे जब तैयार हो जाय तब छान लेय फिर इसम घायके फूल 
८० तोले, सहत २०० तोले, मिश्री ४०० तोले डालके कंकोछ, ढोग, इलायची, 
Aled च ~ प्रत्ये ०७ ७०० चूणे च वा 
जायफल, दालचीनी, केशर, मिरच, पत्रज इन प्रत्येकका चार ९ तोले चूण, तथा 
पीपल १६ तोळे डालके घीके चिकने बासनमें भरके १ महीने पर्यंत धरा रहने देवे 
पश्चात्‌ इसमेंसे बलाबल विचारके मात्रा देवे तो यह संपूर्ण कुछ) पांडुरांग, हृदयरोग, 
खासी, कृमिरोग, गांठ, अबुंदकी गांठ, गोला, ड्रीह् और उद्र इनको नाश करे, यह 
खदिरारिष्ट आत्रेयके पुत्र कृष्णको मान्य है ॥ 
कुष्ठपर चिकित्सा करनेके वास्ते प्रधान दोष कहते हैं । 


NNN 


वातेन कुष्ठं कापाठं पित्तेनोडुंबरं कफात्‌ । मंडलार्पं विचर्ची 

च ऋष्यार्यं वातपित्तजम्‌ ॥ चर्मैककुष्ठं किटिभं सिष्माल्तवि- 

पादिकः 2. वात ेप्मोद्भवाः डेष्मपित्ताहडुशतारुषी ॥ पुंडरीक 

सविस्फोटं पामा चमेदु्छ तथा । सर्वे: स्यात्काकणं पूर्व निक 

दु: सकाकणा ॥ पुंडरीकष्येजिह्वे च महाकुछानि सप्त तु ॥ 

अर्थ-वादीसे कपाल कुष्ठ, पित्तसे औदुबर, कफसे मंडल और विचाचिका, वात- 
पित्ते ऋष्यजिह, वातकफसे चमेकुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अलस और विपादिका, 
कफपित्तसे ददू, शतार, पुण्डरीक, विस्फोटक, पामा, चमेदल, 'प्रिदोषसे काकण ङु 
होय है । पहिले तीन (कपाल, उदुंबर और मंडल ) ददु, काकण, पुंडरीक और 
ऋष्यानिह् ये सात महाकुष्ठ जानने ॥ 

'किलासकुष्ठनिदान । 
कुष्ठेकसंभवं खित्रं किठातं चारुणं भवेत्‌ । 
र हाल त्रिषातृद्वसंश्रयम्‌ ॥ 
अधे-कुष्ठ होनेके जो कारण ( विरुद्ध मोजन पापकमीदि ) कहे i 
र त हे हैं उन्हीं 

कारणले चित्र ( तड कोट ) और किरास ( छाल कोद ) ये होते हैं इनमें 
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त्वग्दोष ! ( १६८ ) 


खाव नहीं होय तथा ये तीन घातुओंका आश्रय करके रे अर्थात्‌ ( तीन दोष 
आर रावर मॉस तथा मंद ) इनका आश्रय करके रह हूँ ॥ 
बाताद बदस किलासक लक्षण | 
वातादक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ । सदाहं रोमविध्वोत्ति क- 
फ्‌च्देतं चनं गुरु ॥ सकंड्र कमाद्रत्तमांसमेदस्स चादिशेतू । 
थि ०७० ~ > छ ते ~ 020 
वृणनंवेर्गुभय कूच्छ तञ्चारारातरम्‌ ॥ 
अर्थ-नादीसे रूक्ष और लाळ होय, पित्तसे कमलपत्रके समान लाल होय. और 
उसमें दाह होय, उसके ऊपरके बाळ गिर पर्डे कफके योगसे वह कोढ सफेद, गाढा 
और भारी उसमें खुजली चले इसी कमसे राधेर मांस और मेदका भी ठिकाना 
जानना अथीद दोष र्क्ताश्रित होनेसे लाल, मांसाञ्रित हेनिसे तामेंके रंग और मेदाश्रित 
होनेसे सपेद किलास होय है ॥ 
चित्रके साध्यासाध्य लक्षण । 
अशुद्धपमा बहलमताऊरेसंथा नवम्‌ | 
अनगिद्ग्धज साध्य [वित्र वज्यमथान्यथा ॥ 
थ-जिस मित्र कोढके उपःके बाल सफेद न होय तथा जो पतले हाकर 
आपसमें मिले नहीं तथा नवीन दो तथा अग्निदग्ध न होय वह खित्र कोढ साध्य 
जानना, इससे बिपरीत असाध्य जानना ॥ 
किलासके असाध्य लक्षण । 
गुह्मपाणितलेप्ठिषु जातमप्यचिरंतनम्‌ । 
वृजेनीयं विश्वषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ 
अरथ-एुदास्थानमें, हाथामें, पराके तळुओंमें, होठोमें प्रगट भया किलासा कुछ थोडं 
दिनका होय तो भी यश मिलनेकी इच्छावाला वैद्य छोड्दै ॥ 
सांसर्गिक रोग । 
संगाहावसर्पशान्निःचासात्सहांजनाच । सहशय्यासना- 
खा व्नमास्याबुखेपनात्‌ ॥ कुछ ज्वस्थ शापत्त नत्रामिष्थद्‌ 
एव च । आओपसभिकरोयाञ्च संकारमात नरान्ररम्‌ ॥ 
अर्थ-मैथुनादि प्रसंगसे अयवा सरीरके स्पशेसे, शासक लगनेस, साथ बठकर एक 
पात्रमें मोजन करनेसे, एक साथ शय्या एक ( पलंग ) पर सोनेसे तथा एक साथ मिलकर 
चेठनेसे, पाप रहनेसे, धारण करे वख्नको धारण करनेस, खये इुष्पको सुंघनेसे, कोढ 
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(१६६) बृहन्निधण्टुरत्नाकेर- 


घर, धातुझोष ( अर्थेत्‌ क्षईका रोग ), नेत्रगग ( आंख दुखना ) और औपसर्शिक, 
गैग कहिये शीतलादिक और भूतोपसर्गादिक ये संक्रामिक रोग एक पुरुपसे उडकर 


दुसर मठुष्यक हात है इसाप पूवाक्त रागयाका प्रसगोदक न करे ॥ 
शल्याद लप ॥ 


रलेयकपिछकयष्टिसाहसोराटटरिकासजेरसोत्पलाति । 


शिला च चणा नवनोतथुक्तः कुष्ठ स्रवत्यभ्यधिकः प्रदिष्टः ॥ 
ञ्‌ C ~ र्जे ~ ~ ~ LS ~ २ ~ २ 
अ-शिलाजात, कबाला, मुलहठी, इलायची, राळ और मर्नासल ये प्रत्येक 
चार २ ताठ लेवे, इसको पीस मवखनमें मिलाय खबनेवाले कुष्टपर लेप करे ॥ 


मंजिष्ठादि ६४ क्वाथ । 

माजष्ठानफडा ।प्रयृगुरमृतात्राह्मावचापाष्करेभृगार्या जिकट 
फिरातकावषा निगुडिकारवधाः । आयती खादिरे कुटंनख- 
कर्यामाहय रोहिणी तिक्तापपेटवाभकें्रफटिनीतानीविझाठा- 
मिदम्‌ ॥ एरंड: प्वुपदचित्रकवरीभाङ्गीमलेत्रीतठो बिल्वाग्नी 
घवमूलपाडल्वाति स्तेजस्विनी बाउकम्‌ । दुतीमूलपछ।सचंद 
नयुग मुडा विडंगा*वेतमरकेयोररर्णाकरंजधवयोः पर्णानि 
सुजान च ॥ क्रुद्राह्वाद्यदेवदादजलवाकह्वारक वहक्षमेभि 
सिद्धमिदे पटोलपहित क्ाथश्चतुःषष्टिकः । अंशं तु विषा- 
चेथच्च मातमानुत्काथ्य मृद्भाजने पीत्वा ईति सापित्तरक्तसतकङं 
कुष्ठाने चाष्टादश ॥ 


अथ-मजाठ, हरड, बहेडा, आंवला, फूलप्रेयगु, गिलोय, ब्राह्मी, वच पुहकरमूल 
मारग, साठ, मिर्च, पीपल, चिरायता, अतीस, निशुडी, अमलतास, त्रायमाण. खैर- 
सार, टेंट, पाढ, सालपर्णी, पुश्चिपर्णा, कंमारी कुटकी, पित्तपापडा, बबूरकी छाल. 
इन्द्रजौ, कलियारी, तानीकी बेल, इन्द्रायन करतूर।, अंडकी जड, नीमकी छाल, चित्रक 
शतावर, भारंगी, आंबिया हलदी, कचुर, बेलगिरी, चित्रक, घायके फूल,पाडल, पुन्नाग, 
मालकांगनी; नत्रवाला, देती, पलास पापडा, लाल चंदन, पतंग मुंडी वायाविडेग आक. 
अरनी. केना, वी इनके पत्ते, तथा जडकटेरी, बड़ी करेरी देवदारु, नागरमोथा, लाल 
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त्वग्दोष । (१६७ ) 
कमल, वलक और पटोलपत्र इन चोसठ औषधोंको मिट्टोके पात्रमं अष्टावशेष काढा करके 
पानेका देव तो रक्तापत्त और अठारह प्रकारके कोढ इनको नाश करे ॥ 
माजशाद काथ । 
मजिष्टा पिचुमदचद्नघनछितन्नागवाक्षीवपाज्रायतीत्रिवृतानटद्विर 
जनाथूनिंवपाठाविषा । गायत्रीजिफलापटोल्कट्काकीटद्विषत्व- 
पटा उग्रावशाजवापवत्सकयुतः काथ विदध्याद्गषक ॥ कडू 
मडलपुडराकाकिटिभ: पामाविचाचित्रणः तिध्माश्रित्राकेठासद 
रसकव्याप्ताग्पत्तत्वचः । कि चान्‍्यत्कृमिमिविशी णगलितप्रा 
णात्रपप्युद्भवानेन प्राप्य महाकषायमचिरात्तपंचेषुतुर्यो नरः॥ 
अथ-मंजीठ, नामको छाठ, छाल चंदन, नागरमाथा, गाय, इन्द्रायन ञड़स्‌। 
आयमाण, साथ, [विजसार लदा, दारूदळदा, चरायता, पाठ अतास, खर 
ह्रड, वहेडा, आबा, पटालपत्र, कुटका वायाबडग, पपत्तपापडा, वच, बावचा 
स्मार कूडाका छाड इनका काढा करक दय ता खुजला मडल, पुडराक ]कीटभ 
खाज, विचांचका, त्रण, सोप, सपद काढ, कलास, दाद, ल्हस वहुनेंबाला घाव 
सात त्वचामें होनेवाले कोढ, तथा कोडा पडके सडगया हो एसा कुष्ट, तथा नाक 
पर सडनवाला इन सब छष्टांका नाश करक शरारका कामदवक समान सुद्र कर ॥ 
लघुमजिष्ठादे काथ । 
मजिष्टाङुटजाशृतापनवचाशुंठीहारिदरादवयं शुद्ररिष्पटालकुष्ठक 
टकाभाङ्गीविडंगान्विताः । सूर्वादारुकालिगवृगमगघात्रायाते 
पाठावरी गायत्रीतिफछाकिरातकमहानबाझनारवधाः ॥ 
इयामावह्गुजचंद्नं चरुणकं एतीकशाखोटकं वासापपटस्तारिवा- 
प्रतिविषानंताविशाठाजलम्‌ । मजिष्ठादिरियं कषायाविधिना 
नित्यं पुमान्यः पिबेत्तग्दोषा ह्यचिरेण यांति विलय कु 
छानि चाशदश ॥ 
अर्थ-मंजीठ, इन्द्रजो, गिलोय, नागरमोथा, वच, साठ, हलदी, दारुहलदी, करेरी, 
नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी, भांरगी, वायविडंग, मूवी, देवदारु, कूडाकी छाळ, 
भांगरा, पीपल, त्रायमाण, पाढ, शतावर, खरसार, हरड, बहेडा, आंरला, विर 
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(१६८ ) बहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


यता, बकायनकी छाल, विजेसार, अमछतासका गूदा, सारिवा, वावची, छाल 
चंदन, वरना, कंजा, सहोडा, अट्रसा, पित्तपापडा, सपेद सारिवा, अवीस, धमासा, 
इन्द्रायन, नेत्रवाला इनका काढा करके नित्य प्रति पवे तो खचाके दोष और 
अठारह मकारके कोट ये नाश होवें ॥ 

त्रिफलादि क्वाथ । 
मिफलानिंबपटोळं मंजिष्ठा रोहिणी वचा रजनी । 
. एप कपायाभ्यस्तो निहति कफपित्तजं कुष्ठण ॥ 

अथ-हरड, बहेडा, आंवला, नींवकी छाल, पटोलपत्र, मंजीठ, कुटकी, बच, 

हलदी इनका काढा नित्य प्रति पावे तो कफपित्तात्मक कुषकों नाझ करे ॥ 
CN खादिरादि । 
प्रठ्पोद्वतनस्नानपानभोजनकर्मसु । 
शिते खादिर वारि सवेत्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ 
_अथ-ठेप, मालिस करना, स्तान, पान, भोजन इनमें खेरके काढेका उपयोग 
करनेस संपूर्ण त्वचाके दोषको नाश करें ॥ 
न शुंठ्यादरे काथ । 

शुठी निबकिराततिक्तककणा पाठा हरिदराडूयं जयंती जिफला 

रताहेकडका वाता वचा बाकुची । मंजिष्ठातिविषा दुराल्मम- 

दाननासषड्याथका व्यायिज्नागजचिभेटाहकुटजा भाड़ीससु- 

स्ता भवः ॥ सुवा चेब पटोलपत्रसहिता रक्त तथा चंदन इया- 

मा पटप्तारवा इमिहरा गायातरेकाषयुता | गोमूत्रेण अहा- 

केपायमरुणाद्धूत पिवद्यः पुमास्तस्याषटादश यांति नाशमचि- 

रात्कुष्ठानि दुष्टान्यपि ॥ 


है अध-सोंठ, नीमकी छाल, चिरायता, पीपल, पाढ, दारु हलदी, त्रायमाण, हरड 
बहुडा, आंवडा, गिलोय, नागरमोथा, कुटकी, मडूसा, वच, बावची मंजीठ स 
तीस, धमासा, बकायनकी छाल, चित्रक, पीपलामूल , अमलतास चिमेर कृ 
की छाल, भारंगी, भद्रमोथा, इन्द्रजी, मूवी, पटोलपत्र, लाल चंदन हरडकी 
छाल, पित्तपापडा, सारिवा, वायविडंग, खेर इनका गोमूत्रमें काढा करके जा 

धिवि तो दृष्ट अठारह प्रकारके कोट जल्दी नष्ट होय ॥ १ 
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त्वग्दोध । ( १६९ ) 
“यु भल्ठातकावलेह । 
निबगोपारुणा कट्टी जयंती त्रिफला चनम्‌ । पषेटावङगुंजांत! 
वचा खाद्रिचंदूनम्‌ ॥ पाठा झुठा शठी भाडी वाता भूनिंबवत्स- 
कृश्‌ । इयामेंद्रवारुणी मूर्वा विडंगातिविषानलम्‌ ॥ हस्तिकणा- 
मृताद्वेकापटोठं रजनीद्वयम्‌ । कृष्णारवधपतप्ताहं शिरीषं चोञ्चटा- 
फम्‌ ॥ मंजिष्टा ठांगली रास्ना नक्तमालः पुननंवा । देती बीज- 
कपार भृंगराजकुरंटकम ॥ एतान्द्रिपढिकान्मागान्‌ जढट्रोणे 
विपाचयेत्‌ । अष्टभागाविष्टं च कपायमवतास्येत्‌ ॥ भछात- 
कृसइस्माणि क्षिपय्छित्वार्मणंभसि। चतुभागावाशिष्टं च कृषायम- 
वताग्येत्‌ ॥ तो कपायौ समादाय वद्धपूत्ती तु कारयेत्‌ । एकीः 
कृत्य कषायो तो पुनरग्रावधिश्रयेत्‌ ॥ त्रिकटु त्रिफला मुर्त 
विडंगं चिक तथा । चंदन सँघ कुष्ठ दीप्यकं च पलंपलस ॥ 
चाहुजातं च संपूर्ण घतभांडे निधापयेत्‌ । सोगांधिकस्य दातव्यं 
चूर्ण पठ्चतुएयम्‌ ॥ महाभछातको ह्येष महादेवेन निर्मितः । 
पाणिनां तु हिताथोय नाशयेच्छीत्रमेब च ॥ श्रित्रमोढुबर 
दद्रुशक्षानिहं सकाकणम्‌ । पुंडरीकं च चमख्यं विस्फोट रक्तः 
मंडडम्‌ ॥ कृच्छ्रं कापालिक कुष्ठं पामां चापि विपादिकाम्‌ । 
वातरक्तमुदावत पाण्डुरोगं वमिं कृमीन्‌ ॥अशासि षद्प्रकारा- 
णि श्वासं कास भगंदरम्‌ । अजुपानेन दातव्यं छिन्नातोयेन तं 
मिषक्‌ भोजनेन सदा योज्यमुष्णं चाम्छं विशेषतः । अन्या- 
न्यपि च कुष्ठानि नाशयंन्नात्र संशयः ॥ 
अर्थ-नीमकी छाल, सारिवा, अतीस, कुटकी, त्रायमाण, हरड, बहेडा, आंवला, 
नागरमोथा, पित्तपापडा, बावची, धमासा, वच, खैरकी छाल, चंदन लाळ, पाठ, सोंठ, 
कचुर, भारंगी, अडूसा, विरायता, इन्द्रो, श्यामा, इन्द्रायनकी जड, मूवी, वायविडंग, 
अतीस, चित्रककी छाल, कसाल, गिलोय,नागरमोया ये सब एक २ भाग छे तथा परवल, 
हलदी, दारुहलदी, मंजीठ, कल्यारी, रास्ना, करंज, पुननेवा, जमालगोटा, विजेसार, मांगरा, 
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(१७०) बृहून्निधण्टुरत्नाकरे- 


पियावासा ये प्रत्येक दो २ भाग लेवे इनको १०२४ तोठे जलमें डालके औरावे 
जव अद्टाबेशष जल २ह तब उतारक छान लेवे, फिर शुद्ध करे हुए भिळाए १००० 
ले उनकी तोडके १०२४ तोले जलम डालके चतुथी काढ़ा करके छान लेवे फिर 
दाना काढाको एकत्र कर अग्निपर चढावे, और इसमें गुड ४०० तोले डालके अवलेह 
बनाव, इसम एक हजार मिळावेके वीज डाले तथा सोठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा 

वळा, नागरम।या, वायाविडंग, चित्रककी छाल, चन्दन, सेधानिमक, कूठ और अज- 
वायन य प्रत्यक चार २ तोळे लेय ओर दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर ये 
चार ताछ डालके धीक चिकने बासनमें भरके धर रखे इसमें सोगंधिक पदार्थ १६ 
पोडे डाले यह महाभलातक अवलेह भ्राणियोंके हितके वास्ते श्रीशिवने प्रगट करा, यह 
अलायक अनुपानसे देदेय वो सपेद कोट, औडंद्रकुष्, ऋक्षजिह, काकण, पुंडरीक 
नमल, वस्काटक, रक्तमंडळ, कापालिक, पामा, विपादिका, वातरक्त, उदावत, पांडु 
रम) बीत, कामि) छः अकारकी बवासीर, श्वास, खांसी और भगंदर इनको नाझ करें 
सेका खानेवाला विशेष करके गरम और खट्टे पदाथेको न खाय अन्य जो कुछ 
नहा कहे उन सबका नाझ करे ॥ 


झशांकलेखादि लेप । 


शशा जला सावेडगसारा सपिप्पछाकाशहुता समूला। 
सायामळा तालका सतला सवाणि कुष्टानि निहाति लीढा ॥ 


_ 


अथ-वबाबचो, बिडंगसार, पीपल, चित्रक, लोहकी कीट, आंवला और तेल इनका 
अपेलह वनायक खे तो संपूर्ण कुष्टाको नाश करे ॥ 


घान्याद लहू । 
घात्र्याक्षपथ्याततविडंगवहिभलछातकावल्गुजछोहभृंगा 
भागाभवृद्धास्ति्तेलमिश्रेः सर्वाणि कुष्ठानि निहति छेह 


आंवला, बहदडा, हरड, वायविडग, चित्रककी छाल, मिलाए, बावची, लोह- 
भस्म, भागरा य मत्येक एकोत्तरकी बृद्धिसे लेवे चूणे कर तिलके तेलसे अवलेह बनावे 
इसका सेवन करे तो संपूण कुष्ठांको नाश करे ॥ 


त्रफलाद मादक । 


त्रैफलस्य तु चूणस्य पठानि दश पंच च । सपत चेव विडंगानां ठोह- 
चूर्ण पलद्धयम ॥ शत भछातकानां च पाने दृश बाकुची । शिला- 
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त्वग्दोष । ˆ ( १७१ + 


जतु पलां च द्वे पठे गुग्गुढोस्तथा ॥ पठं पुष्कर्मूङस्य पलार्धे 

विवृतस्य च । सचित्रकं समीरं च पिप्पीविश्वभेषजम्‌ ॥ त्व" 

कपत्रं कुंकुमं सुरता का्षिकाउपकह्पयेत्‌ । यांवत्येतानि चूर्णानि 

तावत्खंडं प्रदापयेत्‌ ॥ पलिकान्मोदकान्कृत्वा प्रातरुत्थाय 

नित्यः । एकेकं भक्षयेत्माज्ञ यथेष्टं चात्र भोजनम्‌ ॥ कुष्ठान्प - 

एादशानीह पीहगुल्मभगंदरान्‌ । विंशातिश्चेष्मिकांश्चापि संसृ- 

शन्सानिपातिकान्‌ ॥ शालकयगतरोगांश्च शिरोसिश्रगतांस्तथा । 

कृंठतालुगतांश्वापि जिद्वायामुपनिह्ृकम्‌ ॥ उध्वेजडगते रोगे 

भक्तस्योपरि दापयेत्‌ । शरीरे दापयेत्पूवेमोद्रे मध्यभोजने ॥ 

निदि्रोगारछमयेत्कियमाणं रसायनम्‌ ॥ 

अथे-हरड, बहेडा, आंवला इनका चूणे १५ पल, वायविडंग २८ तोले, लोहेकी 
भस्म ८ तोळे, मिलाए ४०० तोळे, वावची ४० तोले, शिलाजीत २ तोले, गूगल 
< तोले, पुहकरमूल ४ तोले, निशोथ २ तोले और चित्रक, काली मिरच, पीपल, 
साठ, दालचीनी, पत्रज, केशर और नागरमोथा ये प्रत्येक एक २ तोला लेवे और सब 
चूणेके समान मिश्री मिलावे फिर वार २ तोलेके लड़ड बनावे इसको प्रातःकाल भक्षण 
करे ऊपरसे ययेष्ट भोजन करे तो अठारह प्रकारके कुष्ट, शहा, गोला, भगंदर, अस्सी 
मकारके वादीके रोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग, बीस प्रकारकी कफ व्याये और द्रृद्ज 
वथा संनिपातिक, शालाक्यतंत्रमें कहे हुए रोग तथा मस्तक, नेत्र, श्रकुटी, कंठ, ताळ, 
जिह्वा और उपजिह्वा इन सब रोगोंकों नाश करे, यदि यह हसलीके ऊपरके रोगोमें 
देना होय तो भोजन करनेके उपरांत देना चाहिये और उद्रस्थ रोगोमें भोंजनमें मिला- 
यके देवे, कमरके नीचेके रोगोंमें भोजन करनेके प्रथम देवे तो ऊपर कहे हुए रोग 
शमन हाय, यह रसायन है ॥ 

खादेरयोग । 
दह्ममानाहतः कुभ समुलखादेराद्रसः । 
साज्यघात्रारसक्षाद्री हन्यात्कुष्ठ र्ायनम्‌ ॥ 


अथे-खैरके बृक्षके नीचे गइढा करके उसमे खिपडेको रखे और उस पात्रमें खैर 
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(१७२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
फी लक्कडी डालके नीचे आग्रे जलावे तो जल खदककर उस खिपडेम खैरका रस जम- 
जावे उसको सहतमें मिलायके देवे तो कुष्ठो नाश करे, तथा रसागन है ॥ 
क निंवादिके र्क । 
निबपत्रशत पिष्ठा निबामळकमेव च । 
पिडंगबाकुर्चीकल्कं पिबेद्वा कुघुनाशुनम्‌ ॥ 

१ अर्थे-नीमके पत्ते, निबोरी, आंवले, वायविडंग, बावची इनका कल्क करके सेवन 
करे तो कुष्ठरोगको नाश करे ॥ 

न्रिफलादि गुटिका । 
विफलारुष्करलेहिः सावरगुजशंगठिव्योषेः । सगुडेरबराहकदेः 
पाकेरकन संमिश्र गुटिका प्रकर्प्य खादेदेकेकामक्षषंमितां 
मातिः । कुष्ठ ददाकठातं जित्वा वषेण सवेथा पारितम्‌ ॥ जीव 
ति वषं वे दीप्तहुताशो युवेव सोत्साहम्‌ ॥ 

9: अये-हरड, बहेडा, आंवला, मिलाए, लोहेकी भस्म, बावची, मांगरा, कीलियारी, 
सोंठ, मिरच, पीपल, गुड और वाराहकद ये प्रत्येक चार २ तोले लेय, सबको एकत्र 
कर मिलाय देवे फिर खरल कर आधे २ तोलेकी गोली बनावे, एक गोली नित्य प्रातः- 
काठे भक्षण करे तो कुष्ठ, खाज, किलास कुष्ट इनको एक वर्षमे नाश करके वठी- 
पातको नाश करें, तथा अग्निको प्रदीप्त कर तरुणके समान उत्साहपूर्वेक जीवे ॥ 

एका१शतिको गुग्णुल । 
चिन्॒कस्रिफडा व्योषमजाजी कारवी वचा । सेंधवातिविषा कष्ट 
चृष्यला यविशुककम्‌ ॥ विडंगान्यजमोदा च सुरतान्यमरदाश 
च ॥ यावत्यतान तवाण तावःभाञ तु गुग्गुलुः ॥ सकुस्थ्‌ सः 
पिषा साथ शुको कारयेद्धिपक। प्रातभोजनकाले वा भक्षयेत्त 
यथाबल्म ॥ हेत्यष्टादश कुष्ठाने कृमिदद्रुत्रणानांपे । अरिण्य- 
झोविकाराशच युखामयगठ्यदा्‌। गृप्रपतीमथ भग्ने च गुल्मं चा- 
पि नियच्छति। व्याधान्कोष्ठगर्ताआन्याज्ञयेद्रष्णुरिवासुरान्‌ ॥ 
अर्थे-चित्रककी छाल, इरड, वहेडा, आंवला, सोंठ मिर्च, पी 
| ढे , » साठ, » पीपल, जीरा, 
सॉफ, वच, संधानिमक, अतोस, कूठ, चव्य, जवाखार, क 
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त्वग्दोष । (१७३) 
इंग, अजमोद, नागरमोथा, देवदारु ये समान भाग लेवे, तथा सबके बगवर गूगळ 
सबकी एकत्र कर घी डालके औटाबे जब गाढा हो जावे तथा गोली बनायले इसको 
घातःकार अथवा भोजनके समय बलाबल बिचारके देवे तो अठारह प्रकारके कुष्ठ, 
काम, दुश्त्रण, संग्रहणी, ववासीर, मुखरोग, गलेका राग, गृध्रसी, मग्नरोग, गोला और 
कोष्ठगत व्याधि इनको यह गोली नाश करे ॥ 

ः सपैपादिउद्रलन । 
सपपकरंजरजनीदारुनिशादारुमंजिषठाः । त्रिफडा च शाठी श्वेता 
सुवा प्रयंगुका ग्राह्याः ॥ िकट्त्रिगघकेङार्लाक्षाश्चषां कृतं 
रजः खुक्ष्णम्‌। उड्छनेन रक्तजपित्तजवातस्थितं वापि निस्तो- 
दृभेदपिटिकं सवेरुुटनं विनाशयति ॥ 
अर्थ-सरसों, कंजाके बीज, हलदी, दारुहलदी, देवदारु, मंजीठ, हरड, यहेडा, 
आविला, कचूर, खेर, सपेद मूवी, फूलाप्रियशु, साठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, इला- 
यची, पत्रज, नागकेशर और लाख इनका वारीक चूणे करके इसका कुष्ठ पर उद्दूलन 
करे तो रक्तजन्य, पित्तजन्ध, वातजन्थ ऐसे को, पीडा, फूरना और फुनसी 
इन करके युक्त भी कुष्टको नाश करे ॥ 
विडंगादि चूणे । 
विडंगनिफडाळूष्णाचूर्ण ठीटं समाक्षिकम्‌ । 
हंति कुष्ठं छमीन्मेहान्ञाडीकुष्टभगंदरान्‌ ॥ ` 
अरथृ-बायविडंग, हरड, वहेडा, आंवला और पापल इनके चूणको सहतसे देवे 
तो कोढ कृमि, प्रमेह, नाडीव्रण और भगंदर इनका नाश करे ॥ 
सवौगसुंद्ररस । 
भछातकछहल्लेक निफछावारि निश्चिपेच । दोणमाजे पचेत्ताव- 
य़वत्पादावशेषितम्‌ ॥ झकेराया दशपलान्येके वाङूचिका 
थे ENN ~ ~ ~ ४ 
पलप । तथवानव दुयान पळा[न दृश शुग्युछुः tt सादरारए- 
मंजिष्ठा बीजकं चेंद्रवारुणी । चित्रकं हे हरिद्रे च दश दारुहे 
सैतकी ॥ भाड़ी वचोति सवेषां प्रत्येकं च पलाषेकम्‌ । प्रक्षिप्य 
गुटिका कायो नामा तर्वागसुंदरी ॥ प्रत्यहं अश्नयेत्कुष्ठी लता 
बद्रमावय! । सबाण्येवाद्रेकुष्ठानि शीभमेव व्यपोहति ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १७४ ) ृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथै-भिलाये १००० को तोड त्रिफछेक १०२४ ताल काढम डालके पचावे जव 
चतुर्था शेष रहे तब उसम मिश्री ४० ताल बावची ४ ताल, गूगल ४० ताछ 
और खेर, नीम, मंजोठ, डिजेसार, इन्द्रायण, चित्रक, हलदा, दारुहलदा दवदारू, हरड 
आएंगी ओर वच ये प्रत्येक दो दो ताळे डालके गाला बनाय लव, इसका सवागखु- 
दरी बरी कहते हे, इसको कोटी मनुष्य नित्य प्रति वेक वरावर सवन कर ता सडूणे 


उग्र कोटाको नाश कर ॥ 
कनकारष्ट । 


खदिरकषायं द्रोणं सपिंःकुंभे निधापयन्मध्य । पलिकां मात्रा 
क्षेप्पा कृत्वा तु तान्येव सूक्ष्मचूण तु ॥ विफलानिकटुकरनाने 
कुनकत्वम्बाकुची गुडूची च। सविडंगसत्र मधुपलशतद्वयं प्रक्षि- 
पेत्सवंम्‌ ॥ घातकयाश्च फठान्यष्टं कथे चास्मन्प्रदेयानि । 
्रातःप्रातस्तु पिमेन्नाशयति चिरोत्थितं कुषठम्‌ ॥ मासेन सर्वे 
रोगासिनिइति च शोफमेहाश्च । निनितकासश्वासो गुदकोल- 
भगंदराद्रिनिमुक्तः कनकारिं प्रपिबन्भवति पुमान्कनककातिश्च ॥ 
अर्थ--खेरका काहा १०२४ तोलेको घीके बासनमें भरके उसमें दरड, बहेंडा, 
आंवला, साठ, [मरच, पापल, हलदा, घतूण, दालचाना, बावर्चा, |गलाय वायविडंग 
उन प्रत्येकका चूण चार २ ताळ छ आर सहत ८०० ताळ, धायक फूल ३२ ताल 
डालक रख देवे, इसमस प्रातःकाल [पया कर ता बहुत दनक काठका नाश कर एक 
महानम संपूर्ण राग सूजन, प्रमह, खासा, श्वास, बवासार, भगदर इनस छूट जाव, 
इस कनकारिष्टके सेवन करनेसे अंगकी कांति सुवणेके समान होय ॥ 


वज्नतेल । 


सत्तपणकरजाकमाठताकरवारज!: । सूल्घुशाशराषाम्या चित्र 

कास्फोटयारापे ॥ करजबीज त्रिफछां त्रिकटू रजनीद्वयम्‌ । 

सिद्धाथक पिडंग च प्रपुन्नाटं च संहरेत्‌ ॥ मूत्रपिष्ठेः पचेत्तेङ- 
मेभिः कुष्ठविनाशनम्‌ । अभ्पंगाद्रजकं नाम नाडाहु्त्रणापह्मू ॥ 
अथ-सतोना, कजा, आक, मालती, कनेर, थूहर, शिरस वृक्ष चित्रक 
वनमालती, कंजेक बीज, हरड, बहेडा, आंवला, सोठ, मिरच पापल, हलदी 


दारुहरुदा, सपद सरसा, वायबिडंग, पमारके बीज इनको गोमूत्रम कल्क 
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त्वग्दोष । ( १७५ ) 


कर इसम तेल डालके सिद्ध करे इस तेलके छगानेसे यह वज्रतैल बज्रके समान कट 
क्का नाडात्रण और दृष्ट त्रण इनका नाश करें ॥ 
मंजिष्ठाद्य तेल । 


मञ्चिष्टारुग्रिशाचक्रमदोरचधपछवेः । 
तृणकस्वरसे सिद्ध तेल कुछहर कटू ॥ 
अर्थे-मंजीठ, कूठ, हलदी, पमारके वीज और अमलतास इनके पत्ते और रोहिप- 
तृण इनका स्वरस निकालके इसमें सरसोंका तेल सिद्ध करे, यह कुष्टकों नाश करे॥ 
श्रित्रकुष्ठकी चिकित्सा । 


शित्रिणो हतदोषस्य द॒तरक्तस्य वासञ्चत्‌ । खदिराबुयवात्रा- 
नां तृप्तस्य मढ्यूरसः ॥ स गुडः शस्यते पाने यवागूमंडभोजिनः॥ 
अथ-सपेंद कुछका वारंवार रुधिर निकालके दोष नाश करे, सेरका काढा तथा 
यवान्न दे तृप्त कर बावचीका रस गुड डालके खानेको देवे और भोजनको यवागू देवे ॥ 
खादिरक्काथ । 


खंद्शिमलककपायं बाकुचिबीजान्वितं पिवेब्नित्यम्‌ । 
शंखेडुकुंदधवळं चित्रे होते हि तच्चित्रम्‌ ॥ 
अर्थै-खैरकी छाल, आँवले इनका काढा बावचीका चूणे मिलायके पिवावे तो शंख, 
कुंद, तथा चंद्रभाके समान सपेद्‌ कुष्टका नाश करे ॥ 
त्रिफलादिलेप । 
त्रिफला नीलिकापत्रं छोहचूर्ण रसांजनम्‌ । इवतगुंजां दतिदृतभ 
समतुल्य च मार्केवम्‌॥ मषदुग्धन सापष्य स्थापयछ्ाहभाजन । 
दिनमेकं ततो ठिपेन्मुहुः शित्रेष्वबक्रमात्‌ ॥ स्वित्राण्यनेन 
ळपन निजवण त्यजात वे ॥ 
अर्थ-हरड, बहेंडा, आँवला, नीलका पत्ता, लोइभस्म, रसोत, सपेद्‌ गुंजा, हाथो 
दांतकी भस्म, लीलायोथा, भांगरा इन सबको एकत्र करके वकरीके दुधसे खरल करे 


इस कढकका लाहक बरतनम एक दिन भरके धर दव, इसका सपद कुछ पर वारवार 


करे तो अपना वणे छोड देव ॥ 
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(१७६ ) वृहनिवण्ट्रत्नाकरे-- 


सपेद्कुष्ठका असाध्यत्व ! 


अताबत्रादकुछान ह्यप्ताप्यान प्रयत्नत | 
तस्मात्तषाइुपायश्च नातव दाखतों मया | 
अर्थ-सपेद कुछ और खित्रकुष्ठ इत्यादिक कुष्ट असाध्य कहे है इसीसे विशेष 
करके प्रयत्न करके उनका उपाय भी नहीं लिखा ॥ 
बल्यादि लेप । र 
बख्िल्ाग्रिमछ्ातदंतिशम्याकृनिबजः । 
कांजिकः पेषितठपः श्वेतकुष्ठावेनाशकृत्‌ ॥ ३ 
अर्थ-गंधक, वायविडंग, चित्रक, भिलाए, दंतीकी जड, अमल्ताप्त,निबोरी इनको 
कांजीमें पीसके लेप करे तो सपेद कुछका नाश करे ॥ 
हयादि लेप । बैक 
हयवल्याममछातदताशय्याकानवज: ॥ 
कांजिकः पेषित्तलपः श्रेतकुष्ठविनाशक्कव्‌ ॥ 
अर्थे-असगंध, वायविडंग, चित्रक, मिलाए, देती, अमलतास, निबोरी इनको 
कांजीमें पीसके लेप करे तो सपेद कुष्ठका नाश करे ॥ 
तालकादि लेप । 
तालकः शाणभाजः स्वासतु'शाणा च वाङुच्ा। 


ग्रासूनयुक्त तूणं ठपनाच्मुत्रनाशनस्‌ ॥ 
अथ-हरताल ४ मापे, बावची १६ मासे इनको गोमूत्रे वारीक पीस लेप करें 
तो थिन्रकुछफो नाझ करे ॥ 


गुजाफलाद चूण । 
गुजाफलाग्निणेस्य लेपने श्वतकुघनुत्‌ । 
शिरापामागेभस्मादिलेपाच्छित्राविनाशनम्‌ ॥ 
अथ-उ ना, ।चत्रक इनका लेप ओर मनासेल ऑगाकी राख इनका लेप श्रित्र- 


नाशक है । मंजीठ, कुटज इत्यादि वातरक्तप्रकरणमें मंजिष्ठादे काढा जो कहा है वह 
कुछ रोगपर देवे ॥ 


गुंजादे लेप । 
उजाङवचानिबेवोरिपिषठेः प्रठेपनात । 
अतापराभतामूल होते खित्रमसंशयप्‌ ॥ 
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त्वग्दोष । ( १७७ ) 
अथेऱ्युंजा, कूठ, वच, नीमकी छाल इनको जलम पीस लेप करे अथवा सपद 
सावा, सफेद निगडी इनकी जडका लेप खित्रनाशक हे ॥ 
अयोरजादे लेप । 
सायोरजः कुष्णतिठांजनानि सावर्गुजान्यामळकानि जगवा । 
पिष्ठाहिभृंगस्य सङ्कसेन हन्यात्किलासं परिघृष्ठठेपात्‌ ॥ 
अर्थ-लोहमस्म, काले तिल, रसोत, बावची और आंवले इनके चुणेको भांगरके 
समे खरल करके वित्रकु्ठको खुजायके लेप करे तो किलास कुष्ठ और वित्रङुए 
नष्ट होय ॥ 
बिषतेल । 
नक्तमाठं इरि द्वे अक तगरमेव च । करीरवचाकुप्ठमास्फोता 
रक्तचंदनण्‌ ॥ मालती सप्तपण च मंजिष्ठा सिधुवारिका। एषाः 
मधेपलान्भागान्बिषस्य द्विपलं भवेत्‌ ॥ चतुगुण गवां सूत्रे तेल 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ । खित्रविस्फोटाकेटिभकोठठूताविचचि- 
काः ॥ दृद कच्छाविकास्थ ये णा विषदूषिताः। बिषतेठमिदं 
नाम सर्वव्रणविज्ञाधनम्‌ ॥ 
अर्थ-भमलतास, इलदी, दारुहलदी, आक, तगर, कनेरकी जड, वच, कूठ, सपेद्‌ 
सारिवा, लाल चंदन, मालती, सतोना, मंजीठ, निगुडी ये प्रत्येक दो तोळे और 
सिंगियाविष ८ तोले, सबको एकत्र कर चाँगुने गौके मृत्रुमे ये पदार्थं ६४ तोळे तेल 
डालके पचाव तो यह सित्रकुष्ठ, विस्फोटक, किटिम, कोठ, छूता, विचर्चिका, दाद, 
कच्छू, दुष्टवण इनको शोधन करके नाश करे, इसको विषतैल कहते हैं ॥ 
ज्योतिष्मतीवैल । 
मयूरकृक्षारजठे सप्तकत्वः परिश्रित । 
सिद्ध ज्योतिष्मतीतेरमभ्यंगात्‌ थित्रनाशनम्‌ ॥ 
अध-लौलाथोयेके जलमें सात वार कांगनीका तेल परचाडे इसको देहमें लगावे तो 
सपद कोढको नाश करें ॥ 
हट झाशिळेखावटी १ 


शुद्ध सूत गंध तुह्यं च मृतताम्रकम्‌ । मर्दितं बाङुचीककाथेः 
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(१७८) ह न्निषण्टुरत्नाकरे- 


० a ल झा ~ 22. 
दिनेके वटकीकृतम्‌ ॥ निष्कमात्रा पदा खादाच्छुनम। शाशिद 
~ ०२" NE र ~ 
खिकाम्‌ । बाकुचीतठकषक सक्षोद्रमडुपाययत्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा १ भाग, गंधक १ भाश, तांबेकी अस्म २ भाग इस मकार 

सबको एकत्र कर बाकुचीके काढेमें एक दिन घोटे इसकी छः २ मासको गोली बनावे, 
एक गोलीको खाय बावचीका तेल, सहत डालके ऊपरसे पोष ता सपेद्‌ कोडको 
नाश करे, यह शशिलेघाके मान है ॥ 

कुष्ठरोगपर पथ्य । 


पक्षात्पक्षाच्छदेनानि माप्तान्मादाद्विर्चनस्‌ । नस्यं ञ्यहाञ्यहा- 

न्मासात्पष्टेषष्ठे्वमोल्षणम्‌ ॥ घ्रृतठेपः पुराणाश्च यवगोधूमाः 

रयः । सुद्राटमया मसूराश्च माक्षिकं जांगरामिषस्‌ ॥ आषाढः 

पठवेजाग्रपटोछ बृहतीफलम्‌ । काकमाची निंबपत्रं शुनं हिः 

लमोचिका ॥ पुननेवा मेषशुंगी चक्रभदेदलानि च । भछातके 

फ़ळ ताठ खदिरश्चित्रको ब्रा ॥ जातीफछं नागपुष्पं कुकुम्‌ अत 

त हावः | काशातकाकरजा च शाळसषपनिंबजम्‌ ॥ तेल तर्थे- 

CIS) ME. TS eS 9 ~ rR 

युदात्पन्न ठघून्यच्यांन सान चं । स्नहार्सरळद्वाह।शशपा- 

गुरुपंभवाः ॥ सूत्राणि गोलरोष्रइयमहिषीजनितानि च । 

कस्तूरी गंपसाख्य तिक्तातक्षारकर्म च ॥ यथादोषं समस्ता- 

[न पथ्यान्यतान कुष्टनाम्‌ ॥ 

| अर्थ-पक्ष २ पीछे बमन करना, मास पीछे विरेचन अथीत्‌ जुलाब देना, तीन २ 

मास पीछे नस्य, छठे २ मासमे रुधिरका निकालना, घीका लेप, पुराने जौ, गेहूं, 
झाली चावल, मूंग, अरहर तथा मसूर, शहद, जंगली जीवाका मांस, आपाद फल, 
बेंतकी कॉपळ, परवर, कटरोका फल, कंवैया, नोबके पत्त, लहसन, हिलमोचिका 
शाक, पुननेवा, मेढासिगी, पमारके पते, भिलाया, पका ताडफल, कत्या, चीता, 
त्रिफला, जायफल, नागकेसर, केसर, पुराना धी, तोरई, कंजुआ, तिल, सरसों, नेव, 
हिंगोट इन सबका तेल, अलसो हलके पदाथे, सरल धूप, देवदारु, सरसों, अगर 
इनके तेल, गौ, गधा, ऊंट, घोडा, भैस इनके मूत्र कस्तूरी, चन्दन, चरपरी वस्तु, खार 
लगाना ये सब दोषक अनुसार कोटी पनुष्याके य पथ्य कहे गये हे. ॥ 
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शीतपित्त । ( १७९) 


कुघ्ठरोगमें अपथ्य । 
अन्नपानं हित कुछ नत्वग्ठडवणोषणम्‌ । 
. दझाधिदुग्यगुडांश्चापि तिलपापांस्त्यजन्नरः ॥ 
अथ-कुछरोगम संपूर्ण अन्नपान हितकारी हे परन्तु खट्टा, लवण, गरम, दधि) 
दुग्ध, गुड, तिल, उडद्‌ इनको कुछरोगवाल्ा मनुष्य त्याग देवे ॥ 
अपथ्य । 
स्वेद व्यवायं वामिमिश्चुदण्डं व्यायाममम्लानि तिलांश्च माषान्‌ । 
अनूपमांसं दृषिदुग्वमद्यं गुडे च कृष्टामयिनस्त्यजेयु: ॥ 
अथे-पसीना, खोसँग, वमन, गन्ना, कसरत, खट्टा, तिळ, उडद, अवूपदेशके जी- 
बोका मांस, दधि, दुग्ध, मद्य, गुड इन संपू्णोको कुछरोगवाले मनुष्य त्याग देब ॥ 
इति श्रीझायुर्बेदोद्वारे वृहानिधण्डुरत्नाकरे ङष्ठरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 
4440 


शीतपित्त । 


~ DA 
झीतपित्तनिदान । न 
झीतमारतसंस्पशांत्रदुष्टी कफमारुता । 
पित्तेन सह संभूय बहिरतावधपतः। 
अध-शीतछ पवनके लगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिल भीतर ( रक्तादे- 
कमें ) और बाहर खचामे विचरे ॥ 9 
खूप ० 
पिपासारुवहछासदेहसादांगमरिवस्‌ [| 
रक्तठोंचनता तेषां पएवेरूपस्य लक्षणम्‌ । _ हत 
अथे-प्यास, अरुचि, मुखमेसे पानी गिरना, जंग गलन आर भारी होना, नेत्रमें 
ञ्च प्रयूप झीतपित्तके जानने ॥ 
लाडी ये पूवरूप शी कळी 
वरदीदष्टसंस्यानशोथः संजायते बहिः । सकडरुतादनदुउरुन्छ 
दिज्वरविदाहवाच्‌ ॥ उद्देमिति तं विद्याच्छातापित्तं तथापरे ॥ = 
अथै-वरटी (ततैया ) के काटनेके समान त्वचाके ऊपर चकत्ता होजाय, उनमें 
खुजशा चले और सुई चुभानेकीसी पीडा हो, इसके संयोगस वमन, संताप और दाह 
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( १८० ) बृहानिषण्टुरलाकी-- 
दोय, इस रोगको उददे कहते हैं, कोई इसको शीतापित्त कहते दै, इसकी रोकि 


यक्ती कहते हैं, इसमें खुजल होय है, सो कफसे जानना, चोटनौ बाव! 
बमन, संताप और दाह ये पित्तसे होते ह ऐसे जानना ॥ 
शीतपित्त और उद्देका मेद्‌ । 
वातापक शातापेत्तमुददर्तु कृड्रापकः ४ 
अर्थ-शीतापित्तमें वात प्रधान, तथा उद्दे कफग्रधान जानना ॥ 
उददके अन्य लक्षण । 
ोत्संगे २०५ > [a ~ 
सोत्संगेच्च सरागेश्व कंडूमद्धिश्व मंडलः । 
eS १०३५ ~ ° AAO डे 
शाशरः कफज व्याधरुददं: परशकातितः ॥ हि 
अथे-सरदीसे कफका कोप होकर अंगके उपर लाळ छाछ चकत्ते उठे उनमें 
खुजली बहुत चले और वे मंडलकेसा आकार गोल हों, दीचमें कुछ नीचे ओर पास 
ऊंचे होय, इस रोगको उदेद कहते हैं ॥ 
कोठलक्षण । 
अपम्यग्वमनांदाणापत्त उष्मान्नोनिग्रहं! । मंडळाने सकण्डान 
रागवाते बहूनि च ॥ उत्काठः साबुबधश कोठ इत्यभिधीयते ॥ 
अय-वमनकारक ओषध सेवन करनेसे, अच्छी रीतिसे वमन न होनेसे, पित्त और 
कफ कुपित होनेसे अथवा स्वतः वमनके वेग आये भयेको रोकनेसे देहके ऊपर लाळ 


और बहुत चकत्ते उठे, उनमें खुजली चले, इस रोगको उत्कोठ कहते हं और यह 
ग्रखार हाय, आर जा क्षणभरम उत्पन्न होकर नाश होजाय उसको कोठ कहते हैं ॥ 


उत्काठ आर काठ । 


आरनाठय सूक्तेश् आसुराठवणन च। वर्षाकाले प्रकुप्येत तथा 


इध्य कारण; ॥ उत्कोठः सानुबंधश्व॒कोठ इस्याभधायत ॥ 
_अर्थ-काज्नी तान “0 साधुद्र नमक बहुत खानेसे और दूषित कारणोंसे 
वषोकालमं कुपित । चौफेर फैला हुदा जो उत्कोठ अ 
यात शीला कुष्ठ उसको 


दमन १ 
अभ्यंगः कुट्तेलेन स्वदखाोष्णेन वारिणा । 
तथा सुषमने कार्य पढोडारिष्टवापकेः ॥ 
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शीतपित्त । (१८१) 


NON 


५ अथ-सरताके तेलकी मालिस कर गरम जलसे सेक करे तथा पटोलपत्र नीम 
अर आइूसा इनका काढा बमन इानेके वास्ते देवे ॥ 
त्रिफलादि रेचक । 


४०, ०७०, 


निफलापुरकुष्णाभावरकश्च प्रशस्यत । 
सापिः पीला महातिक्तं काय झोणितमाक्षणम्‌ ॥ 
अथे--शीतपित्त रोगीको हरड, बहेडा, ऑवला, गूगल और पीपल इनका जुलाब 
देवे तथा महातिक्त घृत पीनेको देवे और रुधिर निकाले ॥ 
आभ्यग । 
पक्षारासिधुतेरस्थ गात्राभ्यगः प्रकल्पयत्‌ ॥ 
अथे-तेलमें सेधानिमक डालके देहमें मालिस करे तो झीतपित्त दूर होय ॥ 
शंभारीफलकल्क । 
गृथारकाफलकल्क शुष्कपुत्त्वादत पुन’ 
क्षारण झातापत्तन्न खादत पथ्यतावना ॥ 
अथै-कंमारीके सूले फलंको औटायके पीस डाले उस कल्कको दूध मिल्स 
देवे और पथ्य करे तो शीतापेत्तका नाझ करे ॥ 
यष्ट्यादिक्काय । 
यृष्टाम्धुकपुऽ्प च सरार्नं चदनद्र्यस्‌ \ 
नेगुडीसकणाकाथ शातपेत्तहर पत्‌ ॥ 
अथे-मुलहठी, महुआके फूल, रास्ता, चन्दन, रक्तचन्दन निर्गुडी, पीपल इनका 


काढा शीतपित्तनाशक है ॥ 
अम्ततादिकाय । 


अभृतारजनीनिबधनायापतेः पुथक्‌ ठातम्‌ । 
प्राणिनां प्राणद्‌ चंतच्छांतापत्त समाचरत्‌ ॥ 
अथै-गिलेय, हलदी, नीमकी छाल, धनिया, धमासा इन प्रत्यकका काढा झीतपित्त 
पर देवे तो प्राणियोंके प्राणा सरक्षण करे ॥ 
गुर्डादयाग । 
सगुडं दीप्यकं यर्तु खाद पथ्यसुङ्नरः । 
तस्य नइयाते सप्ाहाइददेः वदेह 
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( १८२ ) बृ न्निघण्टुरल्राको- 


अर्थ-गुड और अजमायन इनको एकत्र कर सात दिन खाय और पथ्यसे रहे 
ती सवे देहका उददै शमन होय ॥ 
सामान्यचिकेत्सा । 
यवाणूं पाययेद्वापि सव्योषा क्षीरसंयुताय्‌ । 
पिप्पछीं वर्धमानां वा छुं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ = 
अर्थ-सोंठ, [मिरच, पीपल इनका चुणे तथा दूध डालके यवागू पोषे अथवा 
बद्धेमान पीपल अथवा लहसन दवे ॥ 
सुधबादिलिप । 
>> NN os ~ १० 
ससन्यवेन काणेन सपिषा छेपमा चरत । 
सुरसास्वरसेवोथ लेपपेत्परमोषधम ॥ 
अधे-सैधानिमक डालके घीको थोडा गरम करके देइमें मालिस करे अथवा तुल- 
सीके रसकी मालिस करे तो उदद दूर होय ॥ 
सिद्धाथोदि उद्धत्तेन । 
सिद्वाथरजनीकुषः प्रपुज्नाटतिठेः सह । 
. _  कृटुतेछन सोमेश्रमतदुद्वतने हितम्‌ ॥ 
का अथ--सपेद सरसों, हलदी, कूठ, पमारके बीज, तिळ इनका चूणे सरस्षोंके तेलमें 
मिलायके देहमें लगावे तो उद्दंपर उत्तम है ॥ 
क वड सामान्यचिकित्साक्रम । 
शतपित उद्‌ च यथा कोठाभिषे गदे। 
_ कमिददुहरः कार्यः शीतापेत्तेखिल: कमः ॥ 
अथ-शीतपित्त, उदद और कोठ इस व्याधिके नाशनाथै दाह इनकी 
नाशक सै विधि करे, अरनीकी जडका चूण करके घीके साथ सेबन करे तो झीत- 
पित्त, उद॒द मोर कोठ इनको सात दिनमें नाश करे ॥ 
be उ निबपत्रयोग । 
निबस्य प्राणि सदा शृतेन धात्रीविमिश्राण्ययवा प्रयुज्यात्‌ 
विस्फॉटकोठततशातापेत्त केण्डस्रपित्ते सकलानि हन्यात्‌ ॥ 
अधे-नींबके पत्तोंको पीस घीके साथ, अथवा ऑब्लेके साथ खाय तो विस्फोट, 
उदरे, कोठ, क्षत, शीतपित्त, खुजली, रक्तपित्त ये सब नाश होय ॥ | 
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शीर्तापत्त । ( १८३ 3 


क. __, कृष्टपर उद्र्तन । 
कुष्ठे हर्रे सुरसं पटोठं निाश्वगंये सुरदारुशियुम्‌ । ससर्षपं 
तुंबर घान्थकं त्वक्समानि संग्द्य वितरणयेद्रिषळ ॥ तेस्तक- 
पिष्टे: प्रथमं शरीरं तेलाक्तमुद्वतेयितुं यते । तथास्य कंडूपि- 
टिकाशकोठकुष्ठाने शोफं च शर्म व्रजेति ॥ 
अर्थे-कूठ, हलदी, दारुहलदी, तुलसी, पटोलपत्र, नौवकी छाल, असगंध, देवदारु, 
सहंजना, सिरस, तुंबरू, घनिया, दालचीनी इनको समान भाग ले चूणे करके 
छाछमें पीस प्रथम सरसाका तेल देहमें टगायके फिर इसको चुपडे तो खुजली, 
पिटिका, कोठ, कुष्ठ, सूजन ये शांत होय ॥ 
शोतारि रस । 
रसस्य गंघं दविगुणं परगृह्य पुननंवावहिरसेविम्ये | पक्तार्केपनोत्य- 
रसेन तस्माद्विपाचयेदषगुणेन पश्चात्‌ ॥ रसाधेभागेन विष च 
दृद्यादिपाचयद्वी जरः क्षण तत्‌ । शातारसज्ञा हि रसापमस्य 
वृद्ख तदर्थ यदि वाद्रेकेन ॥ मरीचचूणन घृतप्लुतेन सेवेत मा 
सघृतं सपथ्यम्‌ ॥ चक 
अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग ले पुनर्नेवाके और चित्रकक रसम खरल 
करे फिर पके हुए आकके पत्तोंका रस आठगुना लेय, इसमें पक्क करके पारेसे आ- 


घा सिंगिया विष डालके फिर चित्रकके रसमें एक क्षणमात्र ओटाबे तो यह शी- 
तारिरस सिद्ध होय, इसको रे रत्ती अथवा दो रत्ती अद्रखके रसम अथवा धी, 
मरिचका चूणे एक मासे पर्यंत खाय ऊपरसे घृतप्छृत भोजनका पथ्य करे तो 
शोतवात नष्ट होय ॥ ३ 
स्पशवातलक्षण । 
अंगेषु तोदनं प्रायो देहस्पू्श न विंदति । 
मंडलानि च हृश्यंतते स्पशवातस्य लक्षणम्‌ |» 
अर्थ-अंगोंमें पीडा होनी, प्रायः शरीरको स्पशे नहीं सहना, शरोरमें मंडलों- 
का दीखना ये स्पर्शवातके लक्षण हं 
तालादिगुटी । न त 
ताल स्सस्याष्टगुणं जयां च विमद्य यत्राह्ूटिकां गुडेन । 
निबद्धां सेवय मासयुग्मं दिनोदयस्पशवकारचुतत्य ॥ 
CC- 
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(१८४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
तीनोको पीसके शुडमें गोली बः 


अर्थ-पार। १ भाग हरताल ८ भाग व हरड i | 
स्पशवातका विकार दूर दोय॥ 


नवे सु्योदयके समय दो महीने पयत सेवन 
रसाद्‌ गुटी । ५ 
अष्टभागा रस: शुद्धो विषतिदोदेशेव तु । गंधकस्य दृश दो 
निकटविफलयोज्ञयः ॥ वाहचत्रकघुरुतानां वचाश्वगवयारापं ! 
रणुकाविषङुष्ठानां पिप्पर्समूलनागयोः ॥ एकेकस्तु भवेद्गाग 
इति द्याः कमेण च। गुडञश्चतुर्विशातिःस्याद्रटिका बद्शङ्कतिः॥ 
कमण वालुसतत रुपश्चवातापचुत्तयं ॥ 
अथ-शुद्ध पारा ८, कुचला १०, गंधक १२, साँठ १, मिरच १, पीपल १, 
त्रिफला ३, मिलाये, चित्रक, नागामोथा, वच, असगंध, रेणुकबीज, सिंगिया बिष 
कूठ, प।परामूठ, नागकेशर इनका एक एक भाग ल गुड २४ भाग इनं सबको 
एकत्र खरल कर बरक बराबर गोली बनाके क्रमसे १-२-३ इस प्रकार खाय तो 
स्पशवातको नाश करे ॥ 


ड ती 
शि तो 


पथ्य। 

शाल्मुहकुाउत्या काखेछमुपोदेका । वेत्राग्रे तप्तनीरे च पि 
महराण च ॥ शातापताददकाठरोंगाणां पथ्यमीरितम्‌ ॥ 

अध-चावड, मुंग, कुलथी, ये अन्न ओर करेला, पोइशाक, वेत ये शाक और 


गरम जल ।पत्त कफाको हरनेवाल है, क्योंकि शोतपित्त, उद्दै, कोठ, इन रोग" 
वार्छोको ये पथ्य कहे हैं ॥ 


अपथ्य । 


स्नानप्नातपमम्ठ च गुवन्न च विवजेयत्‌ ॥ 
अथ-स्रान, तपना, खट्टा, मारी अन्न, पूर्व कहा रोगी इनको त्याग देवे ॥ 
शत श्राबुहन्निधटुरत्नाकरे शीतपित्तउददेकोठउत्कोठस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 
mer 


अभ्ठापत्त ! 
$ 
अम्लापत्तका नदान । 
विरुद्धढु शम्डावदाहि पित्तं प्रकोपिपानाङ्नधुजो विदग्धम्‌ । 
पित्त स्वृहतूपाचत अरा सततदम्छापतु पवृदात सन्त; | USA 
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अम्लपित्त । ९ १८५ ) 
अर्थृ~विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि ) और दुष्टान्न, खट्टा, दाहकारक, पित्त बढानेवाला 
ऐसे अजपानके सेवन करनेसे वषादि ऋतुर्मे जलौषधिगत बिदाहादि स्वकारणसे संचित 
मया पतत दुष्ट होय उसको अम्लीपत्त कहते हैं ॥ 
धे ण 009 क हक 
अविपाकः छुमोर्ेदतिकताम्लोदवारगोसेः । 
हत्केठदाहारचिभिश्वाग्डापित्ते वदेद्रिषळ ॥ 
अथे-अन्नक्का न पचना, विना पारश्रम को परिश्रमसा मालम हो, वमन, कडवी 
तथा खट्ट डकार आवे, देह मारी रहे, हृदय और कंठमें दाह होय, अरुचि होय ये 
लक्षण देनिसे अम्लपित्त बैद्य जाने ॥ 
अम्लपित्तभेदोमें एक अधोगत दूसरा ऊध्वंगत उनमें अधोगतके लक्षण । 
तट्दाइधुच्छाभ्रममाइकारा प्रयात्यघो वा वावधप्रकारम्‌ । 
डछ्ापकोठानठ्माद्कणेस्वेदागपीतत्वकर कदाचित्‌ ॥ 
अथे-अम्खपित्त अधोगत हनेसे प्यास, दाह, मोह (इन्द्रियमनामोह), मूच्छा, श्रम 
मोह, सूखी रह, मन्दाप्रे, कोठ, कानमै पसीना, देइमें पीलापन ये लक्षण होकर युदाके 
दारा कालि, लाल ढुगेन्धियुक्त अनेक बणेका पित्त गिर ॥ 
कफपित्तज अम्लारपत्त । 
कृश्चरणदाहमेऽण्यं महतीमरुचिं ज्वरं च कफपित्तम्‌ । 
जनयति कंडूमंडलपिडिकाचितगात्ररोगचयम्‌ ॥ 
अथै--हाय पेरोमें दाह, अंगोंमें गरमी, अन्नमें अरुचि, उबर, कंडू ( खुजली ) 
रुधिरके विगडनेसे देहमें मंडल हो, सेकडें पिटिका और आविपाकादि अनक उपद्रव 
ये लक्षण कफपित्तेक्ष हात है ॥ 
कफ़पित्तलक्षण । 
भ्रमो सूच्छारचिच्छदिराठस्यं च जिरोरुज 
प्रसेको सुखमाधुय छष्मापत्तस्य क्षणम्‌ ॥ 
अर्ध-“ञ्रम, मूच्छो, अरुचि, बमन, आलस्य, मस्तकपीडा, सुखसे पानी बहना, 
मुख्म मिठास ये कफपित्तयुक्त अम्लपत्तक लक्षण इ ॥ 
अम्लपत्ताचकित्सा । 
गुडु चा।चत्रकीरइपदाळ काथत पबेत्‌ । 
्षोद्रथुक्तं ।नेहत्यतच्छाद पत्ताम्डसभवास ॥ 
अथे-गिलाय, चित्रककी छाल, नोवकी छाल, पटोलपत्र इनके काढेम शहत डालके 


कुदे तो अम्लापत्तसंबंधी वमन हाना दूर हॉय ॥ 
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(१८६) बृहनिवण्टुरलाकरे- 
पटोलारदकाथ । 
पटोलत्रिफलानिबकाथं क्षोद्रयुत पिबेत्‌ । 
अम्लपित्त कृर्फ छि दाइ शूळं कफ जयेत्‌ ॥ ड 
अर्थ-पटोडपत्र, हरड, बहेडा, ऑवला, नांबकी छाल इनके काढिमं सहत डाक 
देवे तो अम्लपित्त, ज्वर, वमन, दाह, शूर और कफ इनको नाश करें ॥ 
ऊक्वंगत अम्छापित्तके लक्षण । 
वातं हारििपीतकनीङङ्गप्णमारकरक्तं भवतीव चालल । 
मांसोदकाभं लतिपिच्छिलाभ डेष्माजुयात॑ विविध रेन ॥ 
भुक्ते विद्ग्घे त्वथवाप्यमुक्ते करोति तिक्ताम्खवमिं कदाचित । 
उद्भारमव विषमात्‌ कूंठे ट्त्काक्षदाह शिरो ङ्ज च ॥ 
अथ-ऊध्वेगत पित्तसे हरे, पीले, नीले, काले, तामेके रंगके, लाल, अत्यंत खट्टा, 
मांस धोये हुए जलके समान अत्यंत गाढा, स्वच्छ, कफमित्रित, खारी, कषेला आदि 
युक्त ऐसे पित्त गिरे, कमी कभी भोजन करा अन्न विदग्धावस्थाको ग्राप्त होकर अथवा 
भोजन करनेके पहिले कडई,खट्टो एसी वमन होय तथा ऐसीहो डकारे आव, कंठ, कूख 
और हृदय इनमें दाह होय, माथा दूखे । 
अम्लापित्तसं साध्यासाध्य । 
रागायमग्लपित्ताख्यो यत्रात्संताध्यतते नवः । 
_ चिरात्यता भवेद्याप्पः कृच्छृताध्यः स कस्यचित्‌ ॥ 
अथ-यह अम्लपित्त रोग नया होय तो यत्न करनेसे साध्य होय और बहुत दिनका 
होय तो याप्य जानना और जो अपथ्य सेवन करनेवाला पुरुष है उसके यह अम्लापत्त 
रोग कृच्छरसाध्य होय है ॥ 
अम्लपित्तको वातकफसंसगे । 
सानिलं सानिलकर्फ सकफे तच्च क्षयेत्‌ । 
दाषाढगेन मतिमान्भिषङ्मोहकरं हि तत्‌ ॥ 

_ अथे-ातयुक्त नमश, वातकफयुक्त, अम्लपित्त ओर कफयुक्त अम्छपि्त ऐसे 
तीन प्रकारके अम्लापत्त शद्वमान्‌ ैद्य दोषोंके लक्षणोंसे जाने । कारण इसका यह है 
के उ्वगत अम्ढापत्तम छाद्‌ (रह ) रोगका मास होय हे और अधोगद अम्लापिचर्म 
अतिसारकी चेष्टा मालूम होय है। इसीसे वेको सषम रतिम परोक्षा करती चाहिये ॥ 
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अम्लपित्त । (१८७) 


वातयुक्त अम्लपित्त । 
कंपप्रछापयूच्छांविमिविमिगात्रावतादशूलाने । 
: तमसा द्नावञ्रबावमाहहषाश्च वातयुत्‌ ॥ 
अर्थ-वातयुक्त अम्लपित्तमें कंप, प्रछाप, मूच्छी, चिमचिमा ( चींटी कारनेसे प्रगट 
खुजलीके समान ), देहग्लानि, पेट दूखना, नेत्रोंके आगे अंधकार दीखे, भ्रांति होना, 
इन्ट्रीमनको मोह, रोमांच खडे हों ये लक्षण हाते है ॥ 
वातकफयुक्त अम्लपित्त । 
उभयमिदमेव चिह्द मारुतकफसंभवे भवत्यम्ठे ॥ 
अर्थ्‌-वातकफयुक्त अम्लपित्तम ऊपर कहे हुए दोनोंके लक्षण होते हे ॥ 
कफयुक्त अम्लपित्त । री 
वफनिष्ठीवनगोरजडता5रुचिशीततादवमिळेपा: । 
दृहनबलसाद्कंडूनिद्राचिह्णं कफातुगते ॥ % 
अथे-कफथुक्त अम्लपित्तम कफके ढेले गिरे, शरीरका अत्यंत जडपना, अरा. 
झीत लगे, अंगग्छानि, वमन, मुख कफसे ल्हिसा रहे, मदामि, वलनाश, खुजली और 
निद्रा ये लक्षण होते हैं ॥ 
गुडादि मोदक । कु 
गुडपिप्पलिपथ्यामिस्तुल्याभिमादकः इतः । 
पित्तछेष्मापहः प्रोक्तो मंदार्यि चापि दोपयत्‌ ॥ 
अर्थ-गुड, पीपल, हरड ये समान भाग ले इनका लडूडू बनावे तो पित्तकफ इनका 
नाझक तथा मंदाग्नि दीपन करनेवाला है ॥ 
अम्लपित्तकी सामान्य चिकित्सा । 
पूर्व तु वमनं कार्य पश्चान्मृढुविरेचनम्‌ । 
कृतवांतिविरिकस्य सुस्निग्धस्यानुवासनम्‌ ॥ 
अथे-अम्लपित्तवालेको प्रथम वमनकारक औषध देवे, फिर हलका रेचन देवे, वांति 
और रचन देके स्नेहपान करे, फिर अनुवासन बस्ति देवे ॥ 
अकारांतर । 
आस्थापनं चिरोत्थेऽस्मिनदयं दोषाद्यपेक्षया । 
दोपसंसगेजं कार्येमोषधाहारकर्पनम्‌ ॥ 
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( १८८ ) बृहन्निधण्टुरनाकरे- 
अर्थ-बहुत दिनके अम्छापित्तमं दोषादिकोको देखे निरूहच॒स्ती देवे और दोपसं- 
संगेनाशक ऐसे आहार तथा औषधकी वेद्य कल्पना करे ॥ 
प्रकारांतर । 
उष्वेदे ~ ० °  , ०० 
उष्वदेहस्थित वांत्याप्यघःस्थे रेचनेहरेत्‌ । 
पाचन तिक्तावेहितं पथ्ये च पारकलपयेत्‌ ॥ 
_ अथे-उध्बेदेहास्यत अम्लपित्तवालेको वमन देवे, अधोगतको दस्त करावे तथा कड़े 
ओपर्धोका पाचन और पथ्य देवे ॥ 
अन्न। 
विकारान्यवगोधूमकृतान्‌ तीक्ष्णविवजितान । 
_ भशयछाजपतूच 6िताकाद्रयुता पत 
अर्थे-जी गहँके पदाथ तोक्ष्ण पदाथेके बिना भक्षण करे तथा खांड और सहद 
डालके खीलेकों खाय ॥ 
टर सामान्य चिकित्सा । 
अम्ठपित्ते प्रयोक्तव्यः कफपित्तहरो बिधिः । 
युडकूष्म[डक चेव तथा संडामलक्यापे ॥ 
हि अथ॑-अम्लापत्तपर कफपित्तनाशक उपचार करे, गुड और पेठा, अथवा मिश्री 
और आंवछेको मिलायके देवे ॥ 
हा बमन और विरेचन । 
अग्ठापत्ते तु वमनं पटोलारिएवारिणा । कार्येनमदनक्षोत्रसिधु- 
युक्त ततो भिषङ्‌ ॥ विरेचनं जिवृच्चूण मधुना जिफलाहवः ॥ 
भय गम्डापत्त पर परोल्पत्र, नीबकी छाल, मैनफल इनके काठेमे सैंधानिमक 
डालके वमन होनेक वास्ते देवे, और निसोयका चूणे त्रिफडेफे काढेमें डालके सहत 
महाय रचन होनेके वासते देवे ॥ 
हि सामान्य चिकित्सा । 
कैतरमना१रकरुयापि दोषोपशांतिभवाते न यदि काये रत्तमोक्षश्च 
युक्तया । इताशाशरावठपस्याम्ठप्तिप्षभक्ष्योदनसञ्चुदिततहेवो- 
त्रक्षा चे काप! 
_ अर्थ-अस्लापत्तमे वमन, रेचन देनेसे दोष यादि शांत न होय तो उप रोगीका 
हाधर्‌ निकाले, तथा शीतल लेप करे, तथा अम्लपित्तनाशक भक्ष्य पदार्थ, अन्न इत्या- 
दिक देकर ताशे करे, तथा वादीका संरक्षण करे ॥ 
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अम्लपित्त । ( १८९ ) 
अम्लपित्तके दाहूपर । 
ज्वळंतामैव चात्मानं मन्यते योश्‍म्लपित्तवान । 
तस्येव शोधनं पथ्यं न शांतिः शोधनं विना ॥ 
अर्थ-जों आम्छपित्तवाला अम्लपित्तसे अपनी देहको जलती हुईसी जाने उसको 
शोधन हितकारी है, तथा बिना शोधन ( वमन विरेचन ) के शांति नहीं होय ॥ 
द्राक्षादि गुरिका । 
द्रा्ापथ्य समे कृत्वा तयास्तुत्या [सता क्षिपत्त्‌। सङुट्याक्चद्ः 
यामितां वटिकां कारयेद्विषिक ॥ तां खदेदम्लपित्तातों हृत्कं 
ददहनापहा । दण्यूच्छाश्रममदा्िनाशना चामवातहा ॥ 
अर्थ-दाख और हर्‌ड ये समान भाग लेवे तया दोनॉके समान मिश्री मिलाय 
एकत्र कुर उसकी तीन २ तोलेकी गोली बनायके सेवन करे तो अम्लपित्तसे पीडेत 


तथा हृदय, गला इनकी जलन, प्यास, छुच्छी, श्रम, मदाध आर आम्रवात इनको 
नाश करे ॥ 


नारिकेरखड । 
कुडबमितमिह स्यान्ञारिकेलं सुपिष्टं पलपरिमितसर्पिः पाचितं 
तल्यखंडम्‌ । निजपयति तदेतसस्थमात्रे विपक्क गुडवद्थ सुशी- 
ते शाणमात्र शिपेच्च॥ धान्याकपिप्पलिपयोदतुगाद्रेजीरेः साकं 
मिजातमिभकेसरवद्िचण्ये । हत्यम्लपित्तमरुचि श्षयमत्नपित्त 
झुळं वमिं उकलपोरुषकारे पुत्ताम ॥ 


अर्थ-वारीक कतेरी हुई नारियलको गिरी १५ तालका चार पोल धीम अच्छो 
शेतिते भूनके उसमें बराजरकी मिश्रो मिलावे और ६४ तोळे नारियल्यका जल 
डालके गुडके समान पाक करे, फिर इसमें धनिया, पपठ, नागरमोथा, वेशलोचन 
जीरा, काला जीरा, दालचीनी, इलायचा, पत्रज, नागरकरर अ र्यके चूणे करके 
छः छः मासे डाले जब शीतल होजावे तव देव ता अम्लापत्त, अरुचि, क्षय 
रक्तपित्त, झूल, वाति इनको नाश करे आर धातुका ड्ध कर ॥ 
खंडकूष्मांड । 


कूष्मांडस्य रो ग्राह्य: पलानां शतमात्रकम । रसतुल्यं 
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(१९० ) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 


गवां क्षीरं पाजीचूण पठाएकम्‌ ॥ लघ्वाश्निना पर्चेताव्यावळ् वाते 
तडिते । घात्रातुल्या पिता योज्या पछा उदय 


डकं स्यातम्लापत्तं नियच्छाते ॥ 
अर्थ-पेठेका रस ४ तोले, गोका दूध४० ताल, आिलका दण ३२ तोले ल एकत्र 
कर माग्न गोला हाने पर्यंत ओटावे इसमें ३२ तोळे मिश्रा डालक दा तोक 
प्रमाण खाय ता अम्लपत्तका नाश कर इसका खडकूष्माड कहते हूँ ॥ 
मधापप्पला । 


पिपली मधुसंयुक्ता नाशयेदम्डपित्तक्कम्‌ । 
जंबीरस्वरसः पीतः सायं इत्यम्टपित्तकम्‌ ॥ 
अथे-पहत और पीपल भक्षण करनेसे अम्लपित्तको नाश करे है तथा साकार 
खमे जंमीरीका रस पावे तो अम्लपेत्तको नाश करे ॥ 
पाठादिक्काथ । 


पाठानिंबपटोठाविफडापनयासयो जयति । 
अधिककफल्पम्डपित्तं सहितो गुगुलुना क्रमशः ॥ 
अथे-पाढ, नीबकी छाल, पटोलपत्र, त्रिफला, विजेसार, धमासा इनका काढा 
गूगल डालके पाबे तो अतिकफ अम्छपित्त इनको जीते ॥ 
हिस्रादिक्काथ । 
सहिस्रामतर्भटाकीकाथ कृत्वा समाक्षिकम्‌ । 
अम्लपित्त हरेहुएं श्वासे कासं ज्वरं वमिम्‌ ॥ 
अर्थे-जरामांसी, गिलोय, कटेरी इनके काम सहत डालके पावे तो अम्लपित्त 
श्वास, कामज्वर, वमन इनको हरण करे ॥ 
यादि । 
निस्तुषयववृषधाजीनरिसुगंथं च मधुयुतं पीत्वा । 
अपहराते चाम्लपित्त यादि सुते मुद्गयूषेण ॥ 


ये-तुषरहित जौ, अडला, आंवला, दालचीनी, पत्रजन इलायची इनका काढा 
सहतयुक्त पवे वो अम्लीपत्तको नाश करे, परंतु इसके साथ मुंगका यूष पावे ॥ 
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अम्लपित्त । (१९१ ) 


अन्ययवा दि काढा । 
पृ "२ ७ Cn) CT 
यवृकृष्णापटालान काथ क्षाद्र्युत ।पबत्‌ । 
नाशयदम्छापित्तं च द्यचि च वामे तथा ॥ 
अये-जी, पीपल, परवल इनका काढा सहत डालके पावे तो अम्लपित्त अरुचे, 
वमन इनको नाश करे ॥ 
भूनिबादि काथ । 
भूनिबनिबतिफलाप्टोछीवासाशृताप्पटमाकेवाणाम्‌ । 
० के ३७ ~ त्‌ ~ छ 
काथ हरत्क्ाइयुताब्डापत [चित्त तथा वाखपुूकटाक्षः ॥ 
अथ-कडुआ चिरायता, नीवकी छाल, त्रिफला, परवल, अडूसा, गिलोय, पित्त- 
पापडा, मागस इनका काढा सहत मिलायके देवे तो अम्लपित्तको हरण करे जैसे 
वेश्या खीका कटाक्ष जितको इरण करे है ॥ 
कंटक्ायादि छाथ । 
कुंटकारिमृतावाताकषायं मघुसयुतम्‌ न 
अम्ठपित नयेत्पात्वा शवां कासं वमि ज्वरम्‌ ॥ 
अर्थू-कटेरी, गिलोय, अड़्सा इनका कांडा सहत डालके पोषे तो श्वास खांसी, 
वाति और ज्वर इन करके युक्त अम्छपित्तको नाश करें ॥। 
चित्रकाटिकाय । 
चित्रकेरंडमुलानि यवाश्च सयवासकाः । 
जलेन कथिते पीततं को्ठदाहाम्छपित्तबित्‌ ॥ 
अर्थ-वित्रककी छाळ, अंडकी जड, जो और धमासा इनका काढा पीने 
तो कोष्ट दाह और अम्लपित्त इनको नाश करे ॥ 
अबिपत्तिकरचूणे । 2 2 
तिकड त्रिफला सुस्त बीजं चेव विडंगजम्‌ । एलापत्र च सर्वाणि स- 
मभागानि कारयेत्‌ ॥ यावंत्येताने सर्वाण लवंग तत्समं भवेत्‌ । 
प्वचूर्णादिगुणित त्रिवृच्चूण तु कारयत्‌ ॥ यावत्यतान सवाण 
तावती शकंर भवेत्‌ । सर्वमकीक्षत पात्रे खिग्पे चेव निधाप- 
येत ॥ भोजनादो ततो भलेन्माषाष्कमिदं शुभम्‌ । शाततोयाचु- 
पानं च नारिकिरोदक तथा ॥ततो यथेष्टमाहार कुयोत्सीरोदन च वे। 
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प 


को देवे 


(१९२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे~ 


अम्ठपित्त हर्याछु शुङ्दुनामनाशनम्‌ ॥ प्रमेह विशाति चव सून 
वातांस्तथाइमरीम्‌ । अविपत्तिकर इणमगरत्यक्षोनेभाषतथ्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, इलायची, पज य सब समान 
भाग ले सबके बराबर ठोंग ले चूर्ण करे, जितना चूर्णे होय उतना ही निर्सोथका 
चूर्ण मिळावे और सबकी बराबर मिश्री मिळावे सबको एकत्र करके चिकने बासनर्म 
धर रखे, भोजनके प्रथम < मासे नित्य भक्षण करे, ऊपरसे शतिछ जल पावे, अथवा 
नारियलका जल पीये और आहार यथेष्ट करे दूध भात भोजन करे तो अम्छापत्त, 
झूल, बवासीर, प्रमेह, मूत्राघात, मुत्राइमरी इनकी नाश करे, इस दूणेको अविपत्ति 
कर कहते है यह अगस्त्यमुनिने कहा है ॥ 
एलादि चूर्णे । 
एठातुगाचोचशिवाभयानां सम्ग्रेथिपाठीरदलाहकानाम्‌ । 
चूर्ण सितातुल्यमपाकरोति प्रोढाम्छपित्तं दिवसस्य भुक्तम्‌ ॥ 
अथे-इलायच, वेशलोचन, दालचीनी, आँवले, हरड, तज, पीपरामूल, चंदन और 
धनिया इनको समान माग ले चूण करके उसमें वराबरकी मिश्री मिलादे यह बढे 
हुए अम्लपित्त और आहार इनको नाश करे ॥ 
गुडमोद्क । 
गुडपिप्पिपथ्याभिस्तुर्याभिमोंदकः कृतः । 
पित्तश्रेष्महर; प्रोक्तो मंदाग्नित्वं च नाशयेत्‌ ॥ 
अथे-गुड, पीपल और हाड ये समान माग लेके लड्डू बनावे यह पित्त कफ 
और मंदांग्ने इनको नाश करे ॥ 
त्रिकटुचूणे अधोगत अम्छपित्तपर । 
त्रिकटुकसकंटकारिपपेटवारिकुटजबीजानाम्‌ । सोराष्ट्रिकापटो- 
लीत्रायतीदासूवोणाम्‌ ॥ तिक्तामृणालमलयजकिगकेरा - 
किराततिक्तानाम्‌ । _सवचातिबिषाकेसरदीप्यकमघुशियुबी- 
जानाम्‌ ॥ चूण पट्घृष्टमिदे पीतं शिशिरेण वारिणा प्रातः । 
क्षोद्रेण वातलीढ प्रायेणाघोगतं होते ॥ 
_ अर्थ--सोड, मिरच, पीपल, कटेरी, पित्तपापडा, नेत्रवाला, इन्द्रनी, फिटकरी, 
पटोळपत्र, त्रायमाण, देवदाए, मूवी, कुटकी, कमठका कंद, चंदन, इन्द्रजी, 
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अम्लपित्त । ( १९३ ) 


इलायची, ।चरायता, वच, अतोत, नागकेशर, अजमायन, मुलहठी सहजनेके बीज 
इनका कूट पास कपडछान चूण कर लेवे, इसको प्रातःकाल शीतल जलके साथ पीते 
ता प्रायः अधागत अत्यत बढे हुए अम्ढपित्तका नाझ करे ॥ 


अभयादि अबलह 


अभयापिषपटीद्ाक्षातिताधः्वयवाकम्‌ । 
मधुर कंठड्हाहमूच्छाशचष्माम्छपित्तानित्‌ ॥ 

अय-हरड, पापल, दाख, मिश्रा आर घमासा इनकी सहतर्मं मिलायके अबलह 

द्र करे, इसके सेवनसे गला, हृदय इनका दाइ, मूच्छ और केष्माम्लपित्त इनको 
नाश करे ॥ 

खंडापेप्पर्यादि अवलेह 

।१८्प्र्याः कुडवे चण घृतरय कुड्यम्‌ । पछ षोडशके खंडा- 

च्छतावयाः पटाशकस ॥ [शवायाः रव्रसस्यापं पठ षोडश 

कं मतम्‌ । क्षीस्रर्थद्वये साध्यं ठेहीभूते$जञ निःक्षिपेत्‌ ॥ विजात 

काभयाजातीधान्यसुस्ताशिवाठुगाः । एतेषां कार्षिकं चूर्ण कषार्ष 

कणजीरकम्‌ ॥ नागरं नागके जातीफळं समारिचं हिमम्‌ । दृस्ता 

पठत्रयं क्षोदं स्तिम्धमांडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ प्रातयंथाबछं लिह्यादम्छ 

फित्तप्रशांतये । डहापाराचकछादपिपासादाहनाइनम्‌ ॥ 

आअथ-पीपलका चूणे १६ तोल, धी ३२ ताले, मिश्री ६४ तोल, शतावर ३२ तोळे. 
आंवडेका रक्ष ६४ तोले, दूध १२८ तोले इनका पाक करे जब थोडासा पतला रहे तव 
इसमें दालचीनी, इलायची, पत्रज, हरड, जीरा, धनिया, नागरमोथा, आंवला, वंशलोचन 
इन प्रत्येकका एक ९ तोला चुणे लबे आर काला जारा, साठ, नागकेशर, जायफल 
मिरच, कपूर ये आधा २ तोला डालके इसमें १९ तोळे सहत डाल धीके चिकने 
बासनर्मे भरके धर देवे, इसमेंसे प्रातःकाल बलाबल विचारके देवे तो अम्लपित्त 
हाप, अरुचि, रांति, प्यास और दाह इनको नाश करे ॥ 


पिप्पली घृत । 
पिप्पठीकाथकल्केन घृतं सिद्धं म्चइतम्‌ । 
पिबेत्मातः समुत्याय अम्लापेत्तनिवृत्तये ॥ 


१३ षष्ठ माग. 
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( १९४) बृहाल्िघण्टुरत्नाकरे- 
अधै-पीपलका काढा और कल्क इनमें वृतको सिद्ध करे, इसको अम्लपित्तके दूर 
करनेकों प्रातःकाल सहत डालके देय ॥ 
द्राक्षादि घृत । 


द्राक्षामयाशक्रपटोठपनेः सोशीरधार्यायवर्चंदनस्थ - 
कापदाकिरातधान्येः कल्केः पचेत्सापरुपतममिः ॥ अजात 
मावा सह भोजनेन स्वे तु पाने हमृतोपम च ॥ 


अथे-दाख, इर, इन्द्रजो, पटोलपत्र, खस, आवळ, ज।, चदन, आयमाण पा 
चिरायता, घोनेया इनका कर्क करके उसर्म घा डालके पचाव इस जनम अथवा 
भोजनक साथ खाय ता अम्ृतके समान गुण कर ॥ 


शृतावरीघृत । 


शातावरीमूलकल्के घृतप्रस्थं पयः समम्‌ । पचेन्सूद्रंग्रना म्य" 
वक्षीर दत्ता चतुगुणण्‌ ॥ नाशयद्म्ळपित्तं च वातपित्तोद्भवाच्‌ 


गदान्‌ । रक्तापत्त तृषा सूच्छा चात सतापमव च ॥ 

अथे-झतावरकी जडका कल्क ६४ तोले, घी ६४ तोळे तथा इनसे चौगुना दूध 
डालके पचावे, जब घृत तैयार हो जावे तब देवे तो अम्लपित्त, वातपित्तसबधी विकार 
रक्तापित्त, प्यास, मृच्छो, श्वास और संताप इनको नाश करे ॥ 


नारायण घृत । 

जल दुशगुण कथ्य ॥पप्पला च पढाष्टकम्‌ । पादशेषे इरेत्क्गाथं 
काथठट्प इत शपत ॥ अम्छापत्तहर श्रेष्ठ घृत नारायणं महृत्‌ । 
गुडजारकणाप्तद्ध सापश्वात्राप योजयेत्‌ ॥ 


अथ-२२ तोले पीपरोका २२० तोळे जलमें औराबे जब चतुर्था काढा रहे तब 
काढेके समान घी डालके पचावे जब सिद्ध हो जावे तब महानारायणघृत अम्लपित्त 
रोगमें देवे अथवा गुड, दूध और पीपल इनके कल्कमे सिद्ध करे हुए घृतके साथ देवे ॥ 


गुडाद घृत । 


गुडजारकणासिद्ध सपिरत्र प्रयोजयेत्‌ । 
सवाते सविबंधे$स्मान्हेता कंसहरीतकी ॥ 
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अम्लपित्त । (१९८ ) 


लाला।वलास रस । 


झुळततठन गष घृतताग्राश्रराचनम्‌ । तुल्यांशं मदयद्यामं रडा 
लघुषुटे पचेत्‌ ॥ अक्ष धात्रीहरातक्याः करमवृद्धया विपाचयेत्‌ । 
जळ्नाएगुणनव याह्ममावशीषतस्‌ ॥ अनन भावयत्पूव पक्क 
शूळं पुनःपुनः । पचबिशातिवारं च तावता भृंगजद्रवैः ॥ शुष्कं च 
चूणितं खादेत्पंचग्ुजामधुप्छुतस्‌ । रसो लीलाविलाप्तोयमम्ल- 
पित्त नियच्छति ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा, गंधक, तामेकी भस्म, अञ्रक भस्म, गोरोचन ये समान भाग ले 
एक प्रहर वले ओर हरड इनके अष्टाबशेष काढेकी भावना देके पुट देवे, इस प्रकार 
पच्चीस भावना दे और पञ्चीस पुट देवे, अंतमें भांगरेके रसकी भाबना देवे, यह लीला- 
विलास रस पांच रत्तीको सहतमें मिहायके देवे तो अम्लापेत्तका नाश करें ॥ 
रसामृत । 


बिकट त्रिफला सुस्ता विडंग चित्रकं तथा । एषां संचूणितानां तु 

प्रत्येक च पलं भवेत्‌ ॥ कषद्व्य गंथकस्य तद्ध पारदस्य च । 

बिडाळपद्मात्रं तु ल्ह्यात्तन्मधुतापंषा ॥ शातादक चाजुपब- 

त्कमादव्यं पयस्तथा । अम्ठापित्तं चाय़िमांय पारणामरुजा 

तथा ॥ कामलां पांडुरोग च हम्यादतद्रामृतम्‌ ॥ 

अथ-साठ, एमएच, पीपल, हरड, बहंडा, आवल, नागरमाथा, वायावडंग, [चत्र 
कका छाछ इन प्रत्यकका चार २ ताले चूण छ, तथा गधक २ तोले पारा १ 
तोला, सहत और घी इनसे देवे इसके ऊपर शीतल जल पावे, अथवा गोका दूध पीव 
तो अम्लापत्त, मदाय, परिणामझूल, कामला, पाइरांग इनका नाश करं ॥ 


सूतशेखर रस। 
झुद्धसूत मृतं स्वर्ण टंकण वत्सनागकम्‌ । व्योपमुन्मत्तबीज च गं- 
घकं ताम्रभस्मकम्‌ ॥ चातुजात शंखभस्म बिलमजा कचोर- 
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९१९६) चृहज्निघण्टुरत्राकरे- 


कम्‌ । सर्व समं षपतरे मच भगरसेदिनस्‌ ॥ गुंजामामा वट! 

कृत्वा द्रिगुंज तु मधो पते । मश्षयदम्लापत्तनं वांतिशूछामया 

पहः ॥ पंचगुल्मान्पेचकापतान्महण्यामयनाशनः । उमहिकाइडा 

वते देहे याप्यगदापहः ॥ मेंडलाज्ञाज संदेहों सवेरोगहरः परः । 

राजयक्ष्महरः साक्षाद्रसोऽयं सूतशखरः ॥ 

अर्थ-शुद्ध पारा, सुवणभस्म, सुहागा, सागेया विष, साठ, मरच पीपछ, घतुरेके 
बाज, गंधक तामेकी अस्म, चाठुजात, शखभस्म, बलागरा कचर ये संयान भाग 
ळे इनका अद्रक रसमें १ दन खरल कर २ र्‌ताका गॉल बनाव, इसका 
सहत और घाक साथ दुवे ता अम्लापत्त, वात, शूलराग गाला, पाच प्रकारको 
ओला, पाच प्रकारका खासा, संग्रहणा जिदापजन्य, आतंसार, सदाम हवः 


उदावत्ते और याप्य व्याधि इनको ४० दिनमें नाश करें, यह सतशेखर रस्त संपूण 
रोग और क्षय इनकी नाश कर ॥ 


अम्लपित्तपर पथ्य । 
यव्गोधूमपुद्वाश् पुराणा रक्तशालयः । जलाने तप्तशीतानि श- 
करामइुसक्तवः | कृकाटक्‌ कारवेळ रभाएष्पं च वास्तुकूम । 
वेत्राअँ वृद्धकूष्मांड पटोळं दाडिमं तथा ॥ पानाङ्नानि समस्तानि 
कफपित्तहराणि च । अम्लपितामये नित्यं सेवितव्यानि मानवेः॥ 
अधेन्जौ, गेहू, मूंग, पुराने छाल चावल, तपा हुआ शीतल जल, शक्कर, शहद, सत्त, 
ककोड।, करेला, केलेका फूल, बथुआ, वेंतकी कोपल, पुराना कुम्हडा, पखर, अनार 
तया कफपित्तनाशक अन्नपान ये सव अम्लपित्तके रोगमे मनुष्यों के सेवन करने योग्य हे! 
अम्लपित्तपर अपथ्य । 
वमिवेगे वढास्लान कुलत्य तळभक्षणम्‌ । आवदुग्ध च धान्या 
ग्छ लवेणाम्ठकटान च ॥ जुवन्न दाध मद्य च वजयदम्डपित्तवान्‌ ॥ 
अथे-वमनका वेग, तिल, खटाई, कुलथी, तेख्का खाता, बकरीका दध, जोदी 


कांजी, नोन, खटाइ, क्डुइँ वस्तु, भारी अन्न, दही और मद्य इन सबको अम्लपित्त 
रोगी त्याग देव ॥ 


इति श्रीवृहन्रिधण्टुरत्नाकर अम्डपित्तस्य निदानचिकित्सा समाप्ता। 
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विसपे । (१९७ ) 


~ ७१ 
वत्तष। 
——~< DO —— 
बिसपीनेदान । 
छवणा*्ठकट्रण्णादिवातादिदोषकोपतः! 
विसपेः सत्था ज्ञेयः सर्वेतः परिसर्पणात्‌ ॥ 
अथे-खारी, खट्ट, कडुआ, गरम आदि पदाये सेवन करनेसे वातादि दोषोका कोप 
होकर सात प्रकारका बिसं रोग होय है वह सत्र फैल जाय, इसीसे इसको विसपे 
कहते हैं सो ( चएकमं ) लिखामी है ॥ 
इद्जोके नाम विशेष। 
आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रंथ्यार्यः कफमारुतात्‌ । 
यरतु कदमका पारः साफक्तकफसभवः ॥ 
अयथे-अग्निकासा जळ उठता है, वात पित्तसे और कफ वातसे ग्रंथिकरूप वन जाता 
है उसको कर्टमक विसपे कहते हैं, यह ददन है ॥ 
बिसपै होनेके कारण । 
रक्त ठतीकात्वडूमांत दृष्य दोषास्नयो मलाः । 
विस्तपोणां समुत्पत्तो विज्ञेयाः सत धातवः ॥ 
अर्थ-राधेर, मांसका जळ, खचा, मांत ये दूष्य हैं और वातादि तीन दाष ये सात 
धातु विक्तपेके उत्पन्न होनेके कारण इं॥ 
वमन । र 
प्टोळपिचुमंदाभ्यां पिप्पल्या मदनन वा । 
बिसपै वमनं शस्त तथा चेंद्रयवः सह ॥_ _ 
अथे-पटोलपत्र और नींमकी छाल अथवा पोप और मैनफल इनके कारम इन्द्रजो 
डालके वमन होनेके वास्ते, देवे तो विसप दूर होय ॥ 
शास्राथे । ल 
पूवमेव विसपेंषु कुयांछषन क्षण । विरिकपमनाठपतचना 
साबिमोक्षणेः ॥ उपाचरेद्ययादाष विप्तपानाविदाही भें: ॥ 


अथे-विसपे रोगपर प्रथम लंघन और रूश्षण के चा 
घरमोक्षण करे तथा दाह कत्तो औषधके तिना दि 
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( १९८ ) वृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
विरेचन । 
त्रिफठारससेयुक्तं सर्पिल्लिवृतया तह । 
प्रयाक्तव्य ।वरकाथ [वषपज्व्रशात्तयं ॥ 
अर्थ-घीमे त्रिफलेका रस और निसोथ डालके विसपे ज्वरकी शांतिके वास्ते और 
दस्त होनेक वास्ते देवे ॥ 
त्रिवृतादे शाधन । 
___ विवृद्धरीतकीमियों विसपे शोधनं हितस्‌ ॥ 
अथे-निशोथ, हरड इन करके बिसपे रोगपर शोधन देवे तो हितकारी होय ॥ 
वातविसप । 
तत्र वातात्परीकप वातज्वरसपाक्कतिः । 
__ शोफस्फुरणनिस्तोदभेदपामातिहषेवाच्‌ ॥ 

अथे-वादीसे विसप जो होय उसके लक्षण वातज्वरके समान होते है तथा उसमें 
सूजन, फरकना, नोचनेकीसी पीडा, तोडनेकीसी पीडा, ददे और रोमांच खडे होय 
ये लक्षण होते हैं तथा वह विसपे लंबा होय है ॥ 

रास्नादिलेप । 
रास्ना नालत्पल दारु चंदन मधुकं बला । 
ओ। पिद्वाज्यक्षोसोडेपो वातवीसपनाशनः॥ 

अथ-रास्ना, नीला कमल, देवद र, चंदन, मुलहठी और खिरेटी इनको द्ध पीसके 

उसमे घी मिलाय लेप करें तो वातविसपेका नाश होय ॥ क 


टर मॅ पित्तविसपे । 
रके लक्षण इसमें मिलते हों तथा 4 ट हत यर 
हे... मरपींडरीकादिळेप । 
अपाण्डरीक मंजिष्ठा पद्मकेशर्चंदनेः । 
` सयष्टीकमलोपेतेः क्षीराप्ठे: प्रठेपनम्‌ ॥ 
अथ उडरक वृक्षकी छाल, मंजीठ, कमलकी केशर, चंदन, मुलहठी और नाला 


NNN 


कमल इनको दूधमें पीसके लेप करे ॥ 
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~ 


विसर्प । ( १९९ ) 
कसेरुवादिलेप । 


कशेरगाटकपद्यगुजासशवछाः सात्पलपद्मक्ञ्च । 
वृद्ांतशाः पित्तझते विप्तप ठपो विधेयः पघृतः सुशीतः ॥ 
अर्थ-कसेरू, सिंघाडे, पद्म ( कमल ), घूंघची, काई ( सिवाल ), नीला कमल 


पद्माख इनका घृतक साथ ।पत्चावसपपर लप कर और वस्रस लप॑ट दव यह शातका” 
र्क है ॥ 


पंचमूलादिकाय । 


कूनाय:पचयूठर्य परवरकृूठकस्य च । 
कषायः पित्तवीपप पाने सेकेपि शस्यते ॥ 
आअर्थ-ल्घु पेचमूल, अथवा इनके पत्त अथवा छाल लेके काढा करे इसको पित्त- 
विसपंपर पीनेको देवे, तथा सेचन करनेके दिषयर्मे उत्तम है ॥ 
कफविसपे। 
कफात्कडूयुतः ।स्वग्ध:ः कफज्वरसमानरुक ॥ 
अथे -कफकी विसपमें खुजली बहुत होय तथ! चिकना होय और उसमें कफ 
ज्वरकीसी पीडा करे ॥ 
कफविसपे पर वमन । 
जेष्मिके$ञ बनि: कुयोत्पूर्व रेचनक तततः । मदन मधुक निबवत्स- 
कस्य फलानि च ॥ एतवामावधातव्या विसषप कफपभव ॥ 
अर्थ-कफजनित विसपेपर प्रथम वांति देवे, फिर रेचन देवे, तथा मैनफल, मुलहठी 
बङी छाल, इन्द्रजव इनसे कफात्मक विसपेपर बमन देवे ॥ 
गायच्यादि लेप । 
गायत्रीसप्तपणोहृवासारखधदारभिः । 
कुटनटेभवेछिपो वि्तपें डेष्मसंभवे ॥ 
अधै-खैरवी छाल, सतोनाकी छाल, नागरमोथा, अडूसा, अमलतासका गुदा 
देवदारु और टेंट्की छाल इनका कफविसपपर लेप कर ॥ 
त्रिफलादि लेप । 
जिफलापद्मकोशीरसमगाकरवारकस्‌ । 
नलठयूलमनताचलप खुष्मावपपहा ॥ 
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(२००) बहन्निघण्टुरत्ाकरे- 
अर्थ-हरड, बहेडा आंवला, पञ्माख, खस, लजाल्‌, कनेरकी जड, नरसलकी जड़ 
और धमासा इनका लेप कफविसपंनाशक है ॥ 
~ च साद खि >> 
रपा शतमोतेन कतके हः 
निहति सववा8प पन्नग पक्षिराडिव ॥ 
अथे-सौ वार धुले हुए धीको वारंवार लेप को तो सन्निपातज विसपेका नाश करे, 
जैसे सपॉका गरुड नाश करे ॥ 
ड दशांग लेप । 
शिरीपयर्शनतचंदनेठामांपीहारेडाइय कु वाळे: । 
' लेपे दृशांगः सघृतः प्रयोज्यो वि्तपेङुछत्रणशोषहारी ॥ 
अथ-शिरस, सुलहठी, तगर, चंदन, इलायची, जटामांसी, हलदी, दारु हलदी, 
{३ और नेत्रवाला इन दश औषधोंका कल्क करके इसमें घी डालके लेप करे तो 
बसप, कुष्ठ और सूजन इनको नाश करे॥ 

न र र अग्निविसपै । 
वातपिताज्ज्रछदिसुच्छातीतारतट्भरमेः । अस्थिमेदामिसदन 
तमकाराचकयुत: ॥ करोति सवैमंग च दीप्तांगारावकीणेवत । ये 
य देश श्च विपति भव तः॥ शातागारासितो नीलो रको 
वाशपचीयत । अयिदग्धानभेः स्फाटेः शीघ्र गत्ता दुत च 
यः ॥ ममाउसारा वातपः स्याद्राती$तिबडस्ततः । व्यथेतां- 

ग हरत्तज्ञां निद्र च शवामीरयेत्‌ ॥ हिक्का च सततोवस्थामी- 

ही लभते नरः । ती भूमिशय्यासनादिषु ॥ 
चेष्टसानस्ततः क्निष्टो मनोदेहसमुद्धवा । दु्बांधा मनते नि 
सोमिवीपतपे उच्यते ॥ हवन 
र अथे-चातपित्तते प्रगट विसर्प ज्वर, वमन, मूच्छो, अरि 
भार, इडफूटन, मन्दामि, अंधकारदशन, अन्नद्वेष इन ल का हक 
होय, इसके संयोगसे सई शरीर अगार्रसे होय, जिस जि 
= के सपागिस सर्वे शरीर अंगारोंसे भरासा माठूम होय, जिस जिस 
कान वह सपे फेल उसी उसी ठिकानेपर आग्नेरहित अंगारके समान 
काला, नीला, लाळ हकर शीघ्र सजे, आगसे फूंकेके समान ऊपर फफोला 
होय और उस विसर्पकी शोप्रगनि हेनेसे जल्दी हृदयमें जायकर मर्मानुसारी 
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विसपे । (२०१) 


विसर्पे होय अथवा वह अत्यन्त बलवान्‌ होय अथात्‌ अंगोंको व्यथा करे, संज्ञा 
और निद्रा इनका नाश होय, श्वास बढावे तथा हिचकी उत्पन्न करे, ऐसी मनुष्यकी 
अवस्था होय, अवस्था होनेके कारण धरती, सेज, आसन इत्यादिकोमे सुख होय 
नहीं, हलने चलनेसे छे होय, मन तथा देहको कश होनेसे उत्पन्न भई ऐसी 
डुबौध निद्रा ( मरणरूपी निद्रा ) को ग्राप्त होय, इस रोगको ( अग्निविसप ) ऐसे 
कहते हैं ॥ 


2 


मांस्यादि लेप । 

मांत्ती स्ेरतों रोध मधुक सहरेणुकम्‌ । मूर्वा नीलोःपछं 

पढं शिरीषकुसुमानि च॥ एतः प्रदेहः कथितों वहिवीतपनाशनः॥ 

अर्थ-जरामांसी, राळ, लोध, मुलही, रेणुकबीज, मूवो, नीला कमल, शिरसवृक्षके 
फूल इनका लेप करे तो अग्निविसपेको नाश करे ॥ & 

शृतघातपतबिमिश्रः कस्कस्त्वक्पेचकस्य ठेपेन । 
बहुदाइकलितपूवमायिवितप विनाशयति ॥ 

अर्थृ-वड, गूलर, पीपल, पाखर और आम इन पांच छालोंका कल्क करके 

उसमें सो गर धुळे हुए घीको डाल लेप करे तो दाहयुक्त विसेक नाश करे ॥ 
ग्रंथिविसप । 

कफेन रुछः पवनो भित्ता तं बहुधा कफम्‌ । रक्त वा बदरक्तस्य 

त्वळशिरास्नायुमांसगम्‌ ॥ दूषयित्वा च दीघाचुवृत्तर्थूळखरा- 

त्मनाम्‌ ग्रंथीनां कुरुते माझां रक्तानां तीत्रसम्रस्‌ ॥ थात- 

कासातिपारास्यशोषदिक्कावमिश्रमः । मोइ्ववण्यसूच्छागभ- 

गाम्रिसदनेपुतम्‌ ॥ इत्ययं ग्रंथिवीसर्पः कफमारुतकोपजः ॥ 

अथै-स्बहेतुसे कुपित भया जो कफ सो पवनकी गतिको रोक कफको भेदकर 
अथवा बढे भये रुधिरको भेदकर त्ववा, नस, नाडी ओर Fs प्राप्त हो 
और इनको दुष्ट कर लंबी, छोटी, गोल, मोटी, खरद्री, डाल, गांठोंकी माला प्रगट 
करे उन गांठौमै पीडा अधिक होय, ज्वर होय, वास, खांसी, अतिसार, 
मुखमें पपडी परे, हिचकी, बमन, भ्रमता, मोह, वणका पलटना, मूच्छो, अंगका 


~ १”. (> १०० ~ 
टूटना, मंदाग्न ये लक्षण होते हैं इस रोगको ( ग्रन्यिविसप ) ऐसा कहते है, यह कफ 


वायुके कोपसे उत्पन्न होय है इसको सुश्रुतमें अपची कहते हें ॥ 
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(२०९) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
न्यग्राधाद्‌ लेप । 
न्ययोधपादो गुंजा च कद्ळीगर्भ एव च । 
Ne हा ON ON ON © 
एत्य्ाथावसपप्ञा लपा घाताज्यक्षथुतः ॥ Ri, 
अर्थे-वऽके सुंभ, धुंबवी, केलाका गाभा इनमें सौ वारके धुले हुए घीको 
मिलायके लेप करे तो ग्रांथिविसर्पेको नाश करे ॥ 
र कर्देमविसपे । 
कफपित्ताज्वरस्तेभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजः । अंगावप्ादावि- 
शंपप्रछापारोचकश्माः ॥ मूच्छोमिहानिभेदोस्थ्नां पिपासेन्छि" 
यगाखम्‌ । आमोपवेशनं ठेपः स्रोतसां स विसपति ॥ प्रायेणा- 

क ८३2१ द्‌ GON (4200-20 ONION नी 
माशय रहकर न चा[त्रुक । पिंडकेरवकाणोऽतिपीतलो- 
हितपांडुरे: ॥ गंभीरपाकः प्राज्योप्मा स्पष्ट; ङतो विदीयते । 
पकवच्छाणमापतश्व स्फुटल्लायुशिरागणः ॥ झवगोथे च वीसपे 
केदमाख्यमुशति तम्‌ ॥ 
अथ-कफ पित्तसे अर, अंगोंका जिकडना, निद्रा, तंद्रा, मस्तकङूल, अंगग्लानि; 

हाय पराका पटकना, बकवाद, अरुचि, अम, मूच्छौ, मन्दामि, हडफूटन, प्यास, 
इन्द्रियोंका जिकडना, आमका गिरना, मुखादि सोतोंमें ( छिद्रों ) में कफका 
लप, इत्यादि लक्षण होते है तया वह बिसपे आमाशयमें उत्पन्न हो पीछे सर्वत्र 
फुल, हर उसमें पीडा थोडी होय, उसमें सत्र पीली तामेके रंगकी, सपेद रंगकी 
पिडिका होय तथा वह विसप चिकनी स्याहीके समान काली, मलिन, सजनयुक्त 
मारी, गभार पाक कहिये, भीतरसे पकी हो उनमें घोर दाह हो और दबानेसे 
तत्क्षण गीली हो जाय तथा वह फर जाय तथा कीचके समान होकर उसका 
सास गडजाय, उसमें शिरा नाडी (नस ) ये दीखने लगे, उसमें मुदोकीसी 
चात आपे, इस बिसपेको केम विसर्प कहते हैं ॥ 
कदेमबिसपेपर लेप । 
५२५ Le 

शतधातप्रतान्मश्रः शिरीपलग्रजःऊतः । 

लपः रमयति क्षिप्र विसर्प कदेमाभिधम्‌ ॥ 
3 अथे-शिः्स बृक्षकी डालके चूणकों सो वार घढे में मिलायेक ले 
करे तो कदेमविसपेको नाश करे ॥ be 2 2220 अब 
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विसरपे । (२०३ ) 
क्षतज विसर्प । 


बाह्यहताः क्षतात्कुद्ठः सरक्त पित्तमारयन्‌ । विसप मारतः कुया- 

त्काठत्यतदशाश्चतम्‌ ॥ स्फाटः शाथप्वररुजादाहाठ्यं रया 

वशाणतस्‌ ॥ 

अथ-ाह्य कारण करके क्षत ( घाव ) होकर उसमें वायु कुपित होकर वह रुधिर- 
साहित पित्तको त्रणमे प्राप्त कर विसर्प रोग उतपन्न करे, उसमें कुल्थीके समान 
इयाम वर्णके फोडे होते हैं, सूजन डी, उवर होय और दाह होय, उसका रुधिर 
काला निकले, इस बिसपैको पित्तबिसपेके अन्तगेत जाननेसे संख्याम विरुद्ध नहीं 
पड़े अन्यथा संख्या बढ जाती है यह भोजका मत है ॥ 

विसपेके उपद्रव । 
ज्वराविसाखमथुस्तृण्मांतदरणं इमः । 
अरोचकाविपाको च विसपाणासुपट्रवाः ॥ 

अथे-ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास, मांसका गलना, अनायासश्रम, अरुचि; 

अन्न न पचना ये बिसपैरोगके उपद्रव हैं ॥ 
साध्यासाध्य लक्षण । 

सिध्यति वातकफपित्तकृता विसपोः सवोत्मकः कफङ्कतश्च न 

पिद्धिमेति । पित्तात्मकोजनवपुश्च भवेद्साध्यः कृच्छास मर्म" 

सु भवात ह सवं एव ॥ 

अथे-वात पित्त कफ इनसे प्रगट जो विसपे सो साध्य है, सन्निपातज आर 
क्षतज बिसरप साध्य नहीं होय । पित्तसे प्रगट भई विसपे जिप्तका काजलके स- 
मान अंग होय वह असाध्य और जो विसपे मम ठिकानेपर होय वह सब कष्ट 
साध्य होय है ॥ 

गौराय घृत । 

द्वे हारे स्थिरा मूवी सारिवा चदुनद्वयम्‌ । मधुक मडुपण च 

पद्मकं पद्यकेसरम्‌ ॥उशीरमुत्पछ मदा त्रिफलां पचवह्कठम्‌ । 

कल्केरक्षपमेरेभिधेतप्रस्थ विपाचयत्‌ ॥ विपवासपावरुफीट- 

कीटळूतावणापहम्‌ । गोराद्यामिति विख्यात सापः ठेष्मगदमणुद्‌॥ 

अर्थ-हल दी दारुहलदी सालपर्णा, मूवा, साखा चेदन, लाल चदन, 


मुलहठी, कॅमारी, पद्माख, कमलकी केशर, खस, नीले कमल, मंदा, हरुड 
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(२०४ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


आंबला और बड, गूलर, पीपल, पाखर, वेत इनकी छाल ये प्रत्येक एक र्‌ ताला 
लेवे इनका कल्क और इसमें धी २५६ तोळे डालके पचावे जब तैयार हो जावे 
तब उतारके छान लेवे, यह गौरादि घृत विष, बिसपे, विस्फोट, कीडा और जूता 
इनके त्रणको नाश करे, तथा कफव्याधिकोमी नाश करे ॥ 
बृषादि वृत । 
वृषलदिरिपटोलनिंबपत्रत्वगसृतामलकीकषायकर्केः । 
घृतमभिनवमेतदाशु पक्कं जयाति तदाश्नवित्तपकुछगुरमान्‌ ॥ 
अर्थे -अङूसा, खैर, पटोलपत्र ओर नोव इनके पत्ते और छाल, गिलोय, आंवले 
इन सबके काढेमें तथा कल्कर्म घृतको पचावे यह रक्त बिसपे, कुष्ठ और गुल्म इनको 
नाश करे ॥ 
Pe दूवांदि घृत । 
दूवोषटोदुबरजेबु शाउसतच्छदाशत्थकषायकहकैः । 
पिद विसपज्बरदाहपाकबिरुफोटशोफानिनिहति सपिः ॥ 
अथे-हूब, बड, गुलर, जामुन, कोहकी लाल, सतोना और पीपल इनके काढे 
तथा कर्के घृत तैयार करे यह विसर्प, ज्वर, दाइ, पाक, विस्फोट और सूजन 
इनको नाश करे ॥ 
2 करंजादि तेल । 
करजसपच्छदलांगडीकाखुद्यकंडुग्धावटभूंगराने: | 
. पल निशामूविषेविषक्क विसपेविस्फोटविचचिकाम्नम्‌ ॥ 

' अथ-कंजेकी छाल, सतोनाकी छाल, कलयारी, थूहर इनका दूध, चित्रक, 
मांगरा, इलदी इनका कल्क और गोमूत्र, सिंगियाविष इनको मिलायके तेल सिद्ध करे, 
यह विस्फोटक और विर्चाचका इनका नाश करें ॥ 

आर पटोलांदे काथ । 
ड कद किरातारेशतिकाकपथ्यामठकमलयजाना कोशिकाढयः 
' । सकठगद्समुत्थ इति वीतपंमुग वमिमिव च वि 
वृद्दाह- 
शतित्ष्णारुजश्च ॥ 


_-अथ-पशछपञ, अडूसा, चिरायता, नेंबकी छाल, कुटकी, बहेडा, आंवला, चंदन 
इनम यूगठ लायक काढा कर, यह संपूर्ण दोषोसे उत्पन्न हुए उग्र विसर्प, वांति 
दाइ, ति और प्यास इनको नाश करे ॥ es. 
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बिसपे । (२०५) 
“कक _यइच्यादि क्वाथ । 
अमृतवृषपटोङं निबवटकरुपतत्रिफठखदिरिपारं व्याधिषातं च 
तुल्यम्‌ । कथितमिदमशष गुग्गुलोः पादयुक्ते हरति विषविसपान्‌ 
कुष्ठपातमाशु ॥ 


अथे-गिलोय, मडूसा, पटोलपत्र, नींबकी छाल, हरड, बहेंडा, आंवला, कत्या. 
खमलतासका गुदा ये समान भाग लेवे सबका काढा करके उसमें चतुर्था गूगल 


NA ४ 


डालके देवे तो विषविसप और कुष्ठ इनको नाश करे ॥ 
पटोलादि । 
पटोळं पिचुमेदं च दावी कटुकरोहिणी । 
षट्याहूं जायमाणां च दद्याद्रीतपेशांतये ॥ 
अर्थे-पटोलपत्र, नींबकी छाल, दारुहलदी, कुटकी, मुलहठी, त्रायमाण इनका 
काढा विसपेकी शांति करे ॥ 
दुरालभादे । 
दुराठभा पपटक गुडूचा विश्वमषजम्‌ । 


निशापयुषितं दद्यात्तष्णावीतपशांतये ॥ 
अर्थ-घमासा, पित्तपापडा, गिलोय और सोंठ इनको रात्रेके समय कोरे मटकेम 
भिगोय दवे दूसरे दिन करक करके देवे तो तृष्णा और बिसप इनकी शांति करे 
मुस्तादि । 


मुस्तारिष्ठपटोलानां काथः सर्वेविसर्पचुत्‌ । 
धात्रीपटोलपुद्वानामथबा धृततंयुतः ॥ 
अधै-नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र इनका काढा कर उसमें घृत डालके 
देवे तो सब प्रकारकी बिसपीका नाश करे ॥ 
भूनिबादि । 
भूनिबवासा कटुका पटोले फलत्रिके चंदननिवर्तिद्ध: । 


वि्पेदाहज्वरशोफकंइविर्फोटतप्णावमिचुत्कषायः ॥ 
अधे-चिरायता, अडूसा, कुटकी, पटोलपत्र, त्रिफला, चदत नींबकी छाल इन 
सबको बराबर ले काढा करें, यह विसर्पे, दाह, ज्वर, सजन, खुजला विस्फोट, तृषा 
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(२०६ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


कनकादिलेप । 
कनकञ्षुजगवछीमाठतापत्रसूवारसगद्कुनटीभमादतरतछ 
[गात्‌ ! अपहराति रसंद्रः कुष्ठकंड्रावेतप रुफुट्तचरणरअ 


इ्यामळत्वं त्वचायाः ॥ 
अभै-धतूरा, नागखेल, चमेली, मू, कबीला, कूठ, मनसिल इनका बराबर तेल- 


युक्त पारको खरल करक लप कानस काढ खुजली, विसप, पराका फटना और त्वचाका 


काळापना इन; नाश कर ॥ 
एरडाद्तछ । 


एरडतुबीकटुनिबचक्रमदात्यबीजाने च सामरार्ज । अर्का 
बीजानि समानि कृत्वा पाताठयनेण सुतेठमषाम्‌ ॥प्रयृह्म तनाथ 


विमद्यच्च व्सपकादानवानहात सद्यः ॥ 
अधे-भंडी, कडुई तोरइके बीज, नीब, पमारके बोज, वावची, अंकोलके वाज अ 
समान भाग ले पातालयंत्रमं इनका तेल निकाल लेवे इसकी मालिस कर तो विसपादक 


रोगीको दूर करे ॥ 
इरीतकीयोग । 


मंजिष्ठा कुटजा सुस्ता गुड्ची रजनीद्वयम्‌ । कटकारा बचा शुठ। 
कुष्ठारिष्ठपटोलकम्‌ ॥ नागा विडं काकमाची मोरटा एक्षदारू 
कस्‌ । कारुगभृगत्रायता पाठा काइमा[रकावाळः ॥ गायत्री निः 
फडा [तिक्ता सारिवा नक्तमालकः । नाशाशारमहावक्षसोमराणा 
प्रियमुका ॥ चंदनं पपेटानंता बिशाल ब्रिवृताजलम्‌ । कटु 
निक सुरापान पठमेक पृथक्‌ थर।द्राविंशतिपछां पथ्यां जल 
द्रोण विपाचयेत्‌ । अष्टावज्ञष: कपेव्यः काथः सद्भिषजा ततः ॥ 
वृद्चपूता [शवा काया ताश्णला[हन वेधपेत्‌ । मथुमध्ये विनिक्षि 
प्य [दुन तःप्प्तख्यया ॥ विनष्ट मधु संत्यज्य मधुश्रेष्टं पुन 
शिपत्‌ । ततः सुस्वादसंपन्ना प्रभाते भक्षयेच्छिवास ॥ विप्तपो- 
नाशयत्सवान्कुष्ठान्यशदशाने च । खुड पामां च कंडूं च दु 
विस्फाटविद्र्धीनू ॥ अन्‍्यांस्तग्दोषनाओोगांस्तथा रक्तस- 


अमान ॥ .. ..... 
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बिसपै । (२०७ ) 
अर्थे-मंजीठ, कूडेकी छाल, नागरमोथा, गिलोय, इलदी, दारुहळदी, केरी, वच 
सोंठ, कूठ, नींबकी छाल, पटोळपत्र, चमेली वायविडंग, मकोय, मूवी, पाखर, इमली 
देवदारु, इन्द्रजी, भॉगरा,्रायमाण, पाढ, कंभारी, गंधक, कत्या, इरड, बद्देडा,आंवला, 
कुटकी, सारिवा, कंजा, अइप्ता, खस, अमलतास, वावची,फूलप्रियंश, चंदन, पित्तपा- 
पडा, घमाक्षा, इन्द्रायणकी जड, निसोथ, नेत्रवाला, सोंठ, मिरच, पीपल, खुरासानी 
अजमायन ये प्रत्यक चार २ तोळे और हरड ८८ तोळे डालके १०२४ ताले जलमें 
अष्टमांश काढा करके छान लेवे इसमेंसे इरडोंको निकाल वस्रे पाँछके साफ करे फिर 
चाकूसे चोर गुठली निकालके सहतमं डाल देवे जव २१ दिन द्वोजावे तब बिगड़े 
हुए सहतको निकालके दूसरा सहत डाले, फिर इस सुस्वाद संपन्न हरडेमेंसे एक र 
इरड नित्य भक्षण करें तो विसपे, अठारह प्रकारके कुष्ट, खुडवात, पामा, केंडू, दा 
विस्फोटक, विद्रधि, त्वचाके रोग और रक्तज रोग इनको नाश करे ॥ 


टज विसपेकी चिकित्सा । 
निदोषर्धी क्रियां कुयोद्रिसपद्वेदरसंभव । रसायनानि कुष्ठेषु सापिवो 
क्ाथनानि च ॥ चूणोदीन्यपि सवाणि विसपेंष्वपि तान्यछम ॥ 
अथे-द्वेद्ज बिसर्पपर तरिदोषनाशक क्रिया करे, तथा कुछ रोगपरकी रसायन, घृत, 
चूर्णं इत्यादि देवे ॥ 
पथ्य। 


एराणा यवगाधूमकणुषार्टकशालय । यद्रा मसूराश्चणकार्ठुरया 

जागला रसः ॥ नवनीते घत द्रास दाडम काखंछकम्‌ । 

वेत्राग्रं कुलक पात्रा खाद्य ना[गकशरम्‌ ॥ राज्ञाः शिराषक्‌ 

पुरं चन्दन तिळ्ळपनस्‌ । हावरक पुस्तक च तित्तांन सकलाः 

न्यपि ॥ यथादोष पथ्यामंद संवितव्य विष्तापभः ॥ 

अर्थ -षुराने जौ, गेह, कंगुनी, सांठी तथा शाली चावल, मंग, मसर, चना, अर- 
हर, जंगली जीवोंके मांसका रस, मक्खन, घो, दाख अनार, करेला, वेंतकी कप 
प्रवर, आमला, कत्या, नागकेशर, लाख, शरम, कपूर, चंदन, तलका चल 
हाऊबेर, मोथा, सब चरपरी वस्तु दोषके अनुसार यह पथ्य विसप रोगवालांके सरम 
कराना चाहिये ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२०८ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


पथ्य । 

व्यायाममहिशयन सुरतं प्रवातं कोथ शुर्च वमनवंगमसूयनं च । 

झाकं विरुद्षमशने दघिकूचिकां च सोबीरकादिकमथा विविध 

किठाटम्‌ ॥ गु्न्नपानमाखिङं ठुन कुटित्यान्मापांस्तिलान्स 

कलमांपमजांगळे च ॥ स्वेदं विदाहिलवणाम्लकट्राने मद्यमक 

प्रभामपि विसर्पगदस्त्यजेख ॥ 

अर्थ-कसरत, दिनर्म साना, स्त्रासग, आधक पशन, काथ, शाक, वमनवगका 
रोकना, इष, शाक, विरुद्ध भोजन दाधळाचका अथात्‌ जा दहा दूधका औराके 
बनाते हे, कांजा आद, किलाट अथात्‌ फट दूधका खावा सब भारा अन्न, पान, छह: 
सन, कुलथा, उडद, तळ, जगला मास छाडक सव मकारक मास, स्वेदन, विदाइ! 
चस्तु, नोन, खटाई, कड़वा रस, मय और सूयका तेज इन सर्वाको विसपेका रोगी 


त्याग करे ॥ 
इति श्रीबृहेन्निघंटुरत्नाकरे विसपेरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता ॥ 


विस्फोट । 
-<२>0०९0०८-- 
विस्फोटनिदान । 
कटम्डतीकषणोष्णविदाहिरुकक्षारेरजीर्णाध्यशनातपेश्च ॥ तथतु 
दोषेण विपययेण कुप्यंति दोषाः पवनादयरुतु ॥ त्वचमाश्रेत्य 
ते रक्तमांतास्थीनि प्रदूष्य च । घोरान्कुवति विस्फोटान्‌ सर्वान 
ज्वरपुरसरान्‌ ॥ 
अथ-कडुआ, खट्टा, तीखा ( मरिचादि ), गरम, दाहकारक, ख्खा, खारा, अजीर्ण, 
भांजनक ऊपर भाजन आर गरमा ऋतुदाष काद्य शोताष्णका आतियोग अथवा 
ऋलुविपयय ( ऋतुका पलटना ) इन कारणासे वातादिदोष कुपित हो त्वचाका आश्रय 
कर ऋषिर मांस और हड्डी इनको दूषित कर भयंकर विस्फोटक ( फोडा ) उत्पन्न करे 
उनके प्रगट होनेके पूवे घोर जर होय है ॥ 
बिस्फोटकका स्वरूप । 
अध्निदृग्षानभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः 
काचेत्सवन्र वा देहे विस्फाटा इति ते स्मृताः॥ 
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विस्फोट । (२०९ ) 
अथे-रक्तपित्तसे प्रगट भये ऐसी आग्नि करके जरेके समान फोडा अंगमें किस 
एक ठिकाने अथवा सब देहमे दोय हैं उनके होनेसे उबर होय उनको विस्फोटक ऐसे 
~ नर ~ ०७ ० ७ क ०७ ० रु 
कहते हैं इस रोगमेंभी वातका अनुबंध होय है सो मोजने कहा है ॥ 
सामान्याचिकित्सा । 


तत्राढो लंपन कार्य वमनं पथ्यभोजनस्‌ । 
यथादोषं बढे वीक्ष्य प्रोक्त युक्तं च रचनम्‌ ॥ 
अर्थ-विस्फोर रोगपर प्रथम लंघन करे, फिर वमन करावे, तथा पथ्य भोजन 
करे तथा दोष और बलके अचुसार जुलाब करावे ॥ 
वातबिस्फोटक। 
शिरोरकशूछभूयिष्ठं ज्वरतट्पवेभेदनम्‌ । 
सकृष्णवणता चेति वातविस्फोटलक्षणस्‌ ॥ 
अथे-मस्तकमे पीडा, झूल, देहमें पीडा, जवर, प्यास, संधियोंमें पीडा, फोडोंका 
वर्णे काला हेवि ये वातबिस्फोटकके लक्षण ह ॥ 
दशमूलका काथ । 
द्विपंचमूळं रास्ता च दाव्युशीर दुरालभम्‌ । सामृतं धान्यकं सुस्ता 
क्ाथयित्वा श॒तं पिबेत्‌ ॥ विस्फोट वातसभूत हेत्येतन्ञात् संशयः॥ 
अर्थ-दशमूल, रास्ना, दारहलदी, खत, धमासा, गिलोय, धनिया और नागरमाया 
इनका काढा देवे तो वातोत्पज्ञ विस्फोटका नाश करे ॥ 
पित्तावस्फोट । 
ज्वरदाहरुजाखावपाकतृप्णाभरान्वतस्‌ | 
पीतळोहितवणे च पित्त विस्फोटठक्षणम्‌ ॥ 
अर्थे-अर, दाह, पीडा, खाव, फोडोका पकना, प्यास, देइ पीला होय, अथवा लाल 


, थे वित्तविस्फोटके लक्षण हैं ॥ 
य द्राक्षादि । 


दराक्षाकाइमयेखजुरपटोलारिध्वासकेः । लाजाकुलकदुःस्पशों 

काथः शकेरया युतः ॥ विस्फोट पित्तज हात सोपद्रवमसँशयम्‌॥ 

अथे-दाख, कंमारी, खजूर, परोल्पत्र, नींवकी छाल, अडूसा, खील, धमासा इनके 
काढेम मिश्री डालके देवे तो उपद्रवयुक्त पिचाविस्फोटका नाश करे ॥ 
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(२१० ) बृृन्निघण्टुर त्राकरे-- 
कफविस्फोट । 


छद्यरोचकजाडयानि कंडू काठिन्यपाडताः। 
अवेदनस्विशत्पाकी स विरुफोटः कफात्मकः ॥ 
अर्थ-वमन, अरुचि, जडता तथाफोडा खुजलीयुक्त हो, कठिन, पीले और उनमें 
पीडा नहीं होय और वें बहुन कालमें पके, यह बिस्फोट कफका जानना ॥ 
भूनेबादि । 
भूनिबनिबवासाश्च त्रिफछेद्रयवासकाः । पिचुमंदः पटोछी च छा 
थमेषां सशकरम्‌ ॥ पीत्वा विशुच्यत नूनं कृफविस्फोटकान्नरः ॥ 
अथे-चिरायता, नोंबकी छाल, अडूसा, हरड, बहेडा, आवळा, इन्द्र्जी, धमासा 
नांबको छाल, पटोलपत्र इनका काढा मिश्री डालके देवे तो कफविस्फोटले मुक्त होय ॥ 
कफपित्तज बिस्फोट । 
Cdyn SS (क्यै 
ह कडूदाहा उ्वर*छाद्रतस्तु कफापत्तकः ॥ 
अथ-खुजछी, दाह, जर और बमन इन लक्षणोसे कफपित्तजन्य विस्फोट जानना ॥ 
क क तती. द्वादशांग काथ । 
किराततिककारिष्टयष्याह्वाबुदपपेटेः । पटोलवापतकोशीर- 
निफडाङुटजेः शतम्‌ ॥ दादरा नरः पीला विस्फोटेभ्यो विः 
च्यत। दर्रभ्या्नदाषात्यरक्तजेभ्यो हिताशनाः ॥ 
अध-चरायता, नामको छाल, पुलहठी, नागरमोथा, पित्तपापडा, पटोलपत्र, 
अइसा, खस, हरड, बहेडा, अविला और इन्द्रजी इन बारह औषधोंका काढा देवे 
तथा पथ्यसे रहे तो दज, त्रिदोष तथा रक्त ऐसे विस्फोटोंका नाश करे ॥ 
Rs वातपित्तात्मक । 
वातापत्तकृता यस्तु कुरुते तीन्रवेद्‌नास्‌ । 


2 


अधे-वातपित्तके बिस्फोटमे तीव्र पीडा होती है ॥ 
a अमृताद्‌ क्वाथ । 
अशृतबृषपटोठ मुस्तक सप्तपणेखदिरमतितवेमं निंबपनं हरिरे । 
शतामात सापतपान्कुष्ठविरुफोटकंड्ररपनयाति मसूरी जझीतपि- 
कवि सूरा शाताप 
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विस्फोट । (२११) 


अथे-गिलाय, अड्सा, पटोळपत्र, नागरमोथा, सतोना, लाल खेरकी छाल, वेंतकी 
कॉपछ, नीबके पत्ते, हळदी, दारुहलदी इनका काढा बिसे, कुष्ठ, विस्फोट, कंडू, 
मसूरिका और पित्तज्वर इनका नाझ करे ॥ 


कफवातात्मक बिस्फाट । 


डूस्तमित्यशुरुभिजानीयात्कफवातकस्‌ ॥ 
अथ-खुजली, गीलापना, भारीपना इन लक्षणोंसे कफवातका विस्फोट जानना ॥ 


सान्नपातका वस्फाट । 


मध्ये निम्नोङ्नतोति च काठिनाल्पः प्रपाकृवान्‌ । दाहरागतृपा- 
मोइछदिसूच्छारुजो ज्वरः ॥ प्रलापा वपथुर्त्रा साऽसाष्यश्च 
प्रिदाषजः ॥ 
अथ-जो फोडा बीचमें नीचा होय और ओरपाससे ऊंचा होय, काठन, इछ पका 
होय हे तथा जिसके योगस दाह, अंगम लाली, प्यास, मोह, वमन, मूच्छा, पाडा 
उर, प्रछाप, कप, तन्द्रा ये लक्षण होते हे वह सन्निपातका विस्फोट असाध्य है ॥ 
रक्तज ।वस्फोट । 
रक्तारक्तसमुत्याना गुजाफछनिभास्तथा । वांदतव्यास्तु रक्ते 
न्‌ पेत्तिकेन च हेतुना ॥ न ता समायांति पिद्धयांगशतराप ॥ 
आथ-रुधिरसे मगर भया विस्फोट तामक रंगका, युंना ( चिरामेटि ) के समान 
लाल, वह रुधिस्के दुष्ट होनेसे अथवा पित्तक दुष्ट हानस हाय है ! इसमे सेकर्डा अनु- 
साध्य नहीं होय ॥ 
सवकारी औषधोंके करनेेभ। be 
कदाषोत्यितः साध्य कुच्छ्साध्यो द्विदोषतः । 
|| 
[न्विता पोरस्त्वताध्यां भरथुपद्रव 
क प्रगट सया जो बिस्फोट वह साध्य दै, डिंदापका कष्ट्साच्य हे 
नोर उब ढक्षणयुक्त होय सो भर्यंकर तथा (अध उपद्रव बहुत होय वह विस्फोट 


असाध्य है ॥ विस्फोटक उपद्रव । 


हिका धाप्तो5रुचिस्तृष्णा अंगतादा द्दे व्यथा। 
वितपजरद्लाता बिस्फोटानाउुपद्रवाः ॥ 
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(२१२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे- ह 
अधै-हिचकी, श्वास, अरुचे, प्यास, अंगरलानि, हृदयमें पीडा, विसरप गरंग, जवर, 
वमन ये विस्फोटके उपद्रव जानना ॥ / 
पटोलादि क्वाथ । 


प्टोठामृतभूनिबवासारिष्टकपषेटेः । 


खारिराष्ट्युतेः काथो विर्फोटम्वरशांतये ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, गिलोय, चिरायता, अडूसा, नावकी छाल, पित्तपापडा, ख़दिरा- 
षटक इनका काढा विस्फोट जरके नाझनाथे देवे ॥ 
दूवोदिघृत। 
दूवोवचोदुंबरजंबुझाटसछळदाश्वत्यकपायकल्केः । 
_ सिद्ध हि सवेज्वरदाहपाकविस्फोटशोफान्वानिह्ाते सार्पः ॥ 
अर्थ-दूब, वच, गूलर, जामुन, कोहकी छाल, सतोना, पीपल इनका काढा करके 


अथवा कल्क मिलायके सिद्ध करा हुआ घी स्वज्वर, दाह, पाक, विस्फोट और सूजन 
इनका नाश करे ॥ 


निबादि काथ । 
निबत्वक्सादिरः सारो गुङ्चीशक्रणोऽथवा । 
काथा माक्षिकछयुक्ता विस्फोटादिज्वरापहः ॥ 


CS 6) ~ ~~ टर ~ रर: के, 
_ अथ-नीबका छाल, खरसार, गिलोय और इन्द्रती इनका काढा सहत डालके देवे 
तो बिस्फोटादि ज्वरोका नाश करे ॥ 


अनिबवासाकटुकापसेळे फ्टनिकें चंदननिबसिद्धः । 
_ विसपंदाहज्वरशोफकंडूविस्फोटतष्णारवाम्चुत्कषायः ॥ 
अथ-चरायता, असा, कुटको, पटोलपत्र, इरड, बहेडा, आवला, चंइन और 


नीबकी छाल इनका काढ! बिसपे, दाह, उवर, सूजन, कंडू, विस्फोट, प्यास और वाति 
इनका नाश कर ॥ 


५ डर पद्मकादि घृत । 

प्मक मधुक ठो नागपुष्पस्य केसरम्‌ । हरि दरे विडंगानि 
सूक््मेठा तगर तया ॥ कुष्टळाक्षापकं च सिक्थकं तुत्यमव च। 
बहुवारः शिरीष च दाषत्यफडमेव च ॥ तोयेनालोडय तत्सर्व 
घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । यांस रोगात्रिइन्याद तान्निबोध महामुने॥ 
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विस्फोट । (२१३ ) 


सपकाटाखुदुष्टठयु नाडादुष्टावसापधु । विविषेऽपि च विस्फोट लू- 
तायूञक्षतषु च ॥ नाडापु गंडमालासु प्रभिन्नासु विशेषतः ॥ 
थे-पद्माख, मुल्हठी, लोध, नागकेशर, हलदी, दारुइलदो, बायबिडंग, छोटी इलाः= 
यची, तगर, कुठ, टाख, तमालपत्र, मोम, नीलायोथा, बहुवार, सिरसबृक्षकी छाल, 
कथक फल ये संपूण जलम पीस कल्क करे इसमें ६४ तोले धीको डालके पचावे 
यह सप, कोट, मूसा इनका कारना, नाडीव्रण, विसपे, अनेक प्रकारके विस्फोट, लूता, 
यूजस उत्पन्न हुए धाव, नाडी, गंडमाला इनको नाश करें, यह पद्मकादि महाघृत 
स्तक वेद्यने निर्माण कराह. ॥ 
& ह पंचतिक्त घृत । 
पटोङसतच्छद्‌ निबवासाफतेकच्छित्नसुहाविपक्कम्‌ । 
तत्पचातिक्त इतमाशु हन्यात्रिदाषविरुफोटावशपकडू 
अथ्‌-पटालपत्र, सतोन।, नीमकी छाल, असा, हरड, बहेडा, ऑवला इनका कल्क 
करके सिद्ध करा धी त्रिदोषजीनत बिस्फोट, विसपे और कंडू इनको नाश करे इसको 
धचातेक्त घृत कहते है ॥ 
चंदनादि लेप। 
चंदनं नागपुष्पं च तंदुळीयकवारिणा । 
शिरीषवृल कल जातीलेपः स्याद्वाहनाशनः ॥ 
अ्थे-चंदन, नागकेशर, सिरसकी छाल, चमेलीके पत्त इनके चूर्णकों चौलाईकी 
जडके रसमें घोटकर लेप करे तो दाइको नाश करे ॥ 
बिस्फोटपर पथ्य । 
क्षिते ठंघिते वाते जीण शालियवादिभिः । मुद्गाठ्कीमसूराणां 
रसया विश्व्युतेः ॥ सुनिषण्णकवेत्राय्रतंदुडीयकठिछकेः । 
कुलकाभारुकराभः सपपटकृतानस; ॥ टकारवळः कुसुमान- 
बपछ्वाबखर्णः । िक्तयूषसमायुक्तमाजत तप्रयांजयतू ॥ 
थ-विस्फोटवाले मनुष्यको क्षुधित लघित वांत ( के हुआ ) अजीर्ण राहत होने 
प्र चावल जौ आदि, मूंग, तुवर, मखर इनका रस सोंठ मिलाकर देवे और वेत चौलाइ, 
करेला ये शाक देवे पखलकी वेल, शतावर, पित्तपापडा, तिरच्छ बृक्षकी छाल, करे- 
फूल, मवके पत्ते, वेक पत्ते, कसैला यूष इनसे बिस्फाटका माजेन ( सेकना ) 
करे तो शांत हीय ॥ 
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(२१४) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
दिस्फोटकपर अपथ्य । 

तिलान्माषान्कुलित्थांश्व उवणाम्लकट्राने च॥ 

ह a ® Lo Re कि Lal $ 

विदाहि रूक्षमुण च विस्फोट पारयेत्‌ ॥ _ 
अर्थ-तिल, उडद, कुलयो, लवण, मिरच, विदाहि, रूक्ष, गरम इनको विस्फोटकवाला 

वजे देवे ॥ 
इति श्रीबृहन्निधेटुरत्नाकरे बिस्फोटरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


मसूरिका । 
— किववपर पड 


मसूरिकानिदान । 


कटग्लळवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनेः । दुएनिष्पावशाकादि- 

भदुशपवनादकः ॥ कुद्वग्रहेक्षणाद्वापि देहे दोषाः समुद्धताः । ज- 

नुयात्‌ शरारारमन्दुइरकन संगताः ॥ मस्‌ राक्ातिसर्थानाः [पः 

दिक्काः स्युमस्तारकाः । 

अर्थ-कडुआ, खट्टा, नोन, खारी, विरुद्ध भोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर 
मोजन ), दुष्ट अन्न निष्पाव (शिंबीबीज उड़द मूं ), आदि शाक, विषेछ फूल 
आदिसे मिला पवन तथा जल, शांनेश्चरादि खोटे ग्रहका देखना इन सब कारणों करके 
झरीसमें वातादि दोष कुपित होकर दुष्ट रुधिरे मिलकर मसूरके समान देहमे अनेके 
मरोरी उत्पन्न करे, उनको मस्‌रिका ( माता ) ऐसे कहते हैं “ दुष्टरक्तेन संगताः” 
इस पदके घरनेसे रुधिरका कटु अम्लादिहतु करके विशेष कोप दिखाया इसीसे 


०९०७ ह 


अन्यांतरोमें लिखा है ॥ 
मसुरिकाके पूर्वेरूप । 
तासां पूवेज्वरः कंडूगत्रिभंगो5रुचिश्रेमः । 
त्वचि शोफश्व वेवर्ण्य नेञरोगस्तथव च ॥ 
अर्थे-तिस माता ( झीतला ) के पुवे ज्वर होय है, खुजली, देहमें फूटनी होय, 


अन्नमें अरुचि, श्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचामें सूजन होय तथा वर्ण पलट जाथ, 
जत्र लाळ होय ये शीतलाके पूदरूप होत हैं॥ 
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मसूरिका । (२१५) 


फुन्सी दोनेका कारण । 
पित्त शाणितग भूत्वा यदा दूषयति त्वचम्‌ । 
तदा करोति पिटिकाः सवगात्रेषु देहिनाम्‌ ॥ 
_ अथ-पित्त रुधिरको प्राप्त होकर जब त्वचाको दूषित करता है तब झरीरधा- 
रियाके संपूर्ण अंगोमे पिटिका ( फुन्सी ) उत्पन्न होजाती हैं ॥ 
मसूरिकाका स्वरूप । 
~ व्य ~ 
मसूरमापषसुदाद्तुत्या कारापमा आप । 
मल्लारकास्तु ता ज्ञया रक्तापत्ताधका बुधः ॥ + कई 
अथ-मसूर, उडद, बँग आदिके तुल्य जो श्याम फुन्प्ती होवें ये पंडिताने अधिक 
रक्तपित्तवाली मस्ररिका जाननी ॥ 
मसूरिकाचिकित्सा । 
मसू रिकायां कुष्ठोक्ता लेपनादिक्रिया हिता । 
पित्तश्ठेष्मविसपाक्ता क्रिया वात प्रशस्यते 
अथ-मसूरिकापर कुष््के ऊपरकी अथवा पित्त्लेष्मजनित बिसपपर जो चिकित्सा 
कही है वह करे तो हितकारी और प्रशस्त है ॥ 
सामान्यक्रम । 
ne ७, ~ र ~ IN 
रवां वमनं पूव पटोलारिष्टवाप्केः । कषायश्च विधातव्यो यः 
एयाहृफलकल्कितेः ॥ सक्षोद्रं पाययेद्रा्मीरसं वा हिरमोचिकम्‌॥ 
अर्थे-सवे प्रकारकी शीतलाओंमें पटोहपत्र, नीबकी छाल ओर अडूसा इनका 
काढा बमन करनेको देवे, अथवा वच, इन्द्रजी, मुलहठी इनमें सहत डालके कल्क 
दवे, अथवा बाह्मीका रस, वा बथुआका रस सहतक साथ देव ॥ 
वातमस्‌रिका । 
स्फोटाः कृष्णारुणा रुक्षास्तीत्रवेदनयान्विताः । _कठिनाओि- 
रपाकाश्च भवेत्यनिङसंभवाः ॥ संध्यस्थिपर्वेणां भेदः कासः 
कपो5रतिकृमः॥ शोषस्ताल्योष्ठजिह्वाना तृष्णा चाराचेसंयुता ॥ 
अधै-वातमसरिकाके फोडे काले, छाल और रुक्ष होते हैं उनमें तीब्र पीडा 
होय, कठिन होय, शीघ्र पके नहीं, इसके योगसे संधि, हाड और पबीमें फोडने- 
कीसी पीडा होय, खांसो, कंप, चित्त स्थिर न हो, बिना परिश्रमके श्रम होय, 
तालुआ और जीम ये सूने लो, प्यास, अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ 
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(२१६ ) बृदृन्निवण्टुरत्नाकरे- 
चातमसूरिकाका यल । 
वातस्य रचन देय शूमन त्वबछ नर । 
उमाभ्यां हृतदाषस्य विशुष्याते मसूरकः ॥ 
अथ-व।त मसारका पर जुछाव कर, याद रागाका अशक्त जानं ता शम द 
इस प्रकार दोनों उपचारांस दोष न्यून होनेसे मसूरिका सूख जाती हं ॥ 
धूप । 
वणुत्वकपुरताठाक्षाकापप्तास्थमस[रकास्‌ । यवापष्ट वेषे त 
पवचा त्राह्मा सुवचला ॥ घूपनाथ यथाडाम चूपमंनं प्रयोज- 
यत्‌ । आदावत प्रयाक्तव्या नञ्यत्यर्मान्मसरकाः ॥ न गृह 
[त विष काचेबथाठाभश्रुतारह ॥ 
अथ-वासका छाल, तुलसा, लाख रुइक बनाल, मसुर, जोका चून, अदास 
घा, वेच, न्रा्मा आर हुलहुल इनमस जा [मल उनका धूना दरव, शातलामाक 
आदिमे और अंतमे तो मसूरिका नष्ट हेवे, कोई “ यथालाभ 7 इस पदके कहनेसे 
अतस नहा छना एसा कहत हे ॥ 
न्यग्रोघादिलेप । 
न्यथ्राघपुक्षमं जिष्ठाशिरीषोदुंबरत्वचाम्‌ । 


ससापष्क मसूया तु वातजायां प्रलेपनम्‌ ॥ 
अथ -वातमसारका पर व १ पाखर, मजाँठ, पसरस खार गूलर इनकी छाछ 
लकर बाराक पाप घांस लप कर ॥ 
चदनादकल्क । 


अृतचंदनकरकफेन हिउमोचोद्गव द्वम्‌ । | 


[पवन्मसू।रकारम्‌ नव वा कवळ रसस्‌ ॥ 
अथे-मर्सारकाके प्रारंभ ब्राह्मीके रसमें सपेद चंदनका कल्क डालके अथवा 
केवल ब्राह्मोका रस देवे ॥ 


युडूच्या दिचूण । 
युडूचा मधुक द्राक्षा मारट दाडमः सह । पाककाले प्रदातव्यं 
भन गुडसयुतम्‌ ॥ तृत कुप्यति नो वायुः पाकं यांति मसूरिकाः ॥ 
अथ--शीतला पकनेक,समय गिलोय, मुलइठी दाख आर अनार ये सात 


दिनकी व्याई इहै गौके दूधमें शुड मिलायके देवे तो वायुका कोप 
तथा झीतला उत्तम रोतिसे पर ॥ [युका कोप नहीं होय 
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मसूरिका । (२१७) 


र बृहत्पटोलादिकाथ । 
घटोलशारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी । खादिरः पिचुमंदुञ्च 
बला धात्री विकंकतः ॥ एषां कृषायपान तु होते वातमसूरिकाम्‌॥ 
अर्य-पटोलपत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाढ, कुटकी, खैरकी छाल, नींबकी छाल, 
खिरेटी, अबला, विकंकत इनका काढा करके देवे तो वादीकी मसुरिकाओंका नाश करे ॥ 
दरामूलादिकाथ । 
द पचयूल्या राना चे घाऱ्युशार दुरालभा। 
सामूतं पान्यक सुस्त जयद्वातमस्ारकाम्‌ ॥ डु 
अर्थे-दशमूल, रास्ना, ऑवला, खस, धमासा, गिलोय, धनिया और नागरमोथा 
इनका काढा वातमसूरिकाका नाश कॅरे । 


पित्तमसू(रिका । 


रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदाहास्तीववेदनाः । भवंत्या चेरपा- 
कार पित्तकोपसमुद्धवाः ॥ बिड्भेदश्चगमदेश्व दाहस्तप्णारूः 
चिस्तथा । युखपाकोऽक्षिपाकः्च ज्वरस्तीवः सुदारुणः ॥ 
अर्थ-पित्तकी मसूरिकाका मुख लाल, पीला, सपेद होय है उसमें दाह तथा पीडा 
बहुत होय और ये शीतला शीघ्र पके, इसके योगसे मल पतला होय अंग टूटे, दाह, 
प्यास, अरुचि, मुखपाक और नेत्रपाक होय, जवर तीव्र हो ये लक्षण हाय ॥ 
साम!न्ययत्न । 
शोधनं पित्तजायां न कार्य वेद्येन जानता । 
तत्रादौ तर्पणं कार्य ठाजच्णेः सशकेरेः ॥ 
अर्थ्‌ -पित्तकी मसरिकापर जाननेवाळा वैद्य रेचन कदाचित्‌ न देवे, उसपर प्रथम 
खीलोंका चूर्ण मिश्री मिलाय उसका पना करक दव ॥ 
निंबादिक्काथ । 
निंबः पपकं पाठा पटोळं चंदनद्वयम्‌ । वासा दुराठभा घात्री सब्य 
कटुकरोहिणी ॥ एषां तु कथितं शीतं सितया मधुरीक्ृतम्‌ । 
मसूरिकां पित्तकृतां इति रक्तोत्तरामपि ॥ 
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(२१८) बृहनिघण्टुरत्नाकर- 


अथे-नीबकी छाल, पित्तपापडा, पाढ, पटालपत्र, छाल्चंदन, चंदन, अडूसा, 
घमासा, आँवले, नेत्रवाला, कुटकी इनका काढा शीतल होनेपर मीठा कलेको 
इसमें मिश्री मिलायके देवे तो पित्तादिक तथा रक्तादिक मसारिकाओका नाश कहें ॥ 
निंबादि । 
आदावेव मसूयां तु पित्तजायां प्रयोजयत्‌ 
[नंबाद्काथत तन प्रशाम्यात बसका 
अथ-प्रथम पित्तजन्य मसूरिकापर निवादि काढा देवे, किं जिससे वह 
शात हाय, निबादिका काठा ऊपर कह आये हैं ॥ 


द्राक्षाद । 
द्ाक्षाकाइमयंखजूरपटोछारिष्टवासकेः । छाजामठकृदुस्पशेकमि- 
त झकरान्वृतम्‌ ॥ मसूरकां पित्तकृर्ता रक्तमां च विनाशयत्‌ 


अथ-दाख, कमारीके फ़ल खजूर, पटोलपत्र, नांबका छाल, अडूसा, खाल 


आल, धमासा इनका काढा मिश्री मिलायके देवे तो पित्तादिक तथा 
रक्तजन्य मसूरिकाओंका नाश करे ॥ 


रक्तमन्य मस्जारका । 


रक्तजाया भवत्यत विकाराः पत्तरक्षणाः ॥ 
अथे-रक्तज मस्नरिकामे पित्तज मसूरिकाके लक्षण देति हैं ॥ 


कफजन्य मसारका । 


कफम्रसकः स्तामत्य शिरारूगात्रगोखम्‌ । ङछापतञ्च रुचिस्ते- 
द्रा नित्राङस्यसमन्वित! ॥ इपृताः स्निग्धा भृश स्थूलाः कंडूरा 
मढुवद्ना; । मसूरिकाः कफात्थाश्च चिरपाकाः प्रकीतिताः ॥ 


अथ -कफकी मसरिकामे मुखके द्वारा कफका स्राव होय, अंगमें आद्रता, तथा 
मारीपना, मस्तके शूल, वमन आनेकीसी इच्छा होय, अराय निद्रा, तन्द्रा, 


आलस्य ये हाय और फोडे, सपेद चिकने अत्यंत मोटे होय, इनमें 
खुजली बहुत चले, पीडाप्रद होय और वे बहुत दिनमें परके ॥ 


पचमूलाद काथ । 
जहतः पंचसूठस्य वृषपत्रयुतस्य च । 
कषायः शमयत्पातः कफोत्यां तु मसू[रकाम्‌ ॥ 
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मसूरिका । (२१९) 


अर्थ-बृहत्पचमूल और अड्टसेके पत्ते इनका काढा करके पावे तो कफजन्य मसूरि 
काका नाश करे ॥ 
अड्सेका सरस । 
इषपत्ररस दद्यात्पानार्थ मधुसंयुतम्‌ । 
कफजायां मसूया ठु काठिनायां विशेषतः 
अर्थ-कफसे उत्पन्न हुई शोतलापर अड्रसेके रसमें सहत डालके पिलावे और यादि 
वह शीतला कठोर हाव तो विशेष करके देवे ॥ 
खदिरादि लेप ॥ र 
खद्शिरिष्टप्नेश्व शिरीषोदुंबरत्वचास्‌ । 
छुयोलेपः कफोत्यायां मस्यां मिषगुत्तमः ॥ 
अर्थे-खैरकी छाल, नोवके पत्ते, सिरस वृक्षकी छाल गूलरकी छाल, इनका कफः 
जन्य शातिलापर लेप करे ॥ | 
दुरालमादि काथ! ५ 
ढुराङभा पपेटकं पटोछं कट्रोहिणी । _ 
पिबेन्मसूर्यामेतेषां कार्य पित्तकफात्मक ॥ 
अर्थ-धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र, कुटकी इनका काढा पित्तकफात्मक शीव- 
लापर देवे ॥ है 
युइूच्यादि काथ] 
गुडूचीपपेटानंताकटुकाकथितं पिबित्‌। 
वातपित्तमसूयां तु घोरोपद्रवभाजि च १) 
अर्थ-गिलोय, पित्तपापडा, धमासा और कुटकी इनका काढा घोर उपद्रव करने" 
बाली वातपित्तात्मक शीतलापर देवे. 
नागरादि काय। र 
नागरमुस्तागुडुचीधाग्यकभाङ्गाउषः इतः काथः । 
वातश्वेष्ममसूरी दूरीकुरुत तु पानतः सत्यम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, नागग्मोथा, गिलोय, धनिया, भारंगी और अइसेके री इनका काढा 
प्राशन करनेसे वातकफात्मक झीतलाआका दूर करें यह सत्य है 


त्रिदोषजन्यमसरिका 
नीलाश्चिपिटविस्तीणो मध्ये निञ्ना महारुजः । 


चिरपाकाः पूतिम्लावाः प्रभूताः तवदोषजाः ॥ 
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*+ 
Ts 


(२२०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अर्थ-त्रिदोषज भध्ारैकाके फोडे नीले, चिपटे, लंबे, वीचमें नीचे ऐसे होय 
उनमें पीडा अत्यंत होय तथा बे बहुत दिनमें पके और उनमेंसे दुगेन्धयुक्त खाव 
होय, बे फोड सवै दोषके बहुत होय हैं ॥ 
चमेपिटिका । 
कठरांधाराचस्तद्रा प्रझापारोत्रेसयुताः। 
दुाशाकत्स्याः सयाहष्टाः पाटकाश्चमाशताः || 


अथे-जिस फोडेके होनेसे कंठ रुकजाय, अरुचि, तन्द्रा, मढाप, चेन न पडना ये 
लक्षण होते ह जिनकी औषधी नहीं होसके ऐसी चमेसंज्ञक पिडिका जाननी ॥ 


रोमांतिक। 
N च ~ 
रोमकूपोन्नतिष्तमा रागिण्यः कफपित्तजाः । 
>> ९ ~ त्यो as 
` __ कासारोचकसंयुक्ता रोमांत्या ज्वरपूविका:॥| 
अथ-कफपित्तसे केशांक ( बालके ) छिद्रंके समान बारीक और लाल ऐसी मखु- 
रिका होय इनके होनेस खांसी, अरुचि होय तथा इनके होनेसे पहिले उबर होय इसकी 
रोमांच ( कसमी माता ) ऐसे कहते हैं ॥ 
रसगत मसूरिका । 


तोयबुदुदसेकाशास्लग्गताञ्च मसूरिकाः । 
स्वल्पदोषाः प्रजायंते भिन्ञास्तोयं छ्वाति च ॥ 
अथे-रसगत मसूरिका पानीके बबूलके सदृश हो, इनके फूरनेसे पानी बहे 
यह त्व'गत मसूरिका है कारण इसका यह है किं, दोष स्वल्प है ॥ 
__ रक्तगत मसूरिका । 
रक्तस्था ठाहिताकाराः शीधपाकास्तनुत्वचः ॥ 


_ साध्या नात्य्थदुषटाशच भिन्ना रक्तं स्वाते च ॥ 
त या तमेके रंगकी, जल्दी पकनेबाली होती है उनके ऊपरकी 
जा पतल हाय है । यह अत्यन्त दुष्ट होनेसे साध्य नहीं होय और इसके फूटनेसे 
इसमस रुधिर निकले ॥ I 
, मांसगत मसूरिका । 
मांहर्थाः काठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका घनत्वचः । 


गानस्रूठारात कडमूच्छादाइतषानविताः, ॥ .. 


असारिका । (२२१) 


अथ-मासस्थ मसारका कठिन, चिकनी होय हैं यह बहुत दिनमें पके तथा इसकी 


त्वचा पतला हाय, अंग्रार्म झूल होय, चेन पडे नहीं, खुजली चले, मूच्छो दाह और 
प्यास ये लक्षण होते हैं ॥ 


3. मेदोगत मसूरिका । 

मंदाज| मडडाकारा मृदुवः किचिदुन्नता: । पोरण्वरपरीताश्च 

स्थूठाः कृष्ण: सवेदनाः ॥ संमोहारतिसंतापाः कश्चिदाभ्यो 

[वानस्तरत्‌ ॥ 

अर्थे-मेदोगत मसरिका मंडलके आकार अर्थात्‌ गोल होय, नरम कुछ ऊंची मोटी 
तथा काली होय है । इसके होनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इन्ट्री, मनका मोह, चिका 
अस्थिर होना, संताप ये लक्षण होते हैं इस मसूरिकासे कोई एक आध मनुष्य 
बचता होगा इसमें यह बात दिखाई कि, यह अत्यन्त कृच्छ्साध्य है ॥ 

अस्थिगत तथा मज्जागतके लक्षण । 

अस्थगात्रसमारुढान्चिपिटाः किचिदुन्नताः । प्रजात्था भूशतं- 

मोहवेदनारतिसंयुताः ॥ छिंदांते ममेधामानि प्राणानाशु इरति 

ताः । अमरेणेव विद्धानि भव्यस्थीनि सर्वतः ॥ 

अ्थ-अस्थिमजागत मसूरिका बहुत छोटी, देहके समान रूक्ष, चिपटी, कुछ ऊंची 
होय है, अत्यंत चित्तविभ्रम, पीडा, अस्वस्थता ये होते हे । तिन ममस्थानांक मेद 
करके शीघ्र प्राण हरण करे इसके होनेसे हडियोमे भारेके काटनेके समान पीडा 
होय है ॥ 


शुक्रगत मसूरिका। 
पक्काभाः पिटिकाः स्निग्धाः छ्रृक्ष्णाश्चात्यथवेदनाः । स्तमित्यार- 
तिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः ॥ शुक्रजायाँ मसूया तु लक्ष 
णानि भवति च । निर्दिष्ट केवछ चिह्न इश्यते न तु जीवितम्‌ ॥ 


अर्थे-शुक्रधातुगत मसूरिका पकेकें समान चिकनी, अलग अलग होय है, इनमें 

अत्यंत पीडा होय है, इनके होनेसे गीलापना, अस्वस्थता, मोह, दाह, उन्माद ये लक्षण 

होते हैं, रोगी बचे ऐसे इसमें कोई लक्षण नहीं दोखे इसीसे इसको असाध्य जानना ॥ 
घातुगत मस्रारकाक दाषसबधस लक्षण || 


दोषमिश्रास्तु पत्तेता दृष्ट्या दोषलक्षणेः ॥ 
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(२२२ ) बृहान्नेधण्टुरतनाकरे- 


अथे-ये सप्तधातुगत महारका वातादिकोके लक्षणा करक तान दोषोंकरके 


मिश्रित प्रगट भई जाननी ॥ 
धातुगत वा दोपगत मसुरिकाओंमें साध्यासाध्य । 


त्वग्गता रक्तजाश्वेव पित्तजाः लष्मजास्तथा । पति महता" 
अव सुखसाध्या मसूरिकाः ! एता विनापि क्रियया प्रशाम्याति 

शरीरिणाम्‌ ॥ मर 
थे-रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज ये मस्ारिका सुखसाध्य है स्‌ आषधक 


सिवायभी शांत हाय है ॥ 
अष्टसाध्य । 


वातजा वातपित्तोत्था वातडेष्मकतास याः । 
कृच्छप्ताध्य मतास्तास्तु यत्रादेता उपाचरेत्‌ ॥ 
अधे-वातज, वातापत्तज, वातकफज मसारका कष्ट साध्य हैं इनका यत्नपूवक 
चिकित्सा करे ॥ 
असाध्य मसूरिका । 


असाध्याः सत्चिपातोत्थास्तासां वृक्ष्पामि लक्षणम्‌ । प्रवाठसर- 
झाः काथित्काखिजंत्रफटोपमाः ॥ छोहजाठसमाः काञिइत- 


साफट्तानभाः | आत्ता बहावधा वणा जायत दाषिभद्तः ॥ 

अथ-सान्नपातज मस्रूरैका असाध्य है इनके लक्षण कहताहूं, कोई मूंगाके समान 
छाळ हाय, काई जापुनके समान ओर कोइ लोहइजाढके समान, तथा अलसीके बीजके 
समान होय हैं, दोषोंके भेद करके इनके अनेक प्रकारके रंग होते हैं ॥ 


शातलाका वशष अवस्था । 
कासा हिका प्रमोहश्व ज्वरस्तीत्रः सुदारुण: । प्रलापारतिमृच्छो 
तृष्णा दाहो5तिघूणेता ॥ मुखेन प्रप्नवेद्रक्क तथा घ्राणेन च- 
शुषा । कठ घुधुरकं कृत्या थसित्यत्यथंदारुणम्‌ ॥ मसूरिका- 
मिभूतो यो भृश घ्राणेन निःश्वसेत्‌ । स भड त्यजति प्राणां 
स्तृष्णातों वातदूपितः ॥ 


अथ-खांसी, हिचकी, मोह, तीव्रज्वर, प्रलाप, असतोष मूच्छो, प्यास 
दाइ, नत्र टढ, तिरछ, वांके फरसे ये लक्षण होते है मुख नाक और नेत्र इनके 
undatio 
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मसूरिका । (२२३ ) 


रर कव “> ~~ + ०७ ~ ~ ७. 000736 
माग हाकर रधर गिरे, कंठमं घर घर शब्द होय, और भयेकर श्वास ल; जो मसू- 


रिकापीडित रोगी केवळ नाकके द्वारा खास लेय, वह पुरुष वायु और तृषा इनसे 
पीडित होनेसे तत्काल प्राणत्याग करे ॥ 
मसूरिकाके उपद्रव। 
मसूरिकांते शोथः स्यात्कूरपरे मणिबंधक । 
तथांप्रफलक वाप डुथिकित्स्यः सुदारुणः ॥ 
अर्थ-मसूरिका ( शीतला ) के अंतमे कूपर, पहुँचा तथा कंधा इनमें सूजन होय 
( इसको व्यबहारमें गुरु ऐसे कहते है ) यह चिकित्सा करनेमें कठिन है ॥ 
झीतलाके भेद । 
देव्या शीतलया कांता ससूर्यव हि शीतला। ज्वर एव यथाब्रृताधि- 
उता विषमज्वरः ! दा च सत्तविधा स्याता तस्या भदान्प्रच&महे it 
अथ्‌-क्षीलला देवीके दोपयुक्त मसारिकाको कोइ शीतला कहते हें इसमें भूत लगा 
ज्वरक्की तरह ज्वर होता हे और विषमज्वर होता है और यही सप्रविधा नामसे 
विख्यात है इसके भेद कहते हें ॥ 
बृहतीजीतलाके लक्षण । 
ज्वरपुवैभूहत्स्फोटे: शीतला ब्रहती भवेत्‌ । सप्ताह निःसरत्येषा 
सपाहातपणेता नेत्‌ ॥ ततस्तृतीये साहे शुष्याति स्खठति 
त्वचम्‌ । तासां मध्ये यदा काश्चित्पाकं गत्वा खवाते च ॥ 
अर्थ-आदिमें उवर होकर जो बडी वडी फुन्सियोंबाली शीतला दवे तो इसको 
बृद्दती कहते हैं यह सात दिनमें निकलती हैं और सात दिनमें भरतो है और सात 
दिनमें ही सूखकर त्वचाकी छोड देती हैं और तिनोमेसे कितर्नाक फुन्सियां पककर 
गिरनेमी लग जाती है ॥ 
बृहतीशीतलापर उपचार । 
तत्रावधूळनं कुयोद्दनगोमयभस्मना । गनसत्पनशासासिम- 
क्षिकामपप्तारयेत्‌ ॥ जले च शीतलं दुद्याज्खर पान तु तत्पिबत्‌ ॥ 
हक मे लो तो आरने उपलेकी राख लगावे, तथा 
अर्थ बडी शीतला पककर वहने छग ता सारत भासले जल हरे 
नोबको डालीसे मक्खियोकी निवारण करे, तथा ज्वरममी शॉतल जल देवे, इसम गरम 


~~ ॥ 
जल कदाचित नदन 
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(२२४) बृहजिधण्टुरत्नाकरे- 


रक्षाप्रकार। 
स्थापयेत्त स्थळे प्ते रम्यं रहे शीतल । 
नाशुचिः संस्पृ्ञत्तं तु न च तस्यांतिक त्रजेत्‌ ॥ 
अथे-जिस्तक शीतला नकल उप्तका पावत्र आर एकांत तथा शातल एस स्थानम 
रखना वाह्य, तथा अपावत्र मनुष्य उसका स्पश न कर आरं न उसके समाप 


अपबित्रको जाना चाहिये ॥ न 
भंषजप्रकार । 
बहवो भिषजो नात्र भेषजं योजयति हि । 
केचित्मयाजयंत्येव मतं तेषामपि बवे ॥ 
अर्थ-बहुतसे बैद्य शीतला पर उपचार नहीं करते हैं परंतु जो करते हे उनको कहताहूं ॥ 
चिचाचीजचूणे । 
ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य सम्यक चिचोत्थबीजसहितां रज- 
नों पिबंति ॥ तेषां भवेति न कदाचिदपीह देहे पीडाकरा जग 
शीतेलिकाविकाराः ॥ 


NN ००० 


अथे-जो प्राणी इमलीके बीजोंका चूण और हलदीका चूण शीतल जलमें मिला- 
यके पावे उनको पीडाकारक झीतलाका विकार कदाचित्‌ नहीं होय ॥ 


सामान्य चाकत्सा । 


जपहोमोपहारेश्व दानस्वस्त्ययनाचेनेः । 
विप्रगोशंभुगोराणां पूननेस्तां शर्म नयेत्‌ ॥ 
सथ-सानपातात्मक शीतलाक शमनाथ जप, होम, नैवेद्य, दान, पुण्याहवाचन, 
पूजन, त्राण, गो, शिव, गोरी इनकी पूजा इत्यादिक पुण्य कर्म करे॥ 


स्तोत्रपाठादि । 
स्तोत्र च शीतलदिव्याः पठेच्छीतलिनोंतिके । 
ब्राह्मण: श्रद्धया युक्तर्तेन शाग्योति शीतलाः ॥ 


अथ-शीतला रोगीके समीप पवित्र बा 
स्तोत्रपाठ करे तो शीतला देवी शांत होय ॥ 
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हण बैठके भक्तिपूबेक शीतला देवीका 


मद्धारेका । (२२५) 
मसूरिकामेद्‌ कोद्रव । 
कफमारुतसभृत्तः कोद्रवा नामता गद: । 


NN 


अपाकः कांद्रवाकारः शुचानस्तोदकारकः ॥ 
अर्थ-कफ वातस उत्पन्न हुआ, नहा पकनवाला, कोदूके आकारवाला, स्वच्छ 
पीडारदित ऐसे मसूरिकाके भेदको कोद्रव नाम रोग कहते हैं ॥ 
जलमुक्रोत्रवोगेघु विध्यतीव विशेषतः 
सत्ताहाद्रादशाहाद्रा शते याति विनोषधैः ॥ 
अथे-जल निकलनेवाला कोद्रव रोग अंगांका अत्यंत ही पीडा करता है फिर 
विनाही औषध सात दिनमें अथवा वारह दिनमे शांतिको प्राप्त होजाताहे ॥ 
मोचरसादि पान। 
मोचारसेन सहित शितचंदनेन वासारसेन मधुकं मधुकेन चाथ। आदो 
पिबात सुमनार्वरेन [मिश्र तनाधुवात अव शाताळकावकारम्‌ ॥ 
अर्थे-मोचरस तथा सफेद चंदन अथवा अड्डसेका रस आर मुलहठो, अथवा 
चमेरीका रस और घुलहठी इनमेंसे कोई एकको प्रारंमके समय पीव तो उसके कदा 
चित शीतला नहीं निकले ॥ 
स्फोटदाह । 
रुफोटेष्वधिक दाहे रक्षारंगुकराइतः । 
तेन त शोषमार्याति प्रपाक भजाते च ॥ ह 
ह फोडा पककर दाइ होताहै उनमें आरने उपलेकी राख पित्त- 
गा पर शा इनके चूणेको लगावे तो वह फोडा सूख जावे अधिक नहीं पके ॥ 
चंदनादिहिम । 
दनं वासको सुस्तं गुडूची द्राक्षया सह । 


[तडाज्वरनाऱन: ॥ 
# गव्यशातकषायरछ क दाख इनका दूधमे काढा करके 


अर्थ-चंदन, अडूसा, नागरमोथा, [गल 


उप तो से जो ज्वर आता है वह नाश होय ॥ 
वं तो शातलाक सबंध कद्रनामक ्रसुरिकापर । 
मतम्‌ । 
घज दद्याखदिराएकान। 
यदि वा भे या पराते 


Cc-0 किपाप हितदा, mu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२२६ ) बृहज्निधण्टुरत्नाकरें- 


न 


अर्थ-कोट्रवनामक शीतलाम औषध देनी होवे तो खदिराष्टकका काढा दुबे तो 

कोद्रव नामक शीवलाकी शांति होय ॥ 
खदिराष्ट्रक । 

खंदिरजिफछानिबपटालासृतवाए्तकः । अएकाञ्य जयत्कुठकडू 

विस्फोटकानि च ॥ विसपपामाकिटिमः शातापत्तमस्‌।रकाः ॥ 

अर्थ--खैरकी छाल, हरड, वहेडा आंवला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, गिलोय, अडूसा 
इन आठ भौषधोंका काढा करके देवे तो कोड, खुजली, विस्फोटक, विसपे, खाज, 
किटिभङु्, शीतपित्त, मसूरिका इनको नाश करे ॥ 


साध्याप्ताध्यविचार । 


काञ्चिद्वितापि यत्नेन सुखं पिव्यंति शीतला: । दुशः कएतशः का 
अस्काशित्सिध्यंति वा न वा ॥ काथिन्नव तु पिष्योति यत्नतो 
चिकित्तितः ॥ 
अथे-नकितनी एक शीतला बिना यत्न करनेके मी सुखसे अच्छी हो जाता है, तथा 
कितनी एक दुष्ट होनसे कष्टसाध्य हे इनसे कोई २ अच्छी होती है और 
अच्छी नह हाय आर बहुतसा यत्नपूवक चिकित्सा करने परभी अच्छी नहीं हों ॥ 
निशादि काय । 
निशाद्वयाशारशिरीषपुस्वकेः सडोभ्रभद्रश्रियनागकेपरेः । 
पटोल्मूलारुणतंदुर्लायकेः पिबेद्वरिब्रामलकटकसंगुतम्‌ ॥ 
मतु।रावरफाटवप्तपशातिय तथा सरोमांत्यवामज्वरापह: ॥ 


अथ-दारुहलदा, हल्दी, खस, सिरस, नागरमाथा, जोध, चंदन, नागकेशर! 
परोलपत्र) पुहकरमूळ, लाल चोला इनका काढा हलदी और अँवछेकै साथ पीवे तो 
मसूरिका, विस्फोट, विसप, रोमांतिक, वमन, ज्वर इनका नाश करें ॥ 


निबाद काथ । 


निबः पपेटकं पाठा पटोल कटुरोहिणी । वासा दुराळभा धात्री स- 
सव्य चदुनद्वयम्‌ ॥ एष निबादिकः क्वाथः पीतः शकैरयानितः । 
मसूरी सवां हात ज्वरवासपैसंयुताम्‌ ॥ 
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मस्रिका । (२२७) 


अथै-नीबकी छाल, पित्तपापडा, पाढ, पदेलपत्र, कुटकी, अड्टसा, धमासा, ओवले 
ख़त, चंदन, लालचंदन इनक काढेम मिश्री मिलायके देवे तो सन्निपातात्मक मसरिका 
ज्वर और विसप इनका नाश करे, इनको निबादि काथ कहते हैं ॥ 


काचनादकाथ । 


कांचनारत्वचः काथस्ताप्यचृणविद्वर्णितः 
निगेत्यातः प्रविष्टां तु मसूरी बाह्यतो नयेत्‌ ॥ 
अथे-कचनारकी छालका काढा करके उसमे सोनामक्खीकी भस्म डालके देवे तो 
भीतर घुसी हुईं झीतला वाहर निकल आवे ॥ 
पटोलादिकाथ । 


पटालकुडलाप्स्तावृ पपन्‍वयवातकेः । घनबानबकडकापप- 
देशच श॒तं जलघ ॥ मसूरा शमयदामा पक! चव विशाधयंत्‌। 
नातः परतर किचिच्छीतढाज्वरशातय ॥ दाहज्वर विसप च 
व्रणे पित्ताधिकाप च ॥ 
अर्थै-पटोळपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अड्टूसा, धमासा, चिरायता, नीवकी छाल 
कुटकी और पित्तपापडा इनका काढा देव ता आम ( कच्ची ) मसूरिकाको शमन करे । 


तथा पक्क होवे तो उनका शोधन करे, तथा यह काढा दाह, अर, विस, बण, पित्त" 
त्रण इनपर देवे, शीतलाके जवर दूर करनेक विषयम इसस पर दूसरी औषध नहीं है ॥ 
2 


घाञ्यादेक्काथ । 


घात्रीफढं समधुकं कथिते मधुतयुतम । 
मुखे कंठव्रणे जाते गंड्पार्थ प्रयोजयेत्‌ ॥ 


अ्थे-झोतलामें मुख, गला इनमें घाव होगये हाथ ता आंवले, सुलहठी इनके कामे 


करे ॥ 
सहत डाके डले नेत्रकी शीवलापर उपचार । 


णोः सेके प्ररासोते गवेधुमधुकांबुना । 
अथे-ऑर्लर्मे शीतला होय ता गरहेडुआके बीज और सुलहठी इनक काहेसे 
सचन करं ॥ 
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(२२८) दहान्निघण्टुरताकरे-- 
अवधूलन । 
पंचवर्कङचू्णेन छेदिनीमवधूलयेत्‌। 
भस्मना केचिदिच्छॉते तिळचूणस्तथाप्र ॥ 
सधै-लस, राध वहनेवाली शीतलामें पचवल्कलके चूणेसे अथवा भस्मसे अथवा 
तिलके चूणेसे मले ॥ 
मधुकादिलेप । 
मधुकं त्रिफरा मूबां दावी त्वडनील्मुत्पठम्‌ । उशारठोभमंजि- 
छाप्रढेपाञ्चोतने हिताः ॥ नइयंत्यनेन च गदा मसूयाँ न भवंति च ॥ 
अथे-मुलहठी, इरड, बहेडा, आवला, मूवी, दारुहलदी, दालचीनी, नीला कमल, 
खस, लोघ और मंजीठ इनका लेप करे, अथवा इनके काटेको नेत्रोंमें छिडके तो हित- 
कारी होय इससे वादीकी मसूरिका नष्ट होय ॥ 
झंबूकस्यरस । 
शंबूकमांतस्वस्सेन नेत्र समं जयेत्तेन मसुरिकाभ्यः । न जायते 
तत्र भ्यं भवेति नताः प्रजातास्तु शमं प्रयांति ॥ 
द -अर्ष-जहकी शीपके भीतरके मांसके स्वरसका नेत्रेमे अंजन करे तो झीतलासे 
नत्राका भय नहीं हॉय तथा शीतला नेत्रॉको नहीं होय यदि होवे तो शांत हो जावे ॥ 
पंच बल्कलादि अवधूलन । 
पंचवल्कटचूणन छुदिनीमवधूल्येत्‌ । 
. भस्मना केचिदिच्छंति केचिद्रोमयरेणुना ॥ 
अथे-बड, गूलर, पीपल, पाखर ओर आम इनका चूणे बहनेवाढी झीतलाको 
अवदूरन अथवा आरने उपलक्की राख अथवा गोबरके दृण से भवध्ूलन करे ॥ 
झीतलाके ब्रणपर। 


निबमुक्तक आस्फोताबिंबीवितसवल्कलम्‌ । 
यृतशात प्रयोक्तव्यं मसूरीब्रणधावने ॥ 


`) MM ~ >. 
अयं-नाबक पत्त, मुक्तक, कोयल, कंदूरी, बेतकी छाल शीतलाके 
RR र y इनका का ढा त्रण 
थोनेके वास्ते देवे ॥ +: 2 ge 
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मसारिका । (२२९) 
रालादे धूप । 
राठदिशुरसोनेश्च धूपयेत्तामसूरीकाः । 
हबया न पतत्यत्र जाताः शाम्येति त छघु ॥ 

अर्थ-राल, हींग और लहसन इनकी धूनी देवे तो झीतलाके घाबमें कृमि नहीं 

पडती और यदि पड गई होय तो शीघ्र शांति होय ॥ 
अथ मसूरिकारोगपर पथ्य । 
00) ८. ~ AN , Ab सम 

णूवृ धनवार वनाशराषेषइशांकोऽ्मवला जीणोष्षष्टिक- 

शा्याप चणका मुद्रा मसूरा यवाः । सर्वेऽपि प्रतुदाः कपोत 

चटकाः कोयषिरात्यूहका जावजविशुकादयोऽपि कुक का- 

ठिळपाषाढकम्‌ ॥ ककाटी कदर च शियरुचक द्राक्षाफ- 

ळे दाडिमं मेध्यं बृंहृणमज्ञपानमखिळं कोडानि माषा रसाः । 

अक्ष्णोस्सेकृविधो गवेधुमधुकोड्रूत सुशीतोदक शम्बूकोदर 

कोषनीरमापि वा कपरचूणोनि वा ॥ पक्के सुहुरसो5पि जाङ्गः 

उर्सइशालिचशाक घृतं धूपो गोमयभस्मगुंठनमथो शोष त्र 

णोक्तक्रिया । इत्यं र्ेदृशाविभागविहितं पथ्यं यथादोषतः 

संयुक्तं सुखमातनोति नितरां उणा मसूरं गद्‌ ॥ कि 

अथे-मसूरी रोगमें पहिले लधन फिर बमन, विरेचन, फस्त, सुंदर सफेद पुराने 
सॉठी चावल, चना, मूंग, मसर, जौ, चांचसे दानेको फोडकर खानबा सब पक्षी, 
कबूतर, घोळू चिडिया, टटिहरी, पपैया, चकोर, तोता आदि पखढ, करका आई 
महैनेम हानेवाले फल, ककडी, केला, सहिंजना, सोंचर निमक, दाख, अनार, पवित्र 
तथा धातुओंको बढानेवाला अन्न, पान, वेर, उडदका रस, नागवला, तथा सुदन के 
शीतळ जलसे आंखोंमें छोटा देना, धोंधेके भीवरका पाना अथवा ie चणे 
और पकी मसरीमै मूंगका तथा जंगली जीवोंका मांसका रस, शाचा सा धूप, 
अथोत्‌ धूनी देना, आरने कंडोंकी भस्मका लगाना, सूनर अत पोडेकी क्या 
हल्दीको पीसकर लेप करना और पीछे बाकी रह जाय त नश sa मदर 
करे, इस भांति सब दझाओंके विमागसे दोषके अनुसार किया ग 
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(२३० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
अपथ्य । 
~ ७ ८) 0 ७० ८ 
रतं स्वेद श्रमं तेलं युन कोधमातपस्‌ । 
कृट्टम्छै वेगरोधं च मसूरीवात्ररस्त्यजत्‌ ॥ 
अथे-ख्लीसंग, सदन, भ्रम, तेल, भारी अन्न, क्रोध, घाम, कड़वा, खट्टा, वेगोंका 
रोकना इन सबोको मसूरिका रोगी त्याग करे ॥ भु 
इति श्रीबृहन्निघंटुरत्नाकरे मसूरिकारोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


~ 
क्षुद्रराग । 
~ < <~“DOROS—= 
अजगलीके लक्षण । 9, 
स्निग्धाः सवणा ग्रथिता नीरुजा मुद्रताब्रभा: । 
~ र eS 
कृफवातात््यता ज्ञेया बाानामजगोछकाः ॥ 
अथे«-बालकके कफ वातसे चिकनी, त्वचाके वणेके समान वणे होय, गांठसी 


A 


बँधी, रुजा ( पीडा ) रहित तथा मूंगके सहश जो पिडिका होय उसको अजगलिका 
कहते हैं ॥ ४ 
अजगल्लाका चिकित्सा । 
~ ~ ~ 
तजाजगछिकामामा जढकाभिरुपाचरत्‌ । 
झुकिसाराष्ट्रकाक्षारकल्केश्चाठपयेस्परुहुः ॥ 
अथे--प्रपम अजगलिका पकी न होगे तो उसके जोक लगावे और सीपका चूना, 
फिटकरी, क्षार इनके कल्कका वारंवार लेप करे ॥ 
~ ५० ~ ~ 
कठिना क्षारयोगेश्न द्रावयेद्नगछिकाम्‌ । 
५  उयामाडांगाढिकामूवोकहकेरापे विलेपयेत्‌ ॥ 
अय-अजगाछेका यादे कठोर होय तो उसमें खार लगायके उसमेंसे खाव करे 
और श्यामा, कलियारी, मूवी इनके कल्कका लेप करे ॥ 
पक्कात्रणपिधानेन यथाक्तेन प्रसाधयेत ॥ 
अर्थे--पकी हुई अजगलिका पर जो चिकित्सा वण रोगपर कही है वही चिकित्सा करे॥ 
यवप्रख्या । 
यपाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता । 


(“पिडिकार्टेष्मवाताभ्यां यवप्रख्पोति 3 च्यते, | कर 


क्षुद्रोग । (२३१) 


_ अथ-कफबातसे प्रगट जौक समान कठिन, गांठके सहश, मांसामेश्रित जो पि- 
डिका हाय उसको यवप्रख्या कहते ई भोजके मतसे इसको अंधालजी कहते हैं ॥ 
अधालजा । 


घनामवक्रा पिटिकामुन्नता परिमंडलाम्‌ । 
अधारणाम्रर्पपूयां तां विद्यात्कफवातजाम्‌ ॥ 
अथ-कफवातस प्रगट काठेन जिसमे मुख नहा, तथा ऊंची पसा । डिका 
होय, तथा जिसके चारों ओर मंडलाकार हो, और जिसमें राध थोडी होय, 
उसको अंधाळजी ऐसे कहते हे ॥ 

_ यवग्ररुया और 'अधाढजीकी चिकित्सा। छु 
अन्घाठजी यवमख्याँ पूर्व स्वदेरुप[चरेत्‌ । मनःशिठादेवदार 
कुछ्ेरेना प्रलेपयेत्‌ ॥ पक्का त्रणविधानेन यथोक्तेन प्रसाधयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अंधालजी और यवमख्या इनको प्रथम स्वेदन करे तथा मनास 

देवदारु, कूठ इनका लेप करे, यदि वह पकगई होवे तो त्रणकी चिकैत्सासे 
अच्छी करें ॥ 
विवृता । 

विवृतास्यां महादाहां पकोदुंबरसनिभाम्‌ । 

प्रिमंडडां पित्तकृतां विवृतां नाम तां बिदुः ॥ 
आअथ-पित्तके थांगस फटे सुखका, अत्यन्त दाहयुक्त पक ग्रूलरक समात 

चारों ओर बल पडी हुईं जो पिडिका होय उसको विवृतता ऐसे कहते है ॥ 
वृता, इन्ट्ररद्धा, गदभ, जालगदभका ।चाकत्सा ॥ 
बिवृतामिद्रवृद्धा च गदभां जालगदभाम्‌ । 
पेत्तिकस्य विसपेस्य क्रियया साधयेद्रिषफ ॥ |» 
अथ-बेदृता, इन्द्रवृद्धा गदभा ओर जालगंदभा इनका पेत्तावतपका क्रिया 
करके दूर करे ॥ 
पाके तु रोपयेदाज्येः पक्ेमंधुरभेषजेः। नीछीपटोलमूठाभ्या सा- 
ज्याभ्यां ठेपनं हितम्‌ ॥ जाळगदेभरूपे तु सद्या हात सवदनम ॥ 
थै-अपर कही हुई व्याधियोंका पाक होन उनका पा वथा मर एसरी 
ह लकी जड इनमें घी मिलायके लेप 
औषधोंका लेप करे, तथा नाली, परव र 
रे तो हितकारी होय और ददेयुक्त जालगदभका नाश कर ॥ 
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९२१९) बृहनिघण्टुरतनाकरे- 
कस्छपिका, । 
ग्रथिताः पच वा बड़ वा दारुणाः कच्छपाब्ताः । 
कृफानिलाभ्यां पिटिका ज्ञेयाः कच्छपिका बुधः 
अर्थ-कफवायुसे प्रगट गांठ बंधी, पांच अथवा छः, कछुएकी पीठके समान 
ऊंची जो पिडिका होय उसको कच्छपिका ऐसे कहते है ॥ द 
चिकित्सा | _ वल 
कच्छपी स्वेदयेत्पूव तत एभिः प्रठेपयेत । कल्कोछततनिशा- 
कुष्ठशिलाताउकदारुभिः | तां पङ्कां साधयेच्छीत्र भिषखण- 
चाकृत्पया ॥ 
अर्थे-कच्छापकाका प्रथम स्वेदन करे; फिर हलदी, कूठ, मनसिछ, देवदारु 
इनके कृल्कका रूप करे, यदि कच्छपिका पक गई होय तो उसपर ब्रण- 
चिकित्सा करे ॥ 
वल्मीक i बांबी )। 

[ol ~ a ०७ AN २. Oe 
ग्रीवांपकक्षाकरपाददेडे संघा गछ बा पाम्रव दोषे । गथ 
सवट्माक्वदाकियाणा जातः कमेणेव गत म्रबीद्स्‌ ॥ घुखर- 
नकः शतितोदवद्रिविसपेवत्सपोति चोत्रताग्रेः। वल्मीकमाहुधि- 
षज वकार ।नष्प्रत्यनाक [चरण विशेषात्‌ ॥ 
अथ-कठ, कंधा, कूख, हाथ, पेर, संधि, गला इन ठिक्वनि तीनों दोषोसे सपै- 

का वाबाक समान गांठ होय, उसका उपाय न करे तब वह थोरे धीरे बढे 
उसमे अनक मुख हो जांय, उनमेसे खाव होय, नोचनेकीसी पीडा होय तथा 
वह मुलक ऊपर कुछ ऊंची होकर विसपके समान फैल जाय इस रोगको 


वैद्य वरमीक ऐसे कहते हैं । इसके ऊपर औषधी उपचार नहीं चले और 
पुराने होनेसे विशेष असाध्य जाननी ॥ 


मनःशिलाद्तिल । 

मन ।शलोक्तमछातसूकषमलागरुचंदनः । जात्ीपछ्वकल्केश्च नि- 
बतछ [वपाचयेत्‌ ॥ वढ्माक नाशायेत्तद्धि बहुछिठ्रे बहुव्रणम्‌ ॥ 
अथ-मनासळ, मिलये, छोटी इलायची, अगर, चंदन, चमेलीके पत्ते इनका 


कटक कर उसम ।नबाराका तेल डालके पचाव, यह बहुत ।उद्रक अनक ्रणयु- 
क्त वरमीकको नाश करे है ॥ 
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छुद्ररोग । १२३३) 


क्क असाध्य लक्षण । 
पाणिपादपरिष्टात छिठ्रेबेहुभिरावृतम्‌ । 
वल्माकं थत्सशाफ स्याद्रज्य तद्विधिजानता ॥ 
अथ-बहुत ।छद्रावाला ओर सोजावाला पल्मीक रोग हाथ पैरॉपर होवे तो विधिके 
जाननवारु वचन वह वढ्मीक रोग वज देना अथात्‌ असाध्य होनेसे उसका इलाज नहीं करे॥ 
._ वल्मीककी चिकित्सा! 
शत्षणात्हृत्य वल्माक क्षाराभिभ्यां प्रसाधयेत । 
विधाननाबुदाक्तत शाधायत्वा च रोपयेत्‌ ॥ 
अर्थे-वल्मीक नामक व्याधिको शस्रसे चीरके क्षार और चित्रक इनका लेप करे 
और अबुदपर कहे अनुसार शोधन करके रोपण विधि करे ॥ 
वृल्माक तु भवद्यस्य नातवृद्धममामणाम्‌ । 
त्र वे शाधन कृत्वा शाणत माक्षयाद्वषकू ॥ 
अर्थे-विना ममेपर होकर जो वढी नहीं ऐसी वल्मोकका शोधन करके वैद्य राविर 
निकाले ॥ 
लप आर [पडा । 
कुाठत्थकाना शूलच गुड्च्या ठवणन च । आरखधस्य मूल्य 
दंतीसूठेस्तथेव च्‌ ॥ इयामायुलः सपललः स॒च्छांमश्रः मठपयत्‌ ॥ 
सुख्लग्धश्व सुखोष्णञ्च मिषक्तसुपनाहयत्‌ । 
अथे-वल्मीकव्याधिकी कुलथाकी जड, गिलोय, निमक, अमलतास, दंती, श्यामा 
इनकी जड, तथा मांस, सत्त इनके कल्कसे लेप करे और स्निग्ध तथा मदाष्ण ऐसी 
पिंडी बनायक बाँधे ॥ 
पनतिका । 
कणस्याभ्यंतरे जाता पिटिकासुग्रवदनाम्‌ । 
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्वातकफोत्यिताम्‌ ॥ 
अर्थ-ङानके भीतर वात पित्त कफसे जो फुंसी उग्रवेदनासहित प्रगट होय और 
वह स्थिर होय उसको पनसिका कहते हें ॥ 
पनसिकाकी चिकित्सा । 
मिषक्पनसिकां पूव स्वदनरपतपणः । 


जयेद्विदारिवछेपः ।रीशुदुवङ्ुमाद्ग्वः ॥ 
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(२३४ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


अर्थे-वैद्य पनसिकाको प्रथम स्वेदन करे और अपतपेण करे, फिर सहजना देवदारु 
इनका लेप करे, तथा विदागीके ऊपर जो लेप कहा है बह कर ॥ 
जालगदेभ । 
विसपंवत्सपात यः शोथस्तबुरपाकवान्‌ । 
दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जारगदभः ॥ द्‌ 
अधे-पित्तके बरिसपैके समान इधर उधरकों फेलनेवाली पतली तथा कुछ त 
वाली ऐसी सूजन होय उसमें दाह होय और ज्वर होय इसको जालगदेभ कहते हैं कोई 
आचारी कहते हैं कि, इसमें पक्षता नहीं होय ॥ 
| है इन्द्रवृद्धा । 
पञ्काणकवन्मध्ये पिडिकामिः समाचिताम्‌ । 
खरा तु तां विदयद्वातपित्तोत्थितां भिपक्‌ ॥ _ हह 
_ अथ-कमलकाणकाके समान वीचम एक पिडिका होय, उसके चारा आर छोटी 
छोटी फुसी होप इसको इन्द्रवृद्धा ऐसे कहते हैं । यह बातपित्तसे उत्पन्न होस है ॥ 
` गदेभिका । 
मडळ वृत्तमु्सन्गं सरक्तं पिटिकाचितम्‌ । 
. सजाकरा गदभिकां तां बिद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ 
_ भथ-आतापत्तसे प्रगर एक गोल ऊंची तथा लाल और फोडोसे व्याप्त ऐसा मंडक 
हाय, वा बहुत दूखे, इसको गदेमिका ऐसे कहते हैं ॥ 
पाषाणगदेभ। 
वातशेष्मससुद्भतः श्रययुहेनुपतंघिजः । 
~ ° : ~ ~ 
स्थरा मद्रुजः (स्नग्धा ज्ञेयः पाषाणगदेभः ॥ 
अर्थ-दात कफसे ठोडीकी संधिमें कठिन, मन्द पीडा करनेवाही, चिकनी ऐसी 
सूजन होय उसको पाषाणदेभ कहते हैं ॥ 
पाषाणगदेमकी चिकित्सा । 


सुरदारुशिणाकुष्ठेः स्वेदायेत्वा प्रलेपयेत्‌ । 
कफमार्तशोफ्नो लेपः पाषाणगद्भे ॥ 
अधे-पाषाणगर्देभको देवदारु, मनसिल, कूड इनसे स्वेदन करके लेप करे और 
कफवातजनित जो सजनपर लेप लिखा है बह इस पाषाणगदेभ पर करे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. ई ized 0 ion 


क्षुद्ररोग । (२२५) 


डारवाठका । 
पिडिकामुत्तमांगस्था वृत्तामुम्रज्वरान्विताम्‌ । 
सवात्मिका सर्वल्गाँ जानीयादिखिंलिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिदोषसे प्रगट मस्तकर्मे गोला, अत्यंत पीडा और ज्वर करनेवाली, त्रेदो” 
पक्के लक्षणसंयुक्त ऐसी पिडिका होय उसको इरिवोछिका कहते हैं ॥ 


NN 


इरिवालिकाकी चिकित्सा । 
Ne ~ र ~ APS 
पात्तकस्य विपर्य या चाकत्सा प्रकातता । 
तामेव भिषगेतां च चिकित्सेदिखिलिकाम्‌ ॥ 
अथ-पित्तकी बिसपेपर जो वैद्याने चिकित्सा कही है वही चिकित्सा इरिवोलिका- 
पर करे ॥ 
गंधनाम्नी । 
एकामेताह्झी इट्टा पिडिकां स्फोटसन्निभाम्‌ । 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गंधनाम्नीं प्रचक्षते ॥ 
अर्थ-पित्तके कोपसे जो एक पिडिका फोडाके समान वडी त्वचाके भीतर 
होय, उसको गन्धनास्री ऐसे कहते हैं ॥ 
कक्षागंधनास्रीकी चिकित्सा । 
कृक्षां च गंघनाम्नों चिकित्सञ्च चिकित्सकः। 
पेत्तिकस्य विसर्पस्य कियया पर्वमुक्तया त 
अथे-कक्षा ( कखलाई ) और गंधनामक व्यावि इनपर पित्तविसपेकी कही 
हुई चिकित्सा करे ॥ हक 
अगिरोहिणी । हक 
कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायंते मांपदारुणाः । अतदाहज्वरक- 
रा दीप्तपावकसन्रिभाः ॥ सपाहाद्वादशाहाद्वा पक्षाद्रा होति 
मानवम्‌ । ताममिरोहिणी विद्यादसाष्यां सन्निपातः ॥ है 
अर्थ-कांखके आसपास मांसके विदारण करनेवाले जो फोंडा है हे 
तिसकरके अंतदोह होय तया अवर होय, फोडा दीस अधिक समान लाळ होय, 
इन फोडोमें वायु अधिक हेनेसे सात दिन, पित्ताधिकसे बारह दिन और कफा- 
घिक्यसे ५ दिनमें रोगी मरे यह अभ्निरोहिणी नामक त्रिदोषज पिडिका 
असाध्य हैं यह कठिन है ॥ 
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(२३६ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरे- 


>> हिणीकी 


अग्निराहणीकी चिकित्सा । त 
पित्तबीक्षपेविधिना साधयेदाग्रिशोहिणीम्‌ । रोहिण्यां ठंघनं ङुयो द्र 
क्तमोक्ष्च रूक्षणम्‌॥ झरारस्य च संशु ता तु वृद्धां परित्यजेत्‌ ॥ 


आथ-आग्निरोहिणोपर पित्तविसपेकी चिकित्सा करे तथा प्रथम लंघन, रक्तमाक्ष और 


NNN ७०९ 


रुक्षणावाघ कर, तथा झरीरकी झुद्ध करक ।फर चाकृत्सा कर आर याद आमराहण! 
बढगई हाय ता उसका असाध्य जानक त्याग दय ॥ 
चिप्य । 

नसमांत्मपिष्ठाय वातपित्ते च देहिनाम्‌ । 

कुवाति दाहपाका च त व्या विष्यमादिशित्‌ ॥ 

तदवारपतरदाषः कुनर परुष वदत्‌ ॥ 

अथ-वायु आर [पत्त नखाक यांसमं ।स्थत हाकर दाह आर पाक्का कर, इस 
रागका चिप्य एसा कहत ह यह अल्पदाषास हाय ता इसका ङुनख कहत इ ॥ 
।चप्यङनखका [चाकत्सा । 


चिप्य राधरमाक्षण शापननाप्युपाचरत्‌ । गतोष्माणमथेनं तु 
तचयदुष्णृवारिणा ॥ शस्रेणापि यथायोग्यसुस्छिद्य ख्रावयेत्ततः । 
व्रणक्षिन विधानेन रोपयेचु विचक्षणः ॥ 


थ-चप्यका राधर ।निकालके शोधन करे रुधिर निकाळके उसमेंसे जव गरमी 
नकल जाय तव गरम जलसे सेचन करे, तथा श्रत यथायाग्य काटकर रक्तखाव 
करके त्रणके ऊपर जो ओषधी कही है वह कर तथा रापणावाध करे ॥ 


हारट्राद कल्क । 
स्वरसेन हारद्रायाः पात्रे कृत्वायसेऽभयाम्‌ । 
शृष्ठा तजन कल्कन लिपोचेप्यं पुनः पुनः ॥ 


अथ-हलदीके स्वरसमें हरडका चूर्ण डालके उसको लोहके पात्रमे खरल करे उस ' 
कल्कसं चिप्यको वारंवार लेप करे ॥ 


अणुलापष्टकपर । 


काइमय।ः सप्तभिः पत्र: कोमलेः परिवेष्टितः । 
अगुरीवष्टकः पुसां धुवमाशु प्रशाम्याति ॥ 
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क्षुद्ररोग । (२३७) 
अथ-कंभारीके कोमल सात पत्ते ले उंगलीको लपेटके बाँध देवे तो उंगलीका वेष्टक 
रोग शीघ्र शांत होय ॥ 
कुनखपर । 
अष्मविद्राधिवच्चेव कुनखं समुपाचरेत्‌ । नखकोटिप्रविशेन टेकणे- 
न्‌ न्‌ शाग्यात । कुनखश्चत्तदा शल: साडे पुवताप च ॥ 
अथे-कुनखपर कफविद्रधिकी क्रिया करे और नखकी बगलमे सुद्दागेका 
अरे तो कुनखका नाश होय यदि एसा न होय तो परेत पानीपर तर ॥ 
अनुशयी । 
गंभीरामट्पसंरंभां सवर्णोमुपार स्थिताम्‌ । 
पादस्याबुशया तां तु विद्यादंत्तः प्रपाकिनीम्‌ ॥ 


अथे-पैरेंमें त्वचाके समान वर्ण, यत्किचित्‌ सूजन शुक्त, भीतरसे पकी जो 
पिडिका होय उसको अनुशयी ऐसे कहते ह ॥ 


अनुशयोकी चिकित्सा । 
8.५ CN [eS 2 ~ 
हरढचुज्ञया वथः यया डष्मावद््धः ॥ 
अथे-वैद्यको अनुशयी व्याधिका कफविद्रधिके ऊपरके उपचारसे शमन करे ॥ 
विदारिका । 
Ae > eS 
वदारकदवद्रता कक्षावक्ष्णसाषषु । 
~ ~ ~ ९. वु क 
बदारका भवद्रक्ता सवजा तवलक्षण ॥ 
अर्थ-विदारीकंदके समान गोल, कांखम अथवा वेक्षण स्थानर्भे जो ग्रांट तागेके 
रगळीदी होय, उसको विदारिका ऐसे कहते हे यह सन्निपांतसे होय हे अथात इसमे 


ANN 


तीनो दोषोंके लक्षण हाते 


चूण 


वदारकाक। !चाकत्सा । 
विदारिकायां प्रथमं जलोकायोजन हितम्‌ । 
पाटनं च विपकायां ततो त्रणविधिः स्मृतः ॥ 
यु-वेदारंका पर प्रथम जक लगायक रावर निकाल ता ।हतकारा हाय तथा 
उक्षक पकनस उप्तम चारा दकर ब्रणाक्त [कया करे ॥ 
सामान्य यत्र । 


जयेहिद[रका ठप शियुदवद्ुमाद्व: ॥ 
अधे-विदारिकापर सहंजना, देवदारु इनका छप करके जीते ॥ 
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(२३८) बृहुन्निधण्टुरत्नाकरे- 


शकराबुद । 
दुगाधाइन्नमत्वथ नानावण ततः [शरा । 
सृजति रक्तं सहपा तोद्रिथाच्छकराबुदस्‌ ॥ 
अधै-शर्करा होनेके अनंतर नाडियोंसे दुगेन्ध कृदयुक्त अनेक प्रकारके वणेका 
(घृत, मेद, और वस्ता इनके वर्णका ) रुधिर समे उसको शकराडुद कहते हैं, परत 
भोजने शकेराबुदकों शकेरारोगके अन्तगत कहा है ॥ 
शकरा । बाः 
प्राप्य मांसं झिराः स्नायुः छेष्मा मेद्स्तथानिङः । आथे करो- 
त्यसो भिन्नो मधुपतापवसानिभम्‌ ॥ प्रवत्यात्नावमनिछुस्तत् 
बुद्धि गतः पुनः । मांस विशोष्य ग्राथेतां शकरा जनयेत्ततः ॥ 
अर्थे-कफ भेद और वायु ये मांस शिरा और स्नायु इनमें प्राप्त हो गांठ बांधत 
हैं, जव वह फूटे तब उसमेसे सहत, घृत, चर्बी इनके समान खाव हा तिस करके 
बायु पुनः बढका मांसको सुखाय उसकी बारीक खिचीसी गांठ करे उसको शेरा 
कहते ह ॥ 
शकेराबुदकी चिकित्सा । 
मेदाबुदविधानन साधयेच्छकृराबुद्म ॥ 
अथे-दार्कराबुदपर मेदाबुदकी चिकित्सा करे ॥ 
ददारी। 
परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यथेरूक्षयोः । 
पादयोः कुरुते दारी सरुजां तरसंश्रिताम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस पुरुषको बहुत चलना पडे है उसके पेर वायुके योगसे अत्यंत सक्ष 
होकर पेरोंके तलुओको बिदीणे कर दे ( फाड दे ) उसको पाददारी कहते हैं अथात्‌ 
विदाई कहते हे बिपादिका कुछ फटे नहीं है, फूटे निकले हे यह इसमें भेद जानना ॥ 
न चिकित्सा । 
पाढ्दाया शिरां प्राज्ञो माक्षयेत्तनशोधिनीस । 


स्नेहस्वेदापपन्ना तु पादो वा लेपयेन्यु 
अथ-पाददारा राग हानस पराक तरवाकी शिरा वंधर्क रुधर निकाल आर पेरोंकी 


hat Daas 


सह ( चिङनाई ) लगायके सेके अर्थात्‌ पसीने निकले और औषधोंका लेप करे ॥ 
१ तमेव भिन्नदुगन्धं घृतभेदोनिभं शिराः। सवात लावमानेशं तदा स्यास्छकेराबुदम्‌ ॥ 
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क्षुद्ररोग । (२३९ ) 
मधूच्छिष्टादि लेप । 
मधूछिश्वतामजाघृतक्षारविभिश्रिते: । प्जाहसिंधूद्धवयों 
क्षण मधुघृतइतम्‌ ॥ निमथ्यकट्तेठाक्तं हितं पादप्रमाजनम्‌ ॥ 


अथ-भाम, चवा, मजा, घा, क्षार इनम राल तथा संधानिमकका चूण आर सहत 
सरसाका तल इन सवका एकत्र करक खरल करे फिर पैरोम लगावे तो पाददारो दूर्‌ 


होय ॥ 

ह मदनादिलेप । 
मदनसुधवगुग्णुलुगेरिकाज्यमघुबाठकपेकविठेपनात । 
स्फाटतसप्याखल चरणद्वय विकचतामरपप्रातम भवत्‌ ॥ 

अर्थे-मैनफल, सेंधानिमक, गूगल, गेरू, नेत्रबाला इनका चूण, सहत और घी 
इनमें म्रिळायके लेप करे तो दोनों पैरोंका फटना दूर होय और कमलके समान 
कोमल होवे ॥ 
मध्वादिलेप । 
मघुतिकथकसेंघवघृतशुउमहिषार्यराटनिर्यासतः । 
गारकस्ताहतळपः पादर्फुटनापहः सेद्धः ॥ 
अर्थे-सहत, मोम, सेधानिमक, घी, गुड, गूगल, राछ और गरू इनको एकत्र 
करके लेप करे तो पेरोंके फटनेको नाश करे ॥ 
उपोदिकादि तेल । 
उपादकाउषपानबमाचककरि कृकारुक भसमताय: । 
तळ विपक्क छणन युक्त तत्पाददारा विनहात द्यः ॥ 


अर्थ-पोरँका शाक, शिरस, नींबकी छाल, मोचरस, ककोडा, खोरा, राखका पानी, 
तेल और निमक इनको एकत्र मिलायके तेलको पचारे, जब तेल सिद्ध हो जावे तब 
उतारके पाददारीपर लगावे तो तत्काल पाददारीका नाश कर ॥ 


मदनाद लेप । 
मदन च तथा सिक्थं सामुद्रख्वण तथा । माहिषीनवनीतेन संतप्त 
लेपने हितम्‌ ॥ सप्ताहात्स्फुटिता पादां जायत कृमलोपमो 


अर्थ--मैनफल, मोम, निमक इन सबक भसके मक्खनमें मिलाय व्य गरम 
करके लेप करे तो हितकारी हाय, तथा प्र सात दिनमें कमलके समान हें । 
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(२४०) बृहृन्निघण्टुरबाकरे- 


सधबादि लेप । 
न 0070... ७ >, (Ay 35 
तथव चदन राळ मधु सापः पुर गुडम्‌ । 
Nm ० ~ OY CY २०५9 NN 
ह गारक रेफार्टता पादा [ठता स्यात्पकजापमा ॥ 
अर्थे--संधानिमक, चंदन, राळ, सहत, घी, गूगल, गुड और गेरू इनका लेप करे 
तो फटमेवाले पैर कमलके समान नरम हावं ॥ 
कदर । 
3 ०११९० TENN बे ० ७ NA 
शकरान्माथत पादु शत वा कटकादाभः । 
of Lal य > ~ ० 
ग्राथः कालवदुतपत्ता जायत कदर तु तत्‌ ॥ 
अथ-पैरोंमें कंकर छिदनेसे अथवा कांटे लगनेसे बेरके समान ऊंची गांठ प्रगट 
ळर i (2 02७ ० जर ८६ ~ ~ > 
हाय, उसका कद्र ५050 कहते हे अथवा ` ग्रान्थः कोलवदुत्पक्ना इस जगह 
अन्थिः कोलबदुत्सक्ञो ऐसाभी पाठ है अथोत्‌ कीलके समान जो गांठ होय 
उसको कदर कहते है यह कदर रोग हाथामभी होय है सो 


NIN ७० 


दय भोजने लिखाभी हे ॥ 
चिकित्सा । 


ड द्ध aN 
& र दह्केद्रसुदत्य तटन दुहुनेन वा |) 
अथ-कदरकी कारके तेलसे अथवा आग्निसे दाह करे ॥ 
अळसानिदान ( खारुए )। 


~ ७० ON > सक] ~ 
'इन्ायर्यतर पादो कंडूदाहरुजानितो । 
_  ढुप्कदमसस्पशादलप तं विभावयेत्‌ ॥ 
अथ-दुष्ट काचमं डोलनेसे ( वर्षा आदिका पानी और सडी कीचमें डोलनेसे 
पेरोंकी ANN SN 028403 ह VRE Ne हिम डा 
क उंगली गाली रहनेसे उंगठियोंके बीचमें ( सफेद सफेद चकत्ता हो बाग 9 
उनमें खुजली, दाह जोर गीलापन होय तथा पीडा होय, उसको लस 
अथीत्‌ खारुआ कहते हैं ये कफरक्तके दोषस होता है । ८ 


[| 

बे हि रि अलसचिकित्सा । 
पाद Gs छंपन तरसे हितम्‌ । पटोख्कुनटी निंब- 
रोचनामरिच्तिेः ॥ शुद्रास्वरससिदेन कट्तेळेन ठेपयेत । 
_ ततः कातातकुनर्टीतिळचर्णरविचणयेत्‌ ॥ 

३ हस्तयोः पादयोश्चापि मेभोराणुगते सि । 055: पादयोश्चापि गंभीराणुगतं स्थिर [सकीलं जनयतः 
शशाप गमीराए मू । मांसकीलं जनयतः कापतो 
आती f न्यते तेन द अर ऊापता 
ह पी सशल्यामंव ते दृश मन्येते तेन प॥।डतमू । शर्केराकद्रं केचिन्मन्थं 


3 


त वात- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


क्षुद्रोग । (२४९) 


अर्थ-अलस व्याधिपर पेरेमे कांजी लगाय फिर पटोलपत्र, मनसिल, नीमकी 
छाल, गोरोचन, मिरच, तिल और करेरीका स्वरस इसमें सरसोका तेल 
मिलायके सिद्ध करे, इसको पैरोमे लगावे पश्चात्‌ हीराकसीस, मनासेल और तिलेका 
तेळ ये ऊपरस मसल देवे ॥ 
करंजादिलेप । 
® La) क्र rs 
कृरेजबीजं रजनी कासीसं पञ्मकं मधु । 
2७ ® SVN 
रोचना हारितालं च लेपोयमलसे हितः ॥ 
अर्थ-अलस व्याधिपर कंजेके बीज, हलदी, हीराकसीस, पद्माख, सहत, गोरोचन 
और हरताळ इनका लेप करे तो हितकारी होय ॥ 
इन्ट्र्ळुप् । 
मकप पित्त वातेन सह स्छतय्‌ । प्रच्यावयाति रोमाणि 
रोपकृपाउग पित्तं वातेन सह माच्छतय्‌ । प्रच्यावयात राम 
2200 02. ~ ~ >> च अ 
ततः जेष्मा सशोणितः ॥ रुणाद्वि रोमकूर्पास्तु ततोडन्येषामस 
भवः । तदिदिलुत सालित्यं प्राहु्वाचेति चापर ॥ पा 
अर्थ-पित्त वादीके साथ कुपित होकर रोमकूपोमें अयोत्‌ बालोंके छिद्रोमे प्राप्त हो, 
तब मस्तक अथवा अन्य स्थानके बाल झडने लगे, पीछे कफ और रुधिर रोमकुप 
कहिये बालेके अगर होमेके स्थानको रोकदे, उससे फिर बाल नहीं उगे, इस रोगको 
हि $ 3 कहते हैं । यह रोग खिर्योके नहीं हाय, उसका 
इन्द्रलुप्ठ, खालित्य, चाचा ( चाई 2 कहते है । यह रा हों होय, 
कारण यह है कि, उनका रुधिर महीनेक महीने झुद्द हाता रहै है और निकलररे है, 
इसीसे रोमकूपोंको नहीं रोके है सो बिदेहाचायेने लिखामी है भोर इसी रोगको खालित्य 
जो - ४ = ने लिखाह परंतु कार्तिकाचाय कहत हे कि, इन्र 
और रुहा कहते हैं, सो भोजन खा यह और सु्ारग ीडासहित 
रोग मूड डावीमें होयहै और खालित्य रोग शिरमें होय है और रुह्म 


होगेह ॥ ईक 


इरुापहो रेपो मना इहतीरसः । गुंजामूल फलं वापि भल्ला- 


“दया ॥ लेपः सनवनीतो वा श्षेतश्वखुरजा मषी ॥ 
तकरसोपि a रस अथवा युंजाकी जड अथवा फळ, अथवा मिलायेका 
से ता सपेद घोडेका खुर जलायके उसकी राख मक्खनमें खरल 


कर लेप के ४ नम लेप करे ॥ > 


अत्यंतखडमाराणां रजो दुष्ट खेति च । अन्यायामवतां यस्मात्तस्मान खलतिः खियाई। 
१ १६ षष्ठ माग 
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(२४२) बृहजिघण्डुरलाको- 
लेप । 
हस्तिदंतमरषी कृत्वा छागदुरध रसाजिनम्‌ । 
रोमाण्यतेन जायंते ठेपात्पाणितलेष्वपि ॥ 
अथे-हाथीदांतकों भून उसकी स्याही, बकरीका दूध और रसोत इनको पत्र 
लेप करे, इससे पैरके तल्व।ओमेंभी बाल आवें ॥ 
तिक्तादिस्वरस । 
तिक्तपटोडीपतरर्वरसेषृष्टा शमं याति । 
विर्कालजापि निरज नियतं दिवसजयेणेव ॥ 
अर्थ-इन्द्रडुप्रपर पखलके पत्तोका स्वरस जुपडे शो तीन दिनमें बहुत दिवकाशी 
इन्द्रलुप्त नाश होय ॥ 
गोक्षुशादिलेप । पी 
गोशुरस्तिल्पुष्पाणि तुर्ये च मधुसपिषी । 
शिरः प्रलेपितं तेन केलिः समुपचीयते ॥ 
_ अर्थ-गोखरू, तिलके फूल, सहत और घी ये पदाथे समान माग ले मस्तकएर 
लेप करे तो बाल उत्पन्न होगें ॥ 
त जात्यादि तेल । 
जातीकरेजवरुणकरवीराम्निपाचितम्‌ । 
र भ्यंजनाद्वति इंडळुतं न संशयः ॥ 
अथ्‌-चमेली, करंज, वरना और कनेर इनके र डालके पचारे 
लगाव तो इन्द्रलुप्त नाश होय इसमें संदेह नही है ॥ डा दक प, से 
स्नुहीदुग्धादि लेप। 
स्वुहीपपः पोर्क स्याममा्केवो लांगळी विषम्‌। अजासूजे सगोमू- 
न राक्तेका संद्रवारणी ॥ सिद्वाथकस्तीक्णगंधा म्यगेभििपा- 
चितम्‌ । तेछं भवति नियमात्खालित्यव्यापिनाशनम ॥ 
अब -थूहरका दूध, आकका दूध, मांगरा, क्यारी, सिगिया बिष, गोमूभ, बकरीका 
मूत्र, घूंघची, इन्द्रायन, सपेद सरसों, सपेद वच्च इनमें ते पा 
नियमसे खल्वाटपनेको नाश करे ॥ क आंगन रस तो.यह 
गी दारुण । 
दारुणा कंडुरा रुक्षा केशमूमिविपच्यते । 
कफमारुतकोपेन विद्याह्ररुणक नु तत्‌ ॥ 
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क्षुद्ररोग । (२५४२) 


अर्थ-कफवायुके कोपसे केशाकी जमीन अति कठिन होकर खुजावे, खरदरी होय, तथा 
बारिक फुंसी होकर पके, उसको दारुणक ऐसे कहते हैं, कफवातके कोपसे यह रोग 


~ ~ 


होय है इसका कारण यह है कि विना पित्तके पाक नहीं होय, सो विदेहैने कहाभी है॥ 
चिकित्सा । 
दुग्धेन खाखसं बीज प्रखेपाद्दारुणं हरेत्‌ ॥ 
अथे-खसखसको दूधमें पीसके लेप करें तो दारुणका नाश करे ॥ 
कंटकायोदि लेप । 
७ [aN र ७ > 
कंटकारीफठरतेस्तुल्यं तैळं विपाचयेत्‌ । 
जपापुषपदरवेवोथ तछेपो दारुणप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थे-कटेशेके रसमें अथवा गुडहरके फूलोंके रसमें समान तेल डालके पचावे 
इसका लेप करनेसे दारुण रोगका नाश हय ॥ 
म्रियाढादिलेप । 


कार्यो दारुणके सू रेपो मजुसंयुतः । प्रियाल्बीजमघुककु- 
एप्ताषेः संसेधवेः ॥ कांजिकेरतु त्रितप्ताहं लेपो दारुणकापहः ॥ 
अधै-चिरोजी, घुलहढी, कूठ, उडद, सँधानिमक और कांजी इन सबको एकत्र 
पीस इसमें सहत डालके २१ दिन लेप करें ते दारुण रोगका नाश होय ॥ 
आम्रबीजादि लेप । 
आश्रबीजस्य चूर्ण तु शिवाइणे समं द्वयम्‌ । 
दुग्धपिश्प्रलेपोयं दारुणं हुति दारुणम्‌ ॥ 
अधै-आन्रकी गुठली तथा हरडका समान भाग चूणे दूधमें पीसके लेप करे तो 
उप्र दारुणका नाश करें ॥ 
भंगराज तेल । से 
भूंगराजसेनेव ba सारिवा च 
छे दारुणनाझनस्‌ ॥ अकालपालेत कडामद्रछत च नाझायेत्‌ ॥ 
अथ-भांगरेका रस, खोहेकी कीट, हरड, वहेडा, आंवला और सारिवा इनके 
कल्कमे तेल डालके पचावे जब सिद्ध हो जावे, तव इसका लेप करे तो दारुण, अका- 
लमे खालोका सपेद होना, कडू और इन्र इन जा कक इनकी ताशा कर ये कक पे 
र यदत्र पटलामार्स सरजस्कं शिरस्त्वाचे । परुष जायते जंतोस्तस्य रूपं विशे- 
बत; ॥ तोदैः समन्वित वातं सकण्ड्गौरवं कफाद। सांपपास सदाहातिरोगपित्तासर्ज तथा॥ 
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(२४४ ) ृहान्नघण्टुरत्नाकरे- 
णुजादि तेल । 
७ ee 
गुनाफलेः शत तेल भुंगराजश्सेन च। 
कंडूदारुणहत्कुडठकपाठव्याषिनाजनम्‌ ॥ ह 
अर्थ-मांगरेका रस, धूंधचीका कल्क इनमें तेल मिलायके सिद्ध को, यह कंड , 
दारुण, कोह और मस्तककी व्याये इनको नाश करे ॥ 
अरूंषिका । 
अरूंषि बहुवकाणि बहुळेदानि सूर्घनि । 
_ कफासृइृमिकोपेन नृणां विद्यादरूंषिकास्‌ ॥ 
अथे-रुधिर कफ १7 कृमि इनके कोपते माथेमे बहुत फुंसी हो जायें, उनमेंसे 
3 निकरे और छेदयुक्त हॉय इन ऊुंसियोंकों अथवा बर्णोको अरूपेका 
। 


आ हि चिकित्सा । 
लित्प्ल्स्थ किजरको घानीफडसमलितः । 
यशमधुकयुक्तस्र ठेपादन्पादरूषिकाप ॥ 


अ्थे-नीले कमलकी केशर, आंग और सुलहठी इनका लेप को तो अरूंषिकाकों 
नाश करे ॥ 


न त्रिफूढादि चेल । 
निफलाया रणो यश्षिमार्कवों ताठयाखिा । 
संघ पक्षमेतैस्त ठेपादन्यादरुपिका ॥ 
अर्थ-हरड, बहेडा, ऑवला, मुलहठा, भागा, नीले कमल, साथि मौर तेचा. 
निमक इनके कल्कमे तेल सिद्व करके लेप करे तो अरूषकाको नाश करे ॥ 
पिण्याकादि लेप । 
पुराणमापै पिण्याकं पुरीषं कुछुटस्थ य। 
सूजपिष्ट प्र्पोष शीत इन्यादरूषिक्षाम्‌ ॥ 
अये-पुरानी खळ और मुणेकी विश इनको सून्नमे के लेप करें तो 
तत्काल अरूषिकाको नाश करे ॥ पक लो 


क पमा = सामन्य थल । 
अदापकायां रुपिरेञ्यापक्ते शिराव्यधेनाथ जाळ्या बा । 
निबाबुपिक्तिं शिरासि मठेपादयोश्ववर्चोरसतेधवाभ्याम ॥ 
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क्षुद्ररोग । (२४५ ) 


अर्थ-अरूंपिका होनेप्ते फस्त खोले, अथवा जोक लगायके रुधिर निकाठडाले 
तथा नाँचक रससे छिडके और घोडेके लीदके रसमें सोंधानिमक डालके 
लप कर ॥ 
हरद्राद तल । 
हारद्रादययानिबानिफलारप्रचदनः । 
एतत्तलमरूंपीणां सिद्वमभ्यंजने हितस्‌ ॥ 
अथ-हलदी, दारुहलदी, चिरायता, हरड, बहेडा, ऑवला, नाबकी छाल और 
चंदन इनके काढेमें अथबा कल्कमें तेल डालके पचावे इसका लेप करे तो अरू- 
पिका नष्ट होय ॥ 
खाद्रादि लेप । 
खदिशिरष्टजंडूनां त्वग्मिवां मूजसयुतः । 
कुटमत्वक्संथवं वा लेपादनन्यादरुंषिकास ॥ 
अथ्‌=स्व्‌र, नींबकी छार, जामुनका छाछ, गाबुञ्ज कूडाका छाल आर 
सेधानिमक इनका लेप अरूषिकाको नाश करे ॥ 
( पलित बालका सपेद हाना ) । 
ओपशोकश्रमकृतः झरीरोष्मा शिरोगतः । 
पत्त च केशान्पचात पालत तन जायत. ॥ 
अर्थे-कोध शोक और श्रमके करनेसे, उत्पन भई जो शरीर उष्मा (गणी ) 
और पित्त सो प्रस्तके जायकर बालोंको पकायदे अर्थात्‌ सपेद करदे उस 
करके यह पित रोग होय है पलित रोगपर मधुकोशरीकाकारने तथा भाव- 


पकाने शाखाथे लिखा है ॥ 
अधादं लप्‌ । 


अयोरजोभृंगराजन्जिफलाङ्गष्णभत्तिकाः । 
स्थितमिक्षरस मात लेपनात्पलितं जयेत्‌ ॥ 

अर्थे-छोहेका चूर्ण, भॉगरा, हरड, बहेडा, ऑवला और काली मिट्टी इन 

सबका! इखक रसम पीसक एक महीने लेप करे तो पलितताकीा नाश कर ॥ 
घाज्यादिलप । 

ल पथ्य्‌ द्वे तथेक॑ बिभीतकम्‌ । Pls 

स्य कर्षेकं च प्रदापयेत्‌ ॥ पिष्टा लोहमये भांड स्था 

तं निश्चि । ढेपोय हति न चिराद्कालपछित महत्‌ ॥ 
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(२४६) बृहत्निघण्टुरलाकोरे- क 
आवर = दे गोले, अ गुठ २० 
अथै-ऑव्ठे ८ तोले, हरड < तोले, बहुडा ४ तार, सक म 
तेरे, लोहचूरा १ तोळा, इन सबको एकत्र पीस कल्क करके लोहेके हे भो 
रखे, जब एकगत्रि बीत जावे तब इसका लेप करें ती अफ के 
पकना नाश होय ॥ । 
निंबतेलयोग । हा 
निबस्य तेठं प्रकृतिस्थमेव नस्यं विधेयं विधिना यथावत । 
मासेन गोक्षीरमुजो नरस्य चिरात्मभूतं पलितं निहंति॥ «| 
झर्थ-केवल मोबका तेल विधिपूवेक निकाठके कैशॉपर लेप कर, क 
और दूध भात भोजन करें तो एक महीनेमें सब बाल पक शये होय तो वेर 
काले हॉय ॥ Cede 
त्रिफलादिलेपे) |. 
त्रिफला नीलिकापत्रं भंगराजी हायारज: । 
अविमूत्रेण संपिष्टं ठेपात्कृष्णीकर परम्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिफल, नीलके पत्ते, भाँगरा, लोहका चूणे इनको बकरीके त्रम पी' 
सके लेप करे तो बालोंको अत्यंत काले करे ॥ 

द काइमर्यादि तैङ। Uo 
काइमर्यं मूलमादो सहचरकुपुम केतकस्यापि सूं छा इण 
सभृंगं विफलजलयुत तेलमेभिः पचेद्यः । कृत्वा लोहस्य भांडे 
क्षितितङनिहितं स्थापयेन्मासमेक केशाः काशप्रकाशा अपि 
मधुपनिभा अस्य योगाद्धवंति ॥ 

` अ्थे-कंभारीकी जड, ।पेयांबांसेके फूल, केतकोकी जड, लोहेका चूर्णे, भौँगरा 
और त्रिफलेका काहा इनमें तेल डालके पचाबे, फिर इसको मुख बंद पाप्रमें मर 
९ महीने पृथ्वीमें गडा रहने दे, फिर बालेको लगावे तो कांसकें समान पक्के 
सपेद हुए बाल मेंरोंके समान काले हो जावें ॥ 
तारुण्यपिटिका । 
शारमडीकंटकप्रस्याः कफमार्तकोपजाः । 
जायंते पिडका यूनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ 
अथे-कफ वायुके कोपसे सेमरके कांटेके समान तरुण ( जवान ) पुरुषके दुख: 
के ऊपर जो फुसी होय उनको सुखद्षिका अथोत्‌ मुहांसे कहत हैं इनके हो- 
नेसे मुख बुरा होजाता है ॥ 
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्षु्ररोग । (२४७ )' 


चिकित्सा । 
युवानपिटिकान्यच्छनीलीव्यंगाः सशकेराः । 
शिरावेधः प्रलेपेश्च जयेदभ्येजनेस्तथा ॥ 
अथ--ताइण्यापिटिका, न्यच्छ, नीलीव्यंग और शकेरा इन व्याधियोको फस्त 
खोलना, लेप और अभ्यंजन इनसे जीते ॥ 
जातीफलादिलेप । 
जातीफलं चंदनं च मरिचं सहपेषितम्‌ । 
मुखे लेपेन हेत्याझु पिंटिकां योवनोद्धवाम ॥ 
थे-जायफल, चंदन, मिरच इनको एकत्र पीस मुखपर लेप करे तो शीघ्र तारुण्य 
पिटिका नष्ट होते ॥ 
लोधादिलेप। 
सोभधान्यवचालेपस्तारुण्यपिटिकापहः । 
तद्वद्वोरोचनायुक्त॑ मरिचं मुखढेपनात्‌ ॥ _ 
अर्थे-होध, धनिया, वच इनका अथवा गोरोचन और मिरच इनका लप तरुणाव" 
स्थाकी पिटिकाओंकों नाश करे॥ 
सिद्धाथोदिलेप । 
सिद्वार्थकवचालोभ्रसँधवेश्व प्रलेपनम्‌ । गव्येन चालुनत्वखा मं” 
जिष्ठावा समातिका ॥ कँटकेः शाम्ललेर्य शव क्षीरपिष्टेः प्रडेपयेत्‌ । 
मुखे तस्यापि पिटिकाः संक्षयं यात्ययम्‌ ॥ 
अर्थ-पपेद सरसों, वच. लोध, सैधानिमक इनको गौके दूधमें पीसके ३सका अथवा 
कोहबृक्षकी छालको दूधमें पीस उसका अथवा सहत और मंजीठ इनका लप करे 
अथवा सेमरके काटे दूधम पीस लेप करे तो तरुणताके मुहॉस नष्ट हावे ॥ 
_ __ ब्िनीकंटक। 
कृटकेराचित वृत्तं मंडलं पांडु कंडुरम्‌ । 
पद्मिनीकंटकप्रस्येस्तदारुष कफवातजम्‌ ॥ 
अर्थ-कमलके कारके समान कांट चारों ओर युक्त हों, गोल पीले रंगका, खुजली 
जिसमें चलती होय, ऐसा एक मंडळ होय, उसको पश्निनीकेटक ऐसे कहते है यह कफ- 


वायुसे होय है ॥ 
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(२४८) बृहत्निधण्टुरत्नाकरे- 


पद्चिनीकंटककी चिकित्सा । ह. त्र 
पद्मिनीकंटके रोगे छदेयेनिबवारेण तेनेव सिद्धं सक्षी सपः 
पठं प्रदापयेत्‌ ॥ निबारवधकल्केवा मुहुरुदतेनं हितस्‌ ॥ 
अर्थ-पञ्चनीकंटक रोगमें नौबका काढा देकर वमन करावे, तथा नाबके काढेमें सिद्ध 
करा हुआ घृत पीनेको देवे और कटुनिंब, अमलतालका शूदा इनका कल्क अंग 
लगावे तो हितकारी होय ॥ 
निंबादि घृत । ८ र्‌ 
चतुगुणेन निबोत्यपत्रकाथेन गोधतम्‌ । पचत्ततस्तु निबस्य इतः 
मारस्य पत्रजेः ॥ कल्केबूंयः पवेत्तिड तस्पिबेत्पलसमितस्‌ । 
पद्चिनीकंटकाद्रोगान्सुक्तो भवाति नान्यथा ॥ 
अर्थ-गौके घीसे चौगुना नोबका काढा डालके उसमें नींबकी छाल और अमलतास 
इनका कल्क डालके घृत सिद्ध करे, इसमेंसे चार तोळे पावे तो पक्चिनादेटक रोग 
दूर होय ॥ 
जंतुमाण । 
सममुत्सन्नमरूनं मंडळ कफरक्तजम्‌ । 
सहजं लक्ष्म चेकेषां लक्ष्यों जंतुमाणेः स्मृतः ॥ 
अथे-कफ रक्तसे जन्मसेही प्रगट भइ समान तथा कुछ ऊंचा, जिसमें पीडा होय 
नहीं ऐसा गोल मंडलके समान देहमे चिह होय उसको लक्ष्म तथा कोई जंतुमणि ऐसे 
कहते हैं यह स्री घुरुषांके अंगभेद करके शुभाशुभ फल्दायक है ॥ 
Re 0 माष ( महसा ) । 
अपेद्ने स्थिरं चेव यस्मिन्‌ गाने प्रहऱ्यत्ते । 
मापवत्डृषणधुत्सन्नमनिछान्माषमादिशित्‌ ॥ 
अथं-वादीसे शरीरके ऊपर उडदके समान काला, पीडाराहित, स्थिर, कठिन, कुछ 
ऊँची गांडसी प्रगट होय, उसको माप (मस्सा ) ऐसे कहते हैं इस शोक जो चकार 
हे उससे कफमेदसेभी मस्से हातेहे यह दिखाया सो भोजने कहाभी हे ॥ 
तिलकालक । 
कृष्णाने तिलमात्राणि नीरुनाने समानि च । 
वातपित्तकफोत्सेकात्तान्विद्यात्तिङकालकान्‌ ॥ 


१वातेरिते त्ववि यदा दूष्यते कएमेदसी। क्षणं खद्‌ सवणे च करुते माषकं वदेत ॥ 
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छुट्रोंग । ( २४९ ) 
अर्थ-वात्‌ पित्त कफके कोपसे काले तिळके समान पीडाराहित त्वचासे मिले ऐसे 
अंगें दाग हॉय उनकी तिलकालक ( तिल ) कहते हैं “वातापेत्तकफोत्सेकात्‌ ” इस 
पाठमें वात पिच हेतु करके कफका शोष होय है उसीसे तिल होते हैं परंतु चरकके 
मतसे पित्त रुधिरके शोष होनेसे तिल होते है “यस्य पित्तं प्रकृपितं शोणितं प्राप्य 
झुष्याति । तिलकः पिल्यका व्यंगा नीलिका चास्य जायते ॥ इस वचनसे वातमी 
रुधिरको शोषण करे है, अन्य ग्रन्थमें वात पित्त कफ ये तीनों रुधिरको शोषण 
करे है ॥ 
तिलकालक, माष, जंतुमाणिपर चिकित्सा । 
6 ०,०७० ER 
चर्मकीलं जंतुमणि माषकान्तिलकालकान्‌ । 
डर्‌ [खिर पयः त 
त्कृत्य शास्रेण दहेत्साराधिम्यामशेषतः ॥ 
अर्थ-चर्मकील, जंतुमाण, मस्सा, तिल इनको शस्रप्ते उखाडके क्षार अथवा अग्नि 
इनसे दाग देवे ॥ 
न्यच्छ । 


महद्वा यदि वाप्यहपं शावं वा यदि वा सितम्‌ । 
नीरजं मंडळं गात्रे न्यच्छमित्यमिधीयते ॥ 
अर्थ-मुखके बिना अन्य स्थातमें शरीरके ऊपर बडा अथवा छोटा, काला अथवा 
सपेद और पीडारहित दाग होय उसको न्यच्छ कहते हैं ये भी व्यंगका भेद है ॥ 
मंजिष्ठादि तेल । 
मंजिल मकं लाक्षा मातुठिंगं सयष्टिकय्‌ । कषप्रमाणेरेतेस्तु तेल- 
स्य कुडवं तथा ॥ आजं पयस्तु द्विगुणं शनेभद्रा्निना पचेत्‌ । 
नीिकापिटिकान्यंगानग्यंगादेव नाशयेत्‌ ॥ सुखं प्रतादोपचि- 
तं वलीपलितवजितम्‌ । सप्तशत्रप्रयोगेण भवेत्कनक्रसत्रिभम्‌ ॥ 
अर्थ--मंजीठ, महुआ, लाख, बिजारा, सुलहठी ये प्रत्येक तोला २ और तळ १६ 
तोहे, तथा तेलसे दूना वकरीका दूध डालके मंदाग्निपर पचावे, इसका सात दिन 
मालिस करें तो नीलिका, तारुण्यपिटिका ( घुहासे ) और व्यंग इनको नाश करे 
और मुख स्वच्छ होकर बाल आले हें, तथा इख सुवणेके समान होय ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२००) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 
व्यंग । | 
क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः। सुखमागत्य छस न" 
डड विसृजत्यतः॥नीरुनं तनुकं श्याव मुखे व्यंग तमादिशेत्‌ ॥ 
अधे-क्रोध और श्रम इनसे कुपित मया वायु सो पित्तसंयुक्त होकर इसन का 
होकर एक मंडल उत्पन्न करे वह दूखे नहीं वह पतला तथा इयामवणे होय उसको 
व्यंग ऐसे कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । ८ ० ०७ ९०, 
त्रियुवनविजयापत्रे मूलं स्थविरस्य शिर्ष चिः । 
उद्धतेनं विरचितं न्यच्छव्यंगापहं सिद्म्‌ ॥ 
अधे-त्रिमुवनविजया ( भांग ) के पत्त, देवदारुकी जड आर सासा इनको पोस 
मुखपर मालिस करे अथात्‌ उबटना करे तो न्यच्छ, व्यंग इनको नाश कर ॥ 
बरांङुरादि लेप । 
वराकुरा मसूराश्च पढपाब्येगनाशना: । 
व्यंग मंजिष्ठया लेपः प्रशस्तो मधुयुक्तया ॥ _ 
अर्थ-वडके अंकुर, मसूर इनको अथवा सहतसे मंजीठका लेप करे तो व्यंग 
(झाई ) का नाश होय ॥ 
अजुनत्वगादि लेप । 
व्यंगेषु चालुंनत्वळूच मंजिष्ठाबृपमाश्षिकः । लेपः सनवनीतो वा खे- 
ताखखुरजा मषी ॥ व्यंगानां लेपनं शर्तं शशस्य रुषिरिण वा। 
वरुणस्य कषायेण मुख प्रक्षारय लेपयेत्‌ ॥ 
अथे-मुखपर और होनेसे मंजीठ, अइसा और सहत इनका अथवा घोडेकी संपेद 
खुरकी स्याहीको मक्खनमें खरल करके लेप करे, अथवा ससेका रुधिर गावे, अथवा 
वरनाके काढेसे मुखको धावे तो व्यंगका नाश होय ॥ 
जातीफलादि लेप । 
टस्य पांडुपत्राणि मालती रक्तंदूनम्‌। कुष्ठं कालीयक लोभमे- 
भिलेपः प्रयोजयेत्‌ ॥ युवानपिटिकान| तु व्यंगानां च विनाशकः ॥ 
अथे--जायफलका लेप करे तो व्यंगका नाश होय । तथा नीली और हलदी इनके 
चूणेको आकके दूधम खरल करके लेप करे तो बहुत दिनकी मुखको कालो विनाश 
होय । 
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छुद्ररोग । (२५१) 


मस््रादिलिप । है है 
प्रातुलिगनटाः सर्पिः शिला गोशङ्कतो रसः । 
बुखकांतिकरो लेपः पिटिकाव्यंगकाङनित ॥ 
अधे-मसूरको दृधे पीत उसमें घी डाल सात दिन लेप करे तो मुख कमक 
पत्रके समान होय ॥ 
नीलिका । 


कृष्णामेवंगुणां गाजे सुखे वा नीलिकां विदुः ॥ 

अथ-ऊपर लिखे अनुसार जो काले मंडल ( कारे चकते ) अंगम अथवा मुख 

पर होय उसको नीलिका कहते हैं ॥ 
ङुंकुमादितैल । 

कुुमं चंदनं लोभं पतंग रक्तचंदनम्‌ । कासीपकमुशीरै च 

मंजिष्ठा मधुयश्का ॥ पत्रकं पद्मकं पम ष्ठं गोरोचनं निशा । 

क्षा दारुहरिद्रा च गेरिकं नागकेशरम्‌ स पाशकुसुमं चापि 

्ियंगुश्च वटांकुराः । मालती च मधूच्छिष्ट सषपाः सुरमिर्वचा ॥ 

चतुगुणपयःपिषेरेतेरक्षामितेः पथक । पचेन्मंदामिना वैद्यस्तेलं 

प्रस्थद्वयोन्मितम्‌ ॥ वदनाभ्यंजनादेतव्यंगं नीलिकया सह । 

तिलक माषकं न्यच्छं नाशयेन्सुखटूषिकाम्‌ ॥ पाझनाकेट्क 

वापि हरेजंतुमाणे तथा । विदष्याद्वदनं पुर्णेचंद्रमंडलसुदरम्‌ ॥ 

अधै--केशर, चंदन, लोध, पतंग, ठालचंदन, दारुहलदी, खस, मंजीठ, मुलहठी, 
पत्रज, पझाख, कमल, कुठ, गोरोचन, हलदी, दारु हालदी, गरू, नागकेंदर, पढासक 
फूल, फूलप्रियंगु, बडके कोपछ, मालती, सहत, सरसो, तुलसी, बच ये प्रत्येक तोला २ 
लेय चोगुना जल डालके काढा करे इसमें १२८ तोले तेल डालके मंदाग्रिसे पचाव 
इसको मुखपर लगावे तो व्यंग, नीळा, तिल, मस्सा, न्यच्छ, तरुणताक सुहास, पञ 
नीकंटक और जंतुमाणि इनका नाश करे तथा मुखको चंद्रमाके समान स्वच्छ करे ॥ 


परिवार्तिका । 
मदैनात्पीडनाद्वापि तथेवाप्यभिषाततः । मकरे यदा वायु" 
भेजते सवेतअरव्‌॥ तव बातोपश्एत्वासञ्चमे पारतंत्ते । मणेर- 
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(२५२) बृहज्ञिवण्टुरत्नाकरे-- 


घस्तात्कोशस्तु ग्रंथिरूपेण छेबते । सबेद्न॑ सदाह च पार्क 
च ब्रचाते कचित॥ परिवतिकाते ता विद्यात्सरुज वातएभवाय्‌ । 
सकंडूः कठिना वापि सेव सेष्मतसात्यिता ?। 
अधे--टिंगको मदन करनेसे अथवा रगडनेसे अथवा लिगमें किसी प्रकारकी चोट 
लगनेते व्यानवायु कुपित होकर उसके वमेमें प्रवेश कर सर्वेत्र बिचेर उस समय 
वातसंस्पशे हेतु करके लिंगकी चमे पृथक्‌ होजाय और शिश्वका कोश सूजकर मणिके 
नीचे गॉठके समान होकर लटके, उसमें पीडा होय दाह होय और कभी कभी वह पक 
जाय इस पीडाको परिबतिका कहते हें यह वातसे होय है और जो कफसे होय तौ 
उसमे खुजळ तथा कठिनता होय ॥ 
का सामान्य यल । 
स्वेदोपनाहो प्रिवतिकाया इत्वा तमभ्यज्य घृतेन पश्चात्‌ । 
प्रवेशयेचमंशनेः प्रवि्ट माषेः सुपिषटेरुपनाहयेतु ॥ 
हौ अर्थ-पारिवत्तिका व्याधिकों सेक, तथा पिंडी बांधके फिर घृतसे अभ्यंग करे फिर 
चमको धीरे २ प्रवेश कर फिर उडदकी पिहीकी पुलाटेस बांधे ॥ 
र मोहली प्रकारांतर । 
पर्त घृताम्यक्ता सुस्विज्ञामुपनाहयेत । विरा पंचरान वा 
वात शालणादिभिः ॥ तवोम्यज्य शनेश्वमे वेशयेत्पीड- 
(न LN eS YN स्वेद्ये ° 
येन्मणिम । मिष चमाणे मगो स्वेदयेदुपनाहयेत। दद्याद्वातहरा 
वार्त ्निग्धा्यत्नाने भोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-परिवातिका रोगको घृतसे अभ्यंग करके फिर पसीने निकाले, तथा बातना- 
नाक शालणादि योगसे तीन अथवा पांच दिन पुलटिस बांधे फिर अभ्यंग करके 
ने २ चमको चढावे तथा ० (सुपारी ) को दावे, इस प्रकार माणिपर चम॑ चढ 
जाव, तथ [फेर स्वेदन कर और पिंडी बांधे, तथा रे 
स्म यामनी दशा वातनाशक बस्ती करे तथा 


अवपाटिका । 
अल्पींवस्यां यदा हषोहलाइच्छेत्प्रियं नरः । हस्ताभिषातादथ- 


CaN 


वा चमंण्युद्वा्तित बढात ॥ मढेनात्पीडनाद्वापि शुकवेगविधात- 
तः ! यस्यादपारचते चमे तां विद्यादवपाटिकाम्‌ ॥ 
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खुदरोग । २५३ 
अथे-जिसकी योनिका छिद्र बारीक होय ऐसी ख्रीसे बलपूर्वक मेथुन करनेसे 
अथवा हाथके अमिधातके ( चोटके ) बलसे लिंगके चामको उलटनेसे अथवा 
मीडनेसे अथवा जोरपूवक दावनेसे अथवा शुक्रके वेगको धारण करनेत्ते उस 
पुरुषके लिंगकी चाम फट जाय इस पीडाको अवपादिका कहते हैं यह अवषा 
टिका रोगमें तीनों दोषोंके लक्षण पृयक्पृथक होते हैं यह मत मोजका है ॥ 
चिकित्सा । 
> ० ९२ ०५, चर अन्य > 
स्नेहस्वद्‌रिमां वरयाकित्सेदवपाटिकाम्‌ ॥ 
अथे--अवपाटिकाको स्नेहल और स्वेदन इन उपचारों करके चिकित्सा करे ॥ 
निरुद्ध प्रकाश । 
RQ १ > ~ he) सपु 
वातोपसृष्टे मेढे तु चमे संश्रयते मणिम्‌ । मणिश्रमोपनद्ध 
मूत्रज्लोती रुणद्वि च ॥ निरुद्वप्रकृतेर्तरिमिन्मंदधारमवेदनम्‌ । 


6 ४०५ हु ०० 


मू प्रवतेते जंतोमॉणिविनीयते न च॥ निरुद्प्रकाशं विद्यात्त- 
रुजं वातसंभवम्‌ ॥ BERL 


अथे-वायुके योगसे लिंग पीडित होनेसे चामडी सूजकर मणिभागमें प्राप्त 
होथ, बह माणि चमेके संकोच होनेसे मूत्रके मागेको रोके तब मूत्रका 
रोध होय, तब उस पुरुषका मूत्र ठहर ठहरकर निकले, परन्तु पीडा नहीं 
हाथ, और भणि बाहर नहीं निकले, इस रोगयुक्त वातजन्य पीडाको निरुद्ध 
प्रकाश कहते हें चभेके संकोच होनेको निरुद्ध कहते हें, और मूजकी धार मंद 
निकालमेको प्रकाश कहते है, अवेदनम्‌ यह जो मुखमें पाठ है इस जगह कोइ 
( स्वेदनम ) ऐसा कहते है । भोज आचायेके मतसे कहते हैं सो मोजसं- 
हितामें लिखां मी है ॥ हर 

सानरुद्धणुद्‌ । > 

वेगसंधारणाद्रार्याविहतो गुदप्तास्थतः । निरुणद्धि महाखोतः सूः 

क्ष्मद्वारं करोति च ॥ मागेस्य सोह्म्यात्कच्छेण पुरीषं तस्य 

गच्छति । सानिरुद्ध वयाधिमनं विद्यात्सुदारुणम्‌ ॥ _ 
~ प्रदेनादभिधाताड कन्य। कन्य[योनिप्रपीडतात्‌ । लक्ष्यत यादे मेद्रस्थ वणम दौववाकै- 
तम्‌॥ अवपार्टकोत तां विद्यात्ययरदेषेः समन्वितात्‌ । वाताम्छाय (१) रुरजक्षाशूला- 
नस्रोदकारणी ॥ पित्तात्सदाहा रक्ताद्वा (दाह पद्मकी कठिना स्निग्धा ) कडूनत्यन्तवेदनी 
( १)। २ मेढ़ान्ते चमेणि यदा मारुतः कुपितो अशम्‌ । द्वार निरुणद्धि झनैः प्रकाश 
च मुहुर्भवेत्‌ ॥ झुल मूत्र यत्र कृच्छात्मकाश तु यदा मवेत्‌। वातोपसृष्टमेट्रे च माणिने 
च विदीयते ॥ निरुद्धं च प्रकाश च व्याध वद्यात्सुदारुणम । 
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(२५४ ) वृहन्निघण्युरत्नाकरे- 


अधै-मलमूत्रादकीके वेग रोकनेसे गुदाश्रित अपान वायु कुपित होकर, महालोत 
( गुदा ) का अवरोध करे, और दह द्वारको छोटा करें, पीछे मार्ग छोटा होनेसे 
उस पुरुषका मल बडे कष्टसे बाहर निकले, इस भर्थकर रोगको सानरुष्ठ उदे 


oN 


कहते हैं इस रोगमेंभी निरुद्ध प्रकाशके समान चर्मका संकोच होनेसे सन्निरुद्ध गुद 
होय है, अथात्‌ अपान वायुके रुकनेसे पुरुष ( मल) का अनिशेम हॉय है ॥ 
चिकित्सा । 
०५ तेले NS प्ले 
सम्निसुद्वगुदे तेठेः सेको बातहरहित: । 
तथा निरुद्धप्रकाशकियापि कथिता हित) | 
अथे-संनिरुदरगुद॒ व्याधि होनेसे वातनाशक तेल सिंचन करे, और निरुद्धप- 
काशपर जो क्रिया कही है वह तब करे ॥ 
अहिपूतन । 
प्रे NI NOS ON 
शकन्सूजसमायुक्तःधाते5पाने शिशोभंवेत्‌ । स्विन्ने बाह्याप्यमा 
नेवा कंडूरक्तकफोड्वा ॥ ततः कंडूयनाहि्षप्र स्फोटाः ता 
वश्च जायते । एकीभूतं अणेषारं तं विद्यादहिपूतनम्‌ ॥ 
अर्थ-बालकके मलमूत्र करनेके अनंतर गुदाके न धोनेसे, अथवा पसीना आनेसे 
तथा धोनेके अनन्तर रुधिर कफसे खुजली उत्पन्न होय तदनन्तर खुजानेसे शीघ्र 
फोडा उत्पन्न होय और उनमेसे श्षव होय, पीछे ये सब मिलकर इस भयंकर 
व्याधेको मगर करें । इसे अहिपूतना कहते हैं, यह रोग बहुथा बाल लोम 
( छोटे २ रोम ) में होय है भोज कहता है कियह रोग दुष्ट स्तन्यपान 
अर्पात्‌ माताके दृष्ट दूधके पीनेसे बालकके होय हैं ॥ 
चिकित्सा । 
तत्र संशोधनेः र घात्रीस्तन्य विशोधयेत्‌ । 
त निफठाखपिरकयिनेणान क्षाठनं हितम्‌॥ 
अथ-अहिपूतना व्याधि हेनेसे शोधन करके माताके दूधको शोधन करे और 
त्रिफला, सेर इनका काढा करके धोको थोवे तो हितकारी होय ॥ 
जन शंखादि लेप । 
` शेखसोवीरयष्टयाहवेठेपः कार्यो5हिपूतने ॥ 
अये-शंख, सुरमा और मुलहठी इनका आहिपूतन व्याधिपर लेप करें ॥ 
पटोल्यादे काथ। 


पृटोलपत्रत्रिफकारसाजनविपाचितम्‌ । 
पातं घृतं नाशयति कृच्छूमप्यहिपूतनम्‌ ॥ 
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क्षुद्राग । ( २५५ ) 


अर्थ-पटोलपत्र, त्रिफला और रसोत इनके कर्के धी डालके सिद्ध करे तो यह 
कष्टसाध्य अहिपूतनापर पोवे तो उसको नाश करे ॥ 
बृपणकच्छू । 
त्वानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसार्थतः । यदा प्राद्चयत स्वे- 
दात्कंडूः संजायते तदा ॥ कंडूयनात्ततः कषिमरं स्फोटः स्राव 
जायते ॥ प्राहुवृषणकच्छूं तां छष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥ 
अर्थ-जा मनुष्य स्नान करते समय लगे हुए मलको नहीं घोवे, उस पुरुषका मरु 
अंडक्षोशमें संचित होय, पीछे वह पसीना आनेसे गीला होय, तब अंडकेशझॉमें 
घोर पीडा होण और खुजानेसे तत्काल फोडा होय, पीछे वह फोडा स्वकर आपसमें 
मिल जाते हैं, कफ रक्तसे होनेवाठी इस व्याधिकों वृषणकच्छू कहते है ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
मिषखृषणकच्छ तु चिकित्सेत्पामरागवत । 
अहिधूतननिदिष्टक्रिययापि च तां हरत ॥ क 
अर्थ-वैद्य वृषणकच्छू रोगपर पामा रोगपर जो चिकित्सा कही है वह करे और 
आहिपूतनापर कही हुई क्रिया करे ॥ 
सजाँदि लेप । 
नी २१५४ ~~ ~ 
पर्जाबुकुछ सैंघवसितपिद्वायें: प्रकल्पितो योगः । 
उद्वतंनेन नियतं शमयाति वृषणकंडूतिः ॥ 
अर्थ-राल, नेत्रवाला, कूठ, सधानिमक, सपेद सरसों इनका यह योग लगानेसे 
नियमसे वृषणकच्छू अर्थात्‌ पोतोंकी खुजलीको नाश करे ॥ 
कासोसादि लेप । र 
का्तीपरोचनातुत्थहरितालरसांजनः । 
अम्टापिषेःप्रठेपोयं मुध्ककडाहिपूतनः ॥ 
अर्थै-दीगकसीस. गोरोचन, लीलाथोथा, हरताळ और रसोत ये पदार्थ नोंबके रसमें 
पीसके अंडकोर्षोकी खुजली और अहिपूतना व्याधिपर लेप करे ॥ 


गुदभ्रंश । 


प्रवाहणातिसाराभ्यां निगच्छति गुदे बहिः । 
हक्षदुबेलदेहस्य गुदभंशं तमादिशेत्‌ ॥ 
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(२५६ ) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-जिस पुरुषकी देह रुक्ष और अशक्त होय, उस पुरुषके प्रवाहन ( कुन्यन ) 
तथा अतीसार हेतुकरके गुदा बाहर निकल आवे, अर्थात्‌ कांछ बाहर निकल आवे 
उस रोगको गुदभ्रंश रोग कहते हैं, इस रोगमें धातुक्षय होनेसे वात कुपित होय है ॥ 
चिकित्सा । 
दभ्र गुदं स्वत स्नेहेनाक्त प्रवेशयेत । 
मिष्टं रोधयद्यलाद्व्यसच्छिद्रचमंणा ॥ 
अथ-जिसकी गुदा ( कांछ) बाहर निकल आई हो उसको तैलादिक छगायके भीतर 
कर देवे जब भीतर चढी जावे तब सछिद्र चभडेसे बांध देय ॥ 
प्चिनीपत्रयोग । 
पञ्चिन्याः कोमल पत्रं यः खादेच्छकेरान्वितम्‌ । 
` एतान्निश्चित्य निदिए न तर्य गुदानेगमः ॥ 
अथ-कमलिनीक कोमल पत्रको जो खांडमें मिलायके भक्षण करे उसके निश्चयपूर्वक 
णुदभ्रेश ( कांछका निकलना ) कदाचित्‌ नहीं होय ॥ 
मूषिकादिलिप । 
मुषिकानां वसाभिवा गुदअ॑शो प्रलेपयेत । 
, स्मन्नमूपकमातेन अथवा स्वेद्येहुद्म ॥ 
शकी निकल आई होय तो उसको भीतर करके मूसेकी चर्बी लगाव, अथवा 
मूसेके मांसके गुदाको स्वेदन करे ॥ ८ 
कः चांगेरी घृत । 
चांगरीकोलदच्याम्ठनागरक्षारसंयुतम्‌ । 
ग Lau युदभ्रेशरूजापहस्‌ ॥ 
अथ--चूका, वेर, दही, आंबी, सोंठ और क्षार इनसे घृतको सिद्ध करके गु 
पर मछे तो गुदाका निकलना दूर हो ॥ कतर 
उक्षाम्लादियोग । 
वृक्षाम्लनलचांगेराबिल्वपाठायवाअजम्‌ । 
ha A ® ~ 
तण शाल्यत्पायुश्रेशातां नलदीपनम्‌ ॥ 
Moms चूका, वेलगिर, पाढ और जबाखार इनको छाछमें पीसके 
पीवे तो णुदअंशको नाश करके आग्निको दीपन करे ॥ 
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क्षुद्ररोग । (२५७) 


मूषकंतेल ) 
सूषकान्दुशमठाने गृहीयादुभयं समम्‌ । तयोः क्कायेन करकेन 
पचेत्तेळं यथादितिव ॥ अभ्यगात्तर्य तठस्य गुदुञ्जशा विनइयति | 
विनइयति तथा तेन गुदशूलो भगंदरः ॥ गुदे च गव्यपयसा वेशये 
दृविशंकितः। दुःप्रवेशो गुदश्रंशो विशत्याञ्जु न संशयः ॥ रसांजनं 
विशेषेण पानाछं पानयोहितं ॥ 
अथे-मूसेका मांस और दशमूल ये समान भाग ले इनके काढेमं अथवा कहकमें 
तेल सिद्ध करे इस तेलके मालिस करनेसे गुदभ्रंश, गुदशुल, भगंदर इनका नाश होय, 
अथवा गुदाको गौके दूधसे छिडकके निडरतासे भीतरको प्रवेश कर देवे, सुदभ्रंश 
इुःम्रबेश होथ तोभी भीतर चला जावे इसमें संशय नहीं, तथा युदभ्रंशपर रसोतको 
भक्षण करे तथा रसोतका लेप करे ॥ 
नी सकरद | AD 
सदाहो रक्तपर्यतर्त्वत्पाकी तीत्रवेदनः । 
कड्मान्‌ उ्व्रकार च स स्यात्सूकरदप्रकः ॥ 
अर्थ-दाहयुक्त चारों ओर छाल होय, जिसकी त्वचा पकनेवाली होय, तीव्र पीडा 
युक्त, खुजलीसंयुक्त तथा ज्वर करनेवाली ऐसी सूजन अथवा व्रण होय उसको सूकर- 
दुष्ट अथोत्‌ वराहडाढ कहते है॥ 
[चाकत्सा । 
भंग्राजकसूरस्य रजन्या सहितस्य च । 
चूर्ण तु सहसा ठेपाद्वाराइद्विजनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-मागरेकी जड, इळदी इनके कल्कका लेप करे तो सूकरदं्रका नाश करे ॥ 
राजीवादि क्क । 
राजीवसूलकल्कः पीतो गव्येन सपिषा प्रातः । 
इामयाते सूकरदट दश्राद्रत जर पारस ॥ 
शै-लाल कमलकी जडके कल्कको गोके घीसे भक्षण करे तो नियमसे सकरदंद्रसे 
रजन्यादि लेप । 
रजनी माकेवं मूल पिष्टं शीतिन वारिणा । 
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(२८८ ) बृहनिघण्टुरवाकरे-- 


तहेपाद्वेति वीसप वाराहदशनाहयम्‌ ॥ 
अर्थ-हलदी, भॉगरेंकी जड इनको झीतलजलसे पीसके लेप करे ता ।पेसप आर 
बाइदंष्र इनको नाश करे ॥ 
पथ्यापथ्य । 
क्षुदररोंगेषु सवेषु नानारोगाचुकारिषु । दोषाग्दूष्यानवस्था च नि 
क्ष्य मतिमान्‌ भिषर॥ तस्य तस्य च रागस्य पथ्यापथ्यान 
समशः । यथादोषं यथादूष्यं यथावस्थं च कृहपयेत्‌ ॥ ह 
अधै-अनेक रोगोंके अनुकारी क्षद्रोगोम बिगडे हुए दोषोंकी और अवस्थाको 
देखकर बुद्धिमान्‌ वैच उन्हीं रोगोंके अनुसार पथ्यापथ्य करावे ॥ 


मुखराग । 
-++> R= 
मुखरोगका कमेविपाक । 
कूटसाक्षी भवेद्वकरोगी शोणितपित्तवान । कच्छातिकच्छे कुवीत 
चांद्रायणमथापरम्‌ ॥ कुयात्कूष्मांडहोमं च गायत्री 5यबुतं जः 
पेत्‌ । दद्यादिरण्यं त्रीहाञ्च मुखरोगस्य शांतये ॥ 
अथे-जो कूरसाक्षी ( झूंठी गवाही ) देता है वह मुखरोगी होय है, तथा रक्तपित्ती 
होय है, उसको कृच्छ, भीतकृच्छ वत करके चांद्रायण व्रत को तथा कृष्प्ांडहोम 
और ३० हजार गायत्रीका जप करके सुवणे, धान इनका दान करे तो मुखरोग दूर 
होय । 
वपा मुखरोगसंख्या । 
दृतेप्वश्टवाष्ठयाश्व सूछेघु दशपंच च । नवतालुनि जिह्वायां 
पंचसप्तदशामयाः ॥ कठे रयः सवेरा एकपश्टिचतुःपरे ॥ 
अथे-दैतरोग <, होठके रोग <, देतमूलके रोग १५, तालुएके रोग ५, निद्दके ५, 
केठके रोग १७ और सवेसर ३, ऐसे सव मिलकर पैंसड ६५ शलोग हैं, ये छोक 
माधवके नहीं है भोजसंहिताके हैं ॥ 
संप्रापि। 
अनूपपिशित्तक्षीरदृधिमाषादिसेवनात । 
सुखमध्य गदान्कुयु: इद्वा दोषाः कफोत्तराः ॥ 
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मुखरोग । ( २५९ ) 
अथे-जलसंचारी म्राणियोंके मांस, दूध, दही, उरद आदि पदाथके सेवन करनेसे 
कुपित भये कफादिक दोषासे सुखमें रोग उत्पन्न करते है ॥ 
ओष्ठरोगसंख्या । 


~ hn कोच ७ 
पुथग्दाषः पमस्तश्व रक्तम। मापजस्तथा | 
Os 2०. 000. न्ज ल्‌ 
प्रेदानश्राभिषातोत्य एवमश्षष्ठजा गदाः ॥ 
आअथे-वात पित्त कफ अलग २ दोषों करके और इन तीनों मिले हुए दोषों करके 
होनेवाला और रक्तसे होनेवाला, मांससे होनेवाला, मेदसे होनेवाला, अमिधातसे होने- 
वाळा इस प्रकार हॉठमें होनेवाले रोग आठ प्रकारके हैं ॥ 
वातज मोष्ठरोग । 
~ ER, i ~ 
केशी पह स्तब्धो ष्णी तीत्ररुजान्वितो ॥ 
> ९००९ (af I >> ~ 
दाल्यत पारपाटयत आ मारुतकापत' हि 
अर्थ-वादीके कोपसे होठ कर्कश, खरदरे, कडेर, काले, होते हैं उनमें तीव्र पीड 
होय, दो टुकर्डोके समान हो जाय तथा होठकी त्वचा किंचित्‌ फट जाय ॥ 


साधारणचिकित्सा । 
्नेहास्तथोष्णान्परिषेकठेपान्धृतस्य पानं रसभोजनं च । 
अभ्यंजनस्वेदनठेपनं तदाष्ठे विदृष्यात्पवनामिश्चूते ॥ 
अर्थ-होठोंमें वाताधिक व्यावि होनेसे गरम २ स्नेह, तथा उष्ण पारेशेक और 
लेप, घृतपान, रसयुक्त मोजत, अभ्यंजन, स्वेदन और लेपन इत्यादिक उपचार करे॥ 
त्तैलादि लेप । 
~ ९ ® ~ ७. ७ ०७” च१/५ ० 
तेलं घृतं सजरसं सिक्थं रसना गुड सघवगरक च । 
पक्तवा समांशं दशनच्छदानां तम्भदहत्‌ ब्रणरोपणे च ॥ 
अर्थ -तेल, घी, राळ, मोम, रास्ना, गुड, सैधानिमक और गेरू ये समान माग 
डेकर औदावे जव सिद्ध हो जवे तब इसका होठोंका लेप करे तो होठोंका फट्ना 


तथा होठाके घावोंका भरलावे ॥ क 
रालादि लेप । 


राठ मधूच्छिएणुडेन पक्क तेळं घृतं वा विनिहेति लेपात्‌ । 
त्वक्तोदपाएष्परुजोधरस्य पूयाप्नसंत्रावमपि प्रसद्म ॥ 
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(२६० ) बृहन्निघण्डुरत्नाकरे- 
आर्थ-राल, मोम, गुड इन पदार्थोसे तेल अथवा धी मिलायके पक्क करे इसको 
होठोपर करे लेप तो चमेका दुःख, खरदरापना, पीडा और राधका बहना तथा राषेरका 
खराव इनको नाश करे ॥ 
पैत्तिक ओषरोग । 
चीयते पिंडिकामर्तु सरुजाभिः समंततः । 
सदाहपाकापिडिको पीताभा च पित्ततः ॥ 
अथे-पित्तसे होठमें चारों ओर फुंसियांसे प्राप्त हों, उनमें पीडा होथ, तथा पक 
जारे, और पीलेसे दीखे, इसमें जो दाह और पाक कहे हैं सो बिशेषताके सूचक हैं ॥ 
साधारण चिकित्सा । 
वेधं शिराणां वमनं विरेकं तिक्तस्य पानं रसभोजनं च । 
` शीताः प्रदेहः परिषेचनं च पित्तोपसृष्टष्वधरेषु कुयोत्‌ ॥ 
अर्थे-होडोमे पित्तसे विकार होनेपर शिरावेध, वमन, रचन, तथा कडुहे रसीक 
पीना, रसयुक्त भोजन, शीतल लेप और पित्तनाशक औषधोके काटेका परिषेक 
इत्यादिक उपचार करे ॥ 
उ ष्मक ओष्ठरोग । 
सवणाभिस्तु चीयते पिटिकाभिः सवेदनों । 
भवतस्तु कफादाष्ठो पिच्छिलो झीतळो गुरू ॥ 


अथे-कफसे होठ त्वचाके समान वणेवलि फुन्सियों र्‌े 
होठ तचार न्सियोसे व्याप्त होय, कुछ दुखे तथा 
मस्मईँके समान चिकने और शीतल तथा भारी होय ॥ र 


रेच सामान्य चिकित्सा । 
शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कपल एव च। 
हते रक्ते प्रयोक्तव्य ओष्ठकोपे कफारमके ॥ 


अर्थे-कफजन्य ओष्ठ रोगपर प्रथम रुधिर निकाल्ये पि 
कने नि कालके फिर्‌ म 
प॒सान निकालना, कवलग्रह इत्यादिक उपचार प्र] र मस्तक जुलाब, धूमपान, 


(क सान्निपातिक ओषरोग । 
पकत्कृष्णे सकृत्पीतो सकृच्छतो तथेव च । 
pS सन्निपातेन विज्ञयावनेकपोटेकानितो ॥ 
अर्थ-सनिपातसे होठ कभी काले, कभी पीछे, उसी जज 
अनेक प्रकारकी फुन्सियोसे व्याप्त होय ॥ सग मकार कमी सपेद, तथा 
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मुखरोग ! (२४१) 
सर्वे ओष्ठरोगोकी सामान्यचिकित्सा । 
ओएछरांगेप्वशेपेषु इष्टः दोषधुपाचरेत्‌ । 
तेषु णत यातिषु ब्रण्वत्ष्पाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-सत्रिपातजन्य ओहरोग दोनेसे दोषाचुसार चिकित्सा करे और यदि इन होठों 
में घाव होगये हॉय तो बण चिकित्सा करे ॥ 
रक्त ओएरोग । 
जै 2५2९ FN A 
खजरीफरवणाभिः पिटिकामिनिंपीडितो । 
लि र es : को पय कप 
रपद रप्र स्वतः सो णतमम 
अर्थ-रुधिरसे होठोंमें खजूर फलके दर्णकी फुन्सी होय, उनमेंसे राधिर गिरे 
तया बह होठ रुधिरके सपान छाल होय ॥ 
मांसज ओछरोग 
पास ब्र 
पासदुण गुरुस्थूली मांसांपेडवदुटत । 
जतवशात्र मूच्छात नरस्याभयता सुखात ॥ 
अर्थ-मांस दुष्ट होनेसे होठ जड ( भारी ) मोटे होते हैं मांसपिंडके सदृश ऊँचे 
होय इस रोशवाले मनुष्यके दोनों होठामें अथवा होडोंके प्रांतमागम कीडे पड जाव ॥ 
मेदज ओठ्ठरोग । 
पंशडप्र्ताकाशों महत्ता कंडुरो गुरू । स्वच्छ स्फटिकं 
काश्ञमाम्राव खवतो शस ॥ तयोत्रेणों न संरोहेन्मदुत्व च 
न्‌ गच्छांत ॥ 
अथे-मेदसे होठ घृतके झाग समान खुजली संयुक्त तथा भारी होय तथा 
उनमेंसे स्फाटिकके समान निमेछ खाव बहुत होय इसमें भया त्रण भरे नहीं है 
तथा उसमें मृडुता नहीं रहे ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
नृदाजस्वाइत भित्ने शोधिते कवठा हित 
प्रेयंगुनिफोडालोभसक्षाद्र प्राततारणम्‌ ॥ 
थे-मेदके कोपसे होठासे खाव होने लगे तो उनको शोधन करके स्वेदन करे, 
सथा कवल धारण करें आर प्रयंगु, हरड, बहंडा, आविण तथा लांघ 
इनके चूणेको सहत मिलायके घोरे २ मठे ॥ 
अभिघातज बरोग । 


ओष्ठो पयेवदीयेते पीड्येते चामिचाततः । 
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(२६२ ) बृहन्निवण्टुरत्नाकरे- 


ग्राथेती च तदा स्यातां कंड्त्डरेदस्मन्वितो ॥ 
अथे-अभिघातपे ( चोट लगनेसे ) होठ सर्वत्र चिर जाय पीडा होय उसमें 
गांठ हो जाय तथा उनमें खुजली चलते समय पीव बंदै, कोई कहते हु 
कि, अभिघातके ओष्ठरोगमें केवल ऊपरका होंठ फटता है, इस रोगमेंगी कफ 
पित्त सहायक जानने सो भोजने कहाभी हे ॥ 
कफज रक्तज ओषठरोग । 

ANT ७७ _ (क ~ NN 

कोर्णवातिकिता वापि रत्तवोष्ठो सबेद्नो । 

भवतां सपार्रावा कर्फरक्तप्रदाषत( ॥ 


__अथ-हीठाका फटना, रक्त लाळ हाना, पाडायुक्त हना, साधर झिरना ऐसे लक्षण 
शब ता कफरक्तसे उत्पन्न हुआ रोग कहना ॥ 


दंतमूलेरागोंकी संख्या और नाम । 
शीतादो गदितः पूव दंतपुप्पुटकस्तथा । दंतवष्ः सोषिरश्च म 
हासाषिर एव च ॥ ततः परिदरः प्रोक्तस्ततरतूपकुशञः स्पृतः । 
वद्मश्च ततः प्राक्तः खाळवधन एव च ॥ आधिमांतकनामा 


च दृतनाड्यश्व पच च । देतविद्रधिरप्यम़ दृतवष्टषु षोडश ॥ 


Sn दन्तपुप्पुट, दन्तवेष्ट, सोषिर, महासोषिर, परिदर, उपकु, वैदश्र 
धेन, आधमास, दन्तनाडी, दंतावैद्राध ये सोलह रोग 
न ह रोग दंतवेष्टों ( मसुढो ) में 


शातादक लक्षण । 
bie दतवषभ्या यस्याकस्मात्प्रवतेते । दुर्गघीनि सक्रणा- 
्र्दीनि मृदूनि च ॥ देतमांसाती शार्यते पचाति च पर 
स्प्प्प्‌ । शाताद नाम स व्यापेः कफशोणितसंभवः ॥ 
अथ-जिसके मसूहोमेसे अकस्मात्‌ सुधिर वरे और दांतोंका मांस ढुगन्धयुक्त 
फाला gt! साइत तथा नरम हाकर गरं और एक दातका मसूदा पकनेस वह द्सर्‌ 
मसूढेको पकावे यह कफ रुधिरेसे प्रगट व्याधिको शोतादनाम कहते है ॥ 
सामान्याचाङ्गत्सा । 
शाताद हतरक्त तु तायं नागरसषपात । 


१ क्षतादामिहतौ चापि रक्तावोष्टी सबेदनी । अवत 


CBOE 0033000 क 
सपारेखावी कफर क्तम्रदूषि- 
तागत ॥ ब।तजः केवलः स्वकारणक्कपितः अत्र तु वाथुः ममेघातालभ्यते । i 
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मुखरोग । (२६३ ) 


निःक्वाथ्य जिफला चापि कुयाहेंडूषधारणम्‌ ॥ 
अथे-शीतादनामक देतमूल रोगमे प्रथम रुधिर निकाल फिर सोंठ, सरसों इनका 
काढा करके इससे अथवा त्रिफलेके काढेक कुले करे ॥ 
कासीसादिचूणं । ॥ 
काप्तीपलोधकृणामनःशिलासप्रियंगुतेजो्दा । एषां चूण मधु 
युक्शाताद पातमातहरम्‌॥ तल धत वा वातघ शीताद तमशस्यत ॥ 
अर्थ-हीराकसीस, लोध, पीपल, मनासैल,फूलप्रियंगु और माळकांगती इनका चूण 
करके उसको सहतस लेप करे तो झीतादसे सडे हुए मांसको नाश करे और उसपर 
वातनाशक तैल अथवा घी देने चाहिये ॥ 
दंतपुष्पुटके लक्षण । 
दृतयोस्चिषु वा यस्य श्वयथृजायते महान्‌ । 
दृत्तपुप्पुटका नाम स्‌ व्याघः कफरक्तजः ॥ 
ममी दो अथवा तीन दांतकी जडमें महान्‌ सूजन होय, उसको दतपुप्षुट 
नाम कहते हैं यह व्याधि कफ रक्तसे होती है,परंठु आगे जो सौषिर रोग कहेंगे उससे 
यह भिन्न हैं ॥ 
देतवेष्टके लक्षण । 
प्बति पूयं राधिर चला देता भवंति च । 
RN CNN ००७० ७. 
ढ्तवेष्ठः त विज्ञया दृष्शाणितसभवः ॥ 
अर्थे-रुधिर दुष्ट होनेसे दांतेंमेंसे रुधिर तथा राध बहे, तथा दांत हलने लगे उसको 
दतवेश्रोग कहते हैं ॥ 
दुतवेष्टकी चिकित्सा । 
छ 27२237087१ ली च La AS) AN ANAS NN 
दतवष्ट वाधः काया रक्तापत्तानबहणः । शिरावरकश्व [हता न- 
स्यं प्षिग्धं च भोजनम्‌ ॥ विश्वाविते दुतवष्ट ब्रणं तु प्रति्तारयत्‌ ॥ 
अर्थ-द्न्तवेष्ट रोगमें रक्तापित्तको नष्ट करनेवाली विधि करनी और इसमें शिरका 
फस्त,, नस्य, स्रिग्ध भोजन हितकारी है और यह दन्तबेष्ट जब झिरने लगे तब औष- 
धियोंके जलसे इसका सेक करना योग्य है ॥ 
दतवेष्टको चिकित्सा । 


लाभ पतग मुक ठाक्षाइणमधुपुतः । 
गडूष क्षारणा याज्या' सक्षाद्रथतराकरा: ॥ 
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(२६४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-लोघ, पतंग, मुलहठी, लाख इनका चुणे कर उसमें सहत मिलायके झुले करे 
अथवा क्षीरी वृक्षके काहेर्म सहत मिश्री ओर धी डालके कुल्ले करनेको देवे ।' 
जीरकादि चूणे । 


जरणलवणपथ्याझाल्मलीकंटकानामदिनमनुधृ्टं दंतसूलेषु इृणंम । 
त्रणदुरणरुग्नप्तावचांचर्पशोथानपनयति विवसानंधकारानिवाशु ॥ 
अर्थ--जीरा, सोंठ, हरड और सेमरके कॉटे इनका समान भाग चूण कर इससे 
नित्य प्रति दॉतन करे अथोत्‌ दॉतोको मला करें तो देतमूलके घाव, फटना, पीडा, 
रक्तम्षाव, चंचलता, सूजन इनको जैसे सूये अंधकारका नाश करें इस प्रकार यह 
दौतके रागीको नाश करे ॥ 


कणादि चूर्ण । 
कणासिधूत्यनरणं चण तूर्ण व्यपोहाते । 

_ _ पर्षेणाहंतचांचल्यव्यथाशोथाद्वद्वावकाच्‌ ॥ 
अथ-भीपछ, संधानिमक, जीरा इनके चूणेको दांतोंकी जडमे अर्थात्‌ मसुरो 
घिसे तो दोताकी चंचलता, पीडा, सूजन ओर रक्तस्राव इनकी नाश करे ॥ 

भद्रमुस्तादि गुटी । 
भद्रपुस्ताभया व्योषं विडंगारिएपवे: । गोसूजापेद्ैगुटिका छा- 
याशुष्का प्रकस्पयेत्‌ ॥ तां निधाय सुखे राञ्या चलदंतातुरों नरः! 
नातः परतरं किचिचलदतस्य भेषजम्‌ ॥ 

अर्थे-मट्रमोथा, , साँठ, मिरच, पी विडंग, नाववे हो गोमूत्रे 
कम य्य 


दौत जमकर दढ ( मजबूत ) हो जावे से परे दांतों जोप 
नहीं है॥ १ शस पर दांतोपर दूसरी उत्तम औषध 
सहचरादि तैल । 


दा इता नाठकुरंटकस्य द्रोणेभतः संभ्रपपे्ययावतत्‌ । तत- 
सठुभागर तु तठं पचस्छनेरधेपरुप्रमाणेः ॥ कल्केरनंतास- 
दिरारभद्ज व्याभयष्ठामधुकोत्पडानास्‌ । तत्तेलमाश्रेव धृतं 
युखेन स्थय द्विजानां विदधाति सद्यः ॥ 
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मुखरोग । ( २६० ) 


अर्थे-नीले पियावांसा ४०० तोलेका कूटके १०२४ तोळे जलमें डालके काढा 
करे जब चतुर्थाश हे तब उतारक छान लेय, फिर इसमें तेल मिलायके इसर्मे 
धमासा, लालकत्या, सपेद्‌ कत्या, जामुन, आब, मुळी, कमल इन प्रत्येकका दो 
दो तोळे कल्क डालके तेलमात्र शेष करे, जव सिद्ध होजावे तव इस तेलको मुखमै 
रखे तो हळनेवाले दाँत जम जावें ॥ 

सीप्रिके लक्षण । 
न्‌ वन्य 
वचयथुदतबठघु रुजावान्‌ कफरक्तजः । 


ढालाल्लावी त विज्ञेयः सोषिरो नाम नामतः॥ 
अथ-कफराधरस दाताका जडम सूजन हाय, उसम पाडा हाय आर स्राव हाय 
उसको सौषिर रोग कहते हैं पूर्वोक्त देतपुप्पुटम पीडा और खाव नहीं होय है इसीसे 
यह पृथक है ॥ 


सामान्य चिकित्सा । 
सोषिरे हतरक्ते तु ठोभडस्तारसांजनेः । 
सक्षाद्रेः शस्यते ठेपो गंडूष क्षीरियोहिणी ॥ 
अथे-तौषिर व्याधिका रुधिर निकलवायके फिर ळोध, नागरमोथा, रसांजन 


इनका चूणे करके सहतमें मिलाय लेप करे और गंडूष धारण करनेको क्षीरी दक्ष 
हेतकारी कहे हैं॥ 


महासौषिर देतमूलरोग । 
देताञ्चङति वेष्टभ्यस्ताछु चाप्यवर्दायंत । 
यास्मन्स सवता व्याधिमहासाषरहज्ञकः ॥ 
अर्थ-इस त्रिदोष व्याधि करके मसूडेके समीपमें दांत हळ और तालएमें छिद्र 
पडजाय चकारसे दांत और होठभी फटजाय उसको महासौषिर रोग कहते हैं । यह 
रोग मनुष्यको सात दिनमें मार डाले है सो भोजने कहामी है परन्तु गदाधर कहताहे 
कि, सौषिरमें जो भोजने लक्षण कहे हैं सो होय तो उसीको महासौषिर कहते हैं ॥ 
परिदर देतमूलरोग । 

+ ~ ArT को. Lol oS 

दतर्मासान शीयते यरिमिन्ष्टीव्यति चाप्यस्तक्‌ । 

पित्तासकफजो व्याधिज्ञेयः परिद्रो हि सः ॥ 
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(२६६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-इस रोग करके दांतोंका मांस बिखर जाय और थूकनेसे रुधिर गिरे इस 
व्याधिको परिदर कहत हैं यह रोग पित्त रुधिर कफसे होय है ॥ 
उपकुशदंतमूलरोंग । / 
ष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दताशलंति च । अवाइताः प्र्नवं- 
ति शोणितं मंदवेदनाः ॥ आध्यायंते छते रक्त सुखे पूतश्च जाय- 
ते । यस्मिष्ठपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥ 

_अथे-जिसके मसूढोमे दाइ होकर पाक और दांत हलने लगें, मसूढेंके विसनेसे 
रुधिर मंद पीडाके साथ निकले, रुधिर निकलनेके पिछाडी फेर मसुदे फूल आवें 
और सुख़मे वास आवे, इस पित्तरक्तकृत विकारको उपकुश कहते हैं ॥ 

परिदर और उपकुशकी चिकित्सा । 
करिया पिदर कुयाच्छीतादोक्तां विचक्षणः । 
ओ_ संशोष्योयमतः काय शिर्थोपकुश तथा ॥ 

_ भयन्पारदर व्याधपर जो शीतादपर क्रिया कही है वह करे और वमन, 
वरचन दष, तथा मस्तकरचन देना चाहिये तथा उपकुश व्याधेपरमी यही 
उपचार करे ॥ 

` सामान्ययल। 

काका दुबरिकापनत्रेणे विद्लावयेद्िषक्‌ । 

ख्वणः शाह्युक्तेश सव्याषः प्रतिसास्येत्‌ ॥ 

पत्तेते दांतोके घाषको विसके रक्तस्राव करे और निमक तथा सहत 
पिछ इनके चूणको एकत्र करके धारे २ विसे ॥ 

वेदअदंतमूल रोग । 
उट देतमूलेषु संरंभो जायते महान्‌ । 
भवात चपछा दृताः स वेद्श्रोऽभिचातजः ॥ 


अर्थ-मसूडे रगडनेसे सूजन बहुत होय, और दांत हलने को उनके 
~ ~ ~ पे ~~ > आर दात ह्ल्न ल्ग्‌ उसका बै 
कहते हैं यह रोग चोटके लगनेसे होय है ॥ न रेन 


° 
अथ-कह्मरके 
और सोंठ, मिर्च, 


सामान्य यत्न । 
शम्नेणोत्कृत्य वेदश्रदेतमूल्याने शोधयेत्‌ । 
ततः क्षार प्रयुजीत क्रियाः सर्वाश्व शीतठा: ॥ 
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मुखरोग । (२६७) 
थ-वैदश्र नामक देतमूल रोगको शस्त्रसे चीरा देकर रुधिर निकालदे, क्षार घर 
देवे और शीतल क्रिया करे ॥ 
खल्लीवद्धन । 
मारुतेनाधिको देतो जायते तीव्रवेदनः । 
खडोवर्धनसंज्ञा वे जाते रुक्च प्रशाम्यात ॥ 
अर्थ-वादीके योगसे दाँतके ऊपर दूसरा दाँत ऊगे, उस समय पीडा हाँय जब 
वह दाँत उग आवे तब पीडा शांत हाय उसको खलीवधेन कहते हें ॥ 
सामान्य यत्न । 
उद्धत्यापकृदत तु तताग्ममवचाश्यत्‌ । 
छामिदतकवचाज विधिः काया जानता ॥ 
अथृ-आधिक दातको उखाडक [नकाल डाले और दाग देवे, तथा कृमिदतक 
समान इतर सब विधि करनी चाहिये ॥ 
स्ट्राल । 
शनेः शनेः प्रकुरुते बागुदतसमाश्रेत 
कृरालान्विकृटान्द्तान्कराठो न च सिद्धयाते ॥ 
अथे-वादी धारे धारे मसूढेका आश्रय लेकर दार्ताको टेढे तिरछे करे, उसका 
कराल रोग कहतेहे यह रोग साध्य नहीं होय ॥ 
आधिमांसक रोग । 
हानव्ये पश्चिमे देते महाञ्छोथो महारुजः । 
रालास्रावी कफकृतो विज्ञेयो द्यधिमांसकः ॥ 
अर्थ-जिसके पीछेकी डाढके नीचे अथोत्‌ मसुहेमें बहुत सूजन होय और 
पीडा होय तथा लार बहुत गिरे उसको आधिमांसक कहते हैं यह कफक कोपसे 
होय दै 
यत्न। 
छिच्वाविमांसं सक्षोदररेतेअणेरूपाचरत । वचातेनोवतीपाठा- 
स्वजिकायावशूकजेः ॥ क्षों द्वितीयपिप्पल्यो कवळे चात्र का 
तितः । पटोलनिबत्रिफलाकषायञ्चात्र धावन: ॥ 
अथे-आधिमांस नामक देतरोगीको छेदन करके उसपर वच, मालकांगनी, पाढ, 
सजीखार, जवाखार और पीपल इनके चूणका कल्क बुखमें धारण करे और परोळ 
पत्र, नॉंबकी छाल, इरड, बहेडा, आवला इनका काढा करके घोष ॥ 
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(२१८) बृहान्िघण्टुरत्नाकेरे- 
दैतबिद्रधिनिदान । 
टर ° ~ ~ ष छः त CNN | 
बिद्रध्युक्त च विधिवाद्रिदध्याईतचिद्रधा ! 
ह CN NS 
शस्रकम नरस्तत्र कुशला नव कार्यत ॥ 
अथ--देतपिद्राथि पर सामान्यविद्रधिके ऊपर जो क्रिया कही हे वह सब करे परंतु 
कुशल बैद्य श्रमं अर्थात्‌ चीरना फाडना न करे ॥ 
नाडीत्रण । 
= > ~ La] 
_ देतघूलगता नाड्यः पंच ज्ञेया यथेरिताः । 
अथे-नाडत्रिण निदानम वात, पित्त, कफ, सान्निपात और आँगतुज ऐस पांच 
प्रकारके जो नाडीवण कहे हैं वे दंतमूल ( मसूर्ढोमे) रोग होते हें पहिले ११ और ८ 
नाडीवण ऐसे मिलाकर १६ देतमूल ( मसुढेके ) रोग होते हैं। परंतु कराल रोग 
सुके मतरस आथिक ई तथापि संग्रहकारने अपने ग्रन्थमें लिखा है, इसीसे हमनेभी 
यहाँ लिख दिया है । य पाँच नाडीव्रण शालाक्यसिद्धान्तके मतसे संख्यापूरणाथे 
माधवाचायने लिखा है ॥ दालन । 
४ र ~ ७ 
दायमाणोष्वव रुजा यस्य दंतेषु जायतते । 
_ दालना नामस व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ 
अध-ाजसक दाताम फॉडनर्कासी पीडा होय उसको दालन रोग कहतेहें यह रोग 
बादीस होय हे ॥ भंजनके दंतरोग । 
क ह छु 
वृक पक भवेद्यस्य दतभृगञ्च जायत्‌ । 
` केफयातङ्गता व्याधिः स भंजनकसंज्ञितः ॥ 
= से व्याव करक मुख टेहा होकर दाँत फूटने लगे यह व्याधि कफ बातकरके 
होय है दाद भंगकारी दोषके ्रभावसे मुखभी टेहा होय हे ॥ 
दर देतह । 
श।तरुश्ष्रवाताम्लर्पञञानामसहा द्विजाः । 
„  पिततमास्तकोपेन देतहृषेः स॒ नामतः ॥ 

5 अथ-दँत शीतल, सक्ष, खटाई इत्यादे पदार्थे और पवन इनके लगनेको जो 
रे पशस उसका पतहष कहते हैं यह रोग पित्त वायुके कोपसे होय 
हैं, इस रोगको वातज होने परभी उष्ण ( गरमी ) को नहीं सहसके यह व्यापिका 
स्वभाव है इस जगह दूसरा जो पाठान्तर है, वह नीचे लिख हे ॥ 

७ RT CS 
गीतमुष्णं ३ दत च हे त हन्यात 
क शतमुष्ण च दृशनाः सहंते स्पशेन न च । यस्य देतं च हृष तु बिन्यात्‌ 
पित्तसमीरणत । 
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मुखरोग । ( २६९ ) 


गि सामान्य चिकित्सा ! 
स्नोहेको5ञ हितो धूमो नस्यं स्नेहिकमेव च! 
रसा रयवायश्च क्षीरं सांतानिकं पतम्‌ ॥ 
कु शिराबास्तहितश्वापि कमो यश्चानिलापहः ॥ 
अथे-दंतहषपर सरेका नस्य, मांसका रस, यवागू, दूध, मलाई करो 
बस्ति इत्यादि वातनाशक मौषध अमसे करे ॥ pt प्रो; 
छ्‌ चिकित्सांतर । 
स्नहानां कवळः कोष्णो पपिषास्रिट्तस्य च । 
. _ निव्यूहाज्यानठमानां देतहरषः प्रमदेनः ॥ 

.. अय-मंदाष्ण ऐसे लेहके अथवा त्रिवृता घृतका केवल अ |. 
धोका काढा ये सब देतहपेनाशक हैं ॥ "वी 
कुसिदंतक । 

इप्णाच्छि्र्लप्रावी सप्तरंभो महारुजः । 
अनिमित्तरुजो वातात्स ज्ञेयः क्ामिदेतकः ॥ 
२ अर्थे-बादीके योगसे दांतोंमें काले छिद्र पडजांय तथा हिलने लगे, उनमेंसे खाव 
होय, शोययुक्त पीडा होनेवाला और कारण बिना दूखनवाला ऐसा होय उसको 
झमदत रोग कहते हैं । यहां दांतोमे काले छिद्र पडनेका यह कारण 
राधरस कमि ( कौडा ) पैदा होकर दांतोमे छिद्र करते हैं ॥ 
ह hy के चिकित्सा । 
जयेद्विश्षवणेः स्विन्नमचर्छ क्रमिदेतकम्‌ । तयावपाडेबातन्नेः 
स्वेदगद्रषधारणेः ॥ भन्रदावोदिवषोभूलेपेः सिग्पैश्ञ भोजनेः॥ 
कामदतापह कोष्ण हियुदतांबर स्थितम्‌ ॥ 
बर्थृ-अचल कृमिदंतको खाव करनेवाली औषधोंसे खाव करायके स्वेदन करे 
तथा वातनाशक अवपीड, खेद और गंडूषधारण तथा भद्रदावीदिगण अथवा पुनमेवा 


इनका लेप खिग्ध भोजन भूनि हीगको गरम डाढके नीचे दाबना इत्यादि कृमिदं- 
तनाशक उपचार करे ॥ 


है कै, दुष्ट 


७ ७, _वहत्यादि काय । 
बुह्तीभरूमिकदुर्बापंचांगुळकंटकारिकाकाथः । 
गंडूषस्तठयुतः कृमिदंतकवदनाझमकः ॥ 
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२७०) बृहानिघण्टुरत्नाकरे- 
जिप डी. सपेद अंडकी जड और बडी कटेरी इनका काढा करके 
अथे-कटेरी, गोरखपुंडी, सपेदू अंडका भड क ळक शेयर र 
इसमें तेल डालके इसके कुछे करे तो कृमिदंतकी पीडाका 
देतकृमिपर पातन ` 
नीठी वायसजंघाकटुतुंबीसूलमेककस्‌ । 
संचूरण दृशनविधृतं दशनकूमिपातनंप्राहः॥ _ 
अर्थ-नील, मकोय और कडवी घीया इन प्रत्येको जडका चणे करके 
दांतोर्मे दाब तो कृमिको दांतेसे गेरदेवे ॥ 
सारिबापणे धारण। 
पिट्ठा च एाखिापर्ण ढं दंतेषु धारयेत्‌ । 
पतेति दंतकीटाश्व चांचल्यं हरात क्षणात ॥ न 
अथे-सपेद सारिवाके पत्तेकी लुगदी करके दांतोमे खुब जोरके साथ दाब लवे, 
तो दांताकी कामि गिरजावे और दांत इ होव ॥ 
कासीसादे शुटी। दै 
Ae NN ७. 
कासीसं हिगुसोराष्ट्री देवदारुसम जल: । 
गुटिकां धारयद्ृतक्ामशूठहरा पराम्‌ ॥ 
अथे-हीरकसीस, हींग, फिटकरी, देवदारु ये समान भाग ले जलमें पीस गोली 
जनायके दांतोंके नीचे धरे तो कृमिरोगसे उत्पन्न दंतशुलकी नाश करें ॥ 
दंतशकेरा । 
मरो दंतगतो यस्तु पित्तमारुतशोणितः । 
शकंख खररुपशा ता ज्ञया दृतशकरा ॥ 
अथे-दॉ्तोका मल पित्तवायुके ममावसे सूघकर रेतके समान खरदरा स्पश 
माळूम होय, उस रोगको दंतशकरा ऐसा कहते हैं इस छोकम “सा दन्तानां गुण- 


7 


हरा ” ऐसामी पाठ है इसका यह अथे हुआ कि, दार्तोके गुण शु और 
हढादि उनको दूर करे ॥ 


चिकित्सा । दे 
अछिद्रदन्तमूळानि शर्करामुद्धरेद्धिषक्‌ । 
ठाक्षाइणमधुयुतस्ततस्ता प्रतिसारयेत्‌ ॥ 
अथे-दांताकी जडको अथोत्‌ मसुढोको बवायके दांतोंके ऊपरके मैलकों 
खुरचके निकाल लेवे, और सहतम लाखके चूणेकों प्रिलायके मसहेपर धीरे 
घारे मलं ॥ br कट 
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मुखरोग । (२७१) 


देतशकेरा । 
कपाठाणव ढोणघु दतानां तेव शर्करा । 


कंपालकात सा शया पदा दतावनाशिना[ ॥ 
अथन्उसी शकराको पपडीके प्रमाण चपडी उखडने लगे तो उसीको कपालका 
कहत है, इस रागस सव दांत नष्ट हो जाव ॥ 
श्यावदेत । 
याञ्सुङपेश्रण [पतन दग्धो दत्तसत्वशेषतः । 
इवावता नीठतां वापे गतः स इयावदंत्तकः ॥ 
अथ्‌--जो दात राधरस मल [पत्रप जलक समान सब काले हा. जाय उसकों 
श्यावदन्त कहत हं ॥ 
हनुमोक्ष । 
वातेन तस्तेभावस्तु हनुसंविविसंइतः। 
हजुमाक्ष जात ज्ञयो व्यापरादतलक्षणः॥ 
आथ-दादीके योग करके उसी उसी आभिवातोकरके हनु ( ठाडी )की संधिकों चोट 
त्यानुंस दांत चलायमान होजांय, उसको हचुमोक्ष कहते हैं, इसके लक्षण आर्दितरोग 
जा वातन्याधिप्र कहआये हे उस प्रकारक हाथ ॥ 
दतनीड।चाङत्ता । 
य॒हंतमध्ये जायेत नाडी तं देतमुद्धरेत्‌ । 
नाडत्रिणहर कम दतनाडीषु कारयत्‌ 
अर्थे-देतनाडी रोगपर संपूणे नाडीत्रण पर जो चिर्कत्सा कही है वह करे तया वह 
नाड़ी जिस दांतमें होय उसी दाँतको उखाड डाले॥ 
छिच्या मांताने शख्रेण यादे नोपरता भवेत्‌ । 
उद्धत्य च दहचाप क्षारण ज्वूलनंन वा ॥ 
अय्‌-यादि वह नाडी बहुत भीतरी हावे तो उस जगइके मांसको शस्त्रसे छेदन करके 
निकाल डाले और क्षारसे अथवा अग्निसे दाग देवे ॥ 
भिनच्युपेक्षिते दते हनु सास्थिगाति धुवम्‌ । 
उद्धते तूत्तरे दंते झोणितं प्रस्नवेदति 
अर्थ--दँत उखाडनेकी उपेक्षा करनेसे उस नाडीको हड्डीमें गाते होजाती है और 
दाँत उखाडनेसे रुधिर अधिक वहता है ॥ 
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(२७२) बृहृन्निघण्टुरत्नाकरे- 
रक्तादपेकातूर्वोक्ता घोररोगा भवाति हि! 
काणः संजायते जंतुरदितं तस्य जायते॥ _ ॥ 2 
अर्थ-रक्तल्लाव अत्यंत हानेसे पर्वे कहेहुए घोर रोग उत्पन्न होते ह अथवा बह रोगी 
काणा होवे, अथवा आदत ( लकवा ) वात पे पीडित होय ॥ 
चलमप्पुत्तरे देतमतो नेवोदरेद्रिषक्‌ । 
एमूछे दशनं तस्मादुद्वरद्वममास्थ च॥ 
अरथे--इसी कारण ऊपरका दांत हलता हावे तो भी नहीं उखाडना, तथा नीचेका 
दाँत जडसददित उखाडके निकाल डाले तथा नीचेकी टुरी हुई हड्डीको भी निकार लेवे ॥ 
जात्याद्‌ तेल । 


काषायेजोतिमद्नकंटकीस्वादुकरंकेः । मंनिष्ठाठोभ्रसादिरयष्टया- 
हेश्वापि यत्कृतम्‌ ॥ तेल यत्साधितं तत्र इन्याहुतगतां गतिम्‌ ॥ 
अथै-चमेलीके पत्ते, मेनफल, गोखरू, मंजीठ, लोध, खैरकी छाल, मुलहठी इनका 
काढा करके उसमें तेल ड।लके पचाबे, यह तेल नाडीके देतगतिका नाश करे ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 


दतरोगेषु सेषु शस्तो वातहरो विधिः । 

पक्के तेल कवोष्णं च शरुतं कवठधारणे ॥ 
अथे-संपूणे देतरोगॉपर वातनाशक विधि करे और तेलको औटायके उसको 

मंदोष्ण सुखमें रखे ॥ 
लाक्षादितेल । 

तेल राक्षां क्षरं पृथक प्रस्थमित्त पचेत्‌ । येः पठमितिरेतेः 
काथेश्चापि चतुगुणेः । ठोभकटफलर्मीनष्टापद्मकेसरपद्मकेः । 
चंदनोत्पठ्यश्याहेस्तत्तेले वदने घृतम्‌ ॥ दालनं दुतचाठं च 
दृतमोक्षं कपाठिकाम्‌ । शीतादूपूतिवक् च विरुचि विरसाम्यता- 
म्‌ ॥ हन्यादाशु गदानतान्‌ कुय।दतानपि स्थिरान्‌। लाक्षादिक- 
मिद् तेलं दुतरोगेषु पाजितम्‌ ॥ 
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सुखरोग । (२७३) 
` अधे-तेल ६४ तोळे, लाखका सीरा १४ तोले, दध ६४ तोले और लोध, काय 
फर, मंजीठ, कमलकी केशर, चंदन, नीलाकमळ, पुलदृठी ये प्रत्येक चार २ तोळे 
लक काढा करक तलस चागुना जल ल; आर ड्न्ही प्रत्यक आषधका चार २ तले 
कल्क डालके पचन करे, जब तैयार हो जावे तब उतारके, इसको मुखमे रखे, यह 
दाँतोंका दालन रोग, दतक हिलना तथा विना समयके दीताका गिरजाना, तथा 
कपालिका, शीताद, पूतिवक्र, अरुखि और मुखकी विरसता इनको नाश करे तथा 
दँताको दढ करे, यह लक्षापादे तेल दंतरोगपर उत्तम है ॥ 

दंतरोगका सामान्य यत्न । 
आरिमेदत्तवचं क्षुण्णां पचेच्छतपलोन्मिताम्‌ । जलद्रोणेन तत्का 
थं गृहीयात्पादशेधितम्‌ ॥ तेलस्याधोठक दत्त्ता कल्केः कष 
मितेः पचेत्‌ । आरमेदळवंगाभ्यां गेरिकागरुपदयकेः ॥ मंजिष्ठा 
ळोप्रमधुकेळांकषान्यग्रोधमुस्तकेः ! तग्जाजीफलकपूरकेकोटख 
दिरेर्तथा ॥ पतेगधातकीपुष्पसूक्षमेठानागकेतरेः । कृटफले- 
न च संसिद्ध तेठं पुखरुज जयेत्‌ ॥ प्रदुष्मांत चलितं शीणंदतं 


चृ ह॥ रस्‌ । शाताद दुतहष च विद्राप झांमंदतकम॥ दतर्फु 
टनदोर्गच्यं जिह्वाताल्वोष्ठर्जा रजम ॥ 
अर्थ्‌-लेरकी छाल ४०० तोलेको १०२४तोले जलमें डालके औटावे जब चतुर्था 
काढा शेष रहे तो उतारके छान लेय, इसमें तिलीका तेल १२८ तोळे और खैरकी 
छाल, लोग, गेरू, काली अगर, पद्माख, मंजीठ, लोध, मुलहठी, लाख, वडकी कोप- 
लकली, नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, कपूर, कंकोल, कत्या, पतंग, धायके फूल 
छोटी इलायची, नागकेशर और कायफल इन मत्येकका एक एक तोला कल्क डाल 
के आग्नि पर पचावे, यह खदिरतैल दौतेका दुष्ट मांस, दांतोका हिलना, शीणेदेत 
सौषिर, शोताद, दंतहषे, बिद्राधे, कृमिदेत, दतस्फुटन आर ।जद्वा, ताळू आर होठ 
इनके रोग इनको नाश कर ॥ 
कुष्ठादि चूर्ण । 
कुछ दावी लोभन समंगा पाठा तिक्ता तेजनी पीतिका च । 


चूर्ण शुस्ते घषणे ताद्विजानां रक्त्लावं दोपि कडू रुजं च ॥ 
अथे-कूठ, दारुइलदी, शोध नागरमोथा, मंजीठ, पाठ, कुटकी, मूवी; 


१८ षड आग 
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(२७४ ) बृहजिघण्टुरत्नाकर- 


और पीली चमेली इनका चूणे करके इसे दाताको [बिसे तो रक्तखाव, खुजली, 


और पीडा इन सबको नाश करें ॥ 
गुड़ची कल्क । 


छिन्नयाविष्यावारा दंतशूल बिनइयाति | 
स्वेदिता रवितोयेन चलता नाशयेधुष। ५ 
अर्थ-गिहोयको जलमें पीसके इस कर्कमें आकका दूध डालके भोटाव इसक्ष 
दार्ताको मले तो दांतोके हिलमेको नाश करे ॥ 
जातीपत्रादि चणे । 
जातीपत्रपुननेवागजकणाकोरटकोएवचाशुठीदीप्यहरातको- 
तिडसम छहण भृश चूणयेत्‌। तच्छूण वदने शृतं विजयते 
दोगष्यद्तव्यथा चांचल्यतमतितणश्वयथुरुक्कडूकृमिव्यापदः ॥ 
अधे-चमेहीके पत्त, पुननेवा, पीपल, पीपाबौँसा, वच, साठ, अजमायन, हरड, तिल 
ये सब पदार्थं समान लवे, सवका बारीक चूण करके मुखर्मे रखे तो दुगध, 
दांताकी पीडा, दातोका हिलना, घाव, सूजन, खुजली और देतळामे इनको नाश करे ॥ 
.. पथ्य। 
फलान्यम्लानि शीतांबुरुक्षात्रं दंतघावनम । 
तथाप काठेने भयं देतरोगी विवर्जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-खट्टे फल, शीतल जल, रुक्षान्न, दाताको घिसना तथा कठोर पदार्थका खान 
थे दांतरेगवाहेको त्याग देने चाहिये ॥ 
जिहारोगसंख्या । 
वातजः पितजशापि कफजोछासपंज्ञकः। 
उपजाहिका च ।ई गदा जिह्वाय पंच कीर्तिताः ॥ 
॥ अथे--वातज) पिचन, कफज, उछाप्त, उपजिद्िका इस प्रकार जिहाके पांच गेग 
कह है ॥ 
वातज । 


निद्वानिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदनप्रकाशा । 
अर्थ-पार्दको जीम फटीसी, प्रसुप्त ( रका ज्ञान जाता रहै तीनृक्षके 
सगान कांय्युक्त खरदरी होय ॥ id 
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झुखरोग । ( २७५) 


[पत्तचाजद्वा। 
परिदद्यते च दीर्घ: सरक्तेरपि कंटकेश्च ॥ 
भि ली हा, उसम दाह हाय उसम लब लब वामके समान काट 
किकम्रे जाडी कहते हे अथवा जोडी कहत हे ॥ 
कफज ॥जद्वा । 
कफेन गुबौ बहरा चिता च मांसाच्छरयेः झाल्मलिकंटकाभेः ॥ 

अथे-कफसे जीभ मोदी भारी होय हे ओर उसमें सेमरकेसे कांटक समान मांसके 

अंकुर हाय ॥ 


5 बज 


अथे 
हाय, इस 


पि 
पि 
रे 


न्‌ 
से 


Sy 


का 


अछासके लक्षण । 
निवाते यः श्वयथुः प्रगाढः सो5छाससंज्ञः कफरक्तम्तिः 
जिह्ठा प् तु स्तेभयति प्रवृद्धो मूलेव जिह्वा भृरामति पाकम्‌ ॥ 
अथे-जीभके नीचे कफ रुधिरसे प्रगट ऐप्ती मयंकर सूजन होय उसको अछास 
कहते हैं । उसके बढनेसे स्तंभ होय तथा जीभके मूछमें सूजन होय, यह रोग 
असाध्य है ॥ 
उपजिद्वाके लक्षण। 
जिहाग्रहूपः श्वयथुः स जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तमूतिः । 
ठाडाकरः कडुगुतः स चाषः सा तूनागह्वा काथता [भवाग्भः ॥ 
अथे-कफ रुधिरे जिद्वाग्रके समान ( जसा जीमका आगेका भाग होय है ) ऐसी 
सूजन जीमको नीची दबाकर उत्पन्न होय, उसकेयोगसे लार बहुत बहे और उसमें 
खुजली चले तथा दाह होय, दाह इसमें रक्तपेत्तका कारण पित्त है उससे यह होय 


है, इस रोगको वैद्य उर्पाजद्दा ऐसे करते हैं ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 


उपजिह्वा तु संठिए्य क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ । 
शिरोविरेकगडषधुमेश्वनामुपाचरत्‌ ॥ 
अर्थ्‌-उपाजिद्वकको क्षारसे लखन करक (कर प्रतिसारण शिरोरेचन, गंइष ओर 


यूमपान ये उपचार करे ॥ 
व्योषादि चूणे । 


व्योषक्षाराभयावाहिदणमेतत्प्ष्षणम्‌ । उपाजहृकशात्यथ- 
भिस्तेर च पाचयेत्‌ ॥ गृइधूमारनाठन कायं समधुसँघवम्‌ ॥ 
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(२७६ ) बृहनिघण्युरलाकरे- 


अर्थ-उपजिहक रोगकी शांतिके अथे सोठ, मिरच, पीपल, जवाखार, इरड आर 
~ ~ | > गते सिद्ध करे तेलके कुशल करे और 
वतर इ चूण UE ल 2 क = द रीर सैघानिमक डालके 
घरके धूवांको कांजीमें डालके औटावे, फिर इसमें सहत और सेथानियक ड 
हायसे उपानेद्वकको मदेन करे ॥ 
निगुड्यादि चपण । 
निगुडीसु ~ 2५ अं 007 यु Co { 
निगुडीसुसलीकंदं च्येइपजिह्वजिछ ॥ 
अर्थ-निशुडी और मूसली इनके कदको चबावे तो उपजिहकको नाश करे! 
कांचनार काथ । 
पे सुख ५ 
कॉयनारत्वचः क्राथः प्रातरास्ये धृतः सुखः । 
का | ~ ~ a क ड 
कुयोत्स खदिरे जिल्वादरणोन्सूलन घुः ॥ 
अर्थ-कचनारकी छाल और सेरकी छाछ इनका काढा करके प्रातःकाल सुखे 
एखे तो सुख होय और इससे फटी हुई जिद्दा उत्तम होय ॥ 
जिद्दारोगकी साधारणक्रिया । 


जिद्वागतविकाराणा शस्तं झोणितमोक्षणब्‌ ॥ 
अथे--जिद्ार्म विकार होनेसे रुधिर निकालना उत्तम कहाहै ॥ 
गुद्चच्यादि कवल । 
युडूचीपिप्पडीनिबकवछः कटुभिः सुखः । 
 _ ओष्ठप्रकोपेनिलये यदुक्तं प्राकविकित्सितम्‌ ॥ 
अये-गिलोय पीपल, नोवकी छाल और तीक्षण औषध इनका कल्क करके मुखमै 
रखे तथा बातजनित आष्ठरोगपर कही हुई चिकित्सा करे ॥ 
जिहाकेटकपर । 
कंटकेष्वनलोत्थेषु तत्काय भिषजा खलुः । पिततजेषु विधृ 
निःसृते दुष्शोणिते ॥ पतिसारणमंडूषनर्यं च मधुरं हितम्‌ ॥ 
अर्थ-निहापर वादी करके काटे होनेसे बातके ऊपर जो उपचार कहे हैं वह करे 
और पित्तसे कांट उत्पन्न हे तो उनको धिसके दृष्ट रक्तका खाव करे, फिर मधुर 
औषधोसे प्रतिसारण, गंडूप और नस्य इत्यादिक करे, ये हितकारक होय ॥ 
प्रतिसारणाबिधि । 


दृतनिह्वासुखानां यच्दृणकल्कावलहके: । 
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मुषरोग । (२७७) 


शनेघेषणमंगुल्या तदुक्तं प्रातिसारणम्‌ ॥ 
` अर्थ-दांत, जीम और सुख इनको चूर्ण, करक अथवा अवलेह इत्यादिक मख" 
ढोंसे थारे २ धिसे, इसको प्रतिसारण कहते हैं ॥ 
कंठशुडी ताळुरोंग । 
सेष्मासृग्म्यां ताछुमूरातप्बृद्ो दीषंः शोथो व्मातबस्ति्रकाञ्ञः। 
तृष्णाकासश्चाप्वकृत्तं वदति व्याध वेद्याः कंठशुंडीति नाम्ना॥ 
अथे-कफ रुघिरसे तालुके मूलमें फूली बस्तीके समान भारी सूजन होय, इसके 
प्रमावसे प्यास, खांसी, श्वास ये होते हैं । इस रोगको वैद्य बंठशुंडी कहते हैं ॥ 
तुडिकेरी तालुरोग । 
शोथः शूलस्तोददाहमरपाको प्रागुक्ताभ्यां तुंडिकेरी मता तु ॥ 
अथै-कफ रक्तसें ताळुएमें बनकपासके फलके समान सूजन होय और उसमे 
पीडा, सुईके छेदनेकासा दुःख और दाह होकर पके उसको तुंडिकेरी कहते हैं ॥ 
अघुव ताछुरोय । 
झोथस्तन्धो छोहितस्ताछुदेशे रक्तो ज्ञेयः सोऽश्वो रुूज्वस्थ ॥ 
अथे--रुघिरसे वालएम लाल स्तब्ध ( लठर ) ऐसी सूजन होय, उसमें पीडा और 
ज्वर होये उसको अघुब ऐसा कहते हैं ॥ _ 
कच्छपतालुरोग । 
कूमीत्सत्रो वेदनो शाघ्रजन्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः ऊष्मणा वा ॥ 
अ्थे-कफसे तालुएमें कछुएकी पाठके समान ऊंचा सजन होय, उसमें पाडा थोडी 
होय, वह शीघ्र बढे नहीं, उसको कच्छप रोग कहते हैं ॥ 
अबुद तालुरोग । आन 
पद्माकारं ताळुमध्ये त शोथं विद्याद्रक्तादबुंद प्रोक्तलिंगण्‌ ॥ 
अर्थ-रुधिरसे तालुएम कमलकी फर्णिकाके समान सूजन होय, इसके लक्षण 
अशुदीनदानमें जो रक्ताबुंदके कहे हैं उसके प्रमाण जानने ॥ 
हे मांससंघात । | 
दुएं मांसं नीरुजं तालुमध्ये कफाच्छूनं मांससंघातमाहुः ॥ 
अथै-कफ करके ताळुएमें दुष्ट मांस हो करके जो सुजन होय और वा दूखे नहीं, 
उसको मांससंघात कहते हैं ॥ 
ताळुशुप्पुट । 


नौर्कस्थायी कोलमातरः कफ़त्स्यान्मेदोयुक्तः पुप्षुटस्ताङ॒द्शे ॥ 
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(२७८ ) बृहन्निवण्टुरत्नाकर- 


अथे-मेदयुक्त कफ करके तालएमें पीडाराहित और स्थिर तथा बेरके समान 
सूजन होय, उसको तालपुप्पुट ऐसे कहते है ॥ 
कंठशुंडयादि चिकित्सा । 
तुंडिकार्यःध्रुवे कूम संघाते तालुपुप्पुटे । 
एष एव विधिः कार्यों विशेषः शस्रकमोणे ॥ 
अरथै-तुंडेकारी, अछुव, कच्छप और तालुपुप्षुट, इनपर यही बिधि करे के शक 
मेके सिवाय विशेष चिकित्सा कहीं नहीं कही ॥ 
ताळुशाषके लक्षण। 
७ नी र्ते ट्क << 
शोषोःत्यथ दीयते चापि तालुः धासओप्रस्तालुशोषोनिलाज्च ॥ 


अधे-वादीसे तालु अत्यंत सुखकर फटजाय, तथा भयंकर श्वास होय, उसको 
तालशोष कहते हे ॥ 


८ चिकित्सा । 
स्नेहस्वेदो तालुशोषे विधिश्वानिङनाशनः ॥ 


अथे-तालुशोषपर, वातनाशक औषध तथा वातनाशक स्नेह और खेद इत्यादि 
विधि करनी चाहिये ॥ 


कल तालुपाकके लक्षण । 
_ पित्त कुयात्पाकमत्यथंषोरं ताळुन्येवं तालुपाक वदेति ॥ 
अथ-पित्त कापैत होकर तालुएमें अत्यंत भयंकर पाक ( पकी फुंसी ) उत्पन 
का उसको तालपाक कहते है ॥ 
चिकित्सा । 
तालुपाक तु कतेव्यं विधाने पित्तनाशनम्‌ ॥ 
अथे-तालुपाक होनेसे संपणे पित्तनाशक चिकित्सा करे ॥ 
४ हनु तालुरोग । 
युज्यात्कफरर शुंड्यां रस गंद्रपधारणे । कुष्ठोषणवचासिंधुक- 
गापाठाचसेः सह ॥ सक्षेद्रेभिषज। कार्य गटशुर्डाप्रपषणम्‌ ॥ 
अये-शुंडीरोग्मे गंडूषधारण करनेको कफनाशक रस देवे योजना करे और कूड 


i ... 
मिरच, बच, संधानिमक, पीपल, पाढ और चब्य इनका चूणे करके सहतमे मिलायके 
परानिद्वापर मालिस करे ॥ 


शंबल्िदोनाकष्य थुंडीछेंदन । 
अंगु 'गळयुंडिकाम । 
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मुखरोग । (२७९) 


 छिद्येन्मंडलाग्रेण जिद्वोपरि तु संस्थिताम्‌ ॥ 
अरथे-शुंडी ( दूसरी जीभ ) को चीमटीसे पकडके और आगेकी तरफ खींचके 
उसका अग्र छेदन करे ॥ 
हक छेदनप्रकार । 
आतिछवास्त्रवेहक ततो हेतोमियेत च । हीनच्छेदाद्ववेच्छोथो 
राखास्नावा श्रमस्तथा॥ तस्मादेद्यः प्रत्नेन दृएकर्मा विशारदः । 
गलशुडी उ संछिद्य कुयात्प्ापतमिमं क्रमम्‌ ॥ 
अथ-दूसरी जीभ आधिक कट जावे तो रुधिरखाव होय है तया रोगी मरजोव और 
न्यून कटे तो सूजन, खारका बहना और भ्रम ये हेते हैं इसबास्ते कुशल वैद्य उसका 
छेदून करके क्रमग्राप्त चिकित्सा करे ॥ 
झुंडी छेदनेके पश्चात्‌ उपचार रच 
पिप्पल्यृतिविषाकुष्ठवचामरिचनागरः । 
क्षोद्रयुक्रेः सळवणेस्ततस्तां प्रतित्तायेत ॥ _ 
अर्थे-उपजीभ कारनेके पश्चात्‌ पीपल, अतीस, कूठ, वच, मिरच और साठ इनके 
बूणेमें सहत और निमक डालके धीरे २ पोरुओंसे मळे ॥ 
गलरोगके नाम और संख्या । रु 
रोहिणी पचधा प्रोक्ता कंठशाळूक एव च। अधिनिह्दय वल्याछा 
सनामेकवृदकः ॥ ततो वैँदः शतभ्ती च गिडायुः कंठविद्राष: । 
गलोपश्व स्वरञ्नश्च मांपतालुस्तथैव च। विदारी कंठदेशे छु रोगा- 
आष्टादश स्मृताः ॥ 
अर्थ--पांच प्रकारकी रोहिणी ५ कंठशालूक ६ आधिजिद्दा ७ वलय ८ उल्लासन % 
एकबृदक १० वृंद ११ शतप्नी १२ गिलायु १३ कठविद्राव १४ गली १५ स्वरप्न 
१६ मांसतालु १७ बिदारी १८ ये अठारह राग कठदेशक कह है ॥ 
कंठगत १७ रोग । 


तिनमें पांचों रोहिणियोंकी सामान्य संप्रापि । 
गेऽनिरः पित्तकफो च मूछैतो प्रदृष्य मांस च तथेव शोणि 
तम ॥ गलापसंराधकरस्तथांकुरोंनहन्त्यतुन्व्यापरय तु रोहिणी ॥ 
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(२८०) बृहन्तिघण्टुरल्राकरे- 


अथे- गलेमे बायु, पित्त और कफ ये दुष्ट होकर मांसकी तथा रुधिरको दूषित कर 
गेमें अंकुर ( कांटे ) उत्पन्न करे हैं, उनसे गला रुकजाय, यह रोहिणी नाम व्याधि 
प्राणनाशक है सब रोहिणी सन्निपातसे प्रगट होती हैं उत्कषेके वास्ते बात आदिका 
व्यपदेश है इन सबका असाध्यत्व भोजने पृथक्‌ २ लिखा है ॥ 
उक्तरोहिगियोंकी सामान्य चिकित्सा । 
रोहिणीनां तु साध्यानां हितं शोणितमोक्षणम्‌ । 
वमनं धूमपान च गंड्षो नस्यकम च ॥ 
अर्थ-पांच शोहिणियोंमं जो साध्य कही है उसका राधिर निकाले और वसन घूम- 
पान, गंडूषधारण और नस्य ये उपचार करें ॥ 
वातजाके लक्षण । 
जिह्वासमताद्ध शवेदनास्तु मासाकुराः कंठनिरोधनाय । 
सा रोहिणी वीतकता मादरा पातासकापत्रवगाढयुक्ता ॥ 
के अथे-जीभके चारों ओर अत्यंत वेदनायुक्त जो मांसांकुर उत्पन्न होय, उनसे 
कंठका अवरोध होय, तथा कॅप, विनाम, स्तेभादि वातके उपद्रव होय ॥ 
हि चिकित्सा । 
वातजातां हृते रक्ते लवणेः प्रतितारयेत्‌ । 
सुखोष्णासहग ड्घान्धारयद्चाप्यभिणशः ॥ 
अर्थ-बातजन्य रोहिणीक। रुधिर निकालके निमकसे विसे और सुखोष्ण ऐसे गंडूष 
वारंवार धारण करे ॥ 
ER FOR पित्तजरोहिणी । 
शिमद्रमा क्षप्रविदाहपाका तीव्रञरापित्तनिमित्तजाता ॥ 
अय-पित्तसे प्रगट भई रोहिणी शीघ्र बढे तथा शीघ्रही पके उसके सोगसे तीव्र 
ज्वर होय .॥ 
नु चिकित्सा । 
विश्वाव्यपित्तसंभूता सिताक्षोत्रभियंगुभिः । 
क. घषेयेत्कवरो द्राक्षाटरूषेः कार्थेतेहितः ॥ 
अथ-पित्तसे उत्पन्न हुईं राोहिणीको खांड. 


उ का खा, सहत, फूलप्रेयगु इनका चूणे विसे और 
दाख, तथा फालसेका काढा करके मुखमं रखे तो हित होय ॥ 


१सयखिदोषजो होते ञ्यहात्‌ छिष्मसमुद्रवा । पंचाहालित्तप्॑भूता सप्ताहत्पवनो त्वितोति॥ 
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मुखरोग । (२८१) 
परै रक्तजरोहिणी । 
स्फोटेखिता पित्तसमानलिंगा साच्या प्रदिष्टा रुघिरात्मका तु ॥ 
अर्थ-रुधिरकी रोहिणी पित्तरोहिणीके समान जाननी तथा फोडोंप व्याप्त होय यह 
साध्य है ॥ 
पित्तवत्साधयेद्रेद्यो रोहिणीं रक्ततंभवाम्‌ ॥ 
अथै-रक्तजनित रोहिणीपर पित्त रोदिणीकीचिकित्सा करे ॥ 
कंठशाठुक । 
कोलास्थिमात्रा कफसंभवो यो ग्रंथिगेछे कंटकशकभरतः । 
सरः स्थरः शख्जानपातसाध्यस्त कठशाळूकामात द्वात | 
अथै-कफसे गलेमें बेरकी गुठली समान गाठ होय, उसमें बारीक कांटे होय तथा 
खरद्री और कठिन होय यह रोग झह्धोसे साध्य होय इस रोगको कंठशालुक रोग 
कहत त ॥ 
सामान्य यल । 
बिस्लाव्य कंठशाळूकं साधयेत्तंडिकेखित्‌ । 
एककाल यवान्न च भुजात ।रनग्धमरपशः hl 
अर्थे-ँठशाळूक रोगको खाव करके फिर तुडिकरी रोगकी जो चिकित्सा कही है 
वह करे तथा एक वार यवान्न भक्षण करे॥ 
कफज रोहिणी । 
म्रोतोनिरोयिन्यपि मंदपाका स्थिरांकुरा या कफसंभवा सा ॥ 
अर्थ-जो रोहिणी कंठके मागेको रोध करे ( रोकडे ) तया दले होल पके तथा 
जिसके अंकुर कठिन होय, वह कफजन्य जाननी ॥ 
पचाकत्सा। ee ७ हैं? 
आगारधूमकटुकेः कफजां प्रतिसासयेत्‌ । वेताविडंगदंतीयु तळं 


र e 


सिद्धं ससेधवम्‌ ॥ नस्यकमेणि दातव्यं कवलं च कफोच्छ्ये ॥ 
अर्थ-कफजन्य रोहिणीको घर घूँआ, तया तीक्ष्ण औषध इनसे रगडे और संपद्‌ 
तुलसी, वायबिडंग, देती इनसे तेलको सिद्ध कर उसमें सैधानिमक डालके इसको नस्य 
करे, तथा इसको मुखमेंभी रखे ॥ 2 कडक 
त्रिदोषजरोहिणी । न 
गंभीरपाकिन्यनिवाय वीथो त्रिदोषडिगा त्रितेयोत्थिता सा ॥ 
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(२८२) बृह्निघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-त्रिदोषसे उत्पन्न भइ रोहिणी गेभीरपाकिनी ( जिसमें बहुत राध हो ) विसमे 
औषधीका प्रभाव नद चले और तीन दोषोंके लक्षणोंसे युक्त होय वह तत्काल 
प्राणोंकी हरण करे ॥ 


आविजिइके लक्षण । 
निह्वारूपः इवयथुः कफात निह्वोपरिादषि रक्तमिश्रात । 
जेयोऽधिनिह्नः खहुरोग एष विवजेयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ 


रि अथे-रक्तामाश्रतकफसे जीभके अग्रभागप्टश जीभमें सूजन होय इसको आवे” 
जह कहते ह यह पकनेसे असाध्य जानना ॥ 


र सामान्य यत्न । 
.  उपनिद्वकवचचापि स्ाधयेदधिनिह्ृकम्‌। 
अध-भाधाजहक रोगपर उपजिहके रोगकी चिकत्सा करे तो हूर होय ॥ 
वल्यके लक्षण । 
बछास एवायतमुन्नतं च ग्रंथि करोरपननगात निवाये । 
त सवथवाप्रतिवायर्वाय विवजेनीय लयं वढेति । 
अर्थ-कफसे ऊंची ओर लंबा ऐसी गांठ केठम उत्पन्न होय उसके योगसे कंठमे ग्रास 
गस्सा उतर नहीं तथा उसमें कोई उपाय न चले । इस रोगको ते हैं 
po इस रोगको वलय कहते हैं । इसके 


बलासके लक्षण । 
गठे तु शोथं कुरुतः परो उेष्मानिछो श्रासरुजोपपन्नम्‌ । 
ममाच्छद दुस्तरमनमाहुबलापतसंज्ञे निपुण विकारम्‌ ॥ 
, अथ-झुर्पत भये जो कफ वायुसे गलेमें सूजन उत्पन्न करे उससे i 
केठ दुखे, इस ममेमेद करनेवाली दुस्तर व्याधिको वैद्य 0 र ३ न 
हँ एकवृदके लक्षण । 
वृत्तोननतोन्तः श्वयथुः सदाहः सकंडरोपाक्यमृदुगुरुश ॥ 
८ Arne 00, र 
नाभकदः परिकीतितो5सो व्याधिवेरासक्षतजप्रसूतः ॥ 
अर्थ-गलेमें गोल ऊंची किंचित्‌ दाहयुक्त, खुजनेवाली 


SS 0 ऐसी सजन होय बह 
[काचित्‌ पके और कुछ नरम होय तथा मारी होय इसका 

> का नाम 
कफरक्तसे होय हे ॥ एकब्रन्द है यह व्याप 
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मुखरोग । (२८३ ) 


सामान्य यत्न । _ 
एकद तुं विश्राव्य विधिं शोघनमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ- एकवृंद व्याधिका खाव करके फिर झोधन करे ॥ 
बूंद । 
समुन्नत वृत्तममंददाई तीत्रज्वर वृदमुदाइरात। 
तं चापि पित्तक्षतजप्रकापद्विदयात्सतोद पवनात्मक तु ॥ 
म्थे-गलेमें ऊंची गोळ तीव्र दाह तथा ज्वरयुक्त जो सुजन होय _डसको बन्द 
कहते हैं थमी रक्त पित्तके कोपसे होय हे । इसमें वायुके संबंध हेनेते सुईैके चोटने 
कीसी पीडा होय ॥ # शंका-क्यों जी ! कंठके १७ रोग कहे हैं और वृन्दको के 
अठारह रोग हुए तो कहिये कि, सत्रहकी संख्यामें मेद हुआ ॥ # उत्तर-ठुमन कह 
सो ठीक है, परंतु तुल्य स्थान आकृति होनेसे ए कबृन्दकादी भेद इन्द्‌ राग जानना, 
ऐसे माननेसे संख्याम विरोध नहीं पडे, यद्यपि एकबृन्द्‌ कफ रक्तज है और के 
रोग पित्तरक्तज है, तथापि जैसे बन्दका चोटनी होने करके वातात्मकत्व कहा कि 
एकवृन्दकी अवस्था विशेष होनेसे बन्दको एकबृन्दके साय ग्रहण करा ६, ७ 
कामलाके लक्षणसे भिन्न मी है तथापि हलीमक कामलाकाही मंद पी 
मोजेने भी इसको एक वृन्दकाही भेद कहा है, गदाधर कहता है br 
निमित्त एकबृन्द्‌ शब्दके एक शब्दका लोपकर बृन्द शब्दही मूलमें धरा हे इससे बुद 
और एकबूंद ये दोनों एकहीहें॥ 
सामान्य चिकित्सा । क्‌ 
एकबुँदाभिव प्रायो वृंदे च समुपाचर्‌ ॥ 
अर्थ-चुंद रोगपर एकवृंदकी चिकित्सा करे । 
शतप्नीके लक्षण| हर 
वात्तिघेना केठनिरोधिनी या चिता5तिमात्रै पिशितभराहेः ॥ 
अनेकरुक्प्राणहरी त्रिदोषा ज्ञेया शतम्नी तु सताम्िरुमा ९ 
अर्थे-कॅठर्मे लंबी और काठेन सूजन होय, उस करके कंठ रुकजाय i 
छजनके ऊपर मांसके अंकुर बहुत होय, तथा उसमें तोद्‌ ( चोटनी ) दाह, भय 
आदि अनेक वेदना होय, यह माण हरनेवाली सुजनको शतम्ना ( लंबे कीय 4 
लेवे जिसमें हॉय ऐसे शस्त्र ) के समान होय इसीसे इस रोगको यह संज्ञा दीनो है । 


१ ेष्मरक्तसमुत्यानमकवृन्दे विभावयेत्‌ । तुल्यस्थानाकातेवृन दो वृंदजा रक्तापत्तजः ॥ 
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(२८४) बृहान्निघण्डुरत्नाकरे- 
गिलायुके लक्षण । 
यंथिगछे त्वामलकास्थिमाजः स्थिरोल्पर्क्स्यात्कफरक्तपूर्ति; । 
संडक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शस्रसाध्यस्तु गिलायुसज्ञः ॥ 
अधे-कफ रक्तके कोपसे गेम आंवलेकी गुठडीके बराबर गांठ उत्पन्न हेते, बह 
गांड कठिन मंद पीडावाली हो, इसके होनेसे अन्न गलेमें अटकतासा मालूम देवे, यह 
रोग शस्रके द्वारा अथात्‌ शखरसे काटनेसे साध्य होवे इसको गिलाथु कहते हैं ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
` गिलायुश्धापि यो व्यापिस्त च शल्लेण साधयेत्‌ ॥ 
अथे-नंग्रेलायु नामककी व्याधिको शख्धस उपचार करें ॥ 
गलविद्राधिके लक्षण । 
सम गळंव्याप्य समुस्थितो यः शोथोरुजः संति च यत्र सवोः । 
समदोषे गलाबद्राधेस्तु तस्येव तुल्यः खलु सवेजस्य ॥ 
_ अथ-जो सूजन सब गम व्याप्त होगे तथा जिसमें सर्व प्रकारकी पीडा होय वह 
बद्राधानदानम जो निदोषको [वेद्राधे कही है उसके समान गळबिद्रायिके लक्षण जानने॥ 
सामान्य यत्न । 
(स्तर तु संपक छेदृवेद्रयगठविद्रधिम्‌॥ 
अथन्ममस्थानक विना अन्यत्र हुई गलविद्र्धि पकगई होय तो उसमे चीरा देवे! 
गलीघके लक्षण । 
शोथो महानन्ननडावरोधी तीत्रज्वरो वायुगतेनिहंता । 
कफन जातो रुपिशावितेन गले गछोषः परिकीत्यंतेऽसो ॥ 
अथ-रक्तथुक्त कफसे गलेमें भारी सूजन होय, उसके योगसे कमें अन्न जलका 


दर ( रुकावट ) होय, तथा वायुका संचार होय नहीं, इसको वैद्य गलीध कहते 


स्व॒रप्तक लक्षण । 
यस्ताम्यमानः सिति र्तं भेन्नस्वरः शुष्काविमुक्तकंठः । 
कृफोपादेग्पेष्वनिठायतेषु ज्ञेयः स रोगः इवसनात्स्वरभः ॥ 
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धुखरोग । (२८५) 


अर्थे-वासुका मार्गे कफसे लिप्त होनेसे बारबार नेत्रोंक आगे अंधकार आकर जो 
पुरुष शासकों छोड, अथवा यूळो आकर जिसकी श्रास निकल, जिसका भिन्न स्वर 
होय, कठ सुखं और वियुक्त कहिये कठ स्वाधीन न हो, अथोत्‌ थोडाही अन्न खायः 
हो तथापि कंठसे नीचे न उतरे, इस वातज रोगको खरप्न कहते हैं ॥ 
मांसतानके लक्षण 


प्रतानवाम्यः शयथ सुकृश गलोपरोध कुर्ते कमेण । 


माठतानाति (बनात सज्ञां पराणपणुत्सवङूतो बिकारः ॥ 


अर्थृ्‌-जा सुजन यलम उत्पन्न होकर कमस फेलकर्‌ गलेके। रोकले तब बहुत कष्ट 


हो, इस त्रिदोष बिकारको माँसतान कहते हैं यह विकराल रोग माणोंका नाझ 
करनेवाला है ॥ 


बिदारीके लक्षण । 
सढाहतीदे इवयथुः सतीव्रमंतगंडे पूतिविज्ञीणमासम्‌ । 
पेतेन विद्यादवदने विदारी पार्वेविोषात्स तु येन शते ॥ 


अर्थ-पित्तसे गढेमे सुजन होवे तिस करके दाह होय, चबक होय, तथा ढुगैधियुक्त 
सडा मांस गिर ओर रोगी जित करवट सोबे उसी तफे वह रोग होता है, मांसके 
दारण करनेसे बिदारी कहलाता है ॥ 


असाध्य घुखरोगरके लक्षण । 


ओहप्रकोप वज्याः स्युमासरक्तप्रकोपजाः । देतसूलेषु बज्यो तु 
ग्रिलिगगतिसाधिर! ॥ दुतेषु न च किष्याति उयावदाठनभंजनाः । 
जिद्नाततलेघलाप्तश्व तालव्येष्वबुद तथा॥स्वरघो वलयो बुदा बट! 
सञ्च विदारिका । गठे।षा मॉपतानश्व शुतघीरोहिणी गले ॥ 
अप्ाध्याः कीतता होते रोगा नवदश तु । तेषु च विकियां वेद्य 
प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ १ 


~ “७ "७ 


अर्थे-ओ"ष्ठरोग ( होठके रोगोमें ) मांसज, रक्तन और त्रिदोषज असाध्य है । 
मसडाके रोगोमे सन्निपात, नाडी और सोषिर और दांतोंके रोगेंमें श्याव, दालन और 
अंजन, जिद्दाके रोगोंमे अलास और तालुएके रोगोंमें अबुंद, तथा गलेके गोगेमे स्वरघ 
बलय, वृंद, बढास, बिदारिको, गलोघ, मांसतान, शतप्नी और रोहिणी ये उन्नीस रोग 
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बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


(२८६ ) 
असाध्य हैं इनपर चिकित्सा करनेगाले वैद्यको प्रत्याख्यान ( औषधी ) न देनी येती 
मृत्यु निश्चय होय और दवे तो कदाचित्‌ बच भी जाय है ऐसे विचारकर औषधी 


देनी चाहिये ॥ 
दु वातिकसवेसर । 
स्फोटेः सतादेवदनं संमताद्यस्याचिते सवेसरः स वातात । _ 
अधै-बादीके योगसे मुखर्मे सरवेत्र छले हो जाय और वह चिन्मिनावे, मुख [जद 
गळा होंठ मसड़े दांत और ताळ इन सवर्भे व्याप्ति हनेसे इस रोगको सर्वेसर कहते है ॥ 
पत्तिकस३ेसर । 
त्तः सदाहेः पिंटिकेः सपीतेय॑स्थाचितं चापि सपित्तकोपात्‌ । 
अथे -पित्तस मुखमें लाल तथा पीले छाले हॉय और दाह हों ॥ 
कफजसपेसर । 
आवेदनेः कंडुगुतेः सवणे्यस्याचिते चापि स वे कफेन ॥ 
अथै-कफसे मुखम मंदपीडा और त्वचाके समान वणे जिनको ऐसे छाले सत्र हाय ॥ 
मतांतर । 
क्तेन पित्तोदित एक एव कोश्चित्मदिशे सुखपाकरोगः । 
अर्थे-कितनेक बुद्धिमानेने रक्तापैत्तस उत्पन्न हुआ बुखपाक रोग एकही प्रकारका 
कहा हैं ॥ 
मुखरोगसंख्या । 
प॒थग्दोषेस्रयो रोगाः समस्तमुखजाः स्मृताः॥ 
अवात , पित्त, कफ इन दोर्षोसे तीन रोग और तीनों दोसे होमेवाला रोग ऐसे 
मुख्ज रोग कहे हैं ॥ 
असाध्यमुखरोगके मारणकी अवाधि । 
सद्यास्रदीषजो हेति तपहात्कफसमुद्रवः । 
_ _पचहात्पित्तभूतः सप्ताहात्पवनः स्थितः ॥ 
_ अथे-त्रिदोषसे उत्पन्न होनेवाला असाध्य सुखरोग तात्काळ प्राणीको नष्ट करता है 
और कफज रोग तीन दिनम, पित्तज रोग पांच दिनमें, वातज रोग सात दिनमे 
प्राणीको नष्ट करतांहै ॥ 
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मुखरोग । (२८७) 


समस्तमुखरोगचिकित्सा । 
वातात्सवसर चूणलवणः प्राततारयत्‌ । तल वातहरः सिद्ध हितं 
केवळनर्ययाः ॥ [पत्तासक सवत्तर शुदकापरुय दाहनः ॥ 
सवः [पत्तहरः काया विाधपमबुरशातठः ॥ पातसारणगडूषधूम 
सश्ाधनान च | कफात्मक सवसर कमकुयात्कफापहम्‌ ॥ 
अर्थ-वातजन्य सवैसर अर्थात्‌ मुखपाक ( छाले ) होनेसे उनको निमकसे घिसे 
तथा वातनाशक औषधोंसे सिद्ध करें हुए तेळकी नस्य और कुले करे तो हितावह होय 
तथा पित्तजनित छालोमें प्रथम दस्त करावे, फिर सम्पूर्ण मधुर और शीतल ऐसे पित्त- 
नाशक विधि करे, कफात्मक सर्वर ( छालो ) में प्रातेसारण, गंड्रष, धूमपान, शोधन 
और संपूर्ण कफनाशक चिकित्सा करे ॥ 
गलरोगकी सामान्य चिकित्सा । 
© > ३ A Ne ~ ® 
केठरोगेष्वसूडमोक्षेस्तीहणेनंस्यारकरमोभेः | 
| चिकित्सकसिकित्सां तु कुशलोऽत्र समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थे-गळ रोगका रुधिर निकालना तथा तीक्ष्ण औषध देवे, तथा कुशल वैद्य 
नस्याद्‌ कमे करे ॥ x 
दाव्यादिक्काथ । 
काथं दद्याच्च दार्वीतमिंबताक्ष्येकढिंगजस्‌ । 
हरीतकीकषायो वाहितो माहकसंयुतः ॥ 
अर्थे दारुहलदी, दालचीनी, नीवकी छाल, रसोत और इन्द्रजौ इनका काढा करके 
देवे अथवा सहत डालके देवे तो हितकारक होय ॥ 
कटुकादिकाथ । 
कटुकातिविपादारपाठ|सुस्तकोर्टगकाः । 
गोमूत्रक्ाथताः पाताः कृठरगाविनाशनाः ॥ 
अर्थ-कुटकी, अतीस,देवदारु, पाट, नागरमोथा और इन्द्रजो इनका गोमूत्रमें काढा 
करके पाव वो गलेके रोगोंका नाश करे ॥ 
सृद्वीकादि चूणे । 
मृद्वीका कटुका व्योपदार्वीत्तकत्रिफलाघनम्‌ । पाठा रसांजनं 
दूवा तेजोह्नेति सुचूर्णितम॥ क्षोद्रयुक्त विधातव्यं गठरोग महांषघम्‌॥ 
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(२८८) शृहननषण्डुरत्नाकरे- 


अधै-दाख, छुंटकी, सोंड, मिर्च, पीपल, दारुहरुदी, हरड, बहेडा अविला, नाग- 
रमोया, पाढ, रसोत, दूव और तेजबल इनका चूर्ण करके उसमें सहत डालके गलेके 
शेगोपर देवे तो महान्‌ औषध हे ॥ 
यवक्षारादिगुटी । 
यवामनचं तेजवर्ती सपाठ रसाँचने दारुनिश। स इष्णाम्‌ । 
क्षोद्रेन कुयांहुटिकां सुखेन तां धारयेत्सवेगठामयेषु ॥ 
अधै-जवाखार, तेजबल, पाढ, रसोत, दारुहलदी और पीपल इनका चूणे करके 
उसकी सहतसे गोली बनायके मुखमें रखे तो स्व गलेके रोग दूर हॉय थे ऊपर लिखें 
तीन योग क्रमसे बात पित्त और कफ इनको नाश करे ॥ 
सुखपाकपर सामान्य यत्न । 
मुखपाके शिरावेषः शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
मधुूरघतक्षीरेः शति कवलग्रहः ॥ 
अरथे-संपूणे सुखपाकोर्मे फस्त खोले मस्तकरेचन और सहत,गोमृअ, घी, दूध और 
शीतल पदाधे इनका कबल करके मुखमें रखे ॥ 
दाबीस्वरस । 
स्वरसः कथितो दायां पनीयूतो रसकिया । 
सक्षोद्री सुखरोगासृग्दोषनाडीवणापहः ॥ 
अथे-दारुहलदीक स्वरस काढके ओटावे जब गाढा हाजावे तब इसमें सहत डालके 
देवे तो मुखदोष, रक्तदोष और नाडीव्रण इनका नाश करे ॥ 

व _संपच्छदादिकाय । 
सतछबोशरपटालमुस्ताहरीतकीतिक्तकरोहिणीमिः । 
यष्ुयाहराजटुमचेदनेअ काथं पचेत्पाकहर मुखस्य ॥ 

अधे-सतक्नकी छाल, खस, पटोलपत्र, नागरमोथा, हरड, कुटकी, मुलहढी, अमल- 
तासका गूदा और चंदन इनका काढा पीनेको देवे तो मुखपाक (छाले) को नाश करे॥ 
हे सामान्य चिकित्सा । 
पचवल्कलजः कायस्रिफलासंभवोष्यवा । 
घुखपाके प्रयोक्तव्यः सक्षोत्रो मुखघावने ॥ 
अर्थ-पंचवल्कलका काढा अथवा त्रिफलाका काहा करके उसमे सहत मिलायके 
मुख धोनेको अयात्‌ कुळा करनेको देवे ॥ 
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सुखरोग । (२८९ ) 


पटोलादि काथ । 
पटोळनिंबजंब्वाम्रमाठतानवपछपे: । 
पचपछ्धवजः श्रष्ठः कषायां छुखधावने ॥ 
अधे-पटोलपत्र, नीमकी छाल, जामुन, आंब और चमेली इनके नवीन पत्तोंका 
काढा करके मुखपरक्षाउन करनेको श्रेष्ठ है ॥ 
जातीपत्रादि काय । 
जातीपत्ाशृतादराक्षायासदावीफलविकेः | 
काथः क्षाद्रयुतः शाता गड्षा मुखपाकडुत्‌ ॥ 
अथे--चमेलीके पत्ते, गिळोय, दाख, धमासा, दारुहलदी, हरड, बहेडा, ऑवला 
इनका काढा सहत डालके कुर्ला करनेके वास्ते देवे तो मुखपाकका नाश करे ॥ 
पटोलादि्‌ काय । 
पटाळुठीमिफडाविझालानायंतितिक्तादिनिशामृततानाम्‌ । 
पीतः कषायो मुना निहाति सुखे स्थितशास्यगदानशेषान्‌ ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, सोंठ, इरड, बहेडा, ऑवला, ईद्रायनकी जड, त्रायंतो, कुटकी, 
हलदी, दारुहलदी और गिलोय इनका काढा सहतमें मिलायके मुखमें धारण करे तो 
बुखरोगका नाश होय ॥ 
तिलादि गडूष । क 
तिला नीढोत्पछे सर्पिः शकेरा क्षीरमेव च । 
सठोधो दग्धवक्रस्य गंडूषो दाहनाशूनः ॥ 
अर्थे-तिल, नीले कमल, धी, खांड, दूध और लोधका चूण इनको एकत्र करके 
कुळे करे तो झुरसे ( जले हुए ) सुखके दाइको नाश करे ॥ 
यश्टीमध्यादि तैर्‌ । 04. 
यष्टीमधुपलमेकं निशन्नीलोत्पलस्य तेलस्थ । प्रस्थं तद्रिगुणप- 
यो विधिना पक्कं तु नस्येन ॥ निशि वदनस्य सां क्षपयाति गात्रस्य 
दोषसँघातम्‌ । वपुः स्वणेत्वमवऱ्यं कमशोऽभ्येगेन जंतूनाम्‌ ॥ 
अर्थ-मुलहदी ४ तोल, नीले कमल १२० तोरे, तेल ६४ तोले और दूध १२८ 
तोळे इन सबको एकत्र कर मंदामिपर पचावे, जब सिद्ध हो जावे तब इसकी रात्रिके 
समय नस्य करे तो सुखका खाव ( बहना ) और अंगमें लगानेसे गरीरके दोष 
इनका नाश करे और कांतिको स्वणेके समाप्त करे ॥ 
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(२९० ) बृहन्नघण्टुरत्नाकरे- 
हरिद्रादि तेल ! 
हरिद्रा निबपत्राणि मधुकं नील्सुत्पठम्‌ । 
तेल्मेभिविपक्तव्यं सुसपाकहरं परम्‌ ॥ 
अर्थ-हलदी, नौबके पत्ते, मुलहढी, नीला कमल इनके कएकम तलको पचावे यह 
मुखपाकका नाझ करनेमें उत्तम है ॥ ४ 
जातीपत्रचषण । 
कार्य च बहुधा नित्यं ह 
अर्थ-मुखमे छाले होगये हॉय तो नित्य चमेलीके पत्तोको चबाया करे ॥ 
कृष्णादि चवेण । 
इष्णाबीरकडु्रयवचर्णतङ्यहात्‌ । 
सुखपाकत्रणङदं द्‌।गष्यसुपशाम्थति ॥ 
अथे-पीपल, मिरच, कूठ, इन्द्रजो इनको तीन दिन चबा तो मुखपाक, लस 
और दुगेध इनकी शांति होय ॥ 
चूनेसे मुख जलाया हो उसपर। 
तांब्रलमध्यास्थितचूणकेन दग्धं मुखं यस्य भवेत्कथंचित्‌। 
_ पठन गंडूषमस। विदृध्यादम्लारनालेन पुनः पुना ॥ 
_ अयनाजस मनुष्यका मुखपान ( वीडी ) के चूनेसे जलगया हो उसको तेलके 
इ करने चाहिये । अथवा सद्ध कांजीके भरवार कुळे करे ॥ 
हे . _ _ खदिरादि गुटिका । 
साद्रस्य तुढा तायद्रोण पकलाएशेषितम । जातीकोशेंदुपूगश् 
० CAN ANN ८ 
सिम ॥ प्रयक्कषोमतेः पिषठेमेलवित्वा चणो- 
पमाम्‌ । गुट इत्वा सुख पार्या स] निहत्यसिलान्‌ गदान्‌ ॥ जिहो- 
छदतवदनगठतालुसपुद्धवान्‌ ॥ 
_ अर्थ-खैरकी छाल ४०० तोढेको १०२४ तोहे जल डालके अध्यापशेष 
कर फिर छानक इसम जावित्री, कपूर, चिकनी सुपारी, दालचीनी, इलायची न, 
नागकेशर, कस्तूरा ये अत्येक तोडा २ लेवे सबका चूण कर उस कामे मिलाय 
आर घाटक चनक बराबर गोली करे इसको मुखमे रखे तो संपूण मुखके रोग, जिद्दा- 
राग, ओष्ठ ( होठों ) के रोग, दांतके रोग, गलेके रोग और तालुके रोग स्लत 
करे॥ ` 
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कर्णरोग । (२९९) 


मुखरोगपर पथ्य । 
स्वेद विरेको वमनं गंडूषः प्रतित्तारणम्‌ । कवछोसुक्छुतिनंस्यं 
धुम; शख्नामिकमेणी ॥ तृणधान्यं यवा मुद्राः कुलित्या जांगलो रसः । 
बृहत्मो्ी कारवेछें पटोळं बाठपूळकम्‌ ॥ कपूरनीरं ताबूल ता 
बु खदिरो घृतम्‌ । कटुतिक्तं च वगो5यं मित्रं स्यान्सुखरोगिणाम्‌॥ 
अथे-स्थेद, विरेचन, वमन, कुछा, प्रतिसारण अर्थात्‌ मंजन, कवळ औषधियोका 
मुखमें रखना, रुधिर निकालना, नास, घुआं देना, नस्तर देना, व आगसे दागना, 
तृण धान्य, जौ, मुंग, कुल्थी, जंगलके जीवोंका मांसरस, बडी मछली, करेला, पर 
पर, कोमल मूली, कपूरका जलपान, गरम जल, कत्या, धी, कडुआ तथा चरपरा रस 
ये सब सुखरोगम पथ्य हैं ॥ 
मुखरोगपर अपथ्य । करे" 
देतकाएं स्नानमम्लं मत्स्यमानुपमामिषम्‌ । दाषि क्षीरं गुड 
माषं खक्षान्नं कठिनाशनम्‌ ॥ अधोमुखन शयन युर्वेभिष्यः 
दिकानि च । सुखरोगेषु सवे दिवानेद्रां च वजेयेत ॥ 
अर्थे-देंतून, न्हाना, खटाई, मछली, अनूप देशका मांस, दही, दूध, गुड, उडद, 
रूखा अन्न, करडा भोजन, ओघे सुख सोना, भारी तथा अभिष्यंदी वस्तु और सब 
घुखरोगेंमि दिनका सोना वर्जित है ॥ PST 
इति श्रीबहाश्निषंटुरत्नाकरे मुखरोगस्य निदानांचाकेत्सा समाप्ता । 
ed 
(0 ७. 
कणरांग । 
—— DA 
कणेरोगका कमोविपाक । 
मातापितगुरूणां च देवत्राह्मणयास्तथा । शृणोति निंदाबुद्धया 
यः कणांभ्यां तस्य शोणितम्‌ ॥ पूर्य चत्र तत्यस्य शांतिः 
कृच्छचतुष्टयात्‌। हिएण्यरक्तवख्राण दानाद्राह्मणभांजनात्‌ ॥ जपा- 
द्वोमाच भवाति सोरमत्रेण शक्तित ॥ _ 
अथे-माता, पिता, गुरु, देव और ब्राह्मण इत्यादेकोको निंदाको बुद्धिपुवेक अर्थात्‌ 
जानबूझ्के सुनता है उसके कानसे रुधिर तथा राधका खाव होय है उसकी शांति 
चार कृच्छ व्रत करके सुवणे, छाल कपडा इनका दान करे, बआाह्मणभो जन करावे,तया 
सौर मंत्रोंसे यथाशक्ति हवन करे ॥ 
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(२९२) बृहत्निघण्युरत्नाकरे- 


कणेरोगनिदान । द 
अवऱ्यायजउकीडाकर्णकंडूषणेरेजम्‌ । मिथ्यायोगेन शक्र 
कुपितोऽन्येश्च कोपनेः ॥ प्राप्य श्रोत्रशिराः कुयाच्छलं हाता 
वृशवान्‌ ! ते वे कर्णगता रोगा अशापशातशारता: ॥ | 
अर्थ-पाला, जलकीडा, कणेकडूषण, शख्रका मिथ्या योग, अन्यकोपन इन करके 

कमें उत्पन्न हुआ रोग कुपित होकर नाडियोंके मध्यगत हुआ शूळ पैदा करता है 
ओर खोतोंमें फैल जाता है वे कणरोग २८ प्रकारके ऐसे कहते हें ॥ 
कणेरोगके नाम । 
कृणशुलः प्रणादख बाधय ३वेड एव च । कृणबावः कणकडू 
र १७-२९ ~ १2५ ° ५७ १४५७ FPDP 
कणंगूथर्तेथवे च ॥ शातिनाह जतुकणा वढ्ापाद्वाविषस्तया । 
कर्णपाकः पूतिकणस्तथवाशअपुविधः ॥ तथाबुंदः सप्तविधः शो 
च्याप चेतुविव: । एते कंणयता रागा आष्टाविशतिरीरिताः i 
अथे-कणेझूल, रणाद, वाधिय, वेड, कणेखाव, कणेकंडू, कणेगूय, प्रतिमाह, 
जन्तुकणे, बिद्राथे २ प्रकारका, कणेपाक, प्रतिकणे, अरोग ४ प्रकारका, अर्घुद ७ 
मकारका, शोष ४ प्रकारका, इन भेदोंसे कणेमें होनेवाले रोग २८ अहाईस केह |) 
Se कणेशूल निदान । 
अमर 7 आजगतान्यया चरन्‌ समततः शूरमतीब कर्णयोः । 
करात दाषश्च बथास्वमावृतः स कृणशूलः काथेतो हुरासदः ॥ 
_अधे-कानमै वायु दोषों करके ( कफ पित्त राधिरसे ) आवृत होकर कानोंमें उलटी 
फिरे तब अत्यन्त झूल (दरद ) होय , इस रोगको कणेझूल कहते हे 


है शेय न्‌ हैं, यह रोग 
कष्टताध्य है । कणेशुलके उपद्रव विदेहने इस प्रकार हिल्ले हैं ॥ 


अंग शृंगवेरादि तेल । 
Hr कोरं सधं तेळमेव च। 
कणेयोधायंमेतत्स्याठे 
eeu रस, सहत, सेंधानिमक और Uh ओटा जब 
त्र शेष रहे तब गरम गरम कानमें डाले तो कणेशूलका नाश करे ॥ 
लशुनादि स्वरस । 
ढड्जुनोद्रकीशप्रणा वारूणां मूठकस्य च । 


१ चछ दहो जवरः कासः मोब बमधुसतथा। उपद्रवः के ज उपद्रवाः कणेसूरे भवंत्येते भविष्यतः।। 
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कणेरोग । (२९३ ) 


कृदूरयाः स्वरः श्रेष्ठ: कट्टूणः कणंप्ुरणे ॥ 
अर्थे-लहसन, अद्रख, सहजना, वरना, मूली और केला इनका रस तीक्ष्ण, गरम 
ऐसा कानमे डालनेमे उत्तम है ॥ 
झर्कोकुरादि स्वरस । 
क्‌ 03 [अल के ० ~ दृ यात घुधाकांडे 
अकुएनब्डापशान्दढान्डवणाच्वताच्‌ । घान्नद्ष्यार 
कोरिते मृत्स्ना वृते ॥ घुटपाकाकियारिवन्नं पीडयेदारसागमात्‌ । 
सुख तद्र कण प्राक्षपच्छ्ळ्शाततषं ॥ 
अर्थ--आकके अंङुरांको ले नैंबूके रसमें पीसके उसमें तेल भीर निमक डालके इस 
कहकको थूदरके लकडीके भीतर भरके उसपर मिट्टीका हेप कर घुटपाककी विधिसे पचावे 
फिर निकाछके निचोड लेवे, इस रसको सुखोष्ण कानमें डाले तो शूलको शांत करे ॥ 
अङपत्रस्वर ह । 
अकस्य पत्रं परिणामपीतमाण्येन छितं शिलियोगतप्तम । 
आपीड्य तस्यांडु सुसोष्णमेव कणे निषिक्तं इरपेतिशुख्य्‌ ॥ 
अथे-आकके पके पत्तेगर घी लग्रायके आग्निपर तपाय लेवे, फिर इसका निचोड 
कर इसका सुखोष्ण रस कानमे डाले तो झूलको नाश करे ॥ 
कणेशूलाचिकित्सा । 
ीव्रशूठ तुरे कणे सगे झेदवाहोने। 
छागमूनं प्रशंसति कोष्णं संघवसयुतम्‌ ॥ 
अर्थे-कानर्मे वीत्र शूल, रक्तता, छस बहना इत्यादिकोंपर बकरेका मूत, सैघानिमक 
और कूठ डालके मंदोष्ण करके कानमें डाले ॥ 
स्योनाकतेछ । 
तेल स्योनाकमूळेन मंदेऽग्रो विधिना शतम्‌ । 
हरेदाझु त्रिदाषोत्थ कर्णशूल प्रपूरणात्‌ ॥ 
अथे-श्योनाक ( २ ) की जडके कल्कको तेलमें मिलाय मंदाम्रिपर पचावे, इसको 


कानमें डाले तो त्रिदोषजनित कणेशूलके! नाश करे ॥ 
हिंग्वादि तैछ । 


हिंगुपेंधवशुंठीभिस्तेळें सषेपसंभवम्‌। 
विफ्कं इरतेऽपश्यं कणेशूलं प्रपूरणात्‌ ॥ 
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(२९४ ) बृहान्निघण्डुरत्नाकरे-- 


अधे-दोंग, सैंधानिमक, सेठ इनके कल्कमे सरसोंका तेल डालके पचावे इसको 
कानमें डाले तो अवश्य कणेझुलको नाझ करे ॥ 
नागरादि तेल । 
भ्यु eX > २७, 
नागरेंघवमागपिपुस्ताहिंगुवचाल्शुन तिठतठय्‌ । 
अकेसुपकपलाशरसेन कणेरुजं बधिरं विनिहति ॥ 
अथे-सोठ, सैधानिमक, पीपल, नागरमोथा, दंग, वच और लसन इनके कल्कमें 
तिलका तेल डालके तथा, आकका और पलासका रस डालके सिद्ध करे तो कणेरोग 
बहरेपना इनको नाश करे॥ 
सामान्य यल । 
कणंशुळे कणेनादे बापियें सेड एव च । 
चतुष्वाप च रोगेषु सामान्य भेषजं स्घृतम ॥ 


च अथे-कणैशूल, कणेनाद्‌, बधिरता और ध्वेड इन चार व्याधियोपर सामान्य औषध 
॥ 


कणपूरणविधि । 
स्वेद्येत्कणदेश तु किचित्रापारधशायिनः। सूतैः स्नेहे रसतेः कोणे- 
स्तच्च शत्र प्रपूरयेत्‌ ॥ कर्ण च पूरितं सक्षेच्छत पंचशतानि च । 
सहल्ल वापि माजाणां आत्रकंठडिरोगदे ॥ 
अथ-किचित्पा्षको तरफ सोय कर कानको सेंके अर्थात्‌ पसीने निकाले और मूत्र 
स्नेह अथवा नस्य ये मंदोष्ण करके कानम भरे और निकाल देवे, उसी प्रकार भरके 
सौ पांच सौ,अथवाइजार मात्रा पर्यंत राखे और कंठ तथा शिरोरोग इनपर यहीविधि करे॥ 
मात्राका प्रमाण । ॥ 
शी ¢ 
स्वजानुत्तः करावतं कुर्याच्छोटिकया युतम्‌ । 
एषा मात्रा भवेदेका स्वेजेव विनिश्चयः ॥ 


०० NN © S\N 
अर्थे-अपने धोट्टपर चारों तरफ हाथको फेरके चुटकी बजाना वह एक मात्रा होय 
है इस प्रकार और जानना ॥ 


पूरणकाल । 
रसादः रणं कणे भोजनात्मावप्रशस्यते । 
तेठादयेः पूरणं कणे भारकरेऽस्तमुपागत्ते ॥ 
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| 


कणेरोग । (२९५) 


अथै-कानरम रघादिक डालने होवे तो भोजनके पूव डाले और तैलादिक डालने 


होय तो सूयोस्त होनिपर डाले ॥ 
कणनादके लक्षण । 


कृण्रोतःस्थिते वाते णोति विवधान्स्वरान्‌ । 


भेरीमृदेगशखानां कणेनादः स उच्यत ॥ 
अर्थे-वायु कानके छिद्रमे स्थित होनेसे अनेक प्रकारके स्वर तथा मेरो, मृदंग और 
शंख इनके शब्द सुनाई देवे, इस रोगको कणेनाद कहते हैं ॥ 
£ अपामा्ेतैल । 
अपामागेक्षारजळे तत्कृतकल्केन साघितँ तिळजम्‌ । 
अपहरांत कृणेनादं बाधिय चाप पूरणतः ॥ 
अधै-आंगाके खारका जल, तथा ओंगाका कल्क इनमें तिळा तेल डालके सिद्ध 
करे इसको कानमे डालनेंस कर्णनाद तथा बहरापना इनको नाश करे ॥ 
हक की मधुसूक्त । 
जबाराण| फलरसः प्रस्थकः कुडवान्मतम्‌ । मार्क्‌ तत्र दातव्य 
पिपल च पछान्मता ॥ चृतभांड निधायेतद्वान्यराशा विधारयत्‌ । 


मासेन तजातरसं मधुसूक्त प्रजायते ॥ 
अर्थ-मोंबूका रस ६४ तोळे और सहत ६४ तोळे तथा पीपल ४ तोळे डालके 
वीके भांडेमें भरके बंद कर देवे फिर धानकी राशिमे गाड देवे, एक महीनेके बाद 
इसको निकाल लेवे, इसको मधुसक्त कहत हैं ॥ 
हिंखादितैल । 
हिंवाम्ददारानििसूटकभस्मभूजत्वक्षारतेधुरुचकोदेदारीयवि. 
श्वेः। सस्वनिकावैडवचांजनमातुळुंगे रंभारतेः समधुसूक्तारमदे विप- 
कम ॥ तेढ प्रापद्वामात तच्छवणामयघ कणप्रणादबाधरत्वहर 
नराणाम्‌ । भ्र्मस्तकश्रवणशष्कालेकाँतराङशुठापह्‌ चरक डतः 
पूजितं च ॥ 
अर्थ-हींग, नागरमोथा, देवदारु, सौंफ, मूलीकी मस्म, भोजपत्र, जवाखार, सेंधा- 
सोंठ, सजीखार, बिडनोन, सुरमा, बिजोरा, केला 


निमक, संचरनिमक, सोरा, सहंजना, सं न 
ये वस्तु डालके उसमें तिलॉका तेल डालके सिद्ध करे, यह 


इनका रस और मधुसूक्त 
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(२९६) बृहान्निघण्टुरत्नाकर । 
कणेरोग, कर्णनाद, बहरापना ओर मोह, मस्तक, कान, कानकी पाली, कानका शूल, 
इनकी नाश करे यह चरक और सुश्रुत इनको मान्य है ॥ 

बाधिये । 
यदा शब्दवह वायुः स्रत आदृत्य [तिष्ठत | 
शुद्धः शष्माचता वाप बाधय तन जायत ॥ 
अथे-जिस समय केवल वायु, अथवा कफयुक्त वायु, शब्द वहानेवाली नाडियोमें 
स्थित हाय, तब उस पुरुषको शब्द सुनाई नहीं देय, अथात्‌ बहरा हाजाय ॥ 
बिल्मतेल । 
गवा सूत्रेण बिल्वानै पिष्ठातेछं विषाचयेत्‌ । 
सजछै च सदुग्ध च तद्वाधियेहर परम्‌ ॥ 
अधे-गौँफे सूत्रम बैलगिरीकी पीस उसका जल बकरीका दूध तथा तेल डालके 
पचारे, सिद्ध करके कानमें डाले तो बधिर ( बहरेपना ) दूर हाय ॥ 
दीपिकातेल । 

ऽप शत्य कांडन्य्ंयुद्याने च। श्षोमेणावेश्य संतिच्य 

पटना पवत्ततः ॥ यत्तं च्यवते तेभ्यः सुखोण तेन पूरयेत्‌ । 

शेयं तहीपिकातेर कुष्ठदेवतरोस्तथा ॥ 


र ९ “० ७५ ९५ ba 
जथ-अहत्पेचमूोकी डालीको लायके उसको अ 
डा छपर तेलमें डुबायके जलावे, 
इसको दीपिका तेल कहते हैं । इस 


यक उसको आठ अंगुरू मात्र लेवे, उसमें कप- 
उसस ज तल टपके उसको सुखोष्ण कानमें डाले, 
। प्रकार कूठ, देवदारुसेमी तेल निकाल लेवे ॥ 
चार योग । 
७. CSN 9 
तेलं कॉनिकबीनएरकरसः कदरः समः खत स्यात्का 
उमूठकदडाकदत्रपव। समम्‌ । शुंठीतुंबरहिगुभिः श्वतमपि स्यात्क- 
णझूळापह द्ध बिल्वगरण साजपयसा मूत्रेण बाधियेजित ॥ 


अथे-काँजो, बिजोरेका रस, सहत, गोमूत्र इनसे 

SS ~ 5 अथवा सइत, अद्रखका रस 
सहजनेके । रस, तथा कृलाक केंद्का रस इनसे अथवा सोंठ, धनिया, हींग इन- 
के कल्कर्मे अथवा बेलगिरी बकरीका दूध और मूत्र इनमें तेल सिद्ध करके कानमे 
डाले तो बहरेपनेका नाझ करे ॥ 
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कणेरोग । (२५७) 


Me 20 निर्गुड्यादि तेल । 
निगुडिजातिरविभृंगरसोनरभाकापोसशिुसुरसात्रेककारखेल्यः । 
एषां रसे तिळभवं सविषं सुकणबाधियेनादक्कमिवेदनपूययुक्ते ॥ 
अथ-निगुडी, चमेडीके पत्ते, भाक, भांगरा, लहसन, केला, कपास, सहजन, 
तुलसी, अदरख, करेला इनके रसमें तिलका तेल डालके उसमें सिंगिया विष डाले 
फिर अग्निपर पचावे जब सिद्ध हो जावे तब कानमें डाले ठो बहरापना, कणनाद, 
कानकी कृमि, द्दे और राधका बहना इनको नाश करे ॥ 
कणेक्षेेडके लक्षण । 
वायुः पित्तादिभवुक्ता वेणुषोषहमं स्वनम्‌ । 
करोति कर्णयोः वेडं कर्णश्वेडः स उच्यते ॥ 
अर्यै-पित्तादि दोषाकरे युक्त वायु कानेंमें वेणु ( देसी ) का शब्द सुनाई देता 
है उसको कर्णल्वेड कहते हैं ॥ 
कणेखावका उपचार । 
मुंबूकस्य तु मांसेन कट्तेळं विपाचयेत्‌ । 
तस्य पुरणमात्रेण कणक्ष्वेडः प्रशाम्याते ॥ 
अर्थ-कडुबे तैलमें जल्शुक्तिका मांस पकायके कणेमें पूरण करनेसे कणेस्रार बंद 
हो जाता है ॥ 
कणेकंडूके लक्षण । 
मारुतः कफ्संयुक्तः कणकडू करोति च ॥ 
अधै-कफसे मिलाहुआ वायु कानेमें खुजली उत्पन्न करता हे॥ 
कणंगूथके लक्षण । 


पित्तोष्मशोषितः उष्मा जायते कर्णयुथकः ॥ 
अर्थ-पित्तकी गरमीसे कफ सुखकर कानमें मेल जमे, उसको कणेगूथ कहते हैं॥ 
सामान्ययत्न । 
कणेखावे पूतिकर्ण तथेव कमिकणेकम । 
सामान्यं कमे कुत योगासेशेषिकानपि ॥ 
अर्थे-कर्णखाव, पूतिकणे, उसी प्रकार कुमिकणे इनपर सामान्य उपचार करे, 
तया दिशेषभी 'करने-च्राहिये |, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


(२९८) बृह ज्िघण्टुरत्नाकरे- 


बीजपूररस। > 
स्वर्निकात्रणेसंयु्त बीजपूररसं शिपत्‌ । 
कणेलावरुजादो त प्रशस्त नाज संशय 0 
अर्थ-बिजोरेके रसमें सजीखार डालके कानमें डाले तो कणणशाव चार शा 
इनपर उत्तम है ॥ Ee 
र समुद्रफेनचूणे । 52 
सपुदफेनचूण तु न्यस्तं श्रषणसश्रत । 
पयाव तरणं सांड हति ध्वांतमिवाँशुमाच्‌॥ = 
अर्थ-समुद्रफेनके चूणेको कानमे डाले तो राधका बहना, त्रण, चाकट इनको 
नाश करे ॥ 
सजत्वक्यूण । 
सजत्वकचणसंयुक्तः कापोसीफरजो रसः । 
मघुसंमिश्रितः साधुः कणम्राव प्रशस्यते ॥ 
अर्थे-कपासके फलके रसमें राल्के बृक्षकी छालका चूण तथा सहत डालक कान 
गोरे तो कणक्लाबपर परमोत्तम है ॥ 
कणप्रक्षालन। 
कणप्रश्ाङने शरत कवोष्णं सुरभीजळम्‌ । 
पथ्यामलकमंजिष्ठालोधतिदुकवारतु वा ॥ 
अर्थे-गोमूत्रको औटाय मंदोष्ण करके इससे कान धावे, तथा हरड, ऑवले, 


डा कुचला, किंवा पुननेवा इनका रस, तथा काढे, कर्णप्रक्षालनविषयर्मे 
उत्तम है ॥ 


राजइक्षादि प्रक्षालन । 
राजवृक्षादितायेन सुरस्तादिजठेन वा । 
र ७ ९ रेते ५२ 
कृणप्रक्षानं कुर्याच्चूणरतस्तु पूरणम्‌ ॥ 
अथ--अपलतासका काढा अथवा तुलसीका रस इनसे कान धावे, अथवा इनके चूणे- 
को कानन डाले ॥ 


रसांजनयाग । 
घृष्ठ॑ रांजन नार्याः क्षीरेण क्षोद्रसंयुतम्‌ । 
८८० गसूझस्यते.चिरोत्ये ततस्तव, प्रातिकणकं ॥... 


कर्णरोग । (२५२ ) 
अथे-रसोतको खीके दूधमें घिसके उसमें सहत मिलायके इसको बहुत दिनके 
कणेश्लावपर कानमें डालना उत्तम हे ॥ 
कुष्ठादि तेल । 
कुघहिंगुवचादारुशताद्वाविशवरेंदयवेः । 
पूतिकणहर तेठं बस्तमूत्रण साधितम्‌ ॥ 
अथे--कूठ, हींग, वच, देवदारु, शतावर, सोंठ, सँधानिमक इनका कल्क बकरीके 
ूत्रमें पचायके तेल सिद्ध करे तो पूतिकर्णका नाश करे ॥ 
कणेखावचिकित्सा । ४ 
जंब्वाप्रपत्र तरुण मारा कृपित्थकापोप्तफल च साद्रेम्‌ / द्त्वा 
रसं तन्मधुना विमिश्रं स्रावापह संप्रवदेति तज्ज्ञाः ॥ एतः शत 
निबकरजतेळ सप्ताषप खावहर प्रादष्टस्‌ ॥ 
अर्थ-जामुन, आँच इनके पके पत्ते समान भाग छे, गीला कपासका फल ले 
उसका रस निकाल ले, फिर सहत डालके उसको कानमें डाले तो कणेस्नाको नाश 
करे और ऊपर कही हुईं औषध, तथा नींबकी छाल और कंजा इनके कल्कको तेलमें 
डालके सिद्ध करे, यह कर्णब्रावकों नाश करे ॥ 
कणेकंड्राचेकित्सा । 
स्नेहः स्वेदोथ वमनं धूमं सूर्मि विरेचनम्‌ । 
विधिश्च कफहा सर्वेः कणैः कंडुमर्ताष्यते ॥ 
अर्थ-कंड्युक्त कणेपर स्नेह, वाति, धूम, मस्तकेरेचन और संपूणे कफनाशक 
विधि करनी चाहिये ॥ 
कणेमलपर । 2 
प्रझेच्य धीमान तेलेन प्रविलाप्य च झोधनम्‌ । 
कणेगूथं तु मतिमान्‌ मिषग्जद्याच्छलाकया ॥ 
अर्थ-कानमें मेळ होनेसे प्रथम उसमें तेल डाळ फिर शोधनकी वस्तु डाले और 
हलकी सलाई डालके उस मेलको निकाल देवे ॥ 
कणेरोगकी सामान्य चिकित्सा । 4 है 
रास्नाभ्तेरंडसुराह्दिश्रं तुल्य पुरणोपविमइय खादत । 
बातामयी कणशिरोगदी च नाडीव्रणी चापि भगंदरी च ॥ _ 
अर्थ-रास्ता, गिलोय, अंडकी जड, देवदार, सोंठ ये समान भाग एकत्र करके 
वातरोगी, कणेरोगी, शिरोरोगी, नाडीत्रणी और भगदरी ये भक्षण करें ॥ 
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(३००) बृहात्रिघण्टुरत्नाकरे- 


कणेप्रतिनाह । र हर 
स क्णगूथो द्रवतां यदा गतो बिठायितो जाणधुखं मपद्यते । 
तदा सकणेप्रातिनाइसंज्चितो भवेद्विकारः शिरसो$धभेदकत ॥ 
अथे-बही कानका मैल पतला होनेसे, अथवा छेह सदा दिकोंकरके पतला होकर 
पुष और नाक प्राप्त होय, तब उसको कर्ण प्रतिनाह कहते, इस रोगसे अद्धीशर 
' माघासासा ) का विकार होताह ॥ 
चिकित्सा ! 
अथ कर्णप्रतीनाहे स्नहस्येदी प्रयोजयेत्‌ । 
ततो पिरक्ताशरप्तः किया प्रीक्ता समाचरत ॥ 
अथे-कणेप्रातिनाह होनेसे स्रेहन सदन और मस्तकरेचन देकर फिर उक्त क्रिया 
करनी चाहिये ॥ 
Fo कृमिकणेके लक्षण । 
यद तु मूच्छेत्यथवापि जंतवः सूजंत्यपत्यान्यथवापि मक्षिकाः। 
तदजनत्वाच्छूवण निरुच्यते मिषम्मिरादः कमिकणेको गद्‌ः) 
अथ-जिस समय कानमे कोडे पडजांय अथवा मक्खी अंडा धरे, तब कूमि 
लक्षण करके इस रोगको कृमिकर्ण कहते हैं ॥ 
र ल सामान्य यन्न । 
ङामकणविनाशाय मिमी कारयेत्कियाश । 
_ वाताकधूमश्च हितः सार्षपः स्नेह एव च ॥ 
अधे-कानकी कामका नाश कानेको कृमिनाशक क्रिया करे और करेरीके फलॉकी 
धूनी तथा सरसोका तेल ये हितकारक हैं ॥ 
त हरिताढादे धूप । 
शरत हारताढन गव्यमूजयुतेन च । 
* व्रपयत्कणदागघ्य गुग्गुलुः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
थ-गामूतम हरतालको विसके कानमें डाले री देवे तो 
दस्त तत्र घी तथा गूगलकी धूनी देवे तो कानकी 


क... कृमिकणेयोगचतुष्टय । 
सूयावतकस्वरसं रस वा लिधुवारजम। ठांगठीमूलतोयं वा ब्यू- 
वणं वापि चूर्णितम॥ एते योगास्तु चतारो प्रणास्कामिकर्णके। 
कमीब्रिमृल्यंत्याशु शतपद्यसुपादिकान्‌ ॥ 
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कर्णेरोग । (३०१) 
अर्ये-नोले भांगरेका रस, अथवा सहंजनेका रस, अथवा कलियारीके कंदका रस, 
अथवा साठ, मिरच, पीपल इनके चूणेकों ये चार योग कृमिकर्णपर कानमें डाळे तो 
कामि, कानसलाई, कॉतर आदिको नाश करे ॥ 
गोमक्षिका कानमें चलीगई होय तो उसकी चिकिसा । 
तेन चवंयेन्सूळे नद्यावर्तपठाशयोः । 
तछालापूरिते कर्णे धुवं गोमक्षिका जयेत्‌ ॥ 
अथे-तगर और पलास इनकी जड दातोसे चबासके उसकी लारको 
तो तत्काल गोमाक्षिकाको नाश करे ॥ 
कामेकणेका यत्न । 
डाठरविभाकतव्याषानकात्य मकृट्पयदुतान्‌ । वृ्तनातररस्ेन 
अबणे परिप्रयेदुत्तया ॥ कणेजलोका नियते कृमिकोटपिपीडि- 
कस्तथान्येपि । निपतंति निर्विशेषाः कारंडाशापि मुंडस्थाः ॥ 
अथ्‌-कलियारी, नीला भाँगरा साठ, मिर्च, पीपल, इनको एकत्र करके कपडेमें 
बाँध उस पोटहीको युक्तिसे कानमें निचोडदेवे तो कणेजढीका, कामे, कीडा, चेटी 
गीर मस्तकके कारंड ये गिरजा ॥ 
कानमे पतेगादे कीर चले जानेपर यत्न । 
पतंगाः शतपद्यश्च कणेस्नोतः प्रविश्य हि ॥ अरति वाकुठलं च भृषं 
कुवेति वेदनाम्‌ ॥ कण! निस्तुद्यते यस्य तथा फुरफुरायते । की- 
टे चरति रुक्तीत्रा निष्यंदे मंदवेदना ॥ 
अथे-पतंग, गिजाई, अथवा कनखजूरा ये कानमें चली जावे तो चेन नहीं पडे, 
जीव व्याकुल होय तथा कानमे पीडा तथा नोचनेक्रीसी पीडा तया फरफराहट और 
कीडेके कानमें फिरनेसे अत्यंत पीडा होय और जब वह बंद होजावे तव पीडा बंद 
होरे ॥ 


कानमे थूके 


कणिद्राये । 
क्षताभिषातप्रभवस्तु विद्रधिभेवेत्तथा दोषकृतो परः पुनः । 
सरक्तपीतारुणरक्तमास्रवेत्मतोदधूमायनदाहचाषवान ॥ 
अथे-कानमें खुजानेसे प्रण होजाय, अथवा चोट लगनेसे कानमें त्रण होकर 
बिद्राधि होय, उसी प्रकार वातादि दोषों करके दूसरे मकारकी विद्रापे होय है, जब 
वह फूरे तब उसमेंसे लाळ पीला रुधिर बहे, नोचनेकीसी पीडा होवे, घुआसा 
निकलता मालूम हावे, दाइ हावे, चूतनेकीसी पीडा होवे ॥ 


Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(३०२ ) बृहनिपण्टुरलाकरे- 
| चिकित्सा । दर 
विद्रधों वापि कुवति वित्रध्युक्त चिकेत्सतम्‌ ॥ 
अधै-कणेबिद्रधिपर सामान्य विद्रधिकी चिकित्सा करे ॥ 
कणपाक । 
कणेपाकर्ठु पित्तेन कोथविझदकद्रवत । 
कृणेबिद्रधिपाकाद्वा जायते चांबुपूरणातु॥ 7 
अथे-पित्तसे अथवा कान पकनेसे अथवा कानमें पानी जानेसे कणेपाक रोग होे 
उस करके कान सड जावे और गीला रहे ॥ 
पूतिकणेके लक्षण । 
पूये स्रवति वा पूति स ज्ञेयः पृतिकणक॥ 
अथे-जिसके कानमें राध निकले, वा वास आबे, उसको पूतिकणे कहते है ॥ 
चिकित्सा । 
आम्ननंबू प्रवालानि मधूकस्य वटस्य च । 
एभिस्तु साधितं ते पतिकणेगदे हरेत्‌ ॥ 
अथे-आंब, जामुन, महुभा और बड इनके नरम २ पत्तोंके कल्कर्म तैल सिद्ध 
करे, यह पातेकणेको नाश करे ॥ 
जातीपत्रादि तेल । 
_  जातीपत्ररसे तेठं विपक्क पूतिकृणेजित्‌॥ 
अथे-चमेलीके पत्तोंके रसर्मे तेलको पचायके सिद्ध करे, यह पूतिकणेको नाश करे ॥ 
कणपाककी सामान्य चिकित्सा । 
कणेपाकस्य भेषज्यं कुयोदिति विसपेवत्‌ ॥ 
अर्थ-कणेपाकपर विसपेके ऊपरकी औषधक्रिया करे ॥ 
गंधक तेल । 
इणन गंघकशिलारजनीभपेन मुएयंशकेन कटुतेळपडाष्टक तु । 
पत्तरपरततुर्पामेद विपके नाडी जयेचिरभवामपि कणेजाताम्‌ ॥ 
Re मनसिछ, इलदी इनका चार २ तोले चूणे ले उसमें सरसोंका तेल 
३२ तोळे डाळे और वत्ती तोले ही धवूरेका रस डाले और पचाव तो बहुत दिनकी 
कणेनाडीको नष्ट करे, इसे गंधकतेछ कहते है ॥ . 2 
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कणरोग । (३०३) 


कणाडुँदादि रोग । 
कणशाथाबुदाशास जानायादुक्तलक्षणः ॥ 
अर्थृ-क्कानकी सूजन, कानका अबुद्‌ और कानकी अशे ( बवासीर ) ये रोग हॉय 
तो इनके लक्षण उसा उसी निदानके द्वारा जानने, कुछ थोडेसे यहां लिख भी देते 
है । कर्णशोथ चार प्रकारकी है वात पिच कफ रक्तजके भेदे, इसी प्रकार कर्णाशे 
कानकी बवासीर भी चार ही प्रकारकी हे, चारसे बिशेष शोय अशैका दोना असंभव है 
इससे चार ही हैं । कणांबुदरोग-सात प्रकारका हे, वात, पित्त, कफ रुबिर, मांस, 
मेदा और शिरा इनके मेदसे, अव कहते हें कि, कणराग सुश्चुतके मतत्ते २८ प्रकारके 
है, परतु चरकके मतसे चार ही हैं उनकी कहते 
सामान्य यल । 
£५_ २... (जर छः र 
चिकित्सा कणशाथानां तथा कृणाशसामाप । 
९९९ ७ १०३ २७७४ ~ 
कर्णाबुदानां कुर्वीत शोथाशोबुद्वद्धिपक ॥ 
अर्थ--ऊणेशोथ, कर्णाश, कर्णाबुंद्‌ इनकी सूजन कानकी बवासीर और अबुंदके 
सहश चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
चरकोक्त रोगचतुष्टय । 


नादोतिर्क्कणंमहस्य शोषः स्रावरतबु्चाश्रवणं च वातात्‌ " 
अर्थ-वादास कानम शब्द हाय, पाडा हेय, कानका मेल सूख जाय, पतला स्राव 
होय, सुनाई नहीं देवे, अयात्‌ वहरा हाजाय ॥ 
चाकत्सा । 


कणंशूळे कणेनादे बाधिये पेड एव च । 
पुरण कडतेठन [हत वातघपापृषस्‌ ॥ 
अर्थ-कर्णश्रूळ, कर्णनाद, बहेरेपना, सेड इनपर कानर्म तरसाका तेल डाळे दया 
पातनाशक उपचार करे तो हितकारी होय ॥ 
पित्तज कणेरोग ! 
जोषः सरागो दरणं विदाहः तपीतप्रतित्रवणं च पित्ताद्‌ ॥ 
य-पित्तसे कानमे सूजन हाय, कान लाल हो, दाह हो, चिरासा होजाय तथा 
किंचित्‌ पीला डुगधियुक्त साव हास ॥ 
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(३०४ ) बृहनिघण्टुरत्नाकरे-- 
कफजके लक्षण । 
वैश्वत्यकंडूस्थिरशोथशुद्धा स्निंग्धा छतिः खेष्मभवोते रूह च ॥ 
अर्थ- कफके प्रभावसे विरुद्ध सुनना, खुजली चले, कठिन सूजन होय, सपेद और 
चिकना ऐसा खाव होय ॥ 
संनिपातजके लक्षण । 9 
सवोणि रूपाणि च सन्निपातार्स्लावश्च तभाविकदोषवणः ॥ 
अर्थ-सन्निपातसे सब लक्षण होय, खाव होय, वा जौनसा दे।ष आधिक होय वैप्त 
ही दोषानुसार वणका स्राव होय ॥ 
परिपोटक कणंशोथ । 


होकुमायांचिरोतसृष्टे सहृ्तापि प्रवधिते । 
कृणेशाथो भवेत्पाल्यां रुजः परिपोटवान्‌ ॥ 


अथे-सुङ्मार खो अथवा बालकके कानकी लौरका एक साथ बहुत बढ़बे तो 
कानकी पाठीमें (लीम) सूजन होकर फूर जावे और दूखे ॥ 


परिपोरकलक्षण । 
कृष्णारुणानेभः स्तब्धः सवातातपारपोटकः ॥ 
अ्थे-वादीसे काला लाळ और कठिन ऐसा फूल जाय, उसको परिपोटक कहते हैं ॥ 
यल | 
जीवनीयस्य कल्केन तेलदुग्पेन पाचपेत्‌। 
चिकासितेन तेठेन हतास्रपारेपोटकम्‌ ॥ 
अथे-परिपोटकका प्रथम रुधिर निकालके फिर जीवनीय गणका 
हि नकाल का कल्क दध ओ 
तेल इनको एकत्र करके पचावे, इस तेलको कानमें डाले तो परिपोटक शांत हय र 
शतावरी तेल । 
शातावरीवानिगधापयस्येरेंडर्बाजके: । 
तेल विपक्ष सक्षीरं पाठी संवर्षयेत्सुलम्‌ ॥ 
अ्थे-शतावर, असगंध, दहीका जल, अंडी इनके कल्कमें 
पचावे, यह कर्णालीको सुखपूर्वेक बढावे॥ 4७00 जले 
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कणरोग । (३०५ ) 


उत्पात । 
गुवोभरणसयोगात्ताण्डवाद्वर्षणादापि। शोथः पाल्यां भवेच्छ्यावो 
दाहपाकरुजान्वितः॥२क्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः ॥ 
अथै-कानमै भारी आभरण ( गइना ) पहननेसे, अथवा चोटके लगनेसे अथवा 
कानको खींचनेसे रक्तपित्त पित होकर कानकी पालीमे हरा, नीला अथवा छाल सूजन 
होय उसमें दाह हषे, पीडा हावे और रक्त वह, इस रोगको उत्पात कहते हैं ॥ 
उत्पातकी चिकित्सा । 
ANON ANN ~ © क 
शातजळजलाकामिरुत्पात पसुपाचरत्‌ ॥ 
अर्थे-शतिल जल और जोकका लगाना, इनसे उत्पात रोगपर चिकित्सा करे । 
उन्मंथकके लक्षण । 
कणी बलाद्व्ेयतः पारां वायुः प्रकुप्यति । सकफं गद्य कुरुते स- 
शोफं स्तब्धवेद्नम्‌ ॥ उन्मंथकः सकडूको विकारः कफवातज:॥ 
अथै-कानफो बलपूदेक बढानेसे पाछीमे ( छौरमें ) वायु कुपित होकर कफको संग 
लेकर कठिन तथा मंद पीडायुक्त सुजनको प्रगट करे, उसमें खुजली चले, इतत कफ- 
वातजन्य विकारको उन्मंथक कहते हैं॥ 
जीवनीय तेल । 
~ ७ ARAN NN Nn ° 
जाव्या चाश्वगेधाकेबाङुचीबीजसधः | हिन सुरसान्य। च्‌ 
गोधाकेकवसाम्वितम्‌ ॥ तेल विपक्कमभ्येगादुन्मंथ नाशयट्टवम्‌॥ 
अर्थै-जीवैती, असगंध, आक, वावचीकें बीज, संधानिमक, कियारी, तुलसी और 
गोइ तथा कंक पक्षीकी चर्बी और तेल इनको एकत्र करे इसकी मालिस करनेसे 
उन्मेयक रोग नष्ट होय ॥ छै 
दुःखबद्धन । 
संवध्येमाने दुविद्धे कंड्दाइरुजान्वतः । 
शोफो भवति पाक त्रिदोषो दुःखवधनः ॥ । 
अथे-दुष्ट रौतिकरके कानको छेदनेसे, तथा बढानेसे, खुजली, दाह, पीडायुक्त 
ऐसी सुजन होय, वह पकजाय उसको दुःखबद्धन कहते हैं ॥ 
डुःखवधेनकी चिकित्सा । 
दुःखवर्धनक सिक्त्वा जम्चवाम्राधत्यपत्रजेः। 


रत 


> स्तेठेन सरिर तृचण ॥ 
८८० कमिस्तेडेन्‌ सूरिं तच्णश्ावधूलयेत्‌ 


(३०६) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


092 बजे 


अर्थ-जामुन थांब और पीपल इनके काढेसे सिंचन करके फिर तेल और स्ति 
चूण ऊपर डाले ॥ पत्‌ 
परिलेहीके लक्षण । 
फासूकमिपतंभूत: स विप्तपेन्नितस्तत 
लिहत शष्कुरा पाला पारलहात्यत| रृहूतः । 
अर्थ-कफ रक्त कृमिसे उत्पन्न मई तथा सवेत्र विचरनेवाली ऐसी जो सूजन कनक 


NEED 


पाढीमें होय, बह कानकी पालीको खाय जाय, अथात्‌ उसका मांस झरने छो) उसक 
परिलेही कहते हैं ॥ 
मतांतर । 
रु Co) vl ०: 

कफासकृमय: कुछाः सपपाना विर्तापण:। कुवीत पिटिकाः 

पाल्या कड्दाहरुजान्वताः ॥ छिह्यात्त शष्कुश पाली परलह! 

स चस्पृतः ॥ 

अये-कफ, रुधिर, कुमि कुपित होनेसे कर्णलतामें सरसोके सहश फेलनेवाली 
पारेका उत्पन्न होजाती है और इनमें कंड दाह पीडा होजाती है ऐसे होनेसे शब्कुल 


2 7०० 


साहत कणपालाका ये ।पाटका ख़ाजाती है इसको परिलेही कहते हें || 
पारलहाका ।चाकत्सा 


बहुशो गोमयस्तप्त स्वेदितं प्रिठेहितम्‌ । 


घनसारः समालपदजामूत्रण काल्यात! ॥ 


अथ-परिलेहीको बारबार सेक करके पसीने निकाले, धोय डाले फिर बकरीके 
मूजर्म चंदन घिसके लेप करे ॥ 


असाध्यकणेरोग निदान । 


मूच्छो दाहो ज्वरः कातः झुमोञ्थ वमथस्तथा । 


उपद्रवाः कणर भवत्यते मरिष्यतः ॥ 
अर्थ-मूच्छो, दाह, ज्वर, कात, ग्लानि, वमन थे उपद्रव जिस कणेझूलमें हेव वह 
असाध्य कहना ॥ 


कणराग पथ्य | 
स्वेदो विरेको वमनं नस्यं धूमः शिराव्यधः । गोधूमाः शालयो 
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नासारोग । FO) 


मुद्दा यवाश्च प्रतनं हविः ॥ ठावो मयूरो हरिणस्तित्तिरिविनकुक्कटः । 
घटो शिग्ठु वातोकं सुनिषण्णे कठिळकम्‌ ॥ रसायनाने 
सवाणि त्रह्मचयमभाषणस्‌। उपयुक्तं यथादोषमिदं कणांम्रये 
हितस्‌ ॥ 
अर्थ्‌-स्वेदन, विरेचन, वमन, नास, घुऔँ, नसका बेधना, गेहूँ, चावल, मूंग, जो 
पुराना धा, लवा, मार्‌, हारणा, तातर वनमुगा, परवर सहिंजना वेगन, विषखपरका 
साग, करला आर सब रसायन, वर रचय आर न बाना, दाषक अनु 
सार य सब कणरागम पथ्य ह ॥ 
८ न कणरागम अपथ्य [| हजर र 
देतकाएं शिरःस्नानं व्यायामं सुष्मलं गुरू । 
ड्रयने तुझार च कणेरोगी परित्यजेत्‌ ॥ 
अथ-दतून करना, ]शर घोना कसरत, कफ करनवाला भाजन, भारा भाजन 
खाज कराना, ठ5 इनका कणरागवाला त्याग देवे [|| 
शत श्राबृहानघदुरत्नाकर कणरागस्य निदानाचेकित्सा समाप्ता । 
gama TIE 


नासारोग। 
०42 0252 
पीनसनिदान । 


आनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रहिते धूप्याते चेव नासा । न 

केति यो गंधरसांश्व जंतुजेष्टं व्यवस्येत्स तु पीनसेन ॥ ते चानि- 

लछ्ठेष्मभव विकारं ऱरयात्मातिश्‍्यायसमानालिंगम्‌ ॥ 

अथु-जसका नाक रुक जाय, वातशाषत कफस नाक भांतरस सूखास। रह, 
गीली रहे, घुआंसा निकले, जिसका नकम सुगाथ दुगेध मिष्टरसादिककी गंधि 
मालुम न हो, उसके पीनस प्रगट भई जानना इस वातजन्य विकारको प्रतिश्याय 
( पीनस ) कहते हें भ 

सप्राप्त । 
अवङ्यायानिङरुजो भाषातिस्वमजागरः । निर्वोद्युच्चोपघानेन 
पीतेनान्येन वारणा ॥ अत्यंबुपानाद्वमण्छदताष्पग्रहादिभि | 


कुवा वातोल्वणा दोषा नासायां सुतरा गताः ॥ 
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(३०८) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरे- 


अथे-ठेढ वायु, रोग, आति बोलना, आति सोवना, आते जागना, हवा बंदस्या 
नम रहना, ऊया ताकया लगाकर साना, दूसरंक हाथरस जल पाना आत्त जल 
पाना, बहुत चलना, छर्दि, वाफ, ग्रह इन करके कुद्द हुए वाताद दोष नासिका्मे 
प्राप्त हुए रोग उत्पन्न कर देते है ॥ 

नासारागक नाम । 

आदो च पीनसः प्रोक्तः पूतिनासस्ततः परम्‌ । ना्ापाकोऽञ 

गागितः पूयश्ञोणितमेव च ॥ क्षवथुश्रशयुरीपतः प्रतिनाहः परि- 

श्रवः । नासाशोषः प्रतिऱ्यायाः पंच सप्ताबुदानि च ॥ चत्वार्य” 

शाति चत्तारः शोयाअलारि तानि च। रक्तपित्तातिनाप 

चतुखिशहदाः स्मृताः ॥ 

अथः-पानस, पूतनास, नासाप!क पूयश॥णत क्षवथु, थशथु, दाप्त, आत नाह 


परिम्राव, नासाशोष, प्रातिश्याप ५, अबुद्‌ ७, अशे ४, शोथ ४, रक्तपित्त ४ इस 
[र ३४ नासारोग कहे हैं ॥ 


पीनसकी चिकित्सा । 
सवषु पानप्तष्वादो निवातागारगो भवेत्‌ । [इारसाऽभ्यजनं स्वेदे 
नेस्येमदाष्णभोजनेः ॥ वमनेर्घतपानेश्व ताग्यथास्वघुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्य-संपूणे पीनस रोगियोंको प्रथम निर्वात स्थानमें रहना, तथा मस्तक पर 


अभ्यग कर, नस्य दषे तथा मदाष्ण भाजन वात, घृतपान इनको यथादाष 
उपचार कर ॥ 


सबेपानस। पर 
सेषु सरवकाळं पीनसरोगेषु जातमात्रेषु । 
मरिचं गुडेन दभा भुंजीत नर सुखं उभते ॥ 


अथे-सवे कालमें कोइसा पीनस होनिसे 
दहीमे मिरच हू 
क्षण करे तो सुख होय ॥ और गुड डालके भ 


पंचमूल्यादियूष । 
पचमूलायुत धार किवा स्याचित्रकाभया । 
सपिगुडो विडंगश्च यूषः पीनसञ्ञातये ॥ 


अथे-पचमूल, दूष, अथवा चित्रक, हरड, घी, गुड और वायविडंग इनका 
मूष सिद्ध करक देवे तो पीनसको शांति करे ॥ 
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नासारोग । (३०९) 
गुडादियोंग । 
गुडमरिचविमैश्रे पीतमासु प्रकामं रति दायि नराणां पीनसं 
दुमिवारम्‌ । यदि तु सघृतमन्नं छक्ष्णगोधूमचुर्णः कृतमुपहरते5- 
सो तत्कुतोऽस्थावक्ाशः ॥ छ 
अथे--गुड भिरचका चूण दहीमें मिलायके खाय तो दुर्निवार पीनसक नाश होय 
इसपर घोमें छुत गेहूँकी रोटी भक्षण करना पथ्य है ॥ 
वेछगोधूमयोग । 8: 
छ्गोधूमभोजी च निद्राकाले च शीतलम्‌ । 
जल पिति यो रोगी पीनसान्सुच्यते नः ॥ 
अथै-मिरचका चूरा मेईुँके पदार्थे भक्षण करके शयनके समय शीतल जल पी 
तो पीनससे सुक्त हो जाय ॥ क 
पूतिनस्यके लक्षण । 
दोँचैविंद्ग्बैगेछत।लुमूठे उंघूच्छितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिमुंखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदति रागस्‌ ॥ 
अर्थ-गले और तालवेमें दष्ट भया पित्त रक्तादि दोष करके वायु मिश्रित हॅकर 
नाक और सुखके मागोसे दुगीधि निकले इस रोगको पूतिनस्य कहते है ॥ 
व्याघ्रीतैल । ० भरे "र 
या 
सिद्ध तेठं नाशि क्षिपं पूतिनासागद 
मर्थ-कटेरी, Nb रद मिर्च, पीपल और सेंघानिमक 
इनके कल्कमे अथवा काढेमें तेलको सिद्ध करके उसको नाकर्म डाले तो पूतिनस्य 


बिह्वपत्ररसे सिद्धं तेलं स्यात्पूतिनस्यचुत ॥ _ 
अर्थ-सहिंजना, केरी, निकुंम इनके फल, सोंठ, मिर्च, पीपल और बेलपत्रका 
रस इससे तेलको सिद्ध करके नाकमें डाले तो पूतिनासाका नाश कर ॥ 
नासापाक । 


राणाश्रितं पित्तमरूुंपि कुयोद्यस्मिन्विकारे ब्याच पाकः । 
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(३१०) बृहत्रिधण्टुरत्नाकरे- 


तन्नासिकापाकमिति व्यवस्येद्रिझेदकोथावथवा[पे यज ॥ | 
अथे-जिसकी नाकमें पित्त दूषित इ फुंसौ प्रगट करे और नाक भीतरसे ' 
पकजाय, उसको नासिकापाक कहते है इसमें नाकसे राध बह ॥ 
चिकित्सा । 
नासापाके पित्तनाशं विधानं काय सर्व बाह्ममभ्यंतरं च । 
हरद्रक्त क्षारवृक्षत्वचश्च याज्याः ऐक सपताश्र प्रपाः ॥ 
अर्थे-नासापाक होनेसे सर्वे पित्तनाशक चिकित्सा करनी और बाहरसे तथा भीत- 
रसे रुधिर निकालना तथा सँकके बिषयमे क्षीर वृक्षाकी छाखोंके काढे और घृतयुक्त 
लेप देवे ॥ 
a सजेकषाय घृत । 
सजौजेनोढुबरवत्सकाना त्वचाकषायेः परिधावनेन । 

_ केषायकत्कराप चाभरव सिद्धं घृत घ्राणविपाकनाशि ॥ 
कचा कोहबरक्ष गूलर, कूडा इनकी छालका काढा करके उससे नासापाकको 
चाव तथा इन्हा पदाथाका काढा अथवा कल्कमे घृत सिद्ध करे तो नासापाकको 
नाश करे ॥ 

इ र व्योषादि गुटी । 

व्यापाचनकतालीसतिन्तिडी चाम्छवेतसम्‌ । सचव्याजाजि- 

उस्यारमठात्वपत्रपादिकस्‌ ॥ व्योषादिकिमिदं चूर्ण पुरा- 

णगुडमिश्चितम्‌ । पीनसश्वासकापघरुचिस्वरकर परम्‌ ॥ 
रा Es के व्य चित्रककी छाल, तालीसपत्र, इमली, अमलवेत, 
२2 समान माग लेवे, तथा इलायची, दालचीनी, पत्रज ये चतथीश इसके 
चुणको पुराने गुडमे मिलायके इलायचा, दालचोनी, पत्रज ये चतुथाश इसके 


ह नि गोली बनायले तो पीनस, श्वास, खाँ की 
करे तथा रुचि उत्पन्न करे । "UU 


,. . केट्रफलादिचूणे । | 
कटफल पष्क रागी व्योषं यासच काखी । एषां चूर्ण कषाय 
ठ दादाक रहः ॥ पीनसे स्वरभेदे च तमके सहलीमके ॥ 
अवन्कायफल, एहकरमूल, कॉकडासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपल और सेफ इनका 
काढा अथवा चूण करके अदरखके रससे पीनस, स्वरभंग, तमक श्वास, हलीमक 
सानपात, कफ, वात, खॉसी ओर. श्वास इनपर देना उत्तम है ॥ . +.: 
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नासारोग । (३११) 
पाठादितेल । 
पाठद्विरजनीमूवा पिप्पलीजातिपछवेः ॥ 
एभिश्च तेळं संसिद्धं नस्यतः पीनसापहम्‌ ॥ 
अर्थ-पाढ, हलदी, दारुइलदी, मूवी, पीपल इनका काढा चमेलीके पत्तोंका रस 
इनमें तेल सिद्ध करके उसकी नस्य देवे, यह पीनसको नष्ट करे ॥ 
कप पूयरक्तके लक्षण । 
दोषेविदग्घेरथवापि जंतोलेलाटदेशेऽभिहतस्य तेस्तेः । 
_ नासा ख्वेत्पूयमसूग्िमिश्रे तं पूयरक्तं प्रवदंति रोगम्‌ ॥ 
अथ-दोष दुष्ट होनेसे अथवा कपालमें चोट लगनेसे नाकमेसे राध बहे और रुधिर 
बहे इस रोगको पूयरक्त कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
पूयाख्ने रक्तपित्तप्नाः कषाया नावनानि च । 
पाकदाहाद्रायगषु शातळपाद्काः याः ॥ 
अधे-पूयास्रघुक्त नासारोगपर रक्तपित्तनाशक ऐसे काथ, नस्य इत्यादिक उपचार 
करें तथा पाक दाह ये उत्पन्न होनेसे शीतल लेप, सेक इत्यादिक क्रिया करे ॥ 
षड्भाबिदुघ्ृत । 
भंग वेगं मुकं उ कोष्ठं सनागरं गोघृतमिश्निते च । 
पड़बिदुनास्यास्थिगत च पीनसं शिरोगतं रोगशतं निहति ॥ 
अर्थ-भांगरा, लोंग, मुलहठी, कूठ और सोंठ इनके काढेमें तेल सिद्ध करके उस- 
की नस्य देवे तो आस्थगत, तथा शिरोगत पित्त रोगोंको नाश करके और भी 
ब्लैकडों रोगोंको नाश करे । 
कांलेगादि अवपीडन । ८ 
किंगहियमारंचलाक्षासवरसकट्फरू' | 
कुष्ठोमाशियुजंतुप्नवपीडः प्रशस्यते ॥ 
अर्थ-कूडाकी छाल, हंग, मिरच, लाखका शीरा, कायफल, कूठ, वच और वाय- 
बिडंग इनका कल्क नाकमें निचोडे तो पूयरक्त नासिकाका रोग दूर होय ॥ 
क्षवथु । 
ब्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुशे यस्यानिलो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशो5तिशब्द तं रोगमाहः क्षवथु विधिज्ञाः ॥ 
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(२१२) बृहत्निधण्टुरत्नाकरें- 


अर्थे-नासिकाश्रेत ममेके ( शंगाटक ममे ) के विषे वायु दुष्ट होकर कफसाहित 
मारी शब्दको नासिकाके बाहर निकाले, उसको क्षवथु ( छींक ) कहते ह ॥ 
क्षवथुचिकित्सा । 
घनगुगुलुमिश्रस्य सिक्थकस्य प्रयत्नतः 
धूमः क्षवथुरांगघा श्रशथुप्र्च ।नाद्शत्‌ ॥ 
अथे-घी, गूगल और मोम इनकी धूनी देव तो क्षवथु काहिये छींक और श्रंशशु 
इन रोगोंका नाश करे ॥ 
शुंठाघृत । 
शुठीकुएकणाबिल्वव्राश्षाकटककपायवत्‌ । 
तेल पक्रमथाज्य वा नस्यात्क्षेषथुनाशनस्‌ ॥ 
अथे-सोंठ, कूठ, पीपल, वेलगिरी, दाख इनका कल्क अथवा काढेमें तेल अथवा 
घी मिलायके सिद्ध करे इसकी नस्य देनेसे क्षपथु रोगको नाश करे ॥ 
र आगंतुक क्षवथु । 
तीषणोपयोगादतिजित्रतो वा भावान्कट्नकेनिरीक्षणाद्वा । 
. सूजादिभिवो तरुणास्थिममेण्युद्याटते5न्यः क्षवथुनिरेति ॥ 
अथ-तोख राई आदि पदाथ खानेसे, अथवा कड़वा खानेसे, मिर्च, आदि तीखे 
oe सुयेके देखनेसे, अथवा कपडेकी बत्ती बनाकर नाकमें तरुणास्थि 
म लगानसे, आंगतुज ग ती |: दो 
अंक एदी हे ॥ तुज क्षवथु ( छींक ) आती है आगंतुज और दोषज 
a _खेँशथु \ 
मनयते नातिकया हि यस्य सादर विदूरथो छवणः कफश्च । 
अब. त सुदन सयते त अथ व्याधिसुदाहरोति ॥ 
„ नन रमी करके मस्तक तपत होनेसे पूर्व संचित भया विदग्ध गादा खारी 
ऐसा कफ नाके गिरे उस व्याधिको अशु रोग कहते हैं ॥ 
कः पाठांतरमू । 
अञ्ररषत नाकया ठु यस्य सांडो विदृग्यो ऊवणः कफश्च । 
` भावसचितो मूर्धनि संप्रतप्तस्तं अंशथु व्याधिमुदाहरति ॥ 
अथ जस मनुष्यके मस्तकम गाढा विदग्ध खारी कफ पहल संचित होकर ताति- 
का दारा गरम २ निकले उसको भ्रंशथु व्याधि कहते हैं ॥ 
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नासारोग । (३१३ ) 


दीप्तनासारोग । 
आणि भृश दाहतमान्विते तु विनिथरेद्धम इवेह वायुः । 
नानाप्रदाप्तव च यस्य जंतोव्यांधि तु तं दीप्तमुदाहराति ॥ 
ये-नाक अत्यन्त दाहयुक्त होनेसे उसमें वायु धुआंके सश विचरे और नाक 
प्रदाप्त हावे अथात्‌ गरम हावे इस रोगको दीप्त कहते है ॥ 
चिकित्सा । 
नस्य हते [नवरसांजनाभ्यां दीपं शिरःस्वेदनमशुषरतु । 
नस्ये कृते क्षीरजठावसेकाच्छेप्तंति मुजीत च मुद्रयुषै 
आथे--दीप्ननामक नासारोगपर नांबूका रस, रसोत इनकी नस्य करे, तथा मस्त- 
कको थोडा सेक देवे, नस्य देनेके पश्चात्‌ दूध और जल इनको एकत्र करके सिंचन 
करे, तथा मूंगके यूषका पथ्य देय, इस प्रकार कहा है ॥ 
र मतीनाहनासारारोग | 
उच्छासमाग तु कफः सवातो रंध्यात्मतीनाइमुदाहरेत्तम्‌ ॥ 
अर्थे-वायुसहित कफ श्वासके मागेको बंद करे, तब नाकका स्वर अच्छी रीतिसे 
चले नही, इसको मतिनाह कहते है ॥ 
चिकित्सा । 
नासावनाहे कतेव्यं पाने गव्यस्य सर्पिषः ॥ 
अथै-प्रतिनाह व्याधिपर गौका घी पीवे ॥ 
नासाखावके लक्षण | र 
भाणाइनः पीतसितस्तबुवा दोषः खवेत्सावमुदाहरत्तम्‌ ॥ 
अथे-नाकसे गाढा पीला अथवा सपेद पतला दोष ( कफ ) खंबे, उसको खाव 
कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
नासाने त्राणयोक्ष्णेधुत्ते नाड्या दय यऽवपांडा्च पथ्याः । 
तीक्ष्णान धूमान्देवदावेमिकाम्या मांसं चार्ज पथ्यमत्रादिशंति ॥ 
अर्थ-जो नासारोगपर चूणे तया अवपीडन, पथ्य, तीक्ष्ण धूम इत्याद्क उपचार 
कह हैं वे सब नासालाव पर करे ॥ 
नाप्तापरिशोष । 


चागाशिते स्रोतति मारुतेन गाढं प्रतप्ते परिशोषिते च। 
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(३१४) बृहुन्निघण्टुरत्नाकरे- 


कृच्छाच्छतेदूरध्वेमधश्व जंतुर्यरिमन्त नासापरिशोष उक्त: ॥ 
अथे-वाघुसे नासिकाका द्वार अत्यन्त तत्त होकर सूख जाय, तव म्य 
कष्टसे ऊपर नीचेको श्वास लेय उस रोगको नासापारशोष कहते है ॥ 
चिकित्सा । 
नासाशोषे क्षीरपानं ससितं च प्रशस्यते ॥ 
अर्थ-नासाशीषपर मिश्री डालके दूध पावे तो हितकारक होय ॥ 
आमपीनसलक्षण । 


~ ७ २. | बृ न्‌ १५ न्त्‌ दप कपि, 
शिरोगुरुतमरुचिनाशप्रावस्ततुः स्वरः । क्षामः छीवेत्तयाभ 
कणमामपीनळक्षणम्‌ ॥ आमछिंगान्वितः शुष्मा घनः्वाप्छु 
~ ~ C~ ~ (2 oe है है 
निमजति । स्वखणावशु छम पकपा[नपलक्षणस ॥ 
थे-शिरमें मारीपना, अनर्मे अरुचि, नासिकासे गरम २ जलका झरना, आवाज 
इछ मदो हा ओर शरीरका कृश होना, बार २ थूकना यह आम ( कच्चे ) पीनसके 
लक्षण हे आर जिसमें इसी पूर्वोक्त आम पीनसके भी लक्षण हॉ और कफ गाढा हो 
गया हा आर जलम भरनेसे इब जाय ओर मुखसे साफ आवाज निकले ओर सुखका 
रग ( रूहानी ) अच्छा होय तो जानना कि, यह पीनस पक गया है ॥ 


, प्रातेश्याय ( सरेकमा जुकाम ) । 
सधारणाजीणेरजोतिभाष्यक्रोषलुवेषम्यङ्ञिरोभितापेः । प्रजा 
गरातस्वपनांबुशीतावइ्यायतो मञुनबाष्पशाषेः ॥ सस्त्यान- 
दाष शरास प्रवृद्धा वायु मातइयायपुदारयच्च ॥ 


अत-वगाक राकनेत, अजीणेकारक पदाथेके खानेसे, रज ( धूल ) के नासिकाके 
अतर जानेस, अत्यन्त भाषण ( अत्यन्त पढने ) से और अत्यन्त गुस्सा करनेसे 
3 कऽ्ठुवपयय अथात्‌ एक ऋतुम दूसर ऋतुके लक्षण हानस, शिराभताप अथात 
जनतन ।शरस अत्यन्त धूप सेवन करनेसे, रानिमे जागनेसे दिनमें विशेष सोनस 
आर शात उद्ययाक आवक सवन करनेसे, इसी तरह कोहरके खनिसे, अत्यन्त मथुन 
करनंस, पना अथवा आंशुआके रुकनेसे, शिरमें दोष इक हों फिर वायु वृद्धिगत 
होकर प्रतिश्यायरोग पीनस उत्पन्न करें ये कारण सचोजनक अथोत तत्काल पीनस 


करनेवाले हैं ॥ 


बड़े 
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नासारोग । (३१५) 


र तथा निदान । ००३३ 
चय गता मूद्धनि मारुतादयः प॒थक्प्मस्ताश्च तथव शोणितम्‌ । 
प्रकुप्यमाना विविधेः प्रकोपनेस्ततः प्रतिइपायकरा भवाति॥ 
अर्थ~मस्तकम पृथक्‌ वाता।द्‌ दोष तथा सब दाष उसा मकार राधर सचय हा” 


कर अनेक प्रकारके कारणोंसे ( बलवानसे वेर करना दिवास्वापाद ) कापत हकिर 
आतश्याय उत्पन्न कर ॥ 


प्रतिञ्यायके पुवरूप । SP 
क्षवप्रवृत्तिः शिरक्षोऽतिपर्णंता स्तंभाऽगमद्‌ः परिहए्टरोमता । 
उपद्रवा्चाप्यप्र प्रथाविषा नृणां प्रातिइयायपुरःसराः स्मता ॥ 
अथै-छींकका आना, मस्तकका भारी होना, अर्गाका जिकड जाना, तथा अगाका 
ट्ट्ना, रोमांच अवमंथसे आदि ले और धूमादिक ( ९) तत्काल हानवाल उपद्रव होय 
जब पीनस होनहार होतीहै तब ये लक्षण होते हैं ॥ 
चिकित्सा 
प्रतिञ्यायेषु सवेष गृह वाताविवाजतस । 
वश्लेण गुरुणोष्णेन शिरसो वेष्टनं हितम्‌ ॥ 
अर्थ=संपूणे प्रति्याय रोगपर निवात स्थानमै रहे तथा भारी गरम एस वखका 
मस्तकपर बांधे तो हितकारी होय ॥ 
बालमूलकयूष । 
बारयूळकयायूंषः कुटित्यांत्यश्व पाजत | 
स्वेदोष्णे च हिम भाज्य पाचनाय प्रशस्यत ॥ 
अधै--प्रतिश्याय व्याधिपर कोमल मूळीका और कुलथीका यूष, पसीने निकालना, 
उष्ण ऐसे भोजन, शीतल जलका पाना ये उत्तम हैं ॥ 
पिष्पल्यादि विस्चन । 
ततः पकं कफं ज्ञात्वा हरच्छाषावरचनः । [पिप्पल्यः [शयुना- 
जाने विडंग मारंचाने च ॥ अवपीड प्रशस्ताञ्य पातशयाय- 
निवारणः ॥ 
अर्थ-कफ पकगया होय. तो मस्तकरेचन देकर उस कफको निकाल डाल और 
हँ 2 ८4 SNS SS का 
१ पूर्वरूपाणि दृश्येते प्रतिश्याये भविष्यति । घ!णधूमायनं मंथक्षवधुस्तालदाल- 
नम्‌ ॥ कण्ठे ध्वंसो मुखखावः शिरस्यापूरण तथा ॥ 
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२ (३१९) बहनिघण्टुरतनाकरे-- 


न. , सहिंजनेके बीज, वायविडंग, मिरच इनका अवपीडन देवे यह प्रतिश्याय नाश 
करनेकेविषयमें उत्तम है ॥ 


वातिक प्रतिञ्यायके लक्षण । बा 
आनद्धा पिहिता नासा तनुख्ावप्रतेक्िनी । गठताल्वोष्ठशाषश्च नि 
स्तदि' शाखयाराप ॥ भवत्स्व्रापषातः्व प्रतिइयायेऽनिछात्मजे il 
अर्थे-जिसकी नाकका मागे रुकजाय, आच्छादित होजाय और उसमेंसे पतला 
पानी निकले, गला ताळ होठ ये सख जांय और कनपटी दूखे, गला बैठजाय ये वातके 
पीनसके लक्षण हैं ॥ 


क चिकित्सा । 
वातिकं तु मातिइयाये पिवेत्सरपियंथाक्मस । 
` _ पंचमिलेवणः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ 
ger अतिइ्याय पर पेचरुबणते अथवा पचमूळसे सिद्ध करा ऐसा धी 


डे _ पैत्तनासारोग । 
उः सर्पीतिकः स्रावो जाणात्खवाते पेतिके । कुशो5तिपांडुः सं- 
तप भवेदुण[मिपीडितः॥ सभूमिं सहसा वमर्तवि च नासया ॥ ` 
न अथे-जिसकी नाके दाह और पीला खाव होवे, वह मनुष्य कृश और पीला हो 
ह गोह देइ गरम रह्‌, नाकसे अग्निक समान धुआं निकले यह पित्तकी पीनसके 
नद. चिकित्सा । 
हित पित्तप्रतिश्याये पाचना्थ घृतं पयः । 
के पयसा शुंगवेरमथापि वा ॥ 
अर्थ-पित्तसे उत्पन्न प्रतिञ्यायको नेको व 
अथवा दूधमें अदरखका रस दहे पर ह ०07, या पे 
आणी _ _ केफनासारोग। 
* केफङते सेतरीतः ्रवेडहु: । शुद्धावभासः शनाक्षो 
` क कफक्कते इवेतशीर सः शुनाक्षो 
भपहरुशरा नरः ॥ कंठतालकोष्ठशिरसा कंडनिरमिपीडितः ॥ 
अथ-नाकषसे सफेद पीछा बहुत कफ गिरे, उसकी देह सफेद होजाय, नेरे ऊपर 
सूजन होय और मस्तक भारी रहे और गला तालु होठ और शिर इनमें खुजली विशे 
ब चले ये कफकी पनिसके लक्षण हैं ॥ 
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नासा रोग । (३१७ ) 
चिकित्सा । 
कृफजे सपिषा लाथ तित्माषविपक्रया । 
यवाग्वा पायायेत्वा ठु सुष्मप्न क्रममाचरेत्‌ ॥ 
अथै-कफजनित नासारोगपर प्रथम घृतसे खिग्ध करके फिर तिल उडद इनसे 
करी यवागू पिवायके कफनाशक औषध करे ॥ 
धूमपानवर्ती । 
दुर्वीगुद्रनेकुभश्व किणिह्या सरठेन च। 
वृत्तयोऽन कृता योज्या धूमपानं ययाविधि ॥ 
अर्थृ-दारुहलदी, गोंद, देती, ऑगा और राल इनकी बत्ती बनायके यथा- 
विधि धूमपान करे ॥ 
संनिपातनासारोग । 
भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवतेते । 
सपक्षः वाष्यपक्क वा स तु खवभ्‌वः स्मृतः ॥ 
अर्थे-जिसकी नाकमे पूर्वोक्त कहे सो सव लक्षण मिलें, तथा वह पीनस वारंवार 
होकर पककर अथवा विना पके नष्ट हो जाय, उसको सन्निपातकी पीनस कहते हें 
यह विदेह आचायेके मतसे असाध्य है ॥ 
दुष्टप्रातिश्पाय । 
प्रड्िथते पुननोत्ता पुनश्च परिशुष्यति । पुनरानद्यते चापि पुन- 
विश्रीयते तथा ॥ निश्वा्ो वाति दुर्गघो नरो गंधं न वेत्ति च। 
एवं दुष्टप्रतिइ्यायं जानोयाक्कृच्ट्रसाषनम्‌ ॥ 
अथै-वांखार जिसकी नाक झडा करे और सूख जाय और नाकसे अच्छी तरह 
श्वास नहीं आंवे, नाक रुकजाय, और फिर खुळ जाय, शास लेनेमें बास आवै, तथा 
उस रोगीको सुगंध दुर्गधका ज्ञान जाता रहे, ऐसे लक्षण होनेसे इसको दुष्ट आतिश्याय 
कहते हैं यह कष्टसे साध्य होती है यह पीनस पांच पीनसेंके अंतगैत जाननी इन- 
काही भेद हैं, यह छठी नहीं है ॥ 
चित्रकहरीतकी । 
चत्वायेत्र शतानि चित्रकजटायुक्पंचमुळामृता धात्रीणासुदक- 
१ नृणां दुष्टप्रतिस्यायः सबैजश्च न सिध्याति इति विदेइः। २ उरःक्षतं गुरुस्तन्धः 
पुतिकणेकफो रसः । सकासः सज्वरो ज्ञेय उरोघातः सपीनसः ॥ अत्र पित्तम्रतिञ्या- 
य्िगान्यापि बोद्धय्बाने तुल्यात्‌ पित्तरक्तयोः ॥ 
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(३१८ ) बहान्निघण्टुरत्नाकरे- 


मण त्रामपां द्रोणेन च काथयेत्‌। पादस्थे कथनं गुडस्य च 
शत पथ्याठकनाचित पक्तव्य खतशातल च मधुनः प्रस्थाथः 
माघं क्षिपेत्‌ ॥ व्योषर्य निसुगांधकस्य च पलान्यनव षह प्रोक्ष 
पत्क्षारस्याधपठ रसायन मद पतव्यत सवदा । झाषश्वा्मला- 
वकाइावमथुङष्मप्रतिश्यायाभः क्षोणारःक्षताहाक्मीनः कफ 
शिराराग्भः प्रनहाय्राभः ॥ 
अर्थ-चित्रककी छाल, पचमूल, खिरेटीकी जड और गिलोय इनका १६०० तोले 
लेकर १०२४ जलमें डालके काढा करे जब चतुथांश शेष रहे तब उतारक उसमें 
४०० तोळे गुड और र्‌ड १०२४ तोले डालके पचाबे जब शीतल होजावे तब 
३२ तोळे सहत और त्रिकुटा, त्रिसुगंध ये २४ तोळे और जवाखार दो तोले डाले 
यह हरीतक रसायन शोष, श्वास, मलबद्धता, बाति, कफ, पीनस, क्षीणता, उरःक्षत, 
हिचकी, कफजनित मस्तकरोग और मंदाग्नि इनमें देवे ॥ 
हिंग्वादितेल । 
हिंगुव्योषविडंगकट्ूफलवचारुक्ती&ण्ंधेुते खक्षाश्ेतपुननंवा- 
ब्दुकुट्यः पुष्पाद्ववः सरितः । इत्योभः कट्तलमतद्नळे मद्‌ 
समूज शृते पाते नासिकया यथाविधि भवेन्नाप्तामयिभ्यों हित्तम॥ 
अथ-हीग, साठ, मिरच, पोपछ, बायविडंग, कायफल, वच, कूठ, काला सहिंजना 
लाख, सपद घुनतेवा, नागरमोथा, इन्द्रो आर लोग इनके कांढेम अथवा कल्क 


सरसोका तेल और गोमूत्र डाउके मेदाम्रि पर पचावे जब सिद्ध हो जवि तब यथा 
विधि नाकमें टपकोव तो नासारोगपर हितकारक होय ॥ 


पीनसका सामान्य यत्न । 
रक्तापत्तान शाथश्च तथाशारयबुदाने च । 
नासिकायां स्युरत स्व स्वं कुयोच्चिकेत्सितम्‌ ॥ 
अथे-रक्तापेत्त, सजन, बवासीर और अबुद ये नासिकामै 
Me हाते हे इनपर रोगोक्त 
गह्धूमादितैल । 


गृहधूमकणादारक्षारनखा हसेधवेः । 
सिद्व शिखारबाजश्व तळे नासाशेसां हितम्‌ ॥ 
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नासारोग । (३१९) 


अर्थ-घरका धूआं, पीपल, देवदारु, जवाखार, नख सुगंध द्रव्य, सैंधानिमक 
और ओंगाके बीज, इनसे तेल सिद्ध करे तो नासाशेपर हितकारक है ॥ 
करवीरादि तेल । 
रक्तकरवीरपुष्पं जात्यं वा तथा च महिकायाः । 
$ ७ ~ ००७ & "२ ७ 
हि एतः सम [तिळ तल नासाशानाशन परम्‌ ॥ 
अर्थ-लाल कनेरके फूल, चमेलीके फूल, तथा मालतीके फूल इनसे सिद्ध करा 
तिलोका तेल नासाशे अर्थात्‌ नाककी ववासीरको दूर करे ॥ 
नासाशोष । 
नाशाशोषे क्षीरसर्पिः प्रधानं तल सिद्ध चाणुतेठेन नस्ये । 
os) ७. कप ५ कल > कळक. [aS 
सापभ्पाने भाजन जागर रनेहरवेद: लाहकखाज चूम: ॥ 
अर्थ-नासताशोष होनेसे दूध, घो, तेल ये प्रधान उपचार हैं, तथा अणु तेलकी 
नस्य, घृतपान, जंगली जीवोके मांसयुक्त भोजन तथा स्नेहयुक्त स्वेदन ओर स्मेहयुक्त 
घूम ये उपचार हितकारी हैं ॥ 
रक्तम्रातिञ्यायके लक्षण । 
रक्तजे तु प्रातिश्याये रक्तत्नावः प्रवतते । ताम्रा भवजंतुररी 
चातप्रपीडितः ॥ दुगघोच्छासवदनो गंघानापि न वेत्ति क्तः ॥ 
अर्थ-रुधिरकी पीनसमें नाकसे रुधिर गिरे, नेत्र लाल हॉय, उरःक्षतकी पीडाके 
पचा पीडा होय, श्वास अथवा मुखमें बास आगे, द्गेविका ज्ञान नहीं होय, उरः- 
क्षतके लक्षण ग्रंयान्तरमें लिखे है सो जानने, किसी पुस्तकमें 'पित्तप्रतिश्यायकृतै- 
'क्ीशापे समन्वितः ' ऐसा पाठ है इसका अर्थ यह है कि जिसमें पित्तकी पीनः" 
सके लक्षण मिलते हों ॥ 
चिकित्सा । है 
NEN “२ पेयं पमि टर 
रक्तपित्तोत्थयोः पेयं सर्पिमेधुकरेः स॒त्तम्‌ । 
परिषेकान्मदेहांस कुयांदूपि च शीतलान्‌ ॥ 
अर्ध-रक्त और पित्त इनसे उत्पन्न पीनस पर भांगरेके काढेमें सिद्ध करे हुए 
घ्रीको पावे, तया शीतल परिषेक और प्रदेह करे ॥ 
धात्रीलिप । 
सपिषा त्रया घाऱ्या शिरसो ठेपतः क्षणात्‌ । 


८-नतायां सबूत तच रुधिर च विनऱयाते. ॥ .. 


(३२०) वृहन्निधण्टुरत्नाकरें- 


अर्थ-घोर्गे आवछोको भूनके फिर पीसके मस्तक पर लेप करे वो नाकसे रुधि- 
रका गिरना नष्ट होय ॥ 
प्रातिश्यायका सामान्ययत्न । 
विडंगं सेधवं हिंगु गुलः समनःशिङः । प्रतिश्याये वचायुक्त 
सकुधूम पिबेन्नरः ॥ एतच्च चुणेमाधातं प्रातिश्यायं विनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वच और जौका धूम पीके फिर वायविडंग, संधानिमक, होंग, गूगल और 
मनसिल इनका चूणे सँघ तो प्रातऱ्यायका नाश करे ॥ 
सत्त्म । 
घृततेलसमाथुक्तं तक्तुधूमं पिबेन्नरः । 
सधूमः स्यात््रतिञ्यायकासहिक्षाइरः परः ॥ 
अथे-घी, तेल इनसे युक्त सत्तका धूऑ पावे तो पीनस, खाँसी और हिचकी 
इनको नाश करे ॥ 
घूम तथा चरणे ] 
प्रतिश्याये पिबेडूमं सरव गव्यसमायुतम्‌ । 
_ चातुजातकडण वाम्रेये वा क्रणजीरकम्‌ ॥ 
अर्थ-संपूर्ण पीनसोपर गौके घृतसे युक्त द्रव्यका धूम पावे, चातुजोत अथवा 
काला जीरा इनके चूणेको सूंघे ॥ 
है चूना ओर नौसहर । 
प्रतिश्यायेषु साशिरःपीडेपु नवसागरम्‌ । समानं कहिकाचूर्णसू- 
मं संजितं वयम्‌ ॥ गुंजामाज तु तच्चूर्ण नस्यप्रधमनं चरेत्‌ । 
नयनेन यतेन प्रातिश्यायशिरोरुजः ॥ 
अव मस्तकशलयुक्त मतिस्याय होनेसे नौसइर तथा चूनेको समान माग ले 
एकत्र कर इनको खरल करे, इसमेंसे एक रत्ती चूणे नाकमें डाले तो पीनस 3. 
मस्तकशूळ नष्ट हाने || ॥ चूण नाकम डाले ता पानस आर 
संघनेकी पोरली । 


सवचाच्चणमाम्राय वाससा पोटलीकृतम्‌ । 


` कारवी वस्रबद्धा वा प्रतिश्यायमपाहरेत्‌॥ 
अय~क्चका अथवा अजमायनका चूर्ण करके उसको कपडेमे बॉधके संघनेको 
देवे तो पीनस्तका नाश करे ॥ ह को 
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नासारोग । (३२१) 
शठ्यादि चरणे । 
राठी तामरकी व्योष सर्पिंडालितम्‌ । 
_ हर्दा प्रतिश्यायं पाश्रेडद्वस्तिशूलवुत्‌ ॥ 
अर्थ-कचूर, हरड, साठ, मिरच, पीपल इनके चूणेको घी ओर गुडमें मिलायके 
भक्षण करे तो महाघोर पीनस, पाश्व्ूल, हृदयझूल और बस्तिशुरू इनको नाश करे ॥ 
पुटपक्क जयापत्र तेलसेधवसंयुतम्‌ । 
प्रतिश्यायेषु सवेषु शीलितं पर्मोषधम्‌ ॥ 
अर्थ-अयानाम ( अरनी ) के पत्तोको पुटपाकमें भूनके उनमे तेल और सैधानिमक 
डालऊ संपूर्ण प्रतिश्यायपर भक्षणाथे देवे यह परम उत्कृष्ट औषध है ॥ 
असाध्यहक्षण । 
सर्वे एव प्रतिश्वाया नरस्याप्रतिकारिणः । दुश्तां यांति कारेन 
तदाञसाध्या भृति च॥ मूर्छति ङमयश्चात घेता स्निग्धास्त- 
थाऽगवः । कृमिजो यः शिरारागस्तुल्य तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ 
अथं-सर्व पीनस ओषधी न करनेसे असाध्य होते हैं, इसमें नामें कीडा पड जाय, 
वह कामि सपेद्‌ चिकने और बारीक होते हैं, ऊमिज शिरोरोगोंके सरृश लक्षण होय, 
कृमिज शिरोरोषके लक्षण शिरोरोगमे कह आये है ॥ 
प्रतिश्याय और बिकारोकोमी करता है उनको कहते हैं । 
बाधियेमांदयमन्थत्वं घोरांश्च नयनामयान्‌ । 
शोथामितादकासादीचृद्धाः कुवति पीनसाः ॥ 
अर्थे-पीनस बढनेसे बहरा होजाय, मंद दीखे, बास आवे नही, भयंकर नेजरोग 
होय, सूजन, मंदामि, खांसी इत्यादि बिकार होते हैं सुश्रुतमे नासिकाके ३१ रोग कहे हैं 
और इस जगह पीनससे लेकर प्रतिश्याय पर्यंत १५ रोग कहे हें बाकी १६ रोगोकी 
संख्या पूणेके वास्ते लिखते हैं क 
अदुद सतपा शोथाखत्वारो5शेसतुर्विधम । चतुविधं रक्तापेतत- 
मुक्त ्राणेऽपि तद्विः ॥ शिरोळळाटताठूना गोरं दोषानिदरता । 
साहा साबुदानां च दोषकोपाइतिः समा ॥ अर्शाति गोस्तना- 
काराप्यबेद कोलसत्रिभम्‌ ॥ 
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(३२२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 
अथे-सात प्रकारके अबुद रोग, चार प्रकारके शोथ ( सूजन ), चार मकारक अझैँ 
और चार प्रकारके रक्तपित्त ये पूर्वाक्त कहे रोग सोलह होते ६॥बात, पित्त, कफ, रावर, 
मांस मेदकरके छः हुये और सातवां शालाक्यसिद्धांतके मतसे सनिपातका एस सात 
प्रकारके अजद रोग हुये । वात, पित्त, कफ, सञ्चिपातके भेद्से चार अकारकी सुजन 
भट तथा वातपित्त कफ सत्निपातके मेदसे चारही प्रकारकी अश (बासार ) और 
चारही प्रकारका रक्त, रक्तपित्तकी समानतासे पकटी जानना, पोक्त पीनससे लेकर 
प्रतिश्यायपर्यत १५ भये और जबुदादि १६ हुये ऐसे सब मिलकर नासिका 
रोग ३१ हुये ॥ 
कृमिनासाचिकितस। । 
~ २७, कप SNS 
कृमिप्ना ये क्रमाः प्रोक्तास्तान्वे मिषु योजयेत्‌ । 
घावनानि कृमिन्नाने भेषजानि च बुद्विमान्‌ ॥ 
अथे-नासाकृमिपर कृमिरोगोक्त ओषध तया कृमिनाशक औषधीसि धोना और 
कृमिनाशक औषध इत्यादिक दवे ॥ 
ba 
रक्ताप्नस्वस्सः शुद्धस्तक्रेण सह नस्यतः। तस्य पणोनि ।पषठा 
च बभ्नीयान्नासिकामुखे ॥ पतंति कीटकाः सद्यो योगोऽथ 
ANN [a हे पुच ~ ~ ० 6 
निदिने हितः । पीनसान्मुच्यते रोगी शतशोलुमितं त्विदम्‌ ॥ 
अर्थे-लाल आवका स्वरस छोँछं डालके नस्य करे तथा उसके पत्तोको पीसके 
नाकपर बांधे ऐसे तीन दिन प्रयोग करनेसे कीड़े गिरजावे, तथा रोगी पीनससे मुक्त 
हाय यह सकडा बार अनुभव कराहुआ है ॥ 


नासारोगपर पथ्य। 


स्थितिनिवाते5 निळये प्रगादोष्णीषधारणम्‌। गंडूषो लंपन नस्यं 
धूमं छदिरिराराव्यधः ॥ कटुचुर्ण रणरण निक्षिप्य त्रिः प्रवेश- 
नम्‌ । स्वेदः स्नेहरिशरोऽभ्यङ्गः प्रतना यवशञाल्यः॥ कुलत्थ- 
मुदयोयूंषा याम्या जाज़रुना रसाः । वातांक कुळकं शियुः 
ककाट बाढमुठकम्‌ ॥ उशुनं दधि तप्ताम्बु वारुणी च 
कट्त्रयम्‌। कट्म्ठळवणं स्निग्धमुष्णं रघु च भोजनम्‌ ॥ 
नासारागो.पलसाहो मेवयमेतत्सुलाबइस्‌.॥, 53 Foundation USA 


नेत्ररोग । (२२३) 

अ ९ ~ ७ ७ 

थु-पवनरहित स्थानमें रहना, कडी पगडी वांधना, कुछा, लधन, नास, धूआ; 
बमन, नसका वेधना, कडुआ चूणे नाकके छेदमें रखके तीन बार खींचना, स्वेट, स्नेह, 
शिरते न्हांना, पुराने जो तथा चावल, कुलथी और मूंगका यूष, गांवके तथा जंगली 

~ Se ० बै रश > “२ ४९ 

पक्षियोक्षे मांसका रस, बंगन, परवर, र ईजना, ककोडा, कोमल मूली, लहसन, दही, 
गरम जल, मदिरा, त्रिकटु, कडुआ, खट्टा, नमकीन, चिकना, गरम और हलका 
भोजन, पीनस आदि नाकके रोगोंमें सुख देनेवाला यह गण सेवन करने योग्य है ॥ 

~ CN aS a ~ [ons ® Co 

विरुद्धान्न द्वास्वापमाष्यान्द्‌ गुछाण च । स्नान काप शङ्क" 

2 २ ° ७ त्ने | 

न्यूजवातवेगान्छुच द्रवम्‌ ॥ भूशय्यां च प्रयत्नेन नातारोग॑ 

( टर. च 

परित्यजेत्‌ ॥ 

अथे-बिरुद्ध अन्न, दिनमें सोना, अमिष्यंदी तथा भारी वस्तुका सेवन, न्हाना, 
०० दक कच SSS ha LS ~ > 
क्रोध, मल, सूत्र तथा वातके वेगको रोकना, शोक करना, पतली वस्तुका सेवन और 
भूमिमें सोना ये नासिकाके रोगवाह। मनुष्य यत्नस बचावे ॥ 
इति श्री बायुैदीद्वारे बृहन्िधण्टुरत्नाकरे नासारोगे पथ्यापथ्याविकारः समाप्तः 


नेत्ररोग । 


— DA 


नेत्ररोगनिदान । 


उणाभितत्तस्य जले प्रवेशाहरेक्षणात्स्वम्रविपययाच्च । स्वेदा- 
्जोधूमनिषेवणाच्च च्छदेविषाताद्वमनातियोगात्‌ ॥ द्रवान्नपा- 
नातिनिषेवणाच विण्यू्रवातक्रमनिग्रहाचच । प्रसक्तसंरोदनशो- 
कृकोपाच्छिरोमिघातादातिम्रद्यपानात्‌ ॥ तथा ऋतूनां च विप 
यंयेण क्केशाभिषातदतिमेथुनाच्च । बाष्पग्रहात्सूक्ष्मनिर्सक्ष- 
णाच्च नेत्रे विकाराञ्जनयंति दोषाः ॥ 

अर्थ-गरमीसे तप्त होकर जलमें प्रवेश ( स्नानादि करना ऐसा करनेसे शीतलतां 
- शरीर व्याप्त होकर शर्रारकी गरमी ऊपर चढ़कर नेत्रके तेजको पराभव करनेसे नेत्र- 
रोग उत्पन्न होता है ), दूरकी वस्तुको देखनेसे, दिनमें सोना और रात्रिमें जागनेसे, 
नेत्रमे पसीना जानेसे अथवा भाफ लगनेसे, अथवा नेत्रोमें धूमं जानेसे, वमनके वेगको 
रोकनेसे अथवा बहुत बमन (रद्‌ ) होनेसे, पतले अन्नपानके अत्यंत सेवन करनेसे, 
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(३२४) बहन्िघण्टुरलाकरे” 


विश मूत्र ओर अधेवायु इनके वेगफो धीरे २ निग्रह कहिये वेग धारण कालेते, निर” 

तर रुदन करनेसे, शोकसे, कोपसे, मस्तक चोट लगनेसे, अति मद्यपान करनेस, 

उसी प्रकार ऋतुके विपयेय ( अथोत्‌ शीतकालम गरमी और गरमीम शीतकाछ ) 

होनेसे, केश कहिये कामादिक दुःख उससे, अभिघात कहिये दुःख होनेसे, अति मैथुन 

करनेसे, अक्षपातका वेग धारण करनेसे और सूक्ष्म पदार्थेके अवलोकन करनेऐे बात! 
दोष नेत्रोमं रोग पैदा करते हं, सुश्न॒तमें रोगकी संप्राप्ति इस प्रकार छिखी है ॥ 


नत्ररांगका सप्राह आर नत्रका प्रमाण । 
शिराउसारिभिदेषिविगुणेरलेमाशितेः | 
जायेते नेत्रभागेषु रोगाः प्रमदारुणाः ॥ 


अथ-कुपित इये वातादि दोष नेत्रोंकी नसोंमे प्राप्त हो नेत्रांका भाग व्यास करनेसे 
उनम भयेकर रोग उत्पन्न होता है, ये वात पित्त कफ रुधिर सन्निपात और आण" 


NN 


तुक इनसे होनेवाले ऐसे नेत्ररोग ७६ हैं ॥ 
नेत्रमडलम ७८ व्याधि । 


दादश व्याधयो इष्टो तथेवान्यो गदावुभो । कृष्णभागे तु चत्वार 
दशकाः झुङ्भागजाः ॥ वत्म॑न्येकविशातिस्तु पक्ष्मणों द्रो प्रकी- 
तितो । नव संपिषु सर्वशिमन्नेत्रे सप्तदशोदिताः ॥ एवं नेत्रे सम 
स्ताः स्युरष्टसप्ततिरामया: ॥ 


अथ-दाष्टम हानवाल राग १२ हॅ तथा नत्रक बाहर होनवाले २ हे हष्टिक कुष्ण 


गर्म होनेवाले रोग ४ और सफेद भागमें ११ हैं, कोयेमे होनेवाले २१ और पक्ष्मर्म 


होनेवाले २ है, संधिमें ९ और सवे नेत्रमें होनेवाले रे 
[ग १७ र 
रोग ७८ है ॥ १७ हैं इस प्रकार सब नेत्र 


नेत्ररोगसंख्या । 


वाताइरा तथा पित्तात्कफाचेव अयोदश । रक्तात्पोड 
श्‌ 
स्मृताः ॥ 
अथ-नेत्रमें वात दोषसे होनेवाले रोग १० 
रक्तदोषसे १६, त्रिदोषसे होनेवाले २५ ओर्‌ 
सश्र मिलकर नेत्ररोग ७६ होते हैं ॥ 
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हैं, तया पित्ते १० और कफे १३ 
राष्ट बाहर होनेवाले रोग २ इस प्रकार 


नेत्ररोग । (३२५) 
इष्टिलक्षण । 
. , संसूरदळ्मात्रा तु पंचभूतप्रसादनाम ॥ 
८ थे आधे ससूरदेछक समान पंचभूत ( पृथ्वी जल तेज वायु आकाशसे ) गट 
हैं, २ शाँका-इस छोकमें तो मसूरदलके समान लिखा है । फिर आधे मस्एके 
समान ऐसा ञे आपने कैसे किया % उत्तर-तुमने कहा सो ठीक हैं परंतु यह 
अर्थं हमने निमिं आचार्थेके मतसे लिखा है-यथा ' पंचभूातात्मिकादश्मिसराद्वेदलो- 
न्मिता ? इति ॥ 
चार परलोके स्थान । 
तेजोजडाश्चितं बाहू तेष्वन्यत्पिशिताश्रितम्‌ । 
मद्र्तताथ पव्लमाश्रत त्वार्य चापरस्‌ ॥ 

अर्थ-प्रथम पटल रुधिर और जलाश्रित है, दूसरा परल पिशित (मांस ) के 
आश्रित है, तीसरा पटल (मेद्‌) के आश्रित है, चौथा पटल अस्थि ( हड्डी) के 
आश्चित है इति । सुश्रृतमें नेत्ररोगके भेद बहुत लिखे हैं ॥ 

नेत्ररागपर लंघन । 
अक्लिकुक्षिभवा रोगाः अ्रतिउयायत्रणज्यराः । 
पंचेते पंचरात्रेण रोगा नश्योति लंघनात्‌॥ | 

अधै-नैत्र, कूख इनमें होनिवाले रोग, पीनस, व्रण, उवर ये पांच रोग लंघन कर” 
नेसे पांच रात्रिम नाश होते हें ॥ | 

षद्सप्ततिछँचनजा विकारास्तेषामभिष्येदससुद्भवानाम्‌ । 

डेप्माश्रयत्वादिह लंघन मावप्ररास्यते सुहरसोदनं च ॥ 

अर्थे-नेतररोग ७६ हें उनमें अभिष्यंदसे होनेवाल कफाश्रित ह इस वास्ते उनके 
लेघन करावे और मूंगकी दालका रस ओर भात _भोजनमें देवे ॥. 

अंजनं पूरणं क्वाथः पानमामेन शस्यते। आचतुथ॥हनादाउम- 

भिष्यंदेपि डोचने ॥ गंडूषांजननस्यादिददीनानां कफकोपतः । 

षट्सप्ततिनेत्ररोगा दुःसहाः स्युरुपोश्चताः ॥ तक आश्वोतन 

पिंडी बिडालस्तपेण तथा । पुटपाकांजनं चेमिः करपननषु, 


पाचरेत्‌ ॥ >>, ~ 4 > र 2? 
अधे-आमसे नेत्र इहते हो तो चार दिन ०050. पूरण, काथपान का उ 
पाय न करे परंतु तीन दिनके बाद अथोत्‌ चौथे दिन यही म डौ 
नेत्र होप तथापि गंडूब, मं रत दि, की, ते, DT, कुपित हाक USA 


(३२६) इृहन्निघण्दुरलाकर= 
होते हैं उनकी उपेक्षा करनेसे बहुत दुःख होय है इस वास्ते इसपर सेक, आश्रोतन, 
पिंडी, बिडाल, तपण, पुटपाक, अंजन इन उपचारोंसे नेन्नोंका उपचार करे तात्पये 
यह है कि, कचे नेत्रम यत्न न करे परंतु चौथे दिनसे पक्क संज्ञा होजाती है इस वाः 
स्ते अवश्य चिकित्सा करे ॥ 
दृष्टिगतरोंगकी चिकित्सा । 
वजयदुपसगा्थानगभरिन्‌ हस्वंज्ञितान्‌ । कार्चास्तु व्यापये- 
त्सवात्रकुरांध्यं तथेव च ॥ तिमिर नेत्रोगेषु कष्टं तद्यननतो 
हरेत्‌ । मुळं दृष्टिविनाशस्य तिमिरं समुदाङतस्‌ ॥ क्रपिमिस्तु- 
दिते तस्मात्तस्य कुर्याचिकित्सितम्‌ ॥ 
अथे-उपसगमे उत्पन्न हुए और गंभीर तथा हस्व संज्ञक नेत्रगेग त्याज्य है तथा 
काच और नकुलाँध्य, इनसे व्यापन करे और सबै नेत्ररोगंमें तिमिरको यत्नपूर्वेक 
हाण कर यह तिमिर दृष्टिनाशका मूळ है इस वास्ते उसकी प्रथमहीसे चिकित्सा करें॥ 
शाका ( सलाई ) के लक्षण । 
७ ENT च्छ a | 
त्रिफ्छे भंगशुंठीना रसेस्तद्रच्च सपिषा। गोसूत्रमध्वणाश्षीरेः सिक्तो 
i ॥ तच्छलाका हरत्येव सकलाङ्नयनामयान्‌ ॥ 
सिका गलायके ब्रिकला, भाँगरा, सोंठ इनके काढेन तथा घी, गोमूत्र, 


सहत और वकरीका दूध इनमें बुझाय २ के रे, पि 
रो ना णाय शुद्ध को, फि हे करे तो 
से नेत्ररोगोका नाश करें ॥ ee 


अंजन करनेका प्रकार । 


हेप्णभागादधः कुयोदपांग यावदेजनम्‌ । प्रथमं सव्यमजीयार१- 
जब हा. पे ॥ शलाकया सांजनया न च तञ्नयन स्पूशेत ॥ 
ह RR तथा नेत्रोके कोने पर्यंत अंजन करे, उनमें भी प्रथम 
किसी प्रकार दुःख न हो इस SN क 000, के 
म अंजनका काल । 
मते शिशिरे वापि मध्याद्वेजनमिष्यते । पाहे वापे वा ग्रीष्मे 
रादि च्यते ॥ वषस्वनत्र नात्युणे वसंत च सदेव हि । प्रातः 
पाय च तछुयनि च कुयात्सदेव हि) आतिऽतर रुदिते भाते पीतमद्े 
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नेत्ररोग । (३२७) 


नव करे, ११% Fo हु >. 
ज्वरे । अजीणवेगघाते च नांजनं संप्रशस्यते ॥ सोवीरमंजनं नि- 
न करो ू र ha ७ ~ न क्री 
तयं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत्‌ । पेचराते वाष्टरातरे स्रावणार्थ रसांजनम्‌॥ 
अर्थ-हेमंत और शिशिर ऋतुमें दो प्रहरके समय अंजन करें, तथा ग्रीष्म और 
शरदुऋतुपें पूवीह अथवा अपराह्ममें अंजन केरे और वर्षाक्रतुमँ जब वादळ न होव, 
उस दिन तथा जिस दिन गरमी न होय उस दिन करे और वसंतक्तुमें सर्वकाळ अंजन 
करे, तथा परिश्रमी, रुदन कर चुका हो, भयभीत, मद्यपान करनेवाला, नवीन 
उवरवाला, अजीर्णवाला और मलमूत्रादिकोंके गेकनेसे ऐसे रोशियोंके नेत्रमं अंजन न 
लगावे, तथा सुरमा लगाना नेत्रोंको हितकारी हे, इस वास्ते निश्चय लगाना चाहिये 
और पाँच अथवा लाठ दिन व्यतीत होनेपर नेत्रोमें स्राव करनेके वास्ते रसोंत लगावे ॥ 
वत्तिप्रपाण । 
हरेणुमात्रां कुवीत वतिस्तीक्ष्णांजने भिषङ्‌ । 
७, च शती ७. ~ 
प्रमाणं मथ्यमे साधे द्विगुणं तु मृदौ भवेत्‌ ॥ 
अधै--तीक्ष्ण अंजनके वास्ते मटग्के बराबर मोटी बत्ती बतावे, तथा मध्यम अंज 
नके वास्ते इससे डेढणुनी मोटी को, सढ अंजनमें दुगुनी मोटी सलाई बनानी चाहिये॥ 
रसक्रियाका प्रमाण ! 
रसङ्गिया तूत्तमा स्यात्रिविडंगमिता हिता। 
मध्यमा द्विविडंगा सा हीना खेकावेडेरिका ॥ 
अ्थै-नेत्रोमें रसकी उत्तम मात्रा डालनी होय तो तीन वायविडंग इतनी डाले ओर्‌ 
मध्यम डालनी होय तो दो वायविडंग इतनी तथा हीन मात्राम १ वायविडंगके बरा" 
बर डाले ॥ 
शलाकाप्रमाण । 
शलाका स्नेहने चूर्णे चत प्राहुरजन । 
रोपणे तास्तु तिल्लः स्युस्ते उभे लेखने स्मरते: ॥ | 
अधै-स्नेहन, चूर्ण, तथा अंजन इनकी सलाई नेत्रमें चार बार फर तथा रापण 
कार्ये विषयमे तीन वार और लेखन विषयमें दो बार फेरे ॥ 
तण । 
दुदिनात्युष्णशीतिषु चितायां तंश्रमंषु च । 
अशातोपद्रवे चाक्षिण तपेण न प्रशस्यत ॥ 
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(३२८) बृहनिघण्टुरत्नाकरे-- 
अधे-बादूल होबे उस दिन, अत्यंत गरमी तथा अत्यंत शरदी तथा चिंताअस्त, 
भ्रमवाठा इनकी और औषधसे नेत्रोपद्रकी शांति न हुई होय तो नेत्रोंमें तपंणाविधि 
कदाचित्‌ न करे ॥ 
तपंण करनेकी वाध ! 
वातातपरजोहीने देशे चोत्तानशापिनः । आधारो माषच्चजेन हि 
मेन परिमंडलो ॥ समो हटावसंबाधो क्वो नेनकोशयोः । पू- 
रयेदूतमंडेन विलानेन सुखोदकेः ॥ अथवा शतधोतेन सिषा 
शारजन पा। निमजेत्यिपकष्माणि यावत्स्युस्तावदेवार ॥ ए 
रथन्माठिते न्रे तत उन्मीलयेच्छनेः ॥ 
अथे-रोगीको इशा और धूप न लगने पावे, तथा धूर न उडती हो ऐसे स्थाना 
इ सोय जावे नेत्रोंकी चारों ओर उडदके चूनको तानके समान शादी 
य पाबे ऐसी मेंडसी वांधे उसको घोके मंडमे मंदोष्ण जल डालके पतली करे 
र पर अथवा सौ वार पुढे इए घास अथवा दृधसे नेत्रोको भीचकर फिर नेत्रोंके 
छ इव जावे तबतक भरक काढे डोले [फेर मूदेहुए नेत्रोको धीरे २ उघाडे ॥ 
पर सेकावीधि। 
स्तु सूकष्मघारा फः DY ~ An 
क मि सवस्सित्नयने हितिः । मालिताक्षस्य 
रोपण: | छु उ ष स्नेहनो वाते र्ते पत्ते च 
न नशे कफ कायेस्तञ मामाधुनोच्यते ॥ 
अ भद सबै नेत्रोपर चार अंगुल ऊंचेसे बा 


कहते हैं वह वातरोग पर स्नेहन पित्त ३ 
हन पित्त र्‌ र्‌ जे > 
उसका प्रमाण कहता हूँ ॥ गषर रापण ओं 


रीक धार डाले उसको सेक 
र कफरगपर लेखन करे, 


ज सेकको मयादाका काल । 
षडाकहातः स्नेहनेपु चतु्भिश्रेत रोपणे । वाङ्मे 
७७ त र ~ वाक्शातश्च द्विमिः "| 
सेको लेखनकर्मणि ॥ कास्तु दे तेको रजो वात्ययिके गदे॥ 


AN ४०७ नमें ०, र ०५ वाइ्मात्रा पर्यंत 
को, यह सेकबिधि दिनमें करे, तथा नाशकारी व्याधे होय तो त धारण 
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नेत्ररोग । (३२९ ) 
पिंडिकाविधि तथा स्वरूप । 
पिडी कवलिका प्रोक्ता बध्यते वरपडकेः । 
नेत्राभिष्यंदयोग्या सा बरणेष्वपि निगद्यते ॥ 


00) का # 
अथन्जो आपध नंत्रॉपर रख वखसे बाँधी जावे, उसको पिंडी अथव! कवलिका 
फेहते हे वह नेत्राभिष्यंद और नेत्रत्रण इनपर करे ॥ 


बडाहावाघ और स्वरूप । 
बिडालको बहिलेपो नेत्रे पक्ष्माविवानिते । 


तस्य॒ मात्रा परिज्ञया मुखठेपविधानवत्‌ ॥ 
अर्थ-जों नेत्रकी पलककी बन्नीको त्यागके बाहर औषधोंका लेप करा जावे उसको 
बिडालक कहते हैं, उसका मान मुखलेपके सरश जानना ॥ 


तपणका [वाध । 
अथ तपणक वाच्मि नेतततिकर परम्‌ । यज्चक्चुपरिशुष्कं च नेत्र 
छु[टलमावछ्स्‌ ॥ शीणपह्ष्माशेरात्पातकृच्छोन्मीलनसंयुतस । 
विमराजुनशुक्रायराभेष्यद्यापेमथकः ॥ ुष्काक्षिपाकशी- 


थाभ्यां युतं वातविपर्ययेः । तत्नत्रतपेणो योज्यं नेत्ररोगविशारदेः ॥ 
अथ- अब नंत्रोका तृप्ति करनेवाला ऐसा तर्पण कहताइँ, वह शुष्क नेत्र, कुटिल, 
शदले जिनके कोयांके बाल गिरये, शिरोत्पात, कसे नेत्र खुले मूँदे इनपर तथा 
तिमिर, अजुन, शुक्र, अभिष्यंद, अधिमंय, झुक्राद्पाक, सूजन और वातबिपयेय 
इनपर देवे ॥ 
तपंणमें मात्राकी अवाधि । 
धासदव्मीरोगेुवाइमाताणां शतं बुधः । स्वच्छे कफे संघिरोगे 
मात्रापंचशतं हितम्‌ ॥ कफे च षट्शतं कृष्णरोगे सप्तशतं मतम्‌ । 
हशिरोगेष्वष्टशतमाधिमंथे सहस्रकम्‌ ॥ सहस्न वातरोगेषु धार्य- 
मेव हि तपेणम्‌ । एकाहं वा त्र्यहं वापि पंचाहं चेष्यते परम्‌ ॥ 
अर्थ-केवल ककात्मक वत्मैरोगोंमे तर्पण करना होय तो १०० वाळूमाञ्रा पयंत 


औषधको नेत्रमें धारण करे, नेत्रसंधिरोगोपर ९०० मात्रा, कफात्मकपर ६०० मात्रा, 
काली जगहके ऊपर रोगम ७०० दृष्टि रागपर ८००, आधमथपर १००० वातरागपर 


१००० माता पर्यत्ण करे यह, तपैण एक, तीन त वा पाँच दिवस पर्यंत क्रे ॥ 


(३३० ) बृहुन्निघण्टुरतनाकेरे- 


तर्पित नेत्रके लक्षण ॥ . ईई: 
तपेणात्ततिलिंगानि नेत्रस्येताने उक्षयेत । सुखं स्वप्नावबोधतं बे” 
दयं वर्णतपितम ॥ निवृत्तिव्यापिशांतिश कियालपपमव च। 
अथ सासृग्णुरुस्निगध नेत्र स्यादतितपितम्‌॥ रूकामसापिठ रूर 
त्र स्याद्दीनतपेणम्‌ । रुक्षस्निम्धोपचाराम्यामतयाः स्या" 
प्रतिक्रिया ॥ > 
अथे-नेत्रोंका उत्तम तपण होनेसे सुख, भले प्रकार निद्राका आना, नत्रम स्वच्छता, 
रोगकी शांति और नेत्रक्रियाका लाधव ये लक्षण होते है तथा नेत्रोंका तपेण अधिक 
होगया हेवे तो लाल, भागी और चिकनाहव्युक्त होते है और न्यून तपेण होनेसे रक्ष 
और रुधिरके समान लाल होते हैं इसवास्ते अधिक और हीन ऐसा तपण होगया 
होय तो क्रमपूपेक रूक्ष और ख्िग्ध क्रिया करे, अथात्‌ अधिक तपण रुक्ष क्रिया 
और हीनमे स्रि क्रिया करे ॥ 
आश्रोतनविधि । 
अथ आश्ोतन कार्य निशायां न कथंचन । 
उन्मालिताक्ष्ण हङ्मष्ये बिदुभिव्यंगुआउतम्‌॥ 
अधे-भाश्चोतन नेत्रमे बूंद डालनेको कहते हैं इस क्रियाको राविके समय कदा- 


चित्‌ न करे तथा नेत्रोंको अच्छे प्रकार उघाडके दृष्टिपर दो अंगुलके प्रमाण बिंदु 
डाले तो हितकारी होय ॥ 


लेख़नादिकोंमें बिहुका प्रमाण । 


बिंदवोष्टोडेखनेषु स्नेहन दशविद्वः । रोपणे द्वादश प्रोकतास्ते 

झीते कोणरूपिणः ॥ उष्ण च ज्ञातरूपाः स्युः सर्वेवेवेष 

निश्चयः । वाते तिक्त तथा स्निग्ध पित्ते मधुरशीतलप ॥तिक्तो- 

ष्णरूप च कफ क्रमादाश्ोतनं हितम्‌ ॥ 

अथे-लेखन विषयमें ८ बिंदु, तथा स्नहनमें १०, रोपणमें १९ बिंदु ( बूंद ) 

डालनी चाहिये वह शीतकाल होय तो मंदोष्ण तथा गर्गमर्योम शीतल ऐसी डाले 
और वादोपर कडुड ओर खिग्ध, पित्तपर मधुर और शीतल, तथा कफपर कडूरे 
और गरम ऐसी होनो चाहिये । इस प्रकार आवन्‌ कूम हितकारी होयू है ॥ 
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नेवरोग । (३३१) 
वाडूमात्राका स्वरूप । 


निमेषोन्मेषणं पुंसामंगुल्यां तरोटिकाथवा । 
` गवेक्षरोचारणं वा वाडमात्रेयं स्मृता बुधैः ॥ 
अथे-जो नेत्रोको उधाडने और मूंदनेको काल लगे, अथवा उंगछीकी चुटकी 
वजानेमें अथवा गुरु अक्षर उच्चारमें जितना काळ छगे उसको वाडूमात्रा कहते है ॥ 
नेत्रणेगोंका कारण अभिष्षंद । 
वातात्पत्तात्कफादक्तादभिष्पंदश्तुरविध! । 
क ~ ०० 
प्रायेण जायते घोरः सर्वनेज्राप्रयाकरः ॥ 
अर्थ-वात, पित्त, कफ और रुधिर इनसे चार प्रकाग्का आमिष्यंद रोग होता है 
उसकी पीडा सही नहीं जावे, तथा यह अभिष्येद सवे नेत्र रोगोंके अथोत्‌ अधिमंथां- 
दिक रोगोंके उत्पत्ति स्थान है भभिष्यंद्‌ कहिये नेत्रोंका दूखना, पकना, लाल होना 
और खुजाना ॥ 
वाताभिष्यंद । 
निस्तोदनस्तंभनरोमहषसषपारुष्यजिरोभितापाः । 
विशुष्कृभावः जिशिराश्चुता च वाताभिपन्ने नयने भवति ॥ oh 
अथे-वादीसे नेत्र दुखने आय होय उनमें सुई चुमनेकीसी पीडा हो, नेत्र 
स्तंभन ( ठहर जाना ) रोमांच, नेत्रीमें रेत गिरनेके समान खटके, तथा रक्ष होय, 
मस्तक्षमे पीडा हो, नेत्रोसे पानी गिरे, परंतु नेत्र सूखेसे रहे और नेत्रोसे जो पानी गिरे 
वह शीतल हो ॥ 
पिडिका । 
वात्ताभिष्यंदृशञात्यथे रिनग्धोष्णा पिडिका भवेत्‌ । 


एरंडपत्रमूरुत्वङनिमिता वातनाशिनी ॥ | 
अर्थ-वाताभिष्यदंके नाशनाथै अंडके पत्ते, जड और छालकी स्तिगधोष्ण पिंडीको 
नेत्रोपर बाँधे तो बादीको नाश करे ॥ 
एरंडादिसेक । 
एरंड्वक्पत्रमूलेः श्रतमाजं पयो हितम्‌ । 
सुखोष्णं सेचने नेत्रे वाताभिष्यद्नाशनस्‌ ॥ 
अथे-अंडकी छाल, पत्ते और जडको डालके वक्रीका दूध ओटावे यह सुखोऽण 


लेकर नेत्रोंकी सिचन क्‌े तो वाताभष्थंदका नाश करे ॥ 
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(३३२ ) बृहाञ्िधण्टुरत्नाकरे- 
इरिद्राधंजन । 
हरि मधुक पथ्यादेवदारू च पेषयेत्‌ । 
आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यंदतदजनस्‌ ॥ 7 
अर्थ-हलदी, मुलहठी, हरड, देवदारु इनका चूण करके बकरीके दूधसे खूब बारीक 
धोटे, वाताभिष्यंद नाश करनेको इसका अंजन करे ॥ 
सेदिम | |, क 
परिषेके हितं नेमे पयः कोष्णं ससँघवस्‌ । रजनीदासिदं वा सेधः 
वेन समावितस ॥ वातामिष्यंदरामनं हितं मारतपयये ॥ 
अथे-नेत्रोके परिषेक विषयमें गुनगुने दूधमं सेंधानिमक डालके देवे तो हितकारी 
होय और हलदी, देवदारु डालके दूधको औटाबे उत्तमे सेंघानिमक डालके इससे 
सिंचन करे तो वाताभिष्येदको नाश करे, तथा वातव्याधि पर हितकारक है ॥ 
बिखादि आश्चोतन \ 
बिल्वादिपंचमूळेन बहत्येरंडशियुमिः । 
कै कयस्याश्ातन काऽणं वातामष्यदनाशनथु ॥ 
अथ-विर्वादि पंचमूल, केरी, अंडकी जड, सहिंजनेकी छाल इनका काढा कर 
सुहाते २ नेत्रम बूँद डाले तो वाताभिष्यंदकों नाश ॥ 
अदु Co निवपत्रादिपूरण । 
पिट नबपनेस्स्वच ोभ्रस्य पेषयेत्‌ । प्रतप्य वहिना पिष्ठा 
तत्रसो नेतपूरणात्‌ ॥ वातोत्यं रक्तपित्तोत्थमभिष्यंद विनाशयेत्‌ ॥ 
अधे-नीबके पत्तोको और लोधको जलमें पीसके कल्क करे, फिर इसको अग्नि" 


पर गरम करके इसका रस निकाल नेत्रीम डाले तो वातज ओर रक्तपित्तन आमै- 
ष्यंदको नाश करे ॥ 


24 


हे पित्ताभिष्यंद । 

4 ०. [ 
ढाइप्रपाका शिशिराभिनंदा धूमायनं बाप्पसमुच्द्रयञ्। 

पीतकनेत्रत ~ ~“ 0. 
_ उष्णाथुता पीतकनेत्रता च पित्तामिपन्ने नयने भवोत ॥ 
अर्थ-पित्तप्त नत्र दूखने आनेसे उनमें बहुत दाह हो, नेत्र पकजाय उनमें शोतल 

पदाथ लगानेकी इच्छा हो, नेत्रोंसे धुआं निकले अथवा नेत्रेमें धुआं जानेकीसी 
पीडा हो, तथा नेत्रोसे अश्रु ( आंड ) बहुत पर्डे और गरम पानी निकले, आंख 
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नेत्ररांग । ( ३३३) 
चंदनादिसेक । त 
चंद्नारिष्टपत्राणि यधीदाव्योस्सेंघवे! । 
& = ~ लर 
पिट्टांभत्ता भवेत्सेकः पित्ते सोद्रसमन्वितः ॥ 
अर्थे-चंदन, नीमके पत्ते, मुलहठी, दारुहलदी, संधानिमक इनको जलमें पीस और 
इसमें सहत मिलाय नेत्रोको पिंचन करे तो पित्ताभिष्यंद नष्ट होवे ॥ 
आश्चोतन । 
निंबस्य पत्रः परिलिप्य ठो स्ेदो5य़िना चूणेमर्थापि कहकम्‌ । 
आश्चोतन मानुषदुग्धामश्र पत्ता्चवातापहमग्रयघुक्तेश्‌ ॥ 
अर्थे--नोवके पत्तेंके लोधको लगायके सेक करे, अथवा उसके चुणेसे सेके अथवा 
उसके कल्कमें मनुष्यका दूध डालके कपडेमे सानके नेत्रमें बूंद डाले तो रक्तपित्त 
वातरक्त इनको नाश करे ॥ 
द्राक्षादि अश्चोतन । 
द्राक्षामधुकसंजिष्ठानीवनीयेः शृते पयः। 
प्रातराखातन पथ्य दाइशुछाक्षरागाजत्‌ ॥ 
अथ-दाख, मुलहठी, मंजीठ और जीबनीयगण इनके कल्कमें दूध डालके औहा- 
वे फिर इसकी बूंद नेत्रामे प्रातःकाल डाले तो दाह, शूल और नेतके संपणे रोग 
इनको नाश करें ॥ 
पिडिका । 
पित्तामिष्यंदनाशाय धात्रीपिडी सुखावहा । 
महानिबद्लोद्भूता पिडिका पित्तनाशिनी ॥ ह 
अथ-ऑवलेकी अथवा नीमके पत्तेकी पिंडी नेत्रोंपर धारण करें तो पित्तामेष्य- 
दका नाश होय ॥ < 
विडालकादिलेप ! जु 
पेत्तिके चंदनानंतामंनिष्ठाभिबिंडालकः । 
कार्यः सपञ्चयष्टयाह्नमांसीकाठीयकेस्तथा॥ 
अधै-पित्ताभिष्यदपर चंदन, धमासा और मंजीठ इनका अथवा पझल, मुलही, 
जटामांसी और दारुहलदी इनका लेप करे ॥ 
चंदनादिलेप । 
SE SN ANN | 
चंदनं मधुक ठोभजार्तापुष्प[णि गेरिकेम्‌ 
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(३३४) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


प्रलेपो दाहरोगन्नम्तोदनिष्पदनाशनः ॥ 
अथे-चंदन, मुली, लोध, चमेलीके फूल और गेरू इनका लेप करे तो दाह 
ददे और कंप इनको नाश करे ॥ 
कफाभिष्यंद्‌ । 
उ'णाभिनेदागुरुताक्षिशोथः कंडूपदेहावातेशीतता च । 
लावो बहुः पिच्छिळ एव चापि कफाभिपन्ञे नयने भवंति ॥ 
अर्थे-कफसे नेत्र दूखने आये हो उसको गरम वस्तु नेत्रोमें लगानेस आम माळूम 
हा ( अथात्‌ नेत्रमें सेकसा माळूम हो ) तथा नेत्र भारी होय सूजन हो, खुजली 
चछ, कीचडसे दूषित हों और शीतल हों, उनमेंसे खाव होय, सो गाढा और 
बहुत होय ॥ 
श्षैष्मिकाभिष्यंदचिकित्सा । 
कफने लंपन खेदो नस्यं तिक्तादिभोजनम्‌ । तीक्ष्णेः प्रधमनं 
कुयात्तीक्षणेखोपनाहनम्‌ ॥ रूक्षतीक्ष्णविरेकेश्च मळं सम्यक्‌ 
विनहरत्‌ ॥ 
अथे-कफजन्य अभिष्यंदपर लंघन, खेदन, नस्य, कट्रसादि भोजन तीक्ष्ण 
आपधका मधमन, तथा तीक्ष्ण औषधों करके रेचन देकर मलको निकालना इत्यादि 
उपचार करे ॥ 
स्वेदन । 
फाणजकास्फोतकपित्यबिल्वधत्तरभंगाजुनपत्रयोगेः । 
दे विदष्यादथवात् लेप॑ सठोधशंठीसुरदारुकुषे: ॥ 
क जक सारिवा, केथ, बेलगिरी, धतूरा, मांगरा और कोहवृक्ष इनके 
। उदास सके अथवा लोघ, सोंठ, देवदारु ओर कूठ इनका लेप करे ॥ 
सामान्ययत्न । 
वल्कल पारजातस्य तठसंधवकाजिकम । 


फेफजाक्षेजशूल्र तरुन कुलश यथा ॥ 
अथ-पारजात ( हारासगार ) की छाछ, तेल संघानिमक और कांजी इनको 
एकत्र पास नेत्रम लेप करे नेत्रशूलको नाश करे ॥ 


नत्रशूलपर । 


सावारिसँध तैले मूरवामूछ तथेव 
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नेत्ररोग । (३२५३ 
कास्यपात्र विधृष्टं स्यादरणोः शूठनिवारणम॥ 


अर्थे-कांजी, संधानिमक, तेल आर मूयीकी जड इनको एकत्र कर कांसेके पात्रमे 
घारक नत्राका खप कर ता नेत्रश्रढका नाश कर hi 
सछ्वणकट्तेछं कांजिक कांस्यपात्रे पनितमुपलघुएं धूपितं भोम- 
याञ्चा | तपवनकफकाप च्छागढ्ग्धावासत्त जयात नयनशूळछ 
ल्लावशोथं सरागम्‌ ॥ स्पंदामिमंथे क्ममाररेच सर्वषु चतेधु तदा 
प्रजञस्तप ॥ 
अर्थ-निभक, सरसोंका तेळ और कांजी इनको कांसेके पात्रमं डालके पत्यरसे घोटे 
और उप्लोकी अग्निपर गरम करके उसमें बकरीका दूध डाले, फिर लेप करे तो नेत्र" 
शूळ, खाव, सूजन और नेत्रोंकी लाली इनको नाश करे, यह स्पंद अथवा अधिमंथ इन- 
परही करे, अतीव उत्तम है ॥ 
निंबादि धूप ! 
निवाकपत्रवंपर्क लो भागचतुशयम । 
चूपः सर्पिःपयोभागेः कफे सेकः सुखाबुनास्‌ ॥ 
अथे-नींब, आकळे पत्ते १ भाग और लोध ४ भाग सबको एकत्र करक घूना दव 
तथा घी, दूध और जल इनको एकत्र गरम करे फिर सुहाता २ नेत्रोपर सेक करे तो 
कफामिष्यंदके नाश करे ॥ 
आश्चांतन । 
धवं लोभ्रपथाज्यशृष्ठं सोवीरपिष्ट सितवस्नबद्धम्‌ । 
आश्रोत्तन तङ्नयनस्य कुयात्कडू च दाह च रुग च हन्यात्‌ ॥ 
सुघानिमक, लोध इनको एकत्र करके घीमें भूत लेवे फिर कांजीमे पीसके सपेद 
कपड़ेमें बांधके नेत्रोमें बूंद निचोडे तो खुजली दाह और दद इनको नाश करें ॥ 
पिडिका । 
शिगपत्र कृता पिंडी छेष्माभिष्यंदहारणी ! शुठीनिबफलेः पिंडी 
सुखाणा स्वर्पसपवा ॥ घायोचक्षुषि संयोगा शोथकडूव्यथाहरा ॥ 
अर्थ-सहिजनके पत्तोको पीस उसकी पिंडी वनायके नेत्रम बाँच ता कफाभष्य 
दका नाझ करे और साठ तथा निवोरियाको एकत्र पीसके कुछ गरम करके उसमें 
सेधानिमक डाले, फिर इसकी पिंडी वनायके नेत्रोपर धारण करें ता खेन और 
कडू ( खुजली ) इनको नाश कर ॥ 
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(३३६) बृहृ/्निधण्टुरत्नाकरे- 


विडालक । 

रसाँजनेन वा लेपः पथ्याविश्वदलेरापि 

वचाहारदरीविश्वेवा तथा नागरगीरकः ॥ 
अर्थे-रसोतका अथवा हरडका अथवा अदरखके पत्तोका वा वच हलदी और सोंठ 

इनका अथवा साठ आर गेरू इनका लेप कर ॥ 
रक्तजामिष्यंद्‌ । 

ताम्नाश्च॒ता छोहितनेत्रता च राज्य: समंतादतिलोहिताश्च 
पित्तस्य लिंगानि च यानि त्तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवाति ॥ 
अर्थ-रक्ताभष्यदस नत्रोंसे छाल पानी गिरे, नेत्र छाल होय और नेत्रोमें ओरपाप्त 


रेखासी लाल लाल दीखें और जो पित्ताभिष्यंदके लक्षण कहे हैं वे सब लक्षण 
इसमें हों ॥ 


वासादि क्वाथ ! 
आटरूषभयानिबधात्रीमुस्तकमूलकैः । 
रफत्लाव कफ हात चक्षुष्य वासकाद्किम्‌ ॥ 
०0. जे नोगरमोया और मूली इनका काद 
कोल कफ इनका नाश करे, यह वासादि नेत्रोंको परम 
त्रिफलादि सेक । 
त्रिफलाडोध्रयष्टीभि शकराभद्र्सुर्तकेः । 
१९: सेतांधुना सेको रक्तामिष्यंदनाशनः ॥ 


अथ-हरड, बहेडा, ऑवला, छोध 
? लप, सुल्हठा, मिश्री और भद्रमोया ये सब 
शीतल जलें पीछके नेत्रेमि सेक करे तो रक्ताभष्यदको नाश करे ॥ se 


आश्रातन । 
स्रास्तन्यश्नोततन नेत्रे रक्तापेत्तानलातिनित्‌ । 


शरिसापधत वापे रक्तपित्तरज 
अर्थे-च्रीके दूधफी बूँद नेत्रमे डाले स 


अथवा धी और दूध 
अथवा धीकी बूँद डाले तो रक्तापेत्त विकारका नाश होय ॥ FCO सका 


ग्रकारातर्‌ । 
लोधचूर्ण घृते पृष्ट स्नमाञ्चोत नहरत्‌। 
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नेत्ररोग । (३२७) 


शञकेरात्रिफलाबणेमिदमाश्चोतन परम्‌ ॥ 
अथे-छोघको घोमें विसके इसकी बुंद नेत्रम डाले, अथवा त्रिफलेका चूण मिश्रीके 
साथ मिलायके इसकी बूद नेत्रमें डाले तो हितकारी होवे ॥ 
अजन । 

Lal ४७ [ol Lo Na a ~ 
ञापणापाटराथानाचातकाबिस्वकाडुनाच्‌ । पुष्पाणि तु बृह- 
त्याश्व बिबीळोभं च तुल्यशः ॥ मंजिष्ठ चापि मुना पिड्ठापीक्षुर- 
सेन वा । रुधिरस्यदशात्यर्थमेतद्‌ंजनामिष्यते ॥ 

अथै-शाकपर्णी, पाद, आँबले, धायके फूल, लोध, कोहवृक्षकी छाल, करेरीके फूल, 
कँदूरी, छोध और मंजीठ इनको सहतमें अथवा इंखके रसम पीसके इसका नेत्रोंमें 
अजन करे तो रक्ताभिष्यंदका नाश होय ॥ 
अभिष्यंद्से अधिमंथकी उत्पत्ति । 
वुद्धेरतैरभिष्येदेनेराणामक्रियावताम्‌ । 
तादंतस्त्वघिमंथाः स्युनेयने तीब्रवेदनाः ॥ 
अर्थ-इस अभिष्येदमें औषधोपचार न करनेसे यह बढकर उतनेही ( चार ) आमे- 
ब्यंद रोग नेत्रोमे प्रगट होय, इससे नेत्रोमें तीत्र पीडा हाय, यह अधिमंथके सामान्य 
लक्षण हैं । वेदना शब्द इस जगह व्यथामात्रका वाचक हे इससे यह मगट हुआ कि, 
वातके अभिष्यंदसे वातिकअधिमंय प्रगट होय उसमें तीव्र वातज सवे निस्तोदादि पीडा 
होय, इसी प्रकार पित्तके, कॅफक, रुधिरके, पित्तकफरुधिरके अधिमंथ स्वल- 


क्षण करके जानने ॥ 
सामान्य लक्षण । 


उत्पाट्यत इवात्यर्थ नेने निर्मथ्यते तथा । 
शिरसोध च तं विद्यादधिमंथं स्वट्क्षणेः ॥ 
अर्थ-आपे शिरमें उपाडनेकीसी पीडा होय, अथवा तोडनेकीसी, तथा मयनेकी- 
सी पीडा हा, व्याधिके प्रभाषसे आधे शिर्में पीडा हो, इससे अधिमंथ कहते हं इनके 
लक्षण वातज अभिष्यंदके समान जानने ॥ _ 
कालमयादा । 


हन्यादृष्टि झेष्मिकः सप्तरात्राद्योऽधीमंथो रक्तजः पचरात्रात्‌ । 


९७ ~ थ्य्‌ त्पे ~ रै 
पड़ाजादा वातिको वे निइन्यान्मध्याचारा्ततिक सथ एन 
अथै-कफका अधिमंथ सात दिनमें दृष्टिका नाश कर, रक्त अधिमंय पाँच दिनमें , 
वातिक औधमंथ छः दिनमें और पैत्तिक अधिमंय मिथ्यापचारस तत्काल ( तीन दिन 
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(३३८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


में) दृष्टिका नाश करे, ( अथात्‌ आंख जाती रहे) इस जगह जो कालक अवाधे 
कही है सो व्याधिके स्वमावसे तथा लंघन अढेपादि क्रिया करके तया अजन निषेधके 
निमित्त कहाद्दै ॥ 
नेत्ररोगे सामान्यलक्षण । 
ACN हल. ~ ~ | 
उदाणेवंदूने नन शगाहइकंपनानवतल । 
YON झू Se उनि छु . 
घषानर्तादशालाशयुक्तमामानत [ृढु ॥ 
अर्थ-जिस मेत्ररोगमें पीडा बिशेष होय, लाली बहुत होकर चभका चले, तथा 
उसमें घे ( रेत गिरनेसे जेसी पीडा हे।ती है वैसी ) पीडा होय, सुई चुभानेकीसी 
पीडा होय, झूलसा चले ओर ज्लावयुक्त होवे, उन नेत्रोंकी आमयुक्त जानना । अंजन 
लाानेसे तथा हलका अन्न खानेसे ये लक्षण कहे हैं ॥ 
निरामके लक्षण । 
मंद्वेदनता कंडू: तंरभाशुप्रशांतता । 
© ह NS OR CN 
मतन्नवणता चाहणाः सपक दाषमाद्शत्‌ ॥ 


YAN I ~~ ( ०3२ ७. ७० बज 
अथे-ने मि पीडा कम हे, खुजली चले, सूजन मेद्‌ हेय, आंसुओंका गिरना 
चद्‌ हाथ, नेत्रॉका बण स्वच्छ होय ये दोष पक्क होनेके लक्षण हैं ॥ 


कि शोधयुक्त अक्षिपाकके लक्षण । 
कृड्पदेदाश्रुयुतः पक्कोदुंबरसाऩिभः । संरंभी पच्यते यस्तु नेत्- 
पाकः सशोफनः॥ झोयहीनानि ढिंगानि नेत्रपाके लशोथने ॥ 
अथननेत्रेमै सुजन आकर पकजाय, उनमें आंसू बहे और पके गूलरके समान 
लाल होय, ये लक्षण शोथसहित नेत्ररोगके हैं और शाय ( सूजन ) के विना जो नेत्र 
पाक हाय उसमें शोधको छोडकर सब लक्षण होय यह व्याधि त्रिदोष जन्य जाननी ॥ 


~ 


शोथपाकचिकित्सा । 

जठोकाठापनं श्रेष्ठ नत्रपाके विरेचनम्‌ । 

क शिराव्यध वा कुवीत सेको लेपश्च शुक्रवत ॥ 

थे-नेत्रोर्े सूजन और पाक थे होवै तो जोक लगाव, रेचक दवाई दे, अथव! 

फस्त खोलें और नेत्रधुकपर कहे हुए सेक और लेप य करे ॥ 0 

५. - बिभीतकादि काथ । 
निभावक शिषाधातरीपटोलारिष्टवासक्केः । 
काय गुणुलुप्षयुक्त: शायशूळाश्षिरागनुत ॥ 
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नेत्ररोग । (३३९) 
अथ-वहेडा, हरड, आंवला, पटोलपत्र, नीमकी छाल और अडूसा इनके काहेंगें 


AN NNN 


गुगल डालक पाए ता नेत्रोकी सूजन और नेत्रपाकको नाश करे ॥ 
हृताधमथक लक्षण । 


उपशणादाश यदाऽपमथा वातात्मळूः सादयति प्रसह्य । 
रुजाभस्य्रामरसाध्य एष इताधमथः खलु नत्रशगः ॥ 
अथ-वातज अधिमंथकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्रोंको सुखाय देवे, उस मनुष्यके 
ने्त्रोमें तोद ( सुके चुभानेकीसी पीडा ) दाह्दादि भारी पीडा हाय, यह हताधिमंय 
नामक नेत्ररोग असाध्य है इसी रोगको विदेह रृष्ट्युतक्षपण कहता है अथवा दृष्टिनिंगैम 
तथा सकलाक्षिशोषभी जानना यही सुश्वतकाभी मेत हे इस रोगसे नेत्र सखे कमलके 
समान हो जातं हे ॥ hg 
आधिमंयचिकित्सा । 
आपमथेषु सवषु छाट व्यघयच्छिशस्‌। अशांति सवथा मथ श्ुवी- 
दुपार दाइयंत्‌॥ आभिष्यद्षु याः प्राक्ताश्चदुषु च प्राताक्रयाष्‌ । 
ताः सवांखाधमथषु प्रयाज्या्च भिषग्वरः ॥ सव एव पा 
सवमथादष्वाप चष्यत ॥ 
अर्थ-संपूर्ण आधिमंथ व्याधियोंमें हलाट स्थानकी शिराका वेध करे, इस प्रकार 
करनेसे यदि शांति म होवे तो भोहोंके ऊपर दाग देवे और जो चारां प्रकारके अभि- 
ष्येदोंपर क्रिया कही है वह सब इसपर योजना करे ओर सर्वेज आधिमंथपर कही हुई 
विधि वैद्य करे ॥ छ 
वातपयय लक्षण । 
वारंवारं च पर्यति भव नेत्रे च मारुतः । 
रुजश्च विविधास्तीत्राः घ ज्ञयो वातपर्येयः ॥ 
अथे-वायु ऋमसे कभी कमी अऊुटिमें प्राप्त हो और कभी २ नेत्रोर्म प्राप्त होकर 
और अनेक प्रकारकी तीब्र पीडा करे उसको वातपयय कहत हे 
वातपयंय चिकित्सा: 
_ वाताभिष्यंदबचान वाते मारुतपर्यये। अनेनेव विधानेन भिषा _ 
१ अतर्मतः शिराणां तु यदा तिति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य शीघ्र दृष्ट निर- 
स्याति ॥ तस्यां निरस्यमानाय निमेयान्नेव मारुतः । नयन ।नवपत्याशु शूलत। दाधम- 
थनैः ॥ २ अन्तःशिराणां श्नः स्थितो दृष्टि च प्रक्षिपन्‌ । हताधिमंर्थ जनयेत्तमसाध्य 
विदुर्बुधाः ॥ इति विदेहः ॥ अथवा शोषवेदश्णो क्षीणात्तनोबलादयम्‌ ॥ तत्प्ममिव 
संशुष्कं स वदेदिति लाचनम्‌ ॥ 
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(३४०) बुहन्निधण्टुरत्नाकरें-- 


वामितापयेत्‌ ॥ पूव तत्र इत सपः क्षीर वाप्यथ भाजनम्‌ । परः 
घेको हितं नेत्रे पयः कोष्णं पसधवम्‌ ॥ रमनीदाशषिछ वा ३५ 
वेन समान्वितम्‌ । वातामिष्यंदशमनं हित मारुतपयय । 
अधै-वातपर्यय पर वातामिष्यंद्नाशक एवाधि करे और प्रथम थी, दूध, मोळ 
परिषेक और सेंधानिमक डालके मंदोष्ण दूध और हलदी, दारुहलदी। इनके काढेन 
दूध डाउके ओटे, फिर इसमे सेधानिमक् डालके देवे इस मकार वातामिष्यंदनाशक 
उपचार करें॥ 
शुष्काक्षिपाकलक्षण्‌ ! 
यत्कूणिते दारुणरूक्षवत्मं संदह्यते चाविछदशेनं च । 
सुदारूण यत्प्रातबाधन चं झुष्कासिपाकोपहतं तदाक्ष ॥ 
अर्थ-ओ नैत्र खुले नहीं अयात्‌ संकुचित हो जाय, जिनकी वाफणी कठिन ओर 
रूक्ष होय, जिसके नेत्रोमें दाह बिशेष होय, यथाथे दोखे नहा, जो खोलनेमें बहुत 
दुःख हाय, उन नेत्रोको झुष्काभिपाक नामक रोगसे पीडित जानना यह रोग रक्तसा 
बादीसे होता है सो कराछाचायने लिखाहें ॥ 


शुष्काक्षपाकाचाकत्सा । 
शुष्काक्षिपाके च सदा इदं सेचनकं हितम्‌ । सेंधवं दारुुंठी च 
मातुठिंगरसा इतम्‌ ॥ स्तन्यादकाधे कुवीत झुष्कपाफे तदंजनस्‌ ॥ 
अय-नत्राका शुष्कपाक होनेसे सैधानिमक दारुहलदा, साठ, बजारका रस, घा 
ख्रीका दूध तया आधा जल इनका एकत्र कर इसका [सचन करे जार अजन करे ॥ 
जावनायाद तेल । 
शुष्काक्षपाक हविषः पानमक्ष्णोश्व॒ तर्पणम्‌ । 
पृतेन जीवनीयेन नस्यं तेळेन योजयेत्‌ ॥ 


अथऱ्युष्काक्षिपाक हानेसे धी पिवावे और जीवनीयगण करके घी सिद्ध करके वह 
नेत्रोर्मे डाल और तेलकी नस्य करे ॥ 


अन्यतोव।तलक्षण । 


यस्यावट्रकणाशराहूनुस्या मन्यागतो वाप्यनिठोन्यतोक! । 
कुयाद्धज व चवि टाचन च त्तमन्यतावातमुदारराते ॥ 


१ कुपित; खरबत्मासि क्षच्छ्रोन्मीहाबि लक्षणम्‌ । सदाहमासजो वाताच्छष्कपाकान्यित 
बदुंत्‌ । 
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नेत्रराग । (३४९) 


अथे-घाटी ( धार ), कान, मस्तक, ठोडी, मन्यानाडी इसमें अथवा इतर ठिकाने 
स्थिर जो वायु जुट ( भह ) नेत्रांमें तोद भेदादि पीडा करें इस रोगको अन्यतो- 
वातरोग कहते है अर्थात्‌ अन्यस्थानोर्मे स्थित होकर अन्य स्थानोमें पीडा करे इसीसे 
इसको अन्यतोवातरोग कहते हैं सो विदेहका मत भी है ॥ 
चिकित्सा । 
तथा चाप्यन्यतोयाते सामान्यो वक्ष्यते बिधिः ॥ 
अथे-अन्यतोवातपर सामान्य विधिको कहताहू ॥ 
दा्व्याचंजन और बाश्चोतन । 
a A ef अह्‌ TA 
यहा गुडूचा मिफछी पढदा यामय सवगत पडा । 
SO 3222: Eo ° ७, 
आश्वातन सवरधन दाव्या शरत सदा क्षात्रयुत नराणाम्‌ ॥ क 
अर्थे-परवेज नेत्ररोगोपर मुलहठी, गिलोय, त्रिफला, दारुहलदी इनका काढा पावे 
जए रार, दारुहळदी इनको सहतम पीसके इसकी बूंद नेत्रमै डाल, यह उत्तम है ॥ 
गुड़च्यादि काय । 
गुडूचीविफलाकायो मना सह योजितः । 
पीतः सपाकिरोगघः कृष्णाचूणीवचणित:॥ के 
अर्थ-गिलाय और त्रिफला इनका काढा सहत ओर पीपलका चूण डालक प 
देवे तो संपूर्ण नेत्ररेगोंको नाश करे ॥ _ 
पोडरीक सेक । 
पो यो [a > १ 
प्रगोंडरीकयष्टयाह्ृदार्वीडोभेः सचेदनेः । 
डा ~ ~ ९० ° 
एरंडांबुयुतेः सेकः सर्वनत्रसजापहः ॥ 
अर्थ-पुंडरीक वृक्ष, सुलहठी, दारहलदी, ढोध, चंदन और मडकी जड, 
काढा नेत्रेमि डाले तो संपूण नेत्ररोगोको नाश करे ॥ 
अत होध्रादे सेक । 


इनका 


# १० ७ ४ $ $ 
कृष्णांबुना विमृदितं सेकः शुरूहरः पर हा ॥ छ 
अर्थ-संपेद ढोधको धीर्मे भून उसके चूणेको और सान 
फे जलसे घोटकर सेवन करे तो संपण शटी नी रे तो संपूण शू रा 
सब पीपलीक जलसे घाटकर सबन कर त लोक नास 
द मन्यानामन्तरे वायुरुत्यितः प्ठतोषि वा । कराल मई निस्तोदं शंख चाहणो 
जवस्तथा ॥ तमाहुरन्यतोवातं रोगं दृष्टिबिदी जनाः । रात । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(३४२) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
अन्यतोवाताचेकित्सा । 


यष्टीगेरिकतिपूत्यदावींताल्येः सर्माशकेः । 
जलपिेबेहिळंपो सवेनेत्रामयापहः ॥ 
अ्थ-मुलहठी, गेरू, सेधानिमक, दारुहलदी और रसोत ये समान भाग ले जलमें 
पीस नेत्रोंके बाहर लेप करे तो संपूर्ण नेत्ररोगोंका नाश करे ॥ 
सेंधवाद्येजन । 
दृव ससे छोप्ने मधूच्छिष्टयुते घृते । 
पिशमंजनलेपाभ्यां सद्यो नेत्ररुजापहम्‌ ॥ 
_ अथे-सहत और घी इनमें सेधानिमक और ढोधको भूनके पीस लेबे इसका लेप 
और अंजन करे तो तत्काल नेत्ररोगको शमन करे ॥ 
निंबुरसलेप । 
छोहस्य पाने संघृष्ठो रसो निबसमुद्धवः । 
किचिडनो बहिर्लपो नेत्रव्याधि व्यपोहति ॥ 
अथे-लोहेके पात्रमे नौबूका रस डालके औटाबे जव गाढा होजावे तब इसका 


NN 


नेत्रोपर लेप करे तो नेत्ररोगकी शांति करे ॥ 
ह निबादिपिंडी । 
नर्य चाइुबरवरकछस्य एरंडपष्टीमधुचंदनस्य । 
I १०९ 
पिडो विधेयो नयनप्रकोपे कफेन पित्तेन समीरणेन ॥ 
॥ ल पित्त कफ इनस नेत्रकोप होनेसे नीमकी छाल और गूलरकी छाल, 
अडका जड, शुलहठी ओर लालचंदन इनको पीसके पिंडी बनाय नेत्रोपर बांधे ॥ 
अम्लाध्युषितके लक्षण । 
७ NA Ae नी र्‌ 
रयाव राहितिपयत सव चालि प्रपच्यते । 
७ > 
नौ दी य सखावमम्लाध्युषितमम्ठतः ॥ 
अर्थ-मध्यमें इङ नीलइण और आस पास लाल भराहों ऐसे सवे नेत्र पकजाय 
और उनमें पीले रंगकी फुसी होय, उनमें दाह होकर सूजन होय, तथा नेत्रोंसे पानी 
झरे यह रोग अम्ल ( खटाई आदि खानेसे होताहै, सुश्रुतके मतसे यह रोग पित्तसे 
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~ 
७ 


होताहे ) इको अम्लाध्युपित कहते हैं ॥ 


नेत्ररोग । (३४३ 3 
चिकित्सा 
तिक्तस्य सर्पिषः पाने बहुश्च विरेचनम्‌ । 
.  अग्ठाव्युषितशा्यय कुयाष्ेपान्सुशीतलान्‌ ॥ 
अय-खटाई खानस यदि नेत्रविकार हो गया हावे तो कडवे रस और घी इनका 
पान करे वारंवार दस्त करावे और शीतल लेप करे ॥ 
तिल्बकादि पान । 
तिलक जिफलां पपिजीण वा केवळं पिबेद्‌ । 
शिराव्यधं विना कायैः पित्तस्यदुहरो विधिः ॥ 
अर्थ-लोध, त्रिफला इनके काढेमें पुराना घी डालके देवे फस्त खोळनेके बिना 
सब पित्ताभिष्यंद्‌ नाशक बिधि करें ॥ 
शिरोत्पातलक्षण । 
दूना वापि संवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भृति ताम्राः । 
मुहुविस्व्यांति च याः सदा हण्व्याषिः शिरोत्पात इति प्रद: ॥ 
आर्थ-जिसके नेत्रकी नस पीडासहित अथवा पीडारादेत तांबेके समान लाळ रंगकी 
होजाय और बह बरावर अधिकाधिक ( जियादासे जियादा ) लाल होजाय, इसत 
शेगको शिरोत्पात ( सवल्वायु ) कहते हे । यह रोग रक्तजन्य दवै ॥ 
शिराहष छक्षण । 
मोहा्छरोह्पात उपेक्षितस्तु जायेत रागस्ठ शिरापप्रहपः | 
ताम्राक्षमछ वति प्रगाढ तथा न ठाकात्यामवाक्षतु क ॥ 
अधै--अज्ञान करके शिरोत्पात ( सबल ) वायुकी उपेक्षा करनेसे अथात्‌, इलाज 
न करनेसे गिगप्रहरष रोग होताहे उसमें नेत्रोसे छाल स्वच्छ ऐसे आंद गिरे और उस 
रोमीको नेत्रोंसे कुछ दिखलाई न देवे ॥ 
शिरोत्पात शिराइषेकी चिकित्सा । 
शिरोत्पातं॑ शिराहऐमन्याचस्भवान्गदाच्‌ । 


स्निग्धस्य कोण्णेनाज्येन शिरावेधेः शर्म नयेत्‌ ॥ 
रोत्पात और शिगहप तथा जो रुधिस्से प्रगट रोग है वह मंदोष्ण घोसे 


iS Ce 
अर्थ- शा र व 
करके शमन करें ॥ 


खिग्ध करके फिर शिरावेध करे इस प्रकार उपचार 
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(३४४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


शिरोत्पात पर । 
सपः ष चांजनं स्याच्छिरोत्पातस्य भेषजम्‌ ! 
तहत्सववकाशप्त स्तन्यापष्ट च पाजतम्‌ ॥ 
अर्थे-शिरोत्पातपर धी, सहत और रसोत अथवा सैंधानिमक और हीराकसीस ये 
ख्रीके दूधमें घोटकर देवे यह औषध उत्तम है ॥ 
फाणितायंजन । 
शिराहषेऽञञनं काय फाणिते मधुसंयुतम्‌ ! मधुना ताक्ष्यंशेछं च 
कातातं वा समाशिकम ॥ वेतसाम्डस्तस्य युतं फाणितं चु स- 
सेथवम्‌ । पित्ताभिष्यंदरामनो विधिश्वात्रापि योजयेत्‌ ॥ 
_अथ-शिरोत्पात ओर शिराहषे इनपर राव और सदत डालके इसका अथवा 
रसोत और शिठाजीत सहत पीस इसका अथवा हीराकसीसको सहतसे अथवा 
अमलबेत, राब और सैधानिमक इनका अंजन लगावे तया पित्ताभिष्यंदनाशक सवे 
बिधि करे ॥ न 
हे सत्रणशुक्रुक्षण । 
निममरूप ठ भवेद्धि कृष्णे सूच्येव विद्व प्रतिभाति यदे । 
साव सवेडुण्णमताव बच तत्तव॒र्ण शुक्रमुदाहरांति ॥ 
हट अथे-नेत्रके काले मागमे शुक्र काये फूलसा होजाय और वह भीतरते गडासा 
हीजाय उसम सुई चुभानेकीसी पाडा हावे, तथा नत्रोसे अति गरम और बहुत खाव 
दे, इस रोगको रमण शक कते हे इसमे पोडा बहुत होती है, सतम पीडा होता 
ग सराख सुकुमार ठिकानेपर तो विशेष पीड़ा होती है ३5 >.> 
हादिकीका मत हे ॥ 00000 एस माजपिदे- 
असाध्यमेंभी साध्यत्व । 
र क की हो प ( 
त्टः समा न भवेत्त यत्तु न चावगाढेन च संस्रवेद्धि । 
; अगद वा न च युक तत्सिदिमायाति कदाचित ॥ 
_ अथ-जां शुक ( फूड ) दाहिके समीप होय नही, और एक त्बचामे हो 
खवे ( झरे ) नहीं, जिसमें पीडा न होय और एकही स्थानम दो ब हय 
होय, ऐसा झुक कदाचित्‌ अच्छाभी होजाय परन्तु इनसे बिपरीत दाः बट) न 
हाना, दूसरी त्वचामे होय, बहुत खवे पीडा होय एक स्थानमें दोबूं क 
अच्छा नहीं होय ॥ $ हॉय यह शुक 
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नेत्ररोग ॥ (३४५) 


करंजबी जब्त । 
000९. Ae 
पाठाशपुष्पस्व्रसबहुशः पारभाविता । 
A et he ७, DS 
_ __ करेजबाजिवातिरठु दृष्टः पुष्प व्यपाहात ॥ 
अर्थ-कजेके बाजाको पीसके बत्ती बनावे, उसको पहासके फूलॉके रसकी बहुत 
भावना देवे, फिर इसको नेत्रोमें फेरा करे तो नेत्रके फूलेका नाश करें ॥ 
सेन्घादि वर्ता । 
> (a घूत्थ ति चर | 
समुडेफेनासिधृत्यशंखदक्षांडवल्कल: । 
[शयुबाजयुतवातः शुक्रादी-्छन्चवलिखेत्‌ ॥ 
अर्थ-सबुद्रफेन, संधानिमक, शंख, सुरगेके अंडकी जरदी और सहिंजनेके बीज इनको 
बत्ती बनायके शुक्रादिकोपर फेरे तो यह शख्रके समान जुक्रादिकोका लेखन करे ॥ 
उंद्रोदयवरत्ती । 

3 > ° hte) > ~ ८३ डं ~ ४" ० >> 
रत[जन सशेलेयं कुकुष्‌ सुमन शला । शखः सङ्वेतमारच शकर 
१७, ० A ~ 
चेय सप्तमम्‌ ॥ एषा चंद्रोद्या नाम वतिवदेहानिमिता । हन्यात्िछं 
च कंडू च झुक सातिबिराबुदम्‌ ॥ 

अर्थ-रसोत, शिलाजीत, केशर, मनासळ, शंख, सेद मिरच और मिश्री इन 
सबको एकत्र घोटके बत्ती बनावे यह  चंट्रोदयवर्चा ' विदेहराजाने निर्माण करी है। 
यह पिछ, कंडू, शुक्र, तिमिर और अजुद इनको नाश करे ॥ 

अव्रणशुक्र लक्षण । 

स्यंदात्मकं कृणगर्त सचोष॑ शखेन्दुईदमाविमावभासम्‌ । 

वेहायप्ताअप्रतउुप्रकाशमथात्रण साप्यतमं वदति॥ र 

अर्थ-अभिष्यंदसे उत्पन्न होकर नेत्रोंके काले भार्गम चाप ( कहिये सींग तुमडी, 
की पीडा ) युक्त, शख चन्द्र इन्दपुष्प इनके समान सफेद आकाशक समान पतला 
ऐसा जो ब्रणरहित शुक्र होय, उसको सुखसाध्य कहते हैं ॥ 

अव्रणशुक्रके असाध्यलक्षण। 

गंभीरजातं बहलं च शुक्रं चिरोत्थितं वापि वदापि च्म न 

अथे-जों शुक्र गंभीर हो अर्थात्‌ दो तीन लचाक भीतर दुआ हा तपा साय हा 
उसको कृच्छताध्य कहते है ॥ 
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( ३४६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


तथा असाध्यलक्षण। 

विच्छित्नमध्यं पिशितावृतं वा चळे शिरासूक्ष्ममहािक्च । 

दित्वागत लोहितमततञ्च शिशात्यत चाप विषणना[यस्‌ ॥ 

अथे-जो शुक्रके बीचका मांस गिर जाय, इसीसे शुक्रके स्यानर्मे गढेला हा जाय 
अथवा इसक विपरीत कहिये पिशिताइत ( अथात्‌ उसके चारो ओर मांस होय ), 
चंचल कहिये एक ठिकाने न रहे, शिरा ऑकरके व्याप्त हो, बारीक होगया हो, दृष्टिनाश 
करनेवाला ( यह इष्टेः समीपे न भवेत्‌ ) इसका उलटा है, दो पटल कहिये परदोंके 
भीतर भया हो चारों ओरसे लाळ हो और बीचमें सफेद बहुत दिनका शुक्र हो 
एसको वैद्य त्यागद्‌ ॥ 

प्रकागंतर । 
उष्णासुपातः पिडिका च नेमे यस्मिन्भवेन्युद्रनिभ च शुक्रम्‌ । 
तदाप्यसाध्यं प्रवदति केचिदन्य्च यत्तित्तिरिपक्षठुर्यस्‌ ॥ 


33 20 ०५ 


अथे-जिसके त्रसि गरम अश्रुपात ( आँसू ) गिरकर पिडिका उत्पन्न होवे ( दो 
पटढम शुक्र जानेसे ये लक्षण होते हैं ) तथा जिसमे मूगके बराबर शुक्र होवे ऐसा 
नेका शुक्र असाध्य ६ और जो तीतरके पेखके समान ( कहिये काले रंगका ) होवे, 
उसकोमी असाध्य कोई २ कहते हैं ॥ 
शशकादि घृत । 


शशकस्य कषाये तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । करकं दद्यात्तु सक्षीरं 
यथोक्तान्कपेसंमितान्‌ ॥ सारिवा मधुक झाक्षा चंदन नीलुत्प- 
ठम्‌ । बला चातिबला चेव मृणाल पत्रकं तथा ॥ कार्षिकं साविषा 
ठोअं जीवनोयगणान्वितम्‌ । घृतमेतत्पयोक्तव्य पाने नस्ये च पुर- 
णे ॥ अजकामजुन काचं पटलं शुक्रमेव च । तथाक्षिरोगान्सक्‌- 
लान्‌ वातपित्तोत्तराञ्जयेत्‌॥ 

अथे-शशेके मांसकें काढेम ९४ तोळे घी डालके उसमें दूध और सारिवा, मुलही, 


लाख, चंदन, नीला कमळ, खेरेटी, अतिबला, कमलकंद, पत्रज, अतीस, लोध्र और 


आवता पा अ छे एक २ तोला करक डालके पचारे, जब सिद्ध हो जावे 
तब खानेको देय अथवा नस्याथे, अथवा नेत्र पूरणाथे देवे तो अजका 


Co Lo ® ~ ०७ ग ~ अजुन न क 
पटल, शुक्र और पित्ताधिक संपूणे नेत्ररोयोको नाश करे ॥ » अजुन, काच, 
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नि 


नेत्ररोग । (३४७ ) 


छामजकाथेजन । 
रामजकोत्यडसितासारिवाचंदनद्रयेः । कार्षिकेः साखिप्र- 
र्थ्‌ काथयत्ताठडाठक ॥ पादुशष पारखाव्य पर्चदादावळप- 
नात्‌ । भाजने झोहशले वा प्रातस्तत्सायमंजनम्‌॥ प्रधानमेत- 
च्छक त्रणक्षुक्रे झमं नयेत्‌ ॥ yes 
अर्थ-नेत्रवाहा, कमल, मिश्री, सारिवा, चंदन, रक्तचंदन ये प्रत्येक तोला २ के 
तथा संपेद सारिवा ( गौरीसर ) ६४ तोले छे १०२४ तोले जहमें_ डालके औटावे 
जब चतुर्थाश काढा रहे तब उतारके छान लेवे, फिर इसको औटाबे, जब कलछीसे 
चिपरने लगे तब उतारके लोहेके पात्रमें अथवा पत्थरके वासनर्मे भरके धर रखें 
इसका सायंकालमे अंजन करे तो शुक्र और व्रणझक्र इनको नाश करनेम॑ परमात्तम 
है॥ 
इयामामूलकपाय । कं 
इयामामूलकषायं वा मुना व्रणशुक्िणास ॥ 
अर्थ-सारिबाकी जडका काढा सहत डालके त्रणशुक्रपर देवे । 
चंदनादिवत्ती । ह 
चंदनं गेरिकं लाक्षा मालती कलिकांन्विता । 
ब्रणशुकहरी वत्तिः शोणितस्य प्रतादनी ॥ _ 
अर्थ-चंदन, गेरू, लाख, चमेलीकी कली इनको पीसके बत्ती बनावे तो व्रणशुक्रका 
नाश करे तथा रुधिरको स्वच्छ करे ॥ 
सत्रणशुक्रमतीकार [किक ५ 
वणशुळप्रशांत्यथ पडग गुग्गुळ पचत्‌ । 
शिरसो वा हरेद्रक्तं जढोकामिश्च छोचनात्‌ ॥ 
अथै-त्रणशुक्र नाश विषयमें षडंगगूगल देवे, तथा मस्तकका और नेत्रोका 
जॉक लगायके रुधिर निकालना चाहिये ॥ 
सधबाद्‌ घृत । 
NRCS 0 Co) 
सेवं निवृत्काथे जिवारे पाचयेद्धनम्‌ । 
पीत्वा सवेषु शुक्रेषु शीध्रं कुयोच्छिराव्यधम्‌ ॥ 


A र, 


अर्थ-संपूर्ण शक्र रोगपर निझोयके कहेमं सेंधानिमक डालके तीन वार घी 
पचावे, इस घीको पीतेही फस्त खोले ॥ 
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(३४८) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरे- 


यष्टयाह्मादि आश्चोतन । 
भ्त फु,» ४५ ७ 
यश्याह्वदाव्येत्पछपद्मलाक्षाप्रषोडरीक गलदाँचुना च । 
_आशोतन स्रीपयसा विपके निहति तरतत्रणदाहशुकम ॥ 
अर्थ-मुलहठी, दारुहलदी, नीला कमळ, कमल, लाख, पुंडरीकर॒क्ष और जटामांसी, 
नेत्रबाला इनका काहा करके खोका दूध डालके औटावे और इसकी बूंद नेत्रमे डाले 
तो ब्रणशुक्र और दाह इनको नाश करे ॥ 


लाहादि गुग्गुल । 


अयःसयष्टीनिफडाकणानां चूणोनि तुल्यानि पुरेण नित्यम्‌। 
सापपघुभ्या सह भक्षिताने सर्वाणि शुक्राण निहातं शाम! 
अर्थ-लोमस्म, मुलहठी, हरड, बहेडा, ऑवला और पीपल इनका समान भाग 
चुणे करके एकत्र करे, तथा सब चूणके समान गूगल डालके एकत्र को, इसको 
सहत ओर घो डालके मक्षण करे तो नेत्ररोगसंवंधी सर्व शुक्रोको नाश करे ॥ 
पटोछादि घृत । 


परोऊं कटुका दावी निबवासा फलत्रिकम्‌ । दुरालभां पर्पेटक ज्रः 
यंती च पलोन्मिताम्‌॥प्रस्थमामरकाना च क्ाथयेग्नसमणेंभाति । 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ कृट्केर्थूनिबकुटजयु- 
स्तयश्याह्चंदनः । सपिप्पछीकेस्तत्तिद्ट चक्षुष्यं शुक्रयोजि- 
तम्‌ ॥ नापताकणाशिवत्मत्वश्सुखरोगत्रणापहम्‌ । कामलाज्- 
रबीपषपंगंडमालापहं परम्‌ ॥ 


° ~ 
अथे-परोलपत्र, कुटकी, दारुहलूदी, नीम, अडूसा, त्रिफला, धमासा, पित्तपापडा 
और त्रायमाण ये प्रत्येक ४ तोले लेव, आवका रस ६४ तोळे और जल १२२४ 
तोल, व ९४ ताइ, चिरायता, कूडाकी छाल, नागरमोथा, मुलहठी, चंदन और 
पीपल, इनका एक २ ताला कल्क डालके घृत सिद्ध करे, इसको शुकरोगपर देवे तो 
नेत्राको त हाय ६, तथा नाक, कान, नेत्रके पलक, नेत्रकी त्वचा, पुखरोग त्रण 
कामला, उबर, विसपे, गंडमाला इन सबको नाझ करे ॥ we 


बरक्षीरादि अंजन । 
व्टशषीरेण संयुक्त मुख्य कपूरज रज । 
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नेत्ररोग । (३४५ ) 


`  क्षिप्रमजनता हेति कुसुम तद्रिमातिकम ॥ 
अर्थ-वडके दृधमें कपूरको डालके खरल करे और इसका अंजन करे तो नेत्रोंसे 
दो महीनेका फूला कटकर गिरजावे ॥ 
पिप्पल्यंजन । 
संघृष्य पिप्पलीचूण सफन कांस्यभाजन । 
सक्षांद्र सघवापत्तमजन शुक्रनाशनस ॥ 
अर्थ-पीपछ, समुद्र्फेन और सेंधानेमक इनका चूणे और सहत इनको कॉसेके 
पात्रमें डालके खरल करे, फिर इसका नेत्रॉमें अंजन करे तो शुक्र रोगका नाश करें ॥ 
अजनचतुष्टय } & 
ताप्यं मधुकसारो वा बीजं चाक्षस्य सघवम्‌ । 
मधुनांननयागा स्युसत्वारः शुक्रनाशना:॥ 
अर्थ--सुबर्णमाक्षिक, महु आका सार, वहेडा, किंवा संधानिमक इनको सहतमें घिसके 
अंजन करे ये चार योग नेत्रशुक्रको नाश करें ॥ 
कुक्ुटाद्येजन । 


कुङ्टांडकृपाळांनि शंखकाचोत्थचंदनस्‌ । 
संधवाधांशसंयुक्तमंजनं शुक्रलेखनम्‌ ॥ 


अथे-मुरगेके अंडेका छिलका, शंख, कचिया निमक, चंदन ये समान माग 
तया सेंधानिमक आधा भाग, एकत्र खरल करके अंजन करे तो शुक्रोगक 


लेखन करे ॥ 
जात्यादि आाश्चोतन । 
जात्याः प्रवालं मधुक च सर्पिनेष्ट सुखोष्णबुसुश॥ठिते च । 
आश्चोतनं शुऋहरं प्रविष्ट शुक्रापह त्रापयसा महाहम्‌ ॥ 
अर्थ.-चमेलीके पत्ते, सुलइटी इनको घीमें भून गरम जलमें अथवा ख्रीके दूधते 
वासके नेत्रोमें बूंद छोडे तो शुक्रनाश करे ॥ 
धात्रफिलादिसेचन । 
घात्रीफलं निबकपित्यपत्रं यश्याहलेभं खादिरे तिलांश्च । 
क्वाथः सुशीतो नयनेऽभिषिक्तः सवेप्रकारं विनिइति झुक्रम्‌ ॥ 
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(३५० ) बरहन्निघण्टुरलाकरे- 


अर्थ--आँवेला, नीब और केथ इनके पचे, मुलइठी, लोध, खेरकी छाल और तिल 
इनके काढेको शीतल करके नेत्रोर्मे डाले तो अनेक प्रकारके नेत्रशुक्रको नाश करे 


इसमें संदेह नहीं है ॥ 
अक्षिपाकात्यय । 
इवेतः समाक्रामाति सरतो हि दोपेण यस्यापित्तमंडछं तु । 
तमक्षिपाकात्ययमक्षिपाक सवासक वजायतब्यमाहः ॥ 
अथे-नेत्रके कृष्णभागमें दोषोंके योगसे चारों ओर सफेद ( शुक्र ) फेल जावे यह 
सन्निपावजन्य अक्षिपाकात्यय नामक रोग त्याज्य है ऐसे कहा है ॥ 
शुक्रल्रोगचिकित्सा । 
प्रस्तायमाणं स्नाय्यपे तथवामाथमसिक्म्‌ । राहताम सञ्जु 
काम कृष्णप्रात्तान वद्यत्‌ ॥ अमवाच्य दाधानेभ नालरक्तम 
थाप वा । धूपर तनु यञ्चाशु शुकतत्पपुपाचरत्‌ ॥ 
अथ-काली पुतलीपर फलनवाळ, स्नोय्यम, मांताम, लाहितामे, शुक्लामे, दध्यमे 
नीलामे, रक्तामे, धूसरामे इन सबपर झुक्रक्रे समान उपचार करे ॥ 


कुष्णाद्‌ लेप । 


कृष्णालाहरजस्ताम्रशंंखबिंदुम सिंधु ने: । समुद्फेनकासीसत्नो- 


ताजदापमस्ताभः ॥ रखने वा कत तस्य पर घारणमिष्यते ॥ 
अथे-पौपछ, लोहभस्म, तास्रमस्म, शंख, मूंगा, संधानिमक, सपुद्रकेन हीराकसीस 
सुरमा इनकी दहोक जलम खरल कर लेखन करे बिना धारण करे यह उत्तम है ॥ 


पिप्पल्यादे गुटका । 
पिप्पठा निफछा छाक्षा झाहचूण सपघतरम । जगराजरप [पृष्ठ 
गुटिकाननामष्यत्‌ ॥ अम सातामर काच कडू शुकरमयाजु नम । 
आजको नेत्रशेगांख हन्यात्निरवरेषतः ॥ र 
अथे-पीपछ, हड, बहेडा, आँवला, लाख, लोहभर 
गरेक रसप॑ खरल करके गोली बनावे, इसका अजन त ही 
खुजली, शुक्र, अजुन, अजकाजात और नेत्ररोग इनका नि:शेष नाश करे ॥ 
कृष्णादे तेल । 
कुष्णाविडंगमधुयाश्कासधुनन्मविधोषये; पयाति सिद्धमिदं छ- 
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नेत्ररोग । (३५१) 


[ह्‌ he ~~ ~ NE रः 

गर्याः । तेल नृणां तिमिरशुकशिरोश्षिवत्मपाकात्ययालय- 

[त नस्यावधा प्रयुक्तम्‌ ॥ 

अर्थ-पीपल, वायबिंगड, मुलहटी, सधानिमक और सोठ इनके काढेमें बकरीका 
दूध और तेल डलके पचावे, इसकी नस्य करनेसे तिमिर, शुक्र और मस्तकरोग, 
नत्रबत्मेरोग, अक्षिपाक और हाट्टिनाश इनको नाश करे ॥ 

अक्षिपाकात्यर्याचकित्सा । 
एवारूपुंडरीकं च गवां क्षीराबशेषितिम्‌ । 
रागाश्रुवेदनां इन्यादाक्षिपाकात्ययं तथा ॥ 

अर्थ-खीराककडी, शेख इनके रसको और दूधको एकत्र कर औरावे जब केवल 
दूध मात्र शेष रहे तब शीतल कर नेत्रमें डाले तो नेत्रॉकी झाली, दद, नेत्रपीडा और 
हाष्टिनाश इनको नाझ करे ॥ 

अजकाजात । 

अजापुरीषप्रतिमो रुजावान पोहतो लोहितापच्छिटाथु: । 

विगृह्य कृष्ण प्रपयोऽभ्युपेति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्यत्‌ ॥ 

अथै-काले माग्न बकरीके शुष्क विष्ठाक समान दूखनेवाला लाळ हो और गादा 
कुछ कालेसे आँसू. बहे, उसको अजकाजात ऐसे जानना चाहिय ॥ 

अजकामातमें साध्यासाध्य । न 

मृधोक्षिकर्णशूगंडशंखचमाश्रितानका । जायत व्यथते नेत्र मः 

थ्यमानमिर्वातरा ॥ उष्णपश्च स्त्या इयत थत भशम्‌ 

अपाध्यरोगसंभूतां दश्जां च विवजेयेत्‌॥ स्वयं प्रवृद्धां काठनां 

चिरकालोत्थितामापि॥ (खि न 

अर्थ-मस्तक, नेत्र, क्ण, छू, गाल, ललाट ओर चम इनके आश्रयसे अजका 
रोग उत्पन्न होता है उससे नेत्रम बहुत पीडा होती इससे गाम पानी गिरताहे । इसमे 
असाध्य रोगेसि उत्पन्न हेनेवाली, मं स्वयं उत्पन्न होनेवाली भर बहुत दिनवाली 
अजका असाध्य जानता ॥ 

अजकाचिकित्साक्रम । 
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(३५२ ) बृहन्लिघण्टुरतनाकर- 


मुक्त्वा तिव्णेविरेचयेत ॥ प्रतं वातहरेः सिद्धमजकाया भरयोजः 
येत ॥ सेके पाने तथाभ्यंगे भोज्ये हृष्टिविदा वरः॥ $ 
अर्थ-साध्यरोगमें उत्पन्न हुना अथवा कृष्णगतमें प्रगट ऐसा अजकाको औषध 
देवे अजका व्याधिपर प्रथम शिरावेध करके फिर निशोथके चूणसे दस्त करावे और 
वातनाशक औषधोसे सिद्व करा हुआ ये घृतका सेचन प्राशन और अभ्यंग इत्यादि को॥ 
वल्ल्रमांस पुटपाक । 
पक्कवटपत्रपुटके विधाय मांसे च वडककेटकात्‌ । 
पुटखद्विदह्य बड़ा तद्रससेको जयेद्जकाम्‌ ॥ 
अर्थ--केकडेके मांसको वडके पके हुए पत्तोम वांधके पुरपाककी रीतिसे पक्क कर्‌ 
उसका रस निकालके नेत्रीम डाले तो अजकाजातको नाझ को ॥ 
गोस्थ्यादि पूरण। 
गवामस्थित्वचं कांस्ये विनिषृष्य सुखांबुना । 
र अर एणयदाक्ष तेनाशु प्रशाम्यदजकामयः ॥ 
. अथ-गौकी हड्डी और चम कांसेके पात्रमं शीतल जलमें घिसके उस जलसे 
नेत्राको भरके निकाल डाले तो अजक व्याधिका नाश होय ॥ 
4 शबूकरसाश्चोतन i 
अंगारपक्कंबूकरसेना्योतनांजनम्‌ । 
र क ० र 
FD कषरचणयुक्तन शाम्यते त्वेजकामय: ॥ 
र अरथे-छोरे शाखाको अगारपर भूनक उसका रस नेतरॉमें निचोडे अथवा कपूरके 
णको पीस इसका अंजन करे तो अजका रोग शांत हावे ॥ 
र सेंधवादि पूरण । 
सेघवं वाजिपादे च गोरोचनसमायुतम्‌। 
वं शलुत््वम्रपप्तयुक्त प्रण चाजकापहस ॥ 
अर्थ-संधानिमक, घोडेका खुर, गोरोचन इनकी डालके रसमे जौरायके उसको 
नेत्रेमें डाले तो अजकाका नाश करे ॥ र इसको 
. _ अथमपटलगत दोषोंके लक्षण । 
र यस्य दोषो हा व्यवास्यतः । 
च रूपाण कदाचिदथ पञ्याति ॥ 
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नेत्ररोग । € ३५३) 
33 7 पटलमे दोष स्थित होनेसे वह पुरुष अव्यक्तरूप ( घटपटादि पदाथ ) 
ने । राष्ट्रका प्रमाण सुश्रृतमें कहा है ॥ 
द्वितीयपटलास्थित दोषलक्षण । 


दष्टभ विह्वङति द्वितीयं पटल गते । मक्षिकामशकास्केशान्‌ 

जालकानि च पइ्याते ॥मंडलानि पताकाअ्च मरीचीन्छुंडानि 

च । परिशुवांश्च विविधान्व्षमञ्रं तमांपिच च ॥ दूरस्थानि च 

रूपाणि मन्यते च समीपतः । समीपस्थानि दूरे च इृशेगोंचर- 

विभ्रमात्‌ । यत्तवानपि चात्यर्थं सूचीपाइां न पञ्यति ॥ 

अधै-दूसेर परलमें दोषके जानेसे दृष्टि विहल होजाय ( अथोत्‌ पदाथौके देखनेमें 
असमथ होय ), उसी प्रकार नेंचोंके आगे मक्खी, मच्छर, बाल, जाली, मंडल, पता- 
का, किरण, कुण्डल आदि अनेक प्रकारंक जलके समूह, वषो मेघ (बादल), अंधकार 
ये नहीं दीखे ये दृष्टि विद्दळ होनेसे होते हैं और विषयश्रांतिसे दूरकी वस्तु समीप 
दील्ले और समीपकी दूर दीखे और अनेक यत्र करनेसेमी सुरँका छीद्र न दीखे ॥ 

ठृतीयपटलगतलक्षण । 


ऊर्ध्व पञ्याति नाघस्ताच्ततीयं पटल गते । महांत्यापि च रूपाणि 
छादि तानीव चांबरेः॥ कणेनास्ताक्षिहीनानि विक्ृतानि च पइ्यति। 
यथादोषं च रज्येत हृष्टिदोंषे बडीयाति ॥ अघर्थे तु समीपस्थं 
दूरस्थं चोपरिस्थिते । पार्थस्थिते पुनदेषि पार्श्वस्थं नेव पञ्यति॥ 
समंततः स्थिते दोषे संकुलानीव पझ्यति। दष्टिमध्यस्थिते दोषे 
प्रहद्धस्वै च पहुयाते ॥ द्विधारिथते द्विषा पहयेद्वहुधा वानवस्थि- 
ते। दोषे दष्टिस्थिते तियंगेकं वै मन्यते द्विधा ॥ 
अथे--तीसरे पटलमें दाष जानेसे ऊपरकी वस्तु दीखे, नीचेकी वस्तु नहीं दीखे, जो 
वस्तु बडी और मव्य होवे वह बस्रसे ढकीसी दीखे, कान नाक और नेत्र इनकरके 
रहित पुरुषोंको देखे, टेढे बाँके दोखे और जिस वातादि दोषका रुधिर मांस मेदादिकों- 
के सहाय हेनिसे उनमे जो दोष बलवान होय उसका जैसा रूप ( रंग ) होवे उसी 
प्रकारका दीखे अर्थात्‌ जिस जिस दोषका जैसा वणे वैसा दीखे दोष नीचे स्थित होय 
तो समीपस्थ वस्तु नहीं दीले और ऊपर दोष स्थित होय तो दूरकी वस्तु न दीले 
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( ३८४ ) बुहन्निषण्डुरनाकरे= 


और दोष पाश्वं पसवाडेमें स्थित होनेसे पसवाडेको वस्तु नहीं दीखे और दोष हृष्टि 
सर्वत्र स्थित होवे तो उस पुरुण्को सब चीज मिलीसी दोखे, दृष्टिक मध्यम दोष जा- 
से बडी वस्तु छोटी दीसे, दो ठिकाने दोष रहनेसे एक वरुठुकां दा _दीखे और दोष 
अव्यवस्थित ( अथोत्‌ एकही स्थानमै स्थित न होनेस एक वस्तुके दा डुकड़े ) दिख 
लाई देवे, यह स्वरूपोंका दीखन। तीसरे ( पटल ) से प्रारंम होता है सा निदेहने 


लिखा भी है ॥ लका 
चतुथैपटढगततिमिरलक्षण । 


तिमिराख्यः स वे रोगश्वतुथपटछे गतः । रुणाद्वि पवतो हो४ 
लिंगनाशमतःपरस्‌ ॥ आस्मन्नापे तमागूत नातिरूढ महागद । 
[दित्या सनक्षत्रावंतरिक्षे च विद्तः ॥ निमछाने च तेजस 


श्राजिष्णूनि च पइ्यति ॥ 

अथे--वह तिमिर रोग चोथे पटल ( परद ) में पहुचनस दृष्टिको चारा आरसे राक 
दे, इसको कोई आचारी लिंगनाश कहते ६ और कोई तिमिर कहते हें यह अंधकारमय 
रोग आति बढजाय तब उस मनुष्या आकाशम चंद्र, सूय, नक्षत्र, बिजली और 
निर्म तेज भी यथाथे नहीं दीखे, तेजके पुजसे दीखे, लीकिकमें इस रोगको नजला 
कहते हैं लिंगनाशकी निरुक्ति “ लिग्यत ज्ञायते इत्यनेनेति लिंगमिन्द्रियशक्तिस्तस्य 
नाशो यस्मिन्निति लिगनाशः ' अथात्‌ जिस करके जाने सो कहिये लिंग (ट्री ) 
उसका नाश जिसमें होय उसको लिंगनाश कहत हैं, और इसी रोगको लौकिकर्मे मोति- 
याबिंडु सी कहते हैं ॥ 

काचदोषकी दूसरी संज्ञा । 
स एव [लगनाशस्तु नाउकाकाचसज्ञितः ॥ 

अथे-तीसरे परलगत कांच ( मोतियाबिन्दु ) की उपेक्षा करनेसे वही फिर चोथे 
परलमे पहुँचता है, तब उसे लिंगनाश नीलिका कहते हैं यह रोग असाध्य है सो 
'निमिआचारी छिखते हैं परंतु गदाधर आचारी कहते हैं बिशेष काचको नीलकाकाच 
कहते हैं ॥ 

काचोपक्रम । 
काचे रक्त जठोकाभिहेरवा पूरवोक्तमाचेरेत्‌ । शाणार्ध मारिच हो 


१ यथास्वं रज्यते ३ यथास्वं रज्यते दृश्विवेश्चिपटलस्थितेः। चत॒थे परे ग्रष्य पर सयका तथ परल प्राप्य मण्डल त्यजते तु तेः॥ 
इति । २ काच इत्येष विजयो याप्यक्तिपटलस्थितः । चतुर्यपटलं प्राप्ती लिंगनाशः 
उच्यते ॥ 
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नेतरोग । (३५५) 


च पिष्पल्याणेवफेनयोः ॥ झाणाधे सेंधवाच्छाणं नव सौवीरका- 
जनात्‌ । पिट सूक्ष्म शिलायां च चरणीजननिभं शुभम ॥ कंडू 
काचकफातानां मलानां च विशोधनम्‌ ॥ 
न अ्थे-कार्चाबंड होनेसे जॉक लगायके रुधिर निकाले, तथा प्रथम कही हुईं सब 
चिकित्सा करें और मिरच पाव तोला, पीपछ आधा तोला, समुद्रफेन आधा तोला 
सेधानिमक पाव तोला, तथा २। तोळे मसूर इन सबको एकत्र कर बारीक खरल 
करे इसको चूणाजन कहते हैं यह खुजली, कांच, कफ और मल इनका नाश करे ॥ 
मेषशूगादि और झिलादि अंजन। 
समेषसुंगांजनमागपंमितः शंखांजनं काचमं व्यपोहति । शि- 
छावे [a + _ ° भ्र ₹ 
पवकातीसशंखव्योषरसांजनेः ॥ सक्षोद्रेः काचशुकामाति- 
मिरी रसक्रिया ॥ 
अर्थ-मेद्यासेंगी, सुरमा और शंख इनका अंजन काचमलका नाश करे और 
मनसिछ, सघानिमक, हीराकसीस, शंख, साठ, मिरच, पीपल और रसोत इनका 
सहतसे अंजन करे, यह काच, शुक्र, अम और तिमिर इनको नाश करे ॥ 
दोषरूपद्शेन । 


तत्र वातेन रूपाणि अमंतीव हि परयति । आविलान्यरुणाभाति 
व्याविद्धानीव मानवः ॥ पित्तिनादित्यखद्योतशाक्ऋचापतडिद्र- 
णाव! नृत्यंतश्चेव शिखिनः सर्व नीले च पहयति॥ कफेन पहुये- 
द्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च । सठिलणावितानीव परिजा- 
डयानि मानवः॥ पड्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च।ससि- 
तान्यथ कृष्णानि पीतान्यापि च मानवः॥ सन्निपात्तेन चित्राणि वि- 
डुतानि च पयाति ॥ बहुधा च द्विधा वापि सवोण्येव समंततः । 
हीनांगान्यविकांगानि ज्योतींष्यापि च प्यति ॥ 
अथे-वांदीसे रोगीको मलिन, कुछ, छाल तिरछी और श्रमती ऐसी वस्तु दीखे, 
पित्तसे सये, खोत ( पटबीजना ), इन्द्रधनुष, विजली इनको और नाचनेवाले मोर 
तथा सरे वस्तु नीली दीखे, कफसे चिकनी और सफेद तथा पानीमें डुबो३ हुई निका- 
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(३५६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकर= 


हनेके समान और भारी ऐसा रूप दीखे, रुधिरसे लाल और अनेक प्रकारका अंधकार 
तथा किंचित्‌ सफेद, काठी और पीली ऐसी वस्तु दीखे, सन्निपातसे अनेक प्रकारके 
विपरीत ( अर्थात्‌ एककी अनेक दो अथवा अनेक प्रकारके रूप दीखें ) हीन अँभके 
अथवा अधिक अंगरके रूप रोगो देखे और ज्योतिस्वरूपसे सब पदार्थे दीखें ॥ 
पित्तजन्य परिम्लायिसंज्ञक दूसरा तिमिर । 
वट र Lal ~ रि 9. १०० Le LS मु ण्‌ 

पित्त कुयोत्परिग्लाय सूच्छितं रक्ततेजता । पीता दिशस्तथा 

> TENE शी >~ NAT he 

व्योम पीतं सूयं च पञ्यांते ॥ विकीरयमाणान्खद्योतिक्षास्ते- 

hop 

जाभ्रब च ॥ 

अर्थे- रक्ते तेजसे मिश्रित हुये पित्तसे परिम्हाय रोग होय, इसके योगसे 
NA A ” NS ~ ०७ और ha NS 
रोगीको दिशा, आकाश और सये ये पीले दीखें और सवेत्र सूये उगेसे दीखें तथा 
वृक्ष भी तेजस्वरूपसे दोस, परिम्झाथे पित्तको नील कहते हैं सो सात्योंकिने लिखा है 
इस रोगको कोडे आचारी रक्तपित्तसे होता है ऐसे केहते हैं सो भी लिखा है ॥ 

सामान्य अंजन । 


अथ संपछदोषस्य प्राप्तमंजनमाचरेत्‌ । 
. _ अजन क्रियते यन तद्रव्यं चांजनं मतम्‌ ॥ 
अथ-दोष पक्क होनेसे प्राप्त कालमें अंजन करे, यह जिस औषधसे करा जाय है 
उस औषधको अंजन कहते हैं ॥ 
ति अजनप्रकार । 
गुटिकारसचूणानि जिविधान्यंजनानि तु । स्नेहन रोपणं चापि टे- 
खनं तत्रिधा मतम्‌ ॥ कुयोच्छराकयांगुल्या हीनानि च यथोत्तरस्‌॥ 
च a ल युरिका, रस और चणे ऐसे तीन प्रकारका है, फिर इह प्रत्येक 
न रोपण आर्‌ लखन एस तान प्रकारक ह उसको से अंगुलीसे 
करे इनमें अंशुलीसे अंजन करना हीन गुण है ॥ ह, संजरीसे 
सल र स्नेइन रोपण लेखनका स्वरूप । 
मधुर स्नेहसंपन्नमंजनं स्नेहन मत्‌ । कषायतित्तरसयुकसस्ने- 
_ है रोपणे स्मृतम्‌ ॥ अंजन क्षाएतीविणाम्ल्रसेलेंसनमुच्यते॥ __ 
१ एवमेब तु विज्ञेया नौला; पित्तसमुद्धवा इति ॥ २ विदग्धा र परिम्डाबे वित्त 
संगतम्‌ ॥ तेन पीता दिशं पञ्येदुयन्तभिव भास्करम न कन 
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नेत्ररोग । ( ३५७) 
अये-तिनर्मे जो मधुर और स्नेहयुक्त है उसको स्नेहन कहते हैं तया केला, 
कडुआ इन रखें करके युक्त तथा सरनेहको रोपण और क्षार, तीक्षण मरीचादि और 
अम्लरस इन करके युक्त हे उसको लेखन कहते ह ॥ 
वातजन्यतिमेर चिकित्सा । 
स्निग्धानि नस्यांजनशाधनानि पाकाः पुटानामय तपेणं च। 
घृत्स्य पानान्यथ वस्तिकसे कुयोदमीक्षण तिमिरेऽनिलोत्थे ॥ 
अर्थ-वादीसे उत्पन्न तिमिर रोगर्मे स्निग्ध ऐसी नस्य, अंजन और रेचन, पुटपाक, 
अपतपेण, घृदपान और बस्तिकम ये क्रिया करे ॥ 
दशमूलांदि घृत । 
दशपूछादिना पक्कं घृतं दुग्धं चतुगुंणण्‌ । 
निफलाकल्कपंयुक्ते तिमिरे वातजे पिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-दशबूलादिकोंसे सिद्व करे इये घृतमें चौणुना दूध और त्रिफलेका कल्क 
डालके देवे तो वादीकी तिपिरका नाश करे ॥ 
रास्नादि घृत । 
रस्नाफल्जयक्काये दशसूळरसे श्रतम्‌ । 
कृल्केन जीवनीयानां घृतं तिमिरनाशनम्‌॥ 
अथे-रास्ना, इरड, ऑवला इनका काढा, दशमूछोका रस, जीवनीय गर्णोका कल्क 
इनमें सिद्व करा हुआ घृत तिमिरका नाझ करे ॥ 
ददि पूत! 
वातिके तिमिरे पंचदशमूलरसे घृतम्‌ । 
विवृच्चूणेसमायुक्त विरेकार्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथै-वातिक तिमिरपर दशमूलके रसमें घृत तैयार करके उसमें निसोथका चूणे 


डालक्के रेचनार्थ देवे ॥ व 
त्रिफलादि बिरचन । 


निफलादरामूलानां निय दुग्धामिश्रितम्‌ । 
गंधवेतेलसंयुक्त प्रयुजीत विरवतम्‌ ॥ ३ 
अथे-न्रिफला और दशमूल इनके काढेमे दूध और अंडीका तेल डालके रेचनाये 
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( ३५९८ बृहज़िघण्टुरत्नाकरे- 
पित्तजातमिराचाकत्सा । 

A पृण _ स्ये विशेवे र ७० ७०७ 
शीतांजनाशओतनतपेणेश्च नस्‍्थेविर्केमेधमिधतेश । 
तिक्तप्रधानेस्तिमिर निहन्यात्पित्तात्मकं शोणितमोक्षणेश्च ॥ 

अशै-पित्तात्मक तिमिर रोग होनेसे शीत अंजन,, आश्चोतन, अपतर्पण, नस्य, 
सहत और घृत, विरेचन ये कटुरस प्रधान ऐसा देवे और रुधिर निकाले ॥ 
प्रकारांतर। 
तिमिरे पित्तजे सापिजीवनीयवराजतम्‌ । पाययित्वा शिरा विध्या- 
त्सितेटाकुंभसेंधवेः । चूर्णमॉल्षिकपंयुक्ते रेचनं कारयेन्नरः ॥ 
अथे-पित्तात्मक तिमिर रोग होनेसे जीवनीयगण और त्रिफछा इनका काढा देकर 
फिर शिराबेध करे और मिश्री, इलायची, निसोथ आर सेंधानिमक इनका चूणे 
सहतसे देकर रेचन करे ॥ 
बलादि घृत । 
बल्मशतावरीवीरासिताशेलेयकेः पचेत्‌ । 
क त्रिफलासहित सरपिस्तिमिरघमचुत्तमम्‌ ॥ 
अथ-खिरिटी, शतावर, सपेद अतीस, शिलाजीत और त्रिफला इनके काढेमे 
घृत सिद्व कर देवे तो यह उत्तम तिमिरनाशक है ॥ 
सारिवादि बत्ती । 
सारिपान्रिफछोशीरसुक्ताचदनपद्चकेः । 
पिएं वतीकृतं इति पित्तोत्ये तिमिर नृणाम्‌ ॥ 
अचे-सारिवा, हरड, बहंडा, ऑवला, खस, मोती, चंदन और पद्माख इनकी बत्ती 
यनायके नेत्रमि फेरे तो पित्तजनित तिमिरका नाश करे ॥ 
हर कफजर्तिमिराचिकित्सा । 
तीहृणानि नस्यांजनशोधनानि पाको निपाकः पुटपाकतपेणस्‌ । 
शृतानि वा सत्रिफलापटोलसञ्ञानि कुयोत्तिमिरे कफोत्ये ॥ 
अथे-कफसे तिमिर रोग होनेसे तीदण नस्य, अंजन, शोधन, पुटपाक, अपतपेण 
और बासाघृत, त्रिफलादिघुंत और पटोलादिषृत ये औषध देवे ॥ 
टू प्रकारांतर । 
कफोद्भवे वराचव्याठाते काये शृतं इविः । 


पाययित्त्वा शिरं विष्येद्रेचन तिमिरे भिषक्‌ ॥ 
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नेत्ररोग । (३५०) 


अर्थे-कफात्मक तिमिर रोगपर त्रिफला, चब्य इनके काठेमें घृत सिद्ध करके पीबे 
तथा शिरावेध करे और रेचन देवे ॥ 
यूथ्यादि विरेचन । 
यू्थीपथ्याकणांशुंठीकुसुंभस्यांबुनिझरः । 
_ गृसूजकथिर्ता शेठीजिवृत्सिद्धों विरेचनस ॥ 
न अधथ-जुह।, हरड, पापल, साठ, कस्स इनका लकर झरनक जलम डालक काढा 
जब [सिद्ध हाँ जावे तब साठ आर [नसांथ इनका चूण डालके रचनाथे देव ॥ 
कफातामरपर नस्य आर अजन । 
यृ ~ ञ्‌ ~ ® दा ~ ho ~ + 
नर्यं मरिचयह्याहविडंगामरदारुभिः। नेपाठनिफलाशंखकां 
[व्याषं च पेषिताः ॥ वात कृत्वा बलसोत्यमंजन तिमिरापहस॥ 

अथ-[मरच, घुलहठा, वायापडग, दवंदारु इनके कल्कस नस्य देवे आर वाम 
फला, साप, झूलामयगू आर साठ, मच, पापड इन सबका एकत्र कर पास डाल, 

फिर इसका बंता बनाव, इसका नेर्त्रीमे फेर तो तामरनाश हाथ ॥ 

सानेपाततिमिराचिकित्सा ! 
संसर्ग सङ्गिपाते च यथादोषोदयाक्किया । 
१०२ alas ~ 

धात्रीरसाजनक्षाद्रसापसिस्वु रसाक्रेया ॥ 
अथे-दृदूज आर सान्पात इनस नत्रराग झन जैसा दाष दाख, उसाक अनुसार 
औष थे कर आर आवरा रसोत इनसे रस क्रिया कर ता वातापत्त, नत्रराग [ताम्र 


और परल इनको नाश करे ॥ 
सवेजनेत्ररोगपर । 


व।तपित्तकफसन्निपातनां नेत्रयोबेद्विधामपि व्यथाम्‌ । 


शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः शिमुपछवरसः समाक्षिकः ॥ 
अर्थृ-सहिंजनेके पत्तोंके रसमें सहत डालके नेत्रोमें गेरे तो वात, पित्त कफ इनसे 


उत्पन्न नंत्रका पांडा दूर हाय ॥ 


वणमदसं ।लगनाइका पड़ावधत्व ॥ 
वक्ष्यामि पाडेधं रागेडिगनाशमतः परम्‌ । रागोऽरूणो मारुतज 
प्रदिशे म्लायी च नीलश्च तथेव पित्तात्‌ ॥ कफाच्छीतः शोणि 
तजः सरक्तो समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ 
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(३६०) बुहनिघडुरत्नाकरें- 
अर्थ-इसके अनंतर रागमेदसे छः प्रकारका लिंगनाश होताहै सो इस मकार वात- 
जन्य रंग लाल होय है पित्तसे म्लायी, पीला लीला अथवा नीलाही रंग होय कफसे 
सफेद और रुधिरसे छाल, तथा सब दोषोंसे अनेक प्रकारका रंग होता है ॥ 
वातिक रोगके विशेषलक्षण । 
अरुणं मंडछं दृष्ट्या स्थूडकाचारुणप्रभम्‌ । परिम्डायिने रोगे 
स्पान्म्डायि नीले च मंडलम्‌ ॥ दोषश्षयात्कदाचित्स्यात्स्वय तत 
प्रदुशनस्‌ ॥ 
अथे-परिम्लायि रोगमें दृष्टिके ऊपर मोटा, कांचके समान लाळ मण्डल होता है 
वह म्लान ( लाल पीला ) अथवा नीला होता है, उसमें दोष घटनेसे कदाचित देख" 
नेकी शाक्ते होय इस जगह दोष शब्द करके कोई कर्मका ग्रहण करते है ॥ 
रृष्टिमंडलगतरोगलक्षण । 
अरुण मंडल वाताचंचळं परुषं तथा । पित्तान्मंडल्मानीलं कांस्या- 
भं पीतमेव च ॥ इेप्मणा बह स्निग्ध शंखडुंदेदरपांडरस्‌ । चल- 
त्पदपछाशस्थः शुक्को बिदुरिवांमसः ॥ मृद्यमाने च नयने मंडळे 
ताद्वतपात । प्रवाठपद्यपत्राभ मंडल शोणितात्मकम्‌ ॥ दाशिरा- 
गो भवेज्षियों छिंगनाशे त्रिदोषजे । यथास्वं दोषडिगानि सर्वेष्वेव 
भवाति हि ॥ 
अर्थे-वादीसे दृष्टिमंडल लाल, चंचल और खरदरा होताहै, पित्तसे दृष्टिमंडल किंचित 
नीला, तथा कांचके समान पीला होवे, कफस भारो, चिकना, शंख, ङुंदफूलके समान 
और चंद्र इनके समान सफेद होय और उसके नेत्रमें हुनेवाला कमलपत्रेक ऊपर 
पानीकी बूदके समान रेढा तिरछा सफेद बूद फेडासा दिखलाईदे, रुधिरसे दृष्टिमंडल 
मूंगाके समान अथवा लाल कमलके समान लाळ हावे ओर त्रिदोषज छिंगनाझमें तरह २ 
के मंडल हॉय तथा सवे दोषोंके लिंग मंडलमें वातादि दोषोंके न्यारे २ लक्षण होय ॥ 
` आगे पीछे कहे हुए दृश्रिगोंकी संख्या । 
षड्छिंगनाशाः पाडिमे च रोगा हष्याश्रयाः पट्‌ च पडेव च स्युः। 


अथे-पूर्व कहे लिंगनाश रोग छः और आगे बि पे 
सुन मिलकर बारह दघ्टिग होतेहे ॥ के दृष्टयादे कहे गये वह छः ऐसे 
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नेत्ररोग ! (३६१ ) 


पित्ताविदग्ध दृष्टिके लक्षण ¦ 
प ७ ha ७2 २० ~ # 
पित्तेन दुऐटेन गतेन वृद्धि पीता भवेद्यस्य नरस्य इष्टिः । 
_ पातानि रूपाणि च तेन पहुय॑त्स वे नरः फित्तविदग्पहाशिः ॥ 
अर्थ-पित्त दुष्ट होकर बढनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि पीली होय, तथा उसके योगसे 
उस मनुष्यको सवै पदाथ पीले रंगके दीखे, उस दृष्टिको पित्ताविकध कहते है ॥ 
पित्तविदग्ध दृष्टिकी चिकित्सा । 
रसाँजनधृतक्षोव्रताडीसस्वणगोरकेः । 
| गोशकूदससतयुक्त पित्तोपहतरृष्ये ॥ 
अधै-रसोत, घी, सहत, ताढीसपत्र और सुवणेगेरू इनकी गौके गोबरके रसभें 
खरल कर इसका पित्त विदग्ध दृष्टिपर अंजन करे ॥ | 
कास्मयोदि अंजन । कह 
कारमरीपुष्पमधुकदार्वीलोभरसांजनेः । | 
सक्षाद्रमंजने कुयातिपत्तव्यापिप्रशातिय ॥ | 
अर्थ-केमारीके फूल, मुलहठी, छोध और रसोत इनको पीस सहतसे अंजन को | 
वी पित्तन्याधिका नाश करे ॥ | 
श्रुष्मविद्र्धदृष्टिकी चिकित्सा । | 
हरेणुमगधाबीजमजायाः झ्हेता्वितस्‌ । 
सङृद्रसेनांजनं वा शेष्मोपहतदृष्टये ॥ 
अयै-मरर और पीषलीके वीज इनको बकरीकी लेंडीके रसमें अथवा गौके 
गौबरके रसम खरल कर अंजन करे तो फफसे नष्ट दृष्टिको नाश करे॥ 
दिवांधके लक्षण । 
प्राप्त तृतीयं पटलं च दोषे दिवा न पहयेन्नारी वीक्षते सः [ 
रात्रो स शीतानगहातराष्टिः पित्तार्पभावादपि तानि पइ्यत्‌ ॥ 
अथै-तीसरे पटलमें दोषी पित्त जानेसे दिनमै रोगीको नही दीखे, रात्रिमें शीतल- 
ताके कारण पित्त कम होनेसे दीखे ॥ 
रात्यंध ( सोंध ) के लक्षण । 
मालतीपत्रकोद च निशाद्वयरसाजनेः । 
नक्तांष्यमंजनं इन्यात्कृष्णा वा गामयान्वता ॥ 
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(३६९ ) बृहनिघष्ट्रवाकरे- 
अर्थृ-चमेलीके पत्तोका रस, हरदी, दारुहलदी और रसोत इनको सहतमें घिलके 
अजन करे अथवा गौके गोबरमें पीपछ घिसके अंजन करे तो रतोधका नाश कर यह 
सबैसप्रहमे लिखा है ॥ 
«ss घुष्टम्‌ (चं ळव स्‌ 
दभा घष्टमशचं वा रान्यधांजनधुत्तमस्‌ ॥ 
अर्धे-भिरचको दहीमे पीसके अंजन करे यह राज्यंधका नाश करे ॥ 
दिवांध और रात्र्यंघचिकित्सा । 
छिन १०५ त्प ज़ जति An ७ तम्‌ 
नूिनात्पछकिणल्कारक सशरम्‌ ! 
Eo कां PER 2 > 0७ हेन्‌ = ध्ये ७) 650 स्‌ ea र 
_ गुदेकाजनमतत्स्याहिनराञ्यषयाइतस्‌ ॥ र 
अर्य-यीले कमलकी केशर और गेरू, इनकी गोके गोबरके रसमें गोली बना 
इसका अंजन करनेसे दिबांध्य और राज्यंव्य इनपर हितकारी होय है ॥ 
ुद्रशंखादिशुरी । 
Ro शुर र ee £ ~~ $ वल | 
नढाजशखानेकट्‌ रसांजन मनःशिळा हे च निशे गवां शहत । 
चुद ने गुल्कि त्व ~ NA तास्‌ 
सचदनेव गुटकाझु इत्वा प्रशस्यते रात्रिदने न पड्यतास्‌ ॥ 
_ अर्थ-नदीके छोटे २ शंख, साठ, मिरच, पीपल, रसात, मनसिल, हलदी, दारहलदी 
आर चन्दन इनको गोषरके रसम पीसके गोली बनाय लेवे, इसका अंजन राग्यंधः 
द्वाष्य इसपर उत्तम ह ॥ 
सूर्यविद्ग्ध दृष्टिपर । 
र. र २. ~~ [as ७. 
सयेदशनदग्धेत्र किया झीतां प्रयोजयेत्‌ । 
घन ओर व 
हेमघृष्टै घृतोपेतमंजन चोपशस्यते ॥ 
अथे-खु्थेके सन्भुख देखनेसे जिसकी दृष्टि दगध होगई अथात दृष्टि मारी गईं हो 
उसकी शीतळ क्रिया करे, तथा शहतमें सोनेको घिसके अंजन करना परमोत्तम है ॥ 
रसांजनादि अंजन । 


रसांजनं हरिर दे माती निबपछवाः । गोशकुद्रससंयुक्ता वटी 

नक्तोष्यनाशिनी॥ एतस्याश्ांजन मात्रा प्रोक्ता साधेहरेणुका ॥ 

अथे-रसांत, हलदो, दारुइलदी, चमेलीके फूल और नीमके पत्ते इनको गोवरके 
रसम धोटकर गोठी बनावे, इसको डेढ मटरके बराबर घिसके अंजन करे तो रतोंधका 
नाश करे ॥ RS कक ० 
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नेत्ररोग । (३६३ ) 


कणादि अंजन । 
कणा छागशकुन्मध्ये पक्त्वा तद्रसपेषिता। 
_ अचिराद्वति नक्तांप्यं तद्धतसक्षोद्मूषणम ॥ _ 
अर्ध-पीपलोको बकरेकी लॅडियोमें औटावे और उनको वकरेकी लेंडियोंके रसम 
खरल करके गोठी बनावे और अंजन करे, अथवा सोंठ, मिर्च, पीपल इनको 
सहतर्मे पीसके अंजन करे तो झीध्र रवतोंधकों नाश करे ॥ 
करंजादि अंजन । 

७ ७. नोत्पटगेरिके ० 
क्रंजप्द्मकिनल्कचंदनोत्पल्गरिकः । 
गोशकद्रससंपिशेनंत्तां्ये हितमजनस्‌। 

अथै-करंजी, कमलका पराग, चंदन, कमल और गेरू इनको गोके गोबरके रसम 
खरल करके अंजन करे तो रतोंधवालेको हितकारी होय ॥ 
रसांजनादि । 
रसाँजन शिला दारु जातीपत्ररसो मधु । 
नक्तांध्यतां जयेदेतद्‌ंजनं साधु योजितम्‌ ॥ 
अर्थ-रसोत, मनासेल, देवदारु इनको चमेलीके पत्तेके रसमें सरळ कर उसमें 
सहत डालके अंजन करें, इसको नेतरॉमें लगानेसे रतांधका नाझ करे ॥ 
घूमदशींक लक्षण । 


झोकज्वरयासशिरोभितापेरभ्याहता यस्य नरस्य ष्ठिः । 
धूग्रांस्तथा पड्यात सर्वभावान्सघूमदशीते नरः प्रदिष्टः ॥ 
अर्थे-शोक, ज्वर, परिश्रम और मस्तकताप इन कारणोंसे पित्त कुपित होकर, 
जिसकी दृष्टिमे विकार हेवि, उससे उस मनुष्यको सवे पदार्थं धूझांके रंगके दीखे, 
इस रोगको धूमदर्शी वा शोकविदर्घदष्टि कहते हैं इसमें दिनको धूआंके रंगके पदाथे 
दीखे, इसका कारण यह है कि, रात्रिमें पित्तका तेज घटनेसे निमेल दीखे ॥ 
हस्वदृष्टिके लक्षण! 


यो हस्वजात्यो दिवसेषु ऋच्छाद्ूस्वाने रूपाणि च तेन पश्यत्‌ ॥ 
अर्थ-जो हृखजात्य पुरुष होता है उसको दिनमें बडे पदार्थं छोटे दीखे इसका 


कारण यह है कि, उस समय हाके सत्यग्रत दोष है, यह रोगमी पित्तजन्य है ॥ 
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(२६४) कृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


नङुलांध्यलक्षण । 
विद्योतते यस्य नरस्य दशिदेषामिपत्ना नकुछस्य यद्वत्‌ । 
चित्राणि रूपाणि द्वि स पझ्यतत्स व विकारी नळुलांध्यपतूतुः it 
अथे-जिस पुरुषकी इष्टि दोषांसे व्याप्त होकर नौलेकी रष्टिके समान चमके वह 
पुरुष दिनमें अनेक प्रकारके रूप देखे इस विकारको नकुलाँध्य कहते है ॥ 
नङुलांध्यरोगकी चिकित्सा \ 
वृचा निवृ्चेदनकुंडरी च भूनिबनिबं रजनी सवाहा । 
प्रस्थं जलस्य कथिताष्भागं पिबेत्सुजीणे नङुङांष्यरेगे ॥ 
अर्थवच, निसोथ, चंदन, गिलोय, चिरायता, नीमकी छाल, हळदी और आडूसा 
इनको ३४ तोले जल्म अष्टमांश काढा करके बहुत [दिनके नकुलांध्यको पिलादे ॥ 
_गॅमीरदहिके लक्षण । 
हृष्टिवरूपा श्रसनापसृष्टा संकोचमभ्यंतरतश्च याति । 
रुजावगाढं च तमतिरोगं गंभीरकोति प्रबदंति तज्ज्ञाः ॥ 
अर्थे-जो इष्टि वायुसे विकृत होकर भीतरको संकुचित होवे तथा उसमें पीडा हेते 
उसको गंभौरटाष्टि कहते हैं ॥ 
आगंतुक लिंगनाश । 


बाह्य पुनद्वाविह संप्रतिष्ठी निमित्ततः्चाप्यनिभित्ततश्च । 
निमित्ततस्तत्र शिरोमितापाज्ज्ेयस्त्वभिष्यंदनिदर्शनः सः ॥ 
अथे-अमिघातज, लिंगनाश दो मकारका है, एक निमित्तजन्य, दूसरा अनिमित्त- 
जन्य, तिनमें शिरोमिताप करके ( विषवृक्षके फलसे मिला पवनका मस्तके स्पर्श 
शेनेसे ) होय उसको निमित्तजन्य कहते है । इसमें रक्ताभिष्यंदके लक्षण होते हैं ॥ 
अनिमित्तक लक्षण । 
सुरराषगंधवेमहोरगाणां संदृशेनेनापि च भारकरस्य । हन्येत दृष्टिः 
मनस्य यस्य स टिंगनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञ: ॥ तत्राक्षिविस्पष्ट- 
मिवावभाति पेडूयेवणो विमला च राष्ट: ॥ 
अये-देव, ऋषि, गंधे, महासपे ओर सूये इनके सन ज्ञात 
€ टकटकी लगाकर ) देखनेसे जिस मनुष्यकी दि नष्ट हो, तो वि 
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नेत्ररोग । (३६७ ) 


मित्त लिंगनाश कहते हैं, इस रोगमें नेत्र स्वच्छ दीखते हैं और दृष्टि वैदूर्य मणिके 
समान स्वच्छ कहिये इयामवर्ण होय । अब कहते ह कि देवादिक भौतिक इंद्वियोको 
नहीं बिगाडे परन्तु उनकी शक्तिका नाश करते हैं सो चरकमें लिखा है ॥ 
नेत्रामेपर मारेचादि लेप । 
संचूर्ण्य मरिचाक्षे च रजन्या रतमादिते । 
लेपनादभेणां नाश करोत्येष प्रयोगराट्‌ ॥ 
अर्थ--काली मिरच और बहेडेको हल्दीके स्सभें खरल करे, इसका अर्मरोगपर 
लेप करे तो अमेरोगका नाश हॉय ॥ 
पुष्पाक्षतादि रसक्रिया । 
पुष्पाक्षताहयेजसितोदविफेन शखसिचृत्यगरकशिलमरिचैः स- 
पिश्टेस्तु माक्षिकरसेन स्सक्रियेय॑ हेत्य्मकाचतिमिराजु- 
नवत्मरोगात्‌ ॥ 
अर्थ-सौंफ, सुरमा, रसांजर, मिश्री, समुद्रफेन, शंख, सैधानिमक गेरू, मनसिळ 
और मिर्च ये समान माग ले फिर सदतसे घोट ओर इसकी बूँद नेत्रोमें डाले तो 
काच, तिमिर, अर्जुन और वत्मेरोग इनको नाश करे ॥ 
झुक्ति रोग । 
इवावाः स्थुः पिशितनिभास्तु बिन्दवो ये । 
झुत्तयाथाः सितिनियताः स शुफिसंज्ञः ॥ 
अर्थ-नेत्रके सफेद भागमें श्यामवर्ण ग्रांसठुल्य सीपीके समान जो बिंद होय 
उसको शाक्त कहते 
शुक्तिरागपर मामान्य यल ! 
क्रियां शुत्तयामये कुर्यात्पत्ताभिष्यंदजिच्छुभास्‌ । बलासः 
ह॒यापिए तु कार्य शोणितमाक्षणम्‌ ॥ कफाभिष्यंदनितसरवं मं 
कुयोद्विचिक्षणः । अंजनं कट्फलन्योषनीमपररसांजनेः ॥ 


अथै-शुत्तिरोगपर पित्तमिष्यंद्ताशक क्रिया करे, यदि झुक्तिरोग कफाधिक हो 
दो रक्तस्राव करे और ककाभिष्यंद नाशक सडे औषध देवे, तथा कायफल, सोँठ 
और रसोत इनको बिजोरेके रमे घोटकर अंजन केरे नट se 50 
३ देवादयोशे हि महाप्रमावा न दूषयंतः पुरुषस्य देहम्‌ । विशेत्यदश्यास्तरस। 
ययैव छाया तयोदपणसूयकांतो ॥ 
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(३६६ ) बृहास्रेघण्टुरत्नाकरे । 


अजुन । 
एका यः शशरापरापमशत्व बहु: शुङर्था मवात तदजुन वृति 
अथे--शुक्क भागमें शशेके रुधिरके समान जो बिढु ( बूँद ) नेत्रमें उत्पन्न होय 
उसको अजुन कहते है ॥ 
अजुनकी सामान्य चिकित्सा । 
(० हे मस्तु ०३ १०७ * ~ > DN ७ 
अजुने शाकरमस्तुक्षाप्रराश्ातन [हतम्‌ । शखः क्षद्रण क्षयुक्तः 
कतकः सेंधवेन वा ॥ शितयाणेवफेनो वा एथगंजनमर्जुने । 
अधे-नेत्राजुनपर खौंड, दहीका जल और सहत इनको एकत्र करके इसकी बूँद 
नेत्रमें निचोडे अथवा सहतर्मे शंखका घिसके लगावे अथवा निमेलीके बीजकों और 
सेंधेनिमकको अथवा समुद्रफेन और मिश्रीको घिसकर अंजन करे॥ 
पिष्टक । 


सेष्ममारुतकोपेन शुक्ने मांसं समुन्नतम्‌ । 
पछवात्पएक [वाह मलाक्तादशतान्नेभम्‌ ॥ 
SO कापसे झु भागम पिष्ट ( पिसा ) सा जो मांस बढे एसको 
पिष्टक कहते है, वह मलसे मिले अशे ( बवासीर ) के समान होता है ॥ 
जल । 
जलाभः कठिनाशिरो महान्सरक्तः संतानः स्मृत इह जालसंतितस्तु॥ 
अथे--नेत्रके कफेद भागम शिरा ( नस ) का समूह जालीके समान होय और बह 
कठिन तथा रुधिरके समान लाल होव, उसको जाल कहते हैं ॥ 
शिराजापेटिका । 


शुङ्स्थाः सितापिटिकाः शिरावृताया- 
स्ता हयादापेतपर्मापजा शिराजाः ॥ 
अथे-नंत्रके शुक भागमं शिरा ( नसों ) से व्याप्त 
शिराज पिडिका कहते हैं वह कृष्णभागके समीप होती हे ॥ हे हतचे 
बलास । 


कांस्याभो मदु वारिबिंदुकरपो विज्येयो नयनसिते बलाससंत्ञः ॥ 
अर्थ-नत्रक शुक्ल भागम कांसक समान कठिन 
ऊँची जो गांठ होय, उसको वलोस कहते हे । अथवा पानीकी बूंदके समान कुछ 


"ठु मारुती पीडितः छेष्मा झुमा व्यवस्थित; । पदकका जस्र 
फसंमवः ॥ जलासग्रथितं नाम तं शोफं वृत्तमादिशेत ॥ डुरिवोच्छूनो सदः सकः 
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नेत्ररोग । ९३६७ ) 
पूयालस । 
पकः शोथः संधिजो यः सतोदः ल्लावेत्पूय पूतिय्याल्मार्यः ॥ 
अर्थे-नेत्रकी संघिमे सुजन हावे और पककर फूटजाय, उसर्मेसे दुर्गंधि और राघ 
बहे तथा तोद सुई छेदनेकीसी पीडा होय उसको पूयालस कहते हें ॥ 
पूयालसकी चिकित्सा । 
पयालस शिरा भित्वा छेपापनाहकममिः । 
नेत्रपाकविषि ङुयात्परं मुक्तांननं हितम्‌ ॥ 
अर्थे=पूयालस नेत्ररोग होगया होय तो शिरावेध करके फिर लेप और पिंडी बांधे, 
तथा नेत्रपाककी विधि तथा सुक्तांजन इत्यादि उपचार करे ॥ 
प्रयालसपर अंजन । 
आद्रकस्रसेधेशं सिंधुकातीससंमितम्‌ । 
F छायाशुष्का वटा ळुयात्ययाख्य ।इतमजनस्‌ ॥ 
अथ-संधानिमक, हीराकसीस इनका समान भाग ले अद्रखके रसमें खरल करके 
गोली बनावे इसको छायामें सुखायके इसको पूयाख्य व्याधिपर नेत्रमं अंजन करे ॥ 
उपनाह । 
य़ांथेर्नाल्यो ह्िसंपावपाकी कड्पायो नीरुजइतूपनाहः ॥ 
अधे-नेत्रकी संधिमें बडी गांठ होवै, वह थोडी पके उसमें खुजली बहुत, हो दूखे 
नहीं, उसको उपनाह ऐसे कहते हैं ॥ 
उपनाह और अलजीका यत्न स द 
हितोपनाहो ललजो पिप्पडीमघुलेंघवेः। 
बिठिखेन्मंडलायेण प्रयच्छेद् समंत्ततः॥ _ 
अर्थे-उपनाह और अलजी इन व्याधियोंपर पीपल, सहत और संघानिमक इनको 
एकत्र कर इसको मंडलाग्र शस्त्र ( सलाई ) पर रखके इससे लेखन कमे करे, किंवा 
पूबीक्त औषधेंको नेत्रोमे डाले ॥ 
स्राव अथवा नेतनाडी । 
22 नक कडी स्य ७३. वि स्वेरुपेता 
गत्वा संघीनश्वमागेण दोपाः कुथः ला्वेछक्षण: स्वरुपताच्‌ । 
तं हि सावं नेत्रनाडीति चेके तस्या लिंगे कीतेयिष्ये चतुधों ॥ 
अर्थ-वातादि दोष अक्षमागेसे संधियोंमें रात होकर खकाय रक्षणयुक्त साव उत्प 
करे, उस खावको कोई नेत्रनाडी कहते है यह रोग चार प्रकारका है उसके लक्षण 
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(३६८) बृहतिघण्टुरत्नाकरे-- 


कहते हे # शंका-क्योंजी वातका स्राव क्यों नहीं कहा % उत्तर-यातमें स्राव नहीं 
होता इसीसे विदेहने चारही प्रकारके खाव कहे हैं ॥ 

(व्र ७ यी (४ स्त कि तँ ५२ 
पाकः सपा सखपचस्तु पूय बयातावाता गरदुः सवञस्लु। शत पांड 
पिच्छिलं संश्रवेद्रि उष्माष्नावोऽसो विकारो मत्तस्तु ॥ रकाम्रावः 
शोणिताद्यो विकारः स्बेदुष्णं तत्र रकत प्रभूतम्‌ । हरिद्राभं पीत 
मुष्ण जं वा पित्तात्मावः संख्नवत्संधिमः्यात्‌ ॥ ४ 
अथे-प्रूयास्राव नेत्रकी संघिमें सूजन होकर पके, तथा उसमेंसे राथ बहे यह रोग 

सन्निपातात्मक है, क्ेष्मा्नाव जिसमंसे सफेद गाठी और चिकनी राध वहे । रक्ताखाव 
जिस बिकारमं विशेष गरम रुधिर बहे, उसको रत्तास्नाव कहते हैं । पित्ता्राव जिसकी 
सांधिसे हलदीक समान पीला गरम जल वहे उसको पित्ताञ्नाव कहते हैं ॥ 
न ख्ावचिकित्सा । 
वेष त्रिफ्डाकार्थ यथादोषं प्रयोजयेत्‌ } 
ह ह्षाद्रणाज्यंन पिप्पल्या मिश्रं विधेच्छितं तथा॥ 
अये-ल्नावके दोषको विचारके उसीके अनुसार त्रिफलेके काढेमे सहत, धी, अथवा 
पीपल डालके देवे, उसी प्रकार शिरावेध करें ( फस्त खोले )॥ 
पथ्यादिवत्ती । 


पथ्याक्षपानोफडमध्यबीजेत्रिद्येकभागेविंदर्धीत वतिम्‌ । 
तयनियेद्समतिप्रवृ द्रम३णोहरेत्कश्मपि प्रकोपम्‌ ॥ 
अथे-हरड, बहेडा और ऑवला इनके फलके भीतरकी [भिंगी लेवे उसको पौसके 
बत्ती करे इसको नेत्रोमे फेरे तो नेत्रोस आते पित्त रुधिरकी हरण करे ॥ 
पर्वणी और अलजी । 
ताम्रा तन्वी दाहपाकोपपन्ना ज्ञेया वेद्यः पणी 
जाता संधो शुङकूष्णेऽरजी स्यात्तास्मन्नेव र आया, 


क त यापिता पूरवोठेंगे:॥ | 
अथ-नेत्रकी सफेद काळी संधियोंमें तांबेके समान री - | 
वह फुँसी दाह होकर पके उसको पणी कहते है छोटी गोल जो फुसी हावे और | 


~ उठें ~ और उसी ठिक [ने पर जे 
बडी फुन्सी उठे, उसको अली कहते है ॥ ने पूवेरूप संयुक्त 


१ सत्रिपतात्कफाद्क्तात्पिात्तावीक्षिसेधिएु रव -- 
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नेत्ररोग । (३६५ ) 


=पषेणी और अलजीमें इतनाही अंतर है कि, अलजी बडी फुन्सी होती है और 
पर्वेणी छोटी फुन्सी होती है यह विदेहका मत हे ॥ 


शारावध । 
पर्वणीपिटिकां संघिमगे छिद्यादसंशयम्‌ । 
हितमाश्वोतनं तत्र योजयेन्सघुसैधवेः ॥ 
अर्थे-पवोणका नामक पिटिका ( फुंसी ) को निःसंशय संधि भागम छेदन करे 
और सहत, संधानिमक पीसके नेत्रमें बूद डाले ! 
कुंमिग्रंथी । 
कमिग्रथिवत्मेनः पक्ष्मणश्च कंडू कुः कृमयः संघिजाताः । 
नानारूपा वत्मेझुझ्ञांतसंधो चरत्यंतनेयनं दूषयंतः ॥ 
थे-जिसके नेत्रमे शुक्र भागकी संधिमें और पळकोंकी संधिर्म उत्पन्न हुई अनेक 
प्रकारका काम खुगला आर शाठ उत्पन्न केर आर नजक पलक आर सफद भागका 
संधिम प्राप्त होकर मेत्रके भीतरके भागको दूषित करें, भीतर फिरे उसको कृमिग्रांथे 
कहते ह यह सन्िपातात्मक कहत है सां दहा भा मत द ॥ 


जेतुप्रेथी चिकित्सा । ३ 
त्रिफरामृतकासीससेचवेः सारताजनेः । 
रततकरियां शमिग्रंयौ भिन्ने स्यात्मातिसारणम्‌ ॥ 
अर्थ-कृमिग्रेथी पर ।त्रिफला दूध, हाराकसीस, संघानिमक और रसोत ये डाले और 


यदि कृमिग्रन्यि फूट गई होवे तो मतिसारणाबीधि करे ॥ 
उत्सँग पिटिका । 


अभ्यतरमुखी ताम बाह्यतो वृत्मेतश्व या । 
सोत्संगोत्संगपिडिका सवेदा स्थूलकंडुराः ॥ 
अर्थ-नेत्रके ढकनेवाली बाफणी अथात्‌ कांएम फुन्सी होय ओर उसका मुख भीतर 


होय, वह छाल बडी तथा खुजलीतंयुक्त होय, उसको उत्सेग पिडिका कहते हैं यह 
तन्निपातसे होती है । गदाधर और बिदेहके मतसे पलकॉके कोएके बाहर भी यह रोग 


भर नाप म कप जलता सतत रखे: 


१ पवणी पिडिका वत्र जायते त्वेकुरोपमा । शुककृष्णांतसधी च जनयेह्नोस्तनाकृ 
तिम्‌ ॥ पिडिकामल्जी ता ठु वाड तोदाश्वुसंकुलम्‌ ॥ इति ॥ 

२ ततः पूयमसळूष्णाः पर्तीत कृमयस्तथा । लक्षणेविविधेयुक्ताः सन्निपातसमु- 
त्यतः ॥ काग्रयं तु तं विद्यादेहिनां नेत्रदूषणमू ॥ इति ॥ 
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(३७० ) बृहान्निघण्टुरत्नाकरे- 


होतांहै। “च” इस छोकर्मे लिखा हे उसका यह प्रयोजन है कि, इस जगह भी चौँशेके 
अँडेकाप्ता रसख्चाव जानना ॥ 
बा कुंभिका ! 
वत्माते पिडेका ध्माता भिद्यंत च वाते च । 
- कुभाकबाजसद्शाः कुभीकाः सन्निपातजा: ॥ 

_ अर्थ-पलकोंके समीप कुंभिकाके बीजके समान फुंसी हाय, वह पककर फूटजाय 
और फूटकर बहे, उसको इंभिका कहते हैं। कोई आचारी कहते हैं कि, कच्छदेशमें 
दाडिम ( अनार ) के बीजके आकार कुभिका होती है ॥ 

८ परोथक्षी । 
साषिण्यः कंडुरा गुव्या रक्तसर्षपसन्निभाः । 
_ रुजापत्यख पिडिकाः पोथक्य इति कीत्तिताः ॥ 
अथे-जिसके कोएमें लाल सरसोंके समान रुधिर खराव हो, खुजली संयुक्त मारी 
तया पीडासयुक्त फुसी हाय, उसको पोथकी कहते हैं ॥ ) 
वत्मेशकेरा । 
पिडिका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरमिसंवृत्ता । 
_ वृत्मस्था शकरा नाम स रोगो वत्मंडूपकः ॥ 
अथे-जिसके कोएमें जो पिडिका कठिन और बडी होकर सर्वत्र छोटी २ फुन्सियों- 
से व्याप्त हाय, उसको वत्मशकरा कहते हैं इससे कोए बिगड जाते हैं ॥ ; 
Be अशोबत्मे । 
उवाश्वीजम्रतिमाः पिडिका मंदवेद्‌नाः । 
उकेणाः खरा वत्मेस्थास्तदशोवत्म त्यते ¦ 
उसको अर्शोवत्मे कहते हैं, निमि ( ह गते यह सन्निपातात्मक है ॥ 
‘A ce २ 
वीघोकुरः सरः स्तब्धोच्दारुणो5भ्यतरोञ्जवः । 
व्यापिरिषोऽतिविर्यातः शुष्क नाम नामतः ॥ 
अथे-नेत्रके कोएमे लेबे सरदर कठिन हुःखदायक ऐसे जो मांसांकर ह 
व्याधिको अप्काश कहते है यहमी ताणत... शेयउस 

शरुजाकठिनावत्मो पक्षातबोद्यतोाप वा। पेडिका सो [7 _7+- 

दी त का सलिपातिन तदो कतत । 
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नेत्ररोग । (२७१) 
अंजन ( गुद्देरी ) । 


दाइतोद्वती ताम्रा पिडिका वत्मेसंभवा । 


मृद्ठी मंदरुमा सूक्ष्मा ज्ञेया सांऽजननामिका ॥ 
अर्थ-दाह तोद्‌ ( चोटनी ) संयुक्त लाल, नरम, छोटी, मंद पीडा करनेबाली 
ऐसी फुंसी नेत्रके कोएमें होय, उसको अंजना कहते हैं, यहभी सन्निपातज है ॥ 


वत्मपक्षजरांगाचाकत्सा । 


स्वेदपेद्रघृष्टयांगुल्या हरेदर्त जलोकया। कार सव्वष्य दुवण्यम- 


जयेछ्टोचनं घुहुः ॥ दित्रवारासछमयांते कृङड्दाषान्वतोजनस्‌ 

थै-अंजना नामक व्याविको हाथपर उंगली बिसकर उससे सेके तथा जोक 
छगायके रुधिर निकाल डाले, अथवा कार और कूठको विसके इसका वारंवार अंजन 
करे, इस प्रकार दो तीन बार करनेसे खुजली, तथा सदोष अंजना शमन होय ॥ 


अंजननामेका पर यत्य । 


रसाँजन व्योषयुतं संपिष्य वटकीकृतम्‌ । 
कुंडुपाकावितां हंति नूनमजननामिकाम्‌ ॥ 
अर्थ-रसोत, सोंड, मिरच, पीपल इनका एकत्र घोरकर गोली बनावे, इसका 
अंजन करनेसे कडू और पाक इन करके युक्त अंजन रोगका नाश कर ॥ 


बहलबत्म । 
वृत्मापचीयते यस्य पिडिकाभिः समंततः 


सवणामिः स्थिराभिश्व विद्याहहआवत्म तत्‌ ॥ 
अर्थ-मिंसके नेत्रका कोया त्वचाके समान वर्णे तया कठिन फुन्सियोतते व्याप्त होय 
उसको बहल्वत्मे रोग कहत हे यहमी सन्निपातज है॥ 


वृत्मबध । 
कंडूमता5ट्पतोदेन वत्मेशोथेन यो नरः । 
न संप्रच्छादयेदास यत्रासो वत्मेबंघधकः ॥ 
अथे-जिसके नंत्रक कोंयोमे सूजनसे नेत्रऊ बरावर सुजन आय जाव, उससे उस 


को कुछ नहीं दीखे, इस रोगको वत्मेबंधक कहते हैं इस सजनमें खुजली चले 
तथा तोद्‌ ( चोटनी ) होय यह रोग त्रिदाषज है॥ 
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(३७२) बृहन्निषण्डुरत्नाकरे- 


क्िएक्त्मे । 
मृद्वल्पवेदन ताम्रं यद्वत्म ममेव च । 
~ + 9. ५७ /"५ ह रदः ह 
अक॒स्माच भवेद्र ।&्वत्मात ताहूदु ॥ 
अथे--ेत्रके नीचे ऊपरके दोनों कोये नरम अल्प पीडा तांबेके वर्ण होकर 
अकस्मात्‌ लाल होजांय तो इस रोगको छिछ्वत्मे रोग कहते हैं यह रोग कफरक्तज है, 
यही मत विदेहका है ॥ 
वत्मेकदेम । 
॥ ७ त णि 2 हे 
किट पुनः पित्तथुतं शोणितं विदहेद्यदा । 
# CANO री... 
तदा झिन्नत्वमापन्नमुच्यते बत्मेकद्मः । 
अथे-किष्वत्मे फिर पित्तयुक्त रुधिरको दहन्‌ करे तव वृहू दही दूध माखनके 
समान गीला होजाय, अतएव इस व्याधिको वत्मेकदेम कहते हें यह पिचाधिकतन्रि- 
पातात्मक है ॥ 
उयाबबत्मे | 
वर किक शव त > 
वृतम्‌ यद्वाह्यतऽतः्च इयावं शूनं सवेदनस । 
चुर Ne Nest ~ झा 
तदाहुः सयावदत्मात पत्मसगाव्ाणदाः ॥ 
अथे-जिसके नेत्रके कोएके वाहर अथवा भीतर काली सूजन होय, तथा पीडा 
हाय, उसको वत्मरोगके जाननेवाल इयाववत्म कहत है यह गाताधिक त्रिदोषजन्य 
है विदेहने लिखामी है ॥ 
प्रक्षित्षवत्म । 
अरुजं बाह्यतः गून वम यस्य नरस्य हि। 
कलि तद्वि ङिन्नमत्यथेमंततः ॥ 
अ्थे-जो कोया अल्पपीडा तथा बाहरे सुजा हुमा अत्यन्त कीचडसे व्याप्त हो 
उसको प्रक्तिलवत्मे कहते हैं यह कफज विकार है ॥ ४ 
उसकी चिकित्सा । 
ताल्दार्वचाः पिट्ठा सुरसापत्रवारिणा । 
.__ छायाशुष्का कृता वाः डिन्नवत्मनिवारिणी ॥ 
अर्थे-हरताल, देवदारु और वच इनके चूणेको तुलसीके रस्में कक 
२ छेष्मा दुष्टेन रक्तेन किष्टमांसमतः सममू । बंधुजीवनिर्भ बल हिमा तटच्यते 
°> Co त्मेनोः न ड 2०0 2 हः इष्यत || 
रदृष्टै छेष्मानेछा पत्त वत्मनोश्चोयते यदा। अमिदाधनिभं श्यावं झ्याववत्माते तद्विदुः 
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नेत्ररोग । (३७३) 


वत्ती बनावे इसको छायामें सुखाय वत्मपर फेरे तो छिन्नवत्मंब्याधिको नाश करे ॥ 
रसांजनाद्यंजन । 


रसांजन सजरस्तो जातापुष्प मनः! । ससुद्रफनो लवण गेरि 
के मरियान च ॥ एतत्समांश मधुना पिष्टा सङ्किन्नवत्मोति । 
अनन झुटकडून पक्ष्मणा च प्रराहणस्‌ ॥ 
अथ्‌-रसोत, राळ, चमेलीके फूल, मनाशेल, समुद्रफेन, निमक, गेरू और काली 
मिरच इन औषधोंकों समान भाग छे चूण करे फिर सहतसे घोटे इसका अंजन करे 
६०३ खाव और खुजली इनको नाश करे तथा पलकेंके झडे हुए बाल फिर 
आवें ॥ 
अङ्किन्नबत्मे । 
यस्य धोतान्यधोतानि संबध्यंते पुनः पुनः । 
वृत्मान्यारपक्कानि विद्याद्डिन्नवत्म तत्‌ ॥ 
अर्थ-जिसके नेत्रके पडक धोनेसे या न घोनेसे वारंवार चिपक जावे, कोए पककर 
रासे नहीं चिकटे तो इस रोगको अङ्िन्नकत्मे कहते हें इस रोगको विदेह पिछायाया 
कहता है ॥ 
वातहतवत्मे । 
विसुक्तसांधि नश्चेषठं वत्मे यस्थ न मील्यते । 
एतद्वातहतं वत्मे जानीयादाक्षचितकः । 
अथे-जिसके नेत्रके पलक पृथक्‌ २ होय, तथा जिसके पलक मिचें और खुळे 
नहीं, ऐसे नेत्रके कोए मिले नहों उसको वातडत वत्मे शालाक्यीसद्धांतबाला कहता है॥ 
वत्मेपक्ष्माचकित्सा । 
उत्सेगिनी बहलकदेमवर्मेनी च श्यावे च यच्च पठित वनिहच वत्मे। 
छिए च पोथकियुतं खळ वत्मे यच्च कुंभीकिनी च सह शकेरया 


न्‌ लेख्या ॥ 
अर्थ-उत्सीगनी, बइलवत्मे, कदेमबत्मे, श्यावपत्मे, क्कष्टवत्म, पोथकीवत्मै 
और कुंमिनी इनका खांडस लेखन कम करे ॥ 
्रुष्पोपनाइळगणं च बिसे च भेव ग्रंथिश्च यः कामिकृता 


जननामिका च ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३७४) बृहनिधण्टुरत्नाकरे- 


जर्थ-छेष्मोपनाह, बिसवत्मे, लगण, कृमिग्रोथे और अजननामिका इनका भेदन 
करे अथात्‌ तोडे ॥ 
सामान्य यत्न । 
स्न भित्वा विनिष्पीडच भिन्नामंजननामिकास । शिलिलान' 
तसिंधूत्थः सकः प्रातेसारयेत्‌ ॥ रसांननमधुभ्या वा भिस्वा 
झुक्षेण वत्मवित्‌ । प्रतितारयाजनेयुज्यादुणेदीपाशीखोडवेः ॥ 
अथे-अंजननामिका फूटगई होय तो संकके दाब देय और मनसिल, इलायची 
तगर, सैंधानिमक और सहत इससे अथवा रसांजन ओर सहत इनको युक्तिसे घिसे 
अथवा शख्रसे फोडकर गरम अंजनसे या गरम २ काजलसे धिसे ॥ 
पिछरोग । 
पित्तहेष्मप्रकोपेन ताति संप्रकुप्पति । नाम्रातिछोमशश वापि 
विह्धिए् पिछमेव च ॥ वत्मोबलेख बढुशस्तद्वच्छोणितमोश 
णम्‌ । पुनः पुर्नावरेक च पिछरोगातुरों भजत्‌ ॥ 
अथे-पित्त और कफ दूषित होनेसे नेत्रके पलकोमे शोथ उत्पन्न होता है 
उसको अतिलोमश अथवा पिलरोग कहते हैं इस रोगमें वारंवार वत्मैका लेखन करे, 
उसी प्रकार वारंवार रुधिर निकाले और बारंबार रेचन लेना ये पिलरोगसे पीडित 
मनुष्यको हितकारक है ॥ 
पिछाचिकित्सा । 
पिहली स्निग्धो वमेत क्रिया न्पवसृतेऽसूनि। शिला रसांजन॑ व्यो- 
षगोपित्तेवेतिरजनम्‌ ॥ पिछप्नं छागमूत्रेण भावितं देवदारू च । हरि- 
ताल्वचादारुसुरसारसपोषितम्‌ ॥ अभयारससंपिष्ठं तगरं पिछ- 
नाशनम्‌ ॥ 
अथे-पिछ रोगीका पूर्व क्रिया करके रुधिर निकाले, फिर स्नेहपान करके वमन 


करे और मनसिल, रसोत, सोंठ, मिरच, पीपल इनके चूणेको गोरोयनकी भावना 
देकर उसकी वत्ती करे, इसको नेत्रोमे फेरा करे अथवा देवदारके चूणीको बकरेंके मूत्रकी, 
भावना देवे, अथवा हरताळ, बच और देवदारु इनके चूणेको तुलसीके रसकी 
मावना देवे, किंवा हरडके रसमे तगरकी भावना देवे इसको नेत्रोमै डाले तो पिछ” 
शेगका नाश करे ॥ 
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नेत्ररोग ) (३७५) 


पिछका यत्न ! 
ताबपाते गुहामूल तिंधूत्यमरिचानितम्‌ । 
आरनाठन संधृष्टमजनं पिछनाझनम्‌ ॥ 
अर्थ-शाहिपर्णी, पृष्टिपर्णी इनकी जड, सैधानिमक और काठी मिरच इनका चूणे 
करके तामेके पात्रमे डाल कांजीसे घोटे, इसके लगानेसे पिलरोगका नाश होय ॥ 
तुत्यादि लेप । 
तुत्यकस्य पल श्वेतमरीचा पडविंशातिः । जिशद्धिः काँजिकफ्लेः 
पटवा त्ने निधापपेत्‌ पिछ्ञानापछान्कुरुते बहुवषौत्थितान- 
पि । उत्सेकेनोपदेहेन कंडूशोथांश्च नाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-लीलाथोथा ४ तोले, सपेद मिर्च ८० तोले और कांजी १२० तोले इन 
सबको एकत्र करके, उसको ताम्र पाजमें खरल करे इसको नेत्रोमें डाले तो बहुत वषी- 
केभी पिलरोगको नाश करे तथा इसको सेक और पट्टी बॉधनेसे खुजली दाइ और 
सूजन इनको नाश करें ॥ 
पक्ष्मरोगचिकित्सा । 
स दहेत्पक्ष्म तप्तलोहशलाकया । पक्ष्मकोमे पुनर्नव कदा- 
चिद्रोगसंभवः ॥ पृष्पकासीसचूण वा सुरसारसभावितम्‌ । तामे 
दाह तद्योज्यं पक्ष्मशातनलेपनम्‌ ॥ 
अर्थ-पक्ष्मकीप होनेसे नेत्रोंकी बचायके लोहेकी सलाईसे पलकोंकी दाग देवे तो 
फिर परवल नहीं हो, अथवा नीले हीराकसीसको तुलसीके रससे ताँबेके पात्रमें दश 
दिन पर्यंत भावना देवे फिर इसका लेप करे तो पक्ष्मकोपका अथात्‌ परवार्लोका नाश करे ॥ 


अडुंद्‌ । 
वत्मांतरस्थ विषमं गरंथिश्भतमवेदनम्‌ । 
आचक्षतेःबुंदामाते सरक्तमव लंबित्तम्‌ ॥ 
अर्थ-लिसके कोएके भीतर गोल मंदवेदनायुक्त कुछ लाल जल्दी बढनेबाली ऐसी 
जो गांठ होय, उसको अबुंद कहते हैं यह मी सन्निपातज है ॥ 
नमष । 
निमेषिणीः शिरावायुः प्रविष्टो वत्मंसंश्रयः । 
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(३७६) नुहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


प्रचाठ्यति वत्मानि निमेषं नाम ते विदुः ॥ 
घै-वत्मीश्रित ( कोएम स्थित ) जो वायु सो निमेष ( कहिथे पलकक उघाडन 
मूंदनेवाली नस ) में प्रवेश होकर बारेवार पळकोंको चलायमान करें, उसके निमेष 
(नेत्रका मिचकाना ) कहते ह, विदेहेने भा लिखा है कि,यह रोग सन्निपातज ह ॥ 


वत्मेपक्ष्मजरोग चिकित्सा । 


निमेषं नाशमायाति सपिस्तेन च पूरणम्‌ ॥ 


Saha Co) 


अर्थ-नेत्रोमें घृत भरनेसे निमेष शांत होवे ॥ 
झोणिताझ। 
वत्मेस्थो यो बिवषेंत लोहितो मृदुरकुरः । 
_ _तदवकजं शोणिताशेश्छिन्ने छिन्न प्रवर्धते ॥ 
अथे-रुपिरके संबथसे नेत्रके कोएके भीतरी भागमें लाल तथा नरम अंकुर बढे 


उसको शोणिताश कहते है इसको जैसे २ काटे तैसे २ बढता है इस रक्तजव्याधिको 
विदेह आचारी असाध्य कहते है ॥ 


लगण । 


अपाकी कठिनः स्थूछो ग्रंथवत्म॑भवोऽरुजः। 
सकड: [पाच्छछः कॉलसस्थाना गणस्तु सः ॥ 
अथे-नत्रके कोएमे बेरके समान बडी कठिन खुजली संयुक्त चिकनी गांठ होय, 
उसको लगण कहते हे । यह रोग कफजन्य दै, इसमें पीडा और पकना नहीं होय ॥ 
लगणका यत्न। 


रोचनाक्षारतुत्यानि पिप्पर्यः क्षोद्गमेब च । 


प्रति्तारणमेकेकं भिन्ने रगण इष्यते ॥ 
अथ-गरिचन, जवाखार, लालाथोंथा आर पापल इत प्रत्येकक र 
फूरनेपर प्रतिसारण करे ॥ EN लगण 


बसवत्म । 


_____ जया दोषा बाहः शोथ इयुर्छिद्राणि वत्मेनो: । 
१ निमेषिणीः शिरावायुः प्रविइय व्यवतिष्ठते । अत्यर्थं चलते 
~ क $ 
सिध्याते ॥ २ वायुः शोणितमादाय शिराणां प्रमुखेस्यतः । न पतीने ने 
च्छिन्रराहणम तच्छाणिताशे ऽयः क्तासारप 
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नेत्ररोग । (३७७) 


॥ प्रश्नवत्यंतरुदकं बिसवद्विवत्मं तत्‌ ॥ 
अथ-तीनों दोष कुपित होकर नेत्रके कोयोंको सुजाय देवे, तथा उनमें छिद्र हो 
जाय, उन कोर्योमे कमलतंतूके समान भीतरसे पानी हरे, इस रोगको विसवत्मे कहते है ॥ 
बिसवत्मेचिकित्सा । 
स्वदायत्वा [बिसग्राथ छिद्राण्यस्य विराश्रयेत । 
पक्कं भित्वा तु शक्लेण संघवेन प्रपूरयेत्‌ ॥ 
अ्थे-बिसवत्मेकी गांठको स्वेदन करके छिद्रको चौडा करें, तथा वह पकजावे तो 
शख्स चीरके उसमें सधानिमक भरे ॥ 
कुंचन । 
वाताद्या वत््मेसंकोचं जनयंति यदा मखाः । 
तदा दृष्टुं न शृक्वोति कुंचन नाम तद्रिदुः ॥ 
अथे-वातादि दोष जब कोएके मागेको संकुचित करें, तब मनुष्स नेत्रको उघाड- 
कर नहीं देखसके, इस रोगको कुंचन कृच्छरोन्मीलन कहते है यह रोग सुश्रताचारीने 
नहीं लिखा माघवाचारीनेही लिखा है ॥ 
पक्ष्मकोप । 
प्रयालितानि वातेन पक्ष्माण्याक्षे विशंति हि । 
घृष्यंत्यक्षि घुहुस्तानि संरभ जनयंति च ॥ 
असिते सितभागे च मूलकोशात्पतंत्यापि । 
पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ 
अर्थ--वादीसे चलायमान कोएके बाल नेत्रमें प्रवेश करें और वह वारंवार नेत्रसे 


रगडे जाय, इसीसे नेत्रके काले वा सफेद भागमे सूजन होय, वह केश (वाल ) जडसे 
टूट जावे अतएव इस व्याधिको पढेमकोप अथवा उपपक्ष्म कहते हे यह बडा दुःख- 


दायक है 
पक्ष्मशात । 


वत्मेपक्ष्माशथगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ । 
कडू दाह च ऊरुत पक्ष्मशात तमादशृत्‌ ॥ 
अधै--पढकोकी जडमें रहनेवाला पित्त पिव होकर नेत्रोके वाल जिनको वरूनी 
अथवा वाफणी कहते है उनका नाश करे, तथा नेत्रोमें खुजली चले दाह होय 
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(३७८) बृहजिघण्टुरलाकेरे- 


उसको पक्ष्मशात कहते हैं उस रोगको भी सुश्रुतने संख्या बढेकै अयसे नहीं 
लिखा, माधवाचारीने अन्य अन्थोंके मतसे लिखा है ॥ 
त्रिफलाघृत । 
त्रिफलाकायकलकाभ्यां सपयरुक छृतं श॒तम्‌ । 
तिमिराण्यचिरादन्याद्वितमेतन्निशासुखे ॥ क 
अथे-त्रिफलेका काढा और कल्क तथा दूध इनकी एकत्र करके उसमें घृत डालके 
सिद्ध करे, इसको रात्रिके समय पावे तो तिमिरका नाश करे ॥ 
खगराज तेल । 


भृंगप्रस्थं तेलात्कुडवे च तथा पछं च मधुकस्य । 
क्षीरप्रस्थावेपक्क गतमपि चक्षुनिवतेयेच ॥ 

अथे-माँगरेका रस ६४ तोळे, तेल १६ तोछे, मुलहठी १६ तोले, दूध ६४ तोले 

इस क्रमसे लेकर एकत्र कर तेल सिद्ध करे, यह गये हुए नेत्रोंकी फिर अच्छा करे ॥ 
स्नान घावन । 

स्नान कृण्णतिलेश्वापि च्चुष्यमनिछापहम्‌ । मघुकामलकस्ना- 

नं पित्तं तिभिरापहम्‌॥ वचायेः ल्लानमिच्छेति छेष्पन्नं तिमि- 

रापइम्‌। आमलेः सततं स्नान परहश्बिलापहण ॥ त्रिफठायाः 

कषायस्तु धावनन्नेत्ररोगजित्‌ । कवलोन्सुखरोगनःपातनः का- 

मछापहः ॥ भुक्त्वा पाणितल भृटा चश्नुषोयेदि दीयते । अचि 

रेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपाहाति ॥ 

अथे-काले तिलोंके कल्कसे स्नान करनेसे नेत्रोंकों हितकारी होय, तथा वादीका 
नाझ हाय, तथा मुलहठी और आंवला इनसे स्नान करे तो पित्त और तिमिर इनको 
नाझ करे तथा वचादि औषधोंसे स्नान करनेसे कफ और तिमिर इनका नाश करे 
और निरंतर औँवछोसे स्नान दृष्टिको बढावे, त्रिफलेके काढेसे नेत्रोको धोबे तो नेत्ररोग 
नए होवे और त्रिफछेका कबल बनायके सुखे रक्से तो सुखरोगको दूर करे, तथा 
त्रिफळाका खाना कामलाको नाश करे तथा भोजन करके हाथोको जलसे धोय हाथों- 
को आपसे घिसकर नेत्रोके लगाबे तो थोडे दिनोंमें तिमिररोगको नाश करे । [ तया 
मोजनोत्तर शयोति, सुकन्या, च्यवन और इन्द्र तथा अश्विनीकुमारका स्मरण करना 
_सबे नेत्रबिकारोंको दूर करे ]॥ 
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नेत्ररोग । (३७९ ) 


व रताय त्रिफलादि घृत । 

शतमेकं हरीतक्या द्विगुणं च बिभीतकम्‌ । चतुगुणं त्वामर 

क वृषमाकेवयोः समम्‌ ॥ चतुगुणोदकं दृव शनेमृद्रग्निना 

प्चेत्‌ । भाग चतुथ संरक्ष्य काथं तमवृतारयेत्‌ ॥ शुकेरमधु- 

क्द्राक्षा मधुयरी नाद पका | काकाला न्षारकाकाला त्रिफला 

नागकेशरस्‌ ॥ पिप्पळी चंदन सुतं त्रायमाणा तथोत्पलम्‌ । 

तथा जाप न्यु कह च इवयथु च कषायतास्‌ ॥ कलुपत्वं च्‌ 

नेत्रस्य बिसवत्मे पटढान्वितम्‌ । बहुनात्र किमुक्तेन सवोन्नेत्राम- 

यान्हरेत्‌ ॥ यरय चापहता ह सूयाग्नभ्यां प्रपश्यतः । 

तस्मे तद्वेषजं परोक्तं छुनिभेः परमं दितम्‌ ॥ मञितं दषणं यद्व 

त्र निमेडतां व्रजत । तद्वदतन पातन नेत्र निमलतामियात्‌ ॥ 

वारद्वाणद््य चान दृषमाकूवयास्तुळ ॥ 

अर्थे-हरड १०० तोले, बहेडा २०० तोले, ऑवला ४०० तोळे तथा अडूसा ४०० 
तोळे, भांगरा २०० तोले इनको चौगुने जहमें डालके मंदाग्निप रखके औटावे जब 
चतुथीश शेष रहे तब उतारके छान लेवे, इसमें खांड, महुअकि फूल, दाख, मुल्हठी, 
कटेरी, काकोली, क्षीरकाकोली, हरड, बहेडा, ऑवला, नागकेशर, पीपल, चन्दन, 
नागरमोथा, त्रायमाण, नीला कमल इनका कल्क और धी ६४ तोले, तथा दूध ६४ तोले 
डालके मंदाग्निप पचारे और खानेको देवे तो तिमिर, काच, स्तोद्‌, नेत्रशुक्र, खाव, 
खुजली, सूजन, रक्तता, गदलाहट, बिसवत्मे, परल इनको नाश करे और त्यै अग्नि 
इनके योगसे जिनकी दृष्टि नाश होगई हो तथा नेत्रसंबंधी सबै रोगपर इसको देवे वो 
अत्यंत हितकारी होय जैसे धोनेसे दर्पण शुद्ध हेवे है उसी प्रकार इस घृतसे नेत्र 
निमेल होवे ॥ 

बिभीतकादि घृत । हर 
बिभीतकाशिवाघानीपटोलारिश्वासक: । 
पक्षमेमिप्वंतत सर्वोनाशिरोगान्व्यपोहति ॥ दे 

अर्थ-बहेडा, हरड, आँवला, पटोलपत्र, नांबकी छाल और अडूसा इनके काढेमें 

घृतको सिद्ध करे ये संपूर्ण नेत्रके रोगोंका नाश करे ॥ 
त्रिफलाद्यं महाधृतम्‌ । र 
त्रिफलाया रसप्रस्थं भृंगराजरसस्य च । वृषस्य च ससप्रस्थ शतता- 
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(३८० ) खहन्िघण्टुरलाको” 


वयोश्च तत्समम्‌ ॥ अजाक्षीरं गुड्च्याम्च आपलक्या रसस्तथा । 
प्रस्यं प्रस्थं समाहत्य सवरभिषृतं पचेत्‌ ॥ करकः कणासिता 
राक्षा त्रिफछा नीलमुत्पटम्‌ । मधुक क्षीरकाकोली मधुपर्णों नि- 
दिग्पिका ॥ तत्सिद्धं विज्ञाय शुभे भांडे निधापयेत्‌ । उध्व्‌- 
पानमघः पानं मध्ये पान च शस्यते ॥ यावतो नेत्रजान्रोगान्पा- 
नाद्वापकषति । सर्के रक्तदुष्टेषु र्ते वा विकृते तथा ॥ नक्ता- 
व्य तिमिरे काचे नीलिकापटलाबुदे । अभिष्यंदेऽधिमंधे च 
पह्मकाप सुदारुणे ॥ नेत्ररोगेषु सवेषु दोषत्रयक्रतेष्धपि । परं 
हितभिद्‌ परोक्त त्रिफलाद्यं महाधतम्‌ ॥ 
अथनोत्रफढाका रस ३४ तोळे भागरका रस ६४ ताल, अड्भसेका रस ६४ तोळे शता 
वराका रस ६४ ताळ, वकरीका दूध ६४ तोल, गिलोय ६४तोल, आंवलेका रस ६४ तोले 
और घा ६४ ताल ये सब समान साग लव, सबका एकत्र कर इसम पीपल, खाँड 


दाख, फला, नील कमल, मुलहठी,सपेद काकोली, कंभारी, कटेरी इनका कल्क डालके 
पचावे, जब सिद्ध हो जावे तब उत्तम पात्रमें भरके रख देवे, इसकी भोजन पीछे और 
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नत्राको लाठी, ढुष्टरक्त, रक्तलाव, रतोंध, तिमिर, काच, पटल, नोलका पटल, 
नत्राइंद, अभिष्येद, अघिमंय, उपपक्ष्म, सनिपातात्मक संपूर्ण नेत्रके रोग इनको 
नाश कर यह त्रिफला घृत अत्यंत हितकारी है ॥ 
सप्तामृत लोह । 
मजुकनरिफलाचूण लोहचूणपम लिहन्‌ । मधुसपियुत सम्यमा 
व्यक्षीर पिनेदनु ॥ छद सतिमिराशूलमम्लपित्त जयां हमम । 
आनाहे सूञसंग च शोथं चेव निहंति हि ॥ 
अथ-पुलहठी, हुरड, वहेडा, आवला इनके चूर्णको और लोहभस्मको 
मिल|यके इस चूणेको सहत और घी इनमें मिलापके देवे आर ऊपरसे गोका 
दूध पाबे तो वांति, तिमिर, झूल, अम्लापत्त, ज्वर, कप, अफरा आनाह, मूतक्षी 
रुकावट और सूजन इनको नाश करे ॥ 
झताद्दादि चूणे । 


शतावस्‌ सुषसमा गर्‌ मदला एखास्तथा वाएणबूर्धतूल्या र्‍या वि- 


नेत्ररोग । ( ३८१) 


डग वसुभिः समानमृतोः समं चामलकास्थिबीजम्‌ ॥ विशो- 

भूजेस्तुल्यगुण मरीचं तद्वत्कमेमागधिका प्रदेया । । चूर्ण सम- 

न्वृजनमषकषमक्षामयानां विनिवारणाथम्‌ ॥ कडू सधूमं तिमिरं 

सुधार ममाणे काचं पटलं जिदोषम्‌ । ये चापरे रक्तभवा 

विकारास्तेशामयं चूणवरों निहता ॥ 

अथै-शतावर १२ तोले, इलायची २१ तोले, वायविडंग ८ तोले, ऑवलक बीज 
६ तोळे, मिरच ४ तोळे, पीपल ३ तोळे और रसोत आधा तोला इन सब पदार्थोका 
चूर्ण कर एकत्र को, फिर शहतमें मिलायके जेत्ररोगॉपर देवे तो खुजली, घूँआसा 
दीना, तिमिर, अमैरोग, कार्चाबडु, त्रिदोषात्मक नेत्रपठह और सर्वे नेत्रविकार इनको 
नाझ करे ॥ 


त्रिफलाचूणे । 
जिफला स्वचमायसं च चूर्णे समयष्टी मधुकं समांशयुक्तम । मधुना 
सह सपिषा दिनांते पुरुषो निष्परिहारमादर्दति ॥ तिमिराबुंद्रक्त- 
शजिकंडूक्षणदांध्यामयदाहशूलतोदात्‌ । पटलं च सञुङ्काचापिहठं 
शमयत्येव निषेवितः प्रयोगः ॥ न च केवलमेव लोचनानां विहितो 
रोगनिबहुंणाय योगः । दशनश्रवणोष्वेजइजानां प्रशमे हेतुरयं तथा- 
मयानाम्‌ ॥ प्रमदामिरयं जराधिरूडस्फुटचद्राभरणासु यामिनाषु । 
सुरतानि पदे पदे निषेव्य पुरुषो योगमिमं निषेव्यमाणः ॥ स्मृति- 
विक्रमबुद्विशक्तियुक्तः शरदां नाते वे शते समग्रम्‌ । गुदजानि 
भगंदरप्रमहान्सहङुष्ठानि हलीमकं किलासम्‌ ॥ पाठितानि विना- 
शयेततथामिं चिरनष्ट कुरुते रावैप्रचंडम । सुखेन नॉलोत्पलचारु- 
गंधिना शिरोरुहेरेजनमेचकृप्रभेः ॥भवत्सगभस्य समानठोचनश्चिर 
नरो वर्षशतं च ्जावाति ॥ 
अर्थे-त्रिफला, दालचीनी, मुलहठी, महुआके फूल ये समान भाग ले सब चूर्ण 
कर इसमें शहत और घी मिलायके सायेकाल्के समय खानेको देवे तों तिमिर, अर्युद्‌, 
रक्तता, खुजली, राज्यंध, दाह, झूल, पीडा, पटल, शुक्कपटल, कांच और पिल्ल 


इनको नाक को, सह. शश, केवल, ने जरोग् कही, नाश. ही, (केरे किंतु हसलीके 


(३८२) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


ऊपरके यावन्मात्र रोग हैं सबका नाश करें है, यह वृद्ध खर खावे तो तरुण होजावे 
और बारबार सुरतमें पुरुपोको आनंद करे और पुरुष सेवन करे तो सति, पराक्रम, 
बुद्धि और शक्ति इन करके युक्त सी वष पर्यंत जीव, तथा बवासीर, भगंदर, प्रमेह, 
कुष्ठ, इलीमक, किलासकुषठ और बृद्धावस्थापना इनको नाश करे, नष्ठाग्रिको बढाव, 
मुखमें कमलके समान सुगंध अवि, भोरोंके समान काले बाल और गीधके समान डटि 
होवे और सौ वर्षे जीवे ॥ 

महावासादि कथ । 


~ 


वासा घना निबपटोछपत्रे तिक्तामृता चंदनवत्सकत्वक्र । काठे 
गदावी दनं सनागरं भूनिबधाती हाभया बि्भतिकम्‌ ॥ तथा थ- 
वक्काथमथाष्टमांशं पिेदिमं पूर्वदिने कषायकम्‌। तेनेव कंडूपट- 
लाबुंदे च शुक्र तथा सत्रणमत्रणं च ॥ दाहं सरागं सरुजं सपिछ 
हन्यात्समस्तानपि नेत्ररोगान्‌ ॥ 
अर्थ-अडूसा, नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी, गिलोय, चंदन 
कूडाकी छाल, न्द्री, दारुहळदी, चित्रक, सोंठ, चिरायता, आंवला, हरड, मिलाए ये 
सब चीजें जीके काम डाळक अष्टमांश कषाय रहजाय तो इसमेंसे सवेरे पीनेसे कंडू, 
परल, अबुद, पाव, त्रण, दाह, ढाली, पीडा आदि सब नेत्ररोगोका नाश हो जाता हे ॥ 
त्रिफलादि काथ । 
अयःस्थं त्रिफलाक्काथं सर्पिषा सह योजितम्‌ । 
भुक्तोपरे पिषेत्सायं मासेनांधोपि पहुयाति ॥ 
अर्थे-ग्रिफलेके कायम लोइकी भस्म डाल घृतके साथ सायंकालमे 5 के 
पाबे तो ९ महीनेमें अंधा मनुष्यभी देखने लगे ॥ 33 
चित्रकादे काय । 
चित्रकमूलजिफलापटोलयवसापित॑ पिबेदुंभः । 
_ सपुत निशि चक्षुष्य तिमिरं च विशेषतो इति ॥ 
अथे-चित्रकके अडको छाल, हरड, बहेडा, आपला, परोळपत्र और जो 
काय कर घृत 'मिळाय रात्रिके समय पोवे तो नेत्रोको हित करे अ 
ततिमिररोगको नाश करे ॥ करे, तथा विशेष करके 
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नेत्ररोग ! (३८३ ) 


पिप्पल्याद्य॑जन । 
पि SN ध्र ® + + ® 
पिप्पठी निफडा डाक्षा लोध्रकं च सतेंपवम्‌ । भृंगराजरसे घृषठ 
~ 8 oy न NR 9. ME) ७ रु 
गुटेकाजनामेष्यते ॥ अम सातिमिरं काचं कंडूं शुकं तथाजु- 
नस्‌ । अंजन नेमजाजोगानिहंत्येव न सशयः ॥ 
अर्थे-पीपळ, हरड, बहेडा, आवला, लाख, छोध, सेंधानिमक इन सबको भांगरेके 
रसम वारीक पीसके गोली बनावे, फिर भांगरेके रसम घिसके नेत्रेमिं अंजन करे तो 
अर्मरोश, तिमिर, खुजली, शुक्र, अजुन और समस्त नेत्रके रोगोंकी दूर करे इसमें 
संदेह नहीं है ॥ 
युंजामूलाद्येजन । 
गुँजामुछ बस्तमूत्रेण पिए निष्टा वा वारिणा भद्रपुस्ता । 
ष > दार्तेपरिरे हानि घ क कि णक 
ष्य पद्मस्तेमिर होते पुम्रामत्युद्वाठ नेजयोरजनेन ॥ 
अर्ये-धूपतीकी जडको वकेरके सूत्रम पीसके अयवा जलमें भद्रमाथेको पीसके 
अंजन करे तो अंधापना और तिमिर रोग इन घोर रोगोको दूर करे ॥ 
दुल्स्यादि अंजन । 
Lo = स्यू ५ ७ तान्या क 
तुठस्या बिल्वपःञस्य रसी मामः समांशकः । ताभ्यां तुल्यं पयो 
~ + श्य > > [ ~ ७. 
नार्याक्चितय कांस्यपात्रके ॥ गजवल्या हढं मर ताम्रेण प्रहरं 
पुनः । कूजछत्व॑ समुत्पाद्य तेनांगितविछोचनः । सद्यो नेत्ररुजं 
होति सूळां पाकसंभवाम्‌ ॥ bee आत 
अर्थ-तुलूती और बेलपत्तोका समान भाग रस लेवे, फिर इन ग बराबर 
छ्वीका दूध डाले, तीनोंको कांसीके पात्रमें गजबेल लोहेके मूसलसे खरल करे, फिर 
तामेके घुथ्नोंगे १ प्रहर खरल करे, जब कजलके समान बारीक हो जाय तो नेत्रॉमे 
अंजन करे तो शूलयुक्त पके हुए नेत्रोके विकारको तत्काल दूर करे ॥ 
कतकफलादि अंजन । 
८" ~ © ~ 
कूतकस्य फल शष्ट मना नत्रमजयत्‌ । 
इषत्कपूरसाहितं तत्त्याप्रेत्रतापनम्‌ ॥ 
अथे-निर्महीके फलोंको सहतमें विसके अंजन करे परंतु इसमें थोडासा कपूर और 
मिलाय लेवे तो यह नेत्रोंकी अच्छा करे ॥ 
कतकाद्यंजन । 


कृतकरा फळं सवं यूषणं सिता । फेनो र्सांजनं क्षो विडे 


(३८४) बृहन्चिघण्डुरत्नाको-- 


गानि मनःझिळा॥ सर्वेमितत्समं कृत्वा नारीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ 
तिमिर पटलं काचमर्म शुक्रं व्यपोहति । कंडू कदाबुद हाते मल 
वाह्यं जिते सति ॥ 
अर्थ-निर्मलीका फल, शंख, संघानिमक, सोठ, मिर्च, पीपल, मिट्टी, समुद्रफेन, 
रसोत, सहत, पायविडंग और मनसिछ ये समान भाग ले र्रीके दुधस बहुत बारकि 
पीसके अंजन करे तो तिमिर, पटल, कांच, अमेरोग, शुक, खुजली, छेद और 
नेत्राबुद इनको तत्काल दूर करे ॥ 
पुननेवादि अंजन । 

SO यन्य > SN PE 
दुग्धेन कंडू कष्ण नतरां च सर्पिषा । पुष्प तेलेन तिमिरं कांजि- 
केन निशांपताम्‌ ॥ पुननवा हरत्याशु भारकरं तिमिरं यथा ॥ 

अधे-पुननवाकी जडको दूधमे घिसके नेतरोमें अंजन करे तो खुजली, सहतसे 
लगावे तो नेत्रस्राव, घीसे लगाव तो फुला, तेलसे तिमिर, कांजीसे रतोंध रोगको दूर करे 
इस प्रकार पुननेवाके अनेक गुण है. पुननमाको हिंदीमें साँठ कहते है ॥ 
गूड़च्यादि अंजन । 


गुडूर्चीस्वरसः कपेः षदं स्यान्माषकोन्मितम्‌ । सेभ क्षोद्तु- 
यं स्यात्सवमेकञ मर्दयेत्‌ ॥ अंजयेनयनं तेन पिल्लामतिमिर 
जयत्‌ । काच कडू छिगनाश गुअकष्णागतान्‌ गुन्‌ ॥ 
अर्थे-गिलोयका स्वरस १ तोला, सहत १ मासा सँधानिमक १ मासा सबको 
कर नेत्रेर्मि अंजन करें तो पिछ, अमे, तिमिर, काच, खुजली, हिंगनाश तथा 
सपेद भाग और काले भागके संपूर्ण रोगांको दूर करे ॥ 
नयथनशाणनामक अजन । 


कणा सलवणोषणा सहरसांजना सांजना सरित्पातिकफः शिफा 
सितपुननेवासंभवा । रजन्यरुणचंदन मधु च तुत्यपथ्या शिळा 
अरिष्टदटसाबरस्फटिकशखनाभौद्वः ॥ इमानि तु विचृणये- 
निबिडवाससा शोषयत्ततोव्यसि विमदंयत्समधुताम्रसंडेन तत्‌ । 
इदे सुनिभिरीरितं नयनशाणनामांजन करोति तिमिरक्षयं प्टल- 

पुष्षनार बलात्‌ ॥ न 
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खरल 
नेत्रके 


नेत्ररोग । ( ३८५ ) 


अर्थे-पीपछ, सेधानिमक, काली भिरच, रसोठ, सुरमा, समुद्रकेन, सपेद पुननेवा 
( सांठ या गदहपूणी ) की जड, इलदी, लालचंदन, सहत, लीलायोथा, इरड 
छोट), मनासेल, नीवके पत्ते, सावरसांग, स्फटिकमणि, झंखकी नाभि और कपूर 
इनको समान भाग ळे चूण कर बारीक कपडेमें छान ले, फिर तामके पात्रमें तामेके 
सूसछसे सहत ओर जल डालके बारीक कजलक समान पीसे इसको मुनीश्वराने 
नयनशाणांजन कहाहै यह तिमिरक्रा क्षय पुष्प और काचको नष्ट करे ॥ 
मुक्तादि महांजन। 
घुतां कपूरकाचागरुमरिचकणा पेंधवं शेळवालं शुंठी कंको 
कास्यं भपुरजनिशिला शंखनाभ्यश्नतुत्थम्‌ । दक्षांडत्वकपा 
शक्षणद्युताशूवा इतिक राजवत जातापुष्प तुलस्याः ङुछु 
ममाभेनवं वाजिमत्यास्तथेव ॥ पूर्ताकनिबांजनभद्रमुस्त सता- 
जार रसगभयुक्तम्‌ । प्रत्येकमेषां खलुमाषकक पेन पिष्या 
न्यूघुना|तसूक्मस्‌ ॥ भवात रागा नयनाश्रता यं निर्तातमत्रा- 
पहिताश्व तेषाम्‌ । विधायते शाोतिखडयमव धुक्तांदनानेन 
महाजनन ॥ 
अथै-बूका मोती, शुद्ध भीमसेनी कपूर, शीशेका मस्म, अगर, काली मिर्च, पी” 
पल, सैघानिमक, एलवाळुक, सोंठ, कंको, कांसेकी भस्म, रांगेको भस्म, हलदी. 
मनसिल, झंखकी नामि, अन्नकमस्म, लीलाथोथा, सुरगेके अंडेको सपेदी, बहेडा 
हलदी, हरङ छोटी, घुलहठी, राजावत्ते, जायफळ ( बा चमेलीके फूल ), तुलसीकी 
नवीन मंजरी, परवल, कजा, नीमके पत्ते, सुएमा, भद्रमोथा, तामेकी भस्म, सारहों- 
गल प्रत्येक मासा २ ले, सबको ४ तोळे सहत मिलायके बारीक पीसे, इसके लगा" 
नेसे नेत्रके आश्रित जो रोग हैं वह सब इस मुक्तादि महांजनके लगानेसे नष्ट होय 
इसमें संदेह नही है ॥ 
दाग्योंदि अंजन । 
दावा वरा मकमा नारकर पकत्वा्टभागपारारीष्टरस पुन 
सतत्‌ । सांद्र विपाच्य शाशषधवमाक्षकाढय युज्याद्वणात- 
तिमिरातिषु पित्तनेषु ॥ 
अर्थ-दारुहलदी, इरड, बहेडा, आमला, मुलही, नारियलकी गिरी इनको स. 
मान माग ले आउणुने जलमें डालके पचावे, जब जल जरके गाढा हो जाय तब 
उस जलको छानकें उसम कपूर, संधानिमक और शहत डालके खरल करे बारीक 
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(३८६) बृह स्ञिघण्टुरत्राकरे- 


~ कपर ha 220 2 / ~~ 
होनेपर नेत्रोमें लगावे तो नेत्रका घाव, पीडा, तिमिर और पित्तजन्य जितने नेत्नके 


रोग हैं सव दूर होय ॥ 
झंखादि वटी । 

शंखस्थ भागाशत्वारस्तदर्धेन मनःशिला । मनःशिङाध 

रिच मरिचार्थन पिप्पछी ॥ सषेमेकत्र तंमर्द गुटिकां २ 

हुपः ॥ वारिणा तामर हात हावुद हाते मस्ठुना ॥ पिट : 

~ NAN 

जुना हंति खीक्षीरण तथाजुनम्‌ ॥ 

अथ-शखक। नामा ४ ताळ, मनासल २ ताळ, कालो रच ९ ताला, पापछ ६ 
मासे ठेवे सबको एकत्र कर खरलर्म जलसे बारीक पीस गोली बनाय छेपे, इसको 
जल्म [घतक लगाव ता [तासर दूर हाय, छोऊम ।घसक लगावे त! नेत्राबुद हा 
सहतसे नेत्राका कोचडसे भरा रहना दूर हो, तया नेत्रमें लाल बूंद पडजादी है 
बह खाक दूधम [पपतक लगानस ट्र कर्‌ हू ॥ 


शाशकलावता] । 


रतकजछजनाभि पारतुत्य सनाश वमनगितम्‌तङ्गिनीरेण 

[पएस्‌ । हरात शाशकडतेद्वात सया।जतादिणार्तामरन्यनकं 

ड्ख्नविरिगामापहान्‌ ॥ 

अर्थ-खपारिया, शंखकी नाभि, गूगल, लीलायोथा इन सबको समान भाग छेवे 
ख मिलाय नोबूके रससे बारीक पीसे इस शाशिकलवद्तौको नेत्रेमि लगानेसे 
ना खुजली, पानीका बहना और अमे तथा पिल आदि सब नेत्रके 


चन्द्रादयावत्ता । 
हरीतको वचा कुष्ठ पिप्पठी मरिचानि च । विभीतकर 
यम 
च शंखनाभिमेनःशिला ॥ समेमेतत्सम कृत्वा न्ष पे. 
पयेत्‌ । नाशयोत्तामेर कंडूं पटठान्यबुदानि च ॥ अपि जिवा- 
पिकं शुके मासेनकेन नाशयेत्‌। अधिकानि च मांसानि राऽयं- 


तथेव च॥ दतिअंद्रोदया नाम 
चणा है 
अथे-छोटी इरड, दच, कुठ, पीपल, काली RR र 
नाभि, मनसिल ये समान भाग ले सबको गो प |, शैखकी 
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नेत्ररोग । (३८७) 
खुजली, नेत्रपटल, अरुंद तीन वर्षका मोतियाबिंद इन सबको एकही महीनेमें नष्ट 
को, तथा नेत्रके मांसाधिकको, रतोंधको यह चंद्रोद्या वर्चा नष्ट करे है, त था मनुष्योंकी 
दृष्टिको शोधन करे ॥ 

RE नयनामृत । 
रहेंद्रशुनगो तुल्यो तयोदिंगुणमंजनम्‌ । सूततुर्या शकर्पूरमंजनं 
नयनामृतम्‌ ॥ तिमिर पटल का चं झुक्रमर्माजुनानि च । क्रमात्प- 
थ्याशिनो हुति तथाग्यानपि हमादान्‌ ॥ 
अर्थे-शद् पारा, शुद्ध शीशा दोनों समान भागले और दोनांसे दुगना सुरमा 
मिळावे तथा पारेकी चतुथीश भीमसेनी कपूर मिलादे तो यह नयनाम्तताजन तिमिर, 
परल, काच, शुक, अमे, अजुन इन रोगांको ऋमसे नष्ट करे तया जो पथ्य सेवन 
करनेवाले हैं उनके अन्य जा नेत्रके रोग हैं उन सबको नष्ट करे ॥ 
कुसुमिकावत्तों । 
तिङपुष्पाण्यीति स्युः षष्टिः पिप्पछितंडुलाः। जात्याः कुसुम- 
पृंचाइुम्मरीचानि च षोडश ॥ सूक्ष्मपिष्टा नलेवतिः ता कुछु- 
मिकाभिषा । विमिराजुनशुक्रा्णा नाशिनी मासबगदविुत्‌ ॥ 
एतस्याश्चांजन माता प्राक्ता साघहरणुका ॥ 
अर्थ-तिलकें फूड ८०, पीपलके बीज ६०, चमेलीके फूल ९० और काली 
पिरच १६ इन सबको जलमें पीसके बत्ता बनावे तो यह कुसुमिकावर्ती तिमिर, 
अजुन, शुक्र और मांसदृद्धिको नष्ट करें इसके अंजन कनेकी मात्रा (१॥) डेढ 
मट के प्रमाण है ॥ 

चंद्रोदयावर्ती । 

झंखनामिविभीतस्य मजा पथ्या मनःशिला । पिप्पछी मरिचे कु- 

छ वचां चेति स्मांशकम ॥ छागक्षीरण संपिष्य वर्टी कुर्यायथोचि- 

ताम्‌ । दरेणुमातरां संघृष्य जेठेनाजनमाचरत्‌ ॥ तिर मापद 

द्धि च्‌ काचं पटळमबुदम्‌ । राज्यप वाषिक पुष्प वर्ट( चद्राद्या हरत्‌ 

अथे-शंत्रकी नाभि, बहेडेकी मिंगी, हरड, मनसिल, पीपल, मिर्च, कूठ और 
वच ये समान भाग ठे सबको बकरीके दूध पीसके यथोचित गोडी बना इसमेंस १ 
मटरके अनुमान जलमें घिपके अंजन करे तो तिमिर, मांसवाद्धे, काच, पटल, अडुट्‌, 
रें El औए८१, पके, फेक यह, चंदोदयावूर्ती दूर कक USA 


( ३८८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
चंद्रप्रभावर्ती । 
रजनी निबपत्राणि पिप्प्ी मरिचानि च। विडंगं भत्रुघुस्त च सतत 
मी तमया स्मृता॥ अजामूत्रेण संपिष्य छायायां शाषयद्वटी । 
वारिणा तिमिरं हति गोमूजेण तु पिष्टिकाम्‌ ॥ मधुना पटलं हति ना- 
शीक्षीरण पुष्पकम्‌ । एषा चंद्रप्रभावातिः स्वय रुद्रेण निता ॥ 
अर्थ-हलदी, नवके पत्ते, पीपल, काली मिरच, वायविडंग, नागरमोथा और छोटी 
हरड इन सबको समान भाग ले बकरीके मूत्रसे पीस गोली बनाय छायामें सुखाय 
लेव, जलसे तिमिररोग, गोकूत्रसे नेत्रका पिष्टकरोग, सहतसे पटलके रोध, खोके 
द्घसे फूलेको दूर करे, यह चंट्रप्रभावर्ता स्वयं शिवने कही हे ॥ 
नयनाभिघात निदान । 
सत्यश्च यनन वृत्तं लोहितराजाभेः । 
_ _  निमेषोग्मेषणाशक्त सशल्यं तद्विनिदिशित्‌ ॥ 
_अथ-जिसके नेत्रास हर समय आंख वहा करे और राळ लाल गोल लकीर 
(रेखा ) नेत्रॉमिं हो तथा जिसके दुःखसे यह प्राणी नेत्रोंको खोल मूँद न सके उसको 
सशल्य नेत्र अथात्‌ नेत्रमें किसी प्रकारकी चोट है ऐसा जाने ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
नेजे स्वभिहते कुयाच्छीतमाश्चोतनं हितम्‌ । 
_ _ _ पुननवामूछकरकात्पिडीलपे कुचंदनम्‌ ॥ 
अथे-जिसके नेत्रीम॑ किसी प्रकारकी चोर लगीहो उसके शीतल आश्चोतन 
करना हित हे तथा पुननेवाकी जडके कल्कसे आश्रोतन करे और लेपमें छाल चंदन 
लेना चाहिये ॥ 
 शावरादि सेक। 
शार मधुक तुल्यं पत्रं सु्णितम्‌ । 
क उर सरितं सकः पित्तरक्ताभिधातजित्‌ ॥ 
-पठानी लोध, घुलहठी, लोलाथोथा इनके चूणेको वे के 
मिलायके सक करे तो पित्त रक्तजन्य चोट अच्छी होय “पी 5 म 
ग्रतिनिद्राचिकित्सा । 
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नेत्ररोग । (३८९ ) 


अतिनिद्रा शाम याति तमः सूर्योदयादिव ॥ 
अर्थ-सहत धोडीकी छारमें काढी मिरचको विस अंजन करे तो अत्यंत निद्राका 
जाना हूर होय जैसा सर्योदयस अंधकार नष्ट होताई ॥ 
जातीपत्रादि अंजन । 
जातीपुष्पं प्रां च मरिच कटुकां वचाम्‌ ॥ 
Date 8, ०० 2 © (१ ७ 
HE) बह्तघुत्जण पिष्ट तढ्वाञ्ननजनम्‌ ॥ 
अर्थ-चमेडीके फूल, मूंगा, [मिर्च काली, कुटकी, बच और सैंधानिमक इनको 
बकेरके मृत्रमें पीसके अंजन करें तो तंद्रारोग दूर होय ॥ 
नृयनामिघात चिकित्सा । 
आंतश्नीस्तन्यसेकश्च रक्तमालिश् शस्यते । दृष्टिप्रसादजनन विः 
विमाशु ङ्यात्हिनणये हिमश्च मर यथाप्रयोगेः ॥ स्वेदोःम्रिधू- 
मभंयझाकरुजादतापरन्पाहतामाप तथव भिषक चिकित्सेत 
अर्थ-नेमें किसी प्रकारकी चोट लगी होय तो स्रीके दूधकी धार नेत्रके मीवर 
डाले बिगड़े इए राघेएकोा निकाले तथा दृष्टिको प्रसन्न करनेवाळी विधि, तथा स्निग्ध, 
शीतल और मधुर ( मीठे ) प्रयोग करे इसी मकार स्वेदन, अमि, पुँआ, भय और 
झाक आदिसे जिसके नेत्र दूखते हों उसकोमी यही उक्त चिकित्सा वैय करें ॥ 
सूयोचिरादि संतपंण । 
सूयांचिराशांबरविद्य॒तादिविठोकनेनोपहतेश्षणस्य । 
संतपेण स्निग्धाहमादे काय ताय निषव्याश्चफलाप्र यागः ॥ 
अथै=जिस प्राणीकी सुर्थकी किरण तथा दिशाओंमें आर आकाशर्मे बिजली आदि 
तेजस्वी पदाथोके देखनेसे दृष्टि नष्ट होगई हो उसके चिकने और शीतळ आदि 
पदाथीसे तपेण करे तथा सायंकालमे त्रिफलेका प्रयोग वैद्य अपनी युक्तिसे सेवन 
करावे तो अच्छा होय ॥ 
निश्ञादि पूरण । 
निशाब्दतिफलादावीधितामधुत्मन्वितम्‌ । 
अभिघातामिशूल्नं नारीक्षीरेण पूरणम्‌ ॥ 
अथे-हलदी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहलदी, मिश्री, सहत इनमें ख्रीका द्ध 
मिढायके नेत्रोको भरे अथोत्‌ तर्पण करे तो नेत्रॉमें जो चोट लगी है, तथा नेत्र- 
शूलका होना दूर होय ॥ 
बूनिः स्त्ताक़्रा ब mmm. Digitized by S3 Foundation USA 


(३९० ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
नेत्ररोगपर पथ्य । 
0 ७ ~ Qe ५७, 

शाढतडुलगाधूमसुदसधवगाघूतस्‌ । 

2२५ ~ क्षो "७३ ७ ® 

गोप्यश्च सिताक्षोदरं पथ्यं ने्रगदे स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थे-शालीचावल, गेहूँ, सैंधानिमक, गौका घी और गौका दूध एवं खांड और 

सहत य नेत्रागवाले प्राणीको पथ्य कहे हे अथात्‌ इनका भोजन पान करना अच्छा है ॥ 
अपथ्य । 


स्वेशाकमचश्ुष्प॑ चश्ुष्यं शाकपंचकम्‌ । 
_ जीवित वास्तु मत्स्याक्षी मेघनादः एननेवा ॥ 
डु अथ-संसारमे यावन्मात्र शाक ( तकोरी है सब नेत्रोंकी अहित है परंतु किसी 
किसी वैद्यकी समातस पांच शाक नेत्रोको हितकारी है, जैसे जीवती ( डोडी ),बथुआ, 
मछली, चौलाई और पुननेवा ( सांठ ) का साग ॥ 


तथा । 


मापारनालकदुतेजरावगाइसुदाक्ुरंश सुरतेनिशि जागरेश्च । 
शाकाग्टमत्स्यदधिफाणतवसवारेथक्षु: कषयं रजति सुथेविलो- 
केनाच ॥ ताबूलमग्लं लवणे विदाहि तीक्ष्ण कट्ण गुरु चान्न- 
पानम्‌ । नरा न सेवेत हिताभिलापी सर्वेषु रोगेषु टगाञ्रयेषु ॥ 
 अथ-उडद्‌, कांजी, कडवा तेल, जलमें धसके स्नान, कटेरो, सव मस्तक क्षौरकर्म 
खीसंग, रात्रिमै जागना, सब प्रक/रके साग, खटाई, मछली, दही, फाणित ( रावका 
मेद्‌ ), मसाला और सूयेके सन्मुख देखनेसे नेत्रकी दृष्टि मारी जाती है पानका खाना 
खटा, निमक, दाहकत्ती ( राई आदि ) तीखे पदाथ, चरपर और भारी ऐसे अन्न और 
जलको जो नेत्ररोगी अपने हितकी इच्छा कानेबाले हैं कदापि सेवन न कर ॥ 
हाश्गिगनामसंख्या । 
दृष्ट्याश्रयाः पट च षडेव रोगाः पड़ालेगनाशा हि भवेति तत्र । 
वातेन पित्तेन कफेन सर्वे रक्तात्परिम्डाय्यभिधञ्ज षष्ठः ॥ 
अथे-नेत्रकी दृष्टिके आश्रित ६६ रोग हैं, तया ६ ढिंगनाश हैं जैसे वातसे, पित्त 
कफसे, सन्निपातसते, रुघिरके बिकारसे और अम्ल पित्त लिंग नाश होता है ॥ १ 
इति श्रोआायुषदाद्वारे बहनिघण्टुरत्नाकरे नेचरोगे पथ्यापथ्याधिकार; समाप्त; । 
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शिरोरोग । (३९१ ) 


A ~ 
शिराराग । 
—— DAR 
मस्तकरोगानिदान । 
शिरोरोगाः जायंते वातपित्तकफोस्राभेः । सन्निपातेन रक्तन क्ष- 
येण क्रमिमिस्तथा ॥ सूर्यावतोनंतवाताधावभेदकशखकः । 
एकादशविधस्यास्य लक्षणानि प्रचक्षते। | 
अर्थ-मस्तकरोग, वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रुधिर, क्षय और कामके हानस 
होता है तथा सूयोवते, अनंतवात, अधाविमेदक, शंखक इस मकार नेत्ररंग १९ मकारक 
हैं उनके लक्षणोंको कहते हैं ॥ 
निदान ! कै 
चुमातपतुषाराबुक्रीडातिस्वप्रजागरः | उत्संधातपुरावातबा प" 
निअहरोद्नेः ॥ अत्यंबुमद्यपानेन कामिमिवंगधारणः । उपधा- 
वसूजाम्यांगद्वेषाचच प्रततेक्षणेः ॥ असात्म्यगेघडुशन्ञमाषाथेश्व 
शिरोगतः । एकादशविधस्यास्य लक्षणानि प्रचक्षते ॥ र 
अधै-धृम, आतप, बफे, उदकर्मे क्रीडा करना, अतिनिद्रा, अतिजागरण, उत्संध 
( कारण विना देह ऊंचा नीचा करने ) से, वात और बाष्प इनका अवरोध करनेसे 
बहुत रोदन करनेसे, उदक और मद्यका आति पान करेेसे, क्रिमि रोगसे, मत्रादिकांका 
निग्रह करनेसे शिरोरोग उत्पन्न होते हैं इस प्रकार ग्यारह प्रकारके शिरोरोगक लक्षण 
कहे हैं ॥ ४ 
वातजाशिरोरोग Be विकू 
यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्थ भवंति तात्रा नाश चातमात्रम्‌ । 
बंधोपतापेः प्रशमश्च यत्र शिरोभितापः स समीरणेन ॥ 
अथे-जिसका मस्तक अकस्मात्‌ दूखे और रात्रिमे विशेष दूखे, बांधनस अथवा 
सेकनेसे शांति हो, उसको वातज शिरोरोग जानना चाहिये ॥ 
वातजरिरोरोगाचेकित्सा । 
वातजातशिरोरोगे स्नेहस्वेदार्षमदनम्‌ | 
पानाहारोपनाहांख कुयाद्वातामयापदान्‌ ॥ कह 
अधै-वातजन्य शिरे रोगमें स्नेहन, स्वेदन, मदेन करे तथा यावन्मात्र पी 
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(३५९२ ) बृहन्चिघण्टुरत्नाको- 


पदार्थे, भोजनके पदार्थ और उपनाह आदि सब कर्मे वातनाशकर्ता करने चाहिये ॥ 
कुष्ठादिलेप । 
कुष्ठमेरंडमूळ च नागरं तकपोषितिस । 
कटूणं च शिरःपीडां मात्राढेपनतो हरेत्‌ ॥ 
अर्थ-कूठ, अंडकी जड, सोंठ इनको समान भाग ले छाँछों पीसे | 
करके लेप करे तो वातजन्य मस्तकपीडा दूर होय ॥ 
श्वास कुठारनस्य । 
र्‌ः थाएकुठारो यस्तस्य नस्यं विशेषतः । 
शिरःशुठ हरत्येव विधियो नात्र सथः ॥ 
अथ-शासङ्ठार रसकी नस्य देना यह वातके मस्तकरोगमें अत्यंत गुणदायक है ॥ 
कुष्ठादिलेप । 
००9 रंडमूलं ७, द्र ~ 3 (७५ 
कष्ठमरडमूळ च लेपः काँजिकृपेषितः । 
. शिरोति वातजा हन्यात्युष्प वा मुचकुंदजम्‌ ॥ 
अर्थ-कूठ, अंडकी जड इन दोनोंको काँजीमे बारीक पीसके लेप करे तो वात- 
हय दूर हाय । अथवा इचङुदके फूलेको पीस छेप करे तो भी मस्तकपीडा 


~ 


फेर थोडा गरम 


NAN 


वातजाशिरोरोगे बस्ति । 
आरिरोव्याधि तच्चमं पोडशांगुल्मुच्छितम । तेन वेष्ट शिरोधः- 
स्तान्मापकर्केन लेपयेत्‌ ॥ निश्चङस्योपविष्टस्य तेठे: कोणेः 
अपूरयत्‌ । घारयेदारुजः शांतियांम यामाधमेव च ॥ शिरोबस्ति- 
हरत्येषः शिरोरोगं सरुद्धवम्‌ । हनुपन्याक्षिकणोनामदिति मुधैकंप- 
नमू ॥ विना भोजनमेवेषः शिरोबस्तिः प्रयुज्यते । पंचाह षडह 
वापि सप्ताहे चेव माचरेत्‌ ॥ i 


अर्थे-एक १६ अंगुल चौडा बहुत साफ क्रा 

११. इत स्‌ हुआ खगचमे इतना बड़ा लये 5 

काम त पिई 
अप तरह बठावे कि,सोधा और सतर घेरे जार 


न गरदन उठी 
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शिरोराग । (३९३) 


तथा चले नहीं, तब तिलके सुहाते ३ गरम तेलको मस्तकर्मे भर देवे इसको जबतक 
मस्तक पीडा दूर न हो तबतक धारण करे या १ प्रहर या आधे महर जैसा रोगको 
तारतम्य हो उसके अनुसार धारण करनी चाहिये यह झिरोबस्ति सब रोग जी बादीसे 

क 2. > ~ > ~ 
प्रग्र हुए हैं दूर करे, तथा ठोडी, गरदन, नेत्र, कान, लकवा, मस्तकका कोपना इनका 
दूर करे है, इस क्रियाको भोजन करनेके प्रथमही करना चाहिये तथा पांच [इन या 
सात दिन पर्यंत शिरोबस्ति करनी चाहिये ॥ 

पित्तजाशिरोरोग । 
~ £ &« ०» ०७ Ne ~ ~~ oS 
य्र्थोणमेगारचितं तथव भवेच्छिर दृति वाऽशिनापा \ 
७९० ०७ ७ ~ ०३०५ है प्‌ ॥ 
शीतेन रात्री च भवेच्छमश्वशिराभतापः स छु [पतकापात्‌ 


अर्थ-जिसका मस्तक अंगारसे तपाथेके समान गरम हेवे और नाकमें दाह होय - 


झोतल पदारथेसे किंबा रात्रिमें शान्ति होय, उस मस्तकझलकी पित्तकोपका जानना ॥ 
पिचजन्य शिररोगकी चिकित्सा । 
पित्तामके शिरोरोग स्निग्धे सम्याग्रिचनम्‌ । 
Le] ~ ऐप २ ASEAN ४. 
सृद्ठाकानिफलक्षूणा रस: क्षारचतराप ॥ 
अधै-पित्तजन्य मस्तकरोगर्मे चिकने पदार्थीसे उत्तम दस्त करावे तथा मुनका 
दाख, प्रिफला, ईखका रस, दूध और घृत ये पदार्थ खानेको देवे ॥ 
शकरादि सेचन । 
(> ~ ~ ~ [a >> 
शुर्कराक्षरिसाठिळेः शिस्य परिषेचयेत्‌ । 
सपिषः शतधोतस्य ढेपः साधारणो हितः॥ 
अर्थ-सांड, दूध और पानीको एक करके मस्तकपर धार डालनी चाहिये अथवा 
सौ बारका घुला हुआ धीका लेप करे तो पित्तजन्य पीडा दूर होय ॥ 
कुपुदादि सेचन । 


कुपुदोत्पठपद्मानां शीतानां चेद्नाँबुभैः । 
स्पशाः सुखाश्च पवनाः सेव्या दाह्मतिशांतये ॥ 
अर्थे-कुसुद ( कमोदनी ) ढाल कमल और शोतळ कमल, तथा चंदन इनको 
शीतल जलमें मिलायके मस्तकपर डाले, तथा शीतल स्पशे और सुखकारी पवन दाहके 
नष्ट करनेको सेवन करना चाहिये ॥ 
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(३९४ ) बृह्निघण्टुरत्नाकरे- 
Re चंदनादि लेप । ३. 
चदनाशारयश्याह्वबठाव्याजनखात्पळ $ | 
क्षारापष्टः प्रदहः स्यात्घुतंवा पारषचनस्‌ ॥ ६ जार 
अथे-चंदन, खस, मुलहठी, खिरेटी, नखी, कमल इनको दू घम पीसके स्वेदन करे 
अथवा नाप्त देवे या मस्तकपर डाले तो पित्तजन्य मस्तक पीडा टूर होय ॥ 
यष्ट्यादि घृत । 
यष्ट्याहू चंदनानंताक्षीरप्तिद्ध हितं घृतम्‌ । 
४ नावन शकराद्राक्षामधुकेवाप [पेत्तज ॥ 
अथ-मुणहृठी, चंदन, धमासा इनको दूधर्म मिलायके फिर घृत डालके सिद्ध करे 


इस घृतकी नास देय । अथवा खांड, दाख और मुलहठी जलमें पीसके नास देनेसे 
पीडा दूर हो ॥ 


धात्र्यादि लप । 
घामोकशेरुहोबरपद्मपत्नकचेदनेः । दूवोशीरनलछानां च बूलेः 
कुयात्मलंपनम्‌ ॥ शिराति पित्तनां इन्यात्रक्तपित्तरुज तथा ॥ 
अथे-आमले, कसेरू, सुगंधवाला, कमलगट्टा, पद्माख, चंदन, दूब, खस, और नर- 
सल इनको जडकों जलमें पीसके लेप करे तो पित्तजन्य पीडा और रक्तपित्तके विकार 
दूर हो ॥ 


4० 


कफजन्य ।शराराग । 


शिरो भवेद्यस्थ कफोपदिग्ध गुरुपतिस्तब्धमयो हिमं च। 
शूनाक्षिकूट वदनं च यस्य शिरोभितापः स॒ कफप्रकोपात्‌ ॥ 
अथे-जिसका मस्तक भीतरसे कफ करके लिप्त ( लिहसासा ) हावे, भारी बँधासा 
आऔर शीतल होवे, तथा नेत्र सुजाकर मुखको सुजाय देवे, इस मस्तकरीगको कफके 
कोपका जानना चाहिये । ( शूनाक्षिकूरं ) इस जगह कोई ( शूलाक्षिकूर्ट ) ऐसा पाठ 
कहते हे इसका अथे यह है कि, मस्तकमें मंदशूल होय शेषं सुगमम्‌॥ 
चिकित्सा । 


_ छैँष्मिके लंघनं क्षं लेपस्वेदादि कारयेत्‌ ॥ 
अथे-कफजन्य मस्तकरोगरमें लंघन और रूखे पदाथोका ह सेदादिक 
कमे करने चाहिये ॥ के 2१०३ कप तया 
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शिरोरोग । (३९५८ ) 


हरणु आद लप । 
हरेणुनतशलेयमुस्तलागरुदाराभेः । 


पीरास्नोरुवूकेश कोष्णो उपः कफातिचुत्‌ ॥ 
अर्थे-मटर, छड, छारछबीला, नागरमोथा, इलायची, देवदारु, जटामांसी, रास्ना 
अंडकी जड इनको जलमें पीस थोडा गरम कर लेप करें तो कफकी पांडा दूर होय ॥ 
प्रपुन्नाटादि लेप । 


झुंठीकु्प्रपन्नाटदवका्ः समाहिषः । 


मुत्रापषः सुखाष्ण्‌श्च पः उष्माशरतिजुत्‌ ॥ 
अथे-सोंठ, कूठ, पमाड, देवदारु और भपका मूत्र सबको पीसके कुछ २ गरम 
र मस्तकर्म लेप कर तो कफजन्य मस्तकपीडा दूर होय ॥ 
सन्निपातिक शिरोरोग । 


A ७० 


शिरोभितापे नितयप्रवृत्ते सवाणि लिगानि समुद्धवात ॥ 
अर्थ-त्रिदे षसे उत्पन्न मस्तकरागम ताना दाषाक सब लक्षण हात ह ॥ 
[चाकत्सा! 
सन्निपातसमुत्ये$ञ घृतं तळं च बस्तयः । 
चूमनस्यं शिरोरेकी लेपस्वदायमाचरंत्‌ ॥ 


अर्थ-सन्निपातजन्य मरतकरोगमें घृत, तेल बस्तिकमे, धूमपान, नस्य और मस्त- 
कजुलाब, लेप और स्वेदादिक कमै करने चाहिये ॥ 
स्वदन । 
स्वेदनं घृतगोधूमेनिगुडया कथितेन वा । 
सन्निपातोद्भवां हंति पीडां हि हितपाचनः ॥ 


अथे-घी और गेहू इनसे अथवा निगुंडोके काथसे मस्तकका स्वेदन करे तथा 
हितकारी पदाथे संनिपात पीडाको नष्ट कर हे॥ 


घृतपान । 
पुराणपापिंषः पानं विशेषेणादिशांते हि ॥ 
अथै--इस संतिपातजन्य मस्तकपीडामें पुराने घृतका पीना बहुत सुण दिखाता है ॥ 
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(३९६) वृद्न्निधण्टुरत्राकरे- 


स्मरफलादिप्रधपन । हि 
~ णीबी ७ ज्ञ हद ग्र प्र 

स्मरफलतलपणीबीजसंयुक्तभूतां कुशदलवटबीजत्वयजोर्धा- 

शपुल्यष । प्रधमनविधिना तहत्तमात्रं शिरोहवप्रडपनक- 

फृपद्रापत्रिपात निहन्यात्‌ ॥ य 

अथे-मैनफल, तिल्वनके बीज, झुरके पत्ते, वटके बीज, तजका चूणे आधा २ 

माग मिलायके प्रधमननस्य देवे तौ मस्तकवीडा प्रलाप, कफ, तंद्रा और सच्चिपातको 
नष्ट करे ॥ 


रक्तजशिरोरोग । 
« ९ (a ¢ =° ३ भ्‌ बे 
| ह: रासमानलिंगः स्पशासहत्व शिरसो भवेच ॥ 
अर्थ रक्तजन्य मस्तकरोगरमे पित्तकृत मस्तक रोगके सब लक्षण होते है, तथा 
मस्तकको स्पश सहा नहीं जाय, यह बिशेष होता है॥ 
चिकित्सा । 
~ SRE 
रक्तजे पित्तवत्सर्वं भोजनालेपसेचनम्‌ । 
Lo Yes 23९ विन > 
शताणयाख पविन्याक्षां विशषात्रक्तमाक्षणम्‌ || 
अर्थ-रक्तके मस्तकरोगमें सब कर्म पित्तरोगके समान करें तथा भोजन लेप और 
सेचन ये सबभी पित्तजन्य मस्तकपीडाके समान उष्ण और गरम मिले कर्म तथा 
इस रक्तजन्यमें विशेष करके मस्तकमेसे रुधिर निकालना चाहिये ॥ 
घृत तथा जलधारण । 


सापिषः शतधोतस्य [शिरसा धारणं हितम । 
निमजनं च शिरसः शीतले शस्यतेंऽभसि ॥ 
अथे-रुधिरजन्य मस्तकरोगबालेको सौ बारका घुला हुआ घृत मस्तकपर रखने 
अथवा शीतल जलम गोता लगावे तो मस्तकपीडा दूर होय ॥ 
कृष्णादि लेप । 
दृष्णांबुशुंठामधुक शताह्वोत्परवालकेः । 
जरुपिष्दैः शिरोलेपः सद्य: झुलनिवारणः ॥ 
अर्थ--पीपछ, सुगंधबाला, सोंठ, मुलही, सताबर, कमलगद्ट, खस इनको जलम 
पीसके लेप करे ता रुधिरकी पीडा तत्काल दूर होय ॥ 
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(३९७) 
नागरादि नस्य । 
गरकरकावाम श्र क्षार नल्येन याजित्त पुततामू । नानादाषाहू: 
| [शशरुज हात ताब्रा च ॥ [शरातं नाशयत्याशु पुष्प बा 
सुचुकुंद्जम्‌ ॥ 
अर्थे-सोंठके कल्कको दूधमें मिलायके नस्य देवे तो इस प्राणीके अनेक अनेक 


दाषजन्य ताब्रमस्तकपाडा नष्ट हाय । अथवा सुचङुद्क फूलक| नास आर ढेप मस्त 
केपाडाका दूर कर्‌ ॥ 


कमलादि हेप । 
कृमलं सुरसामूळं लिएं हते शिरोरुजप ॥ 
अथ-कमर और तुलसीकी जडका लेप मस्तकपीडाको दूर करें ॥ 
मस्तकशूलमें नासिकाद्वारा रुविर गिरे उसका यत्न । 
।शरःशूट तु सजात नातारक्त खवचाद । दाडमांपुष्पदवात्थरस 
पूरमाक्षिकम्‌ ॥ क्षोद दुग्ध शिरोमर्थ नस्ये पाने सिता पयः ॥ 
थे-मस्तकशूल होनेपर यदि नाकसे रुधिर गिरा को तो अनारके फूल, द्रव इन 
दोनोंके रसमें कपूर और सहत दूध डालके नस्य देय अथवा मस्तकर्मे मालिश करे 
तशा नस्य और पीनेमें मिश्री और दूध देवे ॥ 
उदुवर फलादि । 
बरफलं पक्कं घृतपक्क सितायुतम्‌ । एलामास्चपयुक्त भुक्तं 
स्थाद्रक्तशांतय । कटकाराफठरस छा हात [शारारुजम्‌ ॥ 


अथ-गूलरक पक फलका घृतम भूनक मश्रा, इलायचा आर काला मिरचका चूण 
मिलायकी सेवन कर तो मस्तकस राधरका! गिरना बद्‌ हाय अथवा कटेरीके फलके 
रसका मत्तकम लेप कर ता शर पाडा दूर हाय ॥ 


क्षयज ।सराराग । 
असृब्पपारेष्मपमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण । शृवप्र- 
वृतिः शिर्सोऽभितापः कष्टो भवेदुमरुजोशतेमातम्‌॥ संस्वेदन- 
च्छदुन धुमनस्येरसरविमाक्षेश्च विवृद्धिमोति ॥ 


थे-मस्तकके सुधिर वसा कफ और वायु इनके क्षय होनेसे अत्यंत भर्यकर 
मस्तकशूळ होता हे,छीके बहुत आवें, मस्तक गरम होवे तथा उसमें स्वेदन दमन घूम' 
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(३९८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे-- 


पान नस्य और रुधिर निकलना ये उपद्रव करनेसे यह मस्तकशूळ होताहै इसको क्षय- 
जमस्तकशूळ कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
क्षयजे क्षयनाशाय कत्या बृंहणा विधिः । 
पाने नस्ये च सपिः स्याद्वतममधुरः शतस ॥ = 
अर्थ-क्षयजन्य मस्तक रुधिर आदिको क्षीणता नष्ट करनेको बृंहण विधि अथात्‌ 
जिन औषधोंसे मस्तकमे रुधिर आदि बढे वह कमे करे तथा पीने और नस्यमें वात- 
नाशक मधुर कार्यास सिद्ध करा हुआ घृत देना चाहिये ॥ 
सामान्य यल । 
~ ७ AAT ७ ~ 
योजयेत्सगुडं सपितपूरंश्च भक्षयत्‌ । 
नावनं क्षीरसापभ्या पानं च क्षीरसपिषाः ॥ 
अर्थे-क्षयजन्य मस्तकरोगमं गुड ओर घृत मिलायके सेवन करे तथा घृत पूर (घेवर ) 
भक्षण करे, तथा दूध और घी मिलायके नस्य देवे तथा दूध और घी मिलायके पीना 
चाहिये ॥ 
सेद । 
A MNS he A AN ~ 
शाराप्रितलः सुवेदा जावन।यश्च इस्यते ॥ 
अथे-नीवनीयगणकी औपर्धोमे तिह मिखायके दूधे पीस डाळे फिर इसकी पोटली 
बनाये अग्निसे स्वेदन करे ॥ 
न छ निबादि गुग्गुल । 
pres कटुपटोडिका। तोयेश्वतुगुंगे काथे 
दरा पज्नगाठतम्‌ ॥ आदाय गुणुलु तुयं क्ष्व तास्मन्पु- 
नः पचत्‌ | पाडत भक्षयत्कष स्निग्धमुष्ण च भोजयेत्‌ ॥ वा- 
तउष्मात्यितां पाडा दुःसहां च शिरोरुजम्‌ ॥ 
अर्थ -नीमकी छाल, हरड, बहेडा, आँवला, 
ले चाशुने जलम डालके काथ करेजब चतु 
फिर सव ओषधोंके समान गूगल शुद्ध डालके 
छ; छः मातेकी गोली बनाय ठेवे, दो गोली नित्य भक्षण करे उपरे चिकना और 
गरम पदाथ भजन करें, यह वातकफजन्य मस्तकपीडाको दूर करे ॥ क्म 
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अडूसा, कडवे पटोलपत्र समान भाग 
याश्‌ रहे तब उतारके कपडेमें छान लेय 
पचावे, जब गादी हो जाय तब कूरके 


शिरोरोग । (३९५) 


शिय्रुपत्रादे लेप । 
~~ "9७ ₹ नौ Aes € 
_  शिग्रुपरसमेद्य मरीचं मूधेशूलजित्‌ ॥ 
अर्थ-काला मिरचाँको सहिजनेक पत्तोंके रसमें खरल कर लगानेसे मस्तकपीडा 
हूर होप ॥ 
पिप्पल्यादि नस्य । 
पि र AN ० 22 पर दु बै 
पेप्पृठी संघवं पाच्यं तेलेनाज्येन नस्यतः । 
शिरःशूलं निहत्याशु तमः सूयोद्यो यथा ॥ 
अर्थ-पीपर और सेंधानिमक इनको दीमें अथवा तेल्में पकांबे इसको घृत या तेलकी 
नास देनेसें सस्तकशूल इस प्रकार नष्ट होय जैसे सूर्यादयसे अंधकार नष्ट होय ॥ 
ऊुष्ठादिलेप । 


कुष्ठमेरंडयूल वा चक्रमदेकमूलकस । 


AS A 


~ 
प्‌ः 
कुंकुमादिषृत । 


कुंकुमं च तितातुल्यं दवाभ्यां तुल्ये घृतं भवेत्‌ । घताचतुगुंणं 
तोयं पाच्यं स्याइतशेषितम्‌ ॥ नस्यं तु शंखशिरसखरक्षुःशूल 
च नाझयेत्‌ ॥ 
अधै-केशर और खांड समान भाग ले इन दोनोंके बराबर घी लेवे तथा घृतसे 
चौणुना जल डालके सिद्ध करे जब घृतमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेय, इसकी 
नस्य देनेसे मस्तक कनपटी और नेत्रपीडा दूर होय ॥ 
कृमिजन्य शिरारोग । 


निस्तुद्यते यस्य शिरो5तिमात्रे संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चांतः । 

भाणाच गच्छेद्ुधिरं सपूर्य शिरोभितापः इमिभिः स घोरः ॥ 

अर्थ-निसके मस्तकमें टांकीके तोडनेकीती पीडा हवे, तथा कृमि भीतरसे मस्वक- 
को खाकर पोला कर देवे, तथा मस्तक भीतरसें फटके तथा नाकमें रुधिर राध और 
कीडे पर्ड यह कृमिजरोग बडा भयंकर है ॥ 
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(४०० ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


कृमिजन्य शिरोरोगकी चिकत्सा 
A FRONT ०३३ ०५ ~ 3) 
ऊामज तु [रारासंग व्यापनक्राह्मशिश्रजः । 
च AS + ~ कक, 
अजामूत्रण छापष्टनस्य कनहर परस्‌ ॥ ® क 
अथे-कृमिजन्य मस्तकरोगरमे सोंठ, मिर्च, पीपछ, कंजा और सईजनक बीज 
इनको समान भाग ले बकरीके मूत्रमे पीस नस्य देय तो मस्तककी कामै दूर हा ॥ 
विडंगादि तेल । 
विडंग स्वर्जिका दंती दिश गोमूञसंयुतम्‌ । 
~ 0. 6 + कै ® ° 
विपक्वं सापेप तेल करमिभं नस्यतः स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-वायबिडंग, सजीखार, देती, हग और गोमूत्रम सरसोका तेळ डालके सिद्ध 
करे इसकी नस्य देनेसे मस्तककी कामे नष्ट होय ॥ 


~ ०१ ०० 


सूयोवत्तेशिरोरोग । 
सूयोदयं या प्रतिमेदमंदमलिभुवे रुक्‍्ससुपेति गाठा । विवद्धते 
चोंशुमता सव सूयोपतत्तो विनिवतेते च ॥ शतिन शांति लभते 
कद्माचिदुष्णन जतुः सुखमाप्रुयाद्वा । सवात्मक कृशतरं विकारं 
सूयापवृत्त तमुदाहरात ॥ 
अधे-सूयेके उदय होनेसे धीरे २ मस्तक दुखनेका आरंभ होय और जैसे जैसे 
सूय बढे तैसे २ वह झूल नेत्र और शुकुटी ( मोह ) इनमें दो प्रहर दिन चढे तक 
बढता जाय आर सूयक साथ बढकर फिर जैसे २ सूये अस्त होय तैसे २ पीडा 


मन्द होती जाय, शीतल और गरम उपचार करनेसे मनुष्यको सख हो नन 
गाय र्‌ नुष्यको सुख होय इस सार 
पातक विकारोको सूयोबत्ते कहते है ॥ कर हे 


हे सयोवत्तेरोगकी चिकित्सा । 
सूयावतप्रशमरन पाययेत्सगुड हविः । 
४ तिलदुग्पप्रल्पेन सूयोवर्त जथेऽयहात्‌ ॥ 
अर्थ-सयोवते रागम गुड और घी मिलायके पीवे तो सावरत रोग दूर होय 
अथवा तलाको दूधम बारीक पीस लेप करे तो ३ दिनमें सूयीवत्ते रोग दूर होय ॥ 


तथा । 
सूयावते शिरावेधो नावनं क्षीरसपिषोः । 
हत: शषरघृताभ्यासरताभ्यामेव विरेचनम्‌ ॥ 
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शिरोरोग । (४०१) 


अर्थ-सूथोवत्ते रोगमें फस्त खोलना, दूध और घी मिलायके नस्य देवे तथा दूध 
और छृतका पीना तथा दस्त कराना सरयोवत्ते रोगीको हितकारी है ॥ 


दझमूल्याद्‌ नस्य । 


दशसूलीकपायं तु सर्पिः सेधवसंयुतम्‌ । 
नस्यमधावभदप्न सूयावताशरातचुत्‌ ॥ 
अर्थे-दशमूलके कायमें घी ओर सैधानिमक डालके नस्य देवे तो आधासीसी, 
ख्याते आदि मस्तकपीडा दूर हाय । 
सारिवादिलेप । 
सारिवोत्पलकुष्ठाने मधुक चाम्लपेषितम्‌ । 
पर्पिस्तेल्युतों ठेपः सूयावतोधभेद्योः ॥ 
अर्थ-सारिवा, कमलगद्टा, कूठ और घुल्हठाको समान भाग ले नांबूके रसमें पीस 
घी और तेलमें मिलाय लेप करे तो सयावत और आधासीसी दूर होय ॥ 
भंगराजादिनस्य कर 
भृंग्राजरछईछागक्षारतुल्य।5केता॥पतः । 

सुयावतै निइत्याशु नस्येनेव प्रयोगराट्‌ ॥ 

अर्थ-भांगरेका रस और बकरीका दूध दोर्नाको समान माग ले घूपमें गरम कर 
नस्य देवे तो यह प्रयोगराज सूर्यावत्तेको नष्ट करे ॥ 

सूंधनेको पोरली तथा उपनाह । 

शिरीषस्य फ्डेसूछेरवपीड ्रयोजयेत्‌। अवपीडो हितो वा स्या- 
ट्र्चापिप्पछिमिः कृतः ॥ जांगलानि च मांसानि कारयेदुपताह- 

नम्‌ । तनास्य शाम्यते व्याधिः सूयाः सुदारुणः ॥ 

अर्थ-सिरसके फल और जडको पीस अबपीडनस्य देवे अथवा वच और पीप- 
लकी अवपीडनस्य देय । जंगली जीिंके मांसके रससे उपनाइन ( बफारा ) देवे तो 
इस पाणीका दारुण सयोवत्ते रोग दूर हा ॥ 

सूयोवत्तेरस । 

A १०० ७2) ® ७, 0 AN He ग्‌ 
मृतसूताञ्रकं तीक्ष्ण मुंड ताम्र मत समम्‌ । स्डाइखार दिन मद्य 
पिडेतं माषमात्रकम्‌ ॥ सत्ताहात्सूयेवतोदीन्छिरोरोगानिवारयेत ॥ 

अर्थ-पारदमस्म, अभ्नकभस्म, तीक्षणलेह, मुंडलाह आर तामेकी भस्म समान भाग 
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so, 


(४०२) बहल्िघण्टुरत्ना करे- 
लेवे, इनको थूहरके दूधमें १ दिन पीस उडद्के समान गोठी बनावे, सात दिन इस 
सूयोवत्ते रसका सेवन करनेसे सूर्याबत्तादि मस्तकके सब रोग नष्ट होय ॥ 
अनंतवात । 
दोषास्तु दुश्लय एव मन्या संपीड गाढ रुं सुतीत्रास्‌ । 
कुवाति सालिशुवि शंखदंश स्थिति करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ 
गेडस्य पार्श्व च करोति कंप हनुग्रह ठचनजांश्च रागान्‌ । अन: 
तवातं तमुदाहराते दोषन्रयोत्थ शिरस्तो विकारम्‌ ॥ 
अर्थे-तीनो दोष ( वात, पित्त, कफ ) हुए होकर मन्या नाडीको पीडित कर नेत्र, 
भेह. कनपटी इनमें घोर पीडा करें तथा गेडस्थळ और पसवाडेमें पीडा बंप होय, 
दोडी जकड जाय, नेत्ररोग होय, इस त्रिदोषजन्य मस्तक रोगको अनंतवात कहते 
हैं । सुश्रुतने अनंतवात रोगको छोड़कर मस्तक रोग १० ही कहे हैं ॥ 
शिरोरोगाचेकित्सा । 
अनंतवाते कतैव्यः सूयोवतेहितो विधिः । 
_ शिराव्यषश्च कतव्यो5नंतवातप्रज्ञांतये ॥ 
अथ-अमेतवात रोगमें सु्योवततमे जो औषध कही है सो को, तथा अर्नतवातके 
` दूर करनेका मस्तकमेंसे रुधिर निकलवाना चाहिये ॥ 
अन्न । 
मधुमस्तुकसयावधतपूरोपशेषतः । 
आहार प्रदातन्यो बातपित्तविनाशनः । 
जवाली उ नर, ( 2 ) घेवर ये बृत्त पदार्थे भोजन 
जड़ी हुई बादी और पित्तसे जो अनंतवातका रोग है सो दूर हो ॥ 
स अधांवभेदक । 
शनात्य यशनप्रामातावरयमेयुनेः | वेंगसघारणायास- 
व्यायाम: कुपतोइनिलः ॥ केवल: सकफो द्धे दोस्ता जि 
रो a मः न, त्त वा गहात्या [शरः 
सा बडा । मन्यामशखकणातिछलाटेपधोति ३ 
गिनिभा। कात्रा सोऽव ति वेदनाम्‌ ॥ शच्चार- 
नमा यातना सोञ्धोपमेदकः । नयनं वायवा ओपमाति- 
वृद्धी विनाशयेत्‌ ॥ | 
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करावे तो 


शिरोगेग । (४०३) 


अर्थ-रूख अन्नसे, अत्यन्त भोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ), पुगे 
दिशाकी पवन सेवन करनेसे, बफसे, मेथुनसे, मलमरत्रादिका वेग धारण करनेसे, 
परिश्रम और दंड कसरत करनेसे, इन कारणोसे कुपित भई जो केवळ वायु अथवा 
कफयुक्त वायु सो आधे मस्तकको ग्रहण कर मन्यानाडी, स्कुटी, कनपदी, कान, नेत्र, 
ललाट ये सब एक ओरसे आधे दूखे, कुल्हांडीस घाव करनेकीसी अथवा अरणी 
(आंच निकालनेके काष्ठ ) के मथनेकीसी पीडा होय उसको अर्धावभेदक आधासीसी' 
कहते हैं यह रोग जब बहुत बढ जाता है तव एक ओरके कानसे बहरापन हो जाता है, 
अथवा एक ओरकी आंख मारी जाती है जिस ओरको पीडा होय उधर ये उपद्रव होते 
हैं। सुश्रुतेने इस रोगको त्रिदोषज कहा हे ॥ 
शुंठ्यादि नस्य । 
> A ® ~ ७ ० शत 
शुठ्य। नरयमजाक्षार इत ताद्‌ शिगातजुत्‌ ॥ 
अर्थे-बकरीके दूधेम सोठ्का कल्क मिलाय नस्य देवे तो आधासीसी दूर होय ॥ 
कुंकुमधृत । 
9. क ७. ०2 १७ ~“ ७०१ 
कुकुम घृतसयुक्त नस्याधस्य शिराव्यथाम । 
~ ~ ~ ~ ००५ ~ 
नाझायेत्ततक्षणादेव हितमताच्छरोरुजि ॥ 
अधै-केशरको घीमें ओटायके नस्य देनेसे आधासीसी तत्क्षण दूर होय, यह सवे 
मस्तकरोगोंको हितकर है ॥ re 
शिरोरागचिकित्सा । 
~~ र (००० ००१ घी CC) न 
एष एव विधिः कायः इत्स्न्वावोवमद्के । अ वृभद्‌क ते स्‌ 
हस्वेदो हि भेषजम्‌ विरेकः कायशुद्विश्च धूपः स्निग्घाष्णभाजनम्‌॥ 
अर्थ -यह विधि समग्र आधासीसीमें करे, परंतु प्रथम स्नेहन और स्वेदन करनाही 
हित हे, तथा दस्ताका कराना, देहका शोधन, धूप और चिकने तथा गरम पदार्थ 
मोजन करना हित है ॥ अर 
गांधायांदि नस्य । 
A AN 
गांधारी च जटामांसी घतेन सह पाचयेत्‌ । 
हर ~ __ & ०. >> 
तदाज्यं नस्यमात्रेण निहंत्यधाशरारुजम्‌ ॥ 


__ क 0. पपक्सॅसणणप्प्यय 
१ स्यादुत्तमांगं रुजतेद्ध॑मात्रे संतोदमेदश्रममोहझूलैः । पक्षाइ शाहादयवाप्यकस्मा - 
त्स्यादद्वेभेदे त्रितयाद्यवस्येत्‌ ॥ 
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(४०४ ) बृहल्रिषण्टुरत्राकरे-- 


अधै-जवासा और जटामांसी इनको घृतमें पचायके इसकी नस्य देय तो आधा” 
सीसी अवश्य नष्ट होय ॥ 
तुझ्योद्निस्य । 
अघोषभेदे तुवरीदृलोद्भवं रसं च दवोरसमिश्रितं च । नस्येन युवत्वा 
पुरुषस्तु इद्विमाछरोरणं नाशयति स्म ततक्षणस्‌ ॥ ही 
अर्थ-आधासीसीके रोगमें अरहरके पत्ताके रसमें दूघधक्का रस मिलाय नास देवे तो 
तत्काल आधासीसीका रोग दूर होप ॥ 
बिडंगादिनस्य । 
विडंगाने तिछान्ळूष्णान्समान्‌ पिष्टा विलेपयेत्‌ ¦ 
नस्यं चाथाचरेत्तर्भादधभेदं व्यपोहति ॥ 
अथे-वायविडंग ओर कारे तिळ समान भाग ले पीसे इसका लेप करनेसे तथा 
नास उेनेसे आधाशीशी दूर हाय ॥ 
गिरिकण्योदि नस्थ । 
गिरिकाणिफलं मूल सजछं नस्यमाचरेत्‌। 
.  सूछ वा बंधयेत्कण निहंत्यपंशिरोहजम्‌ ॥ 
अर्थ-कीयलके फल और जडको जलमें पीस नस्य लेवे । अथवा कोयलकी 
जडको कानमें बांधे तो आधाशीशी दूर होय ॥ 
्े ङ मरीच्यादि लेप ॥ 
मराच भृगजद्रावमरीच शाठितंदुळे: | 
CANCE CCS हर 
कर अघधशाषष्यथ होते छपा वा ुंठिवारिणा ॥ 
अथे-काली मिरच और भांगरेक । भर मिरच और प्राचान वारी 
चावलको बारीक पास लेप करे । दु से . । (न 0 
आधासीसी दूर होय ॥ SR 3 
हर , हग्घादि पान। 
पिबेत्सशकर शीर नीर वा नारिकेलजम्‌ । 
.  खुशात वापि पानीयं सर्पिषो नस्यतस्तथा ॥ 
हु अथे आट हुए दूधमे मिश्री मिहायके ऐबे । अववा मिश्री मिठा नारियलका| 
जरु पावे, अथवा शीतल जल पीवे, अथवा घीड़ी नास ठेवे तो आधासीसी दूर होय ॥ 
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ये प्रत्येक एक एक तोला लेय, मीठा तेल १ सरु 


शिरोरोग ! (४०५) 


सारवाद लप | 
ह्ाखिळुष्टमधुकवचाकृष्णोत्पठेस्तया । 
लेपः सकाजिकः स्नेहः सूर्यावतोधेभेद्योः ॥ 
अर्थृ-सारिबा, कूठ, मुलहठी, वच, काला कमल इनको कांजीमें पीस घृतमें मिलाय 
लेप करे तो आधासीसी और सूयोवत्ते रोग दूर होय॥ 
इुग्धमद्नाद्‌ नस्य १ 
सितोपछायुत घृष्टं मदन गापयान्वितम्‌ ! 
नस्यतोऽनुदिते सूर्य निहंत्यवाधभदकम्‌ ॥ 
थै-मिश्री और मैनफलको मौके दूधमे वित्त सये उदय होनेके प्रथम नास देवे 
तो अवश्य आधासीसी दूर होय ॥ 
शज्ञाका रस । 
जशासडरस पा मारचरवच्चाणतस्‌ । भोजनाद तु सत्ताहात्सू 
योवतोधेभिदको ॥ हात सर्वात्मको शीघ्र दुःखदो भृशदारणो ॥ 
अथ्‌=ससाक सूडक मासरसम काज मरचका चूण डालक भाजनक प्रथम ७ [दून 
नित्य पीं तो अत्यंत दुःख दाई सवेदोषजन्य सुर्याचे और आधासीसी शीघ्र दूर 
हाय ॥ 
गुडादि नस्य । 
गुडं कांजबीजं च नस्यसुष्णजले हितम्‌ । 
अथै--गुड और कंजाके बीज दोनोंको जलमें पौप्तके नस्य देना हितकारी है, अयात्‌ 
सयोवर्त और आधासीसी दूर होय ॥ 
बहज्जीवक तेल । 
जीवकषेभको वावि द्राक्षा च मधुक बला । नीडात्पठ चढन च 
विदारी शकेरा तथा ॥ तेउप्रस्थं पचेदोमिः शनः पया षढ्गुण । 
जागङस्थ तु मांसस्य तुठाध स्वरसेन तु ॥ सिद्वमेतद्भेन्नस्थं 
नेङमघोबभेदकम्‌ । बाधियै कर्णशूलं च तिमिरं गलगंडिकाम ॥ 
वातिकं पेत्तिक चेव शीषरोगं नियच्छाते । दैतचाठ शिस्थाल 


बहुजन [नियच्छाते ॥ 


अथै-जीवक, ऋषमक, दाख, सुलहठी, खिंदी, नीलकमल, चदन, विदारकिंद, खांड 


जल ६ सेर तथा जंगली जीर्वाका 
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(४०६ ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


मांसरस २०० तोले, सबको एकत्र कर तेल सिद्ध को इसकी नस्य आधासीसी, 
बहरापना, कानका दर्द, तिमिर, गलगंड, तया बातपित्तजन्य मस्तकके रोग, दॉर्ताका 
हिलना, मस्तकका कॉपना इनको यह ब्रहज्जीवक तेल दूर को ॥ 
रास्रादै काथ । 
रास्नां विइवविडंगांनं रुवूक मफला तथा । दृशाघुटा प॒थक्छया- 
माकाथा वातामयापहः के अधांवभेवकेऽप्याढ्ये चाटिते वात 
जक । नेत्ररोगे शिरःशुठे ज्वरापस्मारनाशनः ॥ 
| अधे-रास्ना, सोंठ, वायविडंग, अंडकी जड, त्रिफला, दशमूलकी दश औषध और 
पीपल इनका काथ वादीके रोगको दूर करे आधासीसी, लकवा, वातखंज, नेत्ररोग, 
शिरकी पीडा, ज्वर और मृगीरोग ये सब दूर हो ॥ 
शेखक शिरोरोग । 
पित्तरक्तानेठा दुशः शंखदेशे बिसूच्छिताः । तीवरुदाहरागं 
हिशाथ इति दारुणम्‌ ॥ साशिरो विषदद्वेगी निरध्याशु गर्छ 
तथा । निरात्राजीपते हात शसक नाप नामतः ॥ व्यहा- 
जीवाति भेषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत्‌ ॥ 
अथे-दुष्ट भये जो पित्त रक्त और बायु सो (इस जगह कफकोभी दुष्ट हुआ जानना 
यह सुक्रतने कहा है ) विशेष बढकर नेत्रोम भयंकर सूजन उत्पन्न करे और इसमें 
घोर पीडा होय, घोर दाह हाय, तथा नेत्र लाळ बहुत हों और यह विषके वेगके समान 
बडकर गढेम जाकर गलका रोक दे, इस शंक रोगसे रोगीके तीन दिनमै प्राणोंका 
नाश होय इन तीन दिनमें कुशल वैद्यकी औषधि पहुंचनेसे रोगी बचे परंतु प्रथम 
निश्चय करके चिकित्सा करना ॥ ॥ 
दाव्योदि लेप । 
दावीहरिदामंजिष्ठासनिंबोशीरपद्मकम । 
` एतत्पलेपन कुयांच्छेसकस्य प्रशान्तेय ॥ 
अर्थ-दारुहलदी, इलदी, मंजीठ, नींबकी छाछ, खस और पद्माख इनको जरे 
पीसके लेप करे तो शंखक अथोत्‌ कनपटी दूखना दूर होय ॥ 
सामान्य उपचार । 
शीततोयाभेषेकश्व॒ शीतटक्षीरसेवनम्‌ । 
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शिरोरोग । (४०७ 


~ क्षीरि NEN EE ION 
कल्कश् क्षीरिशृक्षाणां शंखक लेपनं हितम्‌ ॥ 
अथै-शंखक गेगर्म शीतल जलका तरडा डालना, शीतल दूध पैवि क्षीरिबुक्ष (गुल 
वड आदि ) का कल्क करके लेप करना हितकारी है ॥ 
बलादि लेप । 
बला नीलेत्पलं दूवा तिलाः कृष्णपुननंवा । 
(जी ७ च्य ~ A Ure 
झंखकेऽनंतवात च ठप: सवशिरातिेत ॥ 
अथे-लिरेटी, नीलकमल, दूब, तिल, पीपल और पुननेवा इनको बारीक पीस शेख- 
करोग और अनंतवात मस्तकके रोगमे लेप करे ॥ 
करंजादि शोषेरचक । 
करेजशिगुबीजानि पत्रके सषपत्वचः । 
एवषां शीषरागाणासतच्छाषावरेचनम्‌ ॥ 
अथे-कंजा, सहिजमेके बीज, पत्र, सरसो और दालचीनी इन सबको एकत्र कर 
नास देवे तो मस्तक जुलाब होय और सवै रोग दूर हो ॥ 
गुडादिनस्य । ढं 
+ A ° ANS ७. 
नाइन सगुडं वइ पष्पलासपवाबुना । 
सुज्स्तभाद्रागेषु सवयूछगढुउ च ॥ 
अर्थे-पोठ, गुड़, पीपल, सैधानिमक इनको जलमें पीसके नस्य देवे तो सुजाका 
स्तम, खकवा और सब मस्तकके रोग दूर हाँ ॥ 
शकेरादिनस्य । 
सशकेर कुकुममाज्यभृष्ट नस्यं विधेय पवनासूगुत्ये | 
झूशंखकणोकिशिरोधेशुले दिनामिवृद्धिपरभवे च रोग ॥ 
अर्थ-कच्ी खांड, केशर दोनोंको घोमें भूनके बातरक्तके मस्तकरोगर्मे तथा महि, 
कनपटी, कान, नेत्र, शिरका आधा दूखना बर आधासीसी आदि रोगॉमे नस्य देवे 
तो उक्त सब रोग शांत हों ॥ 
कुष्ठादि लेप । र 
कुष्ठमेरेडजं मूलं लेपः कांजिकपेंषितः । 
झिरोतिं नाशयत्याशु पुष्प वा मुचुकुदजम्‌ ॥ 
अर्थ-कूठ और अंडकी जडको काँजीमे पीसके लेप करे तो मस्तकपीडा दूर करे 
तथा मुचुकुंदके फूलकी नास मस्तकपीडाको दूर करे ॥ 
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(४०८) बृहस्चिघटुरत्नाक्रे- 
देवदाव्योदिलेप । 


देवदार नतं विश्वं नलदं विश्वभेषजम । 
लेपः कांजिकसंपिष्टस्तेङयुक्तः शिरोतिबुत्‌ ॥ 
अर्थ-देवदारु, छड, सोड, नरसलकी जड ओर सोंठको कांजीमें पीछ तेल मिलाय 
लप करे तो शिरकी पीडा दूर होय ॥ 
नवसादरचूणयोग । 


नस्येन कारिकाइर्ण नवसागरजं रजः । 
` वातलष्मभवां पीडां शिरतो हुति वथा ॥ 
अथे-कलीका बिना बुझा चूना और नौसहर इनको जलसे बारीक पीस उप्ती समय 
इसका सघ अथात्‌ नास लेवे तो वातकफकी घोर पीडा स्या नष्ट होय ॥ 


त्रिकट्वादिकाढा । 
जिकडुकपुष्कररजनीरास्नासुरदारउम्रगंघानाम । 
काथः शिरोतिजाळं नासापीतो निवारयति ॥ 


अर्थ-सोठ, मिरच, पीपल, पुहकरमूल, हलदी, रास्ना, देवदारु, बच इनको समान 
माग छ काथ करे इसको नाकके रास्तेसे पीवे तो सब मस्तकके रोग दूर होय ॥ 


क्षीरादिनस्य । 
गुडनागरकल्कस्य नस्ये मस्तकशुल्बुत्‌ । नायरकरकाविमिशं षीः 
NN = EN ९ ha El रि 
नस्येन योजितं नणाम्‌॥ नानादोषोद्धतां शिरोरुज इति तर! । 


अथे-सोठ और गुडकी नस्य मस्तकपीडाको नष्ट करे ते 
र. आ >" नष्ट करं तथा सोंठके कल्क 
मिलाय नस्य देनेसे अनेकदोषजन्य घोर मस्तकपीडा नष्ट होय ॥ न 


पथ्यादिक्काथ । 
पथ्याक्षघानीभूनिंबेनि्यानिबामतायुते: । कृतः काथ: ५५ 
है शीर्षशु ° क & ० र है 
सङ शा सुड ॥ भ्शखकर्णशुानि तथाघाशिरस स्य! 
सूयावत >. पीते च तडुजः ॥ नक्तांध्यं पटढे शु 
चश्चुःपीडां व्यपोहाति ॥ १ 
f 
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शिरोरोग । (४०९ ) 
अर्थ-हर्‌ड, बहेडा, आंवला, चिरेता, हळदी, नीमकी छाल और गिलोय इनका 
वूड काथ कर गुड मिलाय पीवे तो मस्तकपीडा दूर होय, मोह, कनपटी, कानका 
झूल, आधासीसी, सूयोवत्ते, शंखक, दांतोंका गिरना, रतेंधा, पटल, मोतियाबिंदु 
आदि नेत्रपीडाकोभी नष्ट करे ॥ 
मयूराद्रघृत । 
© LS ~~ [a क 
मयूर पक्षपादातशक्रात्पत्तास्थिवाजतम्‌ । जळ पक्त्वा घतप्रस्थं 
~~ पन me 5» _ ०५ श्‌ Ne ० व 
तासमन्शार सुम पचतू॥ दृशयुद्यदारास्नामइकाखरफलः सह । 
मघुरेः कार्षिकेः कल्केः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ कणेनासास्य- 
Co ~ २७ ९ ~ ७ 
जिद्याक्षगढरागावनाशनम्‌ । मग्रराद्यमिति ख्यातसूध्वजरगदा- 
पृहुम्‌ ॥ 

अर्शे-मोरके सब शरीरको, आंत पैरराहित तथा मल, पित्त और हड्डी राहतको 
जलमें परिपक्क कर काथ बनावे इसको १ सेर घो और १ सेर दूध डालके पचावे, 
तथा द्शसूलकी दश औषध, बला, रासना, मुलहठी, हरड, बहेडा, आंवला इत्यादि 
मधुर वस्तुका एक एक तोला कल्क डालके पचावे तो सिरःपीडा, कान, नाक, सुख, 
जीभ, नेत्र गलेके रोगीको यह मयूरादिघृत नष्ट करे तथा इसलीके ऊपर होनेवाले रोग 


दूर्‌ हो ॥ 
महामायूरघृत । 


एलेनेव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । चठुयुणेन पयसा कल्के- 
रेभिश्च काषिकेः ॥ समंगाचावेकाभाङ्गीकाइमरासुरदारुभिः । 
शतावरीविदारीक्षुृहतीसारवायुतेः ॥ सूवोशादैलशृंगाटकसेरु 
च जलोद्भवम्‌ । रारनास्थिरार्याम्लकीसूकमेठाशिशुष्करेः ॥ 
पुनर्नवठुयाक्षीरीकाकोठीधन्वयासकेः । मधुकाकरोडवातामगुं- 
जानाभिझुकेरापि ॥ रव्यरेभियंथालाभं पूर्वकल्केन साधितम्‌ ॥ 
तत्पक्षं नावनेऽभ्यंगे बस्तो पाने च योजयेत्‌ । शिरोरोगेषु सवषु 
श्वासे कासे च दारणे ॥ मन्यामहे तथा चेव स्वरमेदे तथा- 
दिते । योन्यसृक्छुकदोपे च शर्तं वेष्यासुखप्रदूम ॥ ऋतुस्ना- 
ता तु या नारा पीछा पुत प्रसूयते । महामाग्ररमित्येतत्स्मृतमा- 
रेण पूजितम्‌ ॥ आखुभिः कुकटेईसेः शशकेशापि बुद्विमान्‌ । 
कढ्कीलानेनं विपचेत्सपिरूध्यंगदापहम्‌ ॥ 
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(४१० ) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


अथ-इसी प्रवाक्त मयूराद्केषायद्वारा १ सेर घृतको चौगुने दूध और आगे लिखो 
हुईं तोला २ औषधोंके कल्कसे घृतको पचावे वह औषध यह हें लाल, चव्य, भारं 
गी, कमारा, देवदारु, सतावर, बिदारीकंद्‌, इख, भटकटेया, सारि, मूषो, झादूलकद्‌, 
सधाड, कसरु, रास्ना, सालपणा, आमले, छोरी इलायची, सहंजना, पुहकरमूछ, पुन” 
नेवा, पशलाचन, काकोली, धमांसा, सुळहठी, वाराहीकंद, बदाम, घुंघची, कस्तूरी, गठि- 
वन इन सब ओषधोंको जो मिछें उनको ले कल्क करके घृतके साथ पचावे, घृत सिख 
हैनपर इसको नस्य, मालिश, बस्ती और पीनेमें देना चाहिये यह सब मस्तकके रोग, 
दारुण शास, खासी, गरदनका जिकडना, स्वरमंग, लकवा, प्रद्ररोग, शुक्रके दोष 
इनपर दना [हितकारी है, वेध्यास्रीको सुखदाई है. जो ऋतुस्तान कर इसको पॉव उस 
खक पुत्र मगर होय, यह महामायूर घृत सपापारे हे. तथा इसी घतमें चुहे, सुरे, 
बतक, खरगोश आदिक मांसरस पचाबे तो मस्तक आदि सबेरोशोको दूर करें है ॥ 


पड़ाबंदु तैल । 


एरडमूळ तगर शताह्वा जीवंतिरार्ना सहतेधव च। भंगं विडंगं 
मधुयाण्का च विश्वाषषं कृष्णतिलस्य तेलम्‌ ॥अजापयस्तेल 

।वामाश्रत तु चतुगुणे भुंगरसे विपक्कम्‌ । पड़बिद्वों नातिकयो 

प्रदेयाः सवानिहन्युः शिरस्तो विकारान्‌ ॥ च्युतांश्व केशांश्वालि- 
ता देतानिषदमुढान्सुहदान्करोति । सुपणेहरिपतिम च अक्ष 

कुवाति बाह्वोरषिके बलं च ॥ 


अथ-अडका जड, तगर, सतावर, जीमेती, रावा, सेधानिमक, भांगरा व यविडंग, 
मुलहठी, सोठ, पीपल इनको चार २ तोरे ले कल्क करे । बकराका दूध १ सेर, तिळी- 
का शुद्ध तेछ १ सर, भांगरेका रस ४ सेर लेकर घृतको पचावे इस षडूबदुतेलकी छः 
इद नाकम टपकावे तो सव मस्तकके विकारोको दूर करे, बालक! झरजाना दार्ताक्के 
हिलनेका बंद कर, तेज दृष्ट होय और सुजाओंमें अधिक बल करे है ॥ 


शताद्याद तेल । 


शताह्वेरडमूठामाचक्राव्यात्रीफछेः शतम । 
तेल नस्यान्मरुच्छेष्मर्तिमिरोः्वेगदापहम्‌ ॥ 
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शिरोरोग । (४११) 


अर्थ-सताबर, अंडकी जड, वच, नागरमोथा और कटेरीके फल इनके काम तेल 

सिद्ध करें तो वात कफके मस्तकरोंग, तिमिर ओर हसलीके ऊपरके रोगोको दूर करें ॥ 
नाठात्पलाद तल । र 

नीलोत्पठकणा यश्चिंदन पुंडरीककम्‌ । प्रतिनिष्कं चतुष्क 

स्यातेलं स्यात्षोडश़ा पलम्‌ ॥ चतुःषष्चिपल धात्रोफलानां एस- 

माहरेत्‌ । पचेत्तेावरोषं तु नस्येनाभ्यंजनेन वा ॥ योज्यं हेति 

शिरस्तोदँ पाठितं च विनाशयेत्‌ ॥ 

अथ-नीला कमल, पीपल, मूलहठी, चंदन, संपेद कमल प्रत्यक १६ मास तेल 
१६ पल ले आर आवलांका रस ६४ पल लेय [फर आम्नपर चढायके तल सद्ध कर 
इसका नस्य आर मालिश द्वार प्रयोग कर ता मस्तकपींडा आर बालाका सपद्‌ हानका 
दूर करे ॥ 

सारिवादि तेल । 

सारिवा अमृता यश्जिफला नीलमुत्पठम्‌ । भंगराजस्तणं 

कुंभी महानिभफलानि च ॥ कट्तेळं पचेदेभिः सार्धं यबरसेन 

तु। कंडू च दारुणं हाते शिरोरोगं च नाझायेत्‌ ॥ 

अथ-सारा, गिलाय, घुलहठा, हरड, बेहडा, आवला, नाळकमल सागरा, याहः 
घतृण, गूगल, बकायनके फल इनके कल्कसे कडवे तेलको पचावे तथा इसमें जौओका 
रसभी डालदेय यह दारुण मस्तककी खुजली और मस्तकरोगको नष्ट करे ॥ 

f शराबास्तपर पथ्य । 
भावप्रकाशाव्छिरोबास्तिविधो सत्पथ्यसुच्यते । आमिषं जांगले 
पथ्यं तत्र शाल्योदनोपि च । मुद्रान्माषान्छाठत्यांच खादेद्वा 
निशि केवछान्‌॥ कटुकोष्णान्ससपिष्कानुष्णं क्षीरं पिबेत्तथा ॥ 
थै-मावमकाश ग्रंथमें शिरोबस्तिपर पथ्य कहते ह-जंगली जीवॉका मांस, शाली 

चावलोंका मात, मुंग, उडद, कुछथी ये सव अथवा इनमेंस केवल एककाही रात्रिमें सेवन 
करें तथा कडवे गरम ओर घृत मिले गरम दूधको पावे. ५ भावपकाश भाषाटीका 
हमारे यहाँ बहुत उत्तम छपाई इच्छा होय ता मगाय लाजय ) ॥ 

शाराराग पथ्य । 


ON ह 


वेदी नस्यं धूमपानं विरेको लेपः सेको लंपन शाषिबास्तिः । 
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(४१२) बृहात्नघण्टुरत्नाकरे- 


रकोग्सुक्तिवेद्विकमोपनाहो जीणे सपिः जाल्यः षा्िकाश्च ॥ 

यूषा ढुग्घ धन्वमांं परोरं शियुत्रोक्षा वास्तुकं कास्‌ ¦ 

आम धात्री दाडिमं मातुलिंगं तेल तकं कांनिकं नाठिकेरस्‌ । 

पथ्या कुष्ठ भूगराजः कुमारी मुस्तोशीर चाद्रिका गेधसाराः । 

कपूरं च ख्यातिमानेष वगेः सेन्यो मर्त्ये: शीषरोगे यथास्वस्‌ ॥ 

अथे-स्वंदन, नास, बुआ पाना, ।बेरचन, छप, वमन, लघन, शरको बास्त शर 
निकालना, दागना, उपनाह, पुराना धी, चावल, साठी यूष, दूध, मरुदेशका मांस, 
परवर, साहजना, दाख, वथआा, करेला, आप्र अ[वला, अनार, बिजारा, तेल, भ5 
काजा, नारयळ, हड, कूठ, भागरा, घीगुवारी, मोथा, खस, चांदनी, चन्दन और 
केएर यह प्रासेद्ध वर्ग मनुष्याका शिरके रोगम सेवन करना चाहिये ॥ 

शिरारागपर अपथ्य । 

शव जृभां सूजबाष्पे निद्राविङवेगभंजनम्‌ । दुग्ध नीरं विशुद्धा 

परुळजलमजनम्‌ ॥ दृतकाषं दिवानिद्रा शिरारोगी परित्यजेत्‌ । 
भाई, पूज, आसू, नांद, विष्टा इनके वेगका रोकना, बुरा जल, बि 

नादयाम न्हा 

निको ना, दतून करना, दिनम सोना इन सर्बोका शिरके रोगवाळा 


शत शवृहन्निधण्डुरत्नाकरे शिरोरोगे पथ्यापथ्याधिकार; समाप्त: । 


Wr 

श्वाराग। 

——DERC 

प्रद्ररांग । 
विरुळषमद्याध्यजनादजाणाटभप्रपातारातिमेथनाच । थानाति 
विशोकादतिकपेणा स भारामपषाताच्छपनाहिवा व्‌ ॥ त्‌ शेष्प- 
पित्तानिरुसन्निपातेअतुःपरकारं प्रदर वृहति ॥ 
अथ्‌-वरु ( क्षारमत्स्यादि ), मद्य अध्यशन (६ 
अजाण, गभपात आतमधुन, आतगपन ( Ri क 


सादक करके कशन अथात्‌ ब्रतके केसे सूख जाना, मारके बहनेसे 
( अथात भारी वस्तु उठाकर चलनेसे >, काऽ कहिये लकडी आदिके लगनेसे 
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स्रीरोग । (४१३ ) 


दिनमें सोनेसे, इन कारणोते कफ पित्त वायु और सक्षिपात इन भेदोंसे चार प्रकारका 
प्रदर रोग होता है ॥ 


| मद्रका सामान्यरूप । 
ओ_ असृग्द्र भवेत्सव सांगमद्‌ सवेदनम्‌ ॥ 
अथ-सब प्रद्राम अंगोका टूटना तथा हाथ पैरॉमें पीडा होती है ॥ 
उपद्रव । 
त 2) SS बेड ७ मच्छी ७ 
स्यातिबृद्धो दोबेल्यं अमो सच्छा मदस्तृपा ॥ 
दाह रापः पाजुत तदारागाश् वात्तजाः ॥ 
अर्थे-जब यह प्रदर बहुत वढ जाता है तब दुर्वेलता होय, थकजाय, यूथ्छी 
आवे, मत्तपन, प्यास, दाइ, प्रलाप € बकना ), देइ पीला होजाय, तन्द्रा और वातज 
रोग ( आक्षेप अपतान कंपादिक ) होते हैं ॥ 
कफजन्यप्रद्रलक्षण । 
आमं सपिच्छप्रतिमं सपांड पुलाकतोयप्रातिमं कफात ॥ 
अथे~कफसे आमरस ( कब्चारस ) संयुक्त चिकना, ।कैंचित्‌ पीला, मांसके घुले 
जलके समान खाव होय, इसको वत प्रदर अथवा सोमरोग कहते हैं ॥ 
मलयूरस । 
कृफम्रदरनाशाय पिबेद्वा मलयूरसम्‌ ॥ 
अर्थ-कफके प्रद्र रोग दूर करनेको मलयू ( कठूमर ) का रस पोषे तो मदर दूर 
होय ॥ 
कफसद्रपर । 
काकजंघामूलरसं मधुना सह भामिनी । 
घलोभचृणमार्पाय कफप्रदरकं जयेत्‌ ॥ 
अधै-काकजघाकी जडके रसमें लोधका चूणे डालके और सहत मिलायके जो 
खी पिबे तो कफका प्रद्ररोग दूर होय ॥ 
पित्तजप्रदरानिदान । 
सपीतनीठासितरक्तसुष्णं पित्तातियुक्तं भशवेगि पित्तात्‌ ॥ 
अर्थे-किचित्‌, पीला, नीला, काला, लाल, गरम ऐसा प्रदर पित्तसे बहे, उसमें 
परितके दाह चिमचिमादि पीडा होय, तथा उसका वेग अत्यन्त होय ॥ 
वाप्तकादि स्वरस । 


पित्तासृग्हरशांत्यरथं सक्षौद्रं रना पिबेत्‌ । 
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(४१४) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


वासकस्य गुडूच्या वा रसं किंवा वरीभवम्‌॥ 
अर्थ-पित्तरक्तमदरशांतिके वास्ते खी अडूसका, या गिलोयका, अथवा वनतुलसीका 
र्त पावे तो पीडा शांत होय ॥ 
मघुकादि कल्क । 
मधुकं कर्षमेकं तु चतःकषा सिता तथा । 
~ ०८5 SST oh N १०७० 
तढुढीदकसापष्ट पात्तक प्रद्र।पबल्‌ ॥ 
अर्थ-मुलहठो १ तोला कची खांड ४ तोळे दोनोंको चावछेके घोवनसे पीसके 
पाबे तो पित्तप्रद्र शांत होय ॥ 
वातजप्रदरनिदान । 
रुक्षारण फेनिङमल्पमल्प वातातिवातात्पिशितादकाभम्‌ ॥ 
अथे-वातपे रूक्ष छाल झागसे युक्त मांसके और सफेद पानीके समान थोडा 
थोडा प्रदर वहे, उसमे वादोकी ( आक्षेपकादि ) पीडा होती है ॥ 
सौवचेलादि कर्क । 
दधा सोवचलाजाजिमधकं नीलमुत्पठम्‌ । 
पिवेत्क्षोद्रयुतं नारी वातासृग्दरशांतये ॥ 
अर्घे-काला निमक, जीरा, मुलहठी और नील कमल समान भाग ले, बारीक पीस 
दहीमें मिलायके पावे तो वातरक्तप्रदरशांति होय ॥ 
नागरादि मंथ । 


नागरं मधुक तेल सिता दूषि च तत्समम्‌ । 

व सजेनोन्मथितं वातप्रदरस्य विनाशनम्‌ ॥ 
Soe मिश्री और दही सबको बराबर ले रइ डालके 
एलादि कर्क । 
एठामंशुमतं द्राक्षासुशीरे तिक्तरोहिणीम्‌ । चंदनं कृष्णळवणं सा- 

रिवाडोभसंयुतम्‌ ॥ वातासग्दरशात्यर्थ पिवेहभा सहांगना ॥ 


द री इलायची, शाखिन, दाख, खस, कुटकी, चंदन, काला निमक, सारिवा 
और लाध इनको बारीक पीस दहीमें मिलायके यदि खरी पबे तो वातरक्तप्रदर दूर होय ॥ 
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खीरोग । (४१५ ) 


जु त्रैदोषजप्रदूर लक्षण । 
सक्षात्रसपहरितालवण मजाप्रकाश कुणपं त्रिदोषम्‌ । 
तञ्चाप्यसाध्य प्रवदीते तज्ज्ञा न तत्र कुर्वात भिषक्‌ चिकित्सास ॥ 
अथे-जो प्रदर शहद, घृत, हरिताल और मज्ञा इनके रंगके समान तथा मुढी- 
कीसी दुगीधियुक्त होय, उसको त्रिदोषज मद्र जानना यह असाध्य है अर्थात्‌ इसकी 
वेद्य चिकित्सा न करे ॥ 
त्रिदोषजप्रदराचिकित्स्ा । 
कुशमूल समुद्धृत्य पेषयेत्तंदुठांबुना । 
एतत्पीत्वा त्यहान्नारी प्रद्रात्परिसुच्यते॥ 
अर्थ--कुशाकी जडको चांवलके धोवनसे पीसके ३ दिन पावे तो स्रीका त्रिदोषजन्य 
भद्र रोग दूर हो ॥ 
काकोदुँबरिकास्वरस । 
षोद्रयुक्तं फलरसं काकोडंबरजं पिबेत्‌ । 
असुग्द्रविनाशाय सञ्ञकेरपयात्रमुक्‌ ॥ 
अर्थ-कठ़मरके फलोंका रस सहत डालके पीवे तथा मिश्री मिला दूध भात 
मोजन करे तो रक्तप्रद्र दूर होय ॥ 
संनिपातजप्रद्रपर । 
पथ्यामलकबिभीतकविज्वाषधदारुरजनीनास्‌ । 
सक्षोठलोभ्रदणः काथो हेत्येष सवज प्रदरम्‌ ॥ 
अर्थ- ह्रड, आमले, बहेडा, सोंठ, दारुहलदी इनके काथमे सहत और ठोधका 
चूर्ण मिलायके पीवे तो सन्निपातजन्य प्रद्ररोग दूर होय ॥ 
मलयूफलचूणे । 
मलयूफलचूणस्य शकेरासहितस्य च । 
मधुना गुटिकां कृत्वा खादततद्रशांतये ॥ 
अर्थ्‌-कठूमरके फलका चुणे खांड मिलाय सहत डालके गोली बनावे इसके भक्षण 
केसे प्रद्ररोग शांत होय ॥ क 
दार्व्यादि काथ । 
~ ~ he के 
दर्वीस्सांजनवृषाब्दाकिराताबेस्वभछातकरषङ्ता 44२“ । 
पीतो जयत्यूतिबलप्रद्र सशूळं पीतातितारुणविलोहितनील्युक्तम्‌ ॥ 
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(४१६) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


अर्थ-दारुहलदी, रसोत, असा, नागरमोथा, चिरायता, बेलगिरी, भिलाये और 
कमोदनी इनका काथ कर सहत डालके पीवे तो धोर शूल्युक्त, पीला काळा लाळ 
और नीले रंगका प्रदर रोग दूर हो ॥ 
भुम्यामरक्यादिपान । 
भूम्यामडकयूळं तु पीतं तन्हुङवारिणा । 
द्विरिव दिननायाः प्रदरं दुस्तरं जयत्‌ ॥ 
अथे--भूयआंवहेकी जडको चावलके धोवनके साथ पीवे तो २।३ दिनमें खरीक 
घोर प्रदर रोग दूर होय ॥ 
घातक्यादि क्वाथ । 
घातकी च तथा पूर्गीकतुमानां पिवेच्छृतम्‌ । 
नाशयत्मदरं सदयज्निदिनाद्योषितां वय्‌ ॥ 
_ अथे-धायके फूल अथवा सुपारीके फूलेंका काथ पीवे तो तीन दिनमें खोका प्रदर 
रांग दूर हाय ॥ 
हैंड आखुपुरीषयाग । 
आखोः पुरीषं पयसा निपीय वहूबछादकमही द्व्यई वा । 
लिंयरूयह वा पदरास्ननद्याः प्रतह्य पारं परमापुर्वात ॥ 
ro तो वम घोटके पीवे इसमें बलाबल बिचारके एक दिन दो द्नि 
यात ही हुई नदीके हुँचे अथा 
के व्य | पीना चाहिये तो प्रदरकी वहती हुई नदीके पार प अथात्‌ रद्र 
oT शइहच्छतावरी घृत । 
शतावरारस प्रस्थ कषोदयितवावर्षाडयेत्‌। पृतप्रस्थसमायुक्त क्षी- 
२ दवेयाणत भिषक ॥ अंतः कृल्कानमान्ददात्थूढादुबरस- 
मिभान्‌ । जीवनीयगणानष्टो यष्टीचंदनपद्मकेः ॥ श्रदृश चात्म- 
गुप्ता च बळा नागबछा तया । शाडिपणी पुश्चिपणी बिदारी सारि- 
वाद्वयम्‌॥ शर्करा च समा देया काशमयाश्च फलानि च । सम्य- 
क्सि तु विज्ञाय तदृतं चावतारयत्‌ ॥ रक्तपित्तविकारेष वात- 
तिक्षतचु च । वातरक्त क्षयं शासं हिक्कां कासं च दुस्तरम्‌ ॥ 
अतवाह शिरादाई रक्तपत्तसमुद्ववम्‌ । असृग्दरं सवैभवं मूतर- 
च्च दारुणम्‌ ॥ 
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स्रीरोग । (४१७ ) 


अथे-सवाबरका रस १ सेर, गोका घी १ सेर, गौका दूध ३ सेर ले, फिर कल्कके 
वास्ते जीवनीय गणकी औषध, मुलहठी, चंदन, पद्माख, गोखरू, कीचके बीज, (खिरे 
दी, नागबला, शालिपर्णी, पृष्ठियंणी, विदारीकंद, सारिवा, काली सारिवा और कॅमा- 
रीके फेल इन सबका एकत्र कर घृत सिद्ध करे यह संपूणे रुधिरके विकार, वातापिः 
चके विकार, वातरक्त, क्षय, श्वास, हिचकी, खांसी, अंतदाइ, शिरोदाइ, रक्तापित्त, संनि: 
पातजन्य रक्तप्रदूर और दारुण मूत्रकृच्छ दूर करे ॥ 


कुषुदादे घृत । 

कुछुदं पद्चकोशीर गोधूमारक्तश्ञालयः । माषपणी यशस्या च 

शाडिपणी सजीरकेः ॥ पर्छ तरपुषबीजाने प्रत्येकं कदछीपछम्‌ । 

एकं तद्वानभागो हि गयं कषीरं चतुगुणम्‌ ॥ पानीयं द्विगुणं दत्ता 

शतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । प्रदर रक्तदोष च पांडुरोगं हलीमकम्‌ । 

बहुरूपं च यात्पित्त कामलां वातशोणितम्‌ । अरोचकं ज्वरं जीण 

्ीणां रोगं मद्‌ अमम्‌ ॥ तरुणी चारपपुण्या च या च गर्भ न 

विंदति । सा चापि वदत क्षेम विंदते ना संशयः h 

अर्थे-कमछ, पद्माख, खस, गेहूं, छाल चावल, माषपर्णी, क्षीरकाकोली, शालिपणी, 
जीरा और खीरेके बीज और केलाकी फली प्रत्येक एक एक पल लेवे, गौका दूध सब 
औषधेसे चौगुना और दूना जल डाले, फिर १ सेर घी डालके, पचावे, यह प्रदर, 
रुधिरके दोष, पांडुरोग, हलीमक, अनेक प्रकारका पित्त, कामला, वातरक्त, अरुचि, 
जबर, अजीणे, स्रियोके रोग, मस्तपना, भ्रम इनको दूर करे, जिस स्रीके गर्भ नहीं 
रहता होय वह इस घृतके प्रमावसे पुत्रको निःसंदेह ग्राप्त होय ॥ 


श्वेतप्रद्रपर स्वरस । 
वासकः स्वरसा पेयो गुडूचीरसमेव च्‌। 
रोहितानां मूलकल्कं पांडुरे$सृग्दरे पिबेत्‌ ॥ 
अथे-अड्डसेके खरसको अथवा गिलोयके स्वरसका अथवा रोहिडाके जडके कल्क- 
को पावे तो पीले रंगका प्रदर दूर हाय ॥ 
2 सर्वप्रदरोंपर । 
फलत्रिकं दारुवचा सवासा लाजा सढूवा कळशी समंगा । 
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(४१८) बुहान्निघण्दुरत्नाकरे- 


क्षोद्ानवतं काथमुशति शांत्ये सवातमक्नीमदरेष वेद्याः ॥ र 
अध त्रिफ्छा, दारुहरुदी, वच, असा, खोल, दूब, पृषठिपर्णी, मेजीठ इनके काथ 
सहत डालके पेवे तो सन्निपाता प्रदर दूर होय ॥ 
दाव्योदि रक्तप्रद्रपर । 
मूळाने तंडुलजलेन समन्वितानि पिट्ठांकुशस्य च समानि पिव- 


प्रयत्नात्‌ । योषिद्रनस्यतितरां समाभेप्रवृत्तो सपियुंतानि यदि 
वा कदूटीफछ्नि ॥ नरर बहे 
अथै-कुशाकी जडको चांवलके धोवनम पीसके पावे तो रक्तप्रदर दूर होय अथवा 
केलेकी पकी गहरोंकों घृतमें मिलायके खाय तो रक्त प्रदर दूर होय ॥ 
काकजंघादि सपेदप्रदर पर । 
काकजाचुकमूळ वा सूरु कापातमव च | 
पाडुप्रदरशात्यथ पिबेत्तदङबारणा ॥ 
अर्थ-काकमघाकी जड, अथवा कपासकी जडको चावलके घोवनमें पीसके पावे 
तो पीले रंगका प्रदर दूर होय ॥ 
अशोकक्काथ रक्तप्रदरपर | 
अशोकवल्कलकाथं शृतं दुग्धं सुशीतछम्‌ । 
` यथाबलं पितेत्मातस्तीत्रासूग्द्रनाऱनम्‌ ॥ 
_ अथ-अशीकबृक्ष्का छालका काथ ओर हुए दूधम मिलाय शीतल करके बलाबल 
बचारके प्रातःकाल पीवे तो तीत्र रक्तप्रदर दूर होय ॥ 
रसांजनादि वातपित्त प्रदरपर । 


रसांजनं च लाक्षा च छागेन पयसा पिबेत्‌ । कल्कपत्रेपतभ्रष्टै राजा- 
दनकपित्थयोः ॥ पित्तानिलहरावेतो सर्व चेवा्नपित्तानित्‌ ॥ 
_अथ-रसोत और लाख दोर्नोका पीस दूधम मिलायके पावे अथवाकेथ और खिर- 
नीके पत्तोके कल्कको धीमे भूनके पावे तो वातपित्तजन्य रक्तप्रदर दूर हो ॥ 
न न कुरंटमूलादिपान | 
कुरटकस्य मुलाने मुक शतचंद्नम्‌ । यष्ट्या पिष्टान्यक्षया वा 
पाययेत्तंदुरांबुना ॥ सकृत्पीला तिदं योग प्रदरात्मतिमुच्यते ॥ 
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स्त्रीरोग । (४१९ ) 


अथे-नीले रंगके पियावासेकी जडमें महुआ, सफेद चंदन इन सबको चावलके 
घोषनसे पीबे तो प्रदररोग नष्ट होय ॥ 
बलादि कल्क । 
बला चांशुमती द्राक्षा उशीरं तिक्तरोहिणी । ळवणं चंदनं 
कृष्णा सारिवा लोभसंयुता ॥ एतत्करकं समधुकं पाययेत्तंदु- 
लांबुना । ज्यहात्म शमयत्येष योषितां पेत्तिका रुजः ॥ 

-जथि-ारटा, सारवन, दाख, उशार ( खस ), कुटकी, निमक, चंदन, काली 
साखा आर ढाघ इनके कल्कमे महुआ मिलायके चावलके धोबनत्ते तोन दिन पीछे 
तो पित्तजन्य प्रदरका रोग दूर होय ॥ 

कापित्यादि कल्क । 
कृपित्थवेणुपत्रै च सममेकत्र पेषयेत्‌ । 
ह. मघुना सह पातव्य तात्रप्रद्रनाशुनस्‌ ॥ 
अर्थ-केथ, बांसके पत्त दोनें समान भाग ले जलसे वारक पीस सहत मिलांयके 
पैवें तो घोर पित्तका प्रदर रोग दूर होय ॥ 
आमलक चूणे । 
मघुनामङ्कीचूण र वा लेहयेच्छिते ॥ 
अथे-आमलेके चूणमे सहत मिलायके चाटे अथवा आँवलेका रस सहत डालके 
पावे ॥ 
सर्वप्रद्रपर । 
अझोकवरकळं पिष्ठा सताहंये तंदुांभता । 
सक्षौद्रं तद्रसं पीत्वा प्रदरान्सुच्यते5्यना ॥ 
अ्थे-अशाकवृक्षकी छालके कल्कको रसोतका _चूण डाल चावलके थोवनमें पवे 
अथवा अशोकको छालके रसमें सहत मिलायके पावे तो प्रदर राग दूर होय ॥ 
व्याघ्रनखीमूलयोग । 
शुचिस्थाने व्याप्रनरुपा मुल्यत्तरादृग्भवम्‌ । 
नीतमुत्तरफहगुन्याँ कटिबद्ध हरदसक ॥ 
अथे-व्याप्रनखी रूखडी जो उत्तम स्थानम प्रगट हुई हा उसका मूल उत्तर 
दिशाते उखाडके उत्तराफल्युनीमें लाकर खीकी कमरम बाँच ता रक्तप्रदरको दूर करे ॥ 
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(४२०) ` बृहन्निषण्दुरत्नाकरे- 
_तंदुढीय मूलयोग । हि 
मधुना ताक्ष्येतंयुक्त मूळ स्यातहुठीयकम्‌। 
तेढुठाँबुयुत पानात्सवप्रद्रनाशनम्‌ ॥ । 
अथ-रसोत, चौलाइकी जड इन दोनोंको समान भाग ले चावलके धोवनके बारीक 
पास पीवे तो सबै प्रकारके प्रद्र दूर होय ॥ 

न आखुपुरीषादि चणे I टश 
आह्लोः न. घातक्या पुष्पं बोलं तथव च। समभागानि 
संचूण्ये टकुमेक च भक्षयेत्‌ ॥ दिनसत्तप्रयोगेण स्वेप्रदरनाशनस ॥ 
अथे-मूसेकी मेंगनी, धायके फूल और बीजाबोल समान माग ले चूणे कर इसमेंपे 

४ मासे नित्य सात दिन पर्यंत पावे तो सवे मकारे प्रदर नष्ट होय ॥ 
प्रदर चिकित्सा सबेप्रकारके प्रदरपर पुष्पानुशचूणी । 
पाठा रसांजन सुरतं मज। जंब्याम्रयोस्तथा । अंबिका शि- 
लोड्रेद समंगा पद्मकेशरम्‌ ॥ बिल मोचरसं लोध्रं केशर गे- 
रिकं तथा । विश्वोषध कट्फल च मरिचं रक्तचंदनम्‌ ॥ कंग 
घातकी द्ाक्षानंता मधुकम्ुनम्‌ । वत्सकातिविषे चेति पुष्ये- 
गोदत्य बुडिमान्‌ ॥ तुल्यभागानि सर्वाणि सूक्माणि च विचू- 
णेयत्‌ । तडण माश्षिकापते पीतं तंदुळयारिणा ॥ जयेद्‌शा- 
स्वतीतारं तथा रक्तप्रवाहिकाम । बाछानां झमिरोगांश्च योनि- 
दा यिता ॥ रजोदोषास्तिथा सवोन्मदरान्दुस्तरानीपि । 
पीतनीठारुणडवेतान्सवोनेव विनाशयेत्‌ ॥ चुणेपुष्यानुगं 
शेमानेयभापितम्‌ ॥ पि 
. अष-पाढ, रसात, नागरमोथा, जामन और आमकी छाल मे 
मंजीठ, कमलकी केशर, बेलांगेरी, मोचरस, लोध, नागकेशर, गेरू, ba So 
काठी मिरच, लाल चंदन, अरछ, धायके फूल, दाख, धमासा, महुआ, कोहकी छाल 
कुडाकी छाल, अतीस इन सब औषधोको बैद्य पुष्य नक्षत्रम लावे सबका समान 
माग चूणे कर सहत मिडायके चाबलके धोवनसे पावे तो रक्ताश ( खूनी बवासीर ) 
अतिसार, रक्तमबाहिका, उ कृमिरोग, रजेके दोष, सवे प्रकारके दुस्तर मद्र 
रोग, पीले, नीले, सपेद सबै प्रकारके प्रदररोग दर हो टु 
युध्यता दररांग दूर हो, यह आत्रेयमगवानका कहा 
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खोरोग । (४२१ ) 


जारकापलहल । 
एकं प्रस्थमेकं तु क्षीरं ह्याढकमेव च । प्रस्थार्ध छोइपृतयो 
पचेन्मंदेन वहिना ॥ ठेहीभूते$थ शीते$त्र सिताप्रस्थं विनिश्चिः 
पेत्‌ । चातुनोत॑ कृष्णविशवमजाजीपुस्तवालकम्‌ ॥ दाडिम 
रसजं घान्य रजनी पटवासकस्‌ । वंशज च तवक्षीरी प्रत्यक 
झुक्तिसंमितम्‌ ॥ जीरकस्यावलेहो5यं प्रमेहप्रदरापहः । ज्वराव- 
द्यशुविश्वापतणादाहक्षयापहः ॥ 
अर्थ-सपेद जीरा १ सेर, गोका दूध ४ सेर, लोहमस्म आधसेर और घी आधसर 
डन सबका एकत्र कर अवलह बनावं शातल हानपर १ सेर सपद खाड डाल आर 
दालचीनी, नागकेझर, बडी इलायची, तेजपात, पीपल, जोरा, नागरमाया, अनार” 
दान सुगधवाला अनार, रसात, घानया, हलंदा, अनार रसात, वशलाचन आर 
तवाखार प्रत्घक चार २ ताळ लवे सबका चूण कर अवलहम [मलाय दवं यह जार” 
काद अबल संपूण प्रदुरक नष्ट कर, तथा प्रमह, ज्वर, अराच, ।नबेलता, शास) 
तषा, दाह आर क्षयका नष्ट करह ॥ 
मुद्वादि घृत । 
प्रहमाषस्य नियूहे रास्नाचित्रकमुस्तकेः । 
तिद्ध पापप्प्ीबिल्वेः सर्पिः श्रे्ठमसृग्द्रे ॥ 
अथे>गूग आर उडदक यूपमें रास्ना, चित्रक, नागरमांथा, पापड आर बलागरा 
इनका कल्क डाळी घत सदू केर यह रक्तप्रदूर दूर्‌ करनम उत्तम कहा है | 


शाल्मल्याद घृत ॥ 
झाल्मठीपुष्पनियोप्तः प्रिप्णी तथेव च । काएमरा चंदन 
चेषां कटकेन स्वरसेन वा ॥ गव्ये पचेद्धत प्रस्थ तात्तछ 
तरूणी पिबेत्‌ । सवैप्रदरनाशाय बल्वणाम्रिवधनस्‌ ॥ 


अथे-सेमरके फूलका रस और एाऽपणा, कमारा, चदन इनका कल्के अथवा 
स्वर ससे गोका १ सेर घी सिद्ध कर स्री पावे तो सवे प्रदर दूर हि आर वलबणेकी 
वाहे हो ॥ 
प्रदरार रस । 
रहें मघं मृतं नागं समं तेस्तु रसाँजनम्‌ । सेः स्पात्त॒लित लोधं 
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(४२२) बुहुन्निघण्टुरत्नाकरे- 
दिनं पिष्टं वृषद्रवेः ॥ द्विवछो मधुसुक्तो$यं प्रदरारिरसः शुभः । 
दुःसाप्य प्रदरं होत रक्ताताश्षारनाशनः ॥ 
अथ्‌--पारा, गधक, शाशका भस्म य समान भाग ल सबका बरावर रसात सिलादे 
तथा इन सष आषधाक समान पठान! लाधका चुण [मलाय अडूसक रसस 


खरल कर ६ छ; छः रत्ताको गोलो बनाबे एक गालीक। पास सइतम [मिलायक चाट 
ता यह प्रद्रा।रं रत असाध्य प्रदर रोगको तथा आतसारका दूर कर ॥ 


सोमरागानिदान । 


स्रीणामतिप्रसंगाद्वा शोकाच्चापि भ्रमादपि । अन्नस्यापक्कयो- 
याद्वा गरदोपात्तथेष च ॥ आपः सवेशरीरस्था क्षुभ्यति प्रश्न 
वात च । तस्मात्ताः प्रच्युताः स्थानान्यूत्रमागं ब्रजति हि ॥ 

. अथ-आतेमथुन करनेसे, शोक करनेसे, भ्रम होनेसे, अजाणक योगसे, विषके 

दाषस सपे शरीरगत जल शुन्ध हाकर अपना स्यान छाडक सूजमागम जाता ह ॥ 
वग पारायतु तातां न विंदाति सुखं क्वाचेत्‌। शिरःशिथिलता तस्या 
सुखं तालुश्व शुष्यति ॥ मूच्छा ज्ंभा प्रलापञ्च त्वग्र॒क्षा चाति- 
मानेतः । भ्ष्येभाज्यश्च न तृप्ति लभते रुग्युता सदा ॥ संधा- 
रणाच्छरारस्य ता आपः सोमपंज्ञिताः । ततः सोमश्षयात्त्वीणां 
सोमरोग इति स्मृतः ॥ 


अशक का राकनेस मनुष्यको कभी सुख नहीं होता, शिर हलका होता है 
छल आर ताछ शुष्क हाती है, मूच्छो, जंभा, अति बोलना, त्वचा रूक्ष होना, भक्षण 
किंय अन्नस दासे न हाना, सुस्वरूपकी हानि होना ये सोमरोगके लक्षण हैं ॥ 


मूजातसार । 
तरमात्सामक्षयाहेही निश्चेष्टश्व भवेत्सदा । स एव हि सरुक्सो 
मो मूजेण सरते सहः ॥ सोमढक्षणसेस्पृष्टा कालातिकांतयाग- 
तः । सोमकांतिकरमेणेव सवेन्सूजमभिणशः ॥ सूातिसार 
इत्येवं तमाहुबेलनाशनम्‌ ॥ 
अथे-यह सोमरोग होनेसे देह सदा निश्रेष्ट रहता है, यह सोमरोग मूत्रके 
मागस सवता ह यह सामरागको ।चाकत्सा करनेको कालका अतिक्रम होनेसे 
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स्रीरोंग । (४२३ ) 


सोमके कांति समान मूत्र खाबता दै, ये बलके नाश करनेवाले रोगको मूत्रातिसार ऐसा 
कहते हैं ॥ 
बहुला बिमलाः शीता निगेधा नीरुजः सिताः । 
म्रवैति चातिमात्रं स्यात्सा शक्त्या चातिदुबला ॥ 
अर्थे-जिसके बहुत, स्वच्छ, शीतल गंधराहित और पीडारहित सपेद अत्यंत मुल 
उतरे और रोगी दुबेळ होय तो यह सोमरोग अथवा मृत्रातिसार असाध्य जानना ॥ 
सोमरोगक्रा यत्न । 
स एव सरुजः सोमः छवेन्सूतरेण चेन्मुहुः । 
तत्रेलापत्रचूणन पाययेत्तरणी सुराम्‌ 
अर्थ-जिस प्राणीके पीडाके साथ मूत्रमे वारंवार सोम जाता होय उसको इलायची 
पत्रज इनका चूणे डालके दारु पिलानी चाहिये ॥ 
तालकादि योग । 
तालकंद्‌ च खजूरी मधुक च विदारिकाम्‌ । 
सितामधुयुतां सादेन्सभातीतारनाशनोस्‌ ॥ _ 
अर्थ-तालमूली, खिजूर, महुआ, बिदारीकंद इनमें मिश्री सहत मिलायके खाय 
तो मूत्रातिसार दूर होय ॥ FE 
नृक्रमदकमूछ तु संपिष्टं तंडुल्यंबुना । 
प्रभातप्तमये पीतं जलप्रदरनाशनस्‌ ॥ 
अधै--पमारकी जडको चावलके घोवनमें पीसके प्रातःकाल पावे तो प्रदर रोग 
दूर होय ॥ 
कू्‌ष्माण्डस्वरस । 
कूष्माडपत्रस्वरसैः पक्कपारदनिष्कलम्‌ । द्विनिष्के गंधक सिछा 
खल्वके कजलीकृतः ॥ असो च मारेचः सोमरोगातिसातिनाशनः॥ 
अधै-पके पेठेके पत्तोंके स्वरसमे पारा ४ मासे और गंधक ८ मासे डाले फिर 
घोरके कजली करे इसमें काली मिरच डालके पावे तो सोभरोग दूर होय ॥ 
कदेलोयोग । 
कदलीनां फळं पक्के पात्रीफटरसं मधु । 
शकेरापहितं खादेत्सोमधारणमुत्तमम्‌ ॥ 
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(४२४ ) बृहजिघण्टुरतनाकरे- 


के.» के 


अर्थे-केलेकी पकी हुईं फली आवलांका रस सहत और मिश्री मिलायके पेषे तो 
सोम गिरता हुआ बंद होय ॥ 


आमलकयोग । 


जड़ेनामठकीबीजकरके समधुशकेरय । 
` पिबेिनत्रयेणेव -वेतमदरनाशनस्‌ ॥ 
_ अथे-पआांवलेकी गुठलीको जलसे पीस कल्क करे इसमे सहत मिश्री मिलायके खाय 
तो ३ दिनमें सपेद प्रदररोग दूर होय ॥ 
नागकेशरयोग । 


तक्रोदनाहाररता धांप्विन्नागकेशरस । 


_उयह तक्रेण संपिष्टं श्रेतप्दरनाशनम्‌ ॥ 
अथ-जो खी छाछ भातकी पथ्यपर नागकेशरको पीस छाछके साथ पेषे तो सपद 
मदर रोग बूर होय ॥ 
कदलीकंदघृत । 

ONIN ०. की, ® Or टर 
कदेडकंदानयापद्राण शैतपदानवतस । करठा कुसुम पक्क काथ 
पादावशाषितम्‌ ॥ शतप्रस्थं पयस्तुल्य पिप्पल्येलालवंगकृम्‌ । 
कपित्यस्य फं मांसी कद्लीकंदचदनम्‌ ॥ न्यग्रोधादिगिणेः सार 
सानासशुद्भवान्‌ । सबै समे कर्षमात्रं करकीकृत्वा पचेच्छनेः॥ 

4. ~ कप बक 
अप काय च करकं च पक्त्वा चेवावतारयेत ॥ प्रातःकाले 
पन्नं नयत्कृषमाउकम्‌ ॥ सोमरोगहर दाइ सूजकूच्छा- 
न ममहान्व्शति हुन्यासप्रमेहगजकेसरी ॥ सूत्राति- 
सरमे यन्यन्याधीन्विषेसयेङ्वम्‌ । कदलीकेदनामेद घृतं सर्वे- 
रुमापहम्‌ ॥ 

अर्थ-केलेके कंदका रस निकालके १ द्रोण सेमे, इसके केले 

AEE cP का “00 

डाल चतुथोशावशेष काय करे, फिर इसके कायको छानके इसमें १ खेर न 
१ सेर मिळावे, कहके वास्त पीपल, इलायची, लोंग, कैथका गूदा, जटामांसी, केलेका 
केद, सपेद चंदन तार न्यग्राधादि गणकी सब औषध इन सबको एकर तोला लेकर क्ल्क 
कर हवम मडायक विद कर, जब तैयार हो जाय तब छानके उत्तम पात्रमे भरके रख 
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खीरोंग । (४२५) 


देवे, इसमेंसे १ तोळा नित्य प्रातःकालमें पीवे तो सोमरोग, दाइ, मृत्रकृच्छ, पथरी, 
बीस प्रकारके प्रमेह और मूत्रातिसार आदि अनेक व्याधियोंकों निश्चय दूर करे, यह 
कदलीकंदनामक घृत सर्वेगेगनाशक है ॥ 
शुद्ध आत्तवके लक्षण । डं 
Cas ७2 ० ७ a “क ~ = 
मासान्निःपिच्छदाहाति पचरात्राबुबाधि च । नेवातिबहळ नाट्य” 


~~ 


मातेवं झुद्धमारिशेत ॥ शशासक्प्रतिम यच यदवा ठाक्षारसोए- 


मम्‌ ॥ तदातेवं प्रशंसंति यज्चाप्सु न विरज्यते ॥ 
अधै-जो आरव रजोदशनका रुधिर चिकना नहीं होवें, तथा जितम दाह झूला” 
दिक न ही तथा जिसका अनुबंध मटीनेमें पांच दिवस पेत होय तथा बहुत न 
निकले और थोडा भी न होय ( मध्यम प्रमाणका होय ) उसको शुद्ध आत्तेव जानना ; , 
चाहिये और जो आतेव शशेके रुधिरके समान हावे अथवा लाखके रंगकासा लाल 
हावे और जिसका रंगा कपडा जलमें डालनेसे वरण नहीं एलटे उसको शुद्ध आत्तेंच 
कहते हैं ॥ 
योनिरोग ! 
उदावतो तथा वंध्या विप्लुता च परिष्छुता। वातला योनिरुग्लेया 
~ © > 0. ~ ~ NN 
वातशगेण पंचधा ॥ पचधा ।पत्तदाषण तादा खाहितक्ष्या \ 
प्रन्नेंसिनी वामिनी च पुत्रया पत्तला तथा ॥ अल्पानदा काणः 
नी च चरणानंदपूर्विका । अतिएवो च ता ज्ञेयाः ऊेष्मठाश्व 


Lal ४१ 


NAN a९ 
कफादिना । खांडेनी चेव महती सूचीसुखा निदोषजा । पचेता 
प्र 6 क्‌ > ह 

योनयः प्रोक्ताः सवदाषप्रकांपतः ॥ 

अर्थ-उदावतेमे वात कुपित होकरके खिर्योके वंध्या, बिप्छता, परिप्लुता, वातला, 
योनिरुक्‌ ये पांच रोग होते हैं, पित्तदोषसे लोहितक्षया, प्त्नेसिनी, वामिनी, पुत्रधन, 
पित्तला ये पांच रोग होते हें, कफदोषसे अत्यानंदा, कार्णिनी, चरणानेदपूर्विका, अति- 
पूर्व, कष्मला ये पांच रोग होते हैं, त्रिदोषके कोपसे खंडिनी, महती, सूचीमुखा और 

~ ९ > Ne 


त्रिदोषजा ये सर्व रोग योतिमें उत्पन्न हेनिवाले हें ॥ 
व्यापत्तिनिदान । 
बितिव्यांपदो योनेनिदेष्टा रोगसेग्रहे । मिथ्याचारेण ताः स्रीणां 
प्रदुशेनातेवेन च ॥ जायंते बीनदोपाच देवाच गजु ताः ३१३ ॥ 
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(४२६) बृहन्निघण्टुरत्ाकरे-- 


अर्थ-रोगसंग्रहमें योनिके बीस रोग ह वह मिथ्या आहार और मिथ्या बिहार करके 
तथा दुष्ट आततेव ( रुधिर ) से, बीजदोपसे और देवकी इच्छासे खियेके हेति है 
उनके लक्षण पृथक २ कहताहू सुनो ॥ 
वातजयोनिरोग । श्र 
सा फानलमुदावत्ता रजः ऊचछण पुचात । वध्या नशतवो वध: 
Coes CI oS ~ LoS A 
द्रिप्छुतां नित्यवेद्नाम्‌ ॥ पारप्ळुतायां भवति ग्राम्यघभण शुभ” 
& त ~ NA 
शस्‌ । वातठा ककशा र्तन्धा झूळानेस्ताइपी[डिता ॥ चतस 
७. ~ 3330 
प्वपि चाद्यासु भवंत्यनिलवेदनाः ॥ 
अथे-जिस योनिसे झाग मिला रुधिर बडे कष्टसे वहे उसको उदावृत्ता योनि कहते 
है ओर जिसका आत्तव नष्ट हो उसको वंध्या कहते हैं, जिसके निरन्तर पीडा हो उसका 
पिप्छता कहते है, जिसके मैथुन करनेमें अत्यन्त पोडा होय उसको परिप्लुता कहते है 
` जो योनि कठोर स्तब्ध होकर झूल तोदयुक्त हावे उसको बातला कहते हैं स्वख्वरक्ष- 
णसयुक्त पित्तला छ्नष्मला योनि भी जाननी चाहिये और पहले जो चार योनि 
( उदावृत्ता, वध्या, विप्लुता, परिप्लुता ) कही हैं इनमें वातकी पीडा होती है और 
वातलाम वातकी पीडा विशेष होती है ॥ 
पित्तज योनिरोग । 
० ४०. ७ | > 
सदाह क्षायते रक्त यस्याः सा छोहितक्षया । सवातमुद्रमेद्वीजं वा- 
मना रजसान्वितम्‌ ॥ अल्लेसिनी अंशते गभ क्षोमिता दुष्प्रजा- 
शी । स्थित स्थित हत गर्म पर्नी रक्तसंक्षयात ॥ अत्यर्थ 
पत्तछा योनिदाहपाक्वरान्विता । चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तालि- 
ग्राच्छ्पा भवेत्‌ ॥ 
अथे-जिस योनिसे दाहयुक्त रुधिर वहे उसको होहि ते हैं, जिसमेसे 
र SN तक्षया कहते हे, जिसमे 
रजाउक्त शक वाउ बराबर बहे उसको वामिनी कहते हैं, जो योनि स्थान भरष्ट हाय 
उसको परसिनी कहत हैं, जिसमें अंग बाहर निकल आवे और यह विमर्दित करनेसे 
असव याग नहा होय है, जिस योनिभ रुधिरक्षय हेनेसे गर्भ न रहे उसको 
ER स्या ह्‌ न रहे उसको पुत्रघ्नी 
कहत हैं, जा याने अत्यन्त दाह पाक ( पकना ) और ज्वर इन लक्षणों करके संयुक्त 
होय, उसको [पतला कहते हैं इनमें पहली चार ( रक्तक्षया वामिनी. पर्नसिनी और 
तरनी ) इनमें पित्तके लक्षण अधिक होते हैं, और पित्तलामे पित्तके विशेष लक्षण 
होते हैं ओर पित्तलामें जो खर, दाइ, पाक कहे हैं सो उपलक्षण मात्र ड 
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स्रीरोग । (४२७) 


अथात्‌ इसमें नीला, पीला सफेद आत्तेव बहताहे ये जानना सो तंत्रान्तरोमे लिखांहै॥ 
कफज और त्रिदोषज योनि रे ह 
अनातेवास्तनी पंठी खरस्पशा तु मेथुने। आतेकायग्रहातापा 
स्तरुण्याः खंडिनी भवेत ॥ वितृतातिमहायोनिः सूचीवक्रातिः 


१ La 


संवृता। सबेलिगसमुत्याना सर्वेक्षेपप्रकोपना | चतस वर्ष चाः 


Lo ° ष * हे "५ क्‌ 
द्यासु सर्वेलिंगानिदशनम्‌ । पंचासाच्या भवेताह योनयः सव 
92५ 
दाषः ॥ ~ Lo ~ ~ < a = _ 
अथे-जो स्री अनातेवा, वडे स्तनवाली, जिसको _ आतव कम है ऐसी, मेथुनके 
समय खर स्पशवाली ऐसी ख्रीको खॉडिनी कहते हैं, जिसको योनि बडी है और 
बिवृत मुखवाली हे उसको महती कहते दे, जिसकी योनि साचत हे उसका सच 
£ 


eS 
१ व्यापद्धवणकरम्लक्षाराचेः पित्तजा भवेत्‌। दाइपाकञ्बरोष्णतनीळपातासता भवत्‌ ॥ 
यवनशास्त्रानुसारेण खीरोगाः । रिहमगभोऽऽशयस्तस्य हार सुयुळामजाजतः । वारद- 


स्तवयामिस्वा हितवः प्रतिबंधकाः ॥ १ ॥ तत्रापि द्रिविधः सादिमाईी परकीर्तितः । 
तत्र योग प्रतीकारं तत्र वैद्य: समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ गभरिहमकाष्र्था सोदीसंगमर्तिनी । 
गिल्जत्‌ सोदत्तद्हेज हिकेत्‌ चापि भरा भवेत्‌ ॥ २ ॥ संमवखिकत्देरआमदनईज एव 
; , दाह्ामविश्व शैत्यत्व॑ लिगनिर्देश इत्यसी ॥ ४ ॥ यकसतसमवसुप्मन्व्राग शोषण 
रजः। सुषम प्रवतेते शीत परं सौदाप्रकोपजम्‌ ॥ ५ ॥ रत्तवत्‌ परमवेस्वास्मन्मेलानार" 
हमुद्धवेत्‌ । हँडद्रारहजनागेयँ गमेस्थितिघातका॥६॥ कद चदवेयागन सम्मवेहमेलक्षणम्‌ । 
मासत्रयोत्तरं पातो रत्तूवत्संगतो घुवम्‌ ॥७॥ मनोतनाशयनवाविशात्तष्यन ससुता । सुर- 
तावसरे तत्र वेदना विघ्नकृद्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ संभोगानन्तरंनारी वेगादुत्तिष्ठत डतम्‌ । रिहम्छु- 
खान्मनी यातो बहिरवम्भवेत्पुनः॥ ९॥ अकरत वेध्यत्वमाख्यात मिपुनःस्पादिपसरेः | 
परीक्षणीयं सद्रीत्या प्रतिकाये यथायथम्‌॥ १०॥मनेहेजाक्षपदप्सुभिन्नाभञ्भ च संतरत्‌ । 
दूषित तद्विजानीयात्‌ तहन्‌ शीनन दोष ॥ ११ ॥ रह इप्ममबादाक मदराख्या 
इटा रुजम्‌ । औषधीकीचवदनीदिविधां विद्धात्ययमू ॥ १२ ॥ कस्याश्रदगना यास्त 
प्रसवे संकट भवेत्‌ । अप्यमान्मासतस्तस्पैक्षीरपाठदिशाद्रिषक्‌ ॥१३॥ परिपाकाऽनुरूपंतः 
्रजसेद्रिककृन् च । तद्विकृत्यारिहँद्दे भवेदुष्णेन वारिणा ॥ १४ i जरायुसुखबं धनम्‌- 
तिश्रेणस्ययोदरे । जनीनमोततत्मोक्तिशुल्य शूल्यंविधातकृत्‌ ॥ १५ ॥ अचलंजडवात्तें- 
हेन्नायेसाक्षयकारकम । इत्रजिस्तस्यकतेव्योवनिताशमणरानेः ॥ १६ ॥ हिमहस्तपद 
तस्याः शीतवाधामबेद भशम्‌ । मन्दाभिबेलहानिश्चाबुत्साह; खाससमवः ॥ हुन ॥ 
न्यथागमाशयस्थातु मैथुनातिशयात्तथा । भबेद्रजोवकाराचमसत; भागनारतम्‌॥ र 
दुष्टोपारोदुखारोस्या55मश्रूणं पातयत्यधः । ds त | 
दहतबासूतमममुख्यं इस्तिस्काश्रान्तिरेव च । _ अबली दोहदा55मावा भवेह्रभेसमा 


काति; ॥ २० ॥ प्रद्रोन्यः समाख्यातो$समयेवोक्स्वमासतः । हैजजारीशवद्रक्तपी- 
CC 
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(४२८ ) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 
योनिव्यापाञ्चाकत्सा । 
योनिव्यापत्त भूयिष्ठं शस्यते कमं वातजित्‌ 


स्नेहस्वेदनबर्त्यादि विशेषाद्षतजासु च ॥ 


अथे-योनिव्यापत्ति अर्थात्‌ योनिरोगम विशेष करके संपूर्ण वातनाशक कमे करे, 
जैसे स्नेहन, स्वेदन और बस्तिकमे आदि. ये कर्म सवे योनिके रोगाम करें तथाप 


वातजन्यमें तो अवश्यही करे ॥ 
प्रकारातरस यल । 
रिनिग्घस्विन्नां तथा योनि दुःस्थर्ता स्थापयत्समाघ्‌ । मधु 
रोषधसपिद्वान्वेसवारांश्च योनिषु॥ निक्षिप्य पारयेचापि पिचुते 
ल॑ यथाबछम्‌ । योनिशूररुजदोस्थ्यशोफल्तावप्रशांतये ॥ 
अथ-प्रथम यानका ख़हन कर्‌, फेर स्वदन कर बाहर [नकल आन आदश 
बिगड रहाहे उसको भीतर अपने स्थानपर ठीक करे तया तेलमं रुईका फोहा भिगों 


कर यानम धारण कर ता योनका शूल, पीडा, यानको दृष्टता, सूजन आर 
यानका बहना बद हाय ॥ 


प्रयागातर । 


वचावाकुचिकाजाजीङष्णाबृषभपेधवस्‌ । अजमोदायमक्षारचि- 
नक शेकराचितम्‌॥ पड़ा प्रसत्रपालोडय खादित्तडतभाग- 
तम्‌। यानपाश्वातदद्रागगुल्माशाविनिवृत्तय ॥ 
अवच, कडाज।, जीरा, पीपल, अडूसा, सैधानिमक, अजमोद, जवाखार, बित्रक 
आर्‌ खाड इनको समान भाग पीस प्रसन्ना ( दारुकी किस्म ) में मलायक घाम 
मूनके खाय तो योनिके पसवाडेकी पीडा हृदयरोग, गोला और बवासीरको दूर करे॥ 
रास्रादि योग । 
ररनाशगधावृषकयानशूलहर पयः । 
अर्थ युडूचानिफडादंताकाथश पारषचनम्‌ ॥ 
ड राख्ता, मसगंध और मड्सा इनके चूणेको दूधमं डालके पीवे तो योनिशूल 
ता Rl ह म हरड, बह्डा, अला और देती इनके काथसे योनिको सेके 
चयव सा स्स्स जट डा 
तवणावामाश्रतम्‌ ॥ २१ ॥ अनामुदोत्रणोधोरः सतांनिरिमह' स्मतः । कर्कीकारः 
कारः स्याच्छोधतः साचरंतनात्‌ ॥२२॥ अन्येष्प्पत्र न्नको 
ताकयत्‌ चापतवईविधेयाविविधाऽगदेः॥ २३ ॥ MS A 
१ एत छोकाः शुद्धा वा अशुद्धा वेति न शक्ता विवर बयमू । 
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ख्रीरोग । (४२९ 9 
5 विप्छताकी चिकित्सा । 
~ ७१ | ~ 22 ~ "० र 
नतवाताकिनीकुछतेंघवामरदारुमिः । तेलात्मप्ताधितो धायेः पिचु- 
याना रुजापहः ॥ विप्लुतायां सदा योनो व्यथा तेन प्रशाम्यति ॥ 
अर्थे-छड, भटकटाई, कूठ, संधानिमक, देवदारु इनके कल्क्रमें तेल सिद्ध कर 
इनमें रूईका फोडा मिगोकर योनिर्म रखे तो विप्छुता योनिकी पीडा तत्काल शांत होय॥ 
छे बातजयोनि । 
तासु योनिषु चाद्यासु स्नेहादिकम इष्यते । 
बरत्यभ्यंगपराषकृप्रलपाः पिचुधारणम्‌ ॥ 
अर्थे-वातजन्य योनियेमें स्नेहन, स्वेदन आदि क्रम करे तथा बस्ती, मालिश, 
परिषेक, लेप और फोहोंका रखना आदि कर्मौको करे ॥ 
योनिशूलपर । 
बिस्वमार्गवजं बीजं करकं मद्येन पाययेत्‌ । 
तेन योनिगतं शूलमाशु शाम्याति योषिताम्‌ ॥ 
अथे-बेल भीर ओगेके बीनोंका कल्क मके साथ पिलानेसे योनिका शूळ बहुत 
जल्दी दूर हो ॥ 
कफात्मकयोनिपर र 
सुरामंडोभितो धायः पिचुयोनों कफात्मिके । 
कंडूपेच्छिल्पसंस्रावशेथिल्यविनिवृत्तये ॥ 
अथै-कफकी योनिव्यापत्तीमें मद्य, मंडमें भोगे फोहाको योनिमें रखे तो खुजली, 
लिवालिवाट ( ह्लिसासा ) रहना, वहना और शिथिलता आदि नष्ट होय । 
योनिदुगेधपर । 
सुगंधानां पदाथोनां कल्कचूणेकृतेः कृतः । 
योनो दोगध्यशमनः पयपेच्छिल्यभांजि च ॥ 
अर्थ-सुगंधित पदार्थोका कर्क अथवा चूर्णं योनिमें रखे तो योनिकी दुर्गेधता 
दूर होय ॥ 


NAN २”. 


सन्निपातजयोनिरोगचिकित्सा । 
सत्निपातसप्ृत्यायां कायो योन्यापदि क्रिया ॥ 
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(४३० बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


CO SLT. 


शांति होय ॥ 
साधारणो दशांध्रिश्रामदक्काथा१्डुहितिः ॥ 
अथे-इसमें साधारण यल यह है कि दशबल, मद्रमोया इनके कायसे भिगोया 
पिच ( फोहा ) हितकारक कहा हे ॥ 
पित्तलायोनिकी चिकित्सा । 
पित्तलानां तु योनीनां सेकभ्यंगपिचुक्रिथा । 
शीताः पित्तहराः कायाः स्नेहनाय घृतानि च॥ 
अधे-पित्तजन्य योनिके रोगे यावन्मात्र जल डालना, तेळके मालिश, फोहाका 
रखना इत्यादि सब कमे झीतलशी करे, तथा पित्तदरण कतो कमे करे, तथा स्नेहन 
कमेमें घृत लेने चाहिये तेल नहीं ॥ 
दाह और पाकका यत्न । 
पिचवश्च घ॒ताभ्यत्ताश्चदनांभःससुक्षिताः । 
योनो स्थाप्याः खिया दाहकृच्छृपाकप्रशांतये ॥ 


अथ-घृतसे सने रुइक फोह ओर उनपर चंदनका जल छिडकर स्री योनिमें रखे 
तो दाह और घोर योनिपाक दूर हो ॥ 


कफदुष्ट योनिपर सामान्य चिकित्सा । 
योन्यां बढासजुष्टाया सर्व रुक्षोष्णमोषधम्‌ । 


तें साधुयवाज्नू च पथ्यां च योजयेत्‌ ॥ 
ह्रड आर सर्ट आद दने चाहिये ॥ १ सुण; 


पेप्पल्या मारचमोषेः शता हाङुषधेः । 
वातस्तुल्या प्रदोशन्या पार्या योनिविशोषिनी ॥ 


अय-पापट, सारेच, उडद मतावर, कूठ और सैधानिमक इनको पोस छोरी 
ऊंगलीके समान बत्ती बनायके योनिमें रखे ते योनि शुद्ध होय ॥ 


प्न्नंतिनी योनिको चिकित्सा । 
भन्नसिन। उताभ्यक्ता क्षीरास्वन्नां प्रवेशयेत्‌ । 
विषाय देतवारण तता बंध समाचरत्‌ ॥ 
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स्रोरोग । (४३१) 


अर्थे-जो योनि बाहरकी निकल आई हो उसपर घो लगाय और दूधका बफारा 


कस देवे ॥ 
पूयस्राविणी योनिकी चिकित्सा । 
योन्यां तु यन्नाविण्यां शोधनद्रव्यनिमितेः | 
"९१ १-9. हर + 9 ~ 
समोमूनेः सलवणेः पिंड संपूरणं हितम्‌ ॥ 
अर्थ--जिस योनिमंसे राध बहती होय उसमें शोधन ट्रव्योसे और गोमूत्र तथा निमक 
आदिकी पिंडीसे योनिको पूरण करे अर्थात्‌ मरे ॥ 
खुजढीका यत्न । 
गुडूचीजिफलादंतीकथितोदकथारया । 
यानि प्रक्षाल्थत्तेन तत्र कंडू प्रशाम्यति ॥ 
अथे--जिस योनिमें खुजली चलती होय उसको गिलोय, त्रिफला और दवी इनके 
गरम २ काथकी घार डालके धोबे तो खुजली शांत होय ॥ 
योनिसंकोचन । 
मुद्रपुष्पं सखद्रि पथ्या जातीफळं तथा । वृकीपूर्ग च सन्चण्य 
व्स्रपूत क्षिपद्गे ॥ योनिभेवति संकीणों न स्रवेच्च जडं ततः ॥ 
अर्थ-मूंगका फूल, खेरसार, हरड, जायफळ, पाठा और सुपारी इनका कपडछान 
बारीक चूणे करके भगमें रखे तो यानि अत्यंत संकुचित ( छोरी ) होय कि जिसमेंसे 
जलमी न निकले ॥ लि. जु 
कृपिकृच्छूभवं मूल कायथेद्रिधिना भिषक । 
योनिः संकीणेतां याति काथेनानेन धावनात्‌ ॥ 
अर्ध -कोछकी जडका काथ करके वैद्य योनिको घुलाव तो योनि अत्यंत संकुचित होय॥ 
वातला खआादका ।चाक्त्सा ! 


वातरां ककेशां स्तब्धामल्पस्पर्शा तथेव च । कुंभी स्वेदेरुप- 
चरेदतवैदमनि संवृते ॥ घारयेद्वा पिच योनो तिळतेलस्य सर्वदा ॥ | 
अर्थ-वातलायान ककशायाने, स्तव्धायान आर्‌ अह्पस्पशोयोतिमें कुभास्वद्‌ 


( जो स्वेदनाव्यायमें कह आये है )करे परंतु यह मकानक भातर कर जा चारा 
तरफसे ढक हुआ हो अथवा तिलीक तलका फोहा मिगोकर मगमें रखे ॥ 
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(४३२) बृहत्निघण्टुरत्नाकरे- 


योनिशूलपर । कर 
उपळुंचिकां पिप्पलीं च मदिरा डाभतः [पिबत्‌ । 
सोवरचळेन संयुक्त योनिशूङनिवारणम्‌ ॥ ह 
अ्थे-कलीजी, पीपल और कालानिमक इनका चूर्ण डालके मघ ( दारु ) पवे तो 
योनिशूल नष्ट हाय ॥ 
योनिदाइपर । 
घाजीरस सितायुक्तं योनिदाहे पिवित्सदा । 
सयेक्रांताभवं मूलं पिबेद्वातडुलाँबुना॥ 
अथे-योनिदाइम यह खी खांडको आमलेके रसम मिलायके पावे अथवा सुर्यक्रा- 
ताकी जडको चावलके धावनके साथ पोषे तो योनिदाह शांत होय ॥ 
नष्टातेव चिकित्सा । 
र २० [a मत्स्य NCCT नेत 
आतेवादशन नारा [न्सवत्त नत्यजः ॥ 
अथे-जिस ख्रीके रजोदशेन न होता होय वह नित्य छोटी मछलियोंका सेवन कराकरे ॥ 
प्रकारांतर । 
कांजिकं च तिलान्माषानुदशिच तथा दधि । पीतं ज्योतिष्मतीपत्र 
राजिकाग्रासनं यहम्‌ ॥ शीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेद्धुवम्‌॥ 
अथे-कांजी, तिल, उडद, उर्दाश्वत्‌ (छाछका भेद), दही, मालकांगनीके पत्ते, राई, वच 
और विजेसार इनको शीतल दूधके साथ पीसके पावे तो रजोदुशन निश्चय होय ॥ 
.._ . तिलगुडयोग। 
सगुडः स्यामातेलानां काथः पीतः सुशीतरो नायोः । 
_जनयाति नर सहसा गतमापे सुचिरं निरातेकम्‌ ॥ 
अथे-काले तील और गुडका क्वाथ कर जव शीतल हो पेदे ते 
दिनका गया हुआ भी नष्टातेव फिर निकलने लगे॥ ल ह तो बहुत 
दूसरा प्रयोग । 


तिलशलुकारीना काथं पीत्वा नष्टरजा महिला । 

शिशिर तगुडं त्रिदिनाजनयति कुसुम न संदेह: ॥ 

अर्थ-तिल, ठिसोडा और कींजी इनका काथ करे जब 
डालके तीन दिन पावे तो अवश्य रजोद्शेन होय ॥ 
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शीतल होजाय तब गुड 


खोरोग । ( ४३३ ) 


बत्ती । 
इक्ष्याकुबीजदतीचपछागुडमदनकिण्षयावशुकेः । 
सस्बुवक्षीखतियाँनिगता कुसुमसंजननी ॥ 
अथै-तोरईके बीज, देती, पीपल, गुड, मैनफल, किण्व ( सराबका मेद ) और 
जवाखार इनकी बारीक पीस थूहरके दूधम पीसके वत्ती बनाय योनिम रखे तो रजो- 
दर्शन होय ॥ 
योनिकंद । 
दिवासप्रादतिकोपात्यायामाद्तिमेथनात्‌ । क्षताच नसदेतायेो- 
ताथाः कुपिता यदा ॥ पूयशोणितसंकारा लकुचाङ्कातिसान्निभम्‌ । 
उत्पद्यते तदा योनो नाध्वा कंदः स यानिजः ॥ 
अर्थ-दिनमें सोतेसे, अतिक्रोध करनेसे, बहुत फिरनेसे, आति मैथुनसे, नख देर्तो- 
करके क्षत होनेसे, वातादि दोष कुपित होकरके योनिं पूय और झोणितका लकुच- 
फलके आकारका कंद उत्पन्न होता है उसको योनिकंद कहते हैं ॥ 
बातयोनिकेंद्‌ । 
कक्ष विवण रफातें वातिकं तंविनिदेशेव ॥ | 
अर्थ-उसमें वातका दोष अधिक होय तो रूक्ष, निस्तेज और स्फुटित ऐसा कंद 
होता है ॥ Se 
यानकदाचाकत्सा । येद नेते क 
गेरिकाम्रास्थिजठररजन्यंजनकटरफलाः । रयेद्योनिमेतेषा इणः 
क्षोद्रसमन्वितेः ॥ त्रिफलायाः ना सक्षोद्रेण च सेचयेत्‌ । 
योनिकंदेन व्याविना परिसुच्यते ॥ र 
च आमकी शुठलीका मगज, हल्दी, सुरमा और कायफल इनका बाराक 
चूणे कर सहतमें सानके इसको योनिम मरे । अथवा त्रिफछेके काथरमें सहत डालके 
योनिम तरडा देवे तो खरी योनिकंद्रोगसे छूट जाय ॥ 
दूसरा यत्न । Re पल 
आखोमीसं सपदि बहुधा सृक्ष्मखेडीङत॑ हक द्रवति 
नियत यावदेतेन सम्यक । तत्तैडाक्तै वतनमाने योनिभागे द्‌- 
घाना सत्यं ब्रीडाजनकमबलायोनिकेद निहोते ॥ 
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(४३४) बृहन्निघण्टुरलाकरे- 


अर्थ-मूसेके मांसके बारीक टुकड़े करके तेलमें पचावे, जब पार्रपक्क हो जाय तब 
उतार लेवे, इसमें कपडेको मिगोकर जो स्री नित्य योनिमें रक्खे तो लजाकारी योनि” 
वाद निश्चय दूर हो ॥ 
कफ पोनिकंद । 
नीलपुष्पप्रतीकाशं कंडूमंतं कफात्मकम्‌ ॥ 
अथे-कफदाप अधिक होनेसे नोल्वणका और खाजवाला ऐसा कंद होता है ॥ 
पित्तयोनिकंद । 
दाहरागज्वर्युत विद्यात्पिततात्मकं तु तम्‌ ॥ 
अये-पिचदोषसे दाह करनेवाला, लाल वर्णका, ज्वस्युक्त ऐसा कंद होता है ॥ 
संन्निपातात्मक योनिकंद । 
सरवेठिंगसमायुक्त सानपातात्मकं वदेत्‌ ॥ 
अथे-ातापित्तकफाके लक्षण एकत्र मिछे तो सन्निपातात्मक है ऐसा जानना ॥ 
गुड्चीत्रिफलादेतीकाथेन परिपेषितेः । पिप्पठीमरिचेदोषेः श- 
ताह्वाकुटेसधनः ॥ वतिस्तुत्या प्रदेशिन्या धाया योनिविशोधनी॥ 
_ अथे-गिलोय, त्रिफला, देतो, पीपछ, काली मिरच, हळदी, सताबर, कूठ और 
। सेधानेमक य समान भाग ले बारीक पास जळके साथ छोटी उगछीके समान बत्ती 
` बनावे इसको योनिमें रखनेसे योनि शुद्ध होय ॥ 
र ५, .. योनिकंदपर लेप । 
मिश्जबूकसंपिएं पक्के तितिडिसयुत्तम्‌ । 
2 उंपमानेण नारागां योनिकदहर परम्‌ ॥ 
अथ-मीठ जामुन ओर पकी इमली दोनोको समा: (च्या न 
इंद ण या पान भाग पीस लेप करे तो योनि- 
गर्भेणीके रोगोंकी चिकित्सा मधूकादिकादा गाणी 
मधूकचंदनोशीरसारि गामेणीके ज्वरपर । 
ूकचदनाझारसारिवायाष्टपद्यके: । 
° ९ el 
शकरामउतयुकतः कषायो गमिणीजरे ॥ 
'अथे-महुआ, चंदन, खस, सारिवा, मुलहठी, ऱ्य & ~ व्र 
संहत डालके पीवे तो गर्भवती स्रीका उवर दूर पाळ 0) 299 सिली 
न दता बा) 
चंदन सा।वाठीभपूदी का शकेरान्ितम्‌ । 
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स्रीरोग । (४३५ ) 


कार्य कृत्वा प्रदद्याच गीभिणीज्वरशांतये ॥ 
अथे-चंदन, सारिवा, छोध, मुनक्कादाख और मिश्री इनका काथ करके पवे तो 
गामिणीका ज्वर शांत होय ॥ 
तीसरा काय । ह. 
पयस्याासिपाठातोयतोयद्नागरः । 
मपृत शीतं पिबेद्वारि गभिणीज्वरवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-क्षीरकाकाली, सारिवा, पाइ, नेत्रवाला, नागरमोथा और सोंठ इनका काथ 
कर शीतल होनेपर पोवे तो गर्भवत्तीका ज्वर शांत होय ॥ 
पित्तञ्बरपर । द 
मृद्वीका पञ्मकोझीरश्रीप्णी चंदन तथा । मधुक च पयस्या च 
पारिवामठक तथा ॥ पित्तज्वरहरः काथो गांभणीनां प्रशस्यत ॥ 
अर्थ-दाख, पद्माख, खस, कायफल, चंदन, महुआ, क्षीरकाकोली, सारिवा और 
आमले इनका काथ गर्भवतीके पित्तञ्वरको शांत करें है ॥ 
विषमञ्वरपर \ 
पीतं विश्वमजाक्षीरेनाशयोद्विषमञ्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठका चूणे गरम वकरीके दूधस पावे तो विषमज्वर दूर होय ॥ 
ज्वरातिसार आदिपर । 
ज्वरातिसारे गर्मिण्याः रास्त सामे सशोणिते । समंगा मुके 
लोधफाणित शर्करान्वितम्‌ ॥ प्रवाहिकायां गाभण्यां झस्तं सा- 
में सशोणिते ॥ न मिव 
अर्थ-लजाळू, झुछूहठी, लोध इनके फांटमे मिश्री मिलायके पावे तो गर्मेबतीकी 
अवाहिका कि जो आम और रुधिरयुक्त है नष्ट होय ॥ 
ग्रहणीपर । 
आम्रजंबूत्वचः कार्येलेह्येछानतत्तकम्‌ । 
अनेन ठीठमात्रेण गमिणी ग्रहणी जयेत्‌ ॥ _ हर 
अर्थ-आम जामुनकी छालके काथमें, खीलोंका सत्तू मिल्यके चाटे तो गमेव 


संग्रहणी दूर होय ॥ र 
hs गर्मवतीके छर्दि ओर अतिसारपर । 


शंठीबिललकषाय तु यवसकुसमावितस । 
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(४१६) दृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


गभिणी पाययद्रेयरछबेतीशरनाशनस ॥ 
अर्थ-सोठ, बेलगिरी दोनोंका काथ कर उसमें जोका सत्तू मिलायके पिबे तो 
गर्भवतीका वमन होना और अतिसार नष्ट होय ॥ 
कामला खूजनआदिपर । 
पुन्निपर्णीबलावासानिर्युहोरतपित्तानित्‌ | 
गभिण्याः कामठाशोथकातरवातज्वरापडः ॥ 
अथे-पिठवन, खिरेटी और अडूसा इनका यूष बनायके पीवे तो ग्मेवतीके रक्तपित्त, 
कामला, सुजन, खांसी, श्वास और जर ये दूर हों ॥ 
वांतीपर । 
कुस्तुंबरीण करकं तु तंडुळोदकतंयुत्तम । 
पिबेत्तशकेर हद्यं गभिणी छदिवारणम्‌ ॥ 
अथे-धनियेके कल्कको चावलके धोवनमें मिलाय मिश्री डालके पैवे तो हृदयको 
हित करे तथा गर्भवतीकी वमनको दूर करे ॥ 
खांसी श्वासपर । 
बिल्वमःजाबळाजांबु 4 पिबिच्छदिषु गभिणी । 
_ भाडीशुंठीकणाचर्ण गुडेन इवासकाताजित ॥ 
होना दी 47 खिरेटा, जाइुनको छाल इनके काथको पावे तो गर्भवतीका वमन 
कप अथवा भारंगी, सोंड, पीपल इनके चूणेगें द्र कप 
गर्भवतीका श्वास खासी दूर हो ॥ ४ तायवो 
क eo 
Pes वा पाटल्या नागरेण वा । 
क च्छीतं गभिणी वातरोग 
अथे-बेलगिरी, अरनी इनसे परिपक्क करा अ तिरोगनुत्‌ ॥ 
करा हुआ शीतल जल पावे तो 


ता । अनखंगी च मंजिष्ठा 
० र पी गभिणीनां विशेषतः ॥ 
5 इनको पीस लेप करे तो गर्भवतीकी कर मंजीड, आककी जड 
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श्रोरोग । ( ४३७ ) 


गभेबिलासरस । 
श्त्श्च गंधकरतुत्य त्यहं जंबीरमर्दितम्‌ | विभोवितं त्रिकटुना 
देयं गुंजाचदुष्टयस्‌ ॥ गर्भिण्याः शुळविष्ठंभज्वरार्जाणिंु केवलम्‌ ॥ 
अधै-पारा, गंधक, लीलाथाथा इन तीनको समान भाग छे बारीक पीस जंमीरी 
नींशूके रसकी ३ भावना देवे, फिर सोंठ, मिर्च और पीपलके साथ ४ रत्ती खानेके 
देय तो गर्मवतीका झू, विष्टंम, ज्वर और अजीणे ये दूर हों ॥ 
मंद्ाग्ने पर । 
अजमोदं नागरं च पिप्पडी जीरकं समम्‌ । 
तच्चूर्ण सगुडं क्षों गर्भिण्या वह्निदीपनम्‌ ॥ क 
अर्थे- अजगोद, सोंड, पीपल, जीरा, समान भाग ठे चूणे करे, गुड और सहत 
प्रिलायके खाय तो गभेवतीकी जठराग्नि दीपन होय ॥ 
गभेपातोपद्रवीचकित्सा गर्भझूलपर । 
स्निम्पशीताः क्रियास्तेषु दाहादिषु समाचरेत्‌ । कुशकाशो- 
रुबूकानां मूलेगॉश्ु रकस्ष च॥ सतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः 
शुलहत्परम्‌ ॥ 
अथे-गभेवतीके दाहाद्‌ रोगोको साचेक्षण और शीतल क्रिया करनी चाहिये! 
जैसे कुसा, कांस, अंडकी जड और गोखरू इनको दूधमें डालके औदावे फिर उसमें 
मिश्री मिलाघके पावे तो गमेवतीका शूळ नष्ट होय ॥ 
पौड़ापर । 
बदृद्रामधुकद्राक्षाम्लानेः सिद्धं पयः पिबेत्‌ । 
शकेरामछुसंयुक्तं गभिणीवेदनाहरम्‌ ॥ 
अर्थ-गोखरू, सुलहठी, दाख, वाणपुष्प इनसे सिद्ध करे दूधम मिश्री सहत डालके 
पीवे तो गभेवतीकी पीडा नष्ट होय ॥ 
प्रदरपर । 
मृत्कोष्ठगारिकागेहसंभवा नवमाहिका । समंगा घातकीपुष्पं 
शेरिकं च रसांजननम्‌ ॥ तथा पजेरसश्वेतान्ययाठाभं विचणे- 
येत्‌ । तच्चूर्णं मधुना लिझ़ाज्नारी प्रदरशांतये ॥ 
अथे-रंगीके घरकी मिट्टी, लजाळू, धायके फूल, गेरू, रसोत और राळ ये समान 
भाय ले चूणे करे, इस चूणेको सहतर्मे मिल्षयके चाटे तो खोका प्रदर रोग झांत होय ॥ 
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(४३८ ) बृहन्निषण्टुरत्ताकरे- 


आनाह बायुपर्‌ । 
पकं वचारसोनाभ्यां हिगुतोवचेलानितम्‌ । 
आनाहेषु पिबेदुग्ध गभिणी सुखिनी भवेत ॥ 
अधे-बच, लहसन, हींग और काला निमक इनको डालके दूध औटबि, बह पीनेसे 
गमेवतीका अफरा नष्ट होकर सुखी होय ॥ 
मूत्ररोधपर । 


तृणपंचकमूलाना कल्केन विपचेत्पयः । 
तत्पयो गुर्विणी पीत्वा मूतरसंगाद्विुच्यते ॥ 
अर्थ-तृणपेचककी जडके कल्कसे दूधको पचायके पाबे तो गर्भवतीका मूत्रोध 
दूर हा॥ 
दूसरा यत्न । 
शाठीक्षुकुराकाशेः स्पाच्छेरण तृणपंचकम्‌ । 
नि जाट बात हा गलत ॥ 
र 7 कुशा, कांस, सरपता और इख इन पांचोंकी जड्को तणपं 
यह ठषा, दाह, रक्तपित्त और मूत्ररोध दुर हो ॥ “400 


अतिसारपर । 


अगरु रंगाटकपकोत्पछं समुद्रपणीमधुकं सङाकैरम्‌ । 
'शडगभासतिपीडिताबरा पयाविभिश्रं पयसान्नधुङ्‌ पिबेत्‌ ॥ 
ps पाए, पद्याख, कमल, मुदरपणी, मुदी इनमें खांड मिलायके 
समे गिरकी बाधाको दूर करे इसमें द्ध मिलाप छे और दध 
आतका भी पथ्य करे ॥ NoPE ss 
ग प्रथम महीनेकी चिकित्सा । 
क नाक गस्य यादि जायते । ओषधं च तदा देयं 
a "मिन ॥ भद्रक ज्योषठिका चेव चंदन रक्तचेदनम्‌ । 
"च पयसा पय स्थिरता जायते धुवम्‌ ॥ 
Fe गर्भवतीका पहले महीनेमे गर्मश्नाव होता होय तो यह औषध देबे 
! दास, चदन, लाढचेद्न इनको शोके दूधमें मिलायके पुवे तो गभे स्थिर सा, 
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स्रीरोग } ( ४३९ } 


उपायातर । 
नीलोत्पळं सवाल च -पुंगाटं च कशेरुकम्‌ । झीततायेन पिष्ठा तु 
क्षेरेणालेड्य तत्पिबेत्‌ ॥ एवं न पतते गर्भेः स च शूल: प्रशाम्याति ॥ 
अथ-नाठा कमल सुगववाला सघाड, केपरू इनको शातल जलम पास दूधम 
[मेळायके पेवि तो गर्भपात नहीं होय और पेटका दर्द दूर होय ॥ 


ANN 


दूसरे महीनेकी चिकित्सा । 
द्वितीय मासि गभेस्य चलने च भवेद्यदि । पयसा च तदा पेयं 
घुणालं नागकेशरम्‌ ॥ वेदनायाम्‌ ॥ तगर कमळ [बिल्व कपूरेण 
समान्वितम्‌ । अजाक्षीरेण तत्पिष्टा क्षीरणालोडय पूर्ववत्‌ ॥ 
अर्थे-यादि गर्मेबतीका दूसरे महीनेगें ग्मेचलन होय तो नागकेशरक चूणेको ट्के 
साथ पावे पेटमें ददे होता होय तो तगर, कमल, वेलगिरी और कपूर इनको बकरीके 
दूधम पीस दृधमें मिलायके पावे ॥ 
तीसरे महीनेकी चिकित्सा । 
तृतीये मासि चलने जायते गर्भं यदि । पयतालोडित पेये 
शकरा नागकेशरम्‌ ॥ वेदनायाम्‌ ॥ पद्मक चंदनं चेव वाक पद्म- 
नाळकस्‌ । [पडटा शातिन तोयेन क्षीरेणाठेडय तात्पबत्‌ ॥ एव न 
पतत गभः स च शूलः प्रशाम्यात ॥ 
अथे-यदि तीसरे महीने गमे गिरनेको होय तो नागकेशर और मिश्चीके चूणेको 
दूधमं मिलायके पारवे, यदि पीडा होती होय तो पद्माख, चंदन, सुगंधिवाळा, कमलकी 
नाल इनको शीतल जळके साथ पीस दूधर्मे मिलायके पावे तो गर्भका गिरना 
आर ददे होना दूर हो ॥ 
चतुथे महीनेका यत्र । 
यदि गर्भस्य चलन चतुर्थ माति जायत । तृष्णाशूङविदाहेश्च 
ववरण च नपांडनस्‌ ॥ क्षार च कदडामूलमुत्पठ वाळक तथा। 
आलोड्य समभागेन पिबेद्रोगोपशांतये ॥ 
अथे-यादि चतुर्थ महीनेमें गम गिरता होय तो उसके यह लक्षण हैं तषा लगे, 
झूल हो, दाह उवरसे पीडित होवे, उसको केलेकी जड, कमलगद्य, सुगंधवाला जलसे 
बारीक पीस दूधके साय पैव तो गभे गिरता रुके ॥ 
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(४४० ) बृहज्िधण्टुरत्नाकरे- 
पंचममहीतेकी चिकित्सा । हर 
पंचमे मासि गभेस्ण चलन॑ कुत्राचिद्रवेत। दक्षा च मधुना पय 
दाडिमीपप्रचंदनम्‌ ॥ नीलोत्पछं मृणालं च कोडा क्षीरे तथेव च। 
कृसरं पाकं चेव तोयेनाडोडय तत्पिबेत ॥ एवं न पतते गर्भः 
स च शूलः प्रशाम्यति ॥ 


ew ANY य 3 


और सहतमें मिछायके पारवे, तथा नीलकमल.कमलकी डंडी, बेर, दृध, नागकेशर और 
पद्मा इनको जलसे पीसके पावे तो गमे नहीं गिरे और गर्भका शूल नष्ट होय ॥ 
छठे महीनेका चिकित्सा । 
षे मासे तु गभेस्य चलता जायते यदा । गैरिकं गोमयं भरम 
कृष्णा मृत्स्ना तथंव च ॥ एतःप्रसाधितं पराञ्ञभिषजा च शर्ते 
तदा। पेयं शीत च पयसा सितया चंदनेन च ॥ 
अथे-यदि छठे महीने गर्भेका पात होता होय तो गेरू, आरने उपलोकी भस्म, 
काली मिट्टी इनका काथ कर शीतल होनेपर दूधसे पैवे। अथवा शीतल दूधमें मिश्री 
और चंदन मिलायके पावे ॥ 


& सप्तम महीनेकी चिकित्सा । 
सप्तम मासि गर्भस्‍्य चलन॑ जायते यदा । उशीरगोश्षुरघनः संगा 
हु शात है भर समर पाययेच विचक्षणः ॥ 
अथे- नेमं होय तो खस, गो मो 
नागकेशर और के दका ता तया हर दो 
अष्टम महीनेकी चिकित्सा । 
अमे माप्ति गर्भस्‍्य चल्ने जायते यदा । 
लोभपरागपिकाजूर्ण मधुना पयसा पिबेत्‌ ॥ 


अथ-यदि आठ महीनेमें गमे गिरनेका भय होय तो छोध छो 
। ढाध, छोटी पीपल इनके 
सहत और दूघके साथ पीडे ॥ क 


_ नवम महीनेकी चिकित्सा । 
नवम सुप्रसूतिः स्यादेवं गभेस्य पोषणम्‌ ॥ 
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खीरोग । (४४१) 


अर्थू-तवम महीनेमें प्रद्याति अथात्‌ ख्रीके बालक उत्पन्न होता है इस प्रकार गर्भका 
पोषण होता है ॥ 
गूढगमेनिदान । 
भयाभिघातर्तीहणोष्णपानाशननिषेबणात्‌ । 
गभें पतति रक्तस्य सशूल दनं भवेत्‌ ॥ 
अर्थे-भय होनेसे, अभिघात ( चोट ) लगनेसे, तीक्ष्ण और उष्ण भोजनका सेबन 
करनेसे रक्त कुपित होकर गमेको टेढा करता है और योनिमे झूल उत्पन्न करवा है ॥ 
खाव और पातके लक्षण । 
आचतुयोत्ततो मासात्रवेद्रभेविठवः । 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पंचमषष्ठयोः ॥ 
अर्थ-चौथे मास पर्यंत गर्भ पतली अवस्थामें हानेसे जो खवे उसे खाव कहते हैं 
और चौथे महीनेसे लेकर पाँचवें छठे महीनेपर साव और शरीर बननेपर निकले उसे 
पात कहते हैं ॥ 
गर्भोभिषातविषमासनपी डनायेः पक्कं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन ॥ 
अर्थ-अभिधात ( चोट ), विषमाशन ( विषम भोजन ), पीडनादिक इन कारणोसे 
जैसे पका हुआ फल बृक्षसे चोट लगनेसे क्षणभरमें गिरजाता है, इसी प्रकार गमे 
अमिघातादि करणासे गिरताहै॥ 
गमेपातके उपद्रव । 
्रत्नंसमाने गम स्याद्दाहः शूलश् पाश्चेयोः । 
पृष्ठं गुरूप्रदरानाहो सूत्रसंघश्च जायते ॥ 
अर्थ-गर्भके पतन होनेसे सर्वागका दाह, पाश्वेमे शूल, पृष्ठभागमें गुरुता, प्रदरराग, 
आनाह ( मल मूत्रका अवरोध ) और बहुमूत्रता ये रोग हेते हैं॥ 
मुके शाकबीनं च पयस्या सरदार च। अइमेतकः कृष्णतिठा- 
स्ताप्रवछी डातावर ॥ वृक्षादना पयस्या च लता चोत्पठपारि-” 
वा । अनंता साखि रास्ना पञ्जा मकमेव च ॥ इहतीद्यका- 
इयः क्षीरी शुंगास्त्वची इंतस्‌ । शातिषणा बजा ।शइइवक् भः 
घुपाणेका। मगाकं बिं राहता कशेरमेञक सिता । सतेतान्प- 
यत्ता योगान्रपेछोकसमापनान्‌ ॥ करमात्सत्तसु माष गभ सवः 
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(४४२ ) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 


पर्‌ ~ 0४ र ०303९ संपि पृषु ः 
ति योजयेत्‌ । एता ओषधयः कर्षिताः शीततोयेन संपिष्य 
पलमितेन दुग्घेनाहोडिताः पात्तव्याः ॥ 
अथै-मुलहढी, सागोनके बीज, क्षीरकाकोली, देवदारु; अइमंतक वृक्षको छार 
काले तिल, मंजीठ, सतावर, वेदा, क्षीरकाकोली, नीलकमल, सारिवा; धमासा, रास्ना, 
सारिवा; पद्माख और सुलहठी, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, कंमारी,क्षीरयुक्त बृक्षांकी छाल 
और घृत; पृष्ठपर्णी, खिरेश, सहँजनेकी छाल, गोखरू और मधुपर्णी; सिंघाडे, भलीडा 
दाख, कसेरू, मुलहठी और मिश्री ये सात योग पृथक्‌ २ कहे हें इनमेंसे किसी! एक 
योगकी औषर्धोको बारीक पीसके क्रमसे, पहले दूसरे तीसरे महीने आदि सात महोने- 
A NN ९ 2) ५ ~ 0०) ~ he 
वाली खरीके गभेन्लाषपर देवे तो गमे गिरता रुक जावे। यह औषध सब एक तोला 
लेवे, शीतळ जलसे पीस १ छटाक दृधमं मिलायके पीना चाहिये ॥ 
अष्टम महोनेपर । 
कापत्यांबेल्वबृहतीपटोटेक्षुनिद्ग्थिजे: । 
मूठ: भरतं प्रथुजीत क्षीर मासे तथाष्टमे ॥ 
अथे-कैथ, बेलगिरी, बडी कटेरी, परवल, ईल और छोटी करेरी इनकी जडके 
काषका दृधप [मिलायक अष्टम महानभ गभवताका देय ता गभखावका मय दूर्‌ हो ॥ 
नवम महीना । 
नवमे मधुकानंता पथस्या सारिवा पिबेत्‌ ॥ 
अथै-नवम महोनेमें मुल्हयी, धमासा, क्षीरकाकोली और सारिवाके कल्कको पीने ॥ 
दृशम महानपेर । 


शार शुठापयस्याभ्यां सिद्ध स्याद्दशमे हितम्‌ । 
सक्तीरविहिता झुंठी मधुक सुरदारु च ॥ 


अथे-दूध गौका, सोंड और क्षीरकाकोली डाल 

$ तिद्ध करे, इसे दश 
। अथवा सोठ, गुलहठी और देवदारु इनके कल्कको दूधमें सक्ने त लो 
महीनेमें बालककी रक्षा होय ॥ ॥ 


वी ग्यारह महीनेकी चिकित्सा । 
पिेदेकादछे मासि गभिणी झूल झञांतये 
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ख्रोरोग । (४४३ )..” 


अथै--खिरतीकी छाल, कमलगद्ट, दूध, छजाळू, मूली और आमछे इनके कल्कको 
ग्याहहवें महीनेमें गामिणीका झूल शांत होनेके वास्ते देवे , 
बारह महीनेकी चिकित्सा । 

Las A ० ७९ AAR ~ अर ~ 
सिता विदारिकाकोडी क्षीरी चेव मृणाठिका । गर्भिणी द्वादशे माति 
टच 9 च ९ ०० > ह 
पिबच्छूलप्रमोषधस ॥ एवमाप्यायते गभल्तीबरूचोपशाम्यात ॥ 

अर्थे-मिश्री, विदारीकंद, काकोली, क्षीरकाकोला, भसीडा इनके कल्कको गमेवती 
बारहवें महीनेमें पावे तो झुल नष्ट होय, गर्भ पुष्ट होय तथा तीत्र पीडा शांत हॉय ॥ 
रक्तस्रावपर । 
गुविण्या गर्भतो रक्त लवेयदि मुदुमुहः । 
तान्नेराधाय बा दुग्पसुत्पलाद -उत पवत ॥ कू 
अर्थ-यदि गर्भवतीके गमेसे वारवार रुधिर गिरे तो उसके शेकनेको उत्पलादे गण 
€ जो खुश्चुतम लिखा है ) उसका काथ करके पेते ॥ 
उत्पलादि गण । हे 
उत्पलं नीलमारक्ते कहार कुमुद तथा । श्वेतांभोजं च मधुकः 
मुत्पठादिर्यं गणः ॥ सशीलितो हरत्येव दाह तृष्णा हदामयम्‌ । 
रक्तपित्तं च मूच्छो च तथा छ्दिमरोचकस्‌ ॥ _ 
अर्थ-कमल, नील कमल, कुछ लाळ कमल, लाल कमल, सपेद कमल, कमोदनी 
और सुलहठी यह उत्पलादि गण है, इसका सेवन दाह, तृषा, हृदयक राग, रक्तापेत्त; 
मूच्छो, वमन और अरुचिको नष्ट करे ॥ 
गरमेपातपर । 
लनालुधातकीपुष्पसुत्पलं मधु छोप्रकम्‌ । 
जलस्थया खिया पीतं गर्भपात निवारयेत्‌॥ 
अधै-लजालु, धायके फूल, कमलगद्टा, सुलहठी और लोध इनको जलमें घोटके 
खी झतिल जलमें खडी होकर पावे तो गर्भपात दूर होय ॥ 


उपायांतर । 
पततं स्तंभयेहर्भ इुडालकर्शात्तिका । 
मघुछागीप्यःपीता किंवा श्वेतापराजिता ॥ | 
अर्थ-कुम्हारके हार्थोकी मिट्टी ( जिस समय बरतन बनाता है ) को जलमें घोटके 
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(४४४ ) बहन्निऽण्टुरत्नाकरे- 


पावे तो गिरते गको रोक लेवे, अथवा सहत, बकरीका दूध इनमें सपेद अपराजि- 
ताको पीसके पवे ॥ 
उपायांतर। 
पारावतमछः पीतहयह तांबूडवारिणा । 
गमिणीगभेतो रक्त स्तंभयेन्रिरुप्वम्‌ ॥ 
अथे-कबूतरकी बीठको पानके जलम घोलके तीन दिन पावे तो उपद्रवसाहित 
र्भेवतीके गभेके रुधिरको रोक लेवे ॥ 
अन्य उपाय । 
झर्केरा भिप्ततिलं समांशकं माक्षिकेन सह भ्यते यदा । 
नारत गभ्‌पतनाद्ववं भय पापभातिरिव तीर्थसेवया ॥ 
अथे-कची खांड, भसोडा ( कमलकी जड ) और तिल ये समान भाग छे चुणे 


कर सहतके साथ सेवन करनेसे इस प्रकार भय नहीं रहे जैसे तीथे सेवन कोको 
पापका भय नहीं रहे ॥ 


यत्नांतर । 
ककृतासूलमाबद कुमारीसूजकेः समैः । 
काटिदेशे नितंबिन्या गभेपात निवारयेत्‌ ॥ 
ल हीची जडको कारीकन्याके कते सतते लपेट कपरतें बांधे तो गर्भपातको 
नष्ठ करे ॥ | 
होबेरादि काय । 
हीबेरातिंविषासुस्तामोचशक्रे नृते जरस्‌ । 
5 दद्यादभ प्रचालते प्रदर कुक्षेरुज्यपि ॥ 
अथे-नेत्रवाला, अतीस, मोथा, मोचरस और इन्ट्रजी इनके कायको गमेरतीके 
गमखाबपर मदरेमे और कूखके शूलपर देना चाहिये ॥ 
खूढगभेका निदान । 
सूढः करोति पवनः खलु मूठ्गर्म झूळं च योनिनठरादिषु मस 
अर्थे-मुढ ( अर्थात प्रवाहरहित ) वायु मृहगभेको पैदा करता है यच 
और पेट आदिमें झल होता है और मूत्र जकडता हे ॥ ॥ र 
मृढगभोके भेद । 
ोडनिलेन विशुणेन ततः स गर्भ: संख्याममीर 
रा CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. FR by त. बेडा सुपेति 


खीरोग । ( ४४५ ) 


योनिस्‌ । द्वारं निरुध्य शिरप्ता जठरेण कशित्कशिच्छीरप- 
साततङुन्जदेहः ॥ एकेन कभ्रिदपरस्तु मुजद्वयेन तियेग्गतो भ्‌- 
यातं काशद्वाङ्घुखोऽन्यः । पाश्नप्रवृत्तमतिरेति तथेव क्खि 
द्ध गातारय हि रा चतुधा ॥ कालकः मातिखुरः परिषो- 
थ्‌ नाजस्तर्‍व्वेबाहुचरण: [शिरश | योनिकष | सया च यो भवति 
कालकवत्सकीरो इइयेः खुरे: प्रातिखुरः स हि कायसँगी ॥ गच्छेः 
ढुजव्रयशिराः स च बीजकाख्यो योनो स्थितः स प्रिषः परिवेश 
तुल्यः ॥ 
अर्थ-विग॒ुण वायुसे गर्भे विपरीत ( डेढा ) होकर अनेक प्रकार करके योनिके 
द्वारमे आयकर अडजाय है उसकी आठ प्रकारकी संज्ञा है सो इस प्रकार है, १- 
कोई गर्भ मस्तकसे योनिके दारको बन्द कर देय है, २-कोडे पेटसे योनिके मागेको 
रोक देय,३-कोई शरीरके विपरीतपनेसे योनिके मागेको रोक देय, ४-कोई एक हाथसे 
योनिके मागेको रोक दे, ५-कोई मूढगमे दोनों हार्योको बाइर निकालकर योनिके 
दारको रोकदे, ३-कोई गर्भ तिरछ। होकर योनिके मागेको रोग दे, ७- और कोई गर्भ 
मन्यानाडीके घुडनेसे नीचेको सुख होय, बह योनिके दारको रोकदे. ८- उसी प्रकार 
कोडे पाश्वेमंग ( पसवाडे मंग ) होमेसे योनिके द्वारका रोक देय, इस मकार मूढ गर्मके 
आठ उक्षण हैं # दूसरी चार प्रकारकी गति और होती है उनको कहते हैं १ संकील, 
२ प्रतिखुर, ३ परिघ, ४ बीज, इनमें जो गर्म हाथ पेर उपरको कर मस्तकसे यो 
निको कालके समान रोकदे, उसको संकीलक कहते हैं, जिस गर्मके हाथ पैर खुरके 
सदृश बाहर निकल आवें और शरीर योनिके भीतर अटका रहे उसको प्रातिखुर कहते 
हैं । जो गर्म दोनों हाथ और मस्तक आगे करके अटक जाय उसको बीजक कहते 
और परिष ( आगड ) के समान योनिमें गर्म अटक जाय उसको परिघ 
कहते हैं ॥ 
असाध्य मूढ गर्मवतीके लक्षण । 


अपविद्धा शिरा या तु शीतांगी निरपत्रपा । 
नॉटोद्धतशिरा हेति सा गर्भ स च ता तथा ॥ 
_ अथे-जित गीभणीका मस्तक नीचेको होजाय, देइ शीतल होय तथा लज्जा जाती 
रहे ओर जिसकी कोखमें हरी नीली जिरा (नप्त ) उड खडी होय तो बह गर्मिणी 
उत गमेको और गर्म गर्मणीको अन्योन्य ते है,॥... ७७. 


(४४६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाररे- 


मृतक गर्भेके लक्षण । 
गभास्यंदनमावीनां प्रणाशः इवावपाडुता । 
भवेदुच्छासपृतित्य झूनतातम्‌ंते शिशो ॥ 
अर्थ-गर्म हले चले नहीं, प्रसव वेदना (पीडा) बंद होजाय, देह हरी नीली होय 
और जिसकी श्वासमें दुर्गन्ध आवे ओर पेटके भीतर सूजन होय अर्थात्‌ पेटमें आं- 
तोके फूलनेसे पेट सूज जाय ये गर्भैमें बालक मरजाय उसके लक्षण हैं ॥ 
गर्भेमरण हेतु । 
मानसांगतुभिमांतुर्पतापेः प्रपीडितः । 
गर्भ व्यापद्यते ङुक्षो व्याथिमिश्व प्रपीडितः ॥ 
अधे-माताके मानसिक तथा आगंतुक दुःखंस अथवा रोगोंसे गमैकी पीडा हाय 
तो बालक गर्भाशय मरजाय ॥ 
गर्मिणीके दूसरे असाध्य लक्षण । 
योनिसंवरणं संगः कुक्षी मकछमेव च । 
हन्युः ख्य सूठगभा यथाक्ताखाप्युपद्रवाः ॥ 
अधे-वायुके योगसे योनिका संकोच, गमेका अटकना थौर मक़ल झूळ ( वात- 
रक्तकी पीडा ) तथा आक्षेपक खाँसी, श्वासादिक उपद्रव होनेसे वह गर्भिणी बचे 
नहीं अथवा योनिसंवरण नाम रोग अन्थान्तरोम लिखा सो होय ॥ 
परिघगमलक्षण । 
योनिमाबृत्य यस्तिष्ठेत्परिचो गोपुरं यथा । 
_ तथातगममार्यात विद्यात्परिघसंज्ञितम्‌ ॥ 
अथ-परिघ रोग योनिके मुखें बैठक बाहिर अनेवाले गर्भको रोक देता है उदो 
गर्भ कहते हैं ॥ (क उसको 
विक्ृताकतिगपेढक्षण | 
ऋतुस्नाता तु या नारी स्वमे मेथुनमापहेत्‌ । आतंवं 
र” हद व्‌ 
कक्षा गर्भ कराति हि॥ मासि मासि विवर्धत गर्सिण्या वित गया गणम ॥ ॥ 
१ वातलान्यन्ञपानाति ग्राम्यधमे प्रजागरमू । अत्य सेबमानाया निण्य 3 उ 
जशीमाताईइवा प्रकुपिता योनिद्वारस्य सं्तिमू । कुरुते सा गाण्या यीनिमाग- 
निरुण दबाशयद्वार पीड्यन्यैपसंस्थतिमू ॥ Co र शत ॥ 
बिपन्नशुनसवांङ्गः सवोण्यवयवानिच । उच्छासरुदहृदयां नाः 
योनिसंवरणं नाम व्याधिमेनं प्रवक्षते ॥ अंतकप्रतिमं घोरे र जिकिर 
| CO. Jk Sons Ne dehy, यायाय. De UT पपाकात्ततुफ, ॥ 


स्वीरोग । (४४७ ) 


कळलं जायते तस्य वा्जितं पितकेगुणेः ॥ सपेवृश्िककृ्‌ष्माडवि- 
~ (७ नेवे [a NN 

छृताझृतयश्व य । गभारत्तववि धास्त्वेते ज्ञेयाः पापङ्कतो भृशम्‌ ॥ 

अथे-ऋतुस्नाता स्री चतुथ दिवससे लेकर बारह रात्रिपयैत कदाचित स्वप्रे मेथुन 
करे, उस समय उस ख्रीके शुद्ध आतंवेकोद्दी पवन लेकर गर्भाशये गमे स्थापन करे 
है । उस गर्भ करके गार्भिणीके लक्षण प्राति महीनेके महीने बढते हैं और उस गर्भसे 
कलल उत्पन्न होता है तथा पिताके लक्षण ( केश, इपश्रू, लोम, नख, दन्त, शिरा, 
स्नायु और धमनी ) इन लक्षण करके रहित मनुष्याकृति ( मांसका लोय जैसा दोय 
है उसको कलल कहते हैं ) ये छोक जेजट खुश्रृतकी दीकाकारने नहीं लिखे ॥ 

गर्मसंकोचका यत्न । 
~ 6० ~ CS नी ~ 

ब[तन ग॒भसकाचात्पप्तातसमयडपेवा । गे न जनयन्नारा तस्याः 

आणु चिकित्सितम्‌ ॥ कु्येन्सुशळेनेषा कृत्वा धान्यमुळूसठे | 

षभ चाशन यान सेतत प्रसवाथिनी ॥ 

अर्थ-जिस गर्भेवतीका गर्भ वादीसे एख जाय और गर्म बाहर्‌ नहीं निकले उसकी 
चिकित्साको सुनो, वह गमेदती मूमल हाथमे ले ओलड़ीमे घानोंको कूरे, तथा 
बिपरीततासे बैठे, खराब सबारीमें बैठे और टेही तिरछी होकर चळे तो गर्भ 
बाहर निकले ॥ 


शुष्कगभका यत्न । 


गर्भो वातिन शुष्को यो नोद्र पूरयेयदि । 
सा बृंहणीयः संसिद्ध दुग्धं मांसरसं पिबेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो वादीके कारण गर्भे सूख गया हो बह पेटको नही रोके उसकी यही चिकि- 
तसा है कि बेहण ( पुएकत्तो ) पदाथौसे सिद्ध करे दूध और मांसरस (सोरुवा ) 
को पावे ॥ 
प्रसवमास। 
~ A 
नवमे दृशमे मासि नारी गभ प्रसूयते । 
एकादशे द्वादश वा ततोऽन्यत्र विकारतः ॥ 
_ अथ-नारी गमैके आरंमके दिनसे नब वा दशवे मासमें प्रसूत होती है तथा बातादि 
दाषका कुछ विकार होय तो एकादश वा द्वादशवें मासमें भी प्रसूत होती है और इस 


~ > / 


डु तै पीके डं परात्‌ याद प्रसूत it हव तो विकाखाली त्री, पुसूत होती हे, | ॥ 


(४४८) बृहनिधण्टुरत्राकरे- 


प्रसवविलंब होनेमें यत्न । 
प्रसवस्य विलंबे तु 'धूपयेदभितो भगम्‌ । छृष्णतपेस्य निर्भोके- 
स्तथा पिण्डीतकेन वा॥ तंतुना छांगटीशूऊं बप्नीयादस्तपाद- 
योः । सुवचेळं विशल्यां वा धारयेदाशु सूतये ॥ 
अथे-यदि प्रसव ( प्रसूत ) होनेर्म देरी होय और गर्भवतीको कष्ट होरहा होय तो 
र सांपकी कांचलीकी अथवा मैनफलकी धूनी देवे अथवा कळयारीकी जडको हाथ 
चेरमें बांधे । अथवा हुलहुल और बिशस्पारूखडीको बांधे तो तत्काल प्रसूत होय ॥ 
ड सुखप्रसवकारकयोग | 
कृष्णा वचा चापि जेन (पट सेरंडतेडा खड्‌ नामिलेपात्‌ ! 
सुखप्रसूति कुस्तेऽगनानां निपीडितानां बहुभिः प्रमादेः ॥ 
अथे-पीपल, वच इनको जलमें पीस अडीका तेल मिलायके नामिपर लेप करनेसे 
स्री सुखपूवक बालक जने यह अनुमव करा प्रयोग हे ॥ 
माठुळुंगादि प्रयोग । 


मा्तलिगस्य मुलं तु मधूकं संयुतं तथा । 
घृतन सहित पत्वा सुखं नारी प्रसूयते ॥ 
अथे-विजोरेकी जडको महुएके साथ पीस घृतके ज 
अत होकी शतकं साथ पीके तो खी सुखपूवक 
इक्षुमूलबंधन । 
इश्षारुत्तरमूछ निजतनुमानेन तंतुना बडा । 
Rs ल ५04, सुखेन सूतेऽविडंबितेनापि ॥ 
अथे नीचेको जडको अपने देहके बराबरके नापे इए डेरेसे उ 
सें बांधे तो बहुत शीघ्र प्रसूत होय ॥ "अर डरिये कम 
सुखप्रसव । 
ताउस्य चोत्तर मूलं स्वप्रमाणेन तंतुना । 
बड़ा कट्यां तु नियत सुखं नारी प्रसूयते ॥ 
अथे-- ताडवृक्षकी जडको अपने बराबरके डोरेमे कसे | 
सपूरेक प्रसत होय ॥ 4000. रमे गति तो खो 
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खीरोग । (४४९) 
न प्रयोगातर । 
पत्यक्यु प्याः पारिभव्रस्य यद्वा मूलं यद्वा काकजंघासमुत्थम्‌ । 
कट्या बहू यातां सत्पसू्ति योगे युक्त्या संहतं साधु कुयोत्‌ ॥ 
अथ-चेराचेराकी, नीमकी जडको अथवा काकजंघाकी जडको जोख्नी ग्रसूतके 
समय अपनी कमरमें बांधे तो स्री सुखपूर्वेक पव करे ॥ 
न सुतगे चिकित्सा ! 
याभः सकटकाल वद्यनायेः प्रसाविता सम्यक्‌ । 
` छ्य यशः समग्रास्ता एवात्र क्रियाः कुर्मुः ॥ 
_ अर्थ-जिन वैद्योने संकटक समय अनेक कष्ठवती खिर्योको भले प्रकारसे प्रसव 
कराया हा और जो लब्ध यशवाला हो वह संपूणे क्रिया इस मूढगर्मकी करे ॥ 
ह्स्त्‌ FS a १७७ ७ गरसोद्रण छ 
स्तन सप्षाक्तेन योनेरतर्गतेन सः । वृते तु गर्भे गमिण्या योनो 
श्न मवशयत्‌ ॥ शत्नशाख्राथविद्वान्यो ल्युहस्तो भयोज्झितः ॥ 
तह" हाथ चिकना करके जननेन्द्रियमैसे गमे निकाल लेना, गभत बालक 
उत इजा हाय ता शत्र चलानेके काममें कुशल वैथने निभय होयके जनर्नेद्रियमे 
शस्र डालके काटा हुवा गर्भे निकाल लेना ॥ a] 
सचेतन तु शरेण न कर्थचन दारयेत्‌ । स दायमाणो जननीमात्मा- 
ने चाप मारयेत्‌ ॥ नोपेक्षेत मृत गर्भ मुहतेमपि पांडेतः । सचा- 
शु जनना हात मशनतान्गे यथा पशुम्‌ ॥ 
अधै-बैद्य जीते हुए गर्भको शस्रसे कदापि न मारे, यदि जीते गर्भको काट डाले 
तो वह गर्भ अपनी माताकोमी मार डालता है । इसी प्रकार विद्वान्‌ वैद्य मरे हुए वाल- 
केको दा घडीमी पेटमें न रहने दे वह दो घडीमेंही अपनी माको मार डालता है जैसे 
आधेक परिमाणका अन्न खाया हुआ पशुको मार डाले है ॥ 
सतग्मछेदनप्रकार । 
000 य र RN [eS ~ 
यद्यद्ग हि गभस्य याना पजात ताइपक । 
`. _ सुस्याखानहराच्छत्वा रत्षन्नारा प्रयत्नतः ॥ 
_ सथ-मुढगमका जौन जीनसा अंग योनिके मागेमें अटकता हाय उसी २ को काट २ 
कृ निकाले उत्तम वैद्यका मुख्य यही कमे है कि मूढगमको सावध नीके साथ नि- 
कालके गभेवतीका यत्नपूर्वक रक्षण करे ॥ 
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(४५०) बृहन्निघटुरत्नाकरे- 


छेदनानंतरचिकित्सा । 
सर्वनिदंतशलयां तां पिचेदुष्णेन वारिणा | ततोभ्यक्तशरीराद्या 
पोनो स्नेह निधापयेत्‌ ॥ एवं मृद्वी भवेद्यानिस्तच्छूठं चोपशाम्याति । 


NA 


अर्थ-जब सब मृहुगभे बाहर निकल आवे तब उस गर्भवाली स्रीकी योनिको गरम 
जलसे सेके फिर तेलका फोहा उसकी योनि रख देवे कि जिससे योनि नरम हो 
जाय और शूल दूर हाय ॥ 
सृतगभ पातन । 
आसुरीहिंशुसंसिदं कानिकेनाबलोडितस्‌ । 
गर्भाशये मृत गभ पातयेत्पानयोगतः ॥ 
अथे-राई, हग दोनोको छदाम २ मर पीस कांजीमें मिलायके स्रो पावे तो उस 
स्रीका मतबालक बाहर निकल आवे ॥ 
परूषकशिफालेपः स्थिरासूलङ्कतोऽथवा । 
नाभिबस्तिभगाधेषु मूठगभोपकषेणः ॥ 
अधे-फाठसेकी जडको अथवा पृष्ठिपणीकी जडको पीसके नाभि, वस्ती और 
मगादि स्थानोम लेप करें तो मूहगर्भ गिरजावे ॥ 
गभपातकारक औषध । 
गुंजनबीजे टेकत्रितयं तावच्च दाडमसिल्म । तुपरीटेकाद्रितय 
सिदूर टकद्वितयं च ॥ संमद्ये खर्ममध्ये तोयेनेतन्रिपीय गर्भवती 
0 PN वृत्ता । 
रंडा योषिहम वेश्या वा पातयत्याशु ॥ 
अर्थे-गाजरके बीज १ तोला, अनारकी जडकी छाड १ तोला, फिटकरी ८ मासे, 


सिंदूर ८ मासे ले खरलमें डाल बारीक चूण करे फिर इसको जळ छानेके गर्भवती 
रडा वा वेश्या स्री पेदे तो उसका गर्भे गिरजायगा इसमें संदेह न ॥ "गी 


गर्मसाव । 
निगुंडीद्रव्तोषे्ट चिजरमूल मधुप्जुतम्‌ । 
अर्थ-निशडीके रसमें चित्रककी जडको पीस उसमें माह 
.. हो रंडा खीका गर्म तत्काल गिर जावे ॥ क जके १ तोला पवे 
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ख्रोरोग । (४५१ ) 
गर्भपातन । 
कांडमेरडपत्रस्य योनावशंगुलं ल्षिपेच । 
चलुमासाद्गव गभ जावयत्यंव तत्शणात्‌ ॥ 
४ अर्थे-अंडके पत्तेका डाढरा जो नरम हो उसको आठ अंगुल भगके भीतर प्रवेश 
रे तो चार महीनेका रहा हुआमी गर्भे तत्काल गिर जावे ॥ 
गर्मपातन । 
देवदालेस्तु यच्चूर्ण क्षक तोयपेषितम्‌ । 
पिबिद्गभेवती नारी गर्भ: रवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
अथे-वंदाल ( घंधर वेल ) के १ तोले चू्की जलमें पीसके पीवे वो उस खीको 
गर्ने तत्काल गिर जावे ॥ 
गर्मपातन । 


आहोडय कानिकेवोदीपुरीं व्चगाठितम्‌ । 
सतिधुग्रासुरी तेळविषमागतगर्भनुत्‌ ॥ 
अथे-घोडीकी लीदको बारीक पीस कांजीमें मिलाय देवे, फिर कपड़ेमें छान 
और उसमें सैधानिमक, वच, राई, कडवा तेल और विष ये छदाम भर पौसके 
मिळावे, इसके पीनेसे तत्काल गर्भे पातन करे ॥ 
जरायुपातनप्रकार । 
प्रसुताया न पतिता जठरात जरा यदि । 
तदा पा कुरुत शूळमाप्मान वाह्मदताम्‌ ॥ 
अथे-यदि गर्भवतीके बालक होनेके बादभी जरा ( आवरवेवर ) यादि सब न 
शिरे तो वह पेटमें ददे और अफरा करे तथा उस स्रीकी जठराग्नि मंद पड जाती है ॥ 
उसकी चिकित्सा। 
केशवेष्टितयांगुल्या तस्याः कंठ प्रधषयत । निर्माककटकाला- 
बुकृत वै घनसषेपेः॥ चूणितः कटतेलाक्तधूपयेदमितो भगम्‌ ॥ 
अर्थ-उंगढीमें वाहाको लपेटके उस खरीके कंठको रगडे ( तथा योनिके ओरपास 
रगडे ) तथा सांपकी कांची, कडवी धीयाके वीज, सरसों इनको बारोक पीस 
कडवा तेल मिलायके उस ख्रीकी भगमें धूनी देवे तो जरा गिर जावे ॥ 
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(४५२ ) बुहन्रिघण्टुरतनाकरे- 
अपरापातन । 


लांगलीमूलकरकेन पाणिपादतडानिह । 
गाऊपत्सूतिका याषद्परापातिनाय ब ॥ 
अथे-कछियारीके जडके कल्कसे प्रसूता स्रीके हाथ, पेरोके तलबेमें लेप करना 
अपराको पातन कर देता है ॥ 
अपरानिष्क्कासन। 
सतं छिन्ननखं स्निग्घं सूतायोनो शनेः क्षिपेत्‌ । 
_ अपरा तेन हस्तेन जनयित्री विनिहेरेत ॥ 
_. अर्थन्दाई हाथके नाखून कटायके फिर हार्योमे घी चुपडके प्रसूता ख्रीकी योनि- 
मेंत्र उस अपरा ( आबसेवर ) को निकाछ लेवे उसमें उसको बडी होशयारीके साथ 
काम करना चाहिये ॥ 
"आ योनिक्षतपर । 
ुंबीपत्रं तथा लोभ समभागं तु पेषयेत्‌ । 
तन छेपो भगे कार्यः शीं स्पाद्योनिरक्षता ॥ 
.अथ-तूंबेक पत्त आर छोध दोनोकषा समान भाग बारीक पीस भगमें लेप करे तो 
गर्भ होनेसे जो भग चिर जातीहे उसका घाव तत्काल दूर होय ॥ १ 
छ योनिहृढीकरण । 
पाशाइंबरफळं तिलतेळपमान्वितम्‌ । 
यानो Ls मुना गार्टीकरणशुत्तमस्‌ ॥ 
अथ-पलास, गूलर इनको तिलके तेलमें बारीक पीस योनिमे लेप के ठ 
इढ होय अर्थात्‌ कठोर होवे ॥ नमल करे तो योगि 
हु टु मकलछकनिदान । 
प्रथिव्यां पतिते वत्से योनो पीडनमिष्यते । अप्रवेशों यथा षो 
स्तथा संरक्षणकिया ॥ वायः प्रकुपितः कुयोत्संरुच्य सुधिर च्य. 
तम्‌ । प्रसूताहडिरेबस्तिशूळ मकडताततम ॥ उ 
अथे-बालकके पृथ्वीमें गिरतेही योनिको दबाय देवे जित मका 
वादीका प्रबेश न होय इस प्रकार उसकी रक्षा को, यदि उच्च बन स्रीमे 
ळग जावे तो वह कृपित पवन गिरते हुए रुधिरको रोक ने देनेपर पवन 
[शिर और बस्विश्थान इनमें मकाछ संज्ञक दुदेको प्रगट करे है॥ फिर वह हृदय 
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स्त्रीरोग । ( ४५३ ) 
मक्कडकविकरित्सा । 
संचाणितं यवक्षारं पिबेत्कीष्णेन वारिणा । 
सापषा वा [पबन्नारा भक्स्य निवृत्तय ॥ 
भय~जवाखारका बारीक चूणे कर गरम जलसे पावे, अथवा गोके घीके साथ 
पीषे तो उस ख्रीका मकछ॒क डाल दूर होय ॥ 
पिप्पल्यादि काथ । 
पप्पछा [पृप्पलाछूळ मारच गजापप्पछा । नागर चित्रकं चव्य 
रेणुकेलाजमोदिका ॥ सर्षपो हिंगुभाङ्गी च पाठँद्रयवजीरकाः । 
महानिबश्च सुवो च विषतिक्ता विडंगकम्‌ ॥ पिप्पर्यादिगिणो हो- 
ष कृफमारुतनाशनः । गुह्मशूळञ्वरहरो दीपनश्चामपाचनः ॥ 
कथमेषां पिषेन्नारी लवणेन समाचितम्‌ । मकछझूलगुटमप्न क- 
फोनहरु परसू ॥ 
अथ्‌--पीपछ, पीपलामूल, मारिच, गजर्पापल, सोठ, चित्रक, चव्य, रेणुक, इलायची, 
अजमोद, सरसों, शिंग, भारंगी, पाढ, इन्द्रजी, जीरा सफेद, बकायन, मूती, विष, कुटकी 
आर वायविडंग यह पिप्पल्यादेगण है, यह कफ, वादी, गोला, झूल, ज्वर इनको नष्ट 
केरे आमको पचाता है इन सबका काथ करके उसमें सैंघानिमक डालके पीवे तो 
अक्कल झूल, गोला, कफ और वादीको नष्ट करे ॥ 
योगांवर । 
त्रिकटकचाठुजोतककुस्तुबरिचर्णसंयुक्तस्‌ । 
खादेहुडं पुराणं नित्य नारी मक्कछद्डनाय ॥ 
अथे-सोंठ, मिरच, पीपल, तज, पत्रज, इलायची, नागकेशर और धनिया 
इनके चूणेमें पुराना गुड मिलायके खाय तो मक्छक शूल नष्ट हाय ॥ 
हिंशुड्ृतयोग । 
हिंगुशुद्धं ससापिष्क भुक्त मक्छशूलूचत्‌ । 
अथे-अुनी हुई हगको धीमे मिलायके सेवन करनेसे मक्कठ झूल तत्काल दूर होय ॥ 
प्रसूतास्रीको हितावह । 
प्रसूता युक्तमाहारं विहारं च समाचरेत्‌ । 
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(४५४) बृहनिघण्टुरत्नाकरें- 


° ष्स ७ 0६३: (>) ₹* ८५ 
व्यायाम मेथुन क्राध शीतसेवा च वर्जयेत्‌ ॥ ह 
अधे-असूतास्री हितकारी अथात वातनाशक आहार और विहारोंका सेवन करे 
परंतु परिश्रम मैथुन कध करना तथा शीतळ पदाथोका सेवन इनको त्याग देवे ॥ 
प्रसूताकी व्याधिको कष्टसाध्यत्व । 


मिथ्याचारात्सूतिकाया यो ध्यापरुपजायते । 
सक्षच्छ्साध्यो वासाध्यो भवेत्तत्पध्यमाचरेत्‌ ॥ 
अथे-इस प्रसूता स्रीके मिथ्या आहार बिहारके करनेसे जो व्याथे प्रगट होती है 


बह इच्छ्रसाध्य अथवा असाध्य हो जाती है इसवास्ते इसको पथ्य पदाथोका सेवन 
करना चाहिये ॥ 


कन्या पुन्न और नपुंसक होनेका कारण । 


वामनाड्या भवेत्कन्या दासिणे पुत्रनिश्चयः । रक्ताथैके भवेत्कन्या 

पत्रः शुकाधिके भवेत्‌ ॥ शुक्रशोणितसाम्येन भवेदयोऽसो नपुततकः ॥ 

अर्थे-यदि पुरुषके वामस्वरमे गर्भ रहे तो कन्या होय और दृहेने स्वरम गर्भे 

रहे तो पुत्र होय एवं स्रीके रजकी अधिकतामें कन्या होय और पुरुषके वीयोधिक 

होनेसे पुत्र होय तथा शुक्र और रज समान होनेपर इसके नपुंसक बालक होता है ॥ 
गभेकारक औषध । 


एरडस्य ठु वीजानि मातुलिगस्य चेव हि । 
सपिषा परिषिष्टानि पिमेदरभप्रदानि च ॥ 


अर्थे--अंडीके बीजोंको और बिजोरेके बीजका समान भाग छे धी पिलायके 
फिर इसको रजोदशैवती स्री चतुर्थे दिनमें पीवे तो गर्भे रहे ॥ en 
लक्ष्मणायोग । 
नळ कंठे बदं सर्पिषा नस्ययोगात । 
पीत्वा सूते पुञ्रमत्यंतव पत्यादन्यानप्यमंदांगपुशि: ॥ 
अथे-पीली लक्ष्मणा रूखडीकी जडको कंठमें बांधे को 


लय तथा पाबे तो बलवान्‌ पुत्रकों प्रगट करे तथा 
उन होबे और उस सीको पुत्र होकर मी उसका 


A’ 2 


शरीर पुटका पुष्टही र्‌ 


स्रीरोग । (४०५ ) 


तेळादि योग । 
तिळतेळदुग्धफाणितदाधिधृतमकत पाणिना मथितम्‌ । 
पीतं सपिप्पलीकं जनयति पुत्रं परं महिला ॥ 
अर्थे-तिलका तेल दूध फाणित ( राब ), दही, घी इन सबको एकत्र कर हाथसे 
मथ डाले, फिर पीपलका चूर्ण डाल पावे तो वह खरी पुत्रको प्रगर करे ॥ 
मातुळुंगयोग । 
एकस्य मातुडिंगस्य बीजानि सकलान्यपि । 
ऋत्वंते इग्वाषष्टानि पीत्वाप्रोत्यवला सुतम्‌ ॥ 
अथ-जो स्री ऋतुकालमें बिजोरेके बीजोंको दूधमें पीसके पावे तो उसके 


अवश्य पुत्र होय ॥ 
अश्वमेधायोग 


वगधाकतायण [इद दुग्ध उतानृतम्‌ । 


ञऋहतुस्नातांगना प्रातः पाखा गभ्‌ दधात [ह्‌ ॥ 
अर्थे--असगंधके कायको डाल दूध सिद्ध करे फिर उसमें घृत मिलायके ऋतुस्ना- 
नके चोथे दिन प्रातःकाल पाबे तो उस स्रीके गर्भ रहे ॥ 
लक्ष्मणायोग । 
पुष्योद्धत॑ लक्ष्मणाया सूलं दुग्धेन कन्यया । 
पिएँ पीला ऋतुर्नात्ता गभे पत्ते न संशयः ॥ 
अर्थ-पुष्यनक्षत्रमे लक्ष्मणा रुखडीकी जडको ले उसको कन्याके हायसे दूधमें विसा 
यके ऋतुस्नानके पश्चात्‌ पीबे तो निश्चय पुत्र होय ॥ 
कुरंटमूलादि योग । 
कुरंटमूल धातक्याः कुसुमाने वटांकुराः । 


नीलोत्पलं पयोयुक्तमेतद्गभेम्रदं ध्रुवम्‌ ॥ 
ये-कुरंटकी जड, धायक फूल, वडक अङुर आर नीळ कमल इनको दूधमें पीस 


के पापे तो अवश्य स्री गरभेवती होय ॥ 
पाश्चेपिप्पलयोग । 


याबला पिबाति पार्शपिप्पलं जीरकेण सहिते हित्ताशना । 
संयुतं विरिखपुंसया यह सा सुत जनयतीह नान्यथा ॥ 
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(४५६) बहानिघण्टुरत्नाकरे- 


अथ~पारस पीपलके फडॉको जीरेके साथ और सरफोकेके जडके साथ पीसके 
दूधमें डालके पीबे और पथ्य आहार विहार करे तो पुत्र होय ॥ 
सपेदकंटकारी याग । 
क्षीरण शेतबहतीमुछ नाप्तापुटे पिबेत्‌ । 
प्रार्थ दक्षिणा नाप्ता वामा स्यात्कन्यकाप्रदा ॥ कफ 
अर्थ-सपेद करेरी (कि जिसका फूल सपेद्‌ होता है ) उसकी जडको दृधमें 
पीसके नास लेवे अथोत्‌ पुत्रकी इच्छा होय तो इसको दहनी नाकके मागेसे धावे 
और कन्याकी इच्छावाली वामनाकेक छिद्रसे पावे ॥ 
गर्भनाशकयोग । 
पिप्पलिविडंगटंकणसमचूर्ण या पिबेत्पयसा । 
अधुतमय नहि तस्या गर्भ: संजायते कापे ॥ 
अधे-पीपल, वायविडंग, सुहागा इनका समान भाग चूणे कर ऋतुके समय दू्धस 
पाबे तो इसके कदापि गर्भ नहीं रहे ॥ 
आरनालपरपेकित न्यह या जपाकुसुममाति पुष्पिणी । 
| तत्युतणणुडयु एत्तेविर्ना सा दघाते नहि गर्भमंगना ॥ 
याजा खो गुडहरक फूलको कांजीमें पीसके गुड पुराना मिलायके तीन दिन 
सवन करे उसको कदापि गर्भ नहीं रहे ॥ 
गभीनिवारण । 
तेछाविठं सेपवसंडमाहो निधाय रंडा निजयो निप्र 
ARR नाद नपाय रडा नजया[नमध्यू | 
गन साप रतिमातनोति मासा न गर्भ लभते कदाचित ॥ 
> पि सपनिमककी डलौको तेले भिगोके रंडा दी प्रथम भगमें रख लेवे फिर थोडी 
दरक वाद ।निकालके पुरुषका संग करे तो गर्भ नहीं रहे । 
टु वेध्यायोभ । 
पड अयकमूडानि पिटा तेदुङबारिणा ॥ 


हि अतत तु उ्यई पीला क्या: कुवात योषितः ॥ 
-भालशका जडका चावलके धोवनमें पीसके ऋत 2 
बह खी अवश्य दधया होय । पके ऋतुके समय तीन दिन पावे तो 
ठ Me सुतिकारोगानिदान । 
अ ठ पासा गुरुगाजता । शोथ: शज्विसारो च्‌ 


स्रोरोग । ( ४५७) 


सूतिकारोगडक्षणम्‌ ॥ मिथ्योपचारात्संक्केशाद्विषमाजीणेमोज- 

नात्‌ । सातकायाश ये रांगा जायते दारुणास्तु ते ॥ ज्वराविसा- 

रशेथिश्र शूळानाहबटक्षयाः । तद्रास्तचप्रसेकायाः कफवाता- 

मयाद्गवाः ॥ ङूच्क्रसाष्या हे ते रांगाः क्षाणमांसबला यतः 

ते सवे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ 

अथ-अंगांका टूटना, ज्वर हो, कंप, प्यास, अंगोंका भारी होना, सूजन, तया झूल 
और अतिसार ये सूतिका रोगके लक्षण होते हुँ । जिस खरीके वाळक प्रगट हो चुका 
हों ऐसी स्रीके मिथ्या उपचार करनेसे अथवा संकेश कहिये दोषजनक अन्न पानके 
सेवन करनेसे, अथवा संक्कश कहिये अत्यंत कोपके करनेसे अथवा विषमाशन अजीणे 
भजिनगदक करनस प्रसूत रोग होताहे बह घोर दुःखदायक हे । ज्वर, आतिसार, 
सुजन, झूल, अफरा आर बलक्षय, तथा कफदातजन्य रोगसे उत्पन्न हानेबाले तन्द्रा 
अन्नद्रण आर छुखसं पानीका गिरना इत्यादि विकार, अशक्तता, तथा आग्नि मंद होने- 
स कुच्छताध्य हाताहे । इन सब ज्वरादिकोको प्रस्याति रोग कहते हैं इन सबमें एक 
रोग प्रधान होताहे बाकीके उपट्रवरूप कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 

इति सूतिकारोगनिदानं समाप्तम्‌ । 
प्रश्षताकी चिकित्सा | 
सूतिकारोगशांत्य्थ कुर्याद्वातहरी क्रियाम्‌ ॥ 

अर्थ-वैद्य प्रसूत रोगके शांति करनेको सब वातहरण क्रिया करे शीतल उपचार, 

न करे । 
दशमूल । 
दशमूलकृत क्वाथ कोष्णं दद्यादघृतान्वितम्‌ । 


अये-दशमूलके काथम घृत मिलायके सुहाता २ गरम पीबे तो प्रसूताके रोग 
दूर हो ॥ 


अमृतानागरसहचरभद्ोत्कटपंचमूलक जलदः । 
आअतशात मघुयुक्त रामयत्याचरण सातिकातकम्‌ ॥ 
अथै-गुड्डची, साठ, करसंरेथा, भ्रस्ता, दालचीनी और लघु पेचमूलकी पांच 
औषध ओर नागरमोथा इनके क्ाथमं सहत डालके पीवे तो प्रसूताके सब रोग दूर 
हॉय ॥ 
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( ४५८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


देवदाबादि । र 

देवदारु वचा कुठं पिप्पछी विश्वभेषजम्‌ । कटफ शुत 

निबातिक्ता धान्यं हरीतकी ॥ गजकृष्णा _च दुःस्पश गांशिर 

घन्तयासकम्‌ । बृहत्यातिविषा छन्ना कर्कट कृष्णजीरकम्‌ ॥ 

समभागावितिरेतः सिधरामठसँयुतेः । क्ाथमषटावशेष तु मसूतां 

पाययेत्लियस्‌। शुठकातर्‍्यरशवासमूछोकंपशिरॉतिमि: । युक्त 

प्रलापतडःदाहुतंद्रातीसारवांतिभिः ॥ निहति सूतिकारोग वात 

पित्तकफान्वितस्‌ ॥ अर्क 

अथे-देवदारु, वच, कूठ, पीपल, सोठ, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, 
धानेया, हरड, गजपीपल, करेरी, गोखरू, धमासा, भटकटेया, अतीस, गिलोय, काकः 
डासिंगी और काला जोरा ये समान भाग लेवे, इनमें सेधानिमक और हींग 
मिलायके अष्टावशेष काय कर प्रसूता स्री पावे तो शूल, खांसी, ज्वर, शास; 


मूच्छ, कंप, मस्तकपीडा, प्रलाप, ठपा, दाह, तंद्रा, अतिसार, पमन तथा वात- 
पित्त और कफात्मक प्रसूत रोगको नष्ट करे ॥ 


सहचरादि काथ । “ 
सहचरकुडेत्यपुष्करदापडियदारुवेतसः क्वाथः । 
पातः सहिंगुलवण: रमयति शूलम्बरो सूत्याः ॥ है 
रया, कुल्थी, पुहकरमूल, दोनों हलदी, देवदारु और बेत इनके 
आर सधानिमक डाले पावे तो परसूता ख्रीके शूल और जबर दूर हों ॥ 
वञ्रकांजिक । 

पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यं शुंठी यवानिका । जीरके दे हारे 

च बिडतोवर्चलं तथा॥ एतेरेवोषधेः पिष्टेरारनाल विपाचयेत्‌ । 

मामवातहर वृष्य कफघ्नं वह्निदीपनम्‌ ॥ वजकं कांजिक नाम 
छम आववषनम्‌ । सूतिकारोगशमनं शूट़्ं क्षीखधनम्‌ ॥ 
अथे-पीपल, पीपरामूल, चव्य, सोंड, अजमायन, जी 
दारुहलदी, बिडनिमक, संचरनिमक इन सव ओषधाँसे 


अये-कट 
काथमें हींग 


ख्रीरोग । (४५५ ) 


सामान्य यत्न १ हू 
वातव्याधिविधानेन सूतिकां समुपाचरत्‌ । 
जलोकाभिहरदरक्तं बस्तिता चोपनाहयेत्‌ ॥ 
अशै-प्रसूतिके रोगको वातव्याधिकी विधिसे यल करे, यदि इसके देहर्म राधः 
रका उपद्रव होय वो जोक लगायके रुधिर निकाल डाले, फिर बस्तीडारा उपनाहन 
कमे करे ॥ 
पंचजीरक पाक | न 
जीरकं स्थलजीर्व शतपुष्पादय तथा । यवानी चाजमादा च 
धान्यकं मेथिकापि च ॥ शुंठी कृष्णा कणामूलं चित्रकं हपुषा 
पि च। विदार्शफलचुर्ण च कुषं कपिळकं तथा ॥ एतानि पल- 
मात्राणि गुड़ पलशत मतम्‌ । क्षीरे प्रस्थद्यं दद्यात्सर्षिषः कुडवी 
प्रत; ॥ पंचजीरकपाकोधयँ प्रसृतायां प्रश्रस्यते । युज्यत स्रत 
कारोगे मंदेऽग्रो च ज्वरे क्षये ॥ कासे श्वासे पांडुरोग काश्य 
वातामयंषु च ॥ 
अर्थ-जीरा, कलैंजी, छोटी सोफ, बडी सोफ, अजमायन, अजमोद्‌, धनिया, 
मेथी, सोंठ, पीपल, पीपरामूल, चित्रक, हाऊबेर, बिदारीकंद, कूड और कबीला ये 
सब चार २ चार तोल लब, आर गुड ४०० तारू द २ सर, घा पावभर, सबका 
एकत्र कर पाक बनावे यह प॒चजारक पाक प्रसात राग पर कहा सह मदार 
उवर, क्षय, खासा, श्वास, पाडुराग, कशता आर आमवात रांग इनका दूर कर ॥ 
सोभाग्यशुंठी । 
आज्यस्याजाल्युग्ममत्र पयसः प्रस्थद्रय खडतः पचाशत्पलप- 
त्र चूर्णितमथ प्रक्षिप्यते नाशम्‌ । प्रस्थाध गुडवद्विपाच्य विधि 
ना मुष्टित्रयं धान्यकं मिश्या: पंचपलं पल कृमिरिपोः साजाजिजी- 
रादपि ॥ व्योषांभोददलोरगेंद्रसुमनः सद्राविडाना परं पक्कं 
नागरखंडसंज्ञकमिदं सोभाग्यद योषिताम्‌ । तटर्छदेज्वरदाह- 
शोषऱामनं दुःधासकासापह पहव्याधिवनाशन कुमिहर म॑ 
दाग्रिसंदीपनम्‌ ॥ 
अर्थ-गौका घृत ६४ तोल, दूध २ सेर, खांड सपेद २०० तोल, सोठ आध 
सेर इनको एकत्र कर गुडपाककी विधिसे पचावे, तया धनिया १२ तोले, कजी 
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(४६०) बृहनिघण्टुरत्नाकरे- 
२० तोळे, वायविडंग २० तोल, जीरा, काला जीरा, सोठ, मिरच, पीपल, नागरः 
मोथा, पत्रज, नागकेशर और इलायची प्रत्येक चार २ तोले ले चूण करके उसी 
पाकम मिलाय देवे, यह नागरखंड खानेछे ख्त्रियोंकी देहकों सुंदर करें, एषा, 
वमन, ज्वर, दाइ, शोष, श्वास, खांसी, पिलही और कामे रोग इनको नष्ट कर, 
तथा मंदाग्निको दीपन करनेवाली हे ॥ 

सोभाग्यश्चुंठीका द्वितीय पाठ । 


नागरस्य पठान्यशे घृतस्य पवितिः । क्षीराठकेन संयुक्त 
संडस्याधतुरा पचेत्‌ ॥ शताह्वानीरकव्योप़िसुगंधियवाने” 
काः। काषामिशिचव्यामिमुस्तानाँ च पछ पलम्‌ ॥ लेहः 
तमिद सिद्ध घृतमाडे निधापयेत्‌ । त्थायिबङं खादेत्सूतिका 
तु वशेषतः ॥ बल्य ब्य्‌ तथा पुष्टं वहीपितनाशनस्‌ । 
वयसः स्थापन द्यं मंदाय़दीपन परम्‌ ॥ आमवातप्रशमनं सो 
भाग्यकरमुत्तमम्‌ । मक्कछशूलशमन सूतिकारोगनाजनस्‌ ॥ 
अथ-सतवा सोंड ३२ तोले, घृत १ सेर, गोका दूध ४ सेर, सपेद चीनी खांड 
२०० तोले, सतावर, जारा, साठ, मिरच, पीपल, तज, पत्रज, इलायची, अजमायन, .. 
काजा, साफ, चव्य, चित्रक, नागरमोथा ये चार २ तोले लेवे सबका अवलेह | 
ड करके बृतक चिकने बासनमें भरके धर रखे, इसमेंसे बलाबल बिचारके खाय 
अर मूता सीको तो अवश्य खानी चाहिये, बल करे, वणेको उज्ज्जल करे 
अधाई करें, बळी ( शुजलट 2 ओर पलित ( सपेद वालेंके होने ) को दूर करे, अब 
ठगीको स्थापन करे, हृदयको हितकारी, मंदाग्निको दीपन करें, आम्रबातनाशक 
बका सुदुर करे, मकछकशूल और प्रसूत इनको नष्ट करे हे ॥ 


सामान्य यल । 


के परिशुद्धा स्यात्स्निग्धपथ्याल्पभोजना । 
स्वदाभ्यगपरानित्यं भवेन्मासमतंद्विता ॥ 


ज ढता खी ( निके बाहक हुआहो ) वह शुद्ध करे, साचिक्कण गरम, 


पथ्य और थोडा ऐसा भोजन करे सदन तल जि = 
a तलको मा 
। १ महीने पर्यंत यह विधि करे ॥ इश नित्य करा करे इस प्रकार 
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खीरोग । (४६१) 


हीनप्रसति । 
७ ७१५ SY ९ "१ 
प्रसुता वापबातात इष्ट वा पुनरात | 
सूतिकानामहीना स्यादिति धन्वंतरेमंतम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस दिन बालक होय उस दिनसे लेकर १॥ महीना व्यतीत होनेपर 
अथवा फिर रजोदशेवती होनेसे यह खरो परसूता इस नाम करके रहित होती है यह 
चन्वंदरिका मत है ॥ 
उपचार देनेकी अवाधे । 
a) 2. 0 ०० 
उपत्रवविशुढा च विज्ञाय वरवणिनीम ¦ 
उष्वे चतुभ्या मासेभ्यः परिहारं विसर्जयेत ॥ 
अर्थ-यादि इस महता स्रीके चार महीने पर्यंत कोई ज्वरादि उपद्रव न होय और 
शुद्ध रजोदर्शन हुआ करें तो चार महीनेके बाद इसके पथ्यको त्याग कराय देखे ॥ 
स्तनरोगानिदान । 
a ०७ = Qo > क. 
सक्षीरो वाप्यदुग्धो वा दोषः माप्य स्तनो नियः ¦ अदूव्य मांसरुषि 
रे स्तनरोशाय कर्पते ॥ पेचानामपि तेषां हि रक्ते विदर्षि बिना । 
बक्षणान तमानान बाहावद्रापलक्षणः ॥ 
अथे--वातादि दोष गर्मिणी अथवा प्रस्ता स्रीके सदुग्ध अथवा अदुग्ध स्तनोंमे 
आपि हो मांस रक्तको ढुष्ट करके स्तनरोग उत्पन्न करे । स्तनरोग बात, पित्त, कफ, 
साज्ञिपात, आगंतुजके भेदसे पांच प्रकारके हैं इन पार्चेके लक्षण रक्तबिद्राधिको त्याग 
कर बाह्य विद्रधिके समान होतेहे सो विद्रधिनिदान जो पीछे कह आये हैं उससे जान 
लेना चाहिये ॥ 
स्तनरोगचिकित्सा । ˆ 
रेपे विशाल्यूलेन होते पीडां स्तनोत्थिताम्‌ । 
वनकापोसिकेक्ष्वाङमूडं सोवीरकेन वा ॥ 
अथे-यदि स्तनोमें ददे होता होय तो इन्द्रायनकी जडको जले पीसके लेप करे 
अथवा वनकपास ( नादनवन ) कडवी तोरईकी जड इनको कांनीमें पीसके लेप करे 
तो स्तनकी पीडा दूर होय ॥ 
क्षीखद्देनम्‌ । 
विदारिकंदं सुरया पिवेत्स्तन्यविवर्धनम्‌ । पाठासुवोब्दभूनिब- 
दारुझुंडीकलिंगकेः। साखिमृततिक्तास्येः कायः स्तन्यविवधेन: ॥ 
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बृहब्निघण्टुरत्नाकरे- 


(४६९) 
अथै-मद्यके साथ बिदारीकंदके चुणेको पीबे ( या दूधके साथ पीवे ) तो ख्रीके 


दूध बढे अथवा पाढ, मूघो, नागरमोथा, चिरायता, देवदारु, सोठ, इन्द्रजी, 
गिछोय और कुटकी इनका काथ दूधको बढाता है ॥ 
स्तन्यरोग । 
MANN OO ~ 
गुरुभेरविविधेरनेदुष्टदापेः प्रदूषितत । 
क्षीरे पात्याः कुमारस्य नानारोगाय कर्षत । = 
अथे-युवीदिक अनेक प्रकारके अन्नसे दोष ( वात पित्त कफ ) दुष्ट होकर माताफे 
दूधका नाश करे उस दृष्ट दूधसे वालकको नाना प्रकारके रोग होते है ॥ 
वातादिकसे दूषित दुग्धक लक्षण । ¢ 
कषाय सठिडपावि स्तन्यं मारुतदूितम्‌ । कटम्ठळवणं पात- 
रानिमत्पत्तसज्ञितम ॥ कफदुष्ट बनं तोये निमजाति सुपिच्छि- 
लम्‌ । ट्रिंग ददनं विद्यात्तवलिंगं वरिदोषनम्‌ ॥ 
अथे-जो दुग्ध कषैला अथवा पानीके ऊपर तेरनेवाला होय, उसको वातदूषित 
जानना, तथा जो कडुआ, खट्टा और खारी होकर जिसमें पीली रेखासी प्रतीत हो, 
उसको पित्तदूषित जानना, और जो दूध सघन चिकनासा होवे और पानीमें डालनेसे 
नीचेको बढ जाय, उसको कफसे दृष्ट जानना चाहिये दो दोषोंके लक्षण जिसमें मिले 
उसे दृंदज जाने और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलें उसे त्रिदोषदूषित जाने ॥ 
वातदूषित स्तन्यके रोग । 
वातदुएं शिशुः स्तन्यं पिबन्वातगदातुरः । 
शामस्वरः कशांगः स्याद्वदविण्यूजमारसतः ॥ 
अथे-जों बालक वातदूषेत दूधको पीतोह उसको वातके रोग होते हैं उसका 
शब्द क्षीण होजाय, शरीर कृश होय, मलमूत्र और अधोवायु नहीं उतरे ॥ 
पित्त दूषितस्तन्यके रोग । 
रिग भिन्नमलो बाहः कामलापित्तरोगवान्‌ । 
एृष्णाङुरुष्णसवागः [पेत्तदुष्ट पयः पिबन्‌ ॥ 
अथे-जो बालक पित्तदूषित दूधको पावे उसको पसीना आवे, मल पतला होजाय, 


ता, [्‌ ) ॥्‌ 


y+ 
स्तनोमें 
सारिवा, 
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खीरोंग । (४६३ ) 


कफदूपेतस्तन्यके लक्षण । 
कफदुएं पिबनक्षीरं लालालुः सुष्मरोगवान्‌ । 
निद्रादितो जडः शूनः शुद्धाक्षइच्छदनः शिशुः ॥ 
अथ-जो बालक कफदूषित दूधको पावे उसके मुखसे लार बहुत गिरे तथा कफके 
रेश होय, निद्रा आवे, अंग भारी होय, सूजन होय, वमन होय, खुजली चले ॥ 
स्तन्यवातरोगाचाकेत्सा । 
जाते वातात्मके स्तन्ये दशसूळं यहं पिबेत्‌ । 
वातव्याविहरं सॉर्पः पीत्वा सृदु विरेचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-वादीसे दूषित दूधमें यह स्री दशमूलका काथ तीन दिन पावे, तथा वातव्या- 
धिहर कती घृतोंकों पीकर नरम जुलाब करावे तो दूध शुद्ध होय ॥ 
शुद्ध दूधके लक्षण । 
अदुष्टं चांबुनिसिप्तपेकीभवाते पाण्डुरम्‌ । 
मघुरं च विवरणे च तत््रसन्नं विनिदिशित्‌ ॥ 
अर्थ-जो दूध पानीमे डालनेसे मिल जाय, उसको कफसे दुष्ट जानना, दो दोर्षोके 
लक्षण जिसमें मिले उसे देदज जाने और जिसमे तीनों दोषोक लक्षण मिलें उसे त्रि- 
दोषदूषित जाने ॥ 
कफदुष्टस्तन्य पर । 
कफे दुष्टे इतं पेयं यष्टीसेपवसंयुतम्‌ । रामपुष्पेः स्तनो लिंपेच्छि- 
झोक दशनच्छदे ॥ सुखमेबं वमेद्वाङः कफकोपश्च शाम्यति ॥ 
अर्थ-कफदुष्ट दूधपर मुलहठो और सेंधामिक मिला घृत पबे, तथा रामपु्ष्पोसे 
स्तर्नोको ओर बालकके होठोंको लीपे इस प्रकारसे बालक सुखसे वमन करे और कफ- 
का दोष नष्ठ होय ॥ 
पित्तदुष्टस्तन्यपर । 
पित्त दु्ठऽवृता भीर्‌ पटोलं निबचंदूनम्‌ । 
यात्रीकुमारश्च पिबेत्काथयित्वा करम्‌ ॥ 
अर्थै-पित्तदुष्ट स्तन्य ( दूध ) पर गिलोय, सताबर, पटोलपत्र, नीमको छाल, लाल 
चंदन इनके काथमें सहत डालके धाय और बालक पवे ॥ 
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(४६४ बुइनिघण्टुरत्नाको- 


हज दुष्टस्तन्य । र 
द्दष्टं हि योगाभ्यां पूवाक्ताम्या विशांधयेते ॥। /_ 
अर्थ-जिस स्रीका दूध दोपोंके मिलनेसे बिगडा होय उसको पूवाक्त उन दान 
दोषोंके शोधन कती औषध देवे ॥ 
त्रिदोषजन्य दुष्टस्पन्य लक्षण । 
स्तन्ये त्रिदाषसंदुध शक्कदामं जठापमम्‌ । 
नानावणरुज चाध बिबद्धसुपवेज्यते ॥ 
अथे-जिस ख्रीका दूध तीनों दोषोंके दूषित होनेसे बिगडा होय उसका रंग मल 
मिला आम और जलके समान अनेक वर्णका और पीडा कत्ती होताहै वह जलमें 
डालनेस मिलकर आधा नीचे और आधा ऊपर रहताहै ॥ 
कुषशोधककाथ । 
पाठा पूवा च भूनिबदारुशुंठ[कलिगकाः । 
द सिया ख्याताः स्तन्यविशोषनाः ॥ 
अर्थ-पाठा, भूवा, चिरायता, देवदारु, सोठ, इन्द्रजी, सारिवा, धमासा और करडी 
इनका काथ स्रीक दूधको शोधन करनेवाला है ॥ oe ली 
कः स्तन्यजननावीधे । 
भूमिकृष्मांडमूलत्य क्षीरपिष्टस्य या रसम्‌ । 
पिंबत्हशकंरं तस्याः क्षीरं बह विवर्धते ॥ 
अ्थे-विदारोकंदकी जडको दूधे पीस मिश्री ताली त 
आविक वृद्धि होय ॥ हात त मिशी मिलायके पैव तो उस खीके दूधको 


क झातावरीपान । 
शतावरा क्षारापेश पीता स्तन्यविवधिनी । 
 ेवोष्ण कणया पीतं कषीरं क्षीरविवधेनम्‌ ॥ 
अथशताबरको दूधमें पीसके पैवे तो दूध बढे। अथवा 

TEN ~ पी || हे के 
दूध पाककी विधिसे सिद्ध करा हुआ दूध स्रीके दूधका बगल जग, कट 

अन्य योग । 

वनकापासिकेश्षू्णा मूळंसोवीरकेण वा । 


पिद्‌॥रकदै सुरया पिबेद्वा स्तन्यवर्धनम्‌ ॥ 
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स्रीरोग । (४६५) 
अर्थे-वनकपास ( नरमाकपास ) इंख इनकी जडको कांजीमें पीसके पीबे, अथवा 
विदारीकंदको दारूके साथ पीवे तो दुग्ध बढे ॥ 
स्वनशोथक्का यल । 
शोथं स्तनात्यितमवेक्ष्य निषशिदव्याद्याद्विदधावभिहितं बहुधा 
विधानम्‌ ॥ जामे विदहति तथेव गते च पाके यस्याः स्तनो 
सततम च [नशहाता ॥ 
अर्थे-स्तनके ऊपर सूजन आइ हुई देखकर बैयने जोविधान विद्रधि रोगपर कहा 
है वह सब बिधान करना और स्तनकी रूजनर्मे आमता होवे अथवा दाह होता होने 
या पकंगई हावे तभी निरंतर उनके ऊपर विद्रधिरोगोक्त विधान करना ॥ 
स्तनशोथचिकित्सा । 
प्त्तप्नानि सुशीताने द्रव्याण्यूत्र प्रयाजयृत्‌ । 
जलोकागिहरदक्त तत्स्तनाबुपनाइयेत्‌ ॥ 
अर्थे-स्तनशोथमे पित्तनाशक और शीतल सघ औषध देवे । तथा दुष्ट रुधिरको 
जोक लगायके निकाल डाले तथा उन स्तनोंमें उपनाहन स्वेदनवेधि करनी चाहिये ॥ 
विशालादि लेप । 
रेपो विशाडामूडस्य इंति पीडां स्तनोत्यिताम्‌ । 
निशाबस्कलकह्काभ्यां लेपः प्रोक्तः स्तनातिहा ॥ 
अर्थ-इन्द्रायनदी जडका लेप स्तनकी पीडाको दूर करे । अथवा हलदीके वक्रः 
रका कल्क करके छेप केसे रततकी पीडा दूर हाय ॥ 
श्रीपण्योदि स्तनवद्धेन । 

20 > णे ०. © ह 2) व्या "७ ७ 
औपणीरसकल्कान्यां तेढ सिद्ध तिलोद्ववम । तत्तेछं तूलके 
न्यस्य स्तनस्योपरि धार्येत्‌ ॥ पतितावुस्थितो खीणा भवेत| 
तु पयोधरो । गनकुँभसमाकारावुछुंगो स्तनमेडलो ॥ 
अर्थ-श्रापर्णाके रस और कल्कको डालके तिलोका तेल सिद्ध करे फिर तेलको 

रूईके फोहेमें छग।य स्तनोंके ऊपर रखे तों गिरे हुए स्तन हाथीके मस्तकके समान 
खडे हो जावें ॥ 
बनकापोसिकादिएन । 


वनकार्पातिकेश्षणा सूळं वा पपटोद्धवम्‌ । 
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(४६६) बृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


विदारिकंदसुरया पिबेद्वा स्तन्यवधनम्‌ ॥ 
अर्थ-वनकपास और ईख इनका जडको अथवा पित्त पापडेको या विदारीकंदको 


AN) 


मद्यके साथ पावे तो स्तनोंमें दूध बढे ॥ 
नागवलादिमदेन । 
जले नागबठामूलं पिट्ठा मदैनमाचरेत्‌ । 
काठिनं पीनतुगाठ्य भवात स्तनमडलम्‌ ॥ 
अथे-नागबला ( कंगही ) की जडको जलमें पीसके स्वनोंपर मालिश करनेसे 
स्तन कठोर पुष्ट और खडे हो जावें ॥ 
स्तनरदोकरण पझबीजादि । 
सप्बीजं सितया भक्षितं दुग्ववारिणा । 
हठ स्रीणां स्तनद्वढ मासेन कुरुते किळ ॥ 
अथे -कमहगका चूण मिश्री मिलाय दूध और जछके साथ भक्षण करे तो ? 
महीनेमेंही ख्रीके दोनों स्तन कठोर हो जावे ॥ 
दु स गोबूमादियूष । 
गाधूमचूणतुल्यः शाखोटकद्लनिर्मितो यूषः । 
भक्त गाप्रतपाहतः तप्ताहारीषु दुग्धकरः ॥ 
अथ-गेहके सुने चूनके बराबर सहोडेके पत्तोका यूष ठेवे और इसः 
द्‌ हि 4 SRT इसके साथ मात 
और गौका धी मिलायके खाय तो सात दिनों छीको अत्यंत दूध होय ॥ 
ख्रीरोगे पथ्यापथ्य । 


यत्तथ्य यदपथ्यं च रक्तपित्तपु कीतितम्‌ । प्रद्रेऽपि यथादोषं 
पञ नारी सि त्यजेत्‌ ॥ वातव्याधिवतां पथ्यमपथ्यं च यदी 
रितम्‌ । शाल्यः पष्टिका मुद्रा गोधूमा लाजसक्तवः ॥ नवनीतं 
चत शार रसान्समधुशकरान्‌ । पनसं कादर पाती द्राक्षाम्लं 
स्वादुशातलम्‌ ॥ कस्तूरी चंदन माला कपूर मधुलेपनम्‌ । चे- 
का स्नानमभ्यगा मुदुशय्या हिमानिला: ॥संतरपण! प्रियाडे- 
पो विहारश्च मनोरमा: । प्रियंकर चान्नपान गर्मिणीनां हितं सढा॥ 
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बालरोग । ( ८६७ ) 


अर्थ-रक्तपित्त रोगमें जो पथ्यापथ्य कहादि वही खरीक प्रद्र रोगमें पथ्यापथ्य 
करावे तथा वातथ्याधिवालेको जो पथ्यापथ्य कहांहे एवं झाली चावल, सांठी चावल, 
मूंग, गेहूं, खोल, सत्र, मक्खन, घृत, दूध, सहत ओर मिश्री मिले रस, पनस, केलाकी 
गहर, आमले, दाख खही, मिट्टी, शीतल, कस्तूरी, चंदन, कपूरकी माला, सहतका लेप, 
सांदनीर्पें बेठना, स्नान, मालिस, नरम सेज, शीतल पवन, तपण करना, प्यारेसे 
मिलाप, मनको रमानेवाळे विहार और जो जो अन्नपान हितकारी होवे सब गर्भवती 
खियोंको सदैब हित हैं ॥ 

खरीरोगर्मे अपथ्य । 


स्वेदनं वमनं क्षारे कदनं विषमाशनम्‌ । अपथ्यमिदुददिषटं गुर्विणी- 
© षि ७ /६ > ~ 
नां महर्षिभिः ॥ सूतिकाख्येषु रोगेषु वातज्ेष्मोड़वेजु च । यत्र 
रोमानुकल्पेन पथ्यापथ्यानि निर्देशेत्‌ ॥ 
अधे-स्वेद्न, वमन, खारका पदाथ, दुष्ट अन्न, विषम भोजन ये सब गमेवतीके 
वार्ते अपथ्य कहें, प्रूतके रोगम तया वात कफके रोगर्मे जहां जैसा पथ्यापथ्य 
उचित है उस रोगानुसार वैद्यको करना चाहिये ॥ 
इति श्रीमाथुरदत्तरामपाउकानिर्मित बृहन्निघण्टुरत्नाकरे खोरोगाधिकारः समाप्तः ! 


sr, 


बालरोग । 
DOS 
बालरोगनिदान । 
भाऽ्यास्ठु गुरुभिभोज्येविषमेदोषठेस्तथा । 
दोषा देहे प्रकुप्यति ततः स्तन्यं प्रदुष्यत्ति ॥ 
अर्थ-जड, विषम और दोषयुक्त अन्न खानेसे धात्रीके शरीरमँ दोष ( वात, पित्त, 
कफ ) कुपित होकर स्तनके दूध नष्ट करदेते हैं ॥ 
मिथ्याहारवैद्दारिण्या दष्टा वातादयः ख्रियः । 
दूषयांति पयस्तेन जायंते व्याषयः शिशोः ॥ 
अर्थ-सेच्छाचारसे आहार और विहार करनेवाली खरीके शरीरमें वातादि दोष दूषित 
- दूधको दुष्ट करदतेहे इससे दालकके शरीरें व्याधि उत्पन्न होती हैं ॥ 


क 
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(४६८ ) बृरलिघण्युरत्नाकरे- 
त्रिविधबालक । 


त्रिविधः कथितो बाङः क्षीराब्नोभदवतेनः । 
स्वास्थ्यं ताभ्यामदुशभ्यां दुष्टाभ्यां रोगघंभवः ॥ 
अथे-बालक तीन प्रकारका है जेसे-दूध पीनेवाळा, अन्न खानेवाला और अन 
तथा दूध दोनोंक। सेवन करनेवाला, तहां दूध और अन्न ये यदि शुद्ध होंय तो ऐस 
तही होय, और अन्न तथा माताके दूध ये दूषित दोषे तो वह बालक अथ रोगी 
होय ॥ 
दतोद्गेदको मुख्यत्व । 


त बालककी अन्तत पीड़ा जाननेका उपाय । 
शिशोस्तीम्रामतीत्रा च रोदनाछक्षयेहु नम । स ये रुपृशेद्धशै देश 
नप ससनाक्षमः ॥ तन व्ययं साधि एज चाक्षनिमीलनात्‌ । 
काष्ठ विवेधवमधुर्तमदशाबकूजने: ॥ आधष्यानपृष्ठनमनजठ- 
रात्रमनेरापे। बस्त गहय र बिण्यृजसंगो बाहदिगीक्षणे: ॥ होता 
र, धीश्च प्येद्यल्नान्युहुमुहः ॥ 
अथे-बालककी धोर पीडा और साधारण पीड] उसळे नः 

७ ७ ~ र ० पक रुदन्‌ मस्‌ अनुमान 
करना [ याद बालक थोड़ा रोने तो अल्परोग और अधिक है त्य ठास 
से चाहिये छ| चालक जिस २ जगहको स्पशे करे और जिस २ य, दि ८ 

बे उसी स्थानमे रोग जानना । तहां नेत्रोंके बंद कणे मस्तक रोग । छूने न 
है शुद्ध न उतरना, सरेकमा, माताके स्तनोको काटना, होंठ आदिको जानना । 
जा बोलना, तथा अकरा हो, पीठका नब जाना, तथा पेटका इचा होना २० 
' पालकक पटम राग है ऐसा जानना । मरल मूजके न उतरनेपर FUR 


कके कान, मुख आदि छिद्र और अंगकी धियो 
र अंगठी सी पात? क 
परीक्षा कें ॥ चेयका वारवार देखकर वालकके रोगकी 


> , बालकको लंघममें विधिनिषेध । 
सव निवाते बाले स्तन्यं नेव निवायते । 
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बालरोग । (४६७ ) 
_ मात्रया खंघयद्वात्रीं शिशोरतादि ठंघनम्‌ ॥ 
क. अथ-बाळकको सव वस्तु देना बार्जत हो सक्ता है परंतु माताका दूध देनेका 
नेषेध कहीं नहीं है यादि बालक लंघन करानेसेही अच्छा होता दीखे तो उसकी माताको 
छंधन करनाही बालकका खेबन जानना ॥ 
सापान्धाचेश्त्सा । 
भषज्यं एदि महता यब्ज्वरादिष । तदेव कार्य बालानां 
किंतु दाह्मदिक बिना ॥ अमिदाइकषारवमनविरेचनजिराव्यधादि- 
क विना महाक चोत्पन्ने उमनविरेकायपि दद्यात्‌ ॥ 
_ अथ-जो औषध बडे मुष्येके ज्वर आदि रोगोपर लिखी है बढी औषध बाल- 
कोको देनी चाहिये परंतु बालककी मात्रा छोटी करके देवे । ओर दागना, जलाना, 
खार लगाना, बमन और विरेचन आदि कमै करना मना हे। परंतु यादि बालकके घोर 
रांग दाह ओर बमन विरेचन आदिसेही अच्छे होते दीखे तो ये भी करे ॥ 
ममाणांतर । 
विरेकवस्तिवमनाहते कुर्य्याच्च नात्ययात्‌ । त एव दोषदूष्या 
जख ज्र हू न्यु थ > अत्‌ त्‌ स्य ञ्थृ _ त्व यर 
जराथा व्याधयश्व ये ॥अतस्तदेव भेषज्य मात्रा खस्य कनीयसी॥ 
अथ-यदि बहुत भारी रोग न होय तो बालकके विरेचन और वमनादि कदापि न 
करे जो बडोके दोष दृष्यादिके बिगडनेसे ज्वरादे रोग होते हैं वेशी सव दोष दृष्य 
बालकोके रोग मगर करनेवाले जानने इसी वास्ते जो औषध बडोंके लिये लिखी है 
बही छोटे २ बालकोंकी जाननी परंतु मात्रा छोटी कल्पना कर लेनी चाहिये ॥ 
बालकाकी मात्राका प्रमाण ! 
रफ़लोहादि भेषज्य महतां यज्य्वरादिषु । 
युज्यातदेव बालानां तज मात्रा कनीयसी ॥ 
अर्थे-रस ( मालिनी दसतादि ) लोह आदिकी भस्म यह जो बर्डोके वास्ते कही है 
वही छोटोको जाननी परंतु बालककी मात्रामे फरक है, अर्थात्‌ जो मात्रा बडोको मार्सो- 
- फौ कही है वही बालकाँकी रात्तेयोंकी जाननी ॥ 
तथा प्रमाणांतर । 
विडंगकलमात्रं तु जातमात्रस्य भेषनम्‌ । 
अवेनेब-पगणेत आगि पात प्रर्धये तू... ५५. 


(४७० ) बृहात्नघण्ट्रत्नाकरे- 


अथै-उत्पन्न हुए बालकको वायबिडंगके बराबर मात्रा देवे इसी प्रमाणसे महीनेक 
महीने एक विडंग बढावे । यह विश्वापित्रका मत है ॥ 


बालककी मात्रास्थिरत्व और हासत । 


प्रथमे मासि बाझाय देया भेषजरक्तिका । अवलेह्या छु कतेव्या 
मधु्षारसिताइतः॥ एकेका वघयेत्तावद्यावत्संवत्सरो भवेत्‌ । तदूध्व 
माचाछः स्याद्यांवखाडशवत्सराः ॥ गुंजाः पुचाद्यमाषकाः ॥ 
अथे-पहले ही महीनेमें वैद्य बालकको एक रत्तीके प्रमाण औषधकी मात्रा देय । 
यदि चणे होय तो सहत, दूध, मिश्री और घृत डालके चाटने योग्य अवलेहसी हो 
जावे इस प्रकार १ बडे करे फिर २ मासे मात्रा दूसरे वर्षमें, तीन मासे तीसरे वर्ष 
इस प्रकार सोलह वर्षेपर्यंत सोलह माते देवे (परंतु यहां पर पांच रतीक 
मासा लेना चाहिये ) ॥ 


कषायादि मात्राका प्रमाण । 


ततः स्थिर भवेत्तावद्यावद्वषोणि सप्तातिः । 
ु ततो बाढकवन्मात्रा हासनीया शनेः शनेः ॥ 
क आ पा १६ वर्षकी अवस्थामें स स्थिर होजाती है ( घटबढ नहीं है ) 
जब इस प्राणीकी ७० वषे व्यतीत होय सोई मसे गी 
3 बालकके समान मात्राकोभी घटके 
करके साथ देनेके नियम । 
इणकल्कावलेहानामियं मात्रा प्रकीतिता । 
` कषायस्य पुनः सेव विज्ञातव्या चतुर्गुणा ॥ 
अथ-यह ऊपर लिखी मात्रा चूणे, कल्क और अवलेहकी 


ANA ० ७७ की जाननी || 
काथ आदि देनी होय तो उसकी चौयुनी मात्रा अर्थात्‌ चार रत्तीसे प कषाय 
छुकुणक । चाह्य ॥ 


कुकूणकः त । जायते तेन नेत्रं च 
कृडूर च खवन्सहुः ॥ [राः ङुयाछराराश्षिकूटनासाविघष ७ 
झो नाकमभां ड न मीन ॥ 3. 
कुकूणक यह ब दूधके दोषसे नेह 
रकेत कार तर क आ pe ग 
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बालरोग । (४७१ ) 


और नाकको रगडे, घूपके सामने देखा न जाय, उसके नेत्र खुले नहीं इसको 
लोकिकमें कोथश्ञाव कहते हैं। यह रोग बालकोंकेही होताहे। सो वाग्मट्टें लिखा है॥ 
चिकित्सा । 
फूलनिक ठोभपुननंवे च सरगर बृहती द्वयं च। 
आिपनं झुष्महरं सुखोष्णं कुकूणके कार्यसुदाहरंति ॥ 
अर्थ-त्रिफला, लोध, झुननेवा, अद्रख छोटी और बडी कटेरी, इनको बारीक 
शीस थोडी गरम करके लेप करें तो कफ दूर हो यह कुकूणक रोगपर अनुभव करी 
हुई होती है ॥ 
पारिगार्भक । 
मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि । कासाग्रिसादव- 
मथुतेद्ाकश्योरुचिभ्मेः ॥ युज्यते कोष्ठवृद्धया च तमाहुः पा- 
रिणभिकम्‌ । रोगं परिभवाख्यं च दद्यात्तत्राप्निदीपनम्‌ ॥ 
अर्थ्‌-बालकके गर्भिणी माताका दूध पोनेसे उसके खांसी, मंदाम्नि, वमन, तन्द्रा- 
अरुचि, कृशता और श्रम ये होय ओर उसके पेटकी वृद्धि होय हस रोगको दै- 
सगण पारगमिक अथवा परिभव कहते हैं, इस रोगमें अग्निदीपन कतां औषधि क; 
लककी देनी चाहिये ॥ 
पारिगर्भिकरोगका यत्न । 
पारिगमिकरोगे तु युण्यते वह्निदीपनम्‌ ॥ 
अधै-पारिगर्भिक रोगमें इस बालकको जढरासिके दीपन कतो औषध देना 
चाहिये ॥ 
ताळुकटक । र 
ताछुमांसे कफः कुद्धः कुरुते तालुकटकम्‌ । तेन ताइप्रदे शस्य 
निम्नता सूचि जायते॥ तालुपातः स्तनद्वषः कृच्छात्पानं इङ्गः 
वम्‌ । तृडल्षिकंठास्यरुजा यवादुधरता सि « 
अर्थ-ताळुके मांसमें कफ कुपित होकर तालुकटक रोगको करे उसके होनेसे 
तालुके ऊपरका भाग नीचा हो जाय तथा भीतरसे बालकका तालु अविध जाय, 
इसीसे बालक स्तन छातीको नहीं दावे और पीवेमी तो बडे कशसे पाठे 


१ ङुकूणकः शिशोखे दीनोत्पातानिमित्तकः ॥ 
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(४७२ ) बृहानिघण्टुरत्नाकरे- 


७१४ 


पतला मल होजाय, प्यास छो, नेत्र, कठ, शुख इनमें पौडा होय, नार गिर प 
और जो दूध पिबे उसे डालदे ॥ 
हरीतक्यादिकर्क । 
हरातकावचाकुष्ठ कर्क माक्षिकसंयुतस्‌ । 
पात्वा कुमारः स्तन्यन सुच्यते तालुकंटकात ॥ 
अथे-हरड, वच, कूठ इनका कल्क कर सहत और माताके दूध मिलाय भे 
तो यह बाळकका तालु$टक रोग दूर होय ॥ 
बालककी विसप और पद्मरोग । 
विपपेस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीषजः । पद्मवर्णों महापझो 
रोगो दोषत्रयोद्भवः ॥ शंखाभ्यां हदय याति हदयाद्वा गुदे बजेत्‌ ॥ 
अर्थ-बालकोके जो मस्तक और बरित ( मूत्रस्थान) में बिसे होय तो बाळ- 
ककी प्राणनाशक जाननी, जो विसर्प लाळ कमलके पत्रके समान लाल होय यह महा- 
पद्म रोग त्रिदोषज है यह कनपटीमें उत्पन्न होकर हृदय प्सेत जाय है हृदये 
होकर युदा पयंत जाता है ॥ “से 
छुद्ररोग । 
द्रोणे च कथित अजगछयहिपूतने ॥ ज्वराद्या व्याधयः सवै 
महता ये पुरारता: । बालदेहे$पि ते तदट्रिज्ञयाः कुशः सदा ॥ 
अथ-कुद्ररोगनिदानमं जो अजगछी और आहिपूतन कहे हैं सो और ज्वरादिक 
सबै रोग जो बडे मनुष्ये होते हैं अथोत्‌ जिन रोगको पूवे कह आये हैं इह 
सब रोग वालकोंके देहमेंभी होते हैं ऐसे कुशल वैद्योको जानना चाहिये ` 
ग्रहजुष्ट बालकके लक्षण । 
बाख्ग्रहा अनाचारात्पीउयति शिशु यतः । 
तस्मात्तदुपसगभ्या रक्षेद्वाल प्रयत्नतः ॥ 
अथे-बालकोंके ग्रह (स्कंदादिक) बालकको आचार बिचाररहित 
दुःख देते हें अतएव इसकी माताको उचित है उन ग्रहो हा भ्रष्ट रखनेसे 
नालककी रक्षा करे ॥ यल्पूकक 
सामान्यग्रहजुष्ठवालकके लक्षण । 


क्षणादुद्रिजते बाल: क्षणातरस्यति रोदिति । नखेईतेदारय॥ च+ 
मात्मानमेव च ॥ उध्वे निर्रक्षते दतान्लादत्कूजात जूते | न 
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बालरोग । (४७३) 


क्षिपति दतो फेनं वमति चासकृत्‌ ॥ क्षामोऽतिनिशि जागति 
शूनांगो भिन्नविट्स्वरः । मांसशोणितगघश्च न चाश्नाति यथा 


पुरा ॥ सामान्यमरइजुष्टानां लक्षण समुदाहतम्‌ ॥ 
अशै--कमी क्षणभरमै बालक विहल हो जाय, कमी क्षणभर डरे, रोवे, नख और 
दांतोंसि अपने शरीर और माताको खसोटे, ऊपरको देखे, दाताको चवाबे, किलकारी 
मरि, जॅभाई लेय, उब महको तिरछी करे, दांतासे हांठेंको खाय, वारंवार घुखसे झाग 
डाले, वह अत्यंत क्षीण हाय, रात्रिमें सोबे नहीं, देहमें सूजन होय, मल पतला हाय 
स्वर जेट जाय, उसके देहम राधिरमांसकीसी वास आवे, जितना पहले खाता हाय 
उतना नहीं खाय, ये सामान्य ग्रहव्याप्त वालकके लक्षण हैं अब कहते हैं कि स्कं 
दिक प्रह पूजाके अथे बालकोंको मारे है सो चरकमे लिखा है ॥ 
स्कंदग्रहयुक्त बालकके लक्षण । 
एकृनेत्रस्य गात्रस्य ल्लावः स्यंदनकंपनस्‌ । अधेदृष्ट्या निरीक्षेत 
वक्रास्यो रक्तगंचिकः ॥ देतान्सादति विश्रस्तः स्तन्यं नेवाभि- 
नंदाति । स्कंद्यहृहीताना रोदनं चाल्पमेव च ॥ 
अथै-बालकके एक नेत्रसे पानी शिरे और अंगमें ललाव कहिये पसीना वहे, एक 
औरका अंग फडके, तथा थरथर कांपे वह वालक आधी दृश्सि देखे, मुख रेढा हो 
जाय. रुधिरकीसी दुगीधि आवि वह बालक दांतांको चबावे, अंग शिथिल हो जाय, 
स्तनको नहीं पैवि, और थोडा रोवे यह स्वंदग्रह लगे बालकके लक्षण हैं । इस जगह 
संद ग्रह करके शिवजीके मगर करें जो ग्रह हैं उनमेंसे श्रीशिवपुत्र स्वामिकातिं- 
कका ग्रहण न करना चाहिय ४ 
सोमवछी आदिकी माला । 
be Ans ० A 
पोमवल्लामिंद्रवृक्षे बृहती बिल्वजे शमी । 
नृगादन्यास सूलानि अथितानि विधारयेत्‌ ॥ 
अथैं-सोमलता, कोहवृक्ष, कटेरी, बेल, छोकर और इन्द्रायनको जड इनकी 
मला बनायके उस बाढकको पहनाव ॥ 
देवदारु आदिका घृत । 


देवदारुणि रास्नायां मघुरेषु गणेषु च । 


२ धात्रीमात्रोः प्राकप्रदिशेपचाराच्छोचभ्रंशान्मगलाचारहानात । छ्लिशंस्तांस्तास्ताओं - 
तांस्ताडिवांश्च पूजाहेतार्िस्युरेते कुमारान्‌ ॥ इति ॥ 
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( ४७४ ) बृहुनिघण्टुरत्ताकर- 


सिद्धं सपिश्च सक्षारं पातुमस्स प्रदापषत्‌ ॥ 
अथे-देवदारु, रास्ना और मधुरगणकी ( काकोली क्षीरकाकोली आदि ) औषर्धाके 
कल्कसे घृत सिद्ध करे फिर इसको माताके दूधमें मिलायके बालकको पिलाय देव 
तो स्कंर्ग्रहकी बाधा दूर हो ॥ 
र स्केदग्रहको घूमी । 
सपपाः सपेनिभाको वचा काकादनी इतस्‌ । 
उद्टाजादिंगवां चापि रामाण्युडूपन भवेत्‌ । 
अर्थ-संपेद सरसों, सांपकी कांचली, वच, कोआठोडी, घृत, तथा ऊंट अथवा गौ 
आदेक बाळ इन सबकी धूनी बनायके धूप देवे ॥ 
मूगादनोमाला । 
सृगाद्न्या्च सूछाने ग्रथितानि विधारयेत्‌ ॥ 
अथ इन्द्रायनका जडक छाट २ टुकड करक माला बनायके पहने ॥ 
घूनी । 
यस्तानदडावहग[भयपासपत्न पुच्छगवाग्यप्तहितः ऊत्तचूपनों5$ 
गे। आरभ्य जन्मदिवसादिनसप्तकं हि बाउस्य तस्य न कुत 
आन भातरास्त ॥ 
अथे-जो प्राणी घुरगेके दोनों त्रफके पंख और पूछके पर्खोको मौके घृतमें मिलाय 
जन्म दिनसे लेकर ७ दिनतक धूनी देवे तो वह बालक फिर कभी डरे नहीं ॥ 
स्कंदापस्मारलक्षण । 
नष्टसंज्ञो पमेत्फेन संज्ञावानातिरोदिति । 
पुयशाणितगघित्व स्कंदापस्मारलक्षणम्‌ ॥ 
अथै-बालक बेसुध हाय, मुखसे झाग डाले, जब होस हो तब 
राघिरकीसी दुगीधे आबे, इन लक्षणों करके स्कंदापरमारके लक्षण ड 


स्कंदापस्मार । 


बिल्वः शिरीषगोलोमी सुरसादिश यो गणः । 
पारषकः प्रयोक्तव्यः स्कदापस्मारशांतये ॥ 
अथे-वेल, सिरस, सपेद्‌ बच और सुरसादि गणकी 
यके इससे स्नान करावे तो स्केदापस्मार दर होय ॥ प कर ओटा- 
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बालरोग । ( ४७५ ) 


सुरघादिण । दर १ 
सुरसा श्ेतसुरसा पाठा फंजी फाणिजकः । सागपिक भूस्तण 
कूं राजिका श्रेतववेरी ॥ कट्फलं खरपुष्पा च कासमदश्च शछ- 
की । विडंगमथ निएुँडी कणिकार उदुंबरः ॥बला च काकमा- 
ची च तथा च बिषमुरिका । कफकिमिहरः ख्यातः सुरसादि- 
र्यं गणः ॥ अष्ठयूजे विपकं च तेलमभ्यंजने हितस्‌ ॥ | 
अर्थ-तुळ्सी सपेद, तुळसी स्याह, पा, भारंगी, जंभोरी, मरुवा, सुगंधि ठण, 
भूतृण, राई, सपेद ववेरी, कायफल, ऑगा, कर्सोदी, सरकी छाल, वायविडंग, 
नि्ुँडी, कनेर, गूलर, खिरेटी, मकाय और बकायन, यह सुरसादि गण कफ 
और कमि रोगको हरण करे इसको अष्ट मत्रमें परिपक्क करके तेल बनाना चाहिये 
उस वेलकी बालकके देहमें मालिश करे ॥ 
काकोल्यादि गण । a 
काकोली क्षीरकाकोली जविकश्षेभस्तथा । कद्धिबुद्धिस्तथा 
मेदा महामेदा गुड्चिका॥ मुदपरणी माषपर्णी पञ्चकं वेशलोचना । 
शृंगी प्रपोंडरीकं च जीवंती मधुयष्टिका ॥ द्राक्षा चेति गणो- 
नाझा काकोर्यादिशदीरितः । स्तन्यकुरबंहणी बृष्यः पित्तरक्ता` 
निलापहुः ॥ क यी उतर 
अर्थै-काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, बडि, मेदा, महामेदा, गिलोय, 
इूंगपर्णी, माषपणी, पद्माख, बंशलोचन, काकडासिंगो, मरपोडरीक ( कमलका मेद ), 
जीवंती, सुलहठी और दाल यह काकोल्यादि गण है दूधको बढावे और स्तनकी 
पीडाको दूर करे, हण, वृष्य, रक्तपित्त और वातरक्त ये रोग दूर होय ॥ 
टु वचादि धूप । 
उत्सादनं वचा हिंगुधुक्तमत प्रकीतितम्‌ । गभोठकपरीषाण केशा 
अस्थि नखं घृतम्‌ ॥ वृषभस्य च रोमाणि योज्यान्युडूपने सदा ॥ 
अथे-वच, हींग इनको पीस उड्पन कर. गीध उलूके वीठकी तथा मनुष्यके 
बाळ बकरी और गीघ आदिको हड्डी घी और बैलके रोम इतकी सदैव घूनी देय ॥ 
अनंवादि धारण । 


अनंतां इरी बिंबीं मकेंटी चापि घारयेत्‌ ॥ 


{ ~- 
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~_ (४७६) बरृह्रिघण्डुरलाकरे-= 


अंथे-अनंता ( जवासा ), ङुकुटी रूखडी, कंदूरी और किवॉळ इनकी जडको 
नालक घारण करे ॥ 
शङुनिग्रहलक्षण । 
परस्तांगो भयचकितो विहेगगधिः संक्लावत्रणपरिपीडितः समता, 
[र्‌ प्‌ Seg "९ यो्‌ व 6० हि भु 5 | 
स्फोटे प्रचिततनुः सदाहपाकैपलेयों भषति शिशुः क्ष 
शकुन्या ॥ 
ु अथे-शकुनिप्रहसे पीडित बालकके अंग शिथिल होय, भयसे चकित होष, उसके 
अंगम पक्षीक अंगके समान वास आवे, घाव होकर उसमेंसे लस बहे । सवै अंगों 
फोंडा उत्पन्न होय और बह पके तथा दाह होय ॥ 
ह चिकित्सा । 
स्कद्प्हाक्तिवूपाश हता हान भषति च । 
. स्कंदापस्मारशमनं घृतमजापि पूजितम्‌ ॥ 
अय-इस शाङानग्रहम स्कद अहके वास्ते जो धूनी कही है सो धूनी देय । तथा 
स्कदापरमार ग्रहके नष्ट कत्तो घृत है वह सब देने चाहिये ॥ त 
क शतावरी आदिका धारण | 
शतावरीमशेवो दनागदेतीनिदिग्धिका: । 


की आगा सरे च बृहती चापि धारयेत्‌ ॥ 
~सतावर, इन्द्रायन, नागदंता, कटेरी, लक्ष्मणा, सहदे: म वी... 
स्थगन वारण कर । रैमणा, सहदेई और बडी करेरी इत्यादि 


oes 
[त्‌ 


्‌। 
त्‌ 


त ७७ 
न्‌ ® 


है शङुनिग्रहमे स्नान । 
शकुनिग्रहदुएस्य कार्य वेचेन जानता । 
य शर तसाम्रकापेत्याना काथेन परिषेचनम्‌ ॥ 
अय-वेय शकुनिग्रहग्रस्त बालकको बेत, याम ज केथ 22 
बालकको स्नान करावे ॥ जर केप इनकी कायसे उस 
लेप । 


“१ तहुक्त हिरण्याझण-संब्षावा दाहपाकाचाभसस्फोर ल _ तहुक्ते हिरण्याक्षण-संखावो दाहाय 4 पं 5 5__ 
स्याच्छकुन्या पीडितः शिशु! ॥ इति ॥ * । संसायो विस्म 
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| 


बालरोग । (४७७) 


अर्थै-नेत्रबाला, सुलहठी, खस, सारिवा, कमलगट्टा, लोध, मंजीठ, प्रियंगू और 
गेरू इनको बारीक पीस शकुनिग्रहपीडित बालकके देहमें लेप करे ॥ 
रेषतीग्रहलक्षण । 
\ नटे ४५ © ७ २. ७. 
णेः स्फोटेखित गात्रं पंकगंपमसक्सवेत्‌ । 
[भन्नवचा ज्वरा दाहा रेवताग्रहलक्षणम्‌ it 
अर्थे-रेवती हसे पीडित बालकके अंगमें घाव और फोडा होय, उनमेंसे रुधिर 
वहे, उसमें कीचढीसी वास आवे, दस्त होय, अंगमें दाह होय ॥ 
रवतीग्रहस्नान । 
अश्वगंधाजशुंगी च सारिवाथ पुननेवा। 
सहा विदारी ह्येतासां कायेन परिषचनस्‌ ॥ 
अथे-असगेध, कांकडासँगी, सरिवन, पुननवा, घीङुवार और विदारीकंद इनका 
काथ करके बालक स्नान करावे ॥ 
कुश्टादितैल | 
तेल्मभ्येजने कार्य कुठे सजेरसे तथा । 
पृलंक षायं नलदे तथा गारकदंबक ॥ 
अर्थ-कूठ, राठ, लाख, नरलसल या गौरकंदबकी छालका कल्क डाल तेल सिद्ध 
करे इस तेलको रेवतीग्रहप्रस्त बालकको लगावे ॥ 
धवादेघृत । 
घवाश्वकरणेकङ्भशछकीतिदुकेषु च । 
काकोह्यादिगणेवांपि सिद्धं सिः पिबेच्छिशुः ॥ 
अर्थ-धौं, अश्वकणे ( सालका भेद ), कोह, सलई, तेंदू और काकोस्यादि गणकी 
औषध मिलायके घी सिद्ध करे यह उस बालकके पीनेको देय ॥ 
कुलित्यादि धूप । 
Co ८2 ती च Qe 
कुठित्याः शंख चूर्ण च प्रदेयः पूवगंषिकः । ग्रभाळूकपुरीषाणि 
यवानीमिश्रितं घृते ॥ संघ्ययोरुभयोः कार्यमेतदुडूपनं शिशोः ॥ 
अर्थ-कुलथी, शंखचूरा, गंधक, गीध और उश्की विष्ठा, अजमायन इसमे घृत 
मिलायके दोनों संघ्यामें बालकको घूनी देवे ॥ 
पूतनाग्रहलक्षण । 
अतिसारो ज्वरस्तृष्णा तियेक्पेक्षणरोदनम्‌ । 
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(४७८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


नशनेद्रस्तथोद्विमख्नस्तः पूतनया शिशुः ॥ 
अधै-पूतना ग्रही पीढासे बालको दस्त, जवर, प्यास होय, रेड हृष्टिसे देखे 
रागे, सोबे नहीं, व्याकुळ होय, शिये होजाय ये लक्षण होते हैं ॥ 
पूतनाग्रहजुष्टमे स्नान । 
कपोतवंका स्योनाको वरुणः पारिभद्रकः । 
आस्फोटना च योज्याः स्मुर्बालानां परिषेचने ॥ 
अर्थ-कबूतर, वक, टेंट्रू, बरना, नीमकी छाल और सारि इनका काथ करके बाल” 
कको स्रान करावे ॥ 
पयस्यादि तैल । 
नवा पयस्या गोछोमी हरिताठं मनःशिला । कुष्ठं तेलायें 
~ ०. ८ 229 परै ७ ° ~ 
कर्क इष्यते ॥ हितं घृतं तुगाक्षीयाँ संसिद्धं मधुनापि च ॥ 
अर्थे-नवीन क्षीरकाकोली, सपेद्‌ वच, हारैताल, मनसिळ, कूठ, राळ इन सबका 
कल्क कर तेल सिद्ध करे । बंशलोचन और सहेतके साध सिद्ध करे घृत बालकको 
हितकारी जानने ॥ 
अंक कुष्टादि धूप । 
कुष्ट तालीसखादेरे चंदन स्यंदने तथा। देवदार बचा हिंगु कुएं 
गिरिकद्बकम्‌ ॥ एठा हरेणवश्चापि योज्या उदूपने सदा ॥ 
_ अध-कूठ, ताठीसपत्र, खेरसार, चंदन, तिरिच्छ वृक्ष, देवदारु, वच, हंग कुष्ट 
गिरिकदंब ( प्वेतका कदंब ) इलायची रेणुका इनकी धूनी देना सदैव हित हे॥ ' 
अघपूतनाग्रहलक्षण । 
छाः कासो ज्यरस्तृष्णा वसागंघोऽतिरोदूनम्‌ । 
स्तन्पद्रेषोऽतिसारश्च अंधपूतनया भवेत्‌ ॥ 
अर्थ--अंघपूतनाग्रहकी पीडासे बालकके वमन होय, खांसी, उ 
कीसी दुगीधि, बहुत रोना, स्तन्य ( छाता ) को मुखसै दाबे नहीं 
लक्षण होते हैं ॥ 


प्र, प्यास, चबी- 
और अतिसार ये 
गंधपूतनाग्रह । 


 तिक्तढुमाणां पनेस्तु काथः कायोंऽभिषचने । 
अथे-तिक्त ( कडवे ) इषे पत्तोंकी कायसे बालकको स्नान करावे 
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बालरोग । (४७९) 


है पंचातिक्तगण । 
बिल्वः पटोलं क्षुद च गुड्ची वासकस्तथा । 
विसपेकुष्ठनुत्स्यातो गणोऽयं पंचातिक्तकः ॥ ` 
अर्घे-बेलगिरी, परोलपत्र, करेरी, गिलोय और अडा इनका काथ पंचातिक्तक 
कहाता है यह बिसपे और कु्रोगको दूर करे ॥ 
पुरीषादिधूप । 
पुरीषं कोइ केशाश्वम सपभवं तथा । 
जीर्णेन सपिषा चेतडूपनायोपकल्पयेत ॥ 
अर्थ-हुओक्ी बीट, बकरीके बाल, सांपकी कांचली इनमें पुराना घृत मिलायके 
कूप देवे ॥ 
सवेगध । AT 
कुकुमागरुकपूरेकर्तूरीचेदुनः समः । 
सर्वगंघ इति ख्यातो गणो छ्युत्तमगंघदः ॥ ता 
आअर्थ-केश?, अगर, कपूर, कस्तूरी और चंदन यह समान भाग लेवे यह सर्वेगंध- 
गण उत्तम गंधका देनेवाला हे ॥ 
शीलपूतनाग्रहलक्षण॥ ___. 
वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगंधिता । 
छयेतीसास्युक्त्च शीत्तपूतनया शिशुः ॥ 
अर्थ-झातदूतना ग्रहकी पीडासे वालकके मुखकी कांति क्षीण होजाय, उसको 
ज्ेत्ररोग, होय, देहमें डुगीधि आवे, वमन होय और दस्त होय ॥ 
रोहिण्यादिवृत । 
रोहिणीनिबखदिरपडाशककुभत्वचः । 
निःकाथ्य तस्मिन्निःकाथे सक्षीरं विपचेद्रघतम्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकी, नीमकी छाल, खेर पलासपापडा, कोहकी छाल इनका छाथ करके 
फिर इसको छानके दूध और धृत मिलाय घृत सिद्ध करे यह बालकको पिछावे ॥ 
ग्रुघादिधूपन । 
ग्रप्नोळूकपुरीषाणि बस्तगंधामहित्वचम्‌ । 
निबपञाणि च तया धूपनाथ समाहरत्‌ ॥ 
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(४८० ) गुहन्निघण्ट्ुरत्नाकरे-- 


अथे-गीध उष्टकी बीठ, वर्वरी, सांपकी कांचला और नीमके पत्ते इनकी धूनी 
देवे तो शीतपूतनाशांति हो ॥ 
मुखमंडिकाग्रहलक्षण । 
्रन्नवणेवद्नः शिराभिरिव तंवृतः । 
सूनगंधिश्च बहाशी मुखमंडिकया भवेत्‌ ॥ 
अथे-मुखमाडिका ग्रहकी पीडासे बालकके मुखकी कांति सुंदर होय और देहकी 
कांति श्रेष्ठ होय, शिराओंमें शरीर बँधा होजाय, उसके देहमें मूज़कीसी दुगैधि आवे, 
यह बालक बहुत भक्षण करे ॥ 
मुखमंडिकाग्रहर्नान । 
कपित्थबिल्वतकारी वासा गंपहरुतकः । 
कुबेराक्षी च योज्याः स्युबोलानां परिषेचने ॥ 
अथे-कैय, बेल, अरनी, मइसा, अंडकी जड और सागरगोटा इनके गरम जलसे 
चालकको स्नान करावे ॥ 
भंगादि तेल । 
00. S भृंगवृक्ष क्स ° 
स्वरसे 'ंगवृक्षाणां तथव हयगंधिका । 
तेलं वृचा च संयाज्य पचेद्भ्यंजने शिज्ोः॥ 
अथे-मांगरेके स्वरसमें अथवा असगंध और वच इनका कल्क डालके तेल पचावे 
इसको बालकके देहमें लगावे ॥ 
न वचादिधृप । 
वचा सजरस कुष्ठं सपिश्वोड्रपने हितम्‌ ॥ 
अर्थ-बच, राऊ, कूड और गौक। घृत इनकी धुनी देना हितकारी है ॥ 
नैगमेयग्रहलक्षण । 
छिः स्यंदूनकंठास्यशोषमूच्छो बिगंषिता । 
| पमन र पदति वदेत्‌ ॥ 
अर्थ-वमन, कढ, युखका सना, मृस्छा, इगोषे, ऊपरको देले, दातोको 
इन लक्षणेसि नैगमेय ग्रहकी पीडा जाननी ॥ १ दा्तोंकी चावे, 
नैग्रमेयग्रह चिकित्सा । 


बिल्वाय्रिमंथपूर्ताकेः कार्य स्यात्परिषेचनम्‌ ॥ 
अर्य-बेल, अली, कंजा इनके काथसे हिला । 
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बालरोग ! (४८१ ) 


प्रियंवादितेल ! 
प्रियंगुसरलानेताजञतपुष्पाकुटनट: । र 
पचेत्तेछ सगोमू्ज दषिम स्त्वम्ळकांजिकेः ॥ 
अर्थ-फुलप्रियंगु, सरल, धमासा, सॉफ, केवतींमोथा इन सबका कल्क डाले फिर 
गोमूत्र दही छाछका पानी और खट्टी कांजी इनके साथ तिलीका तेल पचावे इस 
तलका बालककी देहमें लगावे ॥ 
बचादे उत्सादन । 


वृचां वयस्थां जटिळां गोलोमी चापि धारयेत्‌ । 
उत्सादनं हितं चात्र रुकंदापस्मारनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ्‌-बच, वयस्या, भूतकेशी, सपेद रंगकी वच इनका उत्सादन स्कंदापस्मास्ना- 
झक है ॥ 
र मर्कटादि धूप । न 
मकटोळूकग्रभाणां पुरीषाणि पितगहे । 
धूमः सुज्ञजनः कार्या वालस्य हितामिच्छुभिः ॥ 
अथे~बानर, उठू और गीधकी वीठकी धुनी देना बालकको पितृग्रहमें अत्यंत गुण- 
कारी है ॥ ८ 
उत्फालकालक्षण । 
आध्मानवातसंफुछो दक्षकुक्षो शिशोभेवेत । 
उत्फुडिका सा विख्याता शासश्वयथुसँकुला ॥ 
अथे-आध्मान रोग ( पेटका फूलना ) हाय, बालकके दाहिने कूखपें शोथ होय. 
आस और सूजन आवे इस लक्षणसे उत्फुलिका रोग जानना ॥ 
क व चिकित्सा । 
निस्सारपेजलोकाभी रक्तं च जठरे तदा । ककोटनागरामेघकं 
कोडातिविषाभवस्‌ ॥ चण दुग्धेन संमिश्रं पाययेन्मातरं भिषक्‌ । 
धात्री वा पाययेत्सद्यः कषीरदोषनिवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रथम वैद्य जोक लगायके उसके उद्रका रुधिर निकाले । फिर ककोडा, 
सोंठ, नागरमोथा, कॅकोल, अतीस इनका चूर्ण दूधर्मे मिलायके वैद्य उस बालकड़ी 
माताको पिखावे, या उसकी धायको पिलावे तो उनके क्षीरदोषको दूर करता है ॥ 
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(४८२) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 


सेक देभ बिल्वादि काठा । 
अग्निना सवेदेद्वापि दाहयेच शळाकया । जठरे बिदुकाकार 
पृष्ठभागे यया धुषस्‌ ॥ विल्वमूलक नीरदो बृकी भफलं तथा 
सिहिकाद्व्यम्‌। गाउमिश्रेत क्वायितं समं पाययेच्छिशु फुछ्लि- 
कापहम्‌ ॥ 
अथ-उत्फुलिकावाले बालकको आग्निसे स्वेदन को । तथा सलाई करऊे जावे । 
परंतु उस बालकके पेटपर बिंदुके आकार गोल दाग देय इसी प्रकार एष्ठभागपें देवे । 
घेलकी जड, नागरमोथा, पाढ, त्रिफला, दोनों कटेरी इनका कोय कर इसमें गुड मिला- 
यके बालकको पिलाबे तो उत्फुलका रोग दूर हाय ॥ 
पिप्पल्यादिपान । 
पिप्पडी ग्रंथिक विश्वा जायमाणा च दार्विका । पथ्येभपिप्पठी- 
भाङ्ग लवंग टकणस्तथा ॥ कुमारीबाठपथ्या च संघवस्त्व- 
जवारिणा । घषितं पाययेत्मातट्रिटके फुलिकापहम्‌ ॥ 
न अथे-पीपछ, पीपरामूल, सोंठ, जायमाण, दारुहलदी, हरड, गजवीपल; भारंगी, 
लौंग, सुहागा, धीगुवार, छोटी हरड और सैधानिमक इनको वकरीके बूबके साय धोः 
टके दो टकके अनुमान पावे तो उत्फुळका दोष दूर हाय ॥ 
सपतद चादिधूप । 
सपंत्तग्लशुन सूबा सपपारि्पछ्वाः । बिडाठविडणालोममेष- 
-वृगी वचा मधु ॥ धूपः शिशोन्वेरप्तोष्यमशेषग्रहनाशनः ॥ 
अर्थ-सांपकी कांचली, लहसूत, मूवी, सरसों, नीमके पत्ते, विलाबकी शट बकरीके 
बाल, मेढासंगी, वच और सहत इन सबको एकत्र पीसके धूनी देय तो क 
ज्वर और सब ग्रह दूर होय ॥ 
बालकके उव्रकी चिकित्सा । 
वचा कुष्ठ तथा ब्राह्मी सिद्धायकमतोपि च । सारिवा सेवं चेव 
पिप्पली घरतमष्टमम्‌ ॥ सिद्ध घतामेद मेध्यं पिवेत्मातदिने दिने । 
हठा स्मातः शिप्रमेघा कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ॥ न पिशाचा न 
र्षि न भूता न च मातरः । प्रभवंति कुमाराणां पिबतामषट- 
मगठम्‌ ॥ बारिशातीष्टकमाणि कायण ग्ररशांतये ॥ 
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बालरोग । ( ४८३ ) 


अयै-वच, कूठ, राह्मी, सपेद सरसे, सारिवा, सैधानिमक, पीपल और आठवां 
घी ले सबको घृतकी विधिसे पचायके इस पवित्र घीको वालक नित्य पीवे तो उसकी 
स्मरणशक्ति इड हो तत्काल बुद्धिको बढवि तथा वह बालक अत्यंत बुद्धिवान हो 
इसके सेवनस न राक्षसोंका न पिशाचेंका न भूत प्रेतादिकॉंका भय होय, इस घृतको 
अष्टंगल कहते हैं । तथा उस बालकके ग्रहशांति करनेको बालेदान शांतिकर्म 
करने चाहिये ॥ 


सहादिलेप । 
उहागुंडीतिकादार्वीकायस्नानं ग्रहापहम्‌ ! 
र सतच्छदाभयानञाचद्नश्चाबुळ्पनघ्‌ ॥ 
अथे-सहा, निगुँडो, दारुहलदी इनका काथ कर बालकको स्नान करावे, क्षतवन- 
हरड, हलदी और चंदन इनको पीस देहमें लेप करे ॥ 
छै बालज्वरां कुश । 
घूतस्रूताभ्रवृर्ग च रोप्यं योज्यं च तत्समम्‌ । मृतताम्रस्य ती- 
९गस्य प्रत्येकं च द्विमागिकम्‌ ॥ व्योषं बिभीतकं चेव कासीसं 
नृतम्‌व च । नागवछ।द्ळरसंभावयच्च पुनः पुनः ॥ बङ्प्रमाणो 
दातव्यः क्षवरागहरः प्रः | गभिणाबालकानां च सर्वज्वरविना- 
नः ॥ 
अर्थ-पारदकी भस्म, अभकभस्म, वेगमस्म, रूपरस ये सब समान भाग लेवे 
तामेकी और खेडी लोइकी भस्भ ये अत्येक दो दो भाग लेवे, सोठ, मिरच, पीपल 
बेहेडा, कापीसकी भस्म इन सबका बारीक चूण कर पानके रसकी अनेक भावना 
देकर २ रत्तीकी गोली बनावे यह सबै रोगमात्रोको दूर करे । तथा गर्भवतीके तथया 
बाळकके सब ज्यरोको नष्ट करे ॥ 
पद्मकादिचिकित्सा । 
क्वाथः कृतः पञ्मकनिबधान्याय्छित्नोद्गवालोहितचंदनोत्यः । 
जवरे भवेत्सर्वेभवे क्रशाउधोत्रीशैशुभ्या प्रकरोति पीतः ॥ 
अर्थे-पद्माख, नीमको छाल, घानिथा, गिलोय, ढाल चंदन इनका क्वाथ सरे ज्वरो 
तया पित्तज्वर, दाह, प्यासको दूर करे, यह धाय पीवे, या उस रोगी बालककोही स्वयं 
पिळावे ॥ 
यश्यादिलह । 
यष्टीमधुतुगाक्षीरीठाजांजनसिताकूतः । 
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(४८४) हन्निघण्दुरत्नाकरे- 


लेहः प्रदत्ता बाळानामशेषञ्वरनाशनः ॥ 
` अथ-मुलहठी, सहत, वेशलाचन, खोल, सुरमा ओर मित्रा महायक अवलेह 
बनावे, यह अवलेह बालकोके संपूण ज्वराका नाश करता हैं ॥ 
स्थिरादाचाकत्सा । 
[थः स्थिायोक्षुरविशववालक्षुद्रादयार्छन्नरुहाकेरातं 
वातज्वरं वा झामयेत्प्रपीतो बाऊेन घाऱ्या च कुझाइकार । 
अथे-शालपर्णी, गोखरू, सोठ, नेत्रबाला, कटेरी, गिलोय और चिरायत इनका 
क्राथ करकं बालक पीवे या घाय पोष ता वातज्यरका नष्ट कर आर जरा नका 
बढानेवाला कहा हैं ॥ 


NN 


पंचामूलादीविक्षेत्सा । 
पचमूलीङ्कतः काथः पाता वातज्व॒रापहः । 
तद्ाच्छत्नरुहाद्राक्षागापकच्याबछामिष 
अधै-लघुपेचमूलका काथ करके पावे तो वातज्वर दूर होय । अथवा गिलोय, 
दास सारिवा आर खिरंटाका क्वाथ वातउ्बरका नष्ट कर || 
सारिवादिचिकित्सा । 
सारिित्पडकाइमयेच्छिन्नापझकपपेटेः । 
क्वाथः पीतो निहत्याशु शिशुनां पत्तिकं ज्वरम्‌ ॥ 
अ-साखि, कमलगट्टा, कमारी, गिलोय, पद्माख, पित्तपापडा इनका काथ 
मिलावे तै वालकको पैत्तिक ज्वर दूर होय ॥ 
मुस्तादि हिम । 
पुस्तापपटकोशाखारपअकसाधतस्‌ । 
शीत वारि निहत्याशु तिधादाहवमिञ्चरान्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोया, पित्तपापडा, खस, नेत्रवाला, पद्याख इनका हिम तीन प्रकाळे 
दाह, बमन और उबरको दूर करें ॥ 
बिषमञ्जरचिकित्सा । 
निबपत्रामृतानंतापटोटेंद्रयवे: कृतः । 
क स॒ विनतया प्रमवव्यसनं तथा ॥ 
अधै-नीमके पत्ते, गिलोय, धमासा, पटोलपत्र, इन्ट्रजी इनका काय 
जरे दाहकी नष्ट करे !) ५ वमा 
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बालरोग । (४८५) 


ञ्याहिकपर गुड्डच्यादिकाथ । 
गुड्चीचेदनोशीरधान्यनागरता - यदि । 
काथस्तर्तायक हन्याच्छकरामधुमित्रित 0 
अर्थ-गिळोय, चंदन, खस, धनिया, सोंठ इनके काथमे मिश्री और सहत मिलाय 
पिलावे तो तिजारी ज्वरको दूर करे ॥ 
पलंकपादि धूप । क... 
प्ठकषा वचा कुष्ट गजचमोविचम च। निबस्य पत्र माशाक साप 
युक्तं तु धूपकम्‌ ॥ ज्वरवेग निहत्याशु बालाना उ विशेषतः ॥ 
अर्थ-लाख, वच, कूठ, हाथीका चाम, मंढेका चमडा, नीमक पत्त क और वृत 
इनको एकत्र पीस धूनी देवे, यह जरके वेगको दूर करे और बालकॉका ज्वखेग तो 
विशेष कर हरण करे है॥ ती 
मूवादि उद्वत | ति 
युवौनिशासषेपर मसेनखेतासमंगांबुदकारपानास्‌ । न 
छागीपयोमिः सह पेषितानासुद्रतेन स्याज्ज्वरजिच्छिशूनाम 
आर्थ-मूबी, हलदी, सरसो, चिरायता, सपेद्‌ खिरेटी, नागरमोथा, अजमायन 
इनको बकरीके दूधमें पीस देहमें मालिश करे तो बालकोंके ज्वरको दूर करें ॥ 
अद्रमुस्तादि ! र 
मद्रघुस्ताभयानिवपटोलमडुकः कृतः । 
काथः कोष्णः शिशोरेष निःशषज्वरनाशनः ॥ _ 
अथे=भद्र्मोया, हरड, नीमकी छाछ, परोलपत्र, और धुलहठो इनका काथ थोडा 
गरम चालकको पिलावे तौ सब उबर दूर हो ॥ 
संघवादि जिह्वाळेप । क 
बाले यश्चिरजातः स्तन्यं गूहति नोदितर्तस्य । 
सँघवधात्रीमघुषतपथ्याकल्केन घषयानिद्वाम्‌ ॥ 
अ्थे-जो वालक बहुत देरीका जन्म लेकर भी माताक स्तनका यदि न पकडे 
( अथात्‌ पावे नहीं ) उसकी जीमपर सैंधानिमक, आमले, सहत, वृत और हरड 
इनका कल्क करके विसे ॥ 


[eS 


एकाहिकज्वरपर अपामागेमूलिकाबंध । 
न्यावर्तितसूञेण बडापामागेमालेकाम्‌ । 
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(४८६) वृहत्निधण्टुरत्नाकरे- 


एकाहिकं ज्वरं हेति शिखायामपि वेगतः । 
अथे-कन्याके काते हुए सतसे ओंगा ( चिरचिरे ) की जड बांधके जिसकी 
जुटियामें बांधे उसका एकाहिक ( इकतरा ) ज्वरको शीघ्र दूर करे ॥ 
टरद्टजव|तपित्तज्वर । 
सुस्ता पपेटक छित्ना किरातो विश्वभेषजम्‌ । 
एषां कषायो दातव्यो वातपित्त्वरापहः ॥ 
अथे-नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, चिरायता और सोंठ इनका क्वाय देमेसे 
वातपित्तज्वर दूर हो ॥ 

उशीरादिवातपित्ताचिकित्सा । 
उशीरं मधुकं द्राक्षा काइमरी नीलयुत्पलम्‌ । परूंपक॑ प्क 
च मधुकं मधुक बला ॥ एभिः शृतः कषायोऽयं वातपिलज्वर 
जयेत्‌ । प्रलापसूच्छासमाहदणापत्तम्बशपहः ॥ 
अथे-खस, मुल्हठी, दाख, कमारी, नीला कमल, फालसे, पञ्चाल, महुआ, सहत. 

खिरेटी इनका काय कर रोगीको पिलावे तो वातपित्तज्वर, प्रलाप, मूच्छो, बेहोसी, 
तृषा और पित्तज्वरको दूर करे ॥ है 
त्रिफलादि ळष्मापित्तचिकित्स। । 
निफला पिचुमंदश्च पटोलं मधुकं बला । 
एभिः क्वाथः कृतः पीतः पित्तऊेष्मज्वरापह: ॥ 
अर्थ-त्रिकला नीमकी छाल, पटोठपत्र, मुलहठी, खिरेटी इनका काथ पावे तो पित्त 
कफ ज्वरको दूर करे ॥ 

ह ह; अम्तादिचूणे पित्तछलेष्मज्यरपर ] 
अमृतंद्रयवारिष्पटोळं कटुरोहिणी । नागरं चंदन मुस्ते पिप्पली- 
चुणेसंयुतस्‌॒ ॥ अमताष्टकमित्येतत्त्तदेष्मजरापहम्‌ । 
रामार गहरा ॥ 
अथे-गिलोय, इन्ट्रजी, नीमको छाल, पटोलपत्र, कुटकी, सेंड, लालच 

मोथा इनके कायम पीपलका चूण डाले, यह अमृताष्टक पित्त कफके जर नागरः 
अरुचि, वमन, एषा और दाइको नष्ट करे ॥ २ छस्‌) 
घान्यकोदिहिम पित्तज्वरपर । 


चान्यकचंदनपञ्मकसुस्ताराक्रयवामठकेः सपटोहैः 


क 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Found: A 


बालरोग । ( ४८७ ) 


जीतकपाय मुखे खल दद्याब्रालकपित्तकफञ्वरहत्ये ॥ 
अधे-घनिया, ठालचंदन, पद्माक, मोथा, इन्द्रजो, आमला और पटोलपत्र इनका 
हिम बनायके वालकको देवे तो उसका पित्तकफज्वर दूर हो ॥ के 
आरखधादिवातपित्तज्वपर । 
आरगधः सातितिषः समुस्तस्तिक्ताकषायों जरमाशुहत्यात्‌ । 
सामं सञुळं सर्वाम सदाहं सकामल होते सरक्तपित्तम ॥ 
अर्थ-अमलतासका गुदा, अतीत, नागरमोथा और कुटकी इनका काढा करके 
` कवे तो यह साम और झूल तथा वमन, दाह और कामलायुक्त ज्वस्को नष्ठ करे और 
रक्तपित्त दूर हो ॥ 
विषमज्वराचिकित्सा । 
वासाव्याधिकणालेहः शीतज्वरविनाशनः । 
ग तहर्कुदभतानतातक्ताशनबताधत: ॥| 
अथे-अडूसा, कूठ, पीपल, इनका काय शीवज्वरको नष्ट करे अथवा कटेरोकी जड, 
जाळोय, धमासा, ऊुटको और चिराया इनका काय शोतज्वरके नष्ट करे है॥ 
कटुक्यादे एकाहिक रपर । 
कटुकीबिहितः काथः कणाचणेतमान्वतः । 
एकाहिकं ज्वरं हते कासखासादिदूषितम्‌ ॥ 
अर्थ-कुटकीके काथ पीपलका चूणे डालके पीबे तो खांसी श्वासयुक्त एकाहिक 
( इकतरा ) जरको नष्ट करे ॥ 
द्राक्षादे एकाहिक ज्यरपर । 
द्राक्षापटोलजिफलापिजुमंदबषेः कृतः । 
क्वाथ एकाहिकं हेति परार्थेमिव दुर्नेनः ॥ 
अधै-दाख, परोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल और अद्दसा इनका क्वाथ एकाहिक 
उबरको इस प्रकार नष्ट करता हे जैसे दुर्जन प्राणा औरोके हितको ॥ 
किंराततिक्तादि काथ वातश्ष्म ज्वरपर । 
किराततिक्तकं मुस्तं गुडूची विश्वभेष॑जस्‌ । 
चातुभद्रकांमत्याहुवात लष्मज्वशपहस h 
अधै-चिरासता, कुटकी, नागरमोथा और सोड यह चातुमेद्रक काय कहाता है, यह 
दात कफ उव्रको नष्ट करताहे ॥ 
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( ४८८ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


वातकफ ज्वरमें पथ्य । 
मुहतंदुल्संसिद्धं केवलेवा मकुएकेः । 
ग पथ्यमाजामद्‌ ढुद्याइणघु वातकफञ्चरम्‌ ॥ 
अथ-मूंग और चावळसे बनी अथवा केवल मोटकी दाल पथ्य है, इसकी बात- 
कफ ज्वरवालेको देना चाहिये ॥ 
दशपूलिकाकाथ सान्निपातपर्‌ । 


दशमूळायुतः काथः पिप्लीदर्णसंयुतः । 
पे संमोहतंद समये सान्निपातज्वा हरेत्‌ ॥ 
अधे-दशमूलकेक्का थर्ष पीपडका चूर्ण डालके रोगीको पिलावे यह बेहोशी तंद्रा 
युक्त सनिपात ज्वरको नष्ट करे ॥ 
मुस्तादाचाकित्सा । 


मुस्तकं चंदनं पासा होबेर यष्टिकापृता । 


एषां कायस्तु पित्तघस्तृषादाहज्वरापहः ॥ 
अव-नागरमोथा, चंदन, अडूसा, नेत्रबाला, मुलहठी, गिलोय इनका काय पित्तना- 
शक तथा ठषा, दाह और जरकों हरण करे ॥ 


वासादिचिक्रित्सा । 
वासापपटकोशोरनिबभूनिंबप्तापितः । 
.  कायोहति पमिश्वासकासपित्तम्वराम्छिशञोः ॥ 
अर्थ-अडूसा, पित्तपापडा, खत, नीम और चिरायता इनका काथ दमन, शास 
खाँसी और वालकके पित्तज्वरको नष्ट करे ॥ a 


अमयादिक्काथ । 
अभवामछकीङ्णचित्रकोयं गणो मतः । 
` ` दीपनः पाचनो भेदी सर्वे्ेष्मज्वरापहः ॥ 
अथे-हरड, आमले, पीपल और चित्र यह चार वस्तुका 
. दस्तावर और सर्व कफअरोंको नष्ट करता है ॥ हिर दीपन पाचन, 


क्ट्रफलादिक्कथ । 
क्फ पुष्कर संगी पिपिली मधुना सह । 
एषां लेहो ज्वर श्वास कासं मंदानळं जयेत्‌ ॥ 
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बालरोग । (४८५ ) 


८ न्‌ 
अर्थ-कायफेल, पुहकरमूछ, काकडासिंगी, पीपल इनको पास सहत ।मलाय अव-- 
लेह बनायले यह ज्वर, खास, खांसी और मंदाग्रिको जीते ॥ 
मधुकादिक्काथ । 
मधुकं सारिवा द्राक्षा मछुक चंदनोत्पडम्‌ । काइमारा प्के छोर 
निफला पद्मकृपर॒म ॥ परूषक मृणाल च सव्य छ तत्तवारणा । 
मशुजाताकितायुक्त तत्पात शिद्‌ नाश ॥ वात {पत्त ज्वरं दाह तू 
ग्णामूच्छोरुचिभरमान । शमयेद्रक्तपित्तं च जीमूतमिव मारुतः ॥ 
अधै--महुआ, सारिवा, दाख, सुळहठी, लाळचंदन, कमलगद्ठा, कमारी, पञ्चाख, लाध, 
निफला, कमलको कसर, फालत, कमलक्ा डंडो खस इनका गरम जलक साथ पाव 
अथवा सहतसे बना खाँड डालक गात्रक समय पाव ता पुष्टाई कर, वातापतक ज्वर; 
दाह, एषा, मूछो, अरुचि, श्रम और रक्त पित्त इनको इस प्रकार नष्ट करे कि जैसे बह 
लाका पवन नष्ट करताह ॥ 
बल्वादकादा । 
बिल्व च पुष्पाणि च घातकानां जळे सलोभं गजापेप्पठी च। 
काथोऽवलेहो मघुना विमिश्रो बालेषु योभ्यः कटिधारितेडु ॥ 
अर्थ-बेलफल, घायके फूल, नेत्रवाला, लोध, गजपीपछ इनका काय अथवा अदत 
लेह वनायक उसमे सहत [मलाय वाळकाका कमरपर चढाय दषे tt 
काकालाक्ाथ । 
काकोली गजळुष्णा च ठोभरमेषा समांशतः। 
काथो मध्वन्वितः पीतो बाडातीसारडन्मतः ॥ 
अर्य-काकोली, गजपीपल, लोध ये समान माग ले काय कर सहतके साथ पैषे 
तो बालकंका अतिसार नष्ट होय ॥ 
=. प आहारा 
लाजाः संधवमाप्रास्थिचृणमेषां समांशतः । 
हाते च्छादमतासार मचुना तह भाक्षतः ॥ 
अर्थ-खील, सेंधानिमक, आमकी गुठली इनके चूणेको सहतके साथ चाटनेसे. 
बालककी वमन और अतिसार दूर्‌ होय ॥ 
आतित्तारपर । 


आग्नबी गज लोपनं ७. घात्रीफुलरस्‌ 
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(४९०) बृहत्निघण्युरत्नाकरे- 


पीला महिषतक्रेण बालातीसारनाशनस्‌ ॥ 
अर्थ-आमकी गुठली, पठानी लो, आमलेके फलका रस इनको भैसकी छाछके 
साथ पीनेप्ते वालकका अतिसार दूर होय ॥ 
फलपुस्तादिचूर्ण । 
फालेन्यंजनपुस्तानां चूण पीतं समाक्षिकम्‌ । 
तृष्णां छदिमतीसारं बालनां तत्वतो हरेत्‌ ॥ 
अर्थ-प्रियंगुफूल, रसोत ओर नागरमोधाके चरणको सद्रतमे मिछायके खयतेसे बाल- 
कोंकी तृषा, बमन और अतिसारको हरण करे ॥ 
स्यांमादिचूणं । 
श्यामा रसांजन चतफलास्थिसमचूणितश । 
__ होते च्छदिमतीशारं बाछानां मधुनाशितम्‌ ॥ 
अथ-पीपल, रसोत, आमकी गुठलीके चूणेको सहतके साथ चरानेसे बाल्ककी 
छर्दै अतिसार दूर हो ॥ 
ह धातक्यादिलिह t 
घातकाीविस्वधान्याकळोभेद्रयववाछुकेः । 
_ लेहः क्षाद्रेण वालानां ज्व॒रातीसाखासयेत्‌ ॥ 
अथे-धायके फूल, बेलगिरी, धनिया, लोध, इन्द्रो और एलुआ इनका सहत्तके 
साय अवलेह बनायकर चरानेसे ज्वशातिसार दूर होय ॥ 
ह. लोध्रादियोग । 
लोभेण प्प्पछी वाला बालकासिसृतो हितः । 
श्रारसो माक्षिकयुतो घातकीकुसुमेः समम्‌ ॥ 
अर्थ-लाधके साथ पीपल और नेत्रवाला वालकके अतिसारको नह करे, तथा 


खेलका रस धायके फूलके चूणेको सहतके साथ पावे तो अतिसार नष्ट होय ॥ 
_ विडंगादेलह । 


विडगान्यजमोदा च पिप्पठी तंदुलानि च । एषामाठि चुणीने 
PS 2 << ध्य 
सुखं ततेन वारिणा ॥ आमे प्रवृत्तेः्तीसारे कुमार पाययेद्धिषक ॥ 


अर्थ-वायविडंग, अजमोद, पीपल, चावल इनके चूणको के 
जिस बालकके दस्तम आम थिरता हो वह दूर होय ॥ सुखोष्ण जलसे पिवे तो 
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बालरोग १ (८९९) 


ग्रहण्यां यवान्यादि चूणे t 
यवानी जीरकं व्याप र विन 
Ae ज्ञ त्‌ | 
एतन्मधुयुत पीतं बालानांग्रहणी जयेत्‌ ॥ . 
अर्थै-अजमायन, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, ङुडाक छाल, साठ इनके चूणेको 
सहते मिलायके देवे तो बालककी संग्रहणी दूर होय ॥ 
पिप्पल्यादिचूण । 
पिप्पटीविनयाशुंठीचूण मधुयुतं मिषक । 
दत्ता निहत्य अइणीरुजे कीतिमवाशुयाद कक 
अथे-पीपल, मांग, साठ इनके चूणको सहतक साथ चाटे तो निश्चय चालकका 
संग्रहणी दूर होय ॥ क 
कृष्णादेचूण । छ 
कृष्णा महोषधं बिस्व नागरः सयवानिकः । 
मघुसपियुंतं छीढं बालानां अहणी हरत ॥ |. 
अर्थ-पीपल, सोंठ, बेलागेरी, सोंठ और अजवायन इनके चुणेको घी सहतक साथ 
चटानेसे वालककी संग्रहणी दूर होय ॥ 
नागरादिवृणे । ही 
नागरं सुस्तकं बिल्व चित्क अंयिक शिवा । 
चूणमेतन्मघुयुतं कफजां ग्रहणी जयेत्‌ ॥ _ 
अर्थ--सोंठ, मोथा, बेलगिरी, चित्रक, पीपरामूछ, दरड इनके चूणका सहतक साथ 
देवन करनेसे कफकी संग्रहणी दूर होय ॥ 
गुडादिचृणे । 
सगुडे नागर बिल्व यः खादाते हिताशनः । 
बिदोषग्रहणीरोणान्छुच्यते नात्र सशयः ॥ और 
अधै-जो प्राणी गुड ओर साठ तथा वेलागरी मिलायके खाय और पथ्यसे रहे तो। 
जिदोषजन्य संग्रहणी अवश्य नष्ट होय ॥ 
मुस्तकादिचण । 
७ हि” ~ ७ कक ०. ~ 
मुस्तकातिविषा बिसं रणितं कोटं तथा । 
क्षोद्रेण ठीढं ग्रहणीं सवेदोषोद्भवां जयेत्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, अतीस, रेलागेरी और कूडेकी छाल इनके चूणको सहतके संग 
सेवन करनेसे सूबे दोषकी संग्रहणी 


हः | 
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(४९२ ) बृहन्निवण्टुरत्नाकरे- 


रक्तातेसारपर । 
मोचरसं समंगा च घातकी पद्मकेसरस । 
पि्ेरेतेयेवागू: स्यादरक्तातीसारनािनी ॥ 
अधे-मोचरस, मंजीठ, घायके फूल, कमलकी केशर इनको पीसके यवागू सिद्ध 
करे यह बालकके रक्तातिसारको नष्ट करे ॥ 
नागरादिच्ूणं । 
नागरातिविषाबुस्ताबालकेंद्रयरैः कृतम्‌ । 
र, कुमार पाययंत्पातः सवातासारनाइनस्‌ ॥ 
अ्ै- साठ, अतीस, मोया, नेत्रवाला और इन्द्रजी इनके चूणेको प्रातःकाल बाल-- 
कक) पिलाषे तो सवै प्रकारके अतिसार नष्ट हॉय ॥ 
प्रशाहिकाकी चिकित्सा । 
लोभरद्रयवधान्याकधातरीहीबेरघुस्तकष्‌ । 
मुना ठहयद्वाठ ज्वरातीसारनाझनभ्‌ ॥ 
अर्थ-लोध, इन्द्रजो, धनिया, आमले, हाउबेर, नागरमोथा इनके चूणंको सह- 
तके साथ चाट तो बालकका ज्वगातिसार नष्ट होय ॥ 
ग्रहणी आतिसारपर । 
रजनी सरजी दारुउदती गजापेप्पठी । प॒न्चिपणी शताद्वा च 
लीढा मासिकसापषा ॥ दीपन गहणी हाते मारुतातिं सकाम- 
लाम्‌ । ज्वशातसारं पांडुत्वे बाठानां सवेरोगनुत्‌ ॥ 
अर्थ-हलदी, सरल, देवदारु, भटकटेया, गजपीपल, पश्चिपर्णी, सतावर इनके 
चूणेको सहत और घीके साथ चारनेसे आमिदीपन हो, संग्रहणी, वादीकी पीडा 
कामला, ज्वर, अतिसार, पीलिया और वालकके सबे रोग नष्ट होय ॥ . र 
र डर हीबरादिचूणे । 
हीबरे शर्करा कोद्रे पीतं तण्डुलवारिणा । 
शिशा रक्तातिसारम्ने कासश्वातवामि इरेत्‌ ॥ 
अर्थ-सुगंधवाला, मिश्री और सहत इनको चावलके धोवनसे पोबे तो बालकके 
रक्तातिसार, खांसी, श्वास और बमनको नष्ट करे ॥ 
2 3 अशेचिकित्सा । 
यवानां नागरे पाठा दाडिमं कुटजं तया। 
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बालरोग । (४९३) 


चूणाऽयं गुडतक्राम्या पीतोशःस्तंभनः परः ॥ 
अथे-अजवायन, सोठ, पाठ, अनारदाना और दरड इनके चूणेको गुड मिली 
छाछके साथ वावे तो बवासीरका खून जाना बंद होय ॥ 
अजाज्यादियुटी । 
अजाजी पोष्करं पाठा यूषणं दुहनं शिवा । 
गुडेन गुटिका ग्राद्या सवोशःशो पनक्षमा ॥ 
अर्थ-जीरा, पुहकरमूल, पाठ, त्रिकुटा, चित्रक और हरड इनको दूने गुडमें मिलायके 
गोली बनावे यह सबै प्रकारही बवासीरोंका शोधन करे ॥ 
नवनीतादियोग । 
नवनीतातिलाभ्यासात्केसरनवर्नातशकराभ्यास्ात्‌ । 
दषितारमथिताभ्यासाहुदजाः शाम्पति रक्तवहाः ॥ 
अर्घ-म्रकखन और काले तिल मिलायके खानेसे अथवा नागकेशर, मक्खन और 
मिश्री मिछायके खानेसे, या मक्खन और माथितके नित्य खानेसे रुधिर बहनेवाले 
मस्त दूर ही ॥ PE क 
एव वा काटज बाज रक्ताशा मधुना हरत्‌ । 
तदन्घुस्तामाचरसकापकच्छू भव रजः ॥ 
अर्थ-इन्द्रजौके चरणको सहते साथ चाटनेसे खुनी बवासीर दूर हो। उसी 
प्रकार नागरमोथा, मोचरस और कोंछका चूणे खुनी बवासीरको नष्ट करे ॥ 
अजीणेविषूचिकाकी चिकित्सा । 
घान्यनागरजःक्काथः झूलामाजीर्णनाझनम्‌ । 
चूणेस्तकशुभः पीतर्तद्रद्रयोषाग्रिजीरकेः ॥ 
अर्थे-धनिया, सोंठका काय, झूल, आम, अजीणे, एवे सों, मिरच, पापल, 
चित्रक और जोरेका चूर्ण छाछके साथ पीवे तो अजाणे और विघूचिका दूर हो ॥ 
पिप्पस्यादि चूणे । 


पिप्पली रुचकं पथ्याचूणमस्तुजलं पिनेत्‌ । 


RN AY 


सवोणीणेहरं शूलगुल्मानाहामिमांधजित्‌ ॥ 
अथै--पीपल, काला निमक और हरडका चूर्ण छाछके जल्के साय पीवे तो नह 


ग्रकारके अजण, झूल, गोला और मंदाय्चिको नष्ट करे ॥ 
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(४९४) बृहन्िधण्टुरबाकरे- 
त्बगादितेल । दे 
त्वक्पजर सागरुशियकुहेरम्लप्रपिष्टेः तबलासिताहेः । 
अजीणकप्न च विषूचिकाम तेलं विपक च तदथकारि ॥ _ 
अर्थ-'तज, पत्रज, रायसन, अगर, सहिंजना, कूठ, खिरिटी और मिश्री इनके 
खाईमें पीसके तेल सिद्ध करे तो अजीणे, विषूचिकाकी दूर करे ॥ 
भस्मककी सामान्यचिकित्सा । 
७ २८८ भी ~ ANN 
अन्नपानेणुर्रिनर्षम्रसादरहिमरियरेः । 
CIN TS कक ७. ७. 
पित्त रेचनेद्धौमान्भरमक प्रशमं नयेत ॥ ` 
अर्थ-भारी भोजनके पदाथ, पीनेके पदार्थे और चिकने, गाढे, शीतल, स्थिर, 
पित्तनाशक और रेचनकतां पदाथोसे यह प्राणी भस्मरोगको नष्ट करे ॥ 
ओदुंबरकल्क । 
ओडुंबरत्वचं पिट्ठा नारीक्षीस्युतं पिबेत्‌ । 
ताभ्यां च पयसा सिद्धं भुक्तं जयति भस्मकम्‌ ॥ 
अर्थ-गूलरकी छालको स्त्रीके दूधम पोसके पावे अथवा ख्रीके दूधमे उसका 
परिपक्क करके सेवन केरे तो भस्मक रोग दूर होय ॥ 
मयूरतेदुलादिक्षीरम्‌ । 
मयूरतंदुळ सिद्ध पायसं भस्मके जयेत्‌ । 
विदारीस्वरसं क्षीरसिद्धं वा महिषीपूतम्‌ ॥ 
अर्थ-विरचिराके चांवलेकों दूधमे डालके खोर बनावे यह भस्मकको दूर करे । 
अथा विदारीकंदके स्वरसको दूधे डालके खीर करे और घी मिलायके खाय तो 


आस्मक रोग दूर हो ॥ 
कासरोगर्मे धान्यादिहिम । 


थान्याके शकरायुक्ते तंदुछोदकसंथुतम्‌ । 
पानमेतत्मदातच्य कासश्वासापहं शिशोः ॥ 
अर्थ-धनियेमे वरावरकी मिश्री मिलाय चावलके घोवनके साथ पावे तो वालककी 


खांसी और श्वास दूर होय ॥ क 
दुराजमादै लेह । 
भज 


दुराठभाकणाद्राक्ापथ्या: क्षोद्रेण लेहपेत्‌ र 
त्रिरात पचे वा कासश्चासहराः शिक्षोः ॥ 
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बालरोंग । ( ४९५) 


अर्धें-धमासा, पीपल, दाख, हरड इनके चूणेको सहतके साथ ३ या५ रात्रि चाटे 
तो खांसी और श्वास ये दोनों दूर हों ॥ 
हिंग्गदि चूणे । 
हिंग ककेटंगी च गेरिकं मधुनेष्टिका । 
जुटिः क्षोद्रं नागरं च हिक्काइवासानिवारणम्‌ ॥ 
अर्थे-हींग, काकडासिंगी, गेरू, मुलहठी, छोटी इलायची, सोंठ इनका समान भाग 
ले चूर्ण कर ९ मासेको सहतके साथ चटावे तो बालककी हिचकी और श्वास दूरहो॥ 
कृष्णादिचूणे । 
कृष्णा दुरालभा द्राक्षा कर्कटाख्या गजाहूया । चार्णिता मुसर्पिभ्यो 
लीद हति शिशोगदान | कासं श्वासं च तमके ज्वर वाप विनेक्ष्यति ।' 
अर्थ-पीपल, धमासा, दाख, काकडासिंगी, गजपीपल इनके चूणेमें सहत और घो 
मिलायके चाटे तो बालकके श्वास, खांसी, तमकश्वास, ज्वर आदि अनेक रोग दूर हो ॥ 
हिक्काश्वासचिक्कित्सा । , 
शुंगीं समुस्तातिविषा विइण्य लेह विदष्यान्मुना झिशचनाम्‌ । 
कापज्द्रच्छद्सिमन्वितानां समाक्षिक वातिविषासमेतम्‌ ॥ 
अधै-काकर्डासगी, नागरमोथा, अतीक्ष इनको सहतमें लेहके समान बनायके 
चरावे तो खांसी, उबर, बमन दूर हो, अथवा अतीसके चूणेमात्रकोही सह मे मिला- 
यके चाटे तो पूर्वोक्त रोग दूर होय ॥ 
गुडोद्कयोग । र 
गुडोदकं वा कथित व्योषसंधव संयुतम्‌ । 
सुखोष्णं पाययेद्वालं कासरोगोपशांतये ॥ 
अथै-गुडके जलमें सोट, मिर्च, पीपल औरसँधानिमक डालके सुहाता २ गरमको 
बालकक वास्ते पिळावे तो वाढककी खांसी दूर होय ॥ 
व्याष्रयादिलेह । 
विहितो मुना लेहो व्याधीङुसुमकेशरः। 
लीढो हि नाशयत्याशु कासं पंचविधं शिशोः ॥ 
अर्थ-कटेरीके फूल्की केशरको सहतमें सानके सेवन करे तो वालककी पांच प्रका-. 
ररी खांसी दूर हो ॥ 
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( ४९६.) वृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 
शंग्यादे लेह । 
एका संगी निहेत्याशु मूलकस्य फलाचिता ! 
घृतन मधुना लारा काप बालस्य दुस्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-काकडासंगी और मूलीके फलक। चूर्ण इनको घृत अथवा सहतके साय 
बाटे तो बालककी दुस्तर खांसी दूर होय ॥ 
तुगालेह । 
“७५३ ०८७ SA रच 
तुगां क्षाद्रश्च सोलह्याच्छापकासा शिशोजयत्‌ ॥ 
अथे-वेशलाचनके चूणेको सहतमें सानके चाटे तो बालककी श्राप और खांसी 
दूरहोय ॥ 
विडंगादिचूर्णे । 
विडंगं मधुना लीढं पुष्कर बाठशिमुक । 
Co प Ne 
आखुपणी तथेका वा कामेभ्यो सुच्यते शिज्षुः ॥ 
अधे-वायबिडंग, पुहकरमूल, सहेजना, मूसाकानी इनमेंसे किसी एकके चूर्णको 
सहन मिलायके चाटे तो बालक कृमिरोगसे छूट जाय ॥ - 
व पोष्करादि चूण । 
पाष्करातिविषा खुगीमागधीषचयासके: । 
. कृत चूर्ण तु सक्षोई शिशूनां पंचकासजित ॥ 
अय-शुहकरमूल, अतीस, काकडासीगी, पीपर और धमासा इनके चूर्णकों सहते 
मिलायके चाटे तो बालककी पांच प्रकारकी खांसी दूर हो ॥ 
खुस्वाद्चूणे । 
झुस्तकातिविषावासाकणा शूगीरसं लिइन्‌ । 

_ मूधुना ह बालः कासः पचभिरुच्ड्तिः ॥ 
अर्ये-यागरमोथा, अतीस, वासा, पीपर, काकडासीगी इनके स्वरसको : 
यके पीवे तो घोर पांच प्रकारकी खासी दूर होय ॥ BT fr: 

व्याध्यादिलेह | 
्या्रीङुसुमसंजातकेसरेरवडेहिका । 
मुना चिरसंजातार्‍्छिशोः कासास्व्यपोहति ॥ 
अर्थ-कटेरीके फुटकी केसरकी अवलेइको सहत डालके चारे तो 
प्रकारकी खांसी दूर हो ॥ So इक 
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बालरोंग । (४९७ ) 
हिक्काचिकेत्सा । 
सुबर्णगेरिक पिष्ठा मधुना सह ढेइयेत्‌ । 
शीभं सुखमवाप्रोति तेन हिकांदेतः शिक्षुः ॥ 
अधै-खुवणेगेरुको पीसके सहतके राथ चाटे तो हिचकीसे पीडित बालक शीघ्र 
अच्छा होय ॥ 
पिप्पल्यादे काथ । 
पिप्पहीरेणुकाक्कायः सहिंगुः समधुः कृतः । 
हिक्का बहुविधां इन्यादिदे धन्वंतरेवेच: ॥ २ 
अ्थे-पीपल और रेणुकके काथमे हींग और सदत डालके सेबन करे तो अनेक , 
प्रकारकी हिचकियोंकों नष्ट करे यह घन्वतरिकी आज्ञा है ॥ 
कटुकीचूण । क पछ 
चूर्ण कटुक्रोहिण्या मघुना सह योजयत्‌ । 
हिका प्रशमयेत्तिप् छदै चापि चिरोत्यिताम्‌ ॥ 
अर्थे-कुटकीके चूणेको सहतसे चाटे तो हिचकीको और बहुत दिनोकी 
वमनको दूर करे ॥ कः 
यवान्यादिलेह । 
यवानीङुटजारिष्टप्तपणेपटोखकेः । 
लेहइळदिभतीसार ज्वरं बाठस्य नाशयेत्‌ ॥ व 
अर्य-अजमायन, इंद्रजो, नीमको छाल, संतीना और पटोलपत्र इनका अवलेह वम- 
न, अतिसार, ज्वस्की नष्ट फेरे ॥ हि 
हरीतक्यादियुणे । 
हरतिकयाः कतं इणे मधुना सह लेहपेत्‌ । _ 
अघरताह्विहिते दोषे शीभ छदिः प्रशाम्पाति ॥ र 
अर्थै-हरडके चूणेको सहतमें मिलायके चाटे तो जहां एक या दा दस्त हुए ओ 
ज्वीघ्रही जालककी छादे दूर होय ॥ ट 
Bias $ निवा 5 
` झुडतृत्यवल्कलं शुष्क दग्धं निवापित जले । 
तरुं पानमात्रेण छदि जयाते दुजेयाम्‌ ॥ 
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(४९८ ) बृहानिघण्टुरत्नाकरे- 
अथे-पीपलकी सूखी छालका आगमें जलाय उसकी राखको जलमें डालके धोर 
देवे फिर उसके नितरे हुए जलको पावे तो दुजंय छर्दि दूर हाय ॥ 
एलादि चूर्ण । 
एलानां जरुमुस्तान चूर्ण पीतं समाक्षिकम्‌ । 
तृष्णां छदिमतीतारं शिशूनां सत्वरं हरेत्‌ ॥ 
अथे-छोटो इलायची, नेत्रवाला और नागरमोथा इनके चूणेको सहतमें मिलायके 
चाटे तो बालकके तृषा, वमन, अतिसारको शीघ्र दूर करे ॥ 
आम्रादि चूर्णे । 
~ # © Se [os > 
आप्रादिलाजासेधूत्यं सक्षोद्रं छदिनुद्धवेत्‌ ॥ 
अथे-आम्रादिचूरण, खोल, संघानिमक इनके चूणको सहत मिलायके चाटे तो 
बालकका वमन होना दूर हाय ॥ 
घनादिचूणे । 


घनृगीविषाणां च चूर्ण हंति समाक्षिकम्‌ । 
वांतिं ज्वर तथा योगो मधुनातिविषारजः ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, काकडासिंगी, अतीस इनके चूर्णेको सहतके साथ चारे तो बमन 
और उबर नष्ट होय अथवा अतिविष ( अतीत ) के चुणेको सहतसे चाटे तो वमन 
और ज्वर दूर हाय ॥ 
क्षीरछर्दिचिकित्सा । 
पीतं पीतं वमेद्यस्तु स्तन्ये ते मधुसपिषा । 
द्विवार्ताकी फलरसं पेचकाछे च ठेहृयेत्‌ ॥ 
अथे-जो बालक दूध पी २ कर बमन कर देता होय, वह सहत और धीमे करेरीके 
कलका रस और पंचकालका चूणे डालके चाटे तो दूध डालना बंद होय ॥ 
पिप्पल्याद चूण । 
पिप्पडीमधुकाना| च इणे समधुशकरम्‌ । 
मातुळुंगरसेनेव हिकाछांदानिवारणम्‌ ॥ 
अधे-पीपल, मुल्हठीक चू्णको सहत मिश्री और बिजोरका रस मिलायके 
बालककी हिचकी और वमन करना दूर होय ॥ 
पिप्पल्यादि चूण । 
पिप्पडी मधुकं जंबू रसालतरुपछ॒वाः। . 
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पावे तो 


बालरोग । (४९९ } 


चूर्णाउय मुना चेति तृ्णाप्रशमनः शिशोः ॥ 
अर्थ-पीपल, मुलही, जामनके और आमके कोमळ पत्ते इनके चुणेको सहतमे 
मिलायके चारे तो वालककी तृषा दूर होय ॥ 
हिंग्वादि चूण । 
हिंगुसेधवपाठाशं इण माक्षिकसंयुतस्‌ । 
लीढं निवास्यत्याशु शिशुनामद्वता तृषाम्‌ ॥ 
अथे-होंग, सैधानिमक, पलासकी छाल इनके चूणेकों सहित डालके पै तो घोर 
तृषाको निवारण को ॥ 
आनाहवायु । 
घृतेन पिधुविश्वलाहिगुभाड़ीरनों लिहन्‌ । 
आनाहवातिकं शूलं हन्यात्तोयन वा शिशोः ॥ 
अर्थ -सेंधानिमक, सोंठ, छोरी इलायची, हींग, भारंगी इनके चूणको घृतमें मिलायके 
चाटे ऊपरसे गरम जल पावे तो बालकका अफरा, वमन और झूल ये नष्ट होय ॥ 
रोदनपर । 
क AF नी eS [a 
पृष्पलानिफडाचूण दत शञत्रपार्छुतय्‌ । 
बालो रोदिति यस्तस्म लेड दद्यात्सुखावहम्‌ ॥ 
अर्थ-जो बालक बहुत रोता होय उसको पीपल, त्रिफलाके चूणेको सहत धीमे 
सानके चटावे तो राना बंद होय ॥ 
मलबद्ध होनेपर । 
पिष्ठा गंधवर्बोजानि त्वाखुविण्निबुवारणा । 
नाभो गुदे वा लेपेन शिशूनां रेचनं परम्‌ ॥ 
अर्थ-अंडको बीजोंको और चूहेकी मेंगनी और नैंबूका रस डालके पीसे फिर 
इसका ताभिपर और गुदापर लेप करे तो बाऊकको दस्त होय ॥ 
मत्तिकारेचन । 
ईदुडोचननेजाणि शिखिभागं हि योजयेत्‌ । उटिगषकमुदाडश- 
तपुष्पाविच्चागेताः ॥ माषद्वयं गवां दुग्धेः सेवयेदिनपंचकम्‌ । 
रेचगेनएत्तिका शुद्धां शिशूनां हितमोषधम्‌ ॥ 
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~ 


(५००) बृहुजिघण्युरत्नाकरे- 


अथे-डीलाथोथा, छोरी इलायची, गंधक, मुरदासीग और सॉफ थे कमसे १-३ 
और तीन तीन माग लेवे, चूण करके २ मासे चूणेको गोके दूधसे « दिन सेवन करे 
] बालकने जो मिट्टी खाइ हो उसे दुस्तके द्वारा निकाल दे, यह बालकको हितकारी 
औषध है ॥ , 

पर । 

यथा तु दुबेछो वालः खादन्नपि च वहिमान्‌ । विदारीकंदगो'धूमश 
वचूण घृतप्छुतम्‌ ॥ खादयत्तष्णु शार अत समंजु करण । चाषेण 

सुकृत चूण कुष्ठ मधुषत वचा ॥ मत्स्याक्ष्कः झखपुष्पा भघु्ताप्‌ः 

सकांचनस्‌ । अकपुष्पीशत क्षोद चाणत कनक बचा ॥ तहेमर 

ण कृडय इवेततदूवोघत मधु । चत्वार महता. प्राइया मपला" 

कृप्तमापनाः ॥ कुमाराणी पणुमपाबर्णु्कृराः स्ताः ॥ 

अथे-जो बालक भोजन ठीक २ करनेपरभी लरता जाय वह विदारीकंद, गेट और 
जी इनके चूणेको धीमे सानके खाय ऊपरसे अधौटा सहत और मिश्री मिले चूणको 
पाबे तो हित होय । अथवा सुवणेके चूणेको कुठ, सहत, वी, बच । एई मछेछँ 
संखाहूळी सुबणेचूणे और सहत, घी । अथवा सुवणेका आकाहती सोनेका चणे 
और वच इनको सहत घृतके साथ अथवा सुवणेका चूर्ण काथफल, सपेद्‌ दूब, घृत 
और सहत । ये चार योग आधे २ छोकम कहे है इनमेंसे प्रत्येक प्रयोग बालक्षोके 
देहका, बुद्धिका और बलका पुष्ट करनेवाला है ॥ 


लाक्षादतल [ 
लाक्षारसे समे तेलं मरतुन्यथ चतुगुणे । रास्नाचंदनङष्ठान्दव्‌ 
जिगंधानिज्ञायुतेः ॥ शताहदासुयश्याहयूवोतिक्ताहेणुशिः 
संसिद्धं ज्वर्क्षोत्रे बख्बणेकरं शिशोः ॥ 
अर्थ-लाखके रसमें बराबरका मीठा तेछ ओर चौगुना दीक्षा जल मिलांदे । फि 
रासना, चदन, कूठ, नागरमाथा, असगध, इलेद्‌।, सतावर ददार सुलहठी मू 
कुटकी और रेणक द्रव्य इन सब औषधोंका कल्क डालके तेल सिद्ध करे यह उवर 


राक्षसोंको नष्ट करे तथा बालकके बल वर्णको बढादे है ॥ 
सझ्वगंधाछुत । 


पादकल्के5डवगंधाया: क्षरिष्श्युणिते परेह | 
घृतं देयं कुमाराणां पृष्टिकदल्प्धनध ॥ 
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बालरोग । (००१) 


अध-एक हिस्से असगंधके कर्कमे आठगुना टूध डालके थी पकावे, यह बाल-- 
कोको पुष्ट करे और बलको वढावे ॥ 
लेप । 
[a ~ ~ 

घुस्ताकष्मांडबीजानं भव्रदारुकाटगकान्‌ । 

७१. र तोये Ri ०५% ०६ ७ गथ ~ “२ र 

[पट्टा तावन हालपछ्पाञ्य शाथळाच्छशा: ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, पढेके बीज, देवदारु और इन्द्रजो इनको जलसे पीसके लेप करे 
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तो बालककी सूजन दूर होय ॥ 
नाभिञ्ञोथ । 
मार्पिडेनागितप्तेन क्षारािक्तेन सोष्मणा । 
स्वेदयढुत्थिर्ता नामि शोथस्तनोपशाम्पाति ॥ 
झथे-पिट्ठीके गोलेको आगर्मे तपायके दूधमें बुझारे फिर्‌ इसका नामिमें बफार 
तो उठी हुई नामको सूजन शांत होय ॥ 
नासिपाक । 
पक ~ ~ 0 ia = > ७० ०२ 
नाभिपाके निशाडोभप्रियंयुमधुकेः शतम्‌ । तेळमभ्यजने शस्त- 
मेमिश्थाञावधूडनम ॥ दुग्धेन च्छागशक्कता नाभिपाके५वधुल- 
नस्‌ । त्ववचूणः क्षीरिणां वापि ळुर्याचंदनरेणुना ॥ 
आर्धे-नाभिके पकनेपर हलदी, लाघ, फूलमियंगू, मुल्हठी इनके काढेसे तेलकी 
मालिश करे और यें पूवोक्त ओषधोसे उद्धूलन करें । तथा बकरीकी मॅंगनीको दूधमें 
पिके नामिपाकपर अवधूलन कर अथवा दालचीनीके चुणेको क्षीरीवक्षके और चंदन 
और रेणुकके साथ लेप करें तो नामिपाक दूर होय ॥ 
_ युद॒पाक । 
गुदपाके तु बालानां पित्त्ी कारयेत्कियाम्‌ ! रसांबनं विशेषेण- 
पानरेपनयोहिंतम्‌ । शंखयष्टयेजनेश्रणे शिशूनां गुदपाकल॒त ॥ 
अर्थ-बालककी युदा पक आवे तो पित्तनाशक क्रिया करे तथा विशेष करके रसो- 
तका सेबन और लेप करना हित है तया शंख बुलहठी और सुरमेका चूणे बालकके 


गुदापाकको दूर करे ॥ 


Sa 


a 20 
दुद 


पारिगर्भक । 


पारिगर्भेकरोगे तु युज्यते वहिदीपनण ॥ 


अर्थ्‌=बाङकके पारिगर्मिक रोगपर वद्विदीपक पदाथ देने चाहिये ॥ 
| ४, 
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(५०२) बृहजिघण्टुरत्नाकरे- 
क्षताविस्फोटविसपे । 
पटोठतिफडारिश्हरिद्राकथिते [पिबेत्‌ । 
क्षतविस्फोटज्वराणां शांतये बाठकस्य च ॥ 
अर्थ्‌-पटोल, त्रिफला, नीम, हलदी इनके क्वाथको पावे तो धाव, विस्फोट और 
बालकका उवर दूर होय ॥ 
सिध्मपामाविचार्चका । 
(APN CS 
ग़हधूमानिशाकुष्ठरानिकेंद्रयव: शिशा; । 
लपरतक्रण हत्याशु चअपानावचचका[: ॥ 
र अथे-धरका धूमसा, हलदी, कुठ, राई और इन्द्रजी इनको छापे पीस लेप करे 
तो बालककी छीप खुजली और विचार्चका दूर हो ॥ 
ताळुपाक । 
तालुपाक यवक्षारमघुभ्यां प्रातसारणम्‌ ॥ 
अर्थ-बालकके तालुपाकपर जवाखारको सहतमें मिलायके मंजन करे ॥ 
आ देतोद्गेद्जरोग । 
दृतपा तु बालानां चूर्णेन प्रतिसारयेत्‌ । धातकीपुष्पपिप्पल्या 
घात्रीफठरसेन वा ॥ देतात्थानभवा रोगाः पीडयेति न बारम्‌ ॥ 
अर्थ-बालकोकी दतपालेको बुझे हुए चूनेस मले तथा धायके फूल, पीपल, बला 
इनके रसहे बिसे तो वालकोंके दांत निकरनेके जो रोग होते हैं वह कदापि पीडा 
नहीं करें ॥ 
अन्य यत्न । 
जाते दृते हि झाम्यंति यतस्तद्वेतुका गदाः । प्राचीगतं पड (त. 
धुवारमूलं शिद्युनां गरक निबद्धम्‌ । हितं तु देतोड़वैपदणायां 
तिसा मितत ॥ त 
अर्थे-जो दांतोंके ऊगनेके समय बालकेंके रोग होते हैं वह जब कं आते 
हैं तब स्वयं शांत हो जाते हैं पूवकी तरफ पीले रंगके सहजालूकी - ति 
गलेमें बांध दी जावे तो वह बालकके दांत निकलते समय पीड़के वास्ते अत्यंत केके 
है सव प्रयत्नोमें यह उत्तम उपाय है ॥ त्यत [डित 
मुखरोग । 
` जातीपत्रासृताद्राक्षापाठाउव्ये: फराजेके; । 
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बालरोग । (५०३ } 


काथः क्षोद्रयुतः शीतो गंडूषाभिमुखातिाजित्‌ ॥ 
अर्थे-जावित्री, गिलोय, दाख, पाठ और त्रिफला और चित्रक इनके काथमें सहत 
डालके झांतल कर कुले करे तो बुखपाक दूर होय ॥ 
सुखन्नाव । 
सारिवातिक्तलाधाणा कषायो मधुकस्य च । 
सत्नावांन मुख शरुता घावनाथ [शशाः सदा ॥ 
अथे-सारिवा, कुटकी, छोध और मुलही इनके काथसे मुखको धोबे तो बालकके 
मुखसे लारका बहना दूर होय ॥ 
सुखपाक । 
सुलपाक तु बाखानामाम्रपारमयोरजः । 
गरिक क्षाद्रप्तेयुक्ते भेषजं सरतांजनस्‌ ॥ 
अर्थे-बालकके मुखपाक पर आमकी गुठली, लोहचूणे, गेरू, सहत और रसोत 
यह परमोत्तम ओषध है ॥ 
पुखपाकपर लेप । 
दावीयश्यभयाजातीफज्षेद्रिस्तु घावनम्‌ । 
अश्वत्थत्कदल्क्षाद्रसुखपाक मळपनस्‌ ॥ 
अथे-दारुइदली, मुलहठी, हरड, चमेलीके पत्ते आर सहत अथवा पीपलकी छाल 
और पत्ते इनमें सहत डालके लेप करे तो बालकके मुखके छाले दूर होय । 
तालुकंटकपर । 
इरीतकीवचाकुषकलक माक्षिकसंयुतम्‌ । 
पात्वा कुमारः स्तन्यन मुच्यत तालुकटकात ॥ 
अथै-हरड, वच, कूठ इनके कर्कमें सहत डालके माताके दूधसे पीवे तो बालक 
ताळुकंटकसे छूटजावे ॥ 
... पूतकृच्छूप । लन 
अघामृतानागखानिगंघाधात्रीत्रिकटेविहितः कषायः । 
द्रेण पीतः शमयत्यवश््य सूत्रस्य कृच्छं पवनप्रभ्ूतम्‌ ॥ 
अर्थ- नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, असगंध, आवले ओर गोखरू इनका काथ शीतल 
कर सहत डालके. पीते तो बालकके वादीका मूजक्रच्छ मवड्यू दूर होय. 


(५०४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 
यवक्षारक्काथ । 


यवक्षारयुतः क्राथः स्वादुकंटकश्व॑भवः । 


Lo + १०५ 
पतः मणाशयत्याशु सूनरुच्छ कफाद्रवण ॥ 
अथे-जवाख़ार डाङके गोखरूका क्षय पीवे तो कफजन्य मूत्रकूच्छ बालकका 
दूर होय ॥ 


वातरोगपर । 
एरंडतेळं सपयः पिबेद्यो गव्येन सूत्रेण तदेव पीत्वा । 
` सगुग्गुछुः म!ठरज प्रवृद्धां सवातवृद्धि सहसा निहंति ॥ 
, अथ-अंडीका तेळ दूधर्म डालके पाबे अथवा गोमूत्रके साथ गूगल डालके 
अंडीका तेल पवे तो बालकोकी धोर वातव्याधिजम्य पीडा दूर होय ॥ 
7 मूतकृच्ळूपर । 
कपूरवतिं मृदुना ठिंगच्छिद्रे निधारयेत्‌ । 
शात्र तया महापारान्सू्बधात््रघुच्यते ॥ 
अर्थे-कपूरकी बत्ती नरम बनायकें लिंगके छिद्रम रखे तो उससे घोर मूत्रबंधकी 
बाधा शीघ्र दूर होय ॥ 


दु ूत्रग्रहपर । 
कणोषणशिताक्षदरसूक्मेठासेषवैः कृतः । 
` सनदे अयोक्तव्यः शिशूनां लेह उत्तमः ॥ 
अथ-पीपल, काली मिरज, मिश्रा, सहत, छोटी इलाय 
अवलेह बनायके बालकोके बूश्रोधपर देना उत्तम हे ॥ 
अपचीरोग पर । 
वनकापासिकासूऊं तंदुळेः सह योजितम्‌ । 

. पक्‍ला क साव्पचीनाशकारिपील्‌ ॥ 

अथ-वनकपास ( नाद्नबन ) की जडको चावर्लेके साथ पकायके पो 
बनायके खाय तो बालकके अपचीरोगको नष्ट करे | पोली (पडी ) 

उन्मादपर । 
शिरीषनक्तमाढाना बीनेरंजितलोचनः । 
 चित्तोन्मादं निइत्याञु सापस्मारापतंनिकस ॥ 
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ची और सेधानिमक इनका 


बालरोग । (५०५ ) 


Ne rs LP त] 


स्मार और अपतंत्रिक रोग दूर हो ॥ 
रक्तपित्तपर । 
वासायाः स्वरसः सिद्ध: तितामधुत्तमनितः । 
पणश्च वटरोहार्णा रक्तापत्त विनाशयत्‌ ॥ 
अथे-बासेका स्वरस मिश्री और सहत तथा वडके कोमलपत्ते यह रक्तापित्त रोगको 
नष्ट करे ॥ 
रक्तपित्तपर । 
पालाइपुष्पक्काथन वासायाः स्वरसन वा । 
_ चतुगुणेन संहिद्ध रक्तपित्तहरं घतम्‌ ॥ 
अर्थ-पलासके फूलके काथसे अथवा वासेके स्वरस चौगुनेसे घृत सिद्ध करके 
सब तो रक्तापित्त दूर होय ॥ 
नकसीर फूटे उसका यत्न। 
रसो दाडिमपुष्पाणां दूर्वोयाः स्वरसेन वा । 
नस्थन नाशयत्तण नाषिकारक्तसुद्वतस्‌ ॥ 
अथै-अनारके फूलेंका रस, अथवा दूबके स्वरसकी नस्यसे नाकसे गिरते 
राधिरको बंद करे ॥ 
बातगुल्म । 
त्रिकटुकमजमोदा सेन्धवे जीरके दे समचरणघ्तानामष्टमा इशु 
भागः । प्रथमकृपलभाजा सांपषा चूणबतननयात जठरा 
तुखुइ [निहति 
आर्थ--सोंठ, मिर्च, पीपल, अजमायन, सेधानिमक, जीरा और काला जीरा ये 
सात परत अस्येक एक २ भाग लेवे और सुनी हींग १ भाग ळे इनका चूण प्रथम 
गोजनके ग्रास डाल घूतमें सानके खाय तो जठराग्निको तेज करे और वायगोलेको 


नष्ट करे हैँ ॥ 
वाततरोगापर । 


ननेवेरंडनवातसीभिः कपोसजेरस्थिमिरारनालेः । 
स्विजेरमीभिस्त्विति साहित स्वेदः समीरातिहरो नराणाम्‌ ॥ 


थै-पुननेवा, अंडकी जड, नरे अलसी, कपासकी लकडी और कांजी इन सब 


बस्तुआक बफ्रेसे anskrit Academy. हू मनुष्य क वादीके रोगको. नष्ट करें म 


(५०६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


अपस्मारपर । 
कृष्मांडकरसं कृत्वा मधुक परिपेषयेत्‌ । 
_  अपस्मारविनाशाय तत्पिवेत्सत्वासरात्‌ ॥ 
अथे-कुम्हडेका रस करके उसमें मुलहठीको पौस ले, इस जलको ७ दिन पावे तो 
सृगीरोग दूर हो ॥ 
a अपस्मारपर्‌ । 
गातापिः पाघित पूतं दाधिकीरशकुव्रसे: । 
_ , चोहाथक ज्वरान्माद सवापहमारनाशनम्‌ ॥ 
१ अथे-दही, दुब और गोबरकें रसमें गोका घृत सिद्ध करके सेबन करे और पीषे 
ता च।ठाथकञ्बर, उन्माद और अपस्मार नष्ट हाय ॥ 
उदावतंपर | 
हिंगुमाक्षिकसिधृत्य: कृत्वा वाति सुवातताम्‌ । 
_ उताभ्यक्तां गुदे दद्यादुदावतेविनाशिनाम्‌ ॥ 
६: अथे-हीग, सहत ओर संधानिमककी बत्ती बनाय घोमें चुपडके गुदाम रखे 
तो उदावत्ते रोग दूर हो ॥ 
डू डी हृद्रोगपर । 
झुठाकणापुष्करकेतकानां विधाय चूर्ण ककुभत्वचो वा । 
रास्नान्वत वा मधुनावराट स्रागमतच्छमयत्युद्ग्रस ॥ 
र अ्थे-सोंठ, पीपर, पुहृकर, केतकी इनके चूणेको या कोहके चूर्णको रासना 
मलायक सहतसे चारे तो घोर हृदयरोग दूर होय ॥ 
Ne मूच्छौचिकित्सा । 
काडास्थिपञ्मकोशीरचंदने नागकेसरम्‌ । 
छाढ क्षोद्र्ण बाळाना सूच्छानाइानसुत्तमस्‌ ॥ 


Yt ~ ॥ ७. 
अथ-बरकी गुठली, पञ्माल, खस, चंदन, नागकेशर इनके चूणेको सहतके 
चाटे तो बालकोंकी मूच्छी नष्ट होय ॥ RO 


दूसरा यत्न । _.. न 
.द्राक्षामामलके स्विन्न पिटा क्षोदे मक्षपेत्‌। | 
सवेदोषभवा मूर्च्छा सज्वरा नश्याते भुषम्‌ ॥ `; 
अथे-दाख, आमले दोनांको सेककर पीस डाले, फिर सहतसे चारे वो सरे दो 
जन्य मूच्छो और ज्वस्युक्त मूच्छो नष्ट होय ॥ * व दोष- 
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बालरोग । (५०७) 


तीसरा यल । 
शीताः प्रदेहा मणयः सहाराः सेकावगाहा व्यजनस्य वाताः । 
लह्याङ्नपानादि सुगंधशीतं मूच्छाँसु सवीसु परं प्रशस्तम्‌ ॥ 
थ्‌~शातल छप, माणयाका आर हारको धारण झरना, जलका तरडा, जलम 
अबश कर ज्ञान करना, पेकी पवन तथा अवलेह आर अञ्चपानाद सब सुगाधत 
और शीतल ये सब मूच्छौओंमें उत्तम कहे हैं ॥ 
तिमिररोगपर । 
जीरकद्र्यमम्टीका वृक्षाम्छं दाडिमान्वितम्‌ । 
एलाद्रेकं रसं शीभं तिमिरं हाते दुस्तरम्‌ ॥ 
अथे-दोनों जीरे, इमडीकी खटाई, डासग, अनारदाना, इलायची और अद्रखका 
मिलायके पांव ता शाप्रातामर राग दूर हाय ॥ 
दाहरोगपर । 
पृझकं चंदन तोयमुझारं श्क्षणचूणितस । 
क्षीरेण पीतं बाडानां दाहे शमयति भ्रुवम्‌ ॥ 
थ~पद्माख, चदन, नत्रवाला, खस इनका वायक चूण कर्‌ दूधक साथ पा | 


बालकका दाह निश्चय दूर होय ॥ 
दूसरा यत्न । 


कृपूरचंद्नोशीरठित्तांगं कटफलेरांपे । 
प्वपर्त्रे धीमान्स्थापयेद्वाइपीडितम्‌ ॥ 
अर्थे-कपूर, चंदन, खस और कायफल इनके चूणेको केलेके पत्तोपर छिडकके 
दाहबाले रोगीको सुलांवे ॥ 
पुरिषेकावशाहेषु व्यजनानां च सेवनेः । 
दास्यते शिशिरं तोयं तप्णादाहोपशांतये ॥ 
थे-जलका तरडा देना, जलमें घसके ज्ञान, पंखेंका हांकना इत्यादि सव शीतल 
जले करे तो तषा दाह ये शांत होर्वे ॥ 
कृमिरोंग पर । 


सुस्ता विडंगं मगधाखुप्णी कंपिल्का दाडिमबेल्वकेन । 
न्ह्रेत्सत्वरमुग्रवेगादोगेषु लीढे शमयत्यसंश॒यम ॥ 
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(५०८) बरहन्निघटुरत्नाकरे- 
अर्थ-नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूसाकरनी, कबीला, अनारदाना और पेल- 
गिरी इनके सेवनसे कृमिरोग तत्काल नष्ट होय और कीडे पेटसे गिरजार्वे ॥ 
पांडुरोग और परिणामशूलपर । 
यवचूणाक्रामारपुप्रगधा मधुना छह । 
अक्षयत्पाडुरागन्न पक्तिशुलहर परम्‌ ॥ 
थे-इन्द्रजौका चूणे, वायिडंग, पीपल इनके चूणेको सहतर्मे मिलायके चाटे तो 
पांडुरोग और परिणामशूल ये दूर हों ॥ 
स्वरभदपर । 
मागधा मागधासूल नागर मारचान्वतस्‌ । 


शेद्रिण छाढ कफज स्वरभेद व्यपोहति ॥ 
अथे-पीपळ, पीपरामूल, सोंठ, काढी मिरच इनके चूणेकों सहतमें मिलायके चाटे 


! तो कफजन्य स्वरभद्‌ दूर होय ॥ 


दूसरा उपाय । 
य्या हणाविनासूवाकाकालावटश्षाधितम 
षय [पत्ताद्व्व हात स्वरभद्‌ सुदारुण 


थ-सुलहठी, जीवनी, मूवा, वेर ओर वडकी छालसे बनाया गया वटक पित्तजन्य 
स्वरभेद्को दूर करे ॥ 


पांडुशोगपर घृत । 
अयोरजेखेफडचूणयुक्तेगोमूवसिद्रेमंधनावठीरे 
पड च काए च सतक्रपथ्य शूल तमुले शंमंयंदवड्यम्‌ [|| 


अथ-छोहका चूर, त्रिफलेका चूणे इनको गोमज़में डालकर घृतको सिद्ध करे यह 
पीलिया, खांसी, झूल इनको समूल नष्ट करे ॥ र 


क्षयपर । 


शिळाजितव्योमविडंगळोहताप्याभयाभिरविहितो5वलेह: । 
विमेछभ्यां विधिना प्रयुक्तः क्षयं विधत्ते सहसा क्षयस्य ॥ 


अष~जिलाजीत, अभक, वायदिडंग, लोहेका बुरादा, सुदर्णभाक्षिक इनको सहत 
भा आर घृतमें मिलायके खाय तो बालका क्षय नष्ट हो ॥ 
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बालरोग । (५०९ ) 


नवनीतषिताक्षोे ठीदा क्षीरमुजः परम्‌ । 
. केरात पुष्टि कायस्य क्षतक्षयमपाहाति ॥ 
अथू-मक्नन, मिश्री और सहव इनको गौके दूधमें मिलायके पौबे तो देहकी 
पुष्टता करे और हृदय रोगको और क्षयको नष्ट करे ॥ 
वातामहोषधव्याीगुडूचीमिः शतं जम्‌ । 
. अपत्ति शमयत्याशु श्वास कासमपोहति ॥ 
हि sos मे और गिलोय इनको जल्में डालके काथ कर पौधे तो घोर 
“कै विस्फोटक । 
गढभीढुग्धपानेन तुलप्रीप्रभक्षणात्‌ । 
_. ,, शतिलातोयपानेनाभिषेकोतर परशस्यते ॥ 
कह का इथ नस आर तुल्साके पत्र भक्षण करके शीतल जलूसे शीतलाको 
भस्मना केचिदिच्छाते केचिह्रोमयरेणुना । 
छमिपातभयाज्ञापे धूपयेत्सुरसादिभिः ॥ 
अथे-कोई कहते हैं राख और गौके गोबर और रेणुक इनकी घूनी कृमोरोगको 


१० 


नष्ट करे तथा कृमि निकाले, राई, सुरसादि काथ धावे तो कृमिरोग नष्ट हो ॥ 
चंदनं वासको सुस्ता गुडूची द्राक्षया सह। 
एतच्छातः कषायस्तु शातटाज्वरनाशनः ॥ 


अथे-चंदन, अट्टा, नागरमोथा, गिलोय, दाखके साथ खाय उसका काय शीतल 
करके पीया हुआ शीतलाके ज्वरको नष्ट करे ॥ 


नेश्ररोगॉपर । 
YY ° ० ९६. > ०७ ०० ७ ७. 
ससघव ठोममध्वाज्यधृष्ठ सोवीरपिष्ट तितवस्नबद्धम्‌ । 

आश्चातन तन्नयनस्य कुयात्कंडू च दाहं रुजं च हन्यात्‌ ॥ 
अर्थ-सेघानिमक, लोध, सहत, घीको घिसके और कांजीमें पीस सर डमे 
बांधके जेत्रोके i १ कक सपद्‌ कप 

बांधके नेत्रोंके ऊपर आश्चोतन कम करे तो नेत्रमें ग जर ने 
se । नेत्रम खुजली होना दाह और नेत्रका 
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(५१०) बृइन्निघण्टुरत्नाकरें- 
चंदनादि लेप । 
चंदन मधुक छात्र जातिपुष्पाणि गारकम्‌ । 
प्रलेपो दाहरोगप्नस्तोयाभिष्यंदनाशनः ॥ 
अथे-चंदन, मुलही, लोध, चमेलीके फूल और गेरूको पीसके नेत्रोपर लेप को 
तो नेत्रोकी जलन, ढलका और सब अभिष्यंद रोगको दूर करे ॥ 
अंजन । 
शंखस्य भागासत्वारस्तदर्धेन च पिप्पली । वारिणा तिमिरं हंति 
अबुदै हति मस्तुना ॥ चिपिटं मधुना हंति ब्लीक्षीरेण तदुन्नतम्‌ ॥ 
अथे-चार भाग झंखके और आधे भाग पीपल मिलायके घोट गोली वनाय लेय, 
जळके साथ तिमिर रोगको, दहीके जलसे नेत्राबुद, सहतभें धिसके नेत्राका विपकना 
और खरीके दूधमें घिसके लगाव तो आधिक दूखनेको दूर करे ॥ 
व्योषं च शृंगं च मनःशिलां च करंजबीजं च सुपिष्टमेतत्‌ । 
कंडादितानामथ वर्त्मनां तु श्रेष्ठ शिशुनां नयने विदध्यात्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिकुटा, काकडाहँगी, मनासँल, कंजके बीज इनको जलमें पीसके गोली 
बनःबे इसे विसके जिसके नेत्रामें खुजली पलकके रोग हो उन बालकोंके नेत्रोमे 
अंजन करे ॥ 
कणेरोगपर । 
~ eX NN ७. 
कापलामाताल्गाम्लशगवररस शुभस्‌ । 
सुखोष्ण पूरयेत्कोष्णं कर्णशूछोपशांतये ॥ 
अथे-कबीला, बिजौरका रस और अदरखका रस इनको सुहाते २ गरम २ को 
कार्नोमें डाले तो कानका झूल दूर हाय ॥ 
कानकी पीडापर । 
`) ० २०० Ae Coc ~ ~ 
अकर्प पत्र पारणामपात तछन [ठत साशसायततत्तम्‌ | 
भार्पीड्य तोयं श्रवणे निषिक्तं विनिहरद्ध बहुवेदनां च ॥ 
अथे-आकके पीले पके पत्तोंकों तेलमें लेप कर आगमें तपायके फिर रस 
लेवे इसको कानमे डाले तो कानकी पोडा दूर होय ॥ 
मस्तकरोगपर । 
घृष्टं रसांजन नायांः क्षरण क्षोद्रसंयुतम्‌। 
प्रशस्यते शिरोरोगे खावे वा पूतिकणिके ॥ 
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निचोड 


बालरोग । (५११) 


अथ-रसोतको ख्रौके दूधमें धिस और सहत मिलायके ले तो कानका नाडीरोग, 
खाव तथा कानके दढेको दूर करे। 
प्रथमदिवसतनिदान । 


प्रथमे दिवसे नाम्ना नंदिनी कमते शिशुम्‌ । दद्रूहि तस्य बालस्य 
ज्वर स्यात्प्रथब तत: ॥ गात शाफस्तदा स्वेदो नाहारच्छा भृझं 
भवत्‌ । छाढयूच्छा च कपश्च शाषा दानस्वरस्तथा ॥ 
अर्थ-प्रथम दिनमें नंदिनीनामक वालग्रह इस वालकको ग्रसे हैं, उसके ग्रसनेते 
वालकको प्रथम उबर होय, देह सूज जाय, पसीने आवे, अफरा, अरुचि, बमन करें. 
मूच्छो, कॅप, शोष होय और स्वर बहुत मंद पड जवि ॥ 
द्वितीयादिवसनिदान । 
द्वितीये दिवे बाल ग्रह्मति च सुनंदनः । ततो भवेज्ज्वरः पूर्व संको- 
चो हस्तपादयोः ॥ दंतान्खादाति श्व्तिति निमीलयति चक्षुषो । 
आहार चन गृहमा दिवाराना च रादेति ॥ अक्षिरोग छदेनं च 
भवेदिति पुनः पुनः । शत्वं जायतेऽत्येतं चिह्ममेतत्मकीर्पितम्‌ ॥ 
अर्थ-दूसरे दिनमें सुनंदनग्रह वालकको ग्रसे कि उस वालकको प्रथम ज्वर आवे, 
हाथ पेरोंको सिकोडे, दाताको खाय, श्वास ले, नेत्र मीचे, दूध न पावे, दिनरात रोय 
कहे, नेत्ररोग, वमन ये बारंबार होवे और वह दिनपर दिन सूखता हुआ चला जाय 
ये चिह्न होते हैं ॥ 
तृतीयादेबसानिदान । 
ततीये5हि च ग्रहाति घंटाली बालकं ग्रही । 
तचेष्टाऽशोचकोद्वेगः कासः श्वा्श्च शोषणम्‌ ॥ 
अर्थ-तीसरे दिन घंरालीनाम बालग्रह इस वालकको दवाताहे उसके दबानेसे 
बालकको अरुचि, उद्वेग, खांसी, खास और सूखना ये रोग होते हैं ॥ 
गजद्‌तादिलेप । 
गजदृताश्च गोदेतास्तथा केशैस्तु चांजनी । 
अजाक्षीरेण संपिष्य ततो बाल प्रलेपयेत्‌ ॥ 


अथे-हाथीदांत, गोका दांत ओर अंजनके केश इनको बकरीके दूधर्मे पीसके 
बालकको लेप करे ॥ 
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( ५१२) बृहाञञिघण्टुरत्नाकरे- 


निंबादि धूप । 
प्थोज्न्बपत्राणि नससपपराजिकाः । 
ठेपितो धूपितो बालः सुखमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 
अर्धे-नींबके पत्तोंकी धूनी देय, तथा नख, सरसों और राई इनका लेप कर उडू 
लन करे तो चालकको सुख हाय ॥ 
चतुथे दिवसानेदान । 
चतुथेऽ|हि च गृहात कृठकााग्रहा [शशुस | 
तचचष्टारोचकोद्वेगः फेनोदारो दिगीक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ--चोये दिन वालकको कंठकाली ग्रह आक्रमण कर हे, उसके ग्रसनेसे अरुचि 
उद्वेग, मुखसे झाग डालना ऑर दशे दिशामें देखे है ॥ 
चौथे दिवसकी चिकित्सा 
गजदंताहिनिमोंक राजीमूलं च ठेपयेत्‌। 
धूपयेत्सषेपारिष्ठकेशेमुचति सा ग्रही ॥ 
अथे-हांथीदांत, सॉपकी काँचली, राई और मूली इनका लेप करे तथा सरसों 
नोमके पत्ते और बालोंकी धुनी देवे तो वह ग्रह बालकको छोड दे ॥ 
पंचमदिवसानिदान । 


पंचमे5हि त्वहंकारी ग्रही गहाति बाठकम्‌ । 
तच्चेष्टा जुभण खासा छा्िबषाऽपवाक्षणस्‌ ॥ 
अथै-पांचवें दिन अहँकारी बालग्रह बालकको दबाता है तव बालक बारंबार 
जमा ले, श्वास चले, हाथकी मुठी बांधे ओर आधी आँखस देखे । 
यत्न । 
पितताखवचाटोभ्रमेषयुंगीः प्रलेपयेत्‌ । लशुनं निबपत्राणि तिद्धा- 
थेंचुपयेत्ततः ॥ एवं सुंचाति सा बाल नात्र कायां विचारणा ॥ 
अथे-इसके सपेद हरताल, बच, लोघ और मेढासिंगीका लेप करे । और र 
नीमके पत्ते, सपेद सरसोकी धूनी देय, इस मकार करनस बालक उस अहंकारी नी 


बाघासे छूट जावे ॥ 
छठे दिवसमें लक्षण । 


घृछठेऽहानि च बाळं तु यही गृहाति षष्ठिका! 
तत्ञष्ट गजिविश्षपा हास्य Digitized by 53 ह USA 


बालरोग । (५१३) 


अथे-उठे दिन षष्ठिका नामक बालग्रह बालकको दबाता है, उसके दबानेसे देह- 
की इधर उधर पटके, हँसे, रावे और कमी मूर्चिछत हो जावे ॥ 
यत्न । 
~ र ०७ ९७ ~ 
कुछगुग्गुळावद्वाथगजदतपृतान्वतः । 
धूपयेछेपयेच्चापि ततो मुंचाते सा ग्रही ॥ 
अर्थे-कूठ, गूगल, सपेद सरसों, हाथीका दांत इनको धीमें सानके धूनी देवे और 
इन्हीं दवाओंका लेप करे तो वह वालक वाहिका ग्रहके दोपले छूट जाय ॥ 
सातवें दिवसका निदान । 
सत्तमे दिवे नाझी सिंहिका कमते शिशुम्‌ । 
= 9५ ७ « के 
तञ्चेश जभण शषा षाष्टबधस्तथव्‌ च ॥ 
अथे--सातबे दिन इस बालकको सिंहिका नामक बालग्रह दबाता 
जंभाई, श्वास और सुट्टी बाँधे है ॥ 


है कि जिससे 
यत्न । 
मेषसुंगवचाठोभरहरिताठमन:शिलाः । 
एकत्र पिष्ठा तत्सवं ततो बाळं प्रडेपयेत्‌ ॥ 
अर्थ-मेढासिंगी, वच, लोध, हरताळ और मनसिल इनको एकत्र पीसकर बालकके 
देहमें लेप करे तो साहेकाके दोष दूर होय ॥ 
अष्टम दिवसका निदान । 
अष्टमे दि से बाले खेती असते त्वरम्‌ । 
कासते श्वापते चव गात्रं संकोचते भृशम्‌ ॥ 
आर्थ-आठवें दिन इस बालकको रेवतो ग्रह ग्रसेहै कि जिससे बालक खोसे, श्वास 
चले और निरंतर देहको सकोडे ॥ 
यत्न । 
अपामागेसुशीर॑ च पिप्पठी चित्रकं तथा । 
अजामूत्रेण संपिष्य ततो बाल प्रलेपयेत्‌ ॥ 
अ्थे-चिरचिरा, खप, पीपल, चित्रक इनको बकरेके मजमे पीसके देहको लेप करे 
तो खेती ग्रहका दोष दूर होय॥ 
नवमदिवसनिदान । 


rr NN 


तवमे, दिवसे, बाळं मेषी ग्रहाति.त्रिश्ितम ७. ६ 


(५१४ बृहज्चिघण्टुरलाकरे- 


॥ तचेश त्रापनोद्वगः समश्द्रियखादनमस्‌ ॥ 
अर्थ- नौवें दिन बालकको मेषी ग्रह दबाताहै, उसकी यह चेष्टा है कि डरपे उद्वेग 


युक्त हे और दोनो छध्यिकी खाय है ॥ 
यत्न । 
वचाचंदनकुष्ठाग्रापपपर्तत्र छपयत्‌ । 


कापिरोमनखाम्या च पूपनान्पुच्यत ग्रह ॥ 
अथ--वच, चंदन, कूठ घुडवच, सरसा इनका टप बालकका देहस कर तथा दान 
रके नख और रोमी घूनी देवे तो बालक मेष प्रहक दाषस छूट जाय ॥ 


दशपादवसानदान । 


दशमे दिवे नाम्ना रोदनी भासते शिशुम्‌ । 
तच्चेश काशन चत्र रोदन स।एंबधनघ ॥ 
अथे-दसे दिनर्मे शेदनीनामक बालक ग्रह बालकको दावे, उससे वालक खाँसै 
रबे और दोनों हाथांकी सुटो बांधे ॥ 
दशमादिवसकी चिकित्सा । 


कुष्ोग्रासजापिद्धायो्िपोनिबन धूपयेत्‌ । 
मत्स्यमांपसुरायक्तों बालानाश समाइरत्‌ ॥ 
थै-कूठ, बच, राछ, सपेद सरसों और नौमक पत्तांको पीसकर बारकी देहमें 
लेप करे । तथा मछलीका मांस ओर दारूका अध राजक समय सहरके बाहर चौर[- 
हमें बलिदान देवे ॥ 
यत्नातर । 
अपामार्गकुशोशी रचंदनकाथवारिणा । 
सतां च मंत्रयेन्मत्री संघ्याया परिषेचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ओगा, कुश, खस, चंदन इनका काय करक इसका मत्रपूषेक अभिमंत्रित 


कर सायकालके समय बालकको स्नान करावे ॥ 
प्रथममासनिदान । 


प्रथम मासि गह्यात कुमारा नाम यागना । 
उद्रेगज्चरशोधाई चिति तन जायत ॥ 
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बालरोग । (५१५ ) 


अर्थ-पहले महीनेमें कुमारीनामक योगिनी बालकको ग्रहण करे कि जिससे उद्वेग, 


ज्वर और शोषादिक चेष्टा होती हैं ॥ 
द्वितीयमासनिदान। 
(ताय मात शहाति बालक कुछुटा अही । ग्रीवानिपातो निष्पंदो 
6 ४ ७ CO ® 
वृडुषः पातशातता ॥ वृक्कां घशोषणं चवाराचक च तदाश्रयम्‌ ॥ 
_ _अथ-दूसरे महीनेमें वालकको कुळुटा ग्रही ग्रहण करे कि जिससे बालक गरदनको 
गरद्य, चेष्टारहित देहका रंग पीला और शीतल होय वृक्क और कपे सूखजांय और 
उसका अराचि होय ॥ 
तृतीयमासनिदान । 
ताय भासि गहाति बालक गोसुखीअही । तच्चेष्टा रोदन निद्रा बं- 
चा सुबपुराषयाः ॥ उन्माळयाते नेञ्राणि गोगंधो मघुगंधि वा ॥ 
_ अथ-तीसरे महीनेमें गोमुखी ग्रह बालकको दबाता है कि जिससे वालक रोवे, सोवे 
और मल मूत्र उतरे नहीं, नेत्रोको उवाड, उसके देहमें गौकीसी गंध आवे अथवा सहत- 
कीसी गंध आबे ॥ 


चौथे माप्तका निदान । 


चतुर्थ मासि गृहाति बालकं पिंगळा अही । पयःपानो निःश्वतिति 


शुजस्पंदास्यशोषणम्‌ ॥ पूतिगंधस्तु तचेश तत्र नास्ति प्रतिक्रिया ॥ 
अर्थ-चौथे महीनेमें पिंगला ग्रह बालकको ग्रहण करेहे कि जिससे बालक दूध 
नहीं पवि, श्वास ठेवे, सुजा हिले नहीं, मुख से, दुगेध आबे इसका कोई इलान 
नहीं है ॥ [ 
पांचवें महीनेका निदान । 
पंचम माति गृह[ति बालक बल्वाहिनी तचेष्टारोचकं कासो मु- 
खशोषा$स्य रोदनम्‌ ॥ सीदांति सवेगाजाणि विश्रांतं पिबते पय: ॥ 
अथे-पांचर्व महीनेमें चालकका बलवाहिनी ग्रह दबाता है कि जिससे बालकको 
अरुचि; खांसी, एखका शोष, रोवे, सब अंग पीडित हो और ठहर ठहरके दूध पीवे॥ 
_ _ छठे मासका निदान । 
3 मा च गृहाति पद्मनाभा अही शिञ्जुम्‌ । 
चेषा रोदनं शूलं स्वरअंशस्तये 
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(५१६) बुहुनिवण्टुरत्नाकरे- 


अथे-छठे महोनेमे पद्मनामा नामक ग्रही बालकको ग्रहण कोहे उसकी चेष्टा यह 
है कके रोषे, पेटमें ददे हो, गला बैठ जाय ॥ 
सातवें महीनेका निदान । 
सपमे मासि बाळं ठु कुमारीनामिका मही । 
झरे पिबति विश्रान्त रोदिति क्षणछदिवान्‌ ॥ 
अर्थे-सातर्वे महीनेमें बालकको कुमारी नामक ग्रह ग्रसे है तब बालक रहरहके 
दूध पावे, रोवे और उल्टी करे हे ॥ 
आठवे महीनेका निदान । 
अष्टमे मासि गृहाति बालकं चागिकामही । 
गत्रिभंगो ज्यरक्षीरकप्रापच्छादिरेव च ॥ 
अथे-आउे महीनेमें बालकको अर्गिका ग्रह दबाताहे कि जिससे देहविशेष उवर 
नेत्ररोग प्रलाप और रह करे हे ॥ 
नवम महीनेका निदान । 
नवमे मास गृहाति वाकं छुंभकाणका । 
४ तञ्चेषटारोचकच्छदिज्वरो वा ताल्यंघता ॥ 
अथ-नवम महीनेमें चालकको कुंमकर्णिका नामक वालग्रह पकड़े है उसके यह 
लक्षण हैं कि असावे, बमन, जर तथा हरतालकीसी दुर्गंध मारे है ॥ 
दवे मासका निदान । 
दामे मासि गृहाति बालकं तापसी यही । 
तचे गात्रविश्षेपः क्षीरद्वेषो5क्षिमीठनम्‌ ॥ 
अर्थे-दृशबें महीनेमें इस बालकको तापसी नामक ग्रह बाधा करता है, उसके 
च हैं कि देहको इधर उधर पटके, दूध पोषे नहीं और नेत्रोंको मूदे रहे । ड पह 
बालरागर्म पथ्यापथ्य । छ 
यत्पथ्यं यद्पथ्य च नुणामुक्त ज्यरादिपु । तत्तद्विपेयमोचित्य- 
दाढान तेषु जानता ॥ पूर्व पथ्यमपथ्यं च मंदागनो यत्मकारते- 
तम्‌ । ओचित्यात्ते नरे जाता बाठानां परिकीतिताः॥ आगा- 
ग्युन्मादुवातानां पथ्यापथ्य यदीरितम्‌ । ओचित्याद्योजयेत्तत 
बालेषु ग्रहरोगिषु ॥ ८ 
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विषरोग । (५१७) 


अथे-जो पथ्यापथ्य प्राणियोकी ज्वरादिक रोगेमें कहा है, उन्हीं २ पथ्यापथ्यको 
यह प्राणी जहां २ उचित समझे तहां करावे । जो प्रथम मंदाग्ने रोगपर पथ्यापथ्य 
कहा है, वही बालकके पेट और जउराग्रेकी बीमारी पर करे । तथा जो प्रथम उन्मा- 
द्राग और वातरोशपर पथ्यापथ्य कहा है वही पथ्यापथ्य बालकको बालग्रहर्म यथां 
योग्य करावे ॥ 
इति औढृहाञ्निघण्टुरत्ताकरे बालरोगनिदानचिकित्सा समापा । 
हब लक 
विष्राग । 
विषनिदान । 
७ © eX ~ ७ 
स्थावर जंगमं चेव द्विविधं विषस॒च्यते 
य > र्‌ QR ७ 
_  भूलात्मक तदाद्य स्थात्पर सपादिसिभवस्‌ ॥ 
आअथ-स्थावर और जंगम ऐसे दो प्रकारका बिष होता है तिनमें जडी आदिक स्थावर 
विष होता है और सांप विच्छ आदिक जंगम विष होता है ॥ 
जंगम विषके लक्षण । 
®» > 2७ 00 र 
निद्रा तंद्रा इमं दाइमपाकं रोमहपेणस । 
NO ~ ८ ~ e ~ 
झाथ चवातिसार च कुरुतं जगम ।वेषम्‌ ॥ 
अथे-जंगम विष निद्रा, आलस्य, थकावट, दाह, अजीणे, रोमहषे, सूजन और अति- 


सार थे उपद्रव करता है ॥ 
बिषपीतके लक्षण । 


सवातं गृहधूमाभपुरषं यो5तिसायंते । 
फेनसुद्वमते चापि विषपीतं तमाशेत्‌ ॥ 
अथे-जिसका अधोवायुके साथ घरके धूँएके प्रमाण मल उतरे और घुखमें झाग 
होय डस माणीको जानना कि इसने विष पीया है ॥ 
स्थावरविषका सामान्यलक्षण । 
स्थावर तु ज्वर हिका दतहृषगउग्रइस्‌ । 
फेनइछद्यरुचिइवासं मूच्छा च कुरुते भृशम्‌ ॥ 
अधै--स्थावर विष आर, दिका, देतहमे, गलेका जकडना, झाग, बमन, अरुचि, 
सास और मूच्छ, इन.परपदरवोको, करता ह, Digitized by 53 Foundation USA 


(५१८) बृहुनिघण्टुरत्नाकरे- 
+ कंदविषकायं सामान्यहक्षण । 
कदजानयुमर्वायाण यान्युक्तानि ञयोदश । सवोण्येतानि कुश- 
लेक्षेयानि दशाभेयुतम्‌ ॥ स्थावरं जंगमं चापि क्रत्रिम॑ चापि यद्वि- 
षम्‌ । सथो निहंति तत्सव गुणेश्व दाभियुंतम ॥ 
हि _अधे-कंदजन्य विष तेरह हैं, उनका बये उग्र है, कुशल मनुष्याने इनको अच्छी 
रातिस पाइचानना, स्थावर और जंगम तथा कृत्रिम जितने विष हैं वे तत्काल मारते 
है और इन सब बिषोंमें दस १० लक्षण होते हैं, सो जानना चाहिये ॥ 
३, „ , सामान्य उपचार । 
भेष मरिच तुर्यं निंबशीजं समीकृतम्‌ । 
` _ मधुसर्षियुत हंति विषं स्थावरजगमम्‌ ॥ 
_  पसघानमक, काटी मिर्च बराबर लेय और दोनोंकी बराबर नीमकी निबोरी 
लेय, इसको घोट रहत ऑर घृत मिछायके पवे तो स्थावर और जंगम दोनों 
प्रकारके विष दूर होय ॥ 
विषके दश लक्षण । 
खशसुष्ण तथा शाति सूक्ष्ममाशु व्यवायि च । 
विकाशि विशदं चापि उपाके च ते दश ॥ 
अथ-रूक्षता, उष्णता, शीतता, सूक्ष्मता, व्यवायीपना, विकासीपना, बिशदता 
हलकेपना और अपक्षता ये दस विषके लक्षण हैं ॥ र 
र विर्षाक दशयुणोके कार्य । 
तत्र श्यात्कोपयेद्वायुमाष्ण्यापित्ते सशोणितम्‌ । तेक्ष्ण्यान्मति 
मोहयति ममेसाधि छिन्नाति हि ॥ शरारावयवात्सोह्षम्यात्मावेशे- 
द्विकरोति च । आशुत्वादाशु तद्वेति व्यवायात्मझ्काते हृरेत्‌ ॥ 
विकासित्वात्कषपयति दोषान्यातून्मलानांपे । अतिरिच्यति वैज्ञ- 
थादुाशकित्स्य च लाघवात्‌ ॥ दुजरं चाप्यपाकित्तात्तस्मात्के- 
शयते चिरम्‌ ॥ । 
अथे-विष रुक्ष होनेसे वायुको कुपित करता हे, उष्ण होनेसे रक्त और पित्तको 
कुपित करता है, तीक्ष्ण होनेसे बाद्विको मोह उत्पन्न करता है और मके सन्धियाक्ो 
[छिन्न भिन्न करता है, सकषम होनेसे शरीरके अवयर्वोमे प्रबेश करता है और उनमें वि 
पैदा करता है, आशुकारी होनेसे जल्दी मार देता है, व्यवायी होनेसे भक्कतिको ।वेगाड 
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विषरोग । (५९९ ) 


देता हे, विकासी होनेसे वात पिच कफ इनको तथा शारोरिक धातु आको और मलोंको 
नष्ट करता है, विशद होनेसे अतिरिक्त करता दे, लघु होनेस उसका ।चाकत्सा दुर्धर 
होतो है, अपक्क होनेसे उसका जीणे होना कठिन होता हैं, इसीवास्त बहुत समयतक 
यह विष कुश देता हे ॥ 


विष देनेवाले मनुष्यके लक्षण । 


इंगितज्ञो मलुष्याणां वावचेशपुखवबेकृतेः । जानीयाद्वेषराता- 
रमेतेलिंगेश् बुद्धिमान्‌ ॥ न ददात्युत्तरं परे विवक्षुमाहमति च । 
अपार्थ बहंकाण भाषते चापि मुठवत्‌ ॥ हततत्यकस्मात्स्फाटय- 
त्यंगुडीमिडिखेळुवम । वेपथुश्चास्य भवति अस्तश्ान्योन्य- 
मीक्षते ॥ विवणवक्रः क्षामश्व नखेः किचिच्छिनत्यापे। आ 
अेतादने दीनः करेण च शिरोरूहम॥ वत्तते विपरात च विषदाता 
विचितनः ॥ 


अधै-मउष्यके आभिप्राय जानमेबाले वैद्यको बोलने चालने तथा सुखकी चेष्टा इनसे 
तथा आगे जो कहते हैं इन लक्षणोंसे विष देनेवाले मनुष्यको बु(द्धमाव जानल । स 
इसत प्रकार जो मनुष्य विष दे उससे कोई बात पूंछे तो उत्तर न द और जब वाढ 
तब मोहको प्राप्त हो, अर्थात्‌ घबडा जावे, तथा कदाचित्‌ बोलभा तां ।नरथक और, 
बहुत अस्पष्ट बोले तथा अकस्मात्‌ हेसे, हाथकी उंगली चटकावे, पृथ्वाम रखा 
काढे, भयसे कांपे और डरकर चारों ओर बारबार सबकी तरफ देखे, मुखको चष्टा 
जाती रहे और सुख काला होजाय, चेहरा उतरजाय, नखोंसे कुछतिनका आद्‌ तोड 
गरीबके समान एकही स्थानपर बेठारहे, माथेपर हाथ फेर, बारवार इधर उधर डालकर 
बेठजाय, उसका चित्त ठिकाने न रहे तथा उसका चित्त भागनको चाह, य लक्षण 
विष देनेवालेके जानने । और येही लक्षण घोर अपराध करनेवालेक राजा जानवे ॥ 


~ ७ 


मूझादावषाक लक्षण । 


उद्रष्टनं सूलविषेः प्रापो मोह एव च । जुभणं वेपनं इवासो मोह 
पत्रिविषेण तु ॥ मुखशोथः फङविषेदोहोऽ्नद्रेष एव च । भवत्युप- 
विषेर्छदिराष्मानं श्वास एव च॥ त्वक्सारनियासविषरुपयुक्त 
भवाति हि । आस्यदोमध्यपारुष्यरिरोरुकफसत्रवाः ॥ फना 
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(५२० ) बृह न्निघण्ट्रत्नाकरे- 
EN MVR ९० ०५ ~ ७ ~ 
गमः क्षाराविषेविड्भेदो गुराजहूता । इृत्पीडनं धातुविषेुच्छा 
~ NE को 
दाह तालाने॥ प्रायेण काडाघातीनि विषाण्येतानि निदिशेत॥ 
0 ~ से-रोगीके NNN «९ Ro RS ~ ~ CS Ue 
अथ-बुछवषस-राग्रके हाथ पेरोमें पीडा और मोह होवे । पत्रविषसि-जंभाह, कप, 
खास और मोह हाव । फछावेषसे-सुखपर सूजन, दाह, अन्नमें अरुचि हो। पुष्पबि- 
षसे-वमन अफरा और श्वास होवे । छाल रस गोंद इनसे मुखमें दुर्गधि, अंगर्मे खर दरपान 
मस्तकशूल और मुखके मागे कफ गिरे। दुग्धविषसे-सुसमें झाग आवे, दस्त होय 
और जीभ जकड जाब । धातुविषसे-हदयर्मे पीडा होय, मूच्छो आवे, वालुएम दाह 
होय ये सब विष बहुधाकरके कालान्तरे मारनेवाले होते हैं । 


विषालिमशख्रहतके लक्षण । 


सद्य: शत पच्यते तस्य जन्तोः खवेत्र्त पच्यते चाप्यमीक्षणम्‌ । 
कष्णायूत ।इन्नमत्यथपूतिक्षतान्मांसं शीयते यस्य चापि ॥ 
तृष्णा मूच्छाज्वरदाही च यस्य दिग्धाहत मनुजं तं व्यवस्येत्‌ । 
डिगानयेतान्येव कुयोद्‌भितेश्रेणे विषं यस्य दत्त प्रमादात्‌ ॥ 
अथे-जिस पुरुषका जखम तत्काल पकजावे तथा उसमें रुधिर बहे और वारं 
पके, तथा उस जखममेसे काला सडा दुर्गषियुक्त ऐसा मांस निकले नया SR 
द जवर, दाह ये होर उसके र बुझ्ने वा छिप्त शस्जकी जखम लगी जानना 
चाहिये शत्रु भनि कपटकरके जि दि दिया हे गी येही 
हे के जिसके त्रणमें विष डाल दिया हो, उसके भी यही 
स्थावरविषको कहकर जंगममें सपेविष ये अतिताद्षण 
हैं इसीसे प्रथम सपोकी जाति कहते हैं । 


वातपित्तकफात्मानो भोगिमण्डीलिराजिला[ः । 
यथाक्रमं समाख्याता व्यन्तरा द्रृद्ररूपिणः ॥ 


अधै-भोगी मंडली और राजिल, ये सपे अनुक्रमसे वात, पित्त बमत 
और जो अंतर अथात्‌ जो दो जातिके सपे ओर सर्पिणीसे मगर हैं है ल डू 
उनकी प्रकृति द्वज है अर्थात्‌ जिस जिस प्रकारके सपे स कहाते हैं | 
उसी प्रकारकी प्रकृति उनकी होती है। जिनके मस्तकपर चत प्रगट 
स्वस्तिक ( सविया ), अंकुश इनका चेद्द हो और जिनका फण बरव रर, छत, 
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हो और जल्दी चलनेबाले हाँ उनको भोगी अथवा राजिल सप कहते हे । और जो 
अनेक प्रकारके चकतोंसे चित्रीवचिश्र हों तथा मोटे और मंद चलनेवाले तथा आशि 
जार छयकासा प्रकाश जिनका उनको मंडली सपे कहते हें ॥ 

और जो चिकने और अनेक प्रकारकी रेखा उनके ऊपर नीचे विद्यमान हों उनको 
शाजेळ सर्प कहते हैं । इन सपौकी चार जाती हैं । तिनभें मोती, चांदी, सुवणेकीसी 
अभा होवे और जो नम्र तथा जिनकी देहम सुगंध आवे, वे ब्राह्मण जातिके सपे 
हैं । और जिनका स्वच्छवणे, कधी ओर जिनके मस्तकपर सयेचन्द्रके समान तथा 
छत्र तथा कमलका चिह्न होवे, वे क्षत्री जातिके सपे हैं । काळे और हीराके समान 
तथा लोहेके बणे हो और जिनकी धुआ और कबूतरके समान प्रभा हो, पे वैश्यजा- 
तिके सपे हैं। जिनके देह अंसा, चीतेके समान हो और जिनकी त्वचा कठोर हो, 
तथा अनेक प्रकारका जिनका वणे हो, वे झूद्रजातिके सपे हैं। राके पिछले 
प्रहस्में शाजिलजातिके सपे विचरते हैं और राजक पहले तीन महरोंमें मंडली जातिके 
सप विचरते हैं । और दिनमें दबीकर जातिके सपे बहुधा विचरते हे । इनके दर्वा- 
कर जातिके सपे तरुण हैं और मंडली जातिके वृद्ध और राजेल जातिके मध्य 
अवस्थाके है ॥ 


इतनी जातिके सपे निर्विष जानने । जो नौलासे हत हैं और बालक तथा जलसे 
ताडित हैं और कृश, वृद्ध, तथा जिनकी कांचली छूट रही हो और डर रहे हों ऐसे 
सर्पे विषरहित होते हैं ॥ 

अब सपौके भेद कहते हैं । 

तहां प्रथम दर्वीकर सपोके भेद कहते हैं । कृष्णसपै, महाकृष्ण, कृष्णोदर, इवेत- 
कपोल, बढाहक, महासपे, शंखपाल, लोहिताक्ष, गवेधुक, परिसपे, खंडफण, ककुदपझ, 
महापद्म, दमपुष्प, दधिषुख, पुंडरीक, श्ुकुटीमुख, विष्किर, पुष्पामिकीणे, गिरि- 
सपे, ऋतुसपे, सेतोद्र, महाशिरा, अलगद, आझीविष ये दर्वीकर जातिकै सर्प हे ॥ 

आदशेमंडछ, सेतमंडल, रक्तमंडळ, चित्रमंडल, प्रषत, रोध्रपुष्प, मिरिंद्क, 
गोनस, वृद्धगोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिश्युक, बु, कषाय, कळप, पारा- 
बत, हस्ताभरण, चित्रक, एणीपद्‌ ये मंडलीजातिके सपे हैं ॥ 

पुंडरीक, राजिचित्र, अंगुलराजे, बिंदुराजि, कमक, ठणशोषक, संसपेक, 
तह, दमेपुष्प, चक्रकः गोधूमक, किकसाद ये राजेलजातिके सपे हैं ॥ 

गुलगोली, शुकपत्र, अजगर, दिव्यक, व पष्पशकली, ज्योतीरय, क्षीरिकः 
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पुष्पक, अहिपतानक, अंधाहिक, गौराहिक, वृक्षेशय इतने सपे हीन बिष जानने ॥ 

अब कहते हैं कि द्रयंतर ( वणेसंकर ) सर्पमी तीन प्रकारके हैं । माकुली, पोट- 
गल, सिग्धराजे ॥ 

तहां कृष्णसपैजातिकी सर्पिणी और गोनसजातिके सपैसे जो सपे गरगर हो 
वह माकुली कहाता है ॥ 

इसी प्रकार राजेल और गोनसीजातिकी सर्पिणी सपेसे जो प्रगट सो पोटगछक 
सपं कहाता है ॥ 

इसी प्रकार कृष्णसपे और राजमती जातिकी सर्पिणीसे प्रगट हुए सप्पेको 
सिग्धराज कहते हें ॥ 

तहां अकुली सपेमें पिताकासा बिष ( जहर) होय है और पोटगल खिग्धराजी 
. इन दोनोंमें माताकासा विष होता है। इन तीनोंके विपरीततासे दिव्येलक, लोध्र 
` पुष्पक, राजाचेत्रक, पोटगल, पुष्पामिकीणे, दभैपुष्प, वेलितक इन सात जातिके 
सपे प्रगट होते हैं ॥ 

_उनर्मेसी प्रथमके तीन सपोमें राजिल सर्पोकासा विष होता है और झेपेमें मंडली 
सपाकासा जानना ऐसे सब मिलकर अस्सी प्रकारके सपे हें । इनमें भी जिनके नेत्र, 
जाम, मुख, शिर बडे हों वे पुरुष जानने। और छोटे हॉय वे खी जाननी और 
जिनमें दोनों स्री पुरुषके लक्षण मिलते होय, तथा मंद विषवाले क्रोधरहित हों, 
उनको नपुंसक जानना ॥ 

a ओगिप्रभतिसर्पके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण । 

देशों भोगिकृतः कृष्णः सवेवातविकारकृत्‌ । 

पातो मण्डालेजः शोथो परदुः पित्तविकारवान्‌ ॥ 

राजिलोत्थो भवेदंशः स्थिरशोयश्च पिच्छिलः । 

०० eS S 
_ _ पाण्डुः स्निग्धोईतिसान्दरासूक्सवंखेष्मविकारवान्‌ ॥ 
अथ-मागी अथवा राजेल (दर्वीकर ) सपैके काटनेसे कारनेकी ठौर काली हो 
ओर से वातके विकार करे इसके सुट्रतमें बहुत अवगुण लिखें हैं ( मंडल ) 
सर्पक काटनेकी ठौर पीली सूजन युक्त और नरम और पित्तके विकार करे और 
( राजल ) का देश चिकना पोले रंगका वा गाढा तथा उसकी सूजन कठोर होय, 
उसमें गाढा रुधिर निकले तथा सब प्रकारके कफविकार हों ये लक्षण राजिल सर्प 
कारनेके हैं ॥ 
. वैध्याकर्कोटकीयोग । 
वेच्याककोटकीकंदं जेः पिष्ठा पिवेल्िपत्‌ । 
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सपेसुषकमार्जारवाश्चिकादिविषापहम्‌ ॥ 
अर्थे-बांझककोडेंके कंदकों जलमें पीसके पावे और काटनेकी ठोर लगावे तो सांप, 
चूहा, बिल्ली और विच्छ आदिके विषको नष्ट करे ॥ 
विशिष्टदेशम तथा विशिष्टनक्षत्रमें काटनेके असाध्य लक्षण । 
अश्चत्यदेवायतनइमशानवर्मीकप्यासु चतुप्पथ३ । 
याम्ये च दृष्टाः पारवजनाया ऋत शिराममसु य च दृष्टाः ॥ 
अर्थे-पीपलके वृक्षके नीचे, देवताओंके मंद्रिम॑, इमशानमें, बँबईमें, संव्याकाल 
( प्रातः और सायकालकी सांधे )में, चौराहेमें, भरणीनक्षत्रमे ( चकारसे आदरो आरे" 
बा, मूळ, मघा, कृत्तिका इन नक्षत्रीमे ) और शिरानाडीके ममेमें सपेके काटनेसे 
मनुष्य बचे नहीं ॥ 
काटनेवालेको कष्टसाध्य नक्षत्र । क्‌ 
आद्रोसु च मपामूलकृत्तिकाभरणीषु च । पेचन्या संध्ययामच्य 
ममेसु स्वांगकेषु च ॥ दष्टा कष्टेन जीवेति यादे दूतादिसपद:॥ 
अर्थ-आद्रो, मघा, मूल, कृत्तिका, मरणी इन नक्षत्रोम और पेचमी तिथे’ प्रात;काछ 
और सार्यकालकी संध्याओंमें. म्मे स्थलमै काटा होय तो यादे उसके पास दूतादिक 
चतुःसंपत्ति हषे तो भी बडे कष्टसे जीवे ॥ 
उष्णताके योगसे विषका वेग होता है यह कहते हैं। 
दवीकराणां विषमाझु हंति सवोणि चोष्णे दविणुणाभवांत । 
अथे-दर्वीकर सपीका विष तत्काल इस प्राणीको मार डाले है और सर्व प्रकारके 
विष गरमीके समय दूना जोर करे है ॥ हु 
अजीणेपित्तातपपीडितेषु बालु वृद्धेषु वुभाखतधु । 
क्षीणक्षते मेहिनि कुछठुप्टे रूक्ष बळे गर्भवर्ताषु चापि ॥ 
अर्थ-अजीणे, पित्तरोगी, गरमीसे पीडित, बालक, वृद्ध, भूंखा, क्षीण, घाववाला, 
प्रमेहरोगी, दुष्टकोढका रोगी, रूखा, निबेल और गर्भवतीकोभी विष प्राणहरण करे यह- 
भी कट्टसाध्य है ॥ 
सपेके काटेके असाध्य लक्षण । 
शस्नक्षते यस्य न रक्तमस्ति राज्यो तामिश्च न सम्भवन्ति । 
झीताभिराद्वि्च न रोमहुषां विषाभिभ्ूतं पारिवजयेत्तम ॥ 


अर्थ-जिसको बिषका अमल चढगया हो, उसके शस्रक धाव करनेसे रुधिर निक 
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छे नहीं, अथवा चाबुक मारनेसे अंगर्मे उपडे नहीं, अथवा शीतल पानी अंगपर डाळ: 
नेसे रोमांच न हों, ऐसे मनुष्यका जहर उतारनेका उद्योग न करे ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण । 
~. % ५ ~ १० ७ क 
जल सुख यसूय च केशेशात्ा नावावसाद््च एकठमगः । 
८ eX ~ &२ र्र © AN २ ७० र 
स्क्तः सकुष्णभयथुश्व दश हन्वाः स्थरत्व च विवर्नंनायः ॥ 
अथ-जिप्तका मुख टेढा और स्तब्ध होजाय, केश ( चाल ) स्पशे करनेसे टूर 
टटकर गिर पडे, नाककी हड टेट हाजाय, नार नीचेको झुकी पडे, ऊंची न होय 
और काटनेकी जगह सूजन हाय, तथा बह दंश लाल अथवा काला होय तथा स्थिर 
होय, उस रोगीको त्याग देय ॥ 


तत्रा असाध्य लक्षण । 


वतिथेना यस्य निरेति वक्तादक्त हरवेदृध्व॑मधश्च यस्य । दृंशाभि- 

® ~ A CTC ® 
पाताखहुरस्य यस्य त चाप पद्य: पारवजयच॥उन्प्रत्तप्रत्यथ- 
सुपट्टुत वा हीनस्वर चाप्ययवा विवर्णम्‌ । सारिष्ठमत्यथमवेगिनं 
च जह्यान्नर तत्र न कम कुयात्‌ ॥ 

_अर्थ-जिसके घुले गादी लारकी बत्ती गिरे और नाक मुखके मार्ग तथा गुदाके 
मासे राधिर निकले और जिसके चार दांत लगे होय उसको त्याग देय, अत्यंत 
उन्मत्त होगया हो, अथवा ज्वर अतिसार आदि उपद्रवो करके पीडित हो, बोलनेमें 
असमथ हो, जिसके देहका वणे काला हो गया हो, नासामंगादि अरिष्युक्त, जिसका 
बेग ( लहर ) आवे नहीं, ऐसा अथवा विष्ठा मृत्रादि बेगराहित ऐसे विषवाले पुरुषको 
त्याग देय अर्थात्‌ उसका उपचार चिकित्सा न करे ॥ 


सपैविष चिकित्सा । 
कायो सद्यः सपेद्षटे मणिमंत्रोपपकिया । 
अचित्यो हि प्रभावस्तु मणिमंत्रोषघस्य यत्‌ ॥ 
अर्थे-सपे कारनेपर तत्काळ मणिधारण, मंत्रल्ले झारना, ओषध देना इत्यादिक 
करना चाहिये क्योंकि मणि मंत्र और ओषधोका अचिन्त्य प्रभाव है ॥ 
तंदुडीयकमूल ठु पीतं तंदुङवारिणा । 
तक्षकेणापि दृष्ट हि निर्षिषं कुरूते नरम्‌ ॥ 
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अर्थ-चौलाईकी जडको चॉवर्लोके पानीर्म पीसके पावे तो तक्षकका कारामी प्राणी 
निर्वेष होय ॥ 
भृतमधुनवनीत पिप्पळीझुंगवेरं मरिचमपि च दद्यात्तप्तमं सेंघवेन । 
यदि भवाति सरोषं तक्षकणाप दष्टा गदामिह खळु पाला ।नावष तत्क्षणेनी 
अर्थे-घृत, सहत, मक्खन, पीपर, अद्रख, काली मिरच और सेंधानिमक इन 
सबको एकत्र पीस और घोलके पावे तो क्रोधित तक्षक सांपका काराभी निर्विष होय ॥ 
मुळं तंदुखवारिणा पिवति यः परत्यंगिरासंभवं निष्पिष्ठ शुचिभऱ्यो- 
याद्वत तस्याइभातिः कुतः । द्पाद्व फाणयदा दृशति तं मोहा- 
।न्वत्तान्द्ुलनर्थान तब तदव याति निधन वकत यमस्याचिरात्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी प्रत्यंगिर की जडको चावलके धोवनक पानीसे शुभादिनर्मे घोटके 
पैवे तो उस प्राणीको तांणोका भय कहां है । यादि कोधयुक्त सपे मूलस्थान € गुदा ) 
में उसे तो वह प्राणी उसी समय यमराजके घरजाय ॥ 
शिरीषाधंजन । 
शिरीषपुष्पस्वरसे सप्ताह मरिचं सितम्‌ । 
भावितं सपेदष्टानां पाननस्यांजने हितम्‌ ॥ 
अथ-सिरसके फूलके स्वरसमें सपेद मिरचाकी भावना देवे तथा इसको पावे और 
अंजन करनेसे सांपका काटा अच्छा होय॥ 
सामान्य उपचार । 
दंशोपार निबभ्नोयात्तत्षणा्चतुरंगुङम्‌ । क्षोमादिभिवागिकया 
सदमे मत्रयत्‌ | अघुवत्सतुनधन स्तभ्यते वषम विष ॥ 
अथैः-चतुर वैद्य जहांपर सांपने काटा होय उसके ४ अंगुल हटकर रेशमी कपडेसे 
आंधदेवे फिर सिद्ध मंत्रोंसे उसको झाड देवे तो जैसे बंद बांधनेसे जलका देग रुक 
जाता हे इस प्रकार सर्पका विष आगे नहीं बढ़े ॥ 
नक्तमालाद्यंजन । 
नक्तमालफं व्योषं बिल्वशूळं निशाद्वयम्‌ । 
सोरसं पुष्पमाज वा सूत्रं बोधनमंजनस्‌ ॥ 
अर्थ-कंजाके फल, सों, मिर्च, पीपछ, बेलझलकी जड, इलदी और दारुहलदी 
तया तुळपीकी मंजरी, बकरीका गज इनका अंजन करनेले विषेश नह होयके बोध 
हो जाता है ॥ 
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(५२६ ) वृहन्निषण्टुरत्नाकरे- 


ककाटक्यादि नस्य । 
वंध्याक्कॉटकीमूलं छागमूत्रेण भावितम्‌ । 
नस्यं कांजिकसंपिष्टं विषोपहतचेतसः ॥ 
अर्थ -बांझककोडेकी जडको बकरेके मूत्रकी भावना देकर कांजीमें पीसके नास देवे 
तो बिषयुक्त प्राणीका विष जाता रहे Mr 
लांगस्यादे योग। 
जलेन रांगडीकंद्नस्यं सपेविषापहम्‌ । 
वारिणा टेकणे पीतमथवाकस्य सूलकस्‌ ॥ 
अर्थ-जलमें कालियाशिकी जडको पीसके नस्य देवे तो सपे विष दूर हो अथवा 
जलमें सुहागा पीसके पवि या आककी जडको जलमें घोटके पोषे तो सांपका विष दूर 
होय ॥ च्‌ 
_ _  सपैविषपर पप. 
कपोत्तविण्मत्यंशिरसुहाश्च सगोविषाणां शिखिपिच्छकायम्‌ । 
यप्च धान्य च तुषा्च बाज कापासज वाप्युषताअ्च मालाः ॥इ= 
त्योषधीभेः परिकल्पितो5यं घूमाउगदःस्थाुजगेरयुक्तः । हे 
विधेयः कुशळेरनेन नश्यंति सपोश्ध तथाखबश्च॥ 
अधै-कपोत ( कबूतर ) की बीठ, मनुष्यके मस्तकके बाल, गोका सींग, मोरकी 
चंद्रिका, जौ, धनिया, तुष, कपासकें बीज ( बिनोळे 2 और बासी माला इन सबको 
पोस धूनी बनावे इसकी कुशल वैद्य सांप काटनेवालिकों धूनी दे और घरें धूनी देय 
तो सांप औरमूसे दूर हों ॥ | Ba 
सातलाफछेन नेत्रांजनं कृत्वा सपविषं नयाति ॥ 
अर्थ-थूहरके फलके रसको नेत्रोंमें अंजन करनेसे सपेषिष नष्ट होय ॥ 
कालवजाशानिरस । 
पार गंधकं तुत्थं टंकणं रजनीतमम्‌ । देवदाल्या ब्र दिनझु- 
उक तु भक्षयेत्‌ ॥ काउवज्राशनिनोम रसः सवेविधापहः । नरमू- 
ज पिबेच्चाबुकालदष्टो5पि जीर्वात ॥ 
अर्थे-पारा, गंधक, लीलाथोया, हदी ये समान माग लेय फिर १ दिन उ 
रसकी भावना देकर गोली बनाय लेवे यह कावजाशनि रस सवे अकारके निषा 
दूर करे इसके ऊपर वैद्यका सूत्र पवे परंठ कोई कहता है कै मनुष्यका मूह पेवे॥ 
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विषरोग । ( ५२७) 


AN ७ ८) 
रजनीपंधवयुतँ सक्षोदरं घृतमुत्तमस्‌ । 
७ «> छ ~ ७ ~ 
यु पान मुठावषात्तस्य [वंषापद्धस्य चक्षत ॥ 
अर्थ-हलदी, सेंधानिमक, सहत और घी इनको मिलायके पीवे तो मूछ ( जडके 
विष, जैसे सिंगिया आदि है ) के विष सब दूर हों ॥ 
४ दूषीविषके लक्षण । 
Lak, 0. MAN Ce ~ ~ + 
जाण विषध्रोषाधिमिहेत वा दावायवातातपरपत चा! 
सुवृभावता वा गुणावप्रहान ।वष [ह डूषाविषतासुपात ॥ 
अ्थे-ज विष पुराना होगया हो अथवा विषकी नाशक औषधीसे हतबीय _होनेसे, 
अथवा सरदी, गरमी अग्नि इनसे सूखी हुई अथवा जो स्वभावसे गुणरहित हें, ऐसे 
स्थावर जंगमात्मक दूषीविषताको प्राप्त होते हैं ॥ 
दृषीविषक लक्षण । 
वीयोल्पभावान्न निपातयेत्तत्कफानित वृषेणणालुबंधि । तेना- 
दितो थिन्नपुरीषवण विगंधवरस्ययुतः पिपासी ॥ सूछाश्रमं गट 
द्वाग्वमित्वं विचेश्मानो5रातिमाप्रयाद्वा ॥ 
अधे-घै दूषीविष अल्पर्वाये होनेसे मास्क नहीं होते, किंतु कफसंबंध होनेसे उष्णा- 
दि गुण मंद होकर बहुत वर्षेपर्यंत गर ( बिष ) रूप होकर रहते हैं उस बिषसे पीडित 
हुए पुरुषके दस्त होते हैं उसका वणे पलट जाय, उसके छुखसे बुरी दुगाधे निकले, 
उसके सुखका स्वाद जाता रहे, प्यास लगे, मूछों आवे, भ्रम होय होय बोलते समय 
अक्षर चनावे, वमन करे, विरुद्ध चेष्टा करे और उसको चैन नहीं पडे ॥ 
स्थानभेदकरके उसक विशिष्ट लक्षण । 
आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्ाशयस्थे$निळपित्तरोगी । 
भवेत्तमुद्धस्ताशैरोरुहांगो विळूनपक्षस्तु यथा विहंगमः ॥ 


~ 


अर्थे-पूर्वीक्त विष आमाशयमें स्थित हानेसे कफवातजन्य रोग होय और पक्षाश- 
यमें आनिसे वातपित्तजन्यविकार होय, तथा उत रोगीके मस्तकके और सब देहके 
बाल उडकर पंखराहित पक्षी ( पखेरु ) के समान हो जाय ॥ 

निद्रा गुरुत्वं च विजभणं च बिश्चेषहषांवथवांगमदेः । ततः करो- 

त्यत्रमदाविपाकावरोचक मंडलको्ठजन्म ॥ मांसक्षय_पादक- 

प्रशोथं मूळ! तया छर्दिमयातिपारम्‌ । दूषीविषं श्रासतषो च कुया 
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(५२८) बृहन्निघण्टुरबाको-” 


ज्ज्वरप्रवाह जठरस्य चाप ॥ उन्मादमन्यजनयत्तथान्यद्दाह 
कर 22. 0. > (2 
तथान्यत््पयेचच शुक्रम्‌ । गाटूद्यमन्यं जनयेच कुछ तास्तान्वि- 
कारांश्च बहुप्रकारान ॥ 
A जप ~ ~ + ९. > ~~ ~ ७ Ciba 

अथे-दूषीबिषके प्रभावसे निद्रा, भारीपन, जंभाई, अंग शिथिल, रोमांच, अंगांका 
ट्टना ये प्रथम होकर तदनंतर भोजनके उपरांत हषे होना, अन्न पचे नही, अरुचि, देहमें 
चकर्त तथा गांठ उठे, मांसक्षय, हाथ पेरोंमें सूजन, मूच्छो, वमन, दस्त, खास, प्यास, 
उबर, उद्ररोग ये विकार हॉय तथा अनेक प्रकारक रोग होय, सो इस प्रकार किसीसे 
उन्माद रोग होय, और किसीसे दाह हाय, कोई नपुंसकत्व करे, और कोई गद्गदबाणी 
करे, कोई कुष्ठरोग करे, और विसपे विस्फोट आदि अनेक प्रकारके रोग हॉय ॥ 

दूषीविषकी निरुक्तेके लक्षण । 
~ ८९ a प्रेर Lal र 
दूषित देशकाठान्ञ दिवास्वप्नेरभीक्ष्णशञः । 
2 _ तूं ल्य ANS 
यर्मात्छदूषयद्वातूर्तर्माद्‌षाविष रवृतम्‌ ॥ 
अथे-देश, काल और अन्न और दिवा निद्रा इनस वारंवार दूषित हुए विष धातु- 
०० ७ 0७4 ~ ~ Ne च [eS i [oS 

ओको दुष्ट करं इसीसे उनको दूषाबिष कहते हैं । दूषीविष दो प्रकारका है एक कृत्रिम 
और दूसरा गरसंज्ञक,जो विष पदाथोसे बनाया जाय बह कृत्रिम और जो निर्विष टर्यो 
के संयोगसे होय उसको गर कहते हैं । सों वृद्धकाइ्यपने चरकर्म लिखा भी है ॥ 


ND (AS 


इन दोनों विषोका लक्षण । 

सोमाम्यार्थ स्लिपः स्वेदरजोनानांगजान्मलान्‌ ॥ इप्रयुक्ता- 

शव गरान्प्रयच्छेत्यन्नभिश्रितान्‌॥ तेः स्यात्पण्डः कुशो$रपाम्ि- 

ज्वस्थास्यापजायत । ममप्रधमनाप्मान हर्तयाः शोयलक्ष- 

णम्‌ ॥ जाठरं गहणीदोषो यक्ष्मगुत्मक्षयज्वराः । एवंविधस्प 

चान्यस्य व्याधेलिंगाने निदिशेत्‌ ॥ 

अथे-गरका अधिकार स्वाधीन करनेको, दुष्ट जर्नोके कहनेसे पतिको वशीकरण 
करनेक निमित्त खरी अपने पतिको पसीना, आतेव ( रजोदशेन रुधिर ) तथा 
अपनी देहके अनेक अंगोंका मैल, अन्नमें मिलाकर खिलाती है। अथवा झात्कृत 
गर विषका प्रयोग, अथोत वैरी पिप अथवा गरको अन्न 


"ककवा ode कक उन नान 
३ वृद्धकाऱ्यपः-संयोगजं तु द्विविधं ठतीयं विषमुच्यते । गरः स्यादविषास्तत्र सदिषं 
कृत्रिम यतः ॥ १ ॥ चरकः-देश्टाविषे मूळविषे सगरे कृत्रिमे विषे ॥ दाते ॥ 
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बिषरोग । (५२५) 


तथा जलमें मिलाकर खवाय देय, इससे मनुष्य पीला और कृश हाय, उसकी अग्नि 
मंद होय, सब ममोमें पीडा, पेट फूलजाय, दराथोमें सूजन, उद्ररोग, ग्रहणोरोग, राज- 
यक्ष्मा, युल्म, क्षय, उवर इन रोगेंके तया इसी प्रकारके रोगेकि लक्षण होते हें ॥ 
दूर्पीविषके असाध्यादि लक्षण । 
साष्यमात्मवतेः सद्या याप्यं दवसराषतब्‌ । 
दूषीविषमसाथ्यं तु श्षाणस्या।हेतसावेनः ॥ 
अथै-दृषीविष पेट्में जानेत्रे तत्काळ उपाय करनेसे और रोगी पथ्यमें रहनेसे साध्य 
है और वघे दिन व्यतीत हो जाय तो याप्य जानना और क्षीण तथा अपथ्य सेवन 
करनेवालेफे असाध्य होय ॥ | 
शकरादि लेह । 
शकराचणेपंयुक्त चूर्ण ताप्यसुवणेयो: । 
लेहः प्रज्ञमयत्युअ नानायोगकृते विष्‌ । 76 
अथ-मिश्रीका चूग और सुवर्णमाक्षेक और सुवण इनके अवलहका सेवन अनेक 
प्रकारके बने हुए विषांको नष्ट करे है ॥ 
पुत्रर्जावमज्ञायोग । 
पुत्र॒जीवर्य मजा च निष्कमार्त गवां पयः । 
पिष्टा चोगतरं हन्यान्ञानायोगकृतं विषम ॥ ५ 
अर्थ-जीयापोताकी ४ मासे मिंगीकों पीस गौके दूधमें मिलायके पीवे तो घो! अने- 
क प्रकारके बनेहुए विषविकारोंकों नष्ट करे॥ 
कात्रेमादषमइधूमतेल । शर द 
ग्रहधूमेन संपिट्ठ। तेदुरीसूळठुल्यकम्‌ । कटकाचतुयुण चाज्य 
तस्मात्शीर चतुर्णम्‌ ॥ घृतशषं पचेत्सव पिवेत्सवेगरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-घरका घूऔँ और चीलाईकी जडको समान माग ले कल्क करे कल्कसे चौयु. 


ना घी और घोसे चौयुना दूध छेय, फिर घृत शेष रहे तब उतारके शीतल कर ठेय 
यह सबै विष और बने इए विषोको नष्ट कर है ॥ 


पाराबतादि हिम । 
पाराबतामिषसठीपुष्कराह्वशवृत हिमम्‌ । 
गरतृष्णारुनाकास वाधा ह प्माज्वरापहृम्‌ ॥ 
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पु 


(५३०, बृह जिघण्टुरत्नाकरें- 
अर्थ-कबूतरका मांस, कचूर, पुहकरमूल इनका हिम बनायके पीवे तो विष, तृषा, 
पीडा, खांसी, श्वास, हिचकी और उवर इनको दूर करे ॥ 
टंकणयाग । 
तुल्येन टकणेनेव म्रियते अक्षणाद्रिषम । 
८०० ८० ° ७ ०. ० ७ 
आतिमात्रे यदा युक्तं तदाज्यं टेकणे पिबेत्‌ ॥ स्‌ 
अर्थ-जितना विष भक्षण करा हा उतनाही मुना सुहागा खानेसे विष मर जाता है। 
यादे अधिक विष खाय लिया हाय तो मुना सुहागा और घी पावे ॥ 
दूर्वादिपान । 
A नी रि श्‌ी न 
दूषाविषात सुस्निग्धमूध्व चाधश्च शञोधनम्‌ । 
ha ® + ANE 
पाययद्गद्‌ सुख्यामंद दू[षोवेषापहम्‌ ॥ 
अथे-दृषाविषवाल प्राणीको प्रथम घृत तेलादिसे चिकना कर फिर ऊपर ओर नी 


चेले अथात्‌ बमन विरेचन द्वारा शोधन करे फिर दूबको घोटकर पीये तो दूषी विष 
नष्ट हाय ॥ 


पिप्पस्याद्‌ । 


पिप्पडी धान्यकं मांसी लोभरमेडा सुवचिका । 
मरिचं वालकं चेला तथा कनकगेरिकस्‌ ॥ 
अथे-पीपल, धनिया, जटामांसी, लोध, छोटी इलायची और सोरा, काही पिरच 
सुगंधवाला, बड़ी इलायची और सोनगेरू इनका सेवन दूष विषको नष्ट करे॥ 
ठूताविपर्का उत्पातके लक्षण । 
यस्माल्टून तृणं प्राप्ता सुने प्रस्वेदविदवः । 
तस्माल्लूताः प्रभाष्यन्ते संख्यया तास्तु षोडश ॥ 
अथे-विश्वामैत्रराजा वसिष्ठकी कामधेनु जबदेस्ती लेकर चला, उस समय वसिष्ठ- 
जीको क्रोध आया, उससे ललाटमें पसीनाका बिंदु निकला, सो समीप जो करे णां 
गौके चरनेके अथ पडे ये उनपर बे बिंदु पडे, इसीसे ठता ( मकड़ी ) प्रगट हुईं इन 
भक डिर्योकी सोलह जाति हृ इने सोलहोंके भा दो भेद्‌ है एक कच्छपाध्य, दूसरी 
असाध्य ॥ रा 
उनके काटनेक सामान्य लक्षण । 
तामिदेएे देशकोथप्रवात्तिः क्षतजस्य च ज्वर दाहेःतिसारश्व 
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विषरोग । (५२१) 


गदाः स्युश्च निदोषजाः ॥ पिडिका विविधाकारा मण्डळाने 
महान्ति च । शोथा महान्तो मृदवों रक्तऱ्यावाश्वठास्तथा ॥ 
सामान्यं सबेछूतानामेतदंशस्व लक्षमम्‌ | 
अर्थ-उन मकडियोके काटनेसे वह स्थान सडे और उसमेंसे रुधिर बहे, 
ज्वर, दाह, आतिसार और त्रिदोषज, तथा अनेक प्रकारके फोडा, बडे बडे चकत्ते, 
गरम, लाल, काली, नीली और चंचल ऐसी सूजन होय इत्यादे लक्षण होते हें, 
इस प्रकार सबै ठूताओंके सामान्य लक्षण जानने ॥ 
दूषीविषठूताके कारनके लक्षण । ५ र 
दंशमध्ये तु यत्कृष्णं इयाव वा जालकावृतम्‌ । उप्योक्कति भृश 
पाकं केदकोथज्वरान्वितम्‌। दूवीविषाभि्ळूतामिस्तं दृष्टमिति 
निदिशेत्‌ ॥ ह 
अधै-जिस दंशका मध्यभाग काला, अथवा पीला, अथवा हरा, तथा जालके 
सहश ऊंचा होकर शीघ्र पके, तथा उसमेंसे दुगेधियुक्त लस बह, उसम जर हाय, 
उसको दूषोविष अथवा ठूताका काटा हुआ जानना ॥ 
प्राणहरळूताके लक्षण । 
सपाणामेव विण्यूत्रशवकोयततसुद्धवाः । दुषाविषाः प्राणहरा 
इति संक्षेपतो मताः ॥ शोथाः श्वेताऽसिता रकाः पीताः सपः 
टिका ज्वराः । प्राणान्तिकाभिजोयन्ते दाहहिकाशिरोग्रहाः ॥ 
अर्थ-सपीके मढमूत्रसे अथवा मरे हुए सपेके सडजानेसे जो दूषी बिषके कीडा 
उत्पन्न होय वे प्राण हरनेवाले होते इ उनका "कारा हुआ स्थान सर्ज आबे, 
तथा बह सफेद काला लाळ पीछा होय और फुंती होजाय और रोगीको ज्वर आवे, 
दाह होय, हिचकी आवे, मस्तकमें शूल हाय ॥ डः 
ळूताविष चिकित्सा । रजन्यादलेप । 
रजनीद्व्यमंजिष्ठापतगगजकेषरः । 
AsO ~ ~ 
झाताबुपष्टराठपः सद्याळूताविषापह्‌ः नी 
अर्थ-हलदी, दारुहलदी, मंजीठ, पतंग, गजकेशर इन सबको शीवल जलमें पोस- 
के लेप करे तो तत्काल ळूताविष दूर होय ॥ 
गिरिकण्योदि लेप । 
गिरिकणिद्वयं शेलुः पाटला द्वे पुननेवे । 
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(५३१२) बृह न्रिघण्टुरत्नाकरे- 


कपित्यश्च शिरीषश्व लेपो लूताविषापहः ॥ ` 
अथे-नीली कोयल और सपेद कोयळ, बेलगिरी, पाटला, लाल पुननेवा और स- 
पेद पुननेवा, केथ और सिरस इनका लेप छूताविषको नष्ट करे है ॥ 
कीटजलोकाचोकत्स। । 
कृटभ्यजुनशेरापशेलुक्षीरिठुमत्वचः । 
कषायकरकब्र्णायं कीटलूताब्रणापहुः ॥ 
ये-कटभी, कोह, सिरस, पेलागेरी और क्षीरीबृक्ष (वड पीपल आदि ) इनकी 
छालका छाथ कल्क या चूण बनायक सबन करे ता टूताक! धाइ अच्छा हाय ॥ 
वृचोदि काढा । 
व्‌चाहिंगुविडंगानि सेंघव गजपिप्पली । पाठा प्रतिविषाव्योध क 
इयपेन विनिभितम्‌ ॥ दुशोगमगदे पीला सर्वकीटविषं जयेत्‌ ॥ 
अर्थे-वच, हंग, वायविडंग, संघानिमक, गजपीपल, पाइ, अतीस, सोंठ, मिर 
पीपल, यह कश्पपका बनाया दशांश अगद है, पीनेसे सवे कोट € डोडो ) का 
बिज दूर होय ॥ 
वरटीविषचिकित्सा मरिचादिलेप । 
मरिचं नागरोपेतं तिंधुसावचडानितम्‌ ॥ 
फणिवद्वीरपेठपाद्वति तद्ररटीविषम्‌ ॥ 
अर्थे-काळी मिर्च, सोंड, संघानिमक, संचर नियक इन सबक्के 
रससे घिसके लेप करे तो वरटी ( वरेया ततेया ) का विष नष्ट ह 
दूषीविषाखु लक्षण । 
आदेशाच्छोणितं पाण्डुसण्डळाने जरो 
लोमहर्षश्च दाइाप्याखुद्षीविषादिते ॥ 
अथे-विषेल आरु ( मूसा ) के काटनेसे पीला रुधिर निकले, हेह में गोल च 
उरे, उवर होय, अरुचि होय, रोमांच और दाह होय ये भूपे कारने प कै 
त मनुष्यके लक्षण हैं पीडि 


को नागरवेलके 
|| रा १ | 


पाण हरमुपकावष लक्षण । 


मुच्छौगशोयवेवण्य कुद अन्द्थुतिज: ¦ 
शिरोगुरुत्व ठालासूव्छरदियासाध्ययूपद्े: | 
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विषरोग । (५३३ ) 
अर्थ-जिम्त मूसेके काटनेसे मूच्छो, मूसेक आकार सूजन, देहमें विवर्णता, केद, मंद 
सुनाई दे, ज्य, मस्तक भारी छार और रुधिर इनकी रद्द होय, ये लक्षण प्राणातो 
मूसेके असाध्य हे ॥ 
आखुविषचिकित्सा । : 
आगारधूर्म मंजि्ठारजनाळवणात्तमः । 
झपा जपत्याखुविष काशातक्पयवा तिता ॥ कक 
अथै-घरक्का धूमसा, मंजीठ, हलदी, सेंधानिमक इनका लेप विषेछे ग्रँसक विषको 
दूर करे अथवा बासा तोरईके लेपस विषेल मूँसेकै बिष दूर होय ॥ 
उरगर्केचुकीधूम । 
उर्गेण विनिमुक्तनिमाकथूमतेवनात्‌ । 
पथ्याशी तिदिने धूमो भवेदासुविषापहः ॥ ॥ 
अर्थ-सापकी कॉचलेकी धूनी तीन दिन लबे और पथ्यसे रहेतो बिपैल मूसेके 
विषको नष्ट करें ॥ ट 
८ चित्रकपटचण ३ ` 
अथा वित्रकघूळ इणे तेठे विपाच्य मस्तक झुरेण प्राच्छत्य । 
शिरसि तरहमरमे मदेनं इत्वा आखुबिषं नश्यात ॥ ४ 
अश-चित्रककी जडको चूर्णके तेलमें पचावे, फिर छराते मस्तकम पछना लगायक 
भर्दन करे अथोत बह्मरंधमेँ मल तो विबैल मूसेका विष दूर होय ॥ 
चिंचादिचूर्णे । 
खिचापठ) मायुक्ते गृहपूर्म पठार्घकस्‌ । 
पुश्‌णाज्यन सत्ताह रदा चाखावप हैरत hi व 
अधथै--हंगछी ४ पोले, धे(का इूमसा २ तोळे इन दोनोंको पुराने छृतर्मे सानके चारे 
> बेळे मूसेका विष दूर होय ॥ 
तो रसादिलेप । हर 
रहे गंध निब इमं शिरपिजम्‌ । बीज दिनकरक्ीरमदेयिः 
त्वा विलेपनम ॥ विशेषान्सूपकविषं हन्याद्न्यान्विषाद्भाच। = 
अ्-पारा, गंधक, कपूर, घरका धूमसा ओर सिरसके बीज इनको आकळे दूधे 
महूँन करके लेप करें तो मूषकविष दूर होय तथा अन्य विषजन्य रोग दूर हो ॥ 
पर शिलादिपान ।_ डिजे 
शिठातालककुष्ठाने पिष्टा निरंडिजडरवेः । 
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(५३४ ) बहन्चिघण्टुरत्नाकरे- 


पानं मूषकदृष्टानां दत्त्वा तीत्रविष हरेत्‌ ॥ 
अर्थ-मनातिल, हरताल, कूठ इनको निर्गुडीके रसमें पीसके पीवे तो तीव मूसेका 
विष हरण करे ॥ 
नघदेतविष । 
पिचुमंदशमीकेटकह्कयत कथित जल्माशु विछोडनतः । नख- 
दतविषाण निहति नृणां विषमान्यखिलान्यापे प्रत्यमिद्म्‌ ॥ 
अथे- नीम, छेकर, कायफल इनके करफका क्वाय करा जल विषके ऊपर डालनेसे 
नाखून दांतके विषको नष्ट करे और भी विषम विर्षोको नष्ट को, यह सत्य है ॥ 
„ इकलासद्‌ष्टहक्षण । 
काष्ण्यं शावत्वमथवा नानावणत्वमेव च । 


5 रे मेदो २५ 
` _ ` व्यामोहो वचेप्तो मेदो द्टे स्यात्ककठातकेः ॥ 

अथ-नौशाके कारनेसे देहका वणे काळा अथवा लाश, तथा अनेक प्रकारका 

होय, तथा उस रोगोके भ्रांति और अतिसार होय ॥ 
वृश्चिक ( विच्छ ) की उत्पत्ति । 
® he ~ ~ ४१ 
द सपाणामव [वण्सूना्रास्थक!: काटा मत्ताः ॥ 
अथ-सांपोंकी विष्ठा मृत्रमेस जो विच्छ पैदा हो, वह कीटज कहलाते डे 
वृश्चिकविषलक्षण । 
दहत्यमिरिदों तु भिनत्तावोष्वेमाशु वे । 
वृश्चिकस्य विषे याति दंडे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ 

अर्थ-विच्छूके काटनेस उस स्थानमें थम आगसी जले पीछे उपरको चढे पोछे 
उस काटनेकी जगह फरेनकीसी पीडा होय ॥ 

अब कहते हैं के बिच्छू मन्दाविष, मध्यावेष, महाविषके भेदसे तीन प्रकारका है । 
तिनर्मे जो गौके गाबरसे प्रगट होय वह मन्दार्ष है, और काठ ईट इनसे प्रगट होय वह 
मध्याविष है और जो सपकी सडी देहसे प्रगट होय वह अथवा अन्य विषवाढी बस्तुर्जोसे 
अगट होय वह विच्छू महाविषवाला होतां मंद विषवाले विच्छ बारह पकारे हें । और 
मध्यविषव।ल तान प्रका के हैं और महाविषबाले पंद्रह मकरके हें ऐसे सब मिलकर हीस 
प्रकारके बिच्छू हैं, कोई आचाये २७ प्रकारके कहते हैं, कृष्ण, स्याव, कुर ( विचित्र 
वणे ), पोत, गोमूत्राम, कर्कश, मेचक, खेत, लाल, रोमश, शाइलाभ, रक्त छे ज 
. मन्दवीय हैं इनके काटनसे पीडा, कंप, देहका स्तंभ, काले रुधिरका निकलना ल्प 

राग होते हें ॥ £ : 
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विषरोग । (५३५) 


रक्तोदर, पीतोदर, कपिछोदर ये तीन मध्यविषवाले विच्छ हैं, इनके काटनेसे 
जीभमें सूजन, भोजनका न होना, घोर मूच्छो ये लक्षण होते हैं ॥ 
श्वेत, चित्र, श्यामल, लोहिताभ, रक्तश्रत, रक्तोदर, नीलोदर, पोत, रक्त, नीलपीत, 
रक्तनील, नीलशुक, रक्तबश्चु, एकपव्यी, उपव्वी, ये धोर विषवाले १५ विच्छू हे । 
इनके कारनेसे सपक समान वेग होय, फोडीकी उत्पत्ति होय, श्रांति, दाह, जवर, 
नाक, कान आदि छिद्रॉसे काला रुघिर निकले, इसीसे शीघ्र प्राणत्याग हावे ॥ 
वृश्चिकविषके असाध्यलक्षण । 
दृष्टो साध्यस्तु टद्घाणरसनोपहतो नरः । 
CS NN > क 
मांधेः पतद्विरत्यर्थ वेदनातों जहात्यसून ॥ | 
अथृ-हुद्य, नाक, जीम इनमें विच्छुक्के काटनेसे. मांस गलकर अत्यन्त वदना 
होकर मनुष्य मरे ॥ छु 
विच्छू वेषचिकित्सा कापासादिलप । 
कापोसपत्रेः संपिष्टो राजीलेपो विषापहः ॥ 
# वत्त्व 2५ ह ५०५ 
वुकस्याथव नाभळ१ः प्रशस्पत ण व 
अर्थ-कपासके पत्तेके रसमें राई मिलायके पीते तो विच्छूका विष दूर हॉय । 
अथवा वत्सनाभ विषका लेप विच्छूके विषको शांत करे ॥ 
मनःशिलादिलेप । ज्‌ 
मनःशिलाकुष्ठकरंजबीजशिरीषकाइमीरभवेः समांशः ' 
विनिर्मितास्ये विधृता च ठिप्ता संघारणो वृश्चिकस्य ॥ _ 
अधै-मनसिल, कूठ, कंजेके बाज, सिरसके बीज, केशर ये सव समान भाग ठवे, 
इनको वारीक पीस गोळी बनाय लेवे १ गोली मुखमें रक्खे और जहाँ काटा होय 
उस जगह लेप करे तो विच्छूक विष नष्ट होय ॥ 
बिजोरामूलयाग । भस ह: 
मातुङिंगर्य मूळं तु रविवारे समुद्धरेत । उत्तराभिसुसेनब हाम- 
ओोचारणात्स्पृशेत ॥ वामांगे दक्षिणे दृष्टे वामे दृष्टे च दाणे । 
सप्तघा मार्नननेव विषं बृञ्चिक्ज हरेत्‌ ॥ स्तः 
अर्थ-विजोरेंकी जड रविवारको उत्तरामिमुख होकर खोदे फिर “हों” इस मेत्रका 
जप करता हुमा उसको उखाड ल्वे, यदि दाहिनीतरफ काटा होय तो इस जडको 
बाई तरफ और बांडे तरफ काटा होय तो दृहनी तरफ ७ बार झाडा देनेसे विच्छूका 


य 
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(५३६ ) बृहन्चिघण्टुरत्नाकरे- 
अन्ययोग । 
इवेतपुननवामुळं रविवार सम्मुद्धश्त । 
कापोसमूळं चावित्वा विषं वृश्चिकजे हरेत्‌ ॥ 
अथे-पपेद पुननेवाकी जडको राबिवारके दिन उखाड लावे इसके लगानेसे तथा 
कपासकी जड चबांनेसे बिच्छूका विष दूर होय ॥ 
कि हसपादीमूछ । 
आह हेसपदीमुर्छ प्रातरादित्यवासरे । 
ले सुलर्थ पूत्छृतत कण विष वाश्थकज हरत्‌ ॥ 
Se ) को जडको रादिवारके प्रातःकालको उखाड छावे फिर 
इसका चबायक जिस बिच्छून काटा होय उसके में थूकेदेवे तो बिच्छूका वि 
नय ने काटा होय उसके कानमें थूकेदवे तो बिच्छूका विष 
८ जपालकल्क । 
पानायपिष्टनेपाछकल्कलेपेन सवेथा । 
, पिष वाश्विकावेद्धस्य भस्मीभवाते तत्क्षणात्‌ ॥ 
अय-जमालगाटका पानीम पीसके जहांपर बिच्छने काटा हाय उसपर लेप करे तो 
तत्क्षण विच्छूका विष भस्म होय ॥ 
छ नवसादराद्लिप ॥ 
नबक्षाद्रहरिताले पिष्ट तोयेन लेपनाइशे । 
तत्क्षणमंव जयाति वाश्रेकाविद्धस्य दुधेर क्वेडघ्‌ ॥ 


र अथे-नौसइर, हरिताल इन दोर्नोको जलमें पौत्तके जहां बिच्छूने काटा होय लेप करे 
तो घोर बिच्छके विषको नष्ट करे ॥ 
र कणमदष्टके लक्षण । 
~ ५ टर ० _ ee 
विहः श्वयथुः शां ज्वरछदिर्थापि वा । 
५ १ ४५ ९ 
लक्षण कणभंदष्टे देशशेष विशीयंत ॥ 
अथे-कणम एक जातिका कीडा होता है । उसके कारनेसे बिस 

ज्वर, वमन ये लक्षण होते हैं और वह काटनेका स्थान गळ जाय, अब कहते हैं , 
किक, छा. हास्तकक्ष, त ये कणभ कीडेके चार भेद हैं। इनके काट- 
नेसे पूवाक्त रोग होय ओर अर्गोका टूरना, देहमें भारी ट्नेकी 
हि “nd र ह लक्षण विशेष होय ॥ ' पन और काटनेकी डोर काली 


पै सूजन, झुल, 
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विषरोग । (५३७ ) 


उाचिटिंगर ( झौगर ) विषके लक्षण । 


दृष्टरोमोचिटिंगेन स्तब्घलिंगो भृशार्तिमान्‌ । 
दृष्ट झातादकनव पक्तान्यगान मन्यत ॥ 
अथ-उचिरटगनामक विच्छूके कारनेसे देहम रोमांच हॉय, लिंग जकड जाय, घोर 
पीडा होय और सब देहपर शीतल जल मानो डाल दिया है, उच्चिटगको सुश्रुत- 
वाला ज्ञीगर कहता है और कोइ उष्ट्रूम कहते हैं परन्तु आतंकद्पंण टीकाकारने 
विच्छूका भेद माना है ॥ 
मंडूक ( मेंडक ) विषके लक्षण । 
कदंशद्तिः शूनः सरुजः पीतकः सतृट्‌। 
छाद्‌निद्रा च साविषमण्ड्केदहलक्षणम्‌ ॥ 
अथु-विषेल मडकक काटनस उपका एक दात लग, उस ।ठकान पाला सूजन हाय 
दूखे, प्यास, वमन और निद्रा ये लक्षण हीय अब कहते है कि कृष्णसार, कुहक, हरित 
रक्त, यववणोभ, श्वृकुटी एक कोटिक इन मेदेंसे मंडक आठ प्रकारके हैं इनके कारनसे 
एवोक्त लक्षण होय और खुजली, सुखमं पीले झाग आना, इन आठमेंभी अुकुटी और 
कोटिक इन दोनो मेंडकोके कारनेसे पूर्वोक्त लक्षण हॉय और दाइ, मूच्छो, अत्यन्त 
हेय ये बिशेष लक्षण होते हे ॥ 
मंडूकाविष चिकित्सा । 
शिराषबीजेः काडेशद्रुमस्य क्षीरेण पिष्टः इतठेपनानाम्‌ । 
विषं विनाश ब्रजति क्षणेन मंडूकदेशप्रभवं नराणाम्‌ ॥ 
अर्थ-सिरसके बीज, थूइरके दूधमें पीसके लेप करे तो विषेल मंडूकका विष 
तत्काल दूर होय इसमें किंचिन्मात्र संदह नहीं ई ॥ 
विषेल मछली । > 
मत्स्यास्तु सविषाः कुदा शोयं रुजं तथा ॥ 
अर्थ-विषैल मछलीके काटनेसे दाह, सजन ओर झूल ये होय, विषेल भछलाके 
सत्ताइत भेद हैं ॥ दि 
मत्स्यविषचिकित्सा । 
कृष्णवेत्रस्य निःकाथ्ये कर्के घृते विमाश्रेतम्‌ । 


शुंगिमत्स्यविषे होते धूमो वा बाइपक्षजः ॥ 
अर्थ-काली बैतके काथमें या कर्क घृत मिलायके पोबे तो झंगी मछलौका विष 
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(५३८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरे- 


विषेल जॉकके लक्षण । 
कंडूं शोथं ज्वरं मूच्छा सविषास्तु जछोकसः। _ 
अथे-विषेछे जॉकके काटनेसे खुजली, सूजन, ज्वर और मूच्छो ये लक्षण होते दै | 
छिपकली के विषके लक्षण । 


विदाहं श्वयथुं तोदे स्वेदे च गृहगोधिका ॥ 
थ-िपकलीक विषसे दाह होय, सूजन, नोचनेकीसी पीडा और पसीना आवे ॥ 
कातर ( कानखजूरेका ) बिष । 
दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुयोच्छतपदीविषम्‌ ॥ 
ते अथ-कानखजूराकं काटनेसं काटनेक स्थान पर पसीना आवे, शूल होय आर दाह 
होय ॥ 
कातर कानालिजूरके विषका यत्न । 
ठेपः प्रदीपतेङस्य खजूरविषनाशनः । 
हारद्राद्र्यळपा वा छगारेकमन [शला ॥ 
अथ-दापकक तलका छप करनेसे कानखिजुरेका बिष नष्ट होय । अथवा हलदी 
दारुहलदा, गरू ओर मनासेळ इनका लेप शतपदी ( कांतर ) के विषको नष्ट करे ॥ 
मच्छरके बिषके लक्षण । 
कड्पान्मशकरषच्छाथः स्यान्म्रदवृदनः ॥ 
अर्थ-मच्छर अथवा डांसके कांटनेसे किचित्‌ सूजन होय, उसमें खुजली चले 
तथा थोडी पीड़ा हाय ॥ 2 


5 


असाध्य मझकक्षतके लक्षण । 
अवााष्यकाटपहशमपाष्यमझकक्षतम्‌ ॥ 


थे-पवेतके ऊपर रहनेवाले मच्छर, अथवा डांसके काटनेसे क्षेत असाध्य कीटके 
समान असाध्य है । असाध्य काटक विषके लक्षण सुश्रतमे लिखे है सो जान लेने ॥ 


सावष माक्षका ( मक्खो ) दशक लक्षण। 
सद्यःप्रश्नाविणी स्थाद्वा दाहमूच्छाज्वराचिता । 
“00 मक्षिकादेश तासां तु स्यविकाःसुद्धत ॥ 
अथ -पिषल मक्खीक काटनेके ठिकाने काली फुसी प्रगट होय,व त 
जु रह सामा 
उस ठिकाने और मूच्छों, ज्वर होय, इनमें स्थविका नाम मक्खी त 
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विषरोग (५२९ ) 


मक्खीके छः भेद हैं जैसे कान्तारिका, कृष्णा, पिंगालिका, मधूलिका, काषायी 
और स्थविका इनमें कषायी और स्थविका दो असाध्य हें ॥ 


~ ह 


चतुष्पादादिकॉके विषके साधारण लक्षण । 
चतुष्पद्धिद्विपद्धिवां नखदन्तविषे च यत्‌ । 
शूयते पच्यते चापि वाति ज्वस्यत्याप ॥ | 
अथ-व्याप्र आदि चतुष्पदि और वनमनुच्यादि वानरादि द्विपाद इनके नख दाँतका 
विष सूज आवे, पकजावे, बहे तथा इसके योगसे ज्वर अवि अब कहते है कि श्रीमा- 
धवाचार्यन बिश्वंमरा, अहिंडूका, कंडूमका, शुक्वृन्तादि पिपीलिका, गोधेरका और सर्पे- 
पिका, इनके बिषका निदान नहीं लिखा परंतु इनका निदान सुश्रतमें कहा हे सो अंथकी 
समाप्तिम लिखेंगे ॥ 
विष उतरगया हो उसके लक्षण । 
प्रसन्नदोष प्रक्तेस्थवातुमबन्नाभिकांस सममूजविट्कम्‌ । 
प्रसक्नवर्णन्द्रयचित्तचएं वेद्यो$वगच्छेदविषं मनुष्यम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस पुरुषके वातादि दोप निमेछ होय, रस रक्तादि धातु निरोग _ अवस्थामें 
जैसे होते हें बैसेही हॉय, अन्न खानेकी इच्छा होय मलमूत्र जसे होते हैं पेसे हाय, 
शरीरका वणी, इन्द्री, मन और व्यापार ( देहकी चेष्टा ) ये जिसके शुद्ध होय, उसका 
बिष उतरगया ऐसे वैद्य जाने ॥ 
शुंगीविषका यत्न 045 
नागरं ग़हकपोतपूरिषं बौजपूरकरसा हारताटस्‌ । 
सेंघवं च विनिहेति विलेपादाशु शगजनितं विषमेतत्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, धरके कबूतरकी बीठ, विजारेका रस, हरिचाल, संधानमक इनका जलमें 
पीस लेप करे तो शृंगजबिष दूर होय ॥ 
मक्खीकी पिटिका । र 
सोमव्र्कोऽश्वकणेश्च गोनिह्वाइसपाद्याप । 
रजन्यो गेरिकं डेपो मलिकापिटिकापहः ॥ 
अर्थ-सोमवर्क्ल, अश्वकणे ( सालका मेद्‌ ), गोमी, छईसुई, हलदी, दारुहलदी 
और सोनगेरू इनको पीस लेप करे तो माक्खियोंके काटेकी ।पीडिका नष्ट होय ॥ 
चटी, मक्खी और मच्छर । छ 
# A ~ e ~ 
पिपालिका भंदशना माक्षकाम शकस्तथा । 
गोमूत्रेण वरालेपः कृष्णवल्माकमृत्कृतः ॥ 
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(५४०) बृहन्निधण्टुरत्नाकरे- 
अथे-गोमूत्रसे त्रिफलेको पीसके लेप करे अथवा काली मिट्टी और बँषईकी [मिट्टी - 
झा लेप चौटियोंका काटना, माक्खिर्योका काटना, मच्छरके काटेका विष दूर होप ॥ 
विषनाशकयोग । 
तिक्तको ~ 5 ज्य CONC CN ह 
शातकोकाथं मध्याज्यसंयुत पिबेत्‌ । कडुकानिबुसु 
= - ha ८ न ७ 0 व ०५ (> > ज्र 
वा तत्पत्रं वा पिबेजलेः ॥ तत्क्षणाद्वमनाद्वंति विषयोगाद्रिमुच्यते ॥ 
अर्थ-कडवी तोरुंके काथमें सहत और घी मिलायके पीवे, अथवा कुटकी नींबूकी 
जड वा पत्ते जलर्मे घोटके पाबे, उसी वक्त रह होकर इस प्राणीका विष दूर्‌ होय ॥ 
शीतडपरिषेक । 
ल ह टक ७ क ७. ७८ ० 
विषमत्यथमुष्णं च तीक्ष्ण च कथित यतः । 
CN 5 ८ ह 
2 अतः सबावष युक्तः पारंषकर्तु झातलः ॥ 
म अत्यंत गरम और तीक्ष्ण है, इसीसे सबै विषोमे शीतल जळका तेरडा 
देना हित है ॥ 


प्रभाणांत्तर । 

प्रे भ्र ह्ण Lo fo पित्त _ 
आष्ण्धात्तत्प्यादशेषेण विष पित्त प्रकोपयेत । 
वामित सेचयत्तस्माच्छीतठेन जलेन च ॥ 

_अर्थे-विप अपने गरम और तीखे गुणसे पित्तको कुपित करता हे अतपरव विष 
खाय रोगीको प्रथम वसन करावे फिर शीतल जलका तरडा देना चाहिये ॥ 

यल्ान्तर्‌ । 
पाययेन्मधुसीपैभ्या बिपन्न भेषजं रुतम्‌ । 
भाकुमम्लरस दद्या्चवेथेव्मरिचानि च ॥ 


अथे-दिषबाधावालेको सहत और घीमें बिषनाशक औषध पिळारे और भोजने 
पास्ते खट्टे रस देवे तथा उसको कालीमिरच चवलाना चाहिये ॥ 


- साम्ान्यचिकिसा । 
यस्य यस्य च दोषस्य परयेडिगानि रः । 
तस्य तस्योषषेः अयोद्धिपरीतणणक्रियाम्‌ ॥ 
दोपके लक्षण बहुतस मतीत होते हों उसी है दोष 
रोगसे विपरीत पो की 
लिपी फणी कती है ॥ 


विषरोग [| ( ष््प्ट १ ) 


गरनाशकरस । 
जुद्ध सूतं मृत स्वर्ण संशुद्धं हेममाक्षिकम्‌ । याणां गंधकं तुल्यं म- 
त्कन्याद्रवादुनम्‌ ॥ तच्छुष्क तातृत क्षाद्रमाषक भक्षयत्सदा । 
वाहमूल सुत क्षाररजु स्याद्रर्नाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा, सुवर्णकी मस्म, शुद सुबणेमाक्षिक इन तीर्नोके बराबर गंधक 
लेवे सबको धीगुवारके रसम १ दिन खरल करे । जब सुख जाय तब इसमें मिश्री 
और सहतके साथ १ मासा नित्य सेवन करे और चित्रककी छालका काथ इसके ऊपर 
पावे तो यह गरनाशक रस सर्वे प्रकारके विर्षाको नष्ट करे ॥ 
विषहर्‌शिरीषादिलेप । 
मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बीजं चेति शिराषतः । 
गवां मूजेण साष्ट लपाहिषहर परस्‌ ॥ 
थै-जड, त्वचा, पत्ते, फूल और बीज ये सिरसके लेकर गोमृज्रम बारीक पीस 
लेप करे तो यह विषहरणकारी योग सबीपर है ॥ 
स्थावरविषका यत्न । 


स्थावरेण विषेणात नरं यत्रेन वामयेत्‌ । 
वमनेन समं नास्ति युतस्तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ 
अर्थ-स्थावरविषव्याप्त मनुष्यको यत्नपूवक वमन करावे, क्योंकि इस विषके खाने 
बलिको वमन करनेके समान और औषधि नहीं है ॥ 


पथ्य । 


शालयः षष्टिकाश्चैव कोरदूषाः प्रियंगवः । मुठा हरेणवस्तेल स 

पिश्वापि नवे कचित्‌ ॥ वाताक कुछक घाना जावता तढुला 

यकम्‌ । कालशाकं च लशुनं दाडिमं च विककतम्‌ ॥ भाज- 

नाथे विषातांनां हितं पढुघु संघवम्‌ ॥ 

अर्थ-शालीचावल, सांठीचावल, कूट, परियं धान्य ( कांगनी ), मूंग, मटर, नया 
तेल ओर घी, बेंगन, पडल, आवल, जीबी ( डोडी ), चौलाई, कालशाक, 
लहसन, अनारदाना, विकॅकेत ये सब पदाय॑ विषवाठेको सब हित और सुंधानिमक 
सब तिमकोंसे हितकारी है ॥ 
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(५४२) बुहन्निधटुरत्नाकरे- 


अपथ्य । 
विरुद्वाष्यशन कोषं शुद्भयायासमथुनस्‌ । 
वजेयेद्विषयुक्तोपि दिवास्वापं विशेषतः ॥ `= 
अर्थ-विरुद्ध भोजन तथा अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ), कोथ, भूख, 
मय, परिश्रम, मेथुन करना इनको विषयुक्त प्राणी त्याग देय तथा दिनमै सोनाभी 
विशेष करके त्याग देवे ॥ त 
अलर्क ( बावला कुत्ता ) विषनिदान वाग्भट्टसं । त 
शुनः छेः्मोरनणा दोषाः संज्ञा सज्ञावहाश्रिताः । सुष्णन्तः कुवत 
क्षोमं घातूनामतिदासुणम्‌ ॥ ठालावानधबधिरः सवेतः सोऽभि 
घावति । खस्तपुच्छहनुस्कंघः शिरोदुःखा नताननः ॥ 
अथे-कुत्ताके कफाधिक दोष संज्ञाके वहानवाले ब्लोतों ( छिद्रों ) में प्रवेश करके 
संज्ञानाशके सदृश करे और उसकी धातुका क्षोभ करे । इस योगसे उस कुत्ताके 
सुखसे लार वहे, तथा वह अंधा बहरा होकर इधर उधर दोडने लगे, उसकी पूँछ 
सीधी होजाय ओर ठोडी कंधा ढीले होजांय, इसको बावला कुत्ता कहते हैं ॥ 
उसके कारनेके लक्षण । 
दंशस्तेन विदष्ठस्य सुप्तः कृष्ण क्षरत्यस्ृङ्‌ । 
हूच्छिरोरुज्वरः स्तम्भर्तृष्णासूच्छोद्गवो न च॥ 
अथे-उस बावले ङुत्ताके काटनेसे काटनेकी जगह शून्य होजाय, उसमॅसे काला 
रषिर बहे, तथा उस मनुष्यका हृदय ओर मस्तक दूखे, ज्वर होय, देह जकड- 
जाय, प्यास लगे, तथा मूच्छो आवे ॥ 
अनेनान्येपि बोद्धव्या व्यालदृद्रप्रहारिणः । 
शुगाठाइवतराइवकषद्वीपिव्यात्रबृकाद्यः॥ 
अथे-इस प्रकार डाढा प्रहार करनेबाले सपे, स्यार, खिचर, घोडा, रीछ, चीता, 
बाव, मेडिआ, आदिशन्दसे सिंह, वानर आदि इनके लक्षण भी कुत्तेके समान 
जानने ॥ 
सविष निर्विषदंशके लक्षण । 
- ~ (I, ०३__, र 4 
| कण्डूनिस्तादववण्येसुसिङ्केदज्वरञ्जमाः । बिदाहारागरुषपाकशो- 
` फ्ग्नंथिविकुंचनम्‌ ॥ दंशावदरणं स्फोटाः कणिकामण्डराने 
` च। सेतर सविषे लिंगं विपरीत तु निर्विषे ॥ 
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बिषरोग । (५४३) 


अर्थे-खुजली, नोचनेकीसी पीडा, वर्णका बदलना, शून्यता, छेद, ज्वर, भ्रम, दाह, 
लाली, द्दे, पकना, सूजन, गांठ, चोरनी, कारनेकी जगह चीरा पड, फोडा, कर्णिक 
मडल ये लक्षण सविष दांतके होते हँ । इससे विपरीत लक्षण निर्विषके जानने ॥ 
असाध्य ढक्षण । 
रे. ~ ® ~ 
दृष्टो येन तु तचेश रुतं कुवेन्विनश्याति । 
पश्यूस्तमव चाकस्मादादशह्ताललाद्षु ॥ 
अर्थे -जिस प्राणीका काटा हुआ मनुष्य उसी प्राणीको सवे चेष्टा करे और रुदन 
केरे, तथा आदश ( शीसा ) पानी आदि पदाथामें उसी प्राणीका प्रतिर्बिब देखे वह 
रोगी मरजाय ॥ 
जलसंत्रासनामाके लक्षण । 
के f LHR ६ 
योऽऽ्नस्येदहष्टोपि शब्दसंस्पशेद्शनः । 
जलसंत्रा्नामानं दृष्टं तमाप वजेयत्‌ ॥ 
अथे-पुरुष पानीके शब्द, स्पश और अवलोकन ( देखने ) से डरपे उसको जल” 
संआासनामा कहते हैं । उसको मो वैद्य त्याग देवे, कोई शंका करे कि जल बिना केसे 
मनुष्य डरता है इसवास्ते कहते हैं ॥ 
श्वानविषकी चिकित्सा । ॥ 
काकोडुंबरिकामूळं धत्तरफटसंयुतम्‌ । 
पीतं तंदुलतोयेन सारमेयविधापहम्‌ ॥ 77673 
अर्थ-कटूमरकी जड, धतूरेके फल दोनोंकों समान माग ले चावलके घोबनसे 
घोटके पोदे तो बाबले कुत्तेका बिष दूर होय ॥ 
दूसरा यत्न। 3 
कारस्करफळं सेव्यं क्रमबद्ध दिनेदिने । 
सारमेयाविषं हुति मासेन नहि संशयः ` 
अर्थ-कुचलेके फलको दिन प्रतिदिन कमसे बढायकर खावे तो १ महीनेमें निस्सं 
देह बावले डुत्तेका विष दूर होय ॥ 
तीसरा यत्न । 
िट्ठापामागँमुळं ठु कर्षक मधुना पिबेत्‌ । इवानदुष्राविष इन्या- 
त्कुमारीदलसेषषम ॥ देशस्याने बंधयेत्त तिदिनाते सुखावहम्‌ ॥ 


अर्थ -ओगा ( चिरचिरा ) की जडको १ तोला लेकर जलमें घोट सहतसे पीवे, 
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(५४४ ) बृहनिधण्टुरत्राकरे- 


अथवा घीगुवारके गूदेमे सेधानिमक्क मिलायके जहां कुत्तेने काटा होय वहां वांधे तो 
३ दिनमें बावछे कुत्तेका निष दूर होय ॥ 
_ _ चतुथे यल । 
कस्तूरीबब्बुठपत्ररसा गाघृतेन पाने देयः शुनो विष नश्यात ॥_ 
अथे-कस्तूरी और बबूलके रसको गौके धीके साथ पीनेको देय तो बावळे छुत्तेका 
विष नष्ट होय ॥ 
पंचम यत्न । 
शतावरीमूलरसो गोदुग्घेन सह पाने देख; विषं नहयति ॥ 
अथे-सतावरकी जडका रस गौके दूधमें पावे तो बावले कुत्तेका विष दूर्‌ होय ॥ 
है छठा यत्न । 
. _ गुडतंठाकदुग्धं बा लेपाच्छुनो विषं हरेत्‌ ॥ 
अथ-शुड, तेल, आकका दूध इनको पीसके लेप करे तो कुत्तेका बिष नष्ट होय ॥ 
सप्तम यत्न । 
_ , धैनदेष्राविष हुति लेपात्कुङुटबिद्ठया ॥ 
अथे- मुरगेको वीठको पीसके लेप करे तो बावले कुत्तेका बिष दूर होय ॥ 
ड्ड 2 अष्टम यत्न । 
तळं तिलानां पछळं गुडे च क्षीरं तथाकेस्य समं हि पीतम्‌ । 
आरकसुग्रं विषमाशु होते सद्योद्भव वायुरिवाभ्रबृंदस्‌ ॥ 
अथ-तिलक्षा तैल, खली, गुड, आकका दूध ये समान माग हे, सबको एकत्र 


कर अनुमानको मात्रा पोवे तो बाबले कुत्तेके विषको इस प्रकार नष्ट को जैसे 
बु नष्ट क 
अपने वेगसे बादलको ॥ घट 


स्नायुके निदान । 


शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसपेवत्‌ । भिन 

तोष्मा मांस विशोष्य च ॥ कु्यात्तन्तुनिभं जीवं वृतं [te 
हिः। शनेः शनेः क्षताद्याति ठेदात्कोपमुपेति च ॥ ततत्पातच्छो- 
फशान्तिः स्यात्पुनः स्थानांतरे भवेत्‌ । स स्नायुकेति विख्यात: 
कियोक्ता उ वितरपवत्‌ ॥ बाहोयोदे प्रमादेन जंपयोस्‍्तुयते क 
चित्‌ । संकोचं संतां चेव छिल्लो जन्तु: करोत्यलो॥ क 
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स्रायुकरोग । ( ५४५ ) 


ee 


अर्थे-हाथ पैरॉमें दोप कुपित होकर बिसपंके सदृश सूजन होय वह सूजन फूटकर 
घाव पडजामे और उसमें आगसी बले, तथा मांत शुष्क होकर सूतके समान गोल 
सफेद जीव डोरेके सदृश बाहर निकल आवे, व धोरे धारे घावसे बाहर निकलते समय 
टूट जावे तो बहुत दुःख देता है, यदि वह समग्र बाहर निकल आवे तो सूजन जाती 
रहे और उसमेंसे कुछ टुकडा बाकी रह जागे तो वह फिर दूसरे स्थानपर निकले उस 
रोयको स्नायुक ( नहरुआ ) कहते हैं, इसपर चिकित्सा विप्तपरोगफीसी कही है कदा- 
, चित्‌ हाथ वा पैरॉमें नहरुआ होकर टूट जावे तो हाथ पैरसे टोंग अथवा लूछा 
होजाय ॥ 
स्रायुककी चिकित्सा । 
स्नेहस्वेदप्रलेपादि कम कुर्याद्यथ।बळम्‌ । 
अथे--रोगीका बलाबल विचारके स्नेहन, स्वेदन और लेप आदि कमे वेद्य अपनी 
बुद्धिसे करे ॥ 
वातज स्नायुकपर । 
अहिंज्नामूठगोसुत्रकल्काछेपस्तु वातजे ॥ 
अर्थृ-काकादनोकी जड गीके मूत्रमें करक कर लेप करे तो बाढीका स्नायुक अर्थात्‌ 
बादी नहरूआ दूर हाय ॥ 
पित्तजस्रायुक पर । 
पेचवल्कलकल्केन हिता लेपोऽतर पित्तजे ॥ 
अर्थ-पैच वहकळ्के कल्कका लेप पित्तजन्य ्रायुकको दूर करे ॥ 
कफज स्नायुक । र 
झुष्मजे स्नायुके ठेपः प्रशस्तः कांचनारमेः ॥ 
अर्थ-कचनारके कल्कका लेप कफके नइरुएपर करना हितकारी है ॥ 
दभ और संनिपातज | 
दभ्यं द्वदने लेपः सर्वेस्तेः सवेजो हितः ॥ | 
अथे-दवेद्वज रू युक पर दो दोषॉके और संनिपातजन्य स्रायुक पर तीनों दोषोपर 
जो लेव लिखे हैं वे मिलायके करने चाहिये ॥ 
रक्तनन्य स्नायुकपर । 
रक्तजे स्नायुके ेपो वटपुक्षत्वचो हितः । 
विसपोक्ताः क्रियाः सर्वाः स्नायुके तु हिता मताः ॥ 
अथे-रुधिरके स्नायुक रोगपर वड पाकरको छालका छपे करे तथा बिसे रोगपर 
जो औषाधि कही गई हैं वह सब इस स्रायुक रोगमें हितकता कही हैं ॥ 
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(५४६ ) बृहुनिघण्दुरलाकरे- 


स्नायुकपर लेप । छ 
य त रिदम नत, । 
पानाठे जंतुपीडाविनाशनः ॥ 
अधे-कूठ, हग और सोंठ इनमें सहँजना डालके कल्क करे इस कल्कके पौने 
अथवा लेप करनेसे नहरुएकी पीडा नष्ट होय ॥ 
उपायान्तर । 
शियुपूळफळेः पिष्टः काँजिकन सप्तन्धवे! । 
लेपन छञ्जुने चामिराजिका्पिडिकादिके ॥ 
अथे-सहिंजनेकी जड, फल, सेधानिमक, लहसन, चीतेकी छाछ और राई इनको 
कांजीमें पीस गोली बनायके नहरुएपर घरे तो नहरुआ नष्ट होय ॥ 
कु बब्बूलबीजथोग । 
बब्बूलबीज गोमूजपिएं हात प्रठेपनात । 
स्नायुकानि समस्ताने सशोथानि सरूनि च ॥ 
. अर्थे-बबूरके बोर्जोको गामूजमें पीसक लेप करे तो शोथयुक्त और पोडायुक्त 
संपूण स्रायुकरोग दूर होय ॥ 
सुधायोग । 
सुधया सह छोणारं जलेनालोडय ढेप्येत्‌ । 
अनेन तु प्रयोगेण त्रिदिनादेव नश्यति ॥ 


र ~ NERS I 
अथे-थूहरके साथ डीनातणको जलम पीसके लेप करे इस प्रयोगले नहरुआ ती 
~ वि 2] न 
दिनर्म अवश्य नष्ट होय ॥ | 


पातालगरुडीयोग । 

पाताङगरुडीमू्छ पिबेत्स्नायुकनाशनम्‌ । 

. _ तिलंपिण्याकलेपो वा ह्यारनाठेन पेषितः ॥ 
अथ-छिलहिठाकी जडको जलमें पीसके पावे तो स्नायक दूर होय तिल- 
की खलको काँजीमे पीस लेप करे तो नहरुआ जाता ह orn Re 

_ अश्वगंधा बा विष्णुक्रांताका लेप । 
तक्रेण वाथ तेलेन हयशवगंधा प्रलेपयेत्‌ । 

is शिन वा पुनः ॥ 
अय-छाछस अथवा तेलले असगधका के लेप करे अथव गोळ ओ 
सहिँजनेकी जडको पीसके लेप करे तो ख्रायुकरोग नष्ट होय ॥ । सद कोयळ और 
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स्रायुकरोग । (५४७ ) 
१ : कांचनी लेप । 
पुरैः कांचनीं पिव लेपः स्नायुकनिद्भवेव ॥ 
अर्थ-पुरुषके मृत्रम सोनजुहाकों पीसके लेप करे तो स्नायुक रोग नष्ट होय ॥ 
ह सन्य योग । 
बातांकमूरं मूत्रेवों पनेपात्यजश्व वा । 
सुत्तं बंधयच्चापि ।निहन्यात्ूनायुक गदम्‌ ॥ 
सअर्य-वेंगनकी जड अथवा बेंगनके पत्तांको गोमूत्रम पीस अथवा पीपलके पत्तांको 
गोमूत्रमें पीस लेप करें तो निश्चय नइरुआ रोग नष्ट हाय ॥ 
अन्ययोग़ातर । 
गुइचीरसेन टेकणक्षारः पेयः । अथवा शणबीजं भागमेकं गोधू- 
मापिएँ भागमेकं द्वयमेकीङ्कत्य तेन पक्तव्यं गुडेन त्रिदिनं 
भक्षयित्वा रुमायुको नश्याते ॥ 
अर्थ -गिळोयके रसके साथ सुहागेको पावे । अथवा सनके बीज १ भाग गेहुका 
चून १ भाग दोनोंको एकत्र कर्‌ घीमें पकावे, फिर इसको गुडके साय ३ दिन खाय तो 
स्नायुक रोग नष्ट हाय ॥ गव्य और निगुँडी स्वरस । 
गव्ये सापिछ्यहु पीत्वा निगुंडोस्वरसं व्यहम्‌ । 
पीत्वा रुनायुकमत्युय हत्यवइ्य न सशयः ॥ 
अर्थ -शोक्रा घी तीन दिन पावे अथवा निर्गुडीका स्वरस तीन दिन पोषे तो आते 
उग्र नहरुएका रोग निश्चय दूर होय ॥ 
योगराज । 
रामठं टेकणक्षारं प्रत्येक शाणसंमितम्‌ । चुरणयित्वा सतादन खा. 
देत्संध्याद्रयं नरः । अनन यांगराजन स्नायुका नश्यात ध्रुवम्‌॥ 
अथै-.ंग, सुहागा, हएक चार चार मासे इतका चूर्ण कर दोनों वक्त सात दिन 
खाय इस योगराजके सेबनसे स्तायुक अवस्य नष्ट हाय ॥ 
सुषवीयोग । 
मूल सुषव्या हिमवारिपिष्टं पानादिना तंतुगद प्रचेडम्‌ । 
शांति नयेत्सत्रणमाशु पुसा गंघवंगंषश्च धृतेन पीतः ॥ 
अर्थ-सुषवी ( कलौंजी ) की जडको शीतळ जलसे पीसके पावे तो प्रचंड नहरू* 
एका रोग शांत होय । अथवा गेधवेगेधरूखडीको पीस घृतके साथ पैवि तो घाव- 
युक्त नहरुएका रोग, नट होय ॥ | Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
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(५४८) पृहजिघण्युरत्नाकरे- स्नायुकरोग । 
आतिषिषादि चूर्ण । 
७ च्य CN A 
अतितिषशुस्तकभाङ्ीविश्वोषधापिप्पछीेभीतकानां च । 
चूण ततुक्काम्ने पुसासुष्णेन वारिणा पातम्‌ ॥ 
अधै-अतीस, मोथा, भारंगी, साठ, पीपल और बहेडा इनका चूणे गरम जळके साथ 
पाबे तो स्नायुक रोग दूर होय ॥  प्रयोगांतर। 
पारावतपुरीषस्य मधुना कारिकतस्य च । 
गिळिता गुटिका हति स्नायुकामयसुद्धतम्‌ ॥ 
अथे-कबूतरकी पाठको सहतमें सानके गोही बनाय ले ९ गोली नित्य निगल जाय 
तो घोर स्न युकरेग दूर हाय ॥ निबादियोग । 
निबराम्याकजात्यकसतपणाशचमारकाः | 
कामि सूअसेयुक्ताः सेकलेपनधावनेः ॥ 
अथे-नीम, अमलतास, चमेली, आक, सतोना और कनेर इनके पत्ते गोमूत्रमे 
पास लेप करनेसे या इनके कायकी धारा देनेप्ते या धोनेसे स्नायुक रोग नष्ट होय ॥ 
वृताकथोग 
वृन्ताकं भोगत भांड कृत्वा दभ सहोपरि । 
. _ अधयेत्त्नायुकों याति बहिः सत्तदिनात्खलु ॥ 
अधथे--बेगनको मिश्ैके बासनमें भूल उसपर दही डाउके जहां नहरुआ होय उस 
जगह बांध देव तो सात दिनभें स्रायुक निश्चय बाहर निकरुकर गिर पडे ॥ 
गोधूम और सनके बीज | 
गोधूमशणबीजस्य चूण गहय समांशकम्‌ । 
___ पृत्तपक गुडेनात िदिनात्सनायुकापहम्‌ ॥ 
अथे-गेहूं, सनके बीज दोनीको समान भाग चूणे कर घृतमें पकाय गुड्ने मिलाय 
तीन दिन सेबन करे तो नहरुएका दोष दूर हाय ॥ 
इति श्रीमा थुरङृष्णशतनयदचरामपाठकनिमते बृन्निषदुरत्नाकरे निदानस- 


हिता चिकित्सा समाप्त । 
छडा भाग समाप्त । 
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